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__* ददेज्ञमे३५.६० जवं जप विश्वरूप हरि जप्र | जप्र हर अखिठात्मत्‌ जप जप.॥ 


अ $ भ्र न्न 


दर्गति-नाशिनि दुर्गा जप जप, को-विताशिनि काली जप्र जय । 
उमा रमा ब्रझागो जप जप, राधा सोता रुक्मिणि जय जय॥. .. `, 
साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर। ` `` ` | 
हर हर शकर दुखहर सुखकर अव-तमहर हर हर शंकर ॥ 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ | 

 जय-जय॒ दुर्गा, जय मा तारा। जप गगेशं, जय शुभ-आगारा ॥ 

जयति शिवा-शिव जानक्रिराम। गोरोशंङेर . सीताराम ॥ | 

जय रघुनन्दन जयः सिप्रारास । जज-गोपो-प्रिय . + “शाधेदपाम हे 

रघुपति राघव राजाराम | पतितपावन सीताराम ॥ ˆ, ` | 

[ संस्करण २, पड 5०० ] डी 

४ इषित खुबर बं, भतस भालंडन । ` | Fe 

_मुन्रिजन-मानप्तहंस, बिहित सोता सुललमंडा ॥ . जी. 

७. त्रिधुवनयालन धीर, बोर रावनमश्‍गंजन । छ. . | 

5 कट -. ' उदित ब्िभीषन्‌. भागवेये, निजपरिजनरंजन ॥. ७४: 1 

` ७ सुरपेति, नरपतिः चुजागपतिः सेनापति! बंदित वरन । ४. . 

न १ राजाधिराज जप जय सदा, राम बिस्व मंगड करन ॥ इ | 
के ५) हर | _ जढाकवि सेनापति @ 


चाषिक मूल्य) जय पावक रवि चन्द्र जप्रति जप्र | सपूव्ितआनेंद भूमा ` जपः जप ॥ [इस अ 


भारतमें ८.५० 


क स ३५ शिळिंग)) जय विराट जप 'जात्पते गोरीपति जप. रमापते॥ 


` समाद्क-हवुप्ानप्रलाइ पोदार, विम्मतळाळ.गोखामो, पम्‌० प०, शाती | | 
` _  सुद्रकम्न्नघक्-मोतोळाळ जाळान, गोताप्रेल, गोरखपुर  * `` 
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नये आइक बनते हों तो 'नया ग्राहक” लिखनेकी कृपा करें | मनीआईर 


जायया । इससे आपकी सेवामें 'श्ीरामत्रचनामरताङ्क' नयी ग्राहक संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी 
गाइकसख्यासे बी० पी० भी चली जायगी । ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआ्रहारा 


rei 
Eo 


a ९ ७३ हकॉसे प निवेदन ६5 

'कल्याण के प्रेमी पाठकों और ग्राहकॉसे नश्र निवेदन 

. .._ ** वर्तमानमें प्रायः समस्त विश्व आसुरी भावापन्न होता जा रहा है। भगवान, देवी सम्पत्ति, | 

थमे आदिसे विसुख होकर केवल काम-भोग-परायणतासे ग्रस्त हो रहा है । सत्य-सदाचारका कहीं | 
"कोई. आदर नहीं, सर्वत्र ही प्रायः असदाचार और मिथ्याचारका प्रचार है। इस पतनके प्रवाहका 
प्रभाव धर्मप्राण भारतवर्षपर भी पड़ रहा है और परिणामस्वरूप भारत भी भगवानसे विसुख होता जा 
'रहां है। इसका परिणाम अत्यन्त भयानक होगा । यद्यपि सत्यका कभी नाश नहीं होता, पर सत्यके 
माननेवालोंकी संख्या अत्यन्त कम हो जानेके कारण विश्वमें दुःख और संकट छा जाते हैं। इस 
पतनके ग्रवाइसे रोकनेका प्रयास संत-महात्मालोग करते रहे हैं, अब भी करते हैं । इस सितिमे 
भगवानके अमोघ वचनोंका सरण करना-कराना अवस्य ही बहुत लाभप्रद होगा श्रद्धावान्‌ पुरुष विशेष 
लाभ उठा सकते हैं। इसी उद्देश्यसे वस्तुतः भगवतू-रत्यर्थ 'कल्याण' का यह 'संसिप्त लीलाग्रसङ्गसहित 
` श्रीरामवचनासताडू प्रकाशित किया जा रहा है । भगवान्‌ श्रीरामकी वाणी परम असृतमयी, कल्याणः 


कारिणी ओर दिव्य है, अन्धकारें उज्ज्वल प्रकाश देनेवाली ज्योतिपुज्ञरूपा है, पथच्युत पथिकको 


पथारूढ तथा पथ-प्रदर्शन करानेवाली एवं लौकिक पारलोकिक सभी समस्याओंका सहज ही समाधान 
करनेवाली है । अध्यात्म-पथके साधकोंके लिये तो यह अमृतखरूपा है ही, व्यावहारिक जगतमें परम 
आदर्श उत्पन्न करनेवाली तथा राजनीतिका भी सर्वोच्च प्रकाश देनेवाली है । भगवान श्रीराघवेन्द्रकी 
कुपासे ही उनकी सुधामयी वाणीका कुछ संग्रह इस अङ्कमें किया जा सका हे । वाणियोंके साथ ही. 
ठीला-प्रसज्ठका संक्षिप्त वर्णन है, जो सभीके लिये उपयोगी है। झड. 


इस विशेषाकूमें केवल पाव्यसामग्रीके ७०४ पृष्ठ हैं| सूची आदि अलग हैं । बहुत से रेखाचित्र 

और बड़े ही सुन्दर श्रीरामकी लीलाके बहुत-से बहुरंगे चित्र हैं । यह अभूतपूर्व वस्तु है । इसका खर्य. | 
संग्रह करना चाहिये और विशेष प्रयत्न करके नये दो-दो ग्राहक बना देने चाहिये । यह हमारा 
'कल्याण'के प्रत्येक प्रेमी पाठक-पाठिकासे विनम्र अनुरोध है । कक 3 
२. जिन सजनोंके रुपये मनीआडरद्ारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके बाद शेष | 
ग्राहके नाम वी० पी० जा सकेगी । अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके सनाहीका | 
कार्ड तुरंत लिख दें ताकि वी० पी० भेजकर 'कल्याण!को व्यर्थ नुकसान न उठाना पडे ‘5 
हैः मनीआरडर-कूपनमे और वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाळे पत्रमें स्पशरूपसे अपना ना, | 


पूरा पता ओर ग्राहकसंख्या अवश्य लिखें । ग्राइक-संख्या याद न हो तो शत आहर लिख दे। 


। उसमें किसी व्यक्तिका नाम न लिखें । र ee 
_ ४. ग्राहकसंख्या या “पुराना ग्राहक' न लिखनेसे आपका नास नये आहकोसे दर्ज हो. 


रुपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इथरसे वी” पी० चली जाय । दोनों ही खि मं ह 


आपसे प्रार्थना है कि आप कपापूर्वक वी० पी० लोरायें नही, अयल करके किन्ही सजनको. 
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ग्राहक' बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेक़ी कृपा करें । आपके इस कृपापूर्ण 
अयल्से आपका 'कल्याण' नुकसानसे बचेगा ओर आप 'कल्याण'के प्रचारमें सहायक बनेंगे । 
५. आपके 'विशेषाइ'के लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नंचर और पता लिखा गया है, उसे | 
आप खूब सावधानीसे नोट कर लें । रजिस्ट्री या वी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये । | 
६. 'श्रीरामचचनासृताङ्कः सब ग्राहक्रोंके पास रजिस्टड-पोस्टसे जायगा । हमलोग जल्दी- 
से-जल्दी भेजनेकी चेष्टा करेंगे, तो भो सब अङ्जांके जानेमें लगभग दो-तीन सप्ताह तो ळग ही सकते 
हें । इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें 'विशेषाडू ग्राहकसंख्पाके क्रमानुसार जायगा । यदि कुछ देर 
हो जाय तो परिस्थिति समझकर कृपाळु ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये ओर धेर्थे रखना चा हेये । 
| ७. 'कस्याण'--व्यवस्या-विभाग, 'कल्याण!---सम्पादन-विभांग, 'कल्पाण-कल्पतरु' (अंग्रेजी), 
'“साधक-सद* और 'गीता-रामायण-प्रचार-सब्व!के नाम गीताप्रेसके पतेपर अलग-अलग पत्र, 
'पारसल, पकेट, रजिस्ट्री, मनीआ्डर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर 'गोरखपुर' न | 
लिखकर पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर )--इस प्रकार लिखना चाहिये । । 
८- किसी अनिवार्य कारणवश “कल्याण” बंद हो जाय तो जितने अङ्क मिले हों, उतनेमें ही वर्षका | 
चंदा समाप्त समझना चाहिये; क्योंकि केवल इस विशेषाङ्कका ही मूल्य रु०८-५०(आठ रुपये पचास पैसे) है। | 
९, जिन ग्राहकोंका सजिल्दका मूल्य आया हुआ है, उनको यदि वर्तमान परिखितिवश सजिल्द 
अङ्क जानेकी सम्भावना नहीं होगी तो अजिल्द विशेषाहु भेज दिया जायगा और जिल्द-चार्ज 
मनीअ/रडरडारा लौटा दिया जा सकेगा । इस बार 'विशेषाह्”के प्रकाशनमें कई कारणोंसे कुछ विलम्ब 
'हो गया हे । इसके लिये हम क्षमाम्रार्थना करते हैं । | 
| १०. आजीवन ग्राहक अब नहीं बनाये जाते हैं । अतएव कोई सजन आजीवन ग्राहके 
रुपये कृपया न भेजें । < | 
'कल्याण के पुराने प्राप्य विशेषाङ्क ( डाकसर्च सबमें हमारा है ) 
१--हिन्दू-संस्क्ृति-अङ््‌-प्रसं० ९०४, लेखसं० ३४४, कबिता ४६, संगृहीत २९, चित्र ` 
२४८, मूल्य स० रु० ६-५० | | र 
२--मानवता-अड्ड---एष-सं० ७०४, मानवताकी प्रेरणा देनेत्रले सुन्दर चित्र--बहुरंगे ३९, दुरंगा 
१, एकरंगे १०१ और रेखाचित्र ३९, मूल्य रु० ७.५० | ड 
` ३- संक्षिप्त शिवपुराणाङ्क-ग्रसिद्व शिवपुराणका संक्षिप्त साररूप है । इसमें ७०४ पृष्ठोंकी ठोस. पाठ्य- | 
सामग्री है, बहुरे चित्र १७, दोरंगा १, सादा १२ तथा रेखाचित्र १३८, मूल्य रु० ७.५०, सजिल्दका रु० ८-७५। 
४--संक्षिप्त ब्र्मबेवत्तंपुराणाहु---इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विविध दिव्य ळीळाओंका बड़ा ही रोचक 
` वर्णन है | पृष्ठसंख्या ७०४, बहुरंगे चित्र १७, दोरंगा १, इकरंगे ६, रेखाचित्र १२०, मूल्य रु० ७.५०५ 
' सजिल्द रु० ८.७५ | | 
७५--धमोडू--धर्म सम्बन्धी-विवेचनाओं, सुरुचि-पूर्ण कथाओं, सरस सूक्तियों तथा रोचक निवन्थोसे युक्त) | 
. पृष्ठसं० ७००, बहुरंगे चित्र १४, दोरंगा १, सादे चित्र 9 तथा रेखाचित्र ८१, सजिल्द ( कपडेकी जिल्द ) | 
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विषय 


१-शरणागति 
२-श्रीराम-स्तवन 
३-कल्याण ( तराव! ) 


४-जय बोलो रघुबर-भक्तोंकी, जय बोलो हरिनामकी 


[ कविता ] ( साहित्याचाये पाण्डेय पं० श्रीराम 
नारायणदत्त जी शास्त्री “राम? ) १ 
५-आराम चारिये तो रामको हृदयर्मे विराजित 
कीजिये ( लेखक-ब्रह्मलीन गोवधनमीठाधीश्वर 
जगद्गुरु अनन्त भी श्रीशंकराचारय स्वामीजी 
श्रीमारतीकृष्णती थंजी महाराज ) 
६-शरण्य भगवान्‌ श्रीरामके दिव्य गुण ( ले्वक- 
श्रीकान्रीपीठाधीश्वर जगद्गुरु श्रीमगबदूरामा 
नुजाचाये वैकुण्ठवापी अनन्तश्री श्रीअनन्ताचार्य 
स्वामीजी महाराज ) 
७-भ्रीराम--आदर्श राजा और उनका पवित्र 
सुखमय राज्य ( लेखक-न्र० स्वामीजी भीदयाः 
नन्दजी महाराज ) 
-भीराम--मर्यादा पुरुषोत्तम ( लेखक-ब्र ० स्वामी 
श्रीवित्रेकानन्दजी) "''' 
९-श्रीरामके अनुकरणसे रामराज्य ( लेखक-कन्रह्म ० 
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| श्रीगीता ओर रामायणकी परीक्षा | 
२ .  €्ीगीता और रामचरितमानस--ये दो ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनको प्रायः सभी ओणीके लोग विशेष | 
आद्रकी दृष्टिसे देखते है । इसलिये समितिने इन अन्थाके द्वारा धार्मिक शिक्षा-प्रसार करनेके लिये | 
परीक्षाओंकी ब्यवस्था की है । उत्तीणे छात्रोंको पुरस्कार भी दिया जाता हे। परीक्षाके . लिये स्थान-स्थानपर | 
केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इस समय गीता-रामायण दोनोके मिलाकर ४३९ केन्द्र और रूगभग १६००० | 

, परीक्षार्थी हैँ । विशेष जानकारीके लिये काडे लिखकर नियमावली मँगानेको कृपा करं । _ 


व्यवस्थापक--श्रीगीतारामायण-परीक्ष-समि/त, गीता-भवन, पो० 'खाश्रंमः ( देहरादून ) 


.. . . . रीमीतारामायण-प्रचार-संघ कक 
`_श्रीमङ्गगवन्गीता और अआरामचरितमानस-दोनां आशीवोदात्मक घासादिक ग्रन्थ हैं । इनके भेमपूणे | 
खाष्यायसे बोरी लोक-परलोक. दोनोंमे. कल्याण होता है । इन दोनों मङ्गलमय ग्रन्थाके पारायणका तथा | 
` इनमे. वर्णित आदश (सियासत और विचारोंक्रा .अधिक-से-अधिक प्रसार हो--इसके लिये 'गीता-रामायण- | 
प्रचार-संघ' बारह . वर्षोसे चलाया जा रहा रै । - अबतक .गीता-रामायणके पाठ करनेवालोंकी संख्या | 
:छगभ्ग ५०,००० हो चुकी है । इन सदस्यांसे कोई शुल्क नहों लिया जाता ।- सदस्यांको नियमितरूपसे | 
गीता-रामचरितम[नसका पठन, अध्ययन. और विचार करना पड़ता .है। इसके नियम और आवेदनपत्र 
मन्त्री--धोगीता-रामायण प्रचार-संघ, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) को पत्र लिखकर मँगवा सकते हैं । 
रर ... साधक-सघ | 
` `` -देदाके नर-नारियांका जीवनस्तर यथार्थरूपमे ऊँचा हो, इसके लिये साधक-संघकी स्थापना की गयी | 
है। इसमें भी सद्स्योंको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। सद्स्याके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके ' 
१६ नियम हैं । प्रत्येक सदस्यको २५ नये पैसेमे. एक डायरी दी जाती है, जिसमें वे अपने नियमपाळनका 
ब्यौरा.लिखते हैं । सभी कल्याणकामी स्त्री पुरुषांको खयं इसका सद्स्य वनना चाहिये और अपने बन्घु- | 
बान्धवों, इष्ट-मित्रा एवं साथी-संगियांको भी प्रयज करके सदस्य बनाना चाहिये । आनन्द्की बात है कि .' 


` इसके सदस्यांकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है | इस समय ८६१३ सदस्य हैं । नियमावली इस पतेपर पत्र | 
: लिखकर मॅगवाइये-संयोजक, 'साधक-संघ', पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) । ॒ | 
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अविरतभबभावनातिदूरं भवविश्रुखेश्चुनिभिः सदेव  इस्यम | 
भवजलधिसुतारणाडू घ्रपोतं शरणमहं रघुनन्दनं ` प्रपद्ये ॥ 
रतिपतिशतको सुन्दराङ्ग शतपथगोचरभावनातिदूरम्‌ । 
यतिपतिहृदये सदा विभातं खुपतिमातिहरं प्रभु प्रपद्ये ॥ 


TTT TTT TTT TTC ONAN ४४/४४/४५४४. SNS NANANNANINN NNSA NINN, 


संख्या १ 


शरणागति 


४४ श्रीरामचन्द्र रघुपुंगव राजवर्य राजेन्द्र राम रघुनायक राघवेश । ९४ 
7 राजाधिराज रघुनन्दन रामचन्द्र दासोऽहमद्य भवतः शरणागतोऽसि ॥ 
श्रीरामचन्द्रचरणो मनसा सरामि श्रीरामचन्द्रचरणो वचसा गुणासि | डु 
hi श्रीरामचन्द्रचरणो शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणो शरणं ग्रपद्ये॥ ७ 
र | क EQ 
श्रीरा० च० अं० १--२-- 
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श्रीराम-स्तवन 


सुतीक्ष्ण उवाच 


त्वन्मन्त्रजाप्यहमनन्तशुणाप्रमेय 
सीतापते शिववि रिञ्चिसमाश्रिताङ्घे । 
संसारसिन्धुतरणामरूपोतपाद 
(रामामिराम सततं तव दासदासः ॥ 
मामद्य सवंजगतामविगोचरस्त्बं 
्रन्सायया सुतकलत्रगृहान्थळूपे । 
मग्नं निरीक्ष्य सलपुद्दलपिण्डमोह- 
पाशासुबद्ठहृदय खयमागतो5 से | 
त्वं सर्वभूतहदयेड॒कृतारूयोडपि 
त्वन्मन्त्रजाप्यविस्ुखेषु तनो पि.मायाम] 
त्वन्मन्त्रसाधनपरेप्वएयाति माया 
सेवानुरूपफलदो5सि यथा महीप ॥ 
विश्वस्य यृश्टिलयसंखितिहेतु रेक- 
स्त्वं मायया त्रिगुणया विधिरीशविष्णू। 
भासीश मोह्वितधियांविचिधाकृतिस्त्वं 
यद्ठद्रविः सलिलपात्रगतो ह्यनेकः ॥ 
्रत्यक्षतोऽद्य भवतश्चरणारविन्द्‌ 
पञ्यासि राम तमसः परतः स्थितस्य । 
इग्पतस्त्वमसतामविगोचरोऽपि 
त्वन्मन्त्रपूतहृदयेषु सदा प्रसन्नः ॥ 
पञ्यामि रास तव रूपमरूपिणोऽपि 
मायाविडस्बनकृतं सुमनुष्यवेपस्‌। 
कंदपेकोटिसुभगं कमेनीयचाप- 
बाणं दयाद्रह्ृदयं खितचारवकत्रम्‌ ॥ 
सीतासमेतमजिनाम्बरमग्रशवष्यं 
सोमित्रिणा नियतसेवितपादपञ्नम्‌ । 
मद्भागधेयमनिश प्रणमामि रामम्‌ ॥ 


जानन्तु रात तव रूपमरेषदेश- 
फालाझुपाधिरहितं घनचित्म्रकाशम्‌ | 
्रत्यक्षतोऽद्य भस गोचरमेतदेव 
रूपं विभातु हृदये न परं चिकाङ्ग ॥ 
सुतीएण बोले--हे अनन्त-गुण अप्रमेय सीतापते ! 
सें आपका ही मन्त्र जपता हूँ । हे अभिराम राम | 
शिव और ब्रह्मा आपके चरणोके आश्रित हैं, आपके 
चरण संसार-सागरसे पार करनेके लिये सुदृढ़ पोत 
( जहाज ) हैं | हे नाथ ! मैं सर्वदा आपके दासोंका 
दास हूँ । आप समस्त .जंगम जीवोंकी इन्द्रियांके अविषय 
हैं; तथापि इस मळममून्रके पुतले शरीरके मोह- 
पाशमें जिसका हृदय बँधा हुआ है, ऐसे मुझ दीनको 
अपनी ही मायासे मोहित होकर पुत्र-कलत्र और गृह 
आदिके अन्धकूपमें पड़ा देखकर आप खयं ही ( मुझे 
उस अन्धकूपसे उवारनेके लिये ) पधारे हैं ! आप समस्त ' 
्राणियोंके हृदयमें विराजमान हैं; तथापि जो लोग आपके । 
मन्त्रजापरो त्रिसुख हैं, उन्हें आप अपनी मायासे मोहित | 
करते हैं और जो उस मन्त्रके जापमें तत्पर हैं, | 
उनकी माया ( आपकी कृपासे अनायास ) दूर हो 
जाती है । इस प्रकार राजाके समान आप 
सबको उनकी सेवाके अनुसार फळ देनेवाले हैं । हे 
इश ! वास्तवमें एकमात्र आप ही इस विश्वकी उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रळ्यके कारण होते हुए त्रिगुणमयी मायाके 
कारण ब्रह्मा, विष्णु और महादेवके रूपोंमें भासते है 
आप ही सुग्धचित्त पुरुषोंकी इष्टिमें ( मनुष्य, पछ 
पक्षी आदि ) नाना प्रकारकी आङ्गतियोंसे प्रतीत दो रहे | 
हैं, जिस प्रकार जळके पात्रोमें प्रतिबिम्बित होनेसे सूर्य | 
अनेक होकर भासता है । हे राम | आप अज्ञानसे 
सर्वथा परे हैं | तथापिं आपके चरणकमलोंको आज पैं | 
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प्रत्यक्ष देख रहा हूँ । ( इससे विदित होता है कि ) 
सबके साक्षी होनेसे आप असत्पुरुषोंके अगोचर होकर 
भी जिनका चित्त आपके मन्त्रजापसे शुद्र हो गया है 
उनपर सदा प्रसन्न रहते हैं । हे राम ! आप रूपरहित 
हैं, तथापि अपने ही माया-त्रिलाससे धारण किये आपके 
मनोहर मनुष्य-वेष-घारी खरूपको मैं देख रहदा हूँ । 
आपका यह रूप करोड़ों कामदेयोके समान कान्तिमान्‌, 
है और कमनीय धनुर्बीण धारण किये हैं । आपका 
हृदय दयाद्र तथा मुख सुसकानसे मनोहर है | जो 
सीताजीसे युक्त हैं, मृगचर्म धारण किये हैं, सर्वथा 


~ —— 


अजेय हैं, जिनके चरणकमल नित्यश्रीसुमित्रानन्दनके दारा | 
सेवित हैं और जिनकी नीळकमळके समान आमा है, उन 
अनन्तगुणसम्पन्न अत्यन्त शान्त मेरे सौभाग्यखरूप 
श्रीराममूर्तिको मैं अहर्निश प्रणाम करता हूँ । हे राम ! 
जो लोग आपके खरूपको देर-काळ आदि समस्त 
उपाधियोंसे रहित और चिद्घन ग्रकाशखरूप जानते हैं, 
वे भले ही वैसा जानें; किंतु मेरे हृदयमें तो, आज 
जो प्रत्यक्षूपसे मुझे दिखायी दे रहा है, यही रूप 
भासमान होता रहे | इसके अतिरिक्त मुझे और किसी 
रूपकी इच्छा नहीं है | 
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याद रक्खो--भगत्रान्‌ श्रीराम सर्वातीत, सर्वे- 
संकल्पातीत, अव्ययानन्त, अद्वितीय, नित्य शुद्ध बुद्ध, 
आदिमध्यान्तहीन, एकमात्र परात्पर परमसत्ताखरूप, 
परमानन्दघन, खग्रकाश सच्चिदानन्दरूप नित्य निर्गुण 
निर्विशेष परब्रह्म हैं । 

याद रक्खो--भगत्रान्‌ श्रीराम सर्वेमय, सर्वात्मा, 
सर्वद्र्ा, सर्वतश्चक्षु, सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वत्रव्याप्त 
सर्वोधार, सर्वनियन्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वोपाधिविवर्जित, 
सनातन, प्राइत गुणरहित, सव-अनन्तकल्याण-गुणगणाधार, 
समस्त सदसदस्तुविलक्षण, सुजन-संरक्षण-संहारकर्त्ता, 
खयम्भू, मायाधीश्वर, मायाधार, प्रकृतिपरमेश, परमव्यक्ता- 
व्यक्तरूप, निजानन्दमयी नित्यनिजमहिमा-प्रतिष्ठित, 
अखण्ड, अनन्त, एकरस, विविधरसरूप, त्रिभिन्नरसाधार, 
परमर्गाते, परमज्योति, परमपुरुपोत्तत, समग्र ब्रह्म 
परमात्मा हैं । 

याद रक्खो---भगवान्‌ श्रीराम समस्त अवतारोंके 
अवतारी, विष्णु-शिव-देवी-सूर्य-गणेरा-राम-कृष्ण आदि 
समस्त भगवत्खरूपोंके अभिन्न खरूप, सर्वाराध्य, 


सवपूज्य, सर्वळोकमहेश्‍वर, सरवुरेस्वर, सर्वेश्‍वर, दिव्य 
चिन्मय सुघाखरूप, अनन्त विरवाधार, अखिळ- 


विश्वरूप, अनन्ताचिन्त्यकानिधि, सर्वान्तर-रमण, 
युगपत्‌ अचिन्त्यानन्त-परस्परविरोधि-गुणवर्माश्रय, 


कर्तुमक्तुमन्यथाकतु समर्थ, स्ववित्‌, सर्वसंचाळ्क खयं 
भगवान्‌ हैं | 

याद रक्‍्खो--भगवान्‌ श्रीराम आनन्द तारक 
ब्रह्म, परम दिव्य सौन्दर्यसुधाससुद्र, नित्य दिव्य- 
चिन्मय स्वेच्छाविग्रह, अचिन्त्य दिव्य परमाश्चर्य- 
मय नित्य निरतिशय निर्मल प्रतिक्षणवर्धमान ओज्ज्वल्य, 
सौन्दर्य, माधुर्य, सौगन्ध्य, सौशील्य, औदार्य, वात्सल्य, 
शौर्य, अनन्त शक्तिमत्ता, मृदुता, मृदुभाषिता, सरलता, 
गम्भीरता, समता, संकल्पशून्यता, सत्यसंकल्पता, 
स्थिरता, चतुरता, इढग्रतिज्ञता, सत्यनिष्ठा, सत्यव्रत, 
स॒त्यपरायणता, कृतज्ञता, भक्तवश्यता, रारणागतवत्सळता, | 
अनन्तकरुणा आदि अनन्त असंख्य कल्याणमय गुणोंके | 
आकर, महान्‌ अगाध समुद्र, परमनिधि, प्रवतक, 
रक्षक तथा खरूपमय है । | 
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याद रक्खो--भगत्रान्‌ श्रीराम उत्पत्तिःस्थिति-. दुर्दान्त असुरका उद्वार करनेवाले, परम ब्रह्मण्य, 
संहारकारिणी, सत्जकळेश-रोकदारिगी, सर्वश्रेयस्करी, सनातनतम तथा गो-आह्मणरक्षाक्के लिये ही विविध 


परमानन्दमयी नित्य निरवद्य अनुपमेय अतुलनीय दिव्य 
श्रीसुषमामयी, सीमारहित नित्य निरतिशय सहज 
अखण्ड-अचिन्त्य-अनन्त गुणसमूहप्रतिमा, निजशाक्ति- 
स्वरूपा एकमात्र धर्मपत्नी श्रीजानकीजीके परम प्रियतम 
पति हैं । दिव्यगुणसम्पन्ना माता श्रीकौसल्या, सुमित्रा, 
कैकेयी आदि माताओंके आदर्श पुत्र हैं । परम 
सौभाग्यशाली चक्रवर्ती महाराज श्रीदशरथके सत्यरक्षक, 
पिताकी रुचिका अनुसरण करनेत्राले आज्ञाकारी प्रणत 
सुपुत्र हैं । तत्वदशी, ज्ञान-विज्ञान-मूर्ति महर्षि वसिष्ठ, 
विश्वामित्र आदि गुरुओंके परम स्तेहभाजन परमादरणीय 
त्रिनय-सेवा-सम्पन्न शिष्य हैं | भाग्यवान्‌ गुहराज, वानरराज 
सुग्रीव और राक्षसेन्द्र विभीषणके आदी मित्र हैं | अनन्य 
सेवाखरूप श्रीहनुमान्‌ आदि सेवकोंके हाथ बिके हुए परम 


आदरा खामी हैं । प्रजारञ्जनके लिये सर्वथा दोषरहित : 


ग्राणाविका सीताका भी परित्याग करनेवाले प्रजात्रत्सळ 
राजा हैं, शरणागतको सर्वेख देनेवाले शरणागतत्रत्सल 
परम शरण्य हैं । नगण्य-से-नगण्य याचकोंकी असम्भत्र 
आकाङ्काको पूर्ण करनेत्राले चिन्मय ऐश्वर्यनिधि दिव्य 
कच्पबृक्षखरूप परम दाता हैं । अझुरःत्रानर-भाळ 
आदि पशुओं और आमिषाहारी पक्षियोंको दुलेभ प्रीति, 
आश्रय और निजखरूपका दान करनेत्राले परम 
वदान्यशिरोमणि हैं एवं शब्रुभावसे दुर्व्यवहार करने- 
वालोंको सुक्तिदान करनेवाले सहज दयाळु हैं । 


याद रक्खो--भगवान्‌ श्रीराम आदर्श घर्मज्ञ, 
धर्मखरूप, धर्मसंस्थापक, धर्मरक्षक और धर्मपाल 

हैं । अखण्ड एकपल्नीव्रती, एक वार मुखसे निकले 

इए वाक्यको परमसत्य सिद्ध करनेवाले, एक ही वाणसे 
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विचित्र आदर्श लीला करनेताले आदर्श महामानव, 

(५ © >> ५ 
आदश सम्राट, आदश लोकनायक और परमादशं 
मर्यादापुर्षरोत्तम हैं | 


याद रक्‍खो--भगत्रान्‌ श्रीराम ही तुम्हारे-हमारे 
सबके परम इर्वर, परम आश्रय, परमगति, परम- 
धर्म, परम संरक्षक, परम कल्याणखरूप, कल्याणकारी, 
स्नेह-त्रात्सल्यूर्ण माता-पिता-गुरु, परम आदर्श हितेपी 
भाई-बन्धु, अनन्त सम्पत्ति-्रैभत्र, सत्यज्ञान-बैराग्य, 


. अक्षय कीर्ति-यश, एकमात्र छोक-परछोक एवं सर्व- 


चन 


सर्वेख हैं । श्रीराम ही तुम्हारे-हमारे परम आराध्य 
और परम पूजनीय हैं | श्रीराम अपनेसे अधिक अपने 
हैं । और श्रीराम महामहिम होते हुए ही हमारे'तुम्हारे 
संकोच-सम्भ्रमशून्य परम प्रेमास्पद हैं । 

याद रक्खो--भगवान्‌ श्रीराम दिव्यधाममें तो 
नित्य विराजित हैं ही, त्रेतायुगमें उन्होने पुण्यभूमि 
भारतके परमपत्रित्र अत्रधमें प्रकट होकर आदर्श 


ळीछाका प्रकाश किया ही था--वे आज भी यहीँ | 


हैं, सदा तुम्हारेहमारे साथ हैं | इस सत्यपर विश्वास 
करो, उनका अनुभव करो, उनके दर्शन करो और 
उनकी वस्तु उनके समर्पण करके कृतार्थ हो जाओ | 


याद रक्खो--उनका 'राम? नाम सर्वापत्तिनाराक, 
सत्रसुखदाता, परम मधुर तथा परम कस्याणमय है । 
दिन-रात मन-ही-मन उसका स्मरण-चिन्तन-मनन करो । 


जीमसे दिनरात उसी 'रामनाम'को रटो और उसी | 
रामनाममें अपने जीवनको सवथा तब्लीन कर दो | | 


तुम्हारा जीवन सफळ हो जायगा | 


जम बोलो रघुत्रर-भक्तांकी, जय बोलो हरिना 


(१) 
नाम जपा संतत गणपतिने श्रद्धासे, सद्भात्रसे । 
प्रथम पूज्य बन गये झुरोंमें परिचित नाम-ग्रभात्रसे. | 
नाम-भजनकी ही महिमासे धरा धारते शेष हैं | 
ले रुद्राक्ष हाथ जपते नित नाम समोद महेश हैं ॥ 
तारक़ वही मुक्तिका साधक महिमा काशीधामकी | 
जय वोलो रघुवर-भक्तोंकी, जय बोलो हरिनामकी || 


(२) 
नाम जपा प्रह्मद भक्तने इृढ़तासे, विश्वाससे । 
उरमें भक्ति भरे कल्यागी मन-वाणीसे, साँससे ॥ 
पिता क्रूर करता निज शिशुपर दारुण अत्याचार था | 
उसे हटाने हेतु भजनसे, करता कठिन प्रहार था || 
बाल न बाँका हुआ कृपासे उसका करुणाधामकी | 
जय बोलो रघुवर-भक्तोंकी, जय बोलो हरिनामकी ॥ 

(३) 
हाथी हटे, भुजंगम भागे, कृत्या भी बेकार थी | 
गिरिसे गिरा, डुबाया सागरमें, शख्नोंकी मार थी ॥ 
चली जलाने 'हरिवोळा? को होला जलकर राख थी | 
उठा खड्ग ले खयं दैत्य तब, उसके मनमें माख थी || 
प्रकट खंभसे हो नरहरि बन उसकी क्रिया तमाम की | 
जय बोलो रघुत्रर-भक्तोंकी, जय बोलो हरिनामकी || 


(४) 
रामनामकी ज्योति जगायी, उर सुतीक्ष्ण मुनि धीरने । 
जिनकी प्रेमदशा देखी थी निकट खड़े रघुवीरने ॥ 
सुनि शरभङ्ग अभङ्ग भावसे जपते थे नित नामको । 
तन तजकर सम्मुख रघुवरके गये उन्हॉके धामको || 
नाम-भजनमें ळगी रहे जो, वही जिंदगी कामकी । 
जय बोळे रघुवर-भक्तोंकी, जय बोलो हरिनामकी | 


SNCS) 


i SR न 
नाम-मजनपर खग जटायुका रहा सदा ही ध्यान था । 
दिया रीझ रघुवरने जिनको पिंता-तुल्य सम्मान था ॥ 
राम-काजमें किया गीधने निज तनुका बरळिदान था । 
खयं श्राद्धकर जिन्हें रामने निज पद किया प्रदान था ॥ | 
उतरा भवसे पार, शरण ली जिसने रघुपतिंनामकी । 
जय बोडो रघुवरःभक्तोंकी, जय बोलो हरिनामकी || 
(६) 
शबरीने भी किया नामजप संदा भावसे, भक्तिसे । 
खिंच आये रघुवीर वहाँ जिसकी निर्मळ अनुरक्तिसे ॥ 
भोग लगाये प्रभुने जूठे बेर भीळनीके दिये । 
धन्य हो गयी अधम जाति वह, अमर सरदाके लिये || 
शबरी हुई वरिष्ठ नारियोंमे करुणासे रामकी । 
जय बोलो रघुवर-भक्तांकी, जय बोलो हरिनामकी || 
(७) 
वायुपुत्रने रामनामका भजन किया सद्धावसे | 
हुआ असम्भव भी था सम्भत्र जिसके अमित प्रभावसे ॥ 
कपिके अद्भुत उपकारोंसे ऋणी हुए श्रीराम थे | 
रोम-रोममें उरःअन्तरमें उनके सीताराम थे ॥ 
नाम-भजन हित अमर इए वे तज तृष्णा सुरधामकी । 
जय बोलो रघुवर-भक्तोंकी, जय बोलो हरिनामकी || 
(<) 
भीषण छक्का बीच विभीषण बसे सहारे नामके । 
दीवारोमें .घरकी अङ्कित अक्षर रघुवर रामके || 
साक्षी थे हनुमान, डिगे वे कभी न रामभरोससे। | 
उन्हें निकाला था दशसुखने . लात मारकर रोषसे॥ _ 
रावण मरा, विभीषण राजा हुए कृपासे रामकी। 
जय बोलो रघुवर-भक्तोंकी, जय बोलो हरिनामकी॥ . 
--पाण्डेय पंऽ श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री ध्याम? 
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आराम चाहिये तो रामको हृदयमें 'बेराजित कीजिये 


( छेखक- ब्रह्मलीन गोवर्धनपीठाधीश्वर जगद्गुरु अनन्तश्री शंकराचार्य स्वामीजी श्रीभारतीकृष्णतीर्थनी महाराज ) 
जव नरके हाथसे फेके हुए पत्थर आदिसे समुद्रपर सेतुके बन सकनेकी आद्या होने ळूगती है और 


भगवान्‌ श्रीरामको यह खवर मिळती है, तब भगवान्‌ खयं जाकर उस अदूझुत दश्यको देख नळसे पूछते हैं- 
“नळ ! तुमको यह महिमा कहाँसे मिली ?? चह कहता है--'भगवन्‌ | आपके ही नामोच्यारणकऊै प्रतापले यह 
काम हो रहा है ।' तब भगवानने अपने ही हाथसे एक पत्थर समुद्र फेंका और जब वह डूबने लगा; तब 
भगवानने फिर पूछा-'नळ ! मेरे नामके प्रभावसे जो कार्य तुमसे हो सकता है और हो रहा है, वह मेरे 
हाथसे क्यों नहीं होता ?? तब नलने शब्द-इलेषसे वड़ा ही चमत्कारी उत्तर द्या--'भगवन ! आप तो 
जिलोकीके नाथ हैं । पत्थरकी तो बात ही कौन-सी है, साक्षात देवेन्द्र भी अगर आपके हाथसे फेंक दिया 
जायगा तो वह तो अवचय डूबेगा ही । जिसको आपने हाथसे फेक दिया, वह केसे चच सकता है । 
यस्तु रामं न पश्येत्तु यं च रामो न पश्यति । निन्दितः स भवेछोके खात्माप्येनं विगहति | 
अथोत्‌ जो ( भक्ति और प्रेमके भावसे ) रामको नहीं देखता तथा जिसको ( दया तथा सौहादकी 
दृष्टिसे ) राम नहीं देखते, बह तो दुनियामे और अपनी दष्टिमे भी छुणित ही होगा । 
इस उपाख्यानमे यद्यपि 'डूबने? इाव्दपर किये इण शाज्द-दळेषके चमत्कारसे ळाभ उठाया गया है, 
तो भी तात्पर्य तो सिद्धान्तरूपसे यही निकलता है कि जो मनुष्य भगवानको अपने हृदयसे फेंककर भगवानके 
हाथमे (या वशमें अर्थात्‌ सेवामे ) नहीं रहता, चह तो भगवानके हाथसे छूट जानेपर, भगवानके हाथसे 
छोड़े हुए पत्थरकी भाँति ( संसाररूपी या अज्ञानरूपी ) महाससुद्रमे एकदम डूब ही जायगा, चह कभी 
वच नहीं सकता । 
अतएच हमलोगांको चाहिये कि ईम अपने हृदयरूपी सिंहासनको विल्कुल खाली तथा शुद्ध करके 
उसपर भगवानको विठा देँ; फिर भगवान्‌, जो केवल भक्तवत्सळ ही नहीं हैं, बल्कि वे तो खयं अपनेको भक्त- 
भक्त और भक्त-पराधीन बतळाते हैं, चे तो अपनी ही इन-- 
“अहं. त्वा सबपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः | 
“अभयं सर्वभूतेम्यो द्‌दाम्येतद्रतं मम |? 
तषां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ |? इत्यादि 
~-अतिज्ञाओंको अवश्य पूर्ण करेंगे और खयमेव ही हमारे पापों तथा तञ्जन्य दुःखोको-सब प्रकारके भयोंको 
दूर करके हमारे योगक्षेमके आरको अपने कंधोंपर वैसे ही उठा लेंगे, जैसे उन्होने पह्णाद, सुग्रीच, द्रौपदी: 
मीराबाई आदि अपने भक्तोंके भारको वारंबार उठाया था। 
x x x x x 
हम सभी दुःखॉसे मुक्त होकर शान्ति और आनन्दे रहना चाहते हैं; परंतु शान्तिरूपिणी सीताजी 
आत्मारामरूपी रामको छोड़कर दूसरे किंसीके साथ कभी नहीं रह सकती और-- 
“अशान्तस्य कुतः सुखम्‌ | | 
-विना शान्तिके आनन्द भी नहीं रह सकता; इसलिये हम संस्कृत और हिदीके एक अति सरल 


। हे शब्द्‌-इलेषसे लाभ उठाते हुए यह कहते हैं कि 'हे कल्याण-पाठको और कल्याणाङ्काक्षी सज्ञनो ! यदि तुम 
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ॐ शारण्य भगवान्‌ श्रीरामके दिव्य गुण # हि 
आराम चाहते हो तो मनसे, वाणीसे और अपने कामसे खूब जोरसे कहो 'आ राम !' अभी तो जा राम' 
~ देते ~ कैसे 
जा रामः कहते रहते हो, अर्थीत्‌ अपने हृद्यके भीतर रामको स्थान नहीँ देते तो राम केसे आ 
सकता है अर्थात्‌ 'आरास' केसे हो सकता है । 
अतएव अगर चाहते हो 'आराम”, तो मनसे चाहो-'आ राम”, वाणीसे कहो “आ राम” और फिर पाते 
रहो “आरामः 


जय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी ॥ 
तीर्त्या मोइमहार्णवं स्थिरनिजानन्देपसया रात्रणं हत्वा काममुखासुरबृताहंकारलझाध्रिपम । 
भूयः प्राप्य विचाररूपहनुमत्यूर्वेक्षितां प्रेयसां सीतां शान्तिनिजाकृति विजयते ह्यात्माभिरामो हरिः ॥ 
(संकलित ) 


>) > द 
शरण्य भगवान्‌ श्रीरामके दिव्य गुण 
( छेखक--श्रीकाश्वीपीठाधीश्वर जगदुरु श्रीमगवद्रामानुजाचाय वैकुण्ठवासी अनन्तश्री श्रीअनन्ताचाय स्वामीजी महाराज ) 


मोक्षरूप परमपुरुषार्थ-सिद्धिके लिये जो शरणागति की जाती है, वह यदि आवश्यक समस्त गुणपूण 
व्यक्तिके प्रति की जाय, तभी सफल होती है; अन्यथा वह ्औरामचन्द्रजीकी ससुद्रदेच-शरणागति- 
के समान निष्फळ होती है । भ्रीरामकृत ससुद्र-शरणागतिके निष्फळ दोनेका कोई कारण है तो यही है, 
और कोई नहीं । श्रीरामचन्द्र भगवानने जो ससुद्रकी शरणागति की थी, उसमे किसी प्रकारकी चुटि 
नहीं दिखायी जा सकती | उसमे करनेवालेकी ओरसे कोई अभाव . नहीं बतलाया जा सकता । परतु 
शरण्यमे जिन शुणोंका होना अत्यावश्यक है, ससुद्रमे उन शुणोंके अभावके कारण ही वह शरणागति 
निष्फळ इुई। अतएव मोक्षार्थ-रारणागति जिन परमात्माके प्रते करनी चाहिये, उत्तका समस्त- 
गुणपूर्णत्व आऔीरामायणमें विस्तारे साथ वर्णित छुआ. है । ्रीरामरूपसे अवतीण परमात्मा श्रीमन्नारायण- 
के गुणांका वर्णन श्रीरामायणभरमे सववत्र ही मिलेगा । | 


वात्सल्य, सौशील्य, सौलश्य,( शान, शक्ति आदि जिन सुख्य गुणोकी आवश्यकता शारण्यमें होती 
है, उनका श्रीरामचन्द्र भगवानमे पूर्णरूपसे होना थ्रीरामायणमे अनेक स्थळोंसे स्पष्ट वणित है । 


वात्सल्यगुण-दोषभोग्यत्व या दोषादर्शित्वको कहते है, दूसरोंके दोषांको शुणके रूपसे ग्रहण 
कु अथवा दोषोंको न देखना--यही वात्सल्य है । युद्धकाण्डके १८वें सर्गम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 

हे-- 

मित्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कथंचन । दोषो यद्यपि तस्य स्यात्सतामेतद्गहितम्‌ || 

“जो मित्रभावसे आये, उसको मैं किसी हाळतमे नहीं छोड़ सकता; उसका चाहे कोई दोष ही 


क्‍यों न हो, सतपुरुषोंके लिये बह निन्दनीय नहीं है ।' यह उक्ति रामचन्द्र भगवानके चात्सल्यः _ 
गुणका प्रमाण है। | 


महान्‌ पुरुषका अपनेसे छोटे पुरुषोके साथ अभिन्न भावसे मिलनसार खभावका नाम सौशील्य 
है। यह गुण औीरामचन्द्रजीमे वतमान था। इसके कई प्रमाण हैं । अयोध्याकाण्डमें औरामके शुणांका 
चणन करते हुए अयोध्यावासी जन द्शरथके सामने कहते हैं-- अ 


८ २ तं रामचन्द्रमनिरां हृदि भावयामि ॐ 


संग्रामातयुनरागम्य कुञ्जरेण रथेन वा | पौरान्‌ खजनन्नित्यं कुशल परिपृच्छति || 
व्यसनेषु मनुष्याणां श्रां भवति दुःखितः । उत्सवेषु च सर्वेषु पितेत्र परितुष्यति || 
“श्रीयम सदा ( प्रतिवार ) जव रणयात्रासे लौटकर आते हैं, तव नगरवासियोंसे खजनके समान 
कुशल-प्रइन करते हैं । वे नगरवासियांके दुःख देखकर खयं दुःखित हो जाते हैं तथा उनके उत्सवर्म जैसे 
पिता पुत्रके उत्सवर्म संतुष्ट होता है, वैसे संतुष्ट होते हैं ।' 
निषाद गुहके साथ श्रीराम किस प्रकार मिलते थे, यह बात-'मुजाभ्यां साधु पीनाम्यां पीडयन्वाक्यमत्रवीतू! 
इस इलोकसे स्पष्ट हो जाती है । अपनी सुजाआंसे वे गुहको आलिङ्गन करते थे । श्रोषिभीषणको अङ्गीकार 
करनेके पश्चात्‌ उनके साथ भो भगवान श्रोरामचन्द्र इसी प्रकार मिछे थे--“इति ब्रुवाणं रामस्तु परिष्वज्य 
विभीषणम्‌ |! विभीषणका भी आलिङ्गन रामचन्द्रने किया था । यह 'सुशीलता'का ही कार्य है । 
श्ीरामचन्ट्रका 'सोलभ्यगुण” सर्वषिदित है । 'सर्बदाभिगतः सद्भिरिदीनात्मा विचक्षणः ।? यह इलोक 
सौलभ्यशुणका प्रमाण है । इसमें कहा गयाईहै कि सत्पुरुष संदा उनके पास पहुँचते रहते थे । 
भगवान्‌ श्रोरामचन्द्रका 'ज्ञान' 'ुद्विमानी तिमान्वाग्मी,' "यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः? “वेदवेदाज्नतत्तज्ञ:) 'सर्व- 
राखार्थतत्तञ्ञः स्मृतिमान्ग्रतिभानवान्‌! इत्यादि स्थळोंमें उल्लिखित हुआ है । 
भगवान्‌ श्रीरामचन्त्रकी शाक्ति-अघटितघरनासामथ्यं उनके चरित्रमे यत्र-तत्र देखने योग्य है । 
अहल्यांका उद्धार, काकासुरको प्राणदान करना, जटायुको मोक्ष देना, सुग्रीबकी रक्षा करना, समुद्रको 


प्रक्लुभित करना, अयोध्यातालों जोअमात्रको सांतानिक लोक पहुँचाना इत्यादि कार्य उनकी शक्तिके | 


निदान हैँ। (संकलित ) 


— St 


श्रीराम--आदर राजा और उनका पवित्र सुखमय राज्य 


( छेखक--त्र० स्वामीजी श्रीदयानन्दजी महाराज ) 


इन्द्र, कुवेर, वरुण, चन्द्र, सूये, यम, अञ्चि, पवन--इन अष्ट लोकपालो के अंशसे राजाका निमोण होता 
है, यही आयंशास्रका सिद्धान्त है । इन्द्रका अंश रहनेफे कारण राजामे प्रभुत्व करनेकी शक्ति आती है । 
कुवेरका अंशा रहनेसे धन एकत्रित करनेको शक्ति और वरुणका अंश रहनेसे आवश्यकतानुसार प्रजाको 
धन-दानकी शक्ति आती है । चन्द्रके अंशसे प्रजाको सुखो रखनेकी शक्ति और सूर्यके अंशसे प्रजामै 
ज्ञान-विद्याःअसारकी शक्ति आती है। यमे अंशसे न्यायातुकूळ विचार-शाक्ति, अझ्िके अंशसे पवित्रता 
और पवनके अंशसे शुसचरद्वारा प्रजाकी कुशल जाननेकी नीति राजाको प्राप्त होती है । इस प्रकारसे 
अष्टणुणविभूषित राजा ही वास्तवमे प्रजार्क राजा हो सकते हैं । शुक्रनीतिमे लिखा' है-- 


यो हि धर्मपरो राजा देगांशोन्यश्व रक्षसाम्‌। अंशभूतो धर्मळोपी प्रजापीडाकरो भवेत्‌ ॥ 


हे धमपरायण राजामें ही उपयुक्त आठ देवताओं अंश होते हैं, अधार्मिक राजामे अहुर तथा राक्षतो- है 
के अंश होते हैं । पेसा राजा प्रजारज्ञक न होकर प्रजापीड़क होता है और प्रजाका सर्वताश करके भी अपना. 


` पश्रजापीडतसंतामात्‌ समुदरुतो इताशनः । राज्यं कुछं श्रियं प्राणान्नादगष्वा बिनिंवर्तते || 


खाथलाधन करता दे।। इस प्रकार प्रजापीडूनका अन्तिम परिणाम कया होता है; उसे महिं याजवलक्यके | 
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प्रजापीड़नरूपी संतापसे उत्पन्न दावानल ( विद्रोहाझि) राजाके राज्यको, वंशको, लक्ष्मीको और 
प्राणोंको जळाये विना निव्रृत्त नहीं होता । आज समस्त भारतवर्ष इसी घोर संतापसे संतप्त है, किंतु राम- 
राज्यसे ठीफ़ इससे विपरीत था। ्रीभावान्‌ रामचन्द्र अत्यन्त प्रजावत्सल थे । प्रजार्जन ही उनका एकमात्र 
अत था । प्रजाके खुखके लिये ही उनका जीवन-थारण था । संसारम ऐसा कोई कार्य नहीं था, जो केळ 
प्रजारज्ञना्थ वे नहीं कर सकते थे । उनके समस्त माण, समस्त सुख, समस्त पुरुषार्थ मजार्जनरूपी होमाथि- 
में पवित्र घृतकी तरह होमे जा चुके थे। संसारमें ऐसा कोई नरपति नहीं मिलेगा, जो केवल प्रजार्जनके 
लिये पूण निदांषा, परममरिया, पतिता सीता-सी अपनी सहधर्मिणीक। भी परित्याग कर दे । कितु ्रोरामचन्द्र- 
के जीवनमें ऐसा हुआ था । उन्होंने सव ओरके कर्तव्यको तिला्जलि देकर, यहाँतक कि अंपने हृदयके शुद्ध 
ज्ञानका भी गळा घोंटकर, पूर्ण पवित्र जाननेपर भी केवल प्रजारञ्जनके लिये परम सती, परमप्रेमवेती 
निर्दोषा सीताको वनवास दे दिया था । ये सव उनके अपूर्वे जीबनमें अलौकिक मयांदा-स्थापनके दशस्त हैं। 
उन्होंने एक समय अन्य राजाओंसे भी कहा था-- 
भूयो भूयो भाविनो भूमिमाछाः नत्वा नल्ला याचते रामचन्द्रः | 
मद्वद्वोऽयं घर्मसेतुर्नराणां काले काले पालनीयो भवद्धिः || 
भ्रीरामचन्द्रने अत्यन्त विनयके साथ राजाओंसे प्रार्थना की कि वे उनके द्वारा निर्मित धमंसेतुकी 
सुरक्षा खदा करते रहें । इस धर्मसेतुकी सुरक्षाका ही प्रत्यक्ष फल पकाद्शसहस्रवषव्यापी रामराज्यसे 
आयंप्रजाको प्राप्त हुआ था, जिसकी मधुर स्मृतिको आजतक भी आर्यप्रजा नहीं भूल सकी है । रामायणके 
युद्धकाण्डमे कहा गया है-- 

"श्रीरामचन्द्र महाराजकेराज्यकालमें स्त्रियोंकों घेधव्य-दुःख नहीं देखना पड़ता था ओर किसीको भी सर्पभय 
तथा रोगका भय नहीं था । चोर, दस्यु आदिका अत्याचार नहीं था। किसी प्रकारका उपद्रव नहीं था । बुद्ध 
माता-पिताको कभी अपने जीवनमें सुत पुत्रका श्राद्ध-कमे नहीं करना पड़ता था । सभी लोग आनन्दपूणं 
तथा. धर्मपरायण थे । श्रोराम बन्द्रके धार्मिक भावका आदश पाकर कोई भी परस्पर हिसामे लिप्त नहीं 
होता था। सहस्रं पु्रोके साथ सहस्नों धर्षोतक रोग और शोकशूत्य होकर मनुष्य जीवित रहते थे। 
व्रक्ष सदा ही फल-फूळांसे खुशोभित रहा करते थे | इच्छामाजसे ही मेघ जल वरसाते और शीतळ; 
मन्द्‌, खुगन्ध, सुखस्पर्शी वायु बद्दः करती थो । अपने कमेसे तृप्त होऋर प्रजा अपने कममे ही तत्पर रहती 
थी । सभी लोग ध्मपरायण थे, कहीं भी मिथ्या व्यवहारका प्रचार नहीं था और सभी सुळक्षणसस्पन्न थे । 
यदि राजा-प्रजामें सच्ची राम-पूजा प्रचलित होगी तो पुनः भारतमे आदश क्षत्रिय नरपति और आदश राज- 
भक्त प्रजा उत्पन्न हो जायगी, जिससे सवको रामराज्यका विमल सुख पुनः प्राप्त हो सक्तेगा--इसमे जरा भी 
संदेह नहीं है। यही हिंदू-समाजपर राम-पूजाके प्रभावका किचित्‌ दिग्दर्शन है । ( संकलित ) 


श्रीराम-मर्थादापुरुषोत्तम 
( ठेखक--ब्र० स्वामी श्रीविवेकानन्दजी ) 


मयादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरासका प्रादुभीव अन्य सकल अवतारोंकी अपेक्षा अनेक विशेष महत्त्व 
रस्ता हे. 5 ८६ / 2-८ 


>. 2 
आदश सामने होनेसे मनुष्योंकी शिक्षा अत्यन्त सुभीता होता है । भ्रीरामकों सदाद्शोका खजाना 
कहा जाय तो भी अत्युक्ति नहीं होगी । उनके चरित्रे मनुष्य सव तरहकी सत्‌-शिक्षा प्राप्त कर सकता है । 
मनुष्यांकी सत्‌:शिक्षाक्रे लिये जितना शुरुपदका काये ्चीरामचरित्र कर सकता है, उतना अन्य किसीका 
चरित्र नहीं कर सकता । श्रीरामका “मर्याद्हपुरुषोत्तम' नास इसी कारणसे पड़ा है । ( संकलित ) 
——= aS र 
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श्रीरासके अलुकरणसे रामराज्य 
( छेखक--त्रह्म ० महामना ५० श्रीमदनमोहनजी मालवीय ) 

रामायण और महाभारत हिंदुओकी अतुळ सम्पत्ति है। मुझे इनके अध्ययनसे वहुत खुख मिळता है । 
रामायणमे हिंदू-सभ्यताके जिस ऊचे आद्शंका इतिहास है, घह सदा पढ़ने और मनन करने योग्य है। 
रामायणको काव्य कहना उसका अपमान करना है । उसमें तो भक्तिरसका प्रवाह वहता है, जो 
जीवनको पवित्र कर देता है । रामायणमे हिदू-ग्रहस्थ-जीवनका आदर्श वतळाया गया है। मैं चाहता हूँ | 
सब लोग प्रतिदिन नियमपूर्वक रामायणका पाठ करें और उसमें बतलाये हुए मार्गपर चलकर हिदू- | 
जातिको पुनः रामराज्यके सुख भोगनेवाळी वना दे | ( संकलित ) | 
| 


श्रीराम-देवता और मनुष्य 
( लेखक--विश्वकवि श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर ) 
श्रीरामचन्द्रजी जो एक ही कालमे हमारे निकट देवता और मनुष्य हैं। रामायण, जो एक ही 
काळमे हमारी भक्ति और प्रीतिभाजन हुई है, यह कभी सम्भव नहीं होता, यदि इस महाअन्थकी 
कविता भारतवर्पकी दृष्टिने केवळ -कवियोंकी कपोळकल्पना ही होती और वह हमारे लोक-व्यवहारके 
कार्यमे न आ सकती । 
इस प्रकारके ग्रन्थको यदि विदेशी समालोचक अपने काव्योके विचारके आदशके अनुसार अप्राकृत 
कहेंगे तो उनके देशके सहित तुलना करनेमे भारतवर्षकी एक और भी विशेषता प्रकट होती है । 
रामायणे भारतवर्षने जो चाहा, वही पाया है। _( संकलित ) 


भगवान्‌ श्रीरामकी तपस्या 
( ळेखक--स्वर्गीय श्रीसाधु टी० एल० वस्वानीजी ) 

यद्यपि महाभारतके समान रामायण विश्वकोष नहीं है, तथापि वह महाभारतकी भाँति ही पक 
महान सांस्कृतिक अर्म ग्रन्य है । महाभारतके समान रामायण केवळ विशिष्ट भारतीय साहित्य ही नहीं, 
प्रत्युत यह एक मानव-धर्म-शास्त्र है । इ 

सुदूर अतीतकी एक निष्प्राण कथाकी भाति नहीं, बरं एक नूतन सभ्यता; नवीन भारतके पुनर्निमोण- 
के लिये एक संदेश और एक सत्ता रखते हुए जीवन-पथके रूपम इसका नये सिरेसे अध्ययन 
करना चाहिये । 

श्रीरामजी तभी अपनी प्यारी अयोध्या--अपने घर विजयी होकर लौटते है, जब वर्षा तपोबनमे _ 
व्यतीत कर चुकते हैं । उन्हाने तप किया और विजयी हुए । अतः इस पुरातन धर्मशास्त्रका संदेश है- | 
तपसः विजयम ( तपष्यासे विजय प्राप्त करो ) । 

बड़ी बड़ी कलोमे, मशीन-गनोंमेश काञ्चनकामनामे तथा विलासितामयी सभ्यताके डपकरणाम नहीं! | 
केवळ तपस्याकी क्रियात्मक शक्तिम ही संसारके नवयुगकी आशाए निहित हैं । | 

भारत पतिंताबस्थामे दै, किंतु तब भी मेरा उसमे विश्वास है । उसका अधःपतन उसी दिन हुआ! 
जब उसने अपनी तपस्याकी आन्तरिक भावना, अपने आदर्श तथा अपने आपको विस्खुत कर दिया । | | 

किसी पाश्चात्य राष््रके अवुकरणसे नहीं, कितु इस चेतनासे-भगवान्‌ रामको इख चेतनासे ही 
हमारा उद्धार होगा । | ऱ्य 
.  श्रीसमकी चेतना नष्ट नहीं हुई है । अब भी हमारे हृदयमे उसको आवाज खुनायी देती है--डिसा . 
| नहीं, परोपकार नहीं, केवळ तपस्या ही हमारा कल्याण करेगी। ( संकलित ) E 


a 
CRT 


स्व॑ंसहुणसागर भगवान्‌ श्रीराम ५९ ती प 


( लेखक--ब्रह्म श्रद्धेय श्रीजयदयाळजी गोयन्दका ) 


अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम । ` 
सम हिय-गगन इंदु इव बसहु सदा निहकाम ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके समान मर्यादारक्षक 
आजतक कोई दूसरा नहीं हुआ, यों कहना अत्युक्ति 
नहीं होगा । श्रीराम साक्षात्‌ परमात्मा थे, बे धर्मकी 
रक्षा और लोगोंके उद्वारके लिये ही अवतीर्ण हुए 
थे । उनके आदर्श छीछाचरित्रको पढ़ने, सुनने और 
स्मरण करनेसे हृदयमें महान्‌ पवित्र भावोंकी लहरें उठने 
लगती हैं और मन मुग्ध हो जाता है । उनका प्रत्येक 
कार्य परम पवित्र, मनोमुग्धकारी और अनुकरण करने 
योग्य है | ५ > > श्रीराम सर्वगुणाधार थे । सत्य, 
सुह्ृदता, गम्भीरता, क्षमा, दया, मृदुता, झूरता, धीरता, 
निर्भयता, विनय, शान्ति, तितिक्षा, उपरामता, नीतिज्ञता, 
तेज, प्रेम, मर्यादा-ंरक्षकता, एकपत्नीत्रत, प्रजारझञकता, 
त्रह्मण्यता, मातृपितृ-भक्ति, गुरुभक्ति, भ्रातृग्रेम, सरलता, 
व्यवहारकुशछता, प्रतिज्ञा-तत्परता, शरणागत-वत्सलता, 
त्याग, साइ-संरक्षण, दुष्ट-विनाश, निर्वेरता, सख्य एवं 
लोकप्रियता आदि सभी सद्गुणोंका श्रीराममें विलक्षण 
विकास था । इतने गुणोंका एकत्र विकास जगतमें 
कहीं नहीं मिलता । माता-पिता, बन्धु-मित्र, ख्री-पुत्र, 
सेवकप्रजा आदिके साथ उनका जैसा आदर्श बर्ताव 
है, उसकी ओर ख्याल करते ही मन मुग्ध हो जाता 
है | श्रीराम-जेसी लोकप्रियता तो आजतक कहीं नहीं 
देखनेमें आयी । कैकेयी और मन्थराको छोड़कर 
उस समय ऐसा कोई भी प्राणी नहीं था, जो श्रीरामके 
व्यवहार और प्रेमके बर्तावसे मुग्ध न हो गया हो | 
वास्तवमें केकेयी भी श्रीरामके प्रभाव और प्रेमसे सदा 
सुध थी । रामराज्याभिषेककी बात सुनकर वह मन्थराको 
पुरस्कार देनेके लिये प्रस्तुत हुईं थी । श्रीरामके गुणोपर 


उसका बड़ा भारी विश्‍वास था | वनवास भेजनेके समय 
शत्रु बनी हुई केकेयीके मुखसे भी ये सच्चे उद्‌गार 
निकल पड़ते है--- 
तुम्ह अपराध जोगु नहिं ताता। 
जननी जनक बंधु सुखदाता ॥ 
राम सत्य सद्ध जो कछु कहहू। 
तुम्ह पितु मातु बचन रत अहहू ॥ 
केकेयीका रामके प्रति अप्रिय और कठोर बर्ताव 
तो भगवानकी इच्छा और देवताओंकी प्रेरणासे छोक- 
हितार्थ हुआ था | इससे यह नहीं सिद्ध होता कि 
केकेयीको श्रीराम प्रिय नहीं थे । देव, मनुष्य, राक्षस 
और पझुपक्षी--किसीका भी रामसे विरोध नहीं था | 
यज्ञविध्यंसकारी राक्षसों और शूर्पणखाके कान-नाक 
काटनेपर खर-दूषण, त्रिशिरा, रावण, कुम्भकर्ण, मेघनाद 
आदिके साथ जो वेर-भाव और युद्धका प्रसङ्ग आता है, 
उसमें भी रहस्य भरा है | वास्तवमें रामके मनमें उनमेंसे 
किसीके साथ वैर था ही नहीं | राक्षसगण भी अपने 
सकुटुम्बउद्वारके लिये ही उन्हें वैर-भावसे भजते थे। 
रावण और मारीचकी उक्तियोंसे यह स्पष्ट है 
सुर रंजन भंजन महि भारा। 
जौ भगवंत लीन्ह अवतारा ॥ 
तो मैं जाइ बेरु हठि करऊँ। 
प्रभु सर प्रान तजे भव तरड॥ 
होइहि भजन न तामस देहा । 
सन क्रम बचन सन्न इढ़ एहा ॥ 
--रावण 
मम पाछे धर धावत धरें सरासन बान । 
फिरि फिरि प्रसुहि बिलोकिहउं धन्य न मो सम आन ॥ 
इससे यह सिद्ध है कि श्रीरामके जमानेमें चराचर 
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जीबोका श्रीरामके प्रति जैसा आदर्श प्रेम था, वैसा 
आजतक किसीके सम्बन्धमें भी देखने-सुननेमें नहीं 
आया । 
श्रीरामकी मातृ-भक्ति कैसी आदश है ! खमाता 
और अन्य माताओंकी तो बात ही क्या, कठोर-से- 
कठोर व्यवहार करनेत्राढी वेकेयीके प्रति भी श्रीरामने 
भक्ति और सम्मानसे पूर्ण ही बर्ताव किया । 
जिस समय कैकेयीने वन जानेकी आज्ञा. दी, उस 
समय श्रीराम उसके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए 
बोले-'माता ! इसमें तो सभी तरह मेरा कल्याण है 
सुनिगन मिरु बिसेषि बन सबहि भाँति हित मोर । 
तेहि सह पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥ 
श्रीरामने कुपित इए भाई लक्ष्मणसे कहां-- 
यस्या मदभिषेकार्थे मानसं परितप्यते । 
माता नः सा यथा न स्यात्सविशङ्का तथा ङुरू ॥ 
तस्याः शाङ्खामयं दुःखं सुहत्त॑मपि नोत्सहे । 


मनसि प्रतिसंजातं सौमित्रे$हसुपेक्षितुम्‌ ॥ 
न जुद्धिपूर्च नाबुद्धं स्मरामीह कदाचन । 


मातृणां बा पितुवोहं छतमल्पं च विप्रियम्‌ ॥ 


|. नहीं किया | 


. इसके बाद वनसे लौटते हुए भरतजीसे श्रीरामने 


७ कदा 
 कामद्वातात लोभाद्वा मात्रा तुभ्यमिदं ऊतम्‌ । 
न तन्मनसि कत्तव्यं वत्तितव्यं च मातुवत्‌॥ 


(वा० रा २। २२ | ६-८ ) 

“लक्ष्मण ! मेरे राज्यामिषेकके संवादसे अत्यन्त 
परिताप पायी हुई माता कैकेयीके मनमें किसी प्रकारकी 
शङ्का न हो, तुम्हें वेसा ही करना चाहिये | में उसके 
मनमें उपजे हुए राझारूप ठुःखको एक घडीके ल्यि 
भी नहीं सह सकता । हें भाई ! जहाँतक मुझे याद 
है, मैंने अपने जीवनमें जानमें या अनजानमें माताओंका 
और पिताजीका कभी कोई जरासा भी अभिय कार कोई जरासा भी अग्रिय कार्य 


 (वा०रा०२।११२।१९) 


% तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि * 
A 


न्न 


RS 


“माता कैकेयीने ( तुम्हारी हितः) कामनासे या 
( राज्यके ) लोभसे जो यह कार्य किया, इसके लिये मनमें 
कुछ भी विचार न करके भक्तिमात्रसे उनकी माताकी भाँति 
सेवा करना ।' 

इससे पता लगता है कि रामकी अपनी माताओंके 
प्रति कितनी भक्ति थी । एक बार टक्ष्मणने बनमें 
कैकेयीकी कुछ निन्दा कर डाळी । इसपर मातृभक्त और 
भ्रातृप्रेमी श्रीरमने जो कुछ कहा, वह सदा मनन करने 
योग्य है-- 

न तेऽस्वा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचत्त। 


तामेवेक्ष्याकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु ॥ 
( वा० रा० ३। ३६ | ३७ ) 


“माई ! बिचली माता ( कैकेयी )की निन्दा कमी 
नहीं करनी चाहिये । चर्चा करनी हो तो इकषत्राकुनाथ 
मरतके सम्बन्धमें करनी चाहिये ( क्योंकि भरतकी चर्चा 
मुझे बहुत ही प्रिय है) ? 

इसी प्रकार उनकी पितृभक्ति भी अद्भुत है । पिताके 


बचनोंको सत्य करनेके लिये श्रीरामने क्या नहीं किया १ | 


पिताको दुखी देखकर जब श्रीरामने केकेयीसे दुःखका 


कारण पूछा, तब उसने कहा--*राजाके मनमें एक बात है, | 


परंतु वे तुम्हारे डरसे कहते नहीं हैं । तुम इन्हें. बहुत 
प्यारे हो । तुम्हारे प्रति इनके मुखसे अप्रिय वचन ही 
नहीं निकलते | यदि तुम 


प्रतिज्ञा की है ॥ इसके उत्तरमें श्रीरामने कहा-- 


(अहो मुझे धिक्कार है । हे देवि ! तुमको ऐसी | 
बात नहीं कहनी चाहिये । मैं महाराजा पिताकी आज ) 
आगमें कूद सकता हूँ, तीक्ष्ण वित्र खा सकता हूँ समुद 


कूद सकता हूँ ।! 
लक्ष्मणने जब यह कहा कि ऐसे 


राजाके आज्ञापालतकी | 
प्रतिज्ञा करो तो ये कह सकते हैं । तुमको वह कार्य 
अवशय ही करना चाहिये, जिसके डिये इन्होने मुझसे 


कामासक्त 1 वा 
आज्ञा मानना अधर्म है, तब श्रीरामने संगणन | 


RR, जाला सकल 
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परझुरामजी आदिका उदाहरण देते इए कहा---'पिता 
प्रत्यक्ष देवता हैं । उन्होंने किसी भी कारणसे वचन 
दिया हो, मुझे उसका विचार नहीं करना हैं । मैं 
विचारक नहीं हूँ, मैं तो निश्चय ही पिताके वचनोका 
पालन करूँगा |? 
विछाप करती हुई जननी कौसन्यासे श्रीरामने स्पष्ट 
ही कह दिया था-- 
नास्ति शाक्तिः पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम । 
प्रसादये त्वां दिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम] 
( वा० रा० २। २१ | ३०) 
“में चरणोंमें सिर टेककर तुम्हें मनाता हूँ, मुझे वन 
जानेके लिये आज्ञा दो | माता | पिताजीके बचनोंको 
टाळनेकी मुझमें शक्ति नहीं है ।? 
श्रीरामका एकपत्नीत्रत आदर्श है | पत्नी सीताके 
प्रति रामका कितना प्रेम था, इसका कुछ दिग्दर्शन 
सीताइरणके पश्चात्‌ श्रीरामकी दशा देखनेसे होता है | 
महान्‌ धीर-वीर राम विरहोन्मत्त होकर अश्रपूर्ण नेत्रोंसे 
कदम्ब, वेळ, अशोकादि वृक्षांसे और हरिणोंसे सीताका 
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पता पूछते हैं | यहाँ भगवान्‌ श्रीरामने अपने 'ये यथा 
मां मपयन्ते तांस्तथैत्र भजाम्यहम्‌? के बचनको प्रानों 
चरितार्थ कर दिया है | वे बरिळाप करते हैं, प्रडाप करते हैं, 
पागठकी भाँति ज्ञानशून्यसे हो जाते हैं, मूर्छित हो 
पडते हैं और 'हा सीते, हा सीते! पुकार उठते हैं । 
श्रीरामका सल्यज्रेम भी आदर्श है | सुप्रीबके साथ 
मित्रता होनेपर उसे आश्वासन देते हुए श्रीराम कहते हैं -- 
सखा सोच त्यागहु बल मोरे । 
सव विधि घटब काज में तोरे ॥ 
इसी प्रकार रामका श्रातृप्रेम भी अतुझनीय है | 
रामायणमें हमें जिस श्रातृप्रेमकी शिक्षा मिठती है, श्रातृ- 
प्रेमका जेता उब्चातिउब्च आदर्श प्राप्त होता है, तैसा 
जगतूके इतिहासमें कहीं नहीं है । पाण्डवोंमें भी परस्पर 
बड़ा भारी प्रेम था। उनके श्रातृग्रेमकी कथाएँ पढ़ 
सुनकर चित्त द्रवित हो उठता है और हम उनकी महिमा 
गाने गते हैं; परंतु रामायणके भ्रातुप्रमसे उसकी 
तुलना नहीं हो सकती । | 
वस्तुतः राम अनन्ताचिन्त्य सहुणोंके समुद्र हैं । 
( संकलित ) 


॥ “वट 


आदर्श राजाका धर्म--प्रजाराधन तथा सत्यप्रतिज्ञत्व 


( लेखक--सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्वर्गीय रायबहादुर श्रीचिन्तामणि विनायक वैद्य, एमू> ए० एड 


प्रजाराधन राजाका परम कर्तव्य है--- 
स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि चा जानकीमपि । 
आराधनाय लोकस्य सुञ्चतो नास्ति मे व्यथा ॥ 
शु सीता मोले भी अधिक प्रिय है। परत 


oe 


छोकाराधन उससे भी अधिक प्रिय और अधिक श्रेष्ठ 
कर्तव्य है । इसलिये प्राण और प्राणसे भी प्रिय 
जानकीका भी मैं त्याग करूँगा ॥ इस चरित्रसे यह 
राजाका मर्यादारूप कर्तव्य प्रतीत होता है । अर्थात्‌ 


यहाँ प्रभु श्रीरामचन्द्र किस प्रकार उत्तम राजा? थे, 
यह बतलाया ग्या है । यी 


उत्तम? राजाका कर्तव्य जैसे लोकाराधन है, वैसे 


छू-एलू० नीः ) 

ही 'सत्यप्रतिज्ञ' होना भी है | यह श्रीरामके अन्य 
चरित्रमागसे ज्ञात होता है | शरीरामचन्द्रजी चित्रकूटपर 
सुनिवत्तिसे रहने ळगे | भरतने वहाँ पहुँचकर वनघास- 
की प्रतिज्ञा त्याग देनेके लिये उनसे अत्यन्त आग्रह 
किया और कहा---'पिताजीने आपको मेरे छिये ही 
यह आज्ञा दी थी; परंतु मैं राज्य नहीं चाहता, आप 
ही राज्य कीजिये | प्रमु श्रीरामचन्दने इसको अखीकार | 
कर दिया | उस समय वसिष्ठ आदि अनेक लोगोंने 
कहा कि “जब भरत राजी है, तब प्रतिज्ञा-पाळनकी | 
आवश्यकता नहीं |? तब भगवान्‌ श्रीरामने भरतसे | 
कहा---'तुम मुझे राज्य करनेके लिये ले जाते हो 
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परंतु जो सत्यप्रतिज्ञ नहीं हैं, वह राज्य करने योग्य 

भी नहीं है । क्योंकि राज्यकी प्रतिष्ठा ही सत्यपर है--- 

सत्ये राज्यं प्रतिष्ठितम ।? असत्य बोलनेवाळा अच्छा राजा 
नहीं हो सकता । 

प्रजाराधन और सत्यम्रतिन्ञल--इन दो गुणोंपर 

ही रामराज्य प्रतिष्टित था | फिर वह सुखी क्यों नहीं 

' होता १ यदि कभी प्रजाको दुःख हो तो उसका भी 


हृदि भावयामि # 


भार राजापर आता है, यह प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी 
उच्च भावना थी । तात्य, इस उदात्त राज-कतेव्यकी 
कल्पना अन्य किसी भी राजा या राज्यमें दिखायी नहीं 
देती | इसी कारण प्रमु श्रीरामचन्द्रको हम “उत्तम 
राजा’ कहते हैं और सुराज्यका उच्चतम आदर्श 


( 12०5: 14९०1 ) ‹रामराञ्य’ बताते हैं. । 
( संकलित ) 


भगवान्‌ श्रीरामकी अपने उत्तराधिकारियोंके नाम अपने 


( पूज्यपाद श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचाय गोवर्धनपीठाधीइबर अनन्तश्षीविभूषित श्रीखामी 
श्रीनिरंजनदेवतीर्थजी मद्दाराजका महत्त्वपूर्ण सदुपदेश ) 
[ प्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदास, पिलखुवा ] 


कुछ समय पूर्व भारतके सुप्रसिद्ध मदान्‌ धर्माचार्य सत्य सनातनधर्मकी, वर्णाश्रमधर्मकी और अपने प्राणप्रिय _ 


परमपूज्यपाद श्रीमञ्जगदूगुरु शंकराचार्य अनन्त- 
श्रीविभूषित गोवर्घनपीठाधीरत्रर श्रीखामी श्रीनिरंजन- 
देवतीर्थजी महाराज दिल्‍ली पधारे हुए थे । मैं 
उनके दर्शनार्थ गया था, मैंने उनसे निवेदन किया कि 
अबकी नार 'कल्याण'का विदोधाडू “श्रीरामवचनामृताङ्क? 
निकलने जा रहा है । यह सुनकर पूज्य श्रीश्रीआचार्यचरण 
बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कृपापूवेक अपना 
झुभाशीर्वाद देते हुए विझेषाङ्कके लिये मुझे अपना 
एक महत्त्वपूर्ण सदुपदेश लिखवा दिया था, वही यहाँपर 
दिया जा रहा है | आशा है पाठक इसे ध्यानसे 
पढ़नेकी कृपा करेंगे । इसमें कहीं कुछ गळती रह गयी हो 
तोवह मेरी है, पूज्यपाद श्रीश्रीआचार्यचरणकी नहीं। 


भगवान्‌ श्रीरामने अपने वचनामतद्वारा 
अद्भुत वसीयत क्या की ! 
अनन्तकोटि-ब्रह्माण्डनायक परात्परब्रह्म भगवान्‌ श्री- 
मदराघतेन्द्र प्रमुके अवतार लेनेका एकमात्र प्रधान उद्देश्य 


. और एकमात्र सुल्य प्रयोजन रहा है अपने प्राणप्रिय 


| 
वचनाम्रृतद्वारा अद्भुत वसीयत | 


पूज्य गो-त्राणोंकी रक्षा करना । कठिपावनात्रतार 
पूज्यपाद गोखामी श्रीश्रीतुळसीदासजी महाराजने भी यही | 
बताया है--- 
बिप्र घेजु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार । 
और भी स्पष्ट राब्दोमें वे कहते हैं--- 


गो द्विज घेनु देव हितकारी । 
कृपासिघु माचुष तजु धारी ॥ 


गो-त्रामण भगवानको अत्यन्त प्रिय हैँ । सनातन- 
धर्मको तो भगवान्‌ अपना प्राण ही समझते हैं और | 
धर्मपर धोर विपत्ति देखते ही प्रमु विकळ हो उठते 
हें और झटसे अवतार लेकर धमकी रक्षा करते है| 
तभी तो कहा है-- 
स्मरतां इदि विन्यस्य विद्धं दुण्डककण्टकेः । 
खपादूपललचं राम आत्मज्योतिरगात्मशुः ॥ | 
अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायक करुणावरुणाळ्य भरद 
श्रीरामके श्रीचरणोमे दण्डकारण्यके लुकीले बाटे गै 
ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये ही चुमे हैं, ऐसी सि 


sabia sans, 
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ज्या 


उन्हीं परात्परत्रह्म भगवान्‌ श्रीरामके भक्त कहलानेके 
अधिकारी तो हमछोग तभी हो सकते हैं, जब हम 
उनके परमप्रिय पूज्य गो-ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये अपने 
सिरमें काँटे चुमवानेके लिये तत्पर हों और इतनेपर 
भी हमारे मुखसे आह न निकले । यही जीवनतस्व 
परात्परन्रझ भगवान्‌ श्रीराम अपने उत्तराधिकारियोंको 
भी सर्वोकृष्ट उत्तराधिकारके रूपमें अपने श्रीसुखसे 
निकले वचनामृतके द्वारा सौंपकर गये हैं | उनका 
कहना है कि मेरे द्वारा जिस धर्मकी--जिस मर्यादाकी 
स्थापना की गयी है, उसका पूर्णतया परिपालन समय- 
समयपर आनेवाले इस धर्मप्राण भारतके झासकोंको 
अवश्य ही करना चाहिये | यह एकमात्र मर्यादापुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामकी ही महिमा है, जो अपने इस 
आदेशको भी, वार-बार प्रणाम करके याचनाके रुपमें 
ज्ञापित करते हैं | परब्रह्म भगवान्‌ श्रीराममद्रके श्रीमुखसे 
निकले ये महत्त्वपूर्ण वचन हैँ । 

भूयो भूयो 

नत्वा 


भाविनो 
नत्वा 


भूमिपाला 
याचते रामचन्द्रः । 
सामान्योऽयं धमेसेतुनराणां 
काले काले पालनीयो भवङ्धिः ॥ 
भगवान्‌ श्रीराम प्रभु भविष्यमें समय-समयपर होने- 
वाळे भारतके शासकोंसे अत्यन्त विनम्रतापूर्वक वार-बार 
प्रणाम कर याचना करते हुए कहते हैं कि हे भारतके 
भावी भूमिपालो | मैं तुमसे अपने उत्तराधिकारके 
रूपमे यही चाहता हूँ कि वेदः-शात्रोंके सिद्धान्तोंकी 
रक्षा तथा गोजाझणपरिपाळनकी जिस मर्यादाको मैंने 
स्थापित किया है, उसका तुम भी बराबर पालन 
करते रहना | 


विश्वके शासकोंमें और उनकी शासन-परिपाटियोमें 


. आज्ञा देनेके भाव तो सर्वत्र उपलब्ध हो सकते हैं; किंतु 


किसी आज्ञाको कातर करुणामयी प्रार्यनाके रूपमें 
बारंबार प्रणाम करके अपने उत्तराधिकारके खरूपमें 


# भगवान्‌ श्रीरामकी अपने उत्तराधिकारियोंके नाम अद्भुत चसीयत & . 
= ¬ ¬ स्त सि 0. 0. 
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भात्री वंशजोंको सावधान करते हुए उसके पाळनका 
आग्रह करना एकमात्र श्रीमदूराघवेन्द-नेसे मर्यादा- 
पुरुषोत्तमकी ही विशेषता है । दुःखका विषय 
तो यह है कि आज अपने आपको उन्हीं भगवान्‌ _ 
श्रीरामका भक्त कहलानेवाले भी उनकी भक्तिके 
नामपर केवळ पूजा, अर्चा, कंठी, तिलक, माळा और 
कीर्तनमात्रसे ही संतोष कर छेते हैं पर उनके परमप्रिय 
स्ट्रोंकी माता और समस्त संसारको आप्यायित करनेवाले 
आदित्योंकी भगिनी एवं निखिल ब्रह्माण्डको घन-धान्यसे 
पूर्ण करनेका दायित्व सुँभाळनेवारे वसुओंकी पुत्री 
पूज्या गोमाताकी रश्चाके छिये सक्तियरूपसे कुछ 
करनेके अवसरपर उदासीनता प्रदरित करनेके अतिरिक्त 
उछ नहीं करते | उनको भगवान्‌ श्रीरामके इस 
आदेशपर विचार करके “बिप्रवेनु सुर संतहितः स्ख 
बलिदान करनेके लिये तैयार हो जाना चाहिये । जिन 
पूज्य “गोजाझण तथा सनातनमर्मकी रक्षाके लिये 
उनके परमाराध्य भगवान्‌ श्रीरामके श्रीचरणोंम काँटे 
जुभे, उनकी रक्षाके लिये अपने इस सारे शरीरमें काँटे 
चुभोने, लाठी खाने, गोडी खाने और सर्वात्मना 
बलिदान करनेका अवसर आ चुका है । भगवद्धक्तोंकी 
यही विशेषता है और यही भगवद्भक्तोके लक्षण हें कि 
वे इस अवसरको अपने हाथसे न जाने दें । अपने 
परम इश्टदेव भगवान्‌ श्रीरामके श्रीमुखसे निकले वचनोंका 
पालन करना और जिस कारण प्रथ्वीपर प्रभु श्रीराम 
अवतीर्ण हुए उसकी पूर्ति करना--यही श्रीरामभक्तोंका 
परम कर्तन्य है | भगवान्‌ श्रीराम प्रभुकी पूजा-अर्चना 
करना और उनके नामको ही मालापर खूब जपना, 
पर उनके श्रीमुखसे निकले वचनोंकी अवहेलना करना, 
उनपर तनिक भी ध्यान न देना और जिसके लिये न्य 
उनका अवतार होता है, उसकी ओर दृष्टि भी न न 
डालना--ये भंगवड्धक्तोके लक्षण कदापि नहीं है। | वक 
यदि हम वास्तभमें सच्चे रूपमें भगवान्‌ श्रीरामके भक्त हे 
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हैं तो जिस घर्मकी और जिन इज्य गोजाझगोंकी रक्षाके 
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करनेके लिये अविलम्ब कठिवद्व हो जाना चाहिये | 


लिये हमारे भगवान्‌ श्रीरामका अवतार हुआ था और इसीमें हमारा परम कल्याण हैं और यही श्रीमदू- 


उन्होंने अपने वचनामृतद्वारा जो कुछ कहा है, 
उस धर्मका पाछन करनेके लिये और उसकी रक्षा 


हमें राघवेन्द्र प्रभुको प्रसन्न करनेका परम साधन है । 


बोलो सनातनधर्मकी जय ! 


—— 


श्रीरामके कुछ आदश चरित्र 


( लेखक--महामनण्डलेश्वर शखानीजी श्रीभजनानन्द 


तकल्याणःके यशस्वी सम्पादक भाई श्रीदनुमानप्रसादजी 
पोद्दारने ८श्रीराम-बत्रनामृताङ्कःके रूपमे "कल्याणः का 
इकतालीसवाँ विशेषाङ्क निकालनेका निश्चय क्रिया है । 
सम्पाइकका यह विचार स्तुत्य दै और आशा की जाती है कि 
यह अङ्क भारतका ही नहीं। अपिद सम्पूर्ण विश्वका मार्ग-दर्शन 
करनेमें सक्षम होगा । एक वार देवी पार्वतीने भगवान्‌ शंकरसे 
कुछ आध्यात्मिक प्रश्‍न क्रिये | उत्तर देनेके पूर्व चन्द्रमोलिने 
दो क्षण अपने आराध्यका ध्यान किया-- 
मगन ध्यानस्स दंड जुग पुनि मन बाहेर कोन्ह \ 
रघुपति 'चरित महेस तब हर्शषेत चरने ठीन्ह ॥ 
( रा० मानस, वाळ० १११ ) 
और फिर कहा-- 
अन्य चन्य्‌ णििसजकुमारी । तुम्ह सनान नहि कोठ उपकारी ॥ 
पुळेहु खुणति कथा प्रसंगा \ सकर कोक जग पावनि गंगा ॥ 
तुम्ह रघुबीर चरन अनुराग \ कोल्दिहु र्न जगत हित रागी ॥ 
( रा० मानस; वा० १११ । ४-५ ) 


अर्थात्‌ इत प्रकारके प्रश्नोत्तर गङ्गासलिल्रत्‌, पवित्र हैं । 
शङ्गामे अनेको सर-सरिताएँ मिलती हैं ओर वे गङ्गाके समान 
ही पवित्र हो जाती हैं | इसी प्रकार रामकथा और राम- 
नामक्रा कथन-श्रवण एवं अनुमोदन करके बड़े-बड़े पापात्मा 
व्यक्ति भी परम पुनीत हो जाते हैं । गोस्वामी श्रीतुळसीदास- 
जीने कहां दै-- 
पाई न केहि रति पतित पावन राम भजि सुनु सठ मना \ 
. निका अजाभिर ब्याच गोध गजादि खर तारे घना ॥ 
आमीर जमन क्रिरात खस स्वपचादि अति अचरूप जे) 
` कहि नाम वारक तेपि पावन होहि राम नमामि ते॥ 
डर | ( रा० मानस, उ० ६०१) 


सरस्वतीजी महाराज ) 


वे केवळ पुनीत ही नहीं होते) अपितु जगत्‌-चन्द्य भी 
होते हैं । मरा) कर्मनादाका जळ गङ्गामें मिल जानेके बाद 
कौन उसे सिखखर चढ़ाना पसंद नहों करेगा ! 
कर्नाल जळू सुरसरि पःड । जग को कहहु सीस नहिं घरई ॥ 
इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीरामके शीळ, सौन्दर्य स्थैर्ये, | 
शाम्मीर्य, भक्तवात्सल्यादि गुगाका चिन्तन करनेवाला भी अनु- 
करणीय गुणोंका भंडार हो जाता हे । भगवानका गुण-विन्तन 
अनन्त है । जिनके डमरूते विश्‍व-ज्ञानके प्रतीक व्याकरणके चोदह 
मूल सूत्र (अः इश उणू | नट दई । ए ओङ । 
ऐे, औचू। इश क व) स्टू | छगू | जश म ब गग 
नम्‌ । झ? भज | घ) ढश 'वषू । ज, ब; ग; ड? दश | 
ख फ, छ) ठ? थश्च २१ तव्‌ । क; पय्‌ । रा; प) 
सर्‌। हळू ) निकले) वे भी श्रीरामके शुणोंका पार नही . 
पा सकते । वे कहते हैं--- 
शम अतये बुद्धि | 


मन बानी । मत हमार अस सुनहु सयानी 
यहाँ सयानी? शब्दका प्रयोग सार्थ है । दोहावली 
श्रीगोस्वामीजीने कहा है-- | 
तुरुषी सोई चतुरताः रम चरन रूयकीन \ 
पर चन पर मन हरन कों बेस्या बड़ी प्रबीन | 
भाव यह कि संसार छल-कपट्से धन के 
मले ही बुद्धिमान्‌ समझे) किंतु संत उसे बुद्धिमान्‌ कभी गि 
कह सकते । उर्देके किसी कविने कहा है-- | 
होसियार बल वही तो है>जो उस यारा दोवाना दे 
इसमे मुहब्बत जो पढ़ा) उस्तादे वह जमात है॥ 
जिन राजा जनकके द्वारपर आुकदेव-जैसे विरक्त ९ 
चौदह दिनोतक खड़ा रहना पड़ा) ये जनक भी श्री 
गुण-शीळ वर्णन करनेमें असमर्थ हैं-- आ 


# श्रीरामके कुछ आदश चरित्र # “ १७ 


राम करों केहि माँति प्रसंसा | मुनि महेस मन मानसहंसा ॥ 
ब्यापु ब्रह्म अरुखु अबिनासी | चिदानंद निर्गुन गुनशसी ॥ 
मन समेत जेहि जान न बानी । तरकि न सकहिं सकर अनुमानी॥ 
महिमा निगमु नेति कहि कद । जो तिइँँ कार एकरस रहई ॥ 


भाव यह कि जव शंकर ओर जनक्र-जेसे विज्ञजन भीः 


श्रीयमके शुणोंक्री थाह. नहीं पा पकते, उनकी बड़ाई करनेमें 
समर्थ नहीं हैं, तब इन पंत्तियोंका लेखक कर ही कैसे सकता 


है। असलमें यह सारा प्रयास अपनो वाणीको पुनीत एवं 


सफल बनानेके लिये ही किया जा रहा है । यथा-- 

आदि अंत कोड जासु न पावा । मति अनुमानि निगम जस गावा॥ 
सत्र जानत प्रभु प्रनुता सोई । तदपि कहे बिनु रहा न कोई ॥ 
बुध बरनहि हरि जस अस जानी | करन पुनीत हेतु निज बानी ॥ 


जिस प्रकार कोई इतना बड़ा पात्र नहीं हो सकता; 
जिसमें सम्पूर्ण क्षीर-समुद्र समा सकता दो, तथापि अपने पात्र 
( श्रद्धारूपी पात्र ) के अनुसार लाम तो उठाना ही चाहिये । 
इसी प्रकार में भी कुछ श्राराघरनेनद्रके गुणोंका स्मरण करता हूँ । 


वेरिउ राम बड़ाई करही | 


अरन्थोमें कथा आती है कि लक्ष्मणके द्वारा मारे गये 
मेघनादकी दक्षिण भुजा सती सुलोचनाके समीप जाकर गिरी 
आर पतिब्रताका आदेश पाकर उस भुजाने सारा वृत्तान्त 
लिखकर बता दिया । सुलोचनाने निश्चय किया कि मुझे अब 
सती हो जाना. चाहिये, किंतु पतिका दाव तो राम-दलमें पड़ा 
हुआ था । फिर वह कैसे सती होती १ जब अपने इवशुर 
रावणसे उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पतिक्रा शव 
मॅगानेके ल्यि.कहा, तब रावणने उत्तर दिया--देवि | तुम 
स्वतः ही राम-दलूमें जाकर अपने पतिका शव प्राप्त करो । 
जिस समाजमें बालव्रझचारी श्रीहनुमान्‌, परम जितेन्द्रिय 
श्रीळक्ष्षण तथा एक्रपत्नीब्रती भगवान्‌ श्रीराम वर्तमान हैं; 
उस समाजमें तुम्हें जानेसे डरना नहीं चाहिये । मुझे विश्वास 
है कि इन स्तुत्य महापुरुपोंके द्वारा तुम निराश भी नहीं 
लौटायी जाओगी. |! 


जब रावण सुलोचनासे ये बातें कह रहा था; उस समय 
कुछ मन्त्री भी उसके पास बैठे थे। उन लोगोंने कहा-- 


“जिनकी पत्नीको आपने बंदिनी बनाकर अशोकवारिकामें रख : 
` छोड़ा है; उनके पास आपकी बहूका जाना कहाँतक उचित 


है ! यदि वंह गयी तो कया सुरक्षित वापस लौट सकेगी ९ - 
श्रीरा[० व० अं० ३--- 


= = 071 


ranean 


रावणने उत्तर दिया---“मन्त्रियों | लगता है तुम्हारी 
बुद्धि विनष्ट हो गयी दै । अरे, यहद तो रावणक्रा काम दै जो 


दूसरेकी ख्रीको अपने घरमें बंदिनी वनाक्रर रख सकता दै 
रामका नहों |! र 


श्रीरामका चरित्रवळ जिसका विश्वास शत्रु भी 
करता हे आर प्रशंसा करते थकता नहों । हमें रामके इस 


उदात्त ` चरित्रसे अवश्य प्रेरणा लेनी चाहिये । एक संतने 
लिखा है-- 


शिरि से शिरि पर जो गिरे, मरे एक ही वार । 
जो चरित्र गिरि तें गिरे. बिगड़ जन्म हजार ॥ 


अर्थात्‌ पहाड़से पद्दाइपर गिरनेवालेकी मृत्यु तो एक ही 
बार होती है; किंतु जो चरित्ररूपी पहाड़से गिरते हैं, 


“पुनराप जनन पुनराप मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌र के 


चक्रम वारबार जन्म लेना और मरना पड़ता है । वे असह्य 
दुःख भोगते रहते हैं | 


श्रीरामकी नकल करनेवालोकी भी बुद्धि पवित्र हो जाती 
है । अपने दलके लगभग सम्पूर्ण योद्धाओंका विनाश हो 
जानेपर रावणने कुम्भकर्णको जगाया | जगनेके वाद 


कुमकरन बोळा अकुराई । काहे तय मुख रहेउ सुकाई | 


तब 


कथा कही सन तेहि अभिमानी । जेहि प्रकार सीता हरि आजी शी 


तात कपिन्ह सब निसिचर मरे । महा गहा जोधा संहार ॥ 


रावणकों वार्तोकी सुनकर कुम्मक्र्ण दो क्षणके लिये 
किंकतंव्यविंमूद-सा हो गया । फिर कुछ सोचकर बोला-- | 


"राक्षसराज | सीताका अपहरण करके तुमने बहुत बुरा 


काम किया है किंतु यह तो बताओ कि सीता तुम्हारे वशमे 


हुईं भी या नहीं १! रावणके यह कहनेपर कि "मैने सारे उपाय | 


करके देख ल्यि,. किंतु सीताको वशमे नहीं कर सका) 


कुम्मकर्णने पूछा--'क्य्रा तुम राम बनकर कभी उनके क्र 


सम्मुख गये १? 
रावणने उत्तर दिया-- _ 
रामः कि चु भदानभूज्ञ तच्छण सखे 
तारी इलऱ्यामलम्‌ 
रामाङ्ग भजतो समापि कळुषो 
भावो न ` संजायते 


be 


१८ ॐ तं रामचन्द्रमनिशं हृदि. भावयामि ॐ 


च्स्स्ल्ल्स्स्ल्स्स्स्ख्य्स्ल्ल्ल्य्य्य्स््य्य्य्ल्य्य्स्स्य्य्््ल्््स्स्स्स्य्य्य्य्स्स्स्स्य्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्टड  -जःअउस्‍्चः 


अर्थात्‌ जब मैं रामका रूप वननेके लिये दूवादल-इयाम 
राघवेन्द्रके अज्ञोंका ध्यान करने लगा, तब एक-एक करके मेरे 
हृदयके सारे कछुष समाप्त होने लगे । फिर तो सीताको वरामें 
करनेक्रा प्रश्‍न ही समाप्त हो गया । 


इसी संदर्भमें किसी हिंदीके कविने कहा है-- 
जब जब रूप राम कर चारी । पर तिय रुगहि मनहुँ महतारी॥ 
रामके ध्यानसे निष्पाप होनेकी कितनी अच्छी बात 
कही गयी है ! 
राम अपना अहित करनेवालोकी भी प्रशंसा करते हैं-- 
कैकेयीने जब राजा दशरथसे दो वरदान मागे 
सुनहु . प्रानपति मावत जीका। देहु एक बर भरतहि टीका ॥ 


तब भी इस प्रतिकूलताका रामके हृदयपर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा जब भी अवसर आया) रामने कैकेयीकी प्रशंसा 
ही की । चित्रकूटमें एकत्रित समस्त अवधवासियों एवं गुरुदेव 
श्रीवसिष्ठके समक्ष वे कहते हैं-- 
दोष देइ जननी जड़ तेई। जे गुरु साघु समा नहिं सेई ॥ 

इतना ही नहीं, जंगलसे अवध वापस आनेपर श्रीराम 
मिळते भी सर्वप्रथम कैकेयीजीसे ही हैं--- 
प्रमु जानी कैकई छजानी। प्रथम तासु गृह गए भवानीं ॥ 


जो जरा-जरा-सी बोतको लेकर परिवारमें वेषम्य-भाव 
पैदा करके घरको नरक बना डालते हैं, मेरी समझमें उनको 


भगवान्‌ श्रीरामके पबित्र जीवननरित्रसे अबश्य ही प्रेरणा ग्रहण - 


माँग दूसर बर कर जोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी॥ करनी चाहिये । 
तापस बेष बिसेषि उदासी \ चौदह बरिए राम बनबासी ॥ ३ शान्तिः 
— AE —— 
श्रीरामदचनासृत-प्रस्तावना 


( लेखक--पं० औजानकीनाथजी सामी) 


इस संसारमें ऐसा कोई विरला ही मनुष्य होगा; 
जिसे एक भी सूक्ति, सुभाषित या कहाबत याद न हो | 
संसारके सभी महात्मा, महाभाग जन किन्ही सदुक्तियोंको 
ही आधार मानकर--सहारा ठेकर--पथप्रदर्शक मानकर 
अग्रसर हुए ओर उन्होंने सफलता प्राप्त की । इतना ही 
नहीं) संसारमें जितने भी भौतिक) वैज्ञानिक आविष्कार 
हुंए/ जितनी भी आध्यात्मिक, सामाजिक या वैयक्तिक 
उन्नतियाँ हुई--उन सभीका कारण भी वस्तुतः ये सदुक्तियाँ 
अथवा उनके संग्रहभूत सत्साहित्य ही हैं। इसील्यि 
सत्साहित्यके अध्ययनको भी श्रेष्ठ सत्सङ्ग माना गया है 
और गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराजके-- 


मति कीरति गति भूति मळाई । जब जहि जतन जहाँ जेहि पाई॥ 


सो जानब सतसंग प्रमाऊ । झोकहुँ बेद न आन उपाऊ ॥* 


# इसी प्रकार शिवपुराण, उमासंहिता १३ । ३६ के--- 
ज्ञानावाप्तियेदा न स्याद, योगमागोन्महेरर्वारि | ` 
अध्येतव्यं हि पौराणं शास्त्र श्रोतव्यमेव च ॥ 

तथा वाकपदीय १ । ३० के-- 
ऋषीणामपि यज्ज्ञानं तदप्यागमहेतुकम्‌ । 
ऋपीणांतत्त्वद्िनामपि । “तेषां ज्ञान शास्जन्यमेव? 


इस कथनमें भी यही भाव निहित है । 

इस तरह हम देखते हैं कि विश्वका सारा कल्याणकारी 
सत्‌-साहित्य ही, चाहे वह किसी भी धर्म या देशका हो! 
“सढुक्तिः ही है। Encyclopedia of quotations 
इत्यादि द्वारा इस सदुक्तिसंग्रहृकार्यमें . निस्संदेह 
विश्वके सभी. देशाने भरपूर 
तथापिं भारत इसमें बहुत आगे है। यों तो हमारे 
वेदादि सभी सच्छासत्न, पुराण, रामायण). महाभारत 


आदि सूक्तिग्रन्थ ही हैं। तथापिं सूक्तिसुक्तावली ( इस 
“खोपश-प्रकाशव्याख्या! आदिमें आगमोंको ही एकमात्र ज्ञानका | | 


उपाय माना है । विशेष जानकारीके लिये मनु० २ । ६० के 
विविध ( भरणीभर, मेधातिथि, राघवानन्द, गोविन्दराज, कुल्दकादि ) 
न्याख्यान भी द्रष्टव्य हें । 

महाभारत १२ । ६० । १२; २३८। १३, विष्णुस्मृति 
५५। १८, बृहत्पारा ० ४ । ६०, भविष्यपुराण १ । ४ । २६-२७ 


का भी यही मत है । भगवान्‌ ब्यासने सत्सज्ञ-स्वाध्यायद्वारा ही | 
ऐसी सिद्धि पायी थी । विशेष जानकारीके लिये देखिये “कल्याण 
“संतवाणी-अकू'के आरम्भका हमारा ठेख--।सक्तिसुभासार' तथा | 


'हाभारत-परिचय' ( गीताप्रेस ) भूमिकाका व्यास-प्रसङ्ग । 


प्रयत्न . किया है, | 


= SSI RSIS Se SS ० 


६ श्रीरामवचनोसृत-प्रस्तायना # १९ 


नामकी बहुत-सी पुस्तकें हे---१. जल्हणकी, २. सोमप्रम 
जैनाचार्यकी काव्यमालागुच्छक ७ में प्रकाशित, ३. राज- 
रोखरकी) ४. श्रीगोकुलनाथ उपाध्यायकी तथा ५. हरिहरराय 
इत्यादिकी ] सदुक्तिकर्णामृत, सूक्तिसंग्रह, सूक्तिसुधाकरः 
सुभाषितमंडार, सुभाषिताणंव, शाजङ्ञधरपद्धति, सुभाषित- 
महोदधि, सुभाषितावली ( वल्लभदेव ), स्मृत्यर्थसंग्रह 
सूक्तिरत्नहार ( कृष्ण साम्वशिव शास्त्री )) सुभाषितरत्नाकर 
( क० स० भारवडेकर ), सुभाषित त्रिदाती इत्यादि सूक्तियोंके 
अनेक बड़े विशाल स्वतन्त्र संग्रह-ग्रन्य भी हैं । 
बृहस्पति-नीतिसार, झुक्रनीतिसारः चाणक्यनीति, चाणक्य- 
शतक) शान्तिशतक, नीतिशतक, वैराग्यशतक ( इस नामके 
भी विभिन्न लेखकोंके प्रायः ८-१० ग्रन्थ हैं ) आदि संग्रह 
भी ऐसे ही हैं । 'कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते? 
के व्याजसे ( कथाके वहाने ) पुराणोंके अतिरिक्त हितोपदेश, 
पुरुष-परीक्षा, पञ्चतन्त्र, त्रिघष्टिशलाकापुरुष, तन्त्राख्यायिका, 
प्रवन्धचिन्तामणि आदि कथागगरन्थोमें भी कथासहित प्रायः 
इन्हीं नीतिकी सूक्तियोंको ही संग्रहीत किया है । 
श्रीमद्धागवतमें कहा गया है-- 


कथा इमास्ते कथिता महीयसां 
बिताय ळोकेषु यक्षः परेयुषाम्‌ । 
विज्ञानचेराम्यविवक्षया विभो 
वचोविभूतीने तु पारमार्थ्यस्‌॥ 
( श्रीमद्भागवत १२। ३। १४) 
इधर संतवाणी-संग्रह आदि मरन्थोमें परवर्ती हिंदीके 
संत कवियोंकी वाणियोंका भी सुन्दर संग्रह हुआ है । 


सदुक्तियोंकी भी पुरुषार्थ-भेदसे तथा वक्तत्वादिके भेदसे 
अनेक कोटियाँ होती हैं। जो सदुक्तियोंके श्रवण-मनन, 
अध्ययन-अनुशीलन-अनुगमनादिमें जितना ही अधिक दत्तचित्त 
होते हे; वे उतनी ही उनकी अधिक सूक्ष्म कोटियो 
( बारीकियों-लूवियों ) के मर्मज्ञ होते हैं और उतना 
ही श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करते हैं | इस दृष्टिते कोई चाहे भगवान्‌ 
श्रीरामको मानव मानें या देवता; सदाचारी -मर्यादा पुरुषोत्तम 
मानें या साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा-उनमें कोई भी अन्तर 
नहीं पड़ता । उनके वचनाम्ृत--उनकी सूक्तियाँ इसीलिये 
विशेष महत्त्वपूर्ण हैं कि उनका आचरण अत्यन्त शुद्ध 
और साध्याय) सत्सङ्ग सुविशद था और तभी वे भर्यादा- 
पुरुषोत्तम’ कहलाये । उनके जञानके लिये भी कहा गया है-- 


न रामसइशो राजा पृथिच्यां नीतिमानसूत्‌ । 
( शुक्रनीत्तिसार ६ । ११ । ६६ ) 
नीति प्रीति परमारथ स्वास्थ | कोठ न राम सम जान जथारथ ॥ 


राखें राम रजाइ रुख हम सब कर हित होइ । 
( रामचरितमानस २ । २५४ ) 
न भवन्तं सतिश्रेष्ठ समर्थ बदृतां चरम्‌। 
अतिशाययितुं शक्ती बृहस्पतिरपि बरन । 
( वारनीकिरा ०, युद्ध० १७ ५१ ) 
उत्तरोत्तरयुक्तीनां वक्ता वाचस्पतियंथा। 
( वारनीकिरा०, अयोध्या० १॥ १७, २। ४३ ) इत्यादि 


भगवद्वचनामृतकी विशेषताएं 

तथापि सूक्ष्मदर्शी ऋषि-मुनियोंने समस्त ज्योतिषः 
सामुद्रिक आदि बाह्यान्तर लक्षणों एवं योगज ऋतम्भरा 
प्रज्ञादिद्वार इनके परमात्मत्वको भी ठीक-ठीक समझा था= 
तब मुनिवर मन कीन्ह बिचारा । प्रमु अवतरेउ हरन महिभारा॥ 

अहं वेदसि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 

वसिष्ठश्च महाभागो ये चान्ये तपसि स्थिताः ॥ 

( वाल्मोकि० १। २३ ) 

और परमात्माकी वाणीकी विशेषता सामान्य सहुक्ति, 
संतसूक्तियोंसे कहीं विलक्षण भी है । प्रायः समी धोके 
सद्ग्न्थ ईश्वरपोक्त कहे जाते हैं | अपने यहाँ भी वेदशास्त्र 
तथा गीता आदिको भगवानका निःश्वास-आज्ञा-वचनामृत 
माना है--“यस्य निःश्वसितं वेदा: “श्रुतिस्मृती ममैवाज्ञे’ 
( वायुपुराण, माघमा० वाधूलस्मृति-इत्पादि ) | 

पर इसके अतिरिक्त भी साक्षात्‌ भगबद्वाणी-श्रवणकी 
महा-महिमाः, फलश्रुति शास्रोमें बहुधा निर्दिष्ट है । यथा-- 

. परम गैंमीर इपामुत सानी। 
मृतक जिआवनि गिरा सुहाई । श्रवन रंध्र होइ उर जब आई ॥ 
दृष्ट पुष्ट तनु भए सुहाए। मानही अबहि मदन ते आए | 

अर्थात्‌ मनुःशतरूपा--जो «अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा) 
हो रहे थे, भगवदूवाणीको सुनते ही तत्काळ स्वस्थ तथा 
पुष्ट हो गये । इसी प्रकार श्रीसद्भारबतमे कर्दमजीके 
लिये भी कहा गया है-- 

नातिक्षामं भगवतः स्निग्धापाङ्गावलोकनात्‌ । 

न. ॥. 


( शीमद्भागवत २। २२ । ४६ )& ER SMS MOR ee) रे 
% इसी अकार भगवानूको कृपाइष्टि तथा स्पर्शादिका प्रभाव 


बतलाया गया है-- 


२० % तं रामचन्क्रसतिरां हृदि भावयागि अ 


भगवतो यद्‌व्याहृत वाक्यं स एव अस्हतकल: चन्द्रः । 
त॑स्यासमन्ताद्‌ यत्पीयूष॑ तस्य अत्रणेन च भगवद्वाक्य॑ 
'निरन्तरास्तोत्पत्तिऱपमितिदाक्यश्रवणेनापि. पुष्टिग्रतिपाद- 
नाथमरूतकलत्वेन निरूपित' ` 'पुश्रिवोक्ता । 
( श्रीवक्ठभाचायेकृता सुबोधिनी ३ । २१ । ४६ ) 
वचनामृतसवसख या सक्तिसुधासार 
गोस्वामी श्रीदुळसीदासजीने भगवान्‌ श्रीरामकी वाणीकी 
बार-बार अनेकों प्रकारसे प्रशंसा की है.। वे श्रीरामकी 
वाणीको 'वाणीसर्ब्र सरस्वतीका?, “सर्वस्व, (सब कुछ?) 
‹सारघन? कहकर “अमृतमय? भी कहते हैं | यथा-- 
देखि दयार दसा सबही की । राम सुजान जानि जन जी की ॥ 
चरम घुरीन चीर नयनागर । सत्य सनेह सीर सुख सगर ॥ 


देसु काळु रि सम समाजू नीति प्रीति पारक रघुराजू ॥ 


बोरे.बचन बानि सरबसु से \ हित परिनाम सुनत ससि रसु से॥ 
( रा्रचरितमानस २ | ३०४। ५-८ ) 


प्रायः दूसरोके वचन या तो सुननेमें सुखद, परिणाममें 


'खद होते हैँ । जेंसे-- 
सुनत नीक आगं दुख पावा । सचिवन्ह अस मत तुम्हहि सुनावा ॥ 
( रामचरितमानसः लंकाकाण्ड ) 
या यदि परिणाममें सुखद होते हैं तो सुननेमें ही 
कठोर । जैसे-- 

बचन परम हित सुनत कठेरे \ कहहिं सुनहिँते नर जग थोर ॥ 
( राम० मानस, लंका० ) 
' पर प्रभुक़ी वाणी सुननेमें “ससि-रस?--अमृततुल्य मधुर 
सुखद है और परिणाममें भी परम हितकर दै । इसीलिये 
तथा तत्त्वदृष्ट्या भी भगबद्वचन सरस्वतीका एवं वचन- 

ज्ञान-सक्तिजगतका सवस्व कहा गया है | 


गिरिपातविनिष्िष्टान्‌ विलोक््यामरदानवान्‌ । 
इक्या जीवयामास निजरान्‌ नि्रेणान्‌ यथा ॥ 
( श्रीमद्भागवत ८ । ६। ३७) 
विशेष जानकारीके लिये देखिये 'कल्याण' २९।४ में 
प्रकाशित मेरे लेख “केहू भाँति कृपासिंधु ! मेरी ओर हेरिये' के 
बहुसंख्यक उदाहरण और उद्धरण । 
इसी प्रकार मा० ५ । ५९ । १७ में आता है-- 
चं तां वचनाईस्य सिक्षाक्षरसमन्बिताम्‌ । 
 अश्रोमभहृ्िष्टाथो पश्चाडदयहारिणीस्‌ ॥ 


TEES 


सरस्याः ee 
इसी तरह और भी तुळसीदासजीने कहा है-- 


बोळे गुरु आयसु अनुकूरा | बचन मंजु सुदु मंगरुमूसा | 
( रा० मा० २। २५९ । ३) 
बोळे उच्चित बचन रघुनंदू | दिनकर कुरू केरव बनचंदू | 
( रा० मा० २। २६३ । ४) 
बोळे वचन विगत सब दूषन । मूदु मंजुर जनु बाण विभूपन ॥ 
( राम० मानसः अयोध्या० ४१ । ७) 
देस कार अवसर सरिस बोळे रामु प्रवीन ॥ 
( राम० मा० २। ३१४) 
उत्तरकाण्डमें श्रीकाकभुशुण्डिजी महाराज कहते हैं-- 
प्रभु बचनामत सुनि न अचाऊं । तनु पुरुकित मन अति दरणाऊँ॥ 
सो सुख जानइ मन अरु काना । नहिं रसना पिं जाइ बाना ॥ 
प्रमु सोमा सुख जानहि नयना । कहि किमि सकहिं तिन्हृि नहिं बयना 
| ( रामचरितमानस ७। ८८ । १-२ ) 
योगवासिष्ठमे आता है किं भगवानकी वाणी सुनकर 
पशु-पक्षी सत्र मुग्ध हो गये-- 
सुझुतेमस्ृतार्भो थिवी चिर्विुखिता इच । 
ता गिरो रामभद्रस्य तस्य चित्रार्पितेरिव । 
संभ्रुताः श्णुक्वेरन्तरानन्दपदपीवरेः ॥ 
वसिष्ठविइवासित्राच्चेसुनिभिः संसदि स्थितेः । 
जयन्तशश्प्रमुखेम॑न्त्रिभिसन्त्रकोिदेः | 


x > > 
तथा ` शरत्यैरमात्यैश्च पञ्गरस्थैश्च पक्षिभिः । 
क्रीडास््गोगतस्पन्देस्तुरज्ेस्त्यक्तचवंणे: | 
व्लैसल्यामसुखेश्चेव निजवातायंनस्थितेः । 
संशान्तभूषणाराते रस्पन्देवेनितागणे: || 
> x x 
अक्षु्धपक्षततिभिर्विहज्लैविततारवेः । 
सिद्धेनंभश्वरेशयेबच तथा गन्धर्वकिन्नरैः ॥ 
नारदब्यासपुल्हप्रसुखेमुनिपुंगवे: ॥ 
अन्येश्च देवदेवेशविद्याधरमहोरगेः । 


रामस्य ता विचित्राथी सहोदारा रिरः श्र॒ताः ॥ 
x x x 


अथ तूएणी स्थितवति रामे राजीवलोचने । 

तस्मिन्‌ रघुकुलाकारशझाङ्ग शशिसुन्दरे ॥ 

साधुवादागरा सार्ध सिद्धसाथंसमीरिता । 

वितानकसमा च्यो्नः पोष्पी ब्रृष्टिः पपात ह ॥ 
x x x 


ह 
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| 
| 
| 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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पतितेच थराएप्ठे. स्वगंखीहसितच्छटा । 
x > > 

निर्रोत्पलसंकाशव्योमब्रष्टिरनाकुा | 

अदृष्टपूची सवस्य जनस्य तस्मया ॥ 

अदक्याम्बरसिद्धौघकरोत्करसमीरिता ॥ 
> x x 


इमं सिद्धगणालापं शुश्रुवुस्ते समागताः । 


अपूर्वंमिदसस्माभिः श्नुतं श्रुतिरसायनम्‌॥ 
यदनेन किलोदारसुक्त रघुकुलेन्दुना ॥ 
चीतरागतया तद्धि वाक्पतेरप्यगोचरम्‌ ॥ 


( योगवासि० १। ३२। ३-२५ ) 

तात्पर्यं कि भगवान्‌ श्रीरामके अमृतमय वचनोंको 
सुनकर घोड़े घास खाना भूल जाते हैं। रानिया गवाक्षसे 
देखती हुई चित्रिखित-सी खड़ी रह जाती हें । पिंजरोंके 


` पक्षी) क्रीडामृग सभी निःस्पन्दित होकर उनकी बाणी सुनते 


रहते हैं | सिद्ध, गन्धव, किंनर, सभी ऋषि-मुनिगण भी 
तल्लीन होकर उनकी शब्दावलीमें खो जाते हैँ । गन्धर्वोको 
उसमें गीतका खारस्यः मुनियोंकी दशनका तत्त्व तथा 
स्त्रियांको एवं पशु-पश्षियोंकों भी मन्त्रमय मधुर आंकषण दीखता 
है । और बादमें लगातार प्रहरपर्यन्त पुष्पवृष्टिके बाद 
साधुवाद-धन्यवादोंकी परम्परा प्रारम्भ हो जाती है | सिद्ध- 
मुनिगणोंके मुंहसे हठात्‌ ध्वनि निकल पड़ती है-- 
“अहो; ऐसा अद्भुत अपूर्व श्रुतिरसायन-कर्णासृत-वचनपीयूष 
तो कणंपुरटोसे कभी किसीने पान नहीं किया होगा । भला; 
बृहस्पतिके लिये भी दुर्गम यह रघुकुछाकाशके निर्मल सुन्दर 
झाशाङ्ककी उदार, रम्य शब्दावली प्रतिभा, सूक्ष्मता; 


'वीतरागिता आदि किन-किन गुणोंसे युक्त नहीं है ।! 


वनवासिनी स्त्रिया उनकी शब्दाबढी--मीठी वाणी 

सुननेके लिये उनके पीछे दौड़ पड़ती हैं | एक कहती है-- 

धसख्िि) ये हमसे क्‍यों बोलने छगे--राजकुमार तथा महान्‌ 

पुरुष हें ।? तो दूसरी कहती है कि 'इमसे न सही, आपसमें 

ये लोग जब बातें करेंगे, तब तो सुननेका अवसर मिलेगा-- 
सुख पाइहें कान सुनें अतियो, 

करु आपस में कुछ पे कहि हें । 
( कवितावली २। २३ ) 


वचनासतकी अन्य सूक्ष्म शुणावलियाँ 
खर-माधुयोदिके अतिरिक्त श्रेष्ठ वाणीकी और क्या 


विशेषता होती दै, इसे हम भगवान्‌ श्रीरामकी ही शब्दावली 
( वाल्मीकिरामायण; किष्किन्धाकाण्ड ३। २८-३३ ) में देखते 
हैं। जब हनुमानजी इनकी पहली मुलाकात होती दै? तब 
उनके सम्भाषणपर प्रभु मुग्ध हो जाते हैं ओर उनकी प्रशंसा 
करते हुए लक्ष्मणते कहने ळगते हैं--५्लक्ष्मण ! देखो) 
जो साङ्ग ऋगादि तीनों वेदोंको नहीं जानता, वह इस प्रकार 
सुन्दर मधुर भाषामें बातोलाप नहीं कर सकता । निस्संदेह 
इस व्यक्तिने सभी व्याकरणप्मेंका अनेक बार स्वाध्याय किया 
है; क्‍योंकि बहुत-सी बातें बोल जानेपर भी इनके मुंहसे कोई 
अपशब्द--अञ्चद्ध शब्द नहीं निकला । साथ ही इनके मुंह- 
नेत्र; लळाट, भौंह आदिसे भी कोई दोष प्रकट नहीं हुआ । 
इन्होंने बहुत कम शब्दोंमें ही बड़ी स्पष्टताके साथ अपना 


पूर्ण अभिप्राय व्यक्त कर दिया । इनकी बातोंको समझनेमें 


हमें कहीं कोई भी संदेह नहीं हुआ | इन्होंने न तो किसी 
कणेकटु शब्दका प्रयोग किया और न कहीं रुक-रुककर 
संदिग्ध वाणीका ही उच्चारण किया | बोलते समय इनकी 
आवाज भी विलक्षण ही मध्यमखरमें रही है । इन्होंने 


संस्कार एवं क्रमसे सम्पन्न अद्भुत) अविलम्बित कल्याणमयी 


हृदयहारिणी वाणीका उच्चारण किया हे । ऐसी वाणीसे 
तो वधके लिये हाथर्मे तलवार उठाये शत्रुका हृदय भी 
तुरंत बदल जाय) फिर अन्योंकी क्या बात १-- 
संस्कारक्रमसम्पन्नामद्भुतामविलम्बितास्‌, ॥ 
उच्चारयति कल्याणी चाच हृदयहषिणीम, 0 
अनया चित्रया चाचा त्रिस्थानव्यअनस्थया । 
कस्य नाराध्यते चित्तसुद्यतासेररेरपि ॥ 
( बारनीकिरा० ४ । ३ । ३२-३३ ) 
यह तो हुई भगवान्‌ द्वारा इनुसाचजीकी वचनावलीकी 


प्रशंसा । अब अनुमान कीजिये कि रामजीकी वाणीका) भला 
हनुमानजीके हृदयपर क्या प्रभाव पड़ा होगा । ओर क्या _ 


फिर इसका प्रकाश कहीं न हुआ १ अवश्य ही दोनों ही 
बातें हुई हैं । जब विमीषणजी भगवानकी शरणमे आये, तब 


प्रभुने इनुमानूजीसे पूछा कि 'सुग्रीव तो इन्हें नहीं रखना 


चाहते; अब बताओ) तुम्हारा क्या मत है? इसपर 


श्रीहनुमानजीने कहा; 'प्रभो ! आपके सामने तो बृहस्पति जे 


भी बोले तो लज्जित) तिरस्कृत तथा उपहासको प्राप्त | 


होंगे (आपकी वाणीको सुनकर ); फिर» भला) दूसरा कोन ऐसा | डी; 
व्यक्ति होगा, जो आपके सम्मुख अपनी बुद्धि--वाणीको 


२२ $ ते रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि % 


प्रकाशित करनेका साहस करेगा |? इसी प्रकार वाल्मीकि- 
रामायणमें अन्य चतुरोके भाषण--बुद्धि-कौराळादिको भी 
अष्ाङ्गमतिःसम्पन्न कहा है | 


पर वाकपदीय) सरस्वतीकण्ठाभरण; पृष्ठ ४, स्कन्दपुराण, 
साहेश्वरखण्ड) कुमारिकाखण्ड . अध्याय ४५ तथा महाभारत; 
झान्तिपर्वके जनक-सुळमा-संवादादिमें . वाणीके अठारह तथा 
तन्मूलिका बुद्धिके ९ दोष . कहे गये हैं । पुनः वुद्धिके 
:८ एवं वाणीके १८ गुण भी कहे गये हैं। प्रायः सर्वत्र 
इलोकादि एक ही प्रकारके हैं| वाकूपदीय तथा सरस्वती- 
,कण्ठाभरणमे विस्तार विशेष है | 


अष्टाद्ठ-बुद्धि 


वाणीकी प्रेरिका बुद्धि है । श्रीवाल्मीकिरामायण 
४।५४। ३ में अज्ञदके भाषणपर श्रीहनुमानजी अनुमान 
करते हैं कि इनमें अष्टाज्बुद्धि, ४ बल और १४ गुण हैं । 
पर वहाँ इसकी व्याख्या नहीं है | इसी प्रकार रघुवंश 
३॥ ३०, महाभारत; वनपवे २। १८; स्कन्दपुराण) माहेश्वर- 
खण्ड, कुमारिकाखण्ड ४६ । २३ आदिमे भी इसकी चर्चा 
हे |# परः मूलतः इसकी व्याख्या सांख्य-ग्रन्थो एवं 
राजनीति-शास्रमं हुई दीखती है । इवेताश्वतरोपनिषद्में 
भी-रबुद्धेगुंणेनात्मगुणेन चैव आराझमात्रो हवरो5पि इष्टः । 
(५.॥ ८ ) में इसकी चर्चा है ओर ब्रह्मसूत्र २ | ३-२९ में 
इसपर विस्तृत विचार है । सांख्यशास्त्रमे बुद्धिका नाम 
“महृत्‌? मी है। उसके सात्तिकादि ३ भेद हैं। सात्विक 


बुद्धिके प्रसङ्गमे कारिकार्मे कहा गया है--“अध्यवसायों 


बुद्धिधोर्मा ज्ञानं विराग ऐेश्वयेम्‌ । सात्त्विकमेतद्रूपां ( २३ 
का० ) | इकसी माठखृत्तिमें आचार्यं कहते हैं--धर्म-शान- 
वैराग्यादि इसका लक्षण है । वाचस्पतिमिश्र, सांख्य- 


जयमङ्गलाकार, सांख्यचन्द्रिकाकार आदि भी यही कहते 


# ( क ) अष्टाङ्गां बुद्धिमाहुयां सर्वाश्रेयोविधातिनीम । 
. श्रुरिसमृत्यविरुद्धा सा वुद्धिस्त्वय्यस्ति निर्मला ॥ 


(महा० वन०२। १८, स्कन्द ० माहे ०, कुना ० ४६। २३)वा०रा०४) 


(ख) भियः समग्रः स॒ गुणेरुदारभीः 
। क्रमाचतसश्तुरणंवोपमा: । 
ततार विद्याः पवनातिपातिमि- 
दिशो हरिद्मिहेरितामिवेश्वरः ॥ 
( रघुवंश ३ । ३०) 


` ( स्क्र० माहे० कुनारि० ४५। ६२, महा० शान्पि० ३२०। ७९) 


धर्म, काम) सोक्षादिके उद्देश्यसे कथन प्रयोजन है । 
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हैं। इन अन्थोर्मे अणिमादि सिद्धियोंको भी बुद्धि-घर्म-फह | 
ही माना है। ( द्रष्टव्य--सांख्यदर्शन २ । १ २-१६ पर | 
अनिरुद्धबृतति) प्राच्यभारती-प्रकाशन एवं सांख्यप्रवचनमाष्य। )| 
राजनीतिअन्थोमे अष्टाङ्गबुद्धिकी व्याख्या इस प्रकार की | 
गयी है-- । 
झुश्रूषा श्रवणं चेत्र -अहर्ण धारणं तथा। | 
ऊहोऽपोहदोऽर्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः॥ ' 
( कामन्दकीयनीतिंसार ४ | २१) 

कौटल्य भी यही लिखते हैं-- 


झुश्रूषा श्रवणग्रहणधारणविज्ञानो हापोहतस्वाभि निवेशाः 
प्रकागुणा: । 
( कौटल्य अर्थ० ६ । ६। १। ४) | 


दोनोंकी ही 'जयमङ्गला? व्याख्याओंम प्रायः समान ही | 
टीकाएँ हैं---“उपाध्याय-निरपेक्षामें कुछ विशेष है । यथा--- | 
१-छश्रूषा--जन्मान्तरवासनया विद्यासु गुरोः श्रोतुमिच्छा | 
सा%। ३-अ्रतक्रमेणेव व्याख्यातस्यादानं ग्रहणम्‌, ४-धारण- | 
सवधारणं मनसि । 1 ५-विविधं ज्ञानं विज्ञानम्‌, ६-ऊहो | 
वितः; ७-विचायं असतः श्रतस्य, परित्यागः अपोहः, { 
८-तच्व--परमार्येः, तत्राभिनिवेशः, चित्तस्याबेशनं इत्यष्टाचपि 
गुणाः धियः । इत्यादि । 


स्पष्टतः ये सभी गुण भगवानक़री प्रतिभामें थे ही। 
“एते चान्ये च भगत्रन्नित्या यत्र महागुणाः ।? ( श्रीमद्भागक्ष 
१। १६ | २९ ) इत्यादि 


स्कन्दपुराण तथा महाभारतके अनुसार निर्दोष शुद्ध 
वाक्य उसे वहेंगे, जिसमें सूक्ष्मता, संख्या, क्रम) निर्णय 


और प्रयोजन--ये पाँच पदार्थ हो-- 


1 
सौक्ष्म्यं संख्या क्रमश्चापि निर्णयः सम्रयोजनः। | 
पन्चैतान्यर्थजातानि यत्र तद्वाक्यसुच्यते॥ 


अनेक ज्ञेय विषरथोंक्री कोटिका ठीक-ठीक निदेश सोइ 
है। दोष-गुणोंका क्रमशः साधनःब्राधन संख्या है । अथः | 


% अवणाहेंधु ओतुमिच्छा शुश्रूषा । ( जयमङ्गला ) 
† ग्रहीतानामविस्मरणं धारणम । ( जयमज्ञला ) 
. † अयुक्तियुक्तस्य त्यजनमपोहः । (जयमङ्गला ) 


- iN 


. # भ्रीरामवचनासखत-प्रस्तावना # 


प्रतिज्ञानुसार भाषण-विश्लेषण निर्णय है | इसे पहले कहना 
चाहिये और इसे बादमें--इस क्रमका निर्वाह ही क्रम है--- 


इदं पूर्वमिदं पश्चाद्‌ वक्तव्य यत्‌ क्रमेण हि । 
क्रमयोगं तमप्याहुवोक्यतत्त्वविदो बुधाः ॥ 
(स्क० १॥ २ | ४५ । ६६ ) 


सामान्य वाणीके अठारह दोष 


अपेतार्थ ( निरर्थक राब्दजाळ ) अर्थात्‌ निरर्थक वाणी 
बोलना वाक्य या वाणीका पहला दोष है । अनेक वाक्योमें 
एक ही भावको बार-बार दुहृरातें चले जाना वाणीका दूसरा 
दोष है | ग्राम्य-अश्जुद्ध-अइलील वाणीका प्रयोग तीसरा दोष 
है । इसी प्रकार आवश्यकतासे अधिक कहना, बहुत विस्तारसे 
कहना, कडुवचन कहना? संदिग्ध वाणीमें कहना; दीर्घान्त 
पदोचारण करना; श्रोतासे मुँह फेरकर बोलना? असत्य बोलना; 
त्रिवगेके अथवा चतुर्वग ( अर्थ-धर्म-काम-मोक्ष ) के विरुद्ध 


` बोलना; कर्णकटु एवं कठिनतासे उच्चारण करने योग्य शब्दोंको 


कहना, उलटे-पलटे ढंगसे--विपयस्तक्रमते कहना; अत्यन्त 
न्यून अर्थात्‌ आवश्यकतासे बहुत कमर्मे कहनेकी चेष्टा करना; 
जिससे श्रोता कुछ समझ ही न पाये, ऐसी--एवं निष्कारण; 
निष्प्रयोजन) निरर्गल वाणी बकना--ये वाणीके १८ दोष 
कहे गये है-- | 


अपे तार्थमभिन्नाथ मपतृत्त तथाधिकम्‌ । 
अइलक्ष्णे चापि संदिग्धं पदान्ते गुरु चाक्षरस्‌ ॥ 
पराङसुखसुख यचच अनृतं चाप्यसंस्कृतस्‌ । 
विरुद्धे यन्तरिवर्गेण न्यूनं कष्टातिशब्दकस ॥ 
च्युत्क्रसाभिहृतं यच्च सशेषं चाप्यहेतुकम्‌। 
निप्कारणं च वारत्रोषान्‌ बुद्धिजान्‌ अणु त्वं च यान ॥& 
( स्कन्द १। २। ४५ | ६८-७२) 


पुनः आगे कहा गया है कि काम) क्रोध, लोभ, भय) 
देन्य, अनार्यता, हीनता, गवे एवं दयासे गद्गद होकर 
बोलना--ये नो दुबुंद्धिजन्य वाक्यदोष हैं । श्रोता या वक्ता-- 


# वारनीकिराना० ४। ३ । ३१-३३; महा० शा० ३२०। 
८२-८८ में तथा सरस्वरीकण्डामरण १ । १ ३-६ तथा २४-२७ में , 
भी ये वाते आयी हैं । 


३3 


इन दोनेमिंते ही किंसीके भी कपटपूर्वक भाषण करनेसे 
यथार्थ बात छिपी ही रह जाती है । | अतः झुद्धरीतिसे 
अन्तहव॑दयकी वात कहना ही उचित है 1 


इसके अतिरिक्त असंख्य काव्यगुणोंका ध्वन्यालोक? रस- 
गङ्गाधर) सरखतीकण्ठाभरण ए०-५० § ( जिन्हें पं ० नीलकण्ठ 
'चातुरध्वरिकने महाभारत, शान्ति ३२० । ८७ की टीकार्म 
सविस्तर ससमारोह उद्धृत क्रिया है ) काव्यादश, काव्याळंकार 
( भामह) वामन) रुद्र, उद्धट; केशव; राजानक, सज़्यानक-- 
प्रायः एक नामके ग्रन्थमें )) मन्दारमरन्द चम्पूः साहित्यदर्पणः 
भावप्रकाशन) काव्यप्रकाशादि अलंकारारि ग्रन्थों निर्दे है । 
संक्षेपमें जेते--- 
इलेषः प्रसाद: समता 'माधुयं सुकुमारता । 
` अर्थेव्यक्तिस्तथा कान्तिरुदारत्वसुदात्तता ॥ 


† संत कहहिं असि नीति प्रभु तति पुरांन सुनि गाव । 

होइ न बिमल विवेक उर गुर सन किए दुराव ॥ 
(रान० मा० १॥ ४५) 
पर इस वचनका प्रभाव दीखता दै । 


{ (क) यभो वेवस्वनो देवो यस्तवेष हृदि स्थितः । 
तेन चेदविवादस्ते मा गङ्गां मा कुरून्‌ गनः ॥ ` 
( मनु० ८ । ९२, नारद ३ । महा० १। ७४। ३२, 
विष्णुधर्म० ३ 1 ३२८ । ३३ ) 


( ख) द्रष्टव्य मनु०.४ । २५५-५६, महाभारत 
१ । ७४ । २७, २८, विष्णुधर्मे ३। २३३५ 
२११-१२ वारनी० २।१०० । ३८-३९, बृहद्धमंपुराण 
२५। १५, नारदस्मृति २। १०५ के निम्नलिखित 
नचन-- 


वाच्याथों नियताः सवें वाङ्मूला वागविनिस्सताः । 
तांस्तु यः स्तेनयेद्वाचं स॒ सवस्तेयङ्कन्नरः॥ 
किं तेन न कृते पापं चोरेणात्मापहारिणा ॥ 


# जेनअभाकर यन्त्रा्यसे सुद्रित-प्रकाशित- सं० १८४३ 
का संस्करण । 


शीभरतजीकी वाणी भी कुछ ऐसी ही दै-- 


®, 


२४ % ते रामचन्द्रमनिरां हृदि भावयामि ॐ | 
mo 7) Messrs | 

ओजस्तथान्यौजित्यं प्रेयानथ सुणाव्दता । ये सभी गुण तथा इनसे भी बहुत अधिक गुण | 
तदवत्समाधिसौक्म्यं च गाम्भीरयेमर्थेविसरः ॥७  भगवानकी वागीमें भी सलक्ष्मीक सुस्थिर कहे गये हैं। | 
संक्षेपसस्मितत्वं च भाविकत्वं तथा गतिः। अतः श्रीभगवद्वचरनोके पठन-श्रवण-मनन-चिन्तनसे जितना | 
रीतिरुक्तिस्तथा पग्रौढिः``--`-----------*--- h श्रेय होगा, उतना ओर किसी प्रकारसे होना दुष्कर ही है। | 


इत्यादि जिनका नाम; यश, चरित्र ही “श्रवणमङ्गल? है, भळा उनके | 
. इछेष, प्रसाद, समता, मधुरता, सौकुमार्य, मुखपझ्विनिस्सृत आत्मभावोपेत वचनोंमें अवगाहन करना | 
अथकी सुस्पष्टता; कान्ति, उदारता, उदात्तता; ओज, कितना मङ्गलप्रद है, यह कौन कह सकता है । 
ऊ्जसलता; प्रियता) श्रेउशव्द, समाधि, सूक्ष्मता) गम्भीरता) ` अतः कल्याणकामीकरो इन वचनांको तपस्य़ाके समान 
अर्थकी व्यापकता; संश्षिप्तमें बहुत कहनेकी शेळी, भाविकता, पुण्यमङ्गछप्रद समझकर परम श्रद्धा, भक्ति एवं स्नेहसे 
गतिः रीतिं, उक्ति एवं प्रौढि--ये ( वाणियोके ) तन्मय होकर इनमें अवगाहन करना ही चाहिये, यह विनीत 
गुण हैं ग प्राथना है-- 


oo 


परधनपरदारवर्जितानां परगुणभूतिषु तुष्टमानसानाम्‌ परहितनिरतात्मनां सुसेव्यं रघुवरमम्बुजलोचनं ्पद्ये॥ | 


जिनका नाम संसार-वनके लिये दावानलके समान है, जो महादेव आदि देवोंके भी देव है, जो करोड़ों दानमेन्दरोंका 
नाश करनेवाले हें और यमुनाजीके समान इ्यामवणे हैं, उन दयामय इरिकी मैं शरण लेता हूँ । जो परधन और पर-स्रीसे 
सदा दूर रहते हैं तथा पराथे गुण और परायी विभूतिको देखकर प्रसन्न होते हैं ऐसे उन निरन्तर परहितपरायण 
महात्माओके द्वारा सुसेव्य कमललोचन श्रीरघुनाथजीकी में शरण लेता हूँ । 


। 

| 

| 

र | 

` YN ७ ल्< र ०८०२ ०. ९३३ ha 

भवविपिनद्वा्चिनामधेयं भवमुख देवतदेवतं द्याळुम्‌। दनुजपतिसहस्रकोरिनादां रवितनया सदशं हरि प्रपद्ये॥ | 
। 

| 

1 

१ 

। 

| 


Te TSO 


# “भरत बचन सुनि देखि सुमाऊ। सहित समाज सराहत राऊ ॥ सुगम अगम सदु मंजु कठोरे । अरथ अमित अति आखर थोरे/ 
ज्यों सुख सुकुर झुंकुर निज पानी। गहि न जाइअस अदभुत वानी ॥' आदिमें भी कुछ ऐसे ही भाव निर्दिष्ट हें । 


† इन सभी राब्दोंकी -विस्तृत परिभाषा 'काव्यालंकारसूच-संग्रह या साहित्यदर्पणादिमें देखनी -चाहिये । यहाँ | 
संक्षेपर्मे कुछ लिखा जा रहा दै । सुरिलष्टपदोंका होना 'इळेष? कहा जाता दे । इसी प्रकार प्रसिद्ध अर्थवाळे सुप्रसिद्धः स्पष्ट सगदो 
प्रयोग “प्रसाद? म्रदु, प्रस्फुर . वर्णोका प्रयोग “समा” प्रथक पदोंका प्रयोग “मधु, अनिष्ठुर अक्षरोंका. प्रयोग “सुकुमारता? एब 
पूणवाक्यता “अर्थव्यक्तिः कहलाती है । वाणीकी, उज्ज्वलता “कानि” हे, विकटाक्षरोंका भी ठीक-ठीक प्रयोग “उदारा? नामक युण है 
विशेषणोंका प्रयोग उदात्तता’ दै, सनासयुक्त संक्षिप्त पदोंका प्रयोग “ओज' नायक युण. है एवं गाढपदवन्धं औजित्य' कहलाता दै । 
चाहूक्ति तथा प्रिय कथनका नान 'परेय' एवं संशा तथा क्रिया झब्दोंका समुचित्र प्रयोग 'सुशब्दता' नामक युण है । चेतत 
अचेतन और अचेत्तनमें चेतनके भमंका आरोप नामक चमत्कार “सम्राभि' गुण है ( यथा-भागवत १० । २१। १९ का “असन्दर् 
गतिमत्रां पुलकस्तरूणांश अथवा मानसका «अचर सचर चर अचर करत को? एवं 'सूरसागरः का “ुळतिं लपा नहिं, मरत मंद गिं | 
सुनि सुंदर मुख बेन । खग-सृग-मीन अधीन भए सव कियो जमुन जल सेन ॥ ( कृष्ण नाधुरी १७४ । १३; योंगवासिष्ठ ३। ९०1 
१२९ ) आदि । भावसे- कथन ` भाविकता, आरोद्दावरोइका नान गति, उपक्रमका निर्वो रीति» विशेष कथनका नान “उक्तिः ४ 

` विचित्र महत्तका कथन ध्ौढि' कहलाता हे । शेप साधारण तथा स्पष्ट हैं । . 


र 1 देखिये लाः ३०। ३ में मेरा 'विश्ववशीकरण' लेख । 


CESSES | 


श्रीसीतारामाँम्यां नमः 
संक्षित लीला-परसङ्गसहित 
श्रीरासवचनास्त 


श्रीराम स्वयं भगवान्‌ हें 


भरावानूके भगवत्स्वरूपपर कुछ विचार 


3 


निर्पम न उपमा आन रास 
समान रासु निगस कहे] 
जिमि कोटि सत खद्योत सम 
रवि कहत अति लघुता लहै ॥ 
एहि भाँति निज निज मति बिछास 
झुनीस हरिहि बखानहीं। 
रसु भाव गाइक अति कपाळ 
सप्रेम सुनि सुख मानही ॥ 
( श्रीरामचरितमानस) उत्तरकाण्ड ) 


काकशुझुण्डिजी कहते है-- “भगवान्‌ श्रीराम उपमा- 
रहित है, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं । श्रीरामके 
समान राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं | जैसे अरबों जुगनुऑ- 
के समान कहनेसे सूर्य प्रदांसाको नहीं, वरं अत्यन्त ल्घुता- 
को ही प्रात होता है ( इसमें सूर्यकी निन्दा ही होती 
है )) उसी प्रकार अपनी-अपनी बुद्धिके विकासके अनुसार 
मुनीश्वर भीहरिका वर्णन करते हैं; किंतु प्रभु भक्तोके 
भावमात्रको रहण करनेवाले और अत्यन्त कृपाळ हैं। वे 
उस वर्णनको प्रेमसहित सुनकर सुख मानते हैं | 


भगवान्‌ श्रीरामको कोई 'परात्पर समग्र ब्रह्म? कहते 
हैं, कोई “निर्गुण अह्मः बतलाते हैं और कोई “विष्णुका 
अवतार? मानते हैं। कोई उन्हें 'सर्यादा-संस्थापक 
तथा संरक्षक महापुरुष’, कोई “महामानव”, कोई “आदरा 
राजा? और कोई उन्हे 'आत्माका रूपक” मानते हैं ] वस्तुतः 
भगवान्‌ श्रीरामके प्रपञ्चातीत अचिन्त्य अनिर्वचनीय 
भगवत्खरूपको तो एकमात्र वे खयं ही जानते हैं, अन्य कोई 
भी नहीं जानता | महर्षि वाल्मीकिजी कहते हैँ- : 

भीरा० घ० अ० ४-- 


रास सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धिपर। 
अचरित अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥ 
( श्रीरामचरितमानस) अयोध्याकाण्ड, १२६ ) 


. “हहे राम! तुम्हारा स्वरूप वाणीसे अगोचर, बुद्धिसे परे; 
अव्यक्त, अकथनीय और अपार है । वेद निरन्तर उसका 
“नेति-नेति? कहकर कथन करते हैं ।?? 

पर भगवान्‌ श्रीरामका स्वरूप ही ऐसा है, जिसके 

लिये उपर्युक्त समी कथन सत्य भी हैं । भगवानके स्वरूपम 

सभीका समावेश है; क्योंकि सव" उन्होंते उत्पन्न हैं, उन्होंमें 

- स्थित हैं तथा उन्होंमें समाये हैं और जहाँ उनके 
अतिरिक्त और कुछ मी नहीं दै, वह “नही? भी उन्हींके 

स्वरूपगत है | वे सबै हैं; सवसय हैं; सर्वगत हैं, सर्वातीत हैं | 


वे ही अंशी हैं; वे ही अंश हैं; वे ही अवतारी हैं, 
वे ही अवतार हैं। कल्पमेदसे श्रीरामल्पर्मे कभी साक्षात्‌ 
परात्पर भगवानका अवतार होता है, तो कभी भगवान्‌ 
विष्णु रामरूपर्मे अवतरित होते हैं । श्रीगोसाइंजीने रामचरित- 
मानसर्मे जिन रामका स्मरण-चिन्तन-वर्णन किया दै, वह 
परात्पर भगवानका स्वरूप है, वह अंशी है; अवतारी है | 
शेष सब उसीके अंश हैं--और उन्हीं पूर्णखरूपके आंशिक 
शक्तिरूपमें प्रकट होकर तत्त्वतः नित्य पूर्ण होते हुए भी . 
स्वरूपानुरूप सब कार्य करते हैं-- 

जाके बल बिरंचि हरि इसा । , 

पाळत सृजत हरत द्ससीसा ॥ 

“रावण ! उन्हींके वलसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश जगतका 
सजन, पालन और संहार करते हैं; क्योंकि वे समी उनके 
अंश है-वे ही अंशखरूप-लीलानुरूप आंशिक शक्ति 
करती करनेवाले रूपमें प्रकट हैं । भीस्वायम्भुव सनु 
कहते हैं-- 


३% 


संसु बिरंचि बिप्लु भगवाना। 
उपजहिं जासु अंस ते नाना ॥ | 


“जिनके अंशसे अनेक भगवान्‌ झाम्सु, ब्रह्मा ओर 
विष्णु प्रकट होते हैं | 
वाल्मीकिजी कहते हैं-- 
जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे । 
विधि हरि संशु नचावनिहारे ॥ 
तेउ न जानहि मरसु तुम्हारा । 
औरु तुम्हहि को जाननिहारा ॥ 


“ुम ( अपने अंशखरूप ) ब्रह्मा, विष्णु और 
शंकरको भी नचानेवाले हो; जब वे भी तुम्हारे ममेको 
नहीं जानते; तब और कौन तुम्हें जाननेवाला है ! ( वस्तुतः 
अंशीरूपर्मे वही नचाते हैँ और वे ही अंशरूपमें नाचते 
हैं। यह भेद केवल लीलाके लिये है |? यह भी स्मरण 
रखना चाहिये कि भगवान्‌ श्रीरामका दिव्य मङ्गळ-दारीर 
न तो मायिक है न प्रकृति-तत््वते निर्मित है; न पाञ्चमोतिक 
है न कर्मजनित है और न उसमें देह-देहीका भेद है । 
वह सर्वतन्त्रसतन्त्रः इच्छामय दै और है सच्चिदानन्दघन" 

निज इच्छा निरमित तनु माया शुन गो पार । 

x x x, 
सोइ सञ्चिदानंदन कर नर चरित उदार ॥ 
MR x x 
निज इच्छा प्रभु अवतरइ सुर महि गो द्विज लागि । 
x > > 
चिदानंदमय देह. तुम्हारी । 
` बिगत बिकार जान अधिकारी ॥ 

“जिनका शरीर स्वेच्छाते निर्मित है; जो माया, तीन गुण; 
* लौकिक बुद्धि और मन-इन्द्रियोसे अतीत है वे ही सच्चिदानन्द- 
घनविग्रह भगवान्‌ श्रेष्ठ नरलीला करते हैं |? थे प्रभु देवता; 
धरणी, गौ तथा ब्राह्मणके हितके लिये अपनी इच्छाते 
अवतीर्ण होते हैं |? वाल्मीकिजीने कहा है--तुम्हारा शरीर 
विकारोसे रहित चिदानन्दमय है; इसे अधिकारी ही जानते 
हैं |! भगवान्‌ शंकर कहते हैं-- 

उमा अवधबासी नर नारि कृतारथ रूप। 

ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जह भूप ॥ 

_ ( श्रीरामचरितमानस, उत्तरकाण्ड ) 
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| के न्क 
“उमा | अयोध्यामें रहनेवाले पुरुष ओर स्री स] 
कतार्थरूप हैं? जहाँ स्वयं सच्चिदानन्दघन ब्रह्म भीरचुनाकन | 
जी राजा ई |? | 
भुशुण्डिजीने कदा है-- 


ग्यान गिरा गोतीत अज माया मन शुन पार। 
सोइ सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार ॥ 
( श्रीरामचरितमानस, उत्तरकाण्ड) 
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“जो ज्ञान, वाणी और इ्द्रियोसे परे और जन्मरहित | 
हैं तथा माया, मन और तीनों गुणोते परे हैं, वे ही सच्यिदा. | 
नन्इघन भगवान्‌ श्रेष्ठ नर-लीला करते हैं ।? 4 

ये श्रीराम ही विष्णुभगवान्‌ भी हे--इसीसे मागस 
स्थान-स्थानपर इन्हें “रमापति)? "रमारमण;? “इन्दिरा-रमण 
और “रमानिवास? आदि कहा गया है । | 

ये ही निर्गुण-निर्विशेष ब्रह्म हैं । अतएव इनके लगे 
“अव्यक्तः, अनुभवगम्यः) “निर्गुणः, 'ब्रह्म' आदि शब्द आये. 
हैं।ये ही आत्मा हैं--इसीलिये 'सब के हृदय निरंतर 
बासी!--सबे उरालयः कहा गया है । पर ये केवढ 
निर्गुण निर्विशेष ही नहीं हैं; ये स्वरूपभूत अलिह 
दिव्य गुणोंके महान्‌ समुद्र भी है । | 

“जय  निगुंन जय जय युन सागर? | 

“जय सगुन निर्गुन रूप राम अनूप भूप सिरोमने ।! । 

“जय राम रूप अनूप निरगुन सगुन गुनप्रेरक सही | 

“जय हो निर्गुणकी | जय हो, जय हो गुण-सागरकी/ | 
“सगुण-निरुण-रूप अनुपम भूपशिरोसणि रामकी जय हो! 
[ ये केवळ सगुण-निर्युण भगवान्‌ ही नहीं हैं, ये | 
दशरथकुमार राजाओँके शिरोमणि अयोध्या सम्राट्‌ हैं । | | 


केबल भगवान्‌. श्रीराम ही नंहींश इनकी लीलासङ्ि 


स्वरूपभूता ह्वादिनीशक्ति श्री जानकी जी ही ह अदि 
तथाः अवतारिस्वरूपा हैं। पार्वती, लक्ष्मी; ब्रह्माणी-री 


इन्हींके अंशसे प्रकट है 
जासु अंस उपजहिं. शुनखानी। न १ 
अगनित छच्छि उमा. ब्रह्मानी ॥. 
वास्तवर्मे श्रीराम परात्पर समग्र ब्रह्म स्वयं भगवान, र 
ब्रह्मसूत्रके 'ब्र्ष 9 गीताके “समग्र ब्रह्म < | 
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ॐ श्रीराम खयं भंगवांन हैं # 


श्रीमद्भागवतके “स्वयं भगवान्‌? और श्रीमानसके “श्रीराम? 
एक ही स्वरूप-तच्च हैं । इन्हींको वाल्मीकि-रामायणने 
भगवान्‌ विष्णुका अवतार माना है । 


यहाँ श्रीरामचरितमानसके कुछ शब्द उद्धृत किये 
जाते है-- 

ब्रह्मनिष्ठशिरोमणि सनकादि सुनि श्रीरामका स्तवन 
करते हुए कहते हैं--- 


जय भगवंत अनंत अनामय। 

अनघ अनेक एक करुनासय ॥ 
जय निरगुंन जय जय शुन सागर। 

सुख मंदिर सुंदर अति नागर॥ 
जय इंदिरा रमन जय सूधर। ; 

अनुपम अज अनादि सोभाकर॥ 


स्यान निधान अमान सानम्रद। 
पावन सुजस पुरान बेद बद ॥ 
तभ्य कृत्य अग्यता भजन। 


नाम अनेक अनाम निरंजन ॥ 
सबं सर्बंगत सर्ब उरालय। 
चससि सदा हम कहुँ परिपाळ्य ॥ 
परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम | 
मेस भगति अनपायनी देडु हमहि श्रीराम ॥(उ० ३४) 
“भगवन्‌ | आपकी जय हो । आप अन्तरहित; 
विकाररहित) पापरहित, अनेक ( समस्त स्पोर्मे प्रकट 9 
एक ( अद्वितीय) और करुणामय हैं। निर्गुण ! आपकी 
जय हो । गुणके समुद्र | आपकी जय हो; जय हो हे पृथ्वीके 
धारण करनेवाले | आपकी जय हो । आप उपमारहित; 
जन्मरहित, अनादि और शोमाकी खान हैं । आप ज्ञानके 
भंडार, ( स्वयं ) मानरहित), ( दूसरोंको ) मान देनेवारे 
हैं; वेद और पुराण आपका सुन्दर यश गाते हैं। आप 


तत्वके जाननेवारे की हुई सेवाको माननेवाळे और .' 


अशानका नाझ करनेवाले हैं | हे निरञ्जन ( मायारहित ) | 
आपके अनेक ( अनन्त) नाम हैं और कोई भी नाम 
नहीं है (सब नामोंसे परे हैं) । आप सर्बूप हैं, आप 
सवे व्यास हैं और सबके हृदयरूपी घरमें निवास करते 
हैं। आप हमारा परिपालन कीजिये । [ हमारे राग-देष; 
मान-अपमान, अनुकूलताअतिकूलछता, जन्म-मृत्यु आदि ] 
इन, विपि और भवके' पाशको 'काट दीजिये। 
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हे भीरामजी ! आप हमारे हृदयमें बसकर काम और मदका 
नाश कर दीजिये। आप परमानन्दस्वरूप पाके धाम 
और मनकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं| श्रीराम | 
हमें अपनी अविचल प्रेमभक्ति प्रदान कीजिये |? 
श्रीकाकभुशुण्डिजीका कथन है-- 
जो साया सब जगहि नचावा। 
जासु चरित लखि काइ न पावा ॥ 
सोइ प्रभु ञ्‌ बिलास खगराजा। 
नाच नटी इव सहित समाजा ॥ 


सोइ सःखिदानद्‌ घन रामा। 
अज विग्यान रूप बळ धासा ॥ 
व्यापक व्याप्य अखंड अनता। 
अखिछ अमोघसक्ति भगवता ॥ 
अगुन अइञ्न गिरा गोतीता। 
सबद्रसी अनवद्य अजीता ॥ 
निम निराकार निरमोहा । 


नित्य निरंजन सुख संदोहा ॥ 
प्रकृति पार ध्रु सब उर बासी। 
ब्रह्म निरीह बिरजञ अबिनासी ॥ 
इहा मोह कर कारन नाहीं। 
रबि सन्सुख तम कबहुँ कि जाही ॥ 
भगत. हेतु भगवान असु राम धरेउ तनु भूप । 
किए 'चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप ॥ 
जथा अनेक बेष धरि नृत्य करइ नट कोइ। 
सोइ सोइ भाव देखावइ आपुन होइ न सोइ ॥ 
असि रघुपति लीला उरगारी। 
दनुज बिमोइनि जन सुखकारी ॥ 
जे मति सछिन विषयबस कामी । 
ग्रसु पर सोह धरहि इमि स्वामी ॥ . 
( श्रीरामचरितमानस; उत्तरकाण्ड ) 


“जो माया सारे जयतूको नचाती दैः जिसकी करनी 
किसीने नहीं लख पायी, गरुड़जी | वही माया प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजीकी भ्रुकुटीके इशारेपर अपने समाज (परिवार) 
सहित नटीकी तरह नाचती है । भीरामजी वे ही सचिदानन्द्भन 
हैं, जो अजन्मा, विज्ञानस्वरूप, रूप और बलके धाम; 
सबंब्यापक एवं व्याप्य ( समय ), अखण्ड, अनन्त; 
सम्पूर्ण, अमोधशक्ति ( जिनकी शक्ति कभी ब्यथ नहीं 


= 
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होती ) और ( छः ऐश्वर्योते युक्त ) भगवान्‌ हैं । वे निगुंग 
( प्राकृत गुणोंसे रहित ), मदान्‌, वाश्री ओर इन्द्रियोसे परे; 
सब कुछ देखनेवाले, दोषरहित, अजेय, ममतारहितः 
निराकार ( प्राकृतिक आकारसे रहित ) मोहरदित; 
मायारदित; नित्य सुखकी राशि; प्रकृतिसे परे, प्रभु ( सबसे 
समर्थ स्वामी ) सदा सबके हृदयमें बसनेवाले, 
इच्छारहित, विकाररहित, अविनाशी ब्रह्म हैं । इनमें मोहका 
कारण ही नहीं है | क्या अन्धकारका समूह कभी सूर्यके 
सामने जा सकता है १ भगवान्‌ प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने भक्तोंके 
लिये राजाका शरीर धारण किया और साधारण मनुष्योंके-से 
अनेक परस पावन चरित्र किये । जैसे कोई नट ( खेळ 
करनेवाला ) अनेक वेब धारण करके बत्य करता है और 
( अपने वेषके अनुकूल ) बही-बही भाव दिखलाता दै, 
पर स्वयं उनमेसे कोई ददो नहीं जाता, गरुड़जी ! ऐसी ही 
भीरघुनाथजीकी यह लीळा दै, जो राक्षसांको विशेष मोहित 
करनेवाली और भक्तांको सुख देनेवाळी दै । खामी ! जो 
मनुष्य मलिन-बुद्धिश विषयासक्त ओर कामी हैं) वे ही 
प्रसुपर मोइका आरोप लगाते हैं ।? 


इससे सिद्ध है कि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ही परात्पर 
अवतारी समग्र ब्रह्म हैं और वे ही दाशरथि भीरामचन्द्रजी 
हैं । भगवान श्रीकृष्णको जैसे श्रीमद्भायवतमें “स्वयं 


' भगवान? ( इष्णस्ठु भगवान्‌ स्वयम ) कहा गया है, वैसे 
Ee महारामायणमे श्रीरामके लिये भी कहा गया दै*- 


भरणः पोपणाधारः शरण्यः ` 
रर 1 
करुणः षडगुणः पूर्णा रामस्तु भगवान्‌ 
अन्तमे भगवान्‌ श्रीदांकरके दाब्दोमैँ भगवान्‌ श्रीरामके 
पावन पदारविन्दोमें प्रणाम करें--- 
राम सचिदानद दिनेसा । 
नहिं तह मोहनिसा लवलेसा ॥ 
सहज  प्रकासरूप भगवाना | 
नहिं तहं पुनि बिग्यान बिहाना ॥ - 
इरप विषाद म्यान अग्याना। | 
जीव धसं अहमिति अभिसाना ॥ 
राम ब्रह्म व्यापक जगा जाना। 
. परमानंद परेस पुराना ॥ 
पुरुष प्रसिद्ध प्रक्रासनिधि प्रगट परावर नाथ. 


. rp जाति तोह दे Ne 


| चलता रहा | 


कै, 


| 
स्स्स्च्स्स्स्सस्स्स्स्स््फस्स््सप कल | 
“श्रीरामचन्द्रजी सचिदानन्दस्वरूप सूय हैं । बहे | 
सोह ( अज्ञान ) रूपी रात्रिका ळवलेश भी नहीं है। | 
वे स्वमावसे ही प्रकाशर्प और ( पडेश्वयंपूर्ण ) भगवान्‌ | 
हैं | ( जब अज्ञानरूपी रात्रि ही नहीं है; तब ) विज्ञानस्पी | 
प्रातःकाळ भी वहाँ नहीं होता । हर्ष, शोक, शान, अज्ञान, | 
अहंता और अभिमान--ये सब जीवके धर्म हैं। श्रीरामज्ी | 
तो व्यापक ब्रह्म, परमानन्द्स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण- | 
पुरुष हे--इस बातको सत्र जानते हैं | जो ( पुराण-) | 
पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाशके भंडार हैं; सब रूपोंमें प्रकट | 
हैं, जीवश माया और जगत्‌--सबके खामी हैं, 
शरीरघुकुलमणि श्रीरामचन्द्रजी मेरे स्वामी हैं | यों कहकर | 
श्रीणिवजीने उनको मस्तक नवाया |? | 


1 
ऐसा कहा जाता है कि “वाल्मीकि-रामायण? में न तो | 
अवतारका, न अवतारतच्वका प्रतिपादन हैं और न श्रीरामको | 
ही अवतारी भगवान्‌ या अवतार साना है | पर यह कथन | 
सत्य नहीं है । बालकाण्ड, अरण्यकाण्ड) किष्किन्धाकाण्ड) | 
सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड आदिमें अवतारोका वर्णन आया | 
है। रामावतारका तो विशद वर्णन है ( देखिये-यालकाण्ड 
सर्ग १५ १६, १७; अयोध्याकाण्ड सर्ग १, ५४, ११०; इसी | 
प्रकार अरण्यकाण्ड) किष्किन्धाकाण्ड) सुन्दरकाण्ड) युद्धकाण्ड ' 
आदिके विभिन्न प्रसङ्ग )। शीराम स्वयं भगवान्‌ थे, भगवात्‌ | 
विष्णुके अवतार थे। इस विषयमे आगे दिये हुए उद्धरण 
ध्यानपूर्वक पढ़ने चाहिये | 


भगवान्‌ विष्णुसे बह्मादि देवताओंकी स्तुति 


समस्त सुर भूमिदेवीके साथ सुष्टिकर्ता ब्रह्माजीके समी( 
उपस्थित हण थे । दशग्रीवके अत्याचारसे अत्यन्त उत्पीडित | 
सब थे | राक्षसौंके पापके भारको सहनेमें सर्वेसहा एथ. 
असमर्थ हो गयी थी | किंसीको परित्राणका कोई पथ तूझ 


नहीं रंहा था । त्रह्माजी भी क्या करते १ वे रावणको | 
वरदान दे चुके थे | ब्रह्मलोकर्मे यह विचार-विनिमय देर 


| 
“1 


एतसिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युति' | ड 
शङ्खचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः । | 
वेनतेयं . समारुह्य भास्करस्तोयदं यथा | 


तसहाटककेयूरो ` यन्दय॑मा्ः सुरोत्तमैः | 


oe 


* शीराम खयं भगवान हैँ .% 


ब्रह्मणा च संमागत्य तत्र तस्यौ समाहितः । 
तमञ्चुवन्‌ सुराः सवं समभिष्ट्र्य संनताः ॥ 
( बा० रा०) बाळ० २५ | १६-१८ ) 
“इसी समय महान्‌ तेजखी जगति भगवान्‌ बिष्णु 
भी मेघके उपर स्थित हुए सूर्यकी भाँति गरुड़पर सवार 
हो वहाँ आ पहुँचे | उनके शारीरपर पीताम्बर और 
हाथामें शङ्क, चक्र एवं गदा आदि आयुध शोमा पा रहे 
थे । उनकी दोनों भुजाओंमें तपाये हुए सुतर्णके बने 


` केयूर प्रकाशित हो रहे थे | उस समय सम्पूर्ण 


देवताओंने उनकी वन्दना की और वे ब्रह्माजीसे मिलकर 
सायधानीके साथ समामें विराजमान हो गये । तब समस्त 
देवताओंने विनीत भावसे उनकी स्तुति करके कहा-- 
"त्वां नियोश्यासहे विष्णो लोकानां हितकास्यया । 
/ राज्ञो दशरथस्य त्वभयोष्याधिपतेरविभो | 
/ धर्मज्ञस्य वदान्यस्य महर्षिसमतेजसः | 
/ अस्थ भार्यासु तिसु हीश्रीकीर्त्दपमासु च ॥ 
विष्णो ुत्रत्वमागच्छ कृत्वाऽऽत्मानं चतुर्विध्षस्‌। 
तत्र त्वं साजुषो भूत्वा अवद्ध लोककृप्टकश ॥ 
| अव + | पेविष्णो हि रावण 
। अवध्य देवतविष्णो समरे जहि रावणम्‌ । 
स हि देवान्‌ सगन्थर्वान्‌ सिद्धांय ऋषिसत्तमान| 
राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्येद्रेकेण बाधते । 
नअषयश्च ततस्तेन गशन्धवाप्सरसस्तथा ॥ 
क्रीडन्तो नन्दनवने रोद्रेग विनिषातिताः । 
वधार्थं वयमायातास्तस्य घे मुनिधिः सह ॥ 
सिद्धगन्धर्वयक्षा् ततस्त्वां शरणं गताः | 
त्वं गतिः परमा देव स्वेषां नः परंतप |। 
नधाय देवशत्रूणां नृणां लोके मनः कुरु । 
( वा० रा०) बाह १५, १९-२५६ ) 
“सवेव्यापी परमेश्वर | हम तीनों लोकोंके हितकी 
कामनासे आपके ऊपर एक महान्‌ कार्यका भार दे रहे 
है । प्रभो | अयोध्याके राजा दशरथः धर्मज्ञः उदार 
तथा महर्षियोंके समान तेजेखी हे । उनके तीन रानियाँ प्र 


cd 


का ay 


<= 


हैं, जो ही, श्री और कीर्ति--इन तीन देवियोंके समान 
हैँ । विष्णुदेव | आप अपने चार खरूप वनाकर 
राजाकी उन तीनों रानियोंके गर्मसे पुत्ररूपमें अवतार 
प्रण कीजिये । इस प्रकार मनुष्यरूपमे प्रकट होकर 


२९, 


आप संसारके लिये प्रबळ कण्टकरूप रावणको), जो : 


देवताओंके लिये अवध्य है, समरसूमिमें मार डालिये । 
वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बढ़े इए पराक्रमसे देवता, 
गन्धर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियोको बहुत कष्ट दे रहा 
है । उस रोद निशाचरने ऋषियोंको तथा नन्दनवनमें 
क्रीड़ा करनेवाले गन्धो और अप्सराओंको भी खर्गसे 
भूमिपर गिरा दिया हैं । इसलिये मुनियोंसहित हम सव 
सिद्ध, गन्धर्वे, यक्ष तथा देवताः उसके वधके लिये आपकी 
शरणमें आये. हैं । शत्रुओंको संताप देनेवाळे देव ! 
आप ही हम सब लोगोंकी परमगति हैं, अतः इन देव- 
द्रोहियोंका वघ करनेके लिये आप मचुष्यलोकमें अवतार 
लेनेका निश्चय कीजिये |! 

| मयवान्‌का अवतीर्ण होनेका वरदान 


एवं स्वुतस्तु देवेशो विष्णुखिदश्यपुंगवः ॥ 
पितामहपुरोगांस्तात्‌ सर्वलोकनमस्कृतः । 
अन्नवीत्‌ त्रिदशान्‌ सर्वान्‌ समेतान्‌ धर्मसं हितान्‌॥ 
भर्य त्यजत भ्रं वो हिताथ युधि रावणम्‌ । 
सपुत्रपोत्र सामात्यं समन्त्रिज्ञातिबान्धवस्‌ ॥ 
हत्वा करूरं दुराधपं देवर्षीणां भयावहम्‌ । 
दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च॥ 
वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन्‌ एथिवीसिसाम्‌ । 
एवं दुर्वा वरं देवो देवानां विष्णुरात्मवाच्‌॥ 
माचुष्ये चिन्तयामास जन्मभूमिमधात्मनः । 
ततः पञ्मपराशाक्षः कृत्वाऽऽत्मानं चतुविधम्‌॥ 
पितरं रोचयासास तदा दशरथं चुपस्‌ । 
`` ` ( वार रा० वाढ> १५ | २६-३१३ ) 
“उनके इस प्रकार स्तुति करनेपर सर्वेलोकवन्दित देव- 
यर्‌ देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुने वहाँ एकत्र हुए उन समस्त 
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ब्रह्म आदि घर्मपरायण देवताओंसे कहा-“देवगण ! तुम्हारा 
कल्याण हो, तुम भयको त्याग दो । भैं तुम्हारा हित 
करनेके लिये रावणको पुत्र, पौत्र, अमात्य, मन्त्री और 
बन्धु-बान्धवोसहित युद्धमें मार डादधँगा । देवताओं तथा 
'ऋषियोंको भय देनेवाले उस क्रूर एवं दर्षे राक्षसका 
नारा करके मैं ग्यारह, हजार वर्षोतक इस प्रृथ्वीका पालन 
करता हुआ मनुष्यलोकमें निवास करूँगा ।? देवताओंको 
ऐसा वर देकर मनखी भगवान्‌ विष्णुने मनुष्यछोकमें 
पहले अपनी जन्मभूमिके सम्बन्धमें विचार किया । 
इसके बाद कमलनयन श्रीहरिने अपनेको चार खरूपोंमें 
प्रकट करके राजा दशरथको पिता बनानेका निश्चय किया ।?? 
देवताओंकी सम्मतिके अनुसार राजा दञ्ररथके पुत्र- 

ख्पमें प्रकट होनेकी भगवान्‌की इच्छा 
'ततो नारायणो विष्णुनिंयुक्तः सुरसत्तमेः । 
जानन्नपि सुरानेवं शक्षणं वचनमत्रवीत्‌ ॥ _ 
उपायः को वघे तस्य राक्षसाधिपतेः सुराः । 

यमहं तं समास्थाय निहन्यासृषिकण्टकस्‌ ॥ 
` (९ वा० ण०, वाछ० १६। १-२) 
।।तद्नन्तर उन श्रेष्ठ देत्रताओंद्वारा इस प्रकार रावण- 
बधके लिये नियुक्त होनेपर सवेव्यापी नारायणने रावण- 
बधके उपायको जानते इए भी देवताओंसे यह मधुर 


बचन कहा--देवगण ! राक्षसराज रावणके वधके लिये . 


कौन-सा उपाय है, जिसका आश्रय लेकर में महर्षियोंके 

लिये कण्टक-रूप उस निशाचरका वध करूँ १??? 
एवयुक्ताः सुराः सर्व प्रत्यूचुविष्णुमव्ययम्‌ । 
मानुषं रूपमास्थाय रावणं ` जहि संयुगे ॥ 
स हि तेपे तपस्तीव्रं दीर्षकालमरिंदमः 
येन तुष्टोऽभवदू ब्रह्मा लोकळृछ्रोकपूर्वजः । 
संतुष्टः प्रददौ तस्मे राक्षसाय वरं प्रशन 
नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र मानुषात्‌ ।। 
अवज्ञाताः पुरा तैन वरदाने हि मानवाः । 
एवं पितामहात्‌ तस्मादु बरदानेन गितः ॥ 


` पुत्रत्वं तु गते विष्णो राज्ञस्तस्य महात्मनः । 


क तं रामच्ाद्रमनिदां हदि भावयामि ॐ 
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उत्सादयति लोकांख़ीन्‌ ख्रियश्वाप्युपकर्षेति । 
तसात्‌ तस्य वधो दष्टो मानुषेम्यः परंतप ॥ 
इत्येतद्‌ वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान्‌ । 
पितरं रोचयामास तदा दशरथं नपम ॥ 
( वा० रा०७ वाळ० १६ । ३-८ ) 


“उनके इस तरह एछनेपर सब देवता उन अविनाशी 
भगवान्‌ बिष्णुसे बोळे--'प्रभो ! आप मनुष्यका रूप धारण 
करके युद्भमें रावणको मार डालिये | उसशत्रुदमन निशाचरने 
दीर्घकाळतक तीव्र तपस्या की थी, जिससे सब छोगोंके 
पूर्वज छोकखशा ब्रह्माजी उसपर प्रसन्न हो गये । उसपर 
संतुष्ट इए भगवान्‌ ब्रह्माने उस राक्षसको यह वर दिया 
कि तुम्हें नाना प्रकारके प्राणियोंमेंसे मनुष्यके सिवा और 


. किंसीसे भय नहीं है । पूर्वकालमें वरदान लेते समय 


उस राक्षसने. मनुष्योंको दुर्बल समझकर उनकी 
अवहेलना कर दी थी । इस प्रकार पितामहसे मिळे 
हुए वरदानके कारण उसका घमंड बढ़ गया है । 
शन्रुओंको संताप देनेवाले देव ! वह तीनों 
लोकोंको पीड़ा देता और ख्रियोंका भी अपहरण कर 
लेता है; अतः उसका वध मनुष्यके हाथसे ही निश्चित 


हुआ है ।? समस्त जीवात्माओको वरमें रखनेवाळे , 


भगवान्‌ विष्णुने देवताओंकी यह बात सुनकर अवतारः 
कालमें राजा दशरथको ही पिता बनानेकी इच्छा की |? 
सब देवताओंक्रो भगवानूके परिकर रूपमें पुत्र 
उत्पच करनेकी बह्माजीकी आज्ञा 


श्रीराम ही अवतीर्ण परम-पुरुष हैं; यह तो है ही; 
उनके समस्त परिकर, वानर-रीछ भी देवताओंके अंझसे | 


उत्तन्न हैं । 


उचाच देवताः सर्वा! ख्रयम्भूर्भगवानिदस्‌ ॥ 
सत्यसंधस्य चीरस्य सवषां नो हितेषिणः 


बिष्णोः सहायान्‌ बलिन! सुजध्वं कामरूपिणः | | | 


Deed 


मायापिद्च शूरांश्च वायुवेगसमान्‌- जवे । 
नयज्ञान्‌ बुद्विसम्पन्नान्‌ विष्णुतुस्यपराक्रमान्‌॥ 
असंदर्यानुपायज्ञान्‌ दिव्यसंहननान्वितान्‌ । 
सर्वाश्रुणसम्पन्नानसृतग्राशनानिव ॥ 
अप्सरस्सु च दुर्यासु गन्धर्वीणां तनूषु च । 
यक्षपञ्नगक्रन्यासु ऋक्षविद्याधरीषु च ॥ 
किंनरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनूषु च । 
सृजध्वं हरिरूपेण पुत्रांस्तुल्यपराक्रमान्‌ ॥ 
पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बरवानृक्षपुंगः । 
जुम्भमाणस्य सहसा मम चक्त्रादजायत ॥ 
( वा० रा०, बाळ० १७ | १--७ ) 
“जब भगवान्‌ विष्णु महामनखी राजा दशरथके 
पुत्रभावको प्राप्त हो गये, तत्र भगवान्‌ ब्रह्माजीने सम्पूर्ण 
देवताओंसे इस प्रकार कहा---'देवगण ! भगवान्‌ विष्णु 
सत्यप्रतिज्ञ वीर और हम सब लोगोंके हितैषी हैं । 
तुमछोग उनके सहायकरूपसे ऐसे पुत्रोंकी सृष्टि करो, 
जो बलवान्‌, इच्छानुसार रूप धारण करनेमें समर्थ, 
माया जाननेत्राले, शूरवीर, वायुके समान वेगशाली, 
नीतिज्ञ, बुद्धिमान्‌, विष्णुतुल्यपराक्रमी, किसीसे परास्त 
न होनेवाले, तरह-तरहके उपायोंके जानकार, दिव्य 
शरीरभारी तथा अमृतमोजी देवताओंके समान सब 
प्रकारकी अखविद्याके गुणोंसे सम्पन्न हों । प्रधानः्रधान 
अप्सराओं, गन्धवोंकी लिया, यक्ष और नागोंकी कन्याओं, 
रीछोंकी स्रिया, विद्याधरियों, किंनरियों तथा बानरियोंके 
गर्भेसे वानररूपमें ही अपने ही तुल्य पराक्रमी 
त्रं उत्पन्न करो । मैंने पहलेसे ही ऋक्षराज जाम्बवानकी 
सृष्टि कर रक्खी है| एक बार मैं जँभाई ले रहा था, 
उसी समय वह सहसा मेरे मुँहसे प्रकट हो गया ।? 
कोन-कोन कहाँ-कहाँ अक्ट हुए? 
तथोक्ता भगवता तत्‌ प्रतिश्चुत्य शासनम्‌ | 
जनयामाझुरेचं ते पुत्रान्‌ वानररूपिणः ॥ 


क झीरात शर्य भगवान्‌ है # 


naomi nn 


तिदविदयापशा | 


ऋषयश्च महात्मानः 


. चारणाश्च सुतान्‌ वीरान्‌ सस्जुर्वनचारिणः ॥ 


वानरेन्द्रं महेनद्राभमिन्द्रो वालिनमात्मजम्‌ । 
ुग्री॑ जनयामास तपनस्तपतां वरः ॥ 
इहस्पतिस्त्वजनयत्‌ तारं नास महाकपिस । 
सववानरशुख्यानां  जञुद्धमन्तमतुत्तमम्‌ ॥ 
धनदस्य सुतः श्रीमान्‌ वानरो गन्धमादनः । 
विश्वकमी त्वजनयन्नलं नाम सह्दाकपिस्‌ ॥ 
पावकस्य सुतः श्रीमान्‌ नीलोऽग्निसरञग्रभ्‌ः । 
तेजसा यशंसा वीर्यादत्यरिच्यत बीर्यवान्‌ ॥ 
रूपद्रविणसस्पक्नावश्चिनो ङपसभ्मतौ। 
मेन्दं च द्विविदं चेव जनयामासतुः खयम्‌ । 
चरुणो जनयामास सुषेणं नाम घानरस्‌।. 
शरभं ` जनयामास पर्जन्यस्तु महाबल! ॥ 
मारुतस्यौरसः श्रीमान्‌ हनूमान नाम वानरः । 
बज्रसंहननोपेतो वेनतेयसमो जबे॥ 
स्ववानरसुख्येषु बुद्विमान्‌ बलवानपि । 
ते सृष्टा बहुसाहस्रा दशग्रीववधोद्यताः ॥ 
अप्रमेयबला चीरा विक्रान्ताः कामरूपिणः । 
ते गजाचलसंकाशा वपुष्मन्तो महाबलाः ॥ 
ऋआक्षवानरगोएच्छाः क्षिग्रमेवाभिजङ्ञिरे । 
यस्य देवस्य यद्र्पं चेषो यश्च पराक्रमः ॥ 
अजायत समं तेन तस्य तस्य पृथक्‌ पृथक्‌ । 
गोलाइलेषु चोत्पन्नाः किंचिदुन्नतविक्रमाः ॥ 
ऋक्षीषु च तथा जाता वानराः किंनरीषु च । | 
देवा ` मह्षिगन्धर्यासताक्ष्ययक्षा यशखिनः ॥ 
नागाः किम्पुरुषाश्ेव सिद्धविद्याधरोरगाः । 
बहवो जनयामासुहंशरत्र॒ सहस्रशः ॥ 
चारणाश्च सुतान्‌ वीरान्‌ ससूजुर्वनचारिणः । 
वानरान्‌ सुसहाकायान्‌ सर्वानवे वनचारिणः ॥ 
अप्सरस्सु च मुख्यासु तथा निद्याथरीषु च) | 


३२ 

नागकन्याछु च तदा गन्थवीणां तनूपु च । 

कासरूपचलोपेता यथाकासविचारिणः॥ 
( वा० रा०; बाल० १७ | ८-२४ ) 
“भगवान्‌ ब्र्ाके यां कहनेपर देत्रताओने उनकी 
आज्ञा खीकार की और वानररूपमें अनेकानेक पुन्न उत्पन्न 
किये । महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और 
चारणोंत्ते भी वनमें विंचरनेबाले वानर-सालुओंके रूपमें 
वीर पुत्रोंको जन्म दिया । देवराज इन्द्रने वानरराज 
वालीको पुत्ररूपमें उत्पन किया, जो महेन्द्र पर्वतके 
समान विशालकाय और बलिष्ठ था। तपनेवाळोंमें श्रेष्ठ 
भगवान्‌ सूर्थने सुग्रीवको जन्म दिया । बरस्पतिने तार 
नामक महाकाय बानरको उत्पन्न किया, जो समस्त 
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` वानर-सरदारोंमें परम बुद्धिमान्‌ और श्रेष्ठ था । तेजखी 


वानर गन्धमादन कुबेरका पुत्र था । विश्वकर्माने. नल 
नामक महान्‌ वानरक्तो जन्म दिया । अग्निके समान 
तेजखी श्रीमान्‌ नीळ साक्षात अग्निदेवका ही पुत्र था । 
वह पराक्रमी वानर तेज, यश और बळ-ीर्यमें सबसे 
बढ़कर था । रूप-बैभवसे सम्पन्न, सुन्दर रूपवाले दोनों 
अश्विनीकुमारोंने खयं ही मैन्द और द्विविदको जन्म दिया 
था । वरुणने सुषेण नामक वानरको उत्पन्न किया और 
महाबळी पर्जन्यने शरभको जन्म दिया । हलुमान्‌ 
नामवाळे ऐश्वर्यशाळी वानर वाबुंदेवताके औरस पुत्र थे । 
उनका शरीर वज़के समान सुदढ़ था वे तेज चलनेमें 
गरुड़के समान थे | समी श्रेष्ठ वानरोंमें वे सबसे अधिक 
बुद्धिमान्‌ और बळ्वान्‌ थे । इस प्रकार कई हजार 
बानरोंकी उत्पत्ति हुई | वे सभी रात्रणका वध करनेके 
लिये उद्यत रहते थे। उनके बलकी कोई सीमा नहीं थी। 
वे वीर, पराक्रमी और इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले 
थे | गजराजां और पर्ततोंके समान महाकाय तथा 
महाबळी थे । रीछ, ` वानर तथा ल ( लंगूर ) 
जातिके वीर शीघ्र ही उसन्न हो गये । जिस देवताका 


__ जैसा रूप, वेष और पराक्रम था, उससे उसीके समान 
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पुथक्‌-प्रथक. पुत्र उत्पंत्न हुआ | छंगूरोंमें जो देवता 
_ उत्पन्न हुए, वे देवावस्थाकी अपेक्षा भी कुछ अधिक 
पराक्रमी थे । कुछ वानर रीछ-जातिकी माताओंसे तथा 
कुछ किंनरियोंसे उत्पन्न हुए | देवता, महर्षि, गन्धर्व, 
गरुड, यशस्वी यक्ष, नाग; किम्पुरुष, सिद्ध, त्रिद्याधर 
तथा सर्प-जातिके बहुसंख्यक व्यक्तियोंने अत्यन्त हर्षम 
भरकर सद्दखो पुत्र उत्पन्न किये | देवताओंका गुण 
गानेवाळे वनवासी चारणोंने वहुत-से वीर, िशाङकाय 
वानरपुत्र उत्पन्न किये । वे सव जंगळी फळ-मूछ खानेवाले 
थे । सुख्य-सुख्य अप्सराआं, विद्याथरियों, नागकन्याओं 
तथा गन्धर्व-पत्नियोंके गर्मसे भी इच्छानुसार रूप और 
बलसे युक्त तथा स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करनेमें 
समर्थ वानरपुत्र उत्पन्न हुए ।? 
परशुरामजीकी तथा वाल्मीकिजीकी उक्ति 
. लोकभयंकर अपरिमेय-पराक्रम श्रीपरशुरामजीको 
पराभव प्राप्त हुआ । श्रीरामे सम्मुख उनकी शक्ति पङ्क 
'हो गयी । श्रीरचुनाथने अपने वाणसे उनके पुण्याजित लोक 
समाप्त कर दिये । इस पराजयके पश्चात्‌ परशुरामञी 
कहने लगे-- 
न चेयं तव काझुत्स्थ त्रीडा भवितुमर्हति । 

ke भ्रेलोक्ममाथेन एह बिष्टुखीकृतः ॥ 
( वा० ग०; बाळ० ७६ | १९) 


।ककुत्थकुळमूषण ! आपके सामने जो मेरी 


असमर्थता प्रकट हुई--यह मेरे लिये ळज्जाजनक नहीं 
हो सकती; क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ श्रीहरिने मुझे 
पराजित किया है |? 


महर्षि वाल्मीकि अपनी ओरते ही यहाँ औरामका | 


खरूप स्पष्ट करते हुए बतला रहे हैं-- 
' सर्व एव तु॒तस्येशशत्वारः पुरुषर्षभा! । 
खशरीराद विनिश्चत्ता्चत्वार इय बाहवः ॥ 
तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः । 


सयम्भूरिव भूतानां बभूव शुणवत्तरः | | | 


— 
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.| अर्थितो माजुषे लोके जज्ञे विष्णुः सनातन! ॥ 


( वा० रा०) अयोध्या० १। ५-७ ) . 


“अपने शरीरसे प्रकट हुई चारों भुजाओंके समान 
वे सव चारों ही पुरुषरिरोमणि पुत्र महाराजको बहुत 
ही प्रिय थे । परंतु उनमें भी महातेजखी श्रीराम 
सबकी अपेक्षा अधिक गुणवान्‌ होनेके कारण समस्त 
ग्राणियोंके लिये त्रझाजीकी भाँति पिताके लिये विशेष 
ग्रीतिवर्धक थे । इसका एक कारण और भी था-- 
वे साक्षात्‌ सनातन विष्णु हैं और परम प्रचण्ड 
रावणके वधकी. अभिलाषा रखनेवाले देवताओंकी 
प्रार्थनापर सनुष्यलोकमें अवतीर्ण इए हैं |! 

रावणके सेनापति अकम्पनकी उक्ति 


प्रतिपक्षी दशग्रीवका एक निकटका सेनानायक राक्षस 
अकम्पन अपने खामी रावणको श्रीरामकी. शक्ति बतला 


रद्दा'है-- 

असाध्यः कुपितो रामो विक्रमेण महायशाः । 
आपगायास्तु पूर्णाया वेगं परिहरेच्छरेः ॥ 
सताराग्रहनक्षत्रं : नभश्वाप्यवसादयेत । 
असो रामस्तु सीदन्ती श्रीमानस्युद्ध रेन्महीस ॥ 
भित्ता वेलां सञचद्रस्य लोकानाछावयेदू विश) । 
वेगं वापि सयुद्रस्य वायुं वा विधमेच्छरेः ॥। 
संहत्य वा पुनर्लाकान्‌ विक्रमेण महायशाः । 
शक्तः भ्रष्ठ; स पुरुषः स्रष्टुं पुनरपि प्रजा! ॥ 

( वा० रा०, अरण्य० ३१ | २३-२६ ) 

'मायराखी श्रीराम यदि कुपित हो जायँ तो उन्हे 

अपने पराक्रमके द्वारा कोई भी काबूमें नहीं कर 

सकता । वे अपने बाणोंसे भरी हुई नदीके वेगको भी 

पलट सकते हैं तथा तारा, प्रह और नक्षत्रोसहवित 

सम्पूर्ण आकाशमण्डलको पीड़ा दे सकते हैं। वे 


श्रीमान्‌ भगवान्‌ राम समुदर्मे इबती हुई प्रथ्वीको ऊपर दास 


श्रीरा० घ० अं० ५--६-- 


१ हि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः । 
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उठा सकते हैं,. महासागरकी मर्यादाका भेदन करके 


समस्त ऊोकोंको उसके जळसे आइावित कर सकते हैं ° 
तथा अपने बाणोंसे समुद्रके वेग अथवा वायुको भी 
नष्ट कर सकते हैं। वे महायशखी पुरुषोत्तम अपने 
पराक्रमसे सम्पूर्ण लोकोंका संहार करके पुनः नये 


सिरेसे प्रजाकी सृष्टि करनेमें समर्थ हैं ।! 


श्रीहनुमानजीका रावणके रति राम-स्वरूप-कथन 
रावणकी समामे एकाकी खड़े महावीर हनुमानजी 
रावणको समझाते हुए उसे अपने आराध्यका स्वरूप . 
यतलाते हैं 
: स॒त्यं राक्षसराजेन्द्र शृणुष्द्र वचनं मम | 
रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः ॥ 
सर्वोल्लोकान्‌ सुसंहृत्य सभूतान्‌ सचराचरान्‌ । 
पुनरेब तथा छष्डं शक्तो रामो महायशाः ॥ 
देवासुरनरेन्द्रेषी यक्षक्षोरोषु च] 
विद्याधरेषु नागेषु गन्धवेषु . मृगेषु च ॥ 
सिद्धेषु किंनरेन्द्रेषु पतत्रिषु च सर्वतः । 
सर्वत्र सर्वभूतेषु सर्वकालेषु नास्ति सः ॥ 
यो रामं अति युध्येत विष्णतुस्यपराक्रमम्‌ । 
सर्वलोकेधरस्येह कृत्वा विभ्रियमीहशम्‌ । 
रामस्य राजसिंहस्य दुलेभ॑ तव जीवितम्‌ ॥ 
देवाश्च देत्याश्च निशाचरेन्द्र 
गन्धर्वविद्याधरनागयक्षाः |. 
रामसय लोक्त्रयनायकस्य 
स्थातुं न शक्ताः समरेषु सव ॥ 
ब्रह्मा सयम्भू्षतुराननो वा 
दर स्निनत्रस्निपुरान्तको 
इन्द्रो महेन्द्र! सुरनायको वा 
स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य ॥ 
( बा० रा०) सुन्दर० ५१] ३८-४४ ) 
क्षसोंके राजाधिराज ! मैं भगवान्‌ श्रीरामका 
हैं; दूत हूँ और विशेषतः वानर हूँ । सेरी सच्ची 


चा । 


बात सुनो---महायशस्वी श्रीरामचन्द्रजी चराचर 
प्राणियांसद्ित सम्पूर्ण छोकोंका संहार करके फिर 
उनका नये सिरेसे निर्माण करनेकी शक्ति रखते हँ । 
भगवान्‌ श्रीराम श्रीविष्णुके तुल्य पराक्रमी हैं । देवता, 
असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, सर्प, विद्याधर, नाग, 
गन्धर्व, मृग, सिद्ध, किंनर, पक्षी एवं अन्य समस्त 
ग्राणियेमें कहीं किसी समय कोई भी ऐसा नहीं है, 
जो श्रीरघुनाथजीके साथ लोहा ले सके । सम्पूर्ण 
लोकोके अधीश्वर राजसिंह श्रीरामका ऐसा मद्दान्‌ 
अपराध करके तुम्हारा जीवित रहना कठिन है । 
निशाचरराज ! श्रीरामचन्द्रजी तीनों छोकोंके खामी हैं । 
देवता, दैत्य, गन्धवे, विद्याधर, नाग तथा यक्ष--ये सब 
मिलकर भी युद्धमे उनके सामने नहीं टिक सकते । 
चार मुखोवाले स्वयम्भू ब्रह्मा, तीन नेत्रोंबाले त्रिपुर- 
नाराक रुद्र अथवा देज़ताओंके खामी मद्दान्‌ ऐशर्यशाली 
इन्द्र भी समराङ्गणमें श्रीरघुनाथजीके सामने नहीं ठहर 
सकते ।? 
मन्दोद्रीकी उक्ति 


राक्षस-सम्नाशी मन्दोदरी रावणकी मृत्युके पश्चात्‌ विलाप 
करती हुई कहती है-- 

व्यक्तमेष महायोगी परमात्मा सनातनः ॥ 
अनादिमध्यनिधनो महतः परमो महान्‌ । 
तमसः परमो धाता शङ्खचक्रगदाधरः ॥ 
श्रीवत्सवक्षा नित्यश्रीरजय्यः शाश्वतो श्रुवः । 
मानुषं रूपमास्याय विष्णुः सत्यपराक्रमः ॥ 
संवेः परिहतो  देवेवानरत्वयुपागते! । 
सर्वलोकेश्वरः श्रीमॉल्लोकानां हितकाम्यया॥ 
स॒ राक्षसपरीवारं देवशधु भयावहस्‌ । 


( वा० रा०, युद्ध० १११। ११-२४३ ) 
“निश्चय ही ये श्रीरामचन््रजी मद्दान्‌ योगी एवं 


श्र 


\ 


श्रेष्ठ और सर्वव्यापक हैं । फिर इस समय आगे गिरती. 


# लं रामचस्ट्रमनिशं हदि भावयामि # 
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नहीं है । ये महानसे भी महान्‌, अज्ञानान्धकारसे प 
तथा सबको धारण करनेवाले परमेश्वर हैं । जो अपने | 


` हाथमे शङ्ख, चक्र और गदा धारण करते हैं, जिनके | 


वक्षःस्थळ्में श्रीवत्सका चिह्न है, भगवती लक्ष्मी जिनका | 
कभी साथ नहीं छोड़तीं, जिन्हें परास्त करना सर्वथा 
असम्मव है तथा जो नित्य स्थिर एवं सम्पूर्ण लोकोंके 
अधीश्वर हैं, उन सत्यपराक्रमी भगवान्‌ विष्णुने ही समख | 
लोकोंका हित करनेकी इच्छासे मनुष्यका रूप धारण ' 
करके वानररूपमें प्रकट हुए सम्पूर्ण देवताओंके साय 
आकर राक्षसांसहित आपका वध किया है; क्योंकि आप | 
देवताओंके शत्रु और समस्त संसारके लिये भयंकर थे || 
देवताओंकी उक्ति | 
भीराम साक्षात्‌ भगवान्‌ है, यह बात उनसे ही देवगण 
कहते हैं और सृष्टिक रचयिता खयं इसे स्वीकार करके श्रीराम _ 
के विराट ख़रूपका वर्णन करते हैं-- 
कर्ता सर्वस्थ लोकस्य श्रेष्ठो ज्ञानविदां विथुः । 
उपेक्षसे कथं सीतां पतन्तीं इव्यवाहने । 
कथं देचगणश्नेष्ठमात्मानं नावबुद्ध्यसे ॥ | 
ऋतधामा वसुः पूर्व वखूनां च प्रजापतिः । | 
त्रयाणामपि लोकानामादिकता ख्यंप्रथुः ॥ | 
रुद्राणामष्टमो रुद्रः साध्यानामपि पञ्चमः । | 
अश्विनौ चापि कणो ते सर्याचन्द्रमसी दशो ॥ ' 
अन्ते चादो च मध्ये च इश्यसे च परंतप | 
( बा० रा०, युद्ध० ११७ | ६-८३) 
श्रीराम ! आप सम्पूर्ण विश्‍वके उत्पादक, ज्ञानियॉमे 


हुई सीताकी उपेक्षा कैसे कर रहे हैं ! आप समझ 
देवताओंमें श्रेष्ठ विष्णु ही हैं, इस बातको ४ 
समझ रहे हैं | पूर्वकालमें वुओंके प्रजापति जो ऋतपा 
नामक वसु थे, वे आप ही हैं । आप तीनों माति 
आदिकर्ता स्वयं प्रभु हैं । रुदोमें आठवे रुद्र “` 
साध्योमें पाचवे साध्य भी आप ही हैं। दोनों | 


ध्य हरा शा छा ए जा कका क RTIRP Toro ..कुी-.._ 
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ॐ राम खयं भगवान हैं # 
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कुमार आपके कान हैं और सूर्य तथा चन्द्रमा 
नेत्र हैं | शत्रुआंको संताप देनेवाले देव ! सृष्टिके. 
आदिं, अन्त और मध्यमें भी आप ही दिखायी 
देते हैं | 


` / भवान्‌ नारायणो देव! श्रीमांश्चक्रायुधः प्रभु! । 
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एकशृङ्गो वराहस्त्व॑ भूतभव्यसपत्नजित्‌ ॥ 
` अक्षरं ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव । 
लोकानां त्वं परो! धर्मा विष्वक्सेनश्वतुर्थुज! ॥ 
शारङ्गधन्वा हृषीकेशः पुरुषः पुरुषोत्तमः । 
अजितः खड्डधग्‌ विष्णुः कृष्णञ्चेव बरृहद्वलः ॥ 
सेनानीग्रीमणीथ त्वं बुद्धिः सखं क्षमा दमः । 
ग्रभ्वश्चाप्ययश्च॒ त्मञचपेन्द्रो मधुस्तदनः ॥ 
इन्ट्रकर्मा महेन्द्रत्वं पद्मनाभो रणान्तकृत्‌ । 
शरण्यं शरणं च त्वामाहुर्दिव्या महर्षयः ॥ 
सहस्रशृङ्गो वेदात्मा शतशीर्षो महर्षभः । 
त्वं त्रयाणां हि लोकानामादिकर्ता खयंप्रभु: ॥ 
सिद्धानामपि साध्यानामाश्रय्यासि पूर्वजः । 
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमोंकारः परात्परः ॥ 
प्रभव॑ निधनं चापिः नो विदुः को भवानिति । 
इश्यसे सर्वभूतेषु गोषु च ब्राह्मणेषु च ॥ 
दिक्षु सर्वासु गगने पर्वतेषु नदीषु च। 
सहस्रचरणः श्रीमाव्शतशीर्ष: सहस्रक ॥ 
त्वं धारयसि भूतानि प्रथिवी सर्यपर्वतान्‌ । 
अन्ते एथिव्याः सलिले इश्यसे त्वं महोरगः ॥ . 
्रहोकान्‌ धारयन्‌ राम देवगन्धर्वदानवान्‌ । 
( बा० रा०, युद्ध ११७ | १३-२२३ ) 
आप चक्र धारण करनेवाले सर्वसमर्थ श्रीमान्‌ 
भगवान्‌ नारायण देव है, एक दाढ्वाले पृथ्वीधारी वराह 
हैं: तथा देवताओंके भूत एबं भावी शत्रुओंको जीतनेवाले 
हैं । रघुनन्दन | आप अविनाशी परब्रह्म हैं, सृष्टिके 
आदि, मध्य और अन्तमें सत्यरूपसे विद्यमान हैं | आप 
ददी लोकोंके परम धर्म हैं | आप दी विष्वक्सेन तथा 


चार भुजाधारी श्रीहरि हैं । आप ही रारङ्गधन्वा, हृषीकेश, 
अन्तर्यामी पुरुष और पुरुषोत्तम हैं | आप किसीसे 
पराजित नहीं होते | आप नन्दकनामक खङ्ल धारण 
करनेवाले विष्णु एवं महाबळी कृष्ण हैं | आप ही देव- 
सेनापतिं तथा गाँवोंके मुखिया अथवा नेता हैं | आप 
ही बुद्धि, सत्त, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह तथा सृष्टि एवं प्रलय- 
के कारण हैं। आप ही उपेन्द्र (वामन) और 
मधुसूदन हैं | इन्द्रको भी उत्पन्न करनेवाले महेन्द्र 
और युद्धका अन्त करनेवाले शान्तस्वरूप पद्मनाभ भी 
आप ही हैं | दिव्य महर्षिगणने आपको शरणदाता तया 
शरणागतवत्सल बतलाया है | आप ही सहस्तों शाखारूप 
सांग तथा सेकड़ों विधिवाक्यरूप मस्तकोंसे युक्त वेदरूप 
महावृषभ हैं | आप ही तीनों लोकोंके आदिकर्ता और 
स्वयंप्रमु ( परम स्वतन्त्र) हैं | आप सिद्ध और 
साध्योके आश्रय तथा पूर्वज हैं | यज्ञ, वषट्कार और 
ओंकार भी आप ही हैं । आप श्रेष्ठसे भी श्रेष्ठ परमात्मा 
हैं | आपके आविर्भाव और तिरोभावको कोई नहीँ 
जानता । आप कौन हैं, इसका भी किसीको पता 
नहीं है । समस्त प्राणियोंमें, गौओंमें तथा ब्राह्मणोंमें भी 
आप ही दिखायी देते हैं । समस्त दिशाओंमें, आकाश- 
में, परवतेमें और नदियोंमें भी आपकी ही सत्ता है । 
आपके सहस्रं चरण, सेकड़ों मस्तक और सहर्ष 
नेत्र हैं । आप ही सम्पूर्ण ग्राणियोंको, प्रथिवीको और 
समस्त पर्वतको धारण करते हैं | पृथ्वीका अन्त हो 
जानेपर आप ही जळके ऊपर महान्‌ सर्प--शेषनागके 
रूपमें दिखायी देते हैं । श्रीराम | सबके हृदयमें रमण 
करनेवाले परमात्मन्‌ ! आप ही तीनों लोकोंको तथा 
देवता, गन्धवे और दानबोंको धारण करनेवाले बिराट 
पुरुष नारायण हैं ।? 


अहँ ते हुदयं राम जिह्वा देवी सरखती ॥ 
देवा रोमाणि गात्रेषु ब्रह्मणा निर्मिताः प्रभो.। 
निमेषस्ते स्मृता रात्रिरुन्मेषो दिबसस्तथा ॥ 


दरे 


ननयम 


जगत्‌ सवे शरीरं ते स्थैर्ये ते वसुधातलम ॥ 
अग्नि! कोपः प्रसादस्ते सोम! श्रीवत्सलक्षण! । 
त्वया ठोकारयःक्ान्ता'पुरा स्वेविक्रोखिसि)॥। 
महेन्द्र कृतो राजा बलिं बडूवा सुदारुणम्‌ । 
सीता हक्ष्मीर्भवान्‌ विष्णुदेव?कृष्णः प्रजापतिः 
वधाथ रायणस्येह ग्रविष्टो सानुषीं तलुस । 
तदिदं नस्त्वया कार्य कृतं धर्मभृतां वर ॥ 
निइतो रावणो रास ग्रहों दिवमाक्रस । 
अमोघं देव वीय ते न तेऽमोघाः पराक्रमाः ॥ 
अमोघं दर्शनं राम अमोघस्तव संस्तवः । 
असोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा थुवि ॥ 
ये त्वां देवं शुबं भक्ता! पुराणं पुरुषोत्तम । 
ग्राप्लुवन्ति तथा कामानिह लोके परत्र च ॥ 
(वा० रा०, युद्ध० ११७ | २३--३१) 
की ब्रह्मा आपका हृदय हूँ और देवी सरखती 
आपकी जिह्वा हैं । प्रभो | सुझ ब्रह्माने जिनकी सृष्टि 
की है, वे सब देवता आपके विराट्‌ शरीरमें रोम हैं । 
आपके नेत्रोंका बंद होना रात्रि और खुलना ही दिन 
है । वेद आपके संस्कार हैं । आपके बिना इस जगतू- 
का अस्तित्व नहीं है । सम्पूर्ण विखे आपका शरीर है । 
“पृथ्वी आपकी स्थिरता है । अग्नि आपका कोप है और 
चन्द्रमा प्रसन्नता है, वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह धारण 


करनेवाले भगवान्‌ विष्णु आप ही हैं | पूर्वकाळमें . 


( वामनावतारके समय ) आपने ही अपने तीन पगोंसे 


तीनों लोक नाप लिये थे । आपने अत्यन्त दारुण 


दैत्यराज बलिको बाँधकर इन्द्रको तीनों छोकोंका राजा 
बनाया था । सीता साक्षात्‌ लक्ष्मी हैं और आप भगवान्‌ 
विष्णु हैं | आप ही सचिदानन्दस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
` एवं प्रजापति हँ । धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ रघुवीर | आपने 
रावणका वध करनेके लिये ही इस लोकमें मनुष्यके 


शरीरम प्रवेश किया था । हमलोगोंका कार्य आपने 


क ते रामचम्द्रभनिद हदि भावयालि ॐ | 
Mme OC नस्ल | 
संस्कारास्त्वभवन्‌ वेदा नेतदर्ति त्वया विना । 


| 
ब 
सम्पन्न कर दिया । श्रीराम ! आपके द्वारा, रावण मारा | 
गया | अब आप प्रसन्तापूर्वक अपने दिव्य धामने / 
पधारिये । देव ! आपका बळ अमोघ है | 
आपके पराक्रम भी व्यर्थ होनेवाले नहीं हैं । 
श्रीराम ! आपका दर्शन अमोघ है । आपका स्तवन | 
भी अमोघ है तथा आपमें भक्ति रखनेत्राले मनुष्य भी | 
इस भूमण्डलमें अमोघ ही होंगे। आप पुराणपुरुषोत्तम | 
हैं । दिव्यरूपधारी परमात्मा हैं | जो लोग आपमें भक्ति | 
रकखेंगे, वे इस लोक और परलोकमें अपने सभी मनोरथ 
प्राप्त कर लगे |? 


अध्यात्मरामायणमें रामस्वरूपका वर्णन 
( भगवान्‌ श्रीरामके स्वमुखके वचन ) 


रासः परात्सा प्रकृतेरनादिरानन्द एकः पुरुषोत्तमो हि॥ 

( अध्यात्म ०; बाल० १। १७ ) 

` श्रीराम प्रकृतिसे परे, परमात्मा, अनादि, आनन्दघन, 
अद्वितीय एवं निश्चय ही पुरुषोत्तम हैं ।? 


जगजननी श्रीविदेह-नन्दिनीने पवनकुमारको उपदेश 
करते हुए जिनके सम्बन्धमें कहा-- | 


रामं विद्धि पर॑ ब्रह्म सचिदानन्दमद्यस्‌। | 
सर्वोपाधिविनि्चक्तं सत्तामात्रमगोचरम्‌ ॥ | 


( अध्यात्म०) बाल० १। ३२) | 


“जो सच्चिदानन्द, अद्वितीय, समस्त उपाधियाँसे रहित) 
सत्तामात्र, अवाड्मनसगोचर परम ब्रह्म हैं, वे श्रीराम _ 
हैं, ऐसा समझो ।' 


वे मर्यादापुरुषोत्तम शीलसमुद्र संकोची नाथ अपने | 
सम्बन्धमे-अपने निखिल ऐश्वर्यसागर परात्पर 
सम्बन्धमें खयं बहुत कम बोलते हैं, किंतु बोलते हैं; क्योंकि गो. 
उनके अपने हैं जिन्होंने उनके चरणोंमें अपनेको उत्सर्ग उं $ 
दिया दै? उनसे वे अपना स्वरूप छिपा नहीं सकते | उनके ; 
सम्मुख कोई दुराव कोई आवरण--भले वह मर्योदावर | 
ही होश टिक नहीं पाता | ह 


* श्रीराम खयं भगवान हैं & ३७ 


श्रीमरतजीके साथ चित्रकूटमें . श्रीरामके समीप सभी 
माताएँ आयी थीं । अयोध्याका पूरा समाज शोक-संतप्त था; 
किंतु माता कैकेयीकी व्यथाका भी कहाँ वर्णन सम्भव है ! वे 
क्या कहें £ किससे कहें ! जो अयोध्यामें सबसे सम्मानिता थीं, 
आज वे सबकी इष्टिमें अपना तिरस्कार देखती हैं | उन्हें न 
शोक प्रकट करनेका अधिकार रहा है, न दो शब्द वोलनेका | 
जिस पुत्रको राज्य दिलानेके लिये उन्होंने यह सब कळङ्क सिर 
ख्या, वह उनसे बोलना भी अपराध मानने लगा है । 
उसकी व्यथा--उसकी वेदना और यह श्रीराम--श्रीराम 
तो उनको सदासे भरतसे अधिक अपने थे; किंतु यह उनसे 
क्या हो गया ! केसे हो गया १ 


ये इतने ऋषि-सुनि--सब कहते हैं कि “श्रीराम परमात्मा 
हैं । वे सर्वप्रेरक, सर्वान्तर्यामी, सर्वनियन्ता हैं ।? तब क्या जो 


कुछ हुआ, वह इन भीरामकी प्रेरणासे, इनकी इच्छासे ` 


इनके इङ्गितसे नहीं हुआ १ 


“राम तो अपने हैं ।? माता केकेयी उन अपने भ्रीरामसे 
एकान्तमें मिलीं | माताने स्तुति की और कहा--'जब तुम्हीं 
सर्वेश्वर हो, तब मुझसे जो कुछ हुआ; तुमने ही कराया है। 
तुम क्या अपनी इस माताको क्षमा नहीं करोगे १ 


श्रीराम अब अपनेको नर-नास्यमें छिपाये नहीं रह 
सके । वे “सस्मित” बोल उठे-- 


/ यदाह मां महाभागे नानृतं सत्यमेव तत्‌ । 
मयेव प्रेरिता वाणी तव वकत्ाह्निर्मता ॥ 
देवकायोर्थसिद्धर्थमत्र दोषः ङ्ुतस्तव । 

गच्छत्वं हृदि मां नित्यं भावयन्ती दिवानिशस ॥ 
सर्वत्र विगतस्नेहा मद्धवत्या मोक्ष्यसेऽचिरात्‌ । 
अह॑ सर्वत्र समदम्‌ द्वेष्यो वा प्रिय एब वा || 
नारित मे करपकस्येव भजतोऽनुभजाम्यहम्‌ । 
मन्मायामोहितधियो मासस्ब मनुजाकृतिय ॥ 
सुखदुःखाद्यनुगतं जानन्ति न तु तत्त्वतः | 
इष्टया मद्दोचरं ज्ञानयुत्पन्नं ते भवापहस ॥ 
सरन्ती तिष्ठ भवने लिप्यसे न च कर्मभिः । 


( अध्यात्म०; अयोध्या ९ । ६३-६७ ) 


“हे महामागे | तुमने जो कुछ कहा है? वह ठीक ही है, 
मिथ्या नहीं । मेरी प्रेरणासे ही देवताओंकी कार्यसिद्विके 
लिये तुम्हारे मुखसे ये शब्द निकले थे । इसमें तुम्हारा 
कोई दोष नहीं है | अब तुम जाओ, अहर्निश निरन्तर 
हृदयमें मेरी ही भावना करनेसे तुम सर्वत्र स्नेहरह्वित 
होकर मेरी भक्तिद्वारा शीघ्र ही सुक्त हो जाओगी । मैं 
सर्वत्र समदर्शी हूँ, मेरा कोई भी प्रिय या अप्रिय नहीं 
है । मायावी पुरुष जिस प्रकार अपनी ही मायासे रचे 
पदार्थेमें राग-द्वेष नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भी 
किसीमें रागद्रेष नहीं है | जो पुरुष जिस प्रकार मेरा 
भजन करता है, में भी वैसे ही उसका ध्यान रखता 
हूँ । हे मातः | मेरी मायासे मोहित होकर लोग मुझे 
सुख-दुःखके वरीभूत साधारण मनुष्य जानते है । वे मेरे 
वास्तविकः खरूपको नहीं जानते । तुम्हारा बड़ा भाग्य 
है जो तुम्हें संसार-भयको दूर करनेवाला मेरा ततज्ञान 
उत्पन्न हुआ है । तुम मेरा स्मरण करती इई घरमें ही 
रहो, इससे तुम कर्म-बन्धनमें नहीं बेवोगी | 


पदमपुराणे देवताओंकी उक्ति 


शेषजी कहते हैँ-सुने ! जब औरामचन््रजीका राज्याः 
मिषेक हो गया; तब राक्षसराज रावणके वसे प्रसन्नचित्त हुए 
देवताओंने प्रणाम करके उनका इस प्रकार स्तवन किया -- | 


सर्वदेवकृत श्रीरामस्तुति 
देवा ऊचुः 
जय दाशरथे सुरातिहन- 
जय जय दानववंशदाहक | 
ज्य देववराडूनागण- 
ग्रहणव्यगकरारिदारक ॥ 
तच यहनुजेन्द्रनाशनं | 
कवयो वर्णयितुं सपुत्सुकाः । 
. अल्ये जगतां ततीः पुन- 


ग्रेससे त्व॑ थुवनेश लील्या ॥ 


३८ ॐ तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ॐ 
ऱ्य न्न क्व यस्य य्य य्य य्यक य्य 
जय॒ जन्मजरादिदुःखकेः द्विज-बंशमें जन्म ग्रहण करके उत्तम मानव-शरीरको 
परिगुक्त प्रबलोड्ररोद्र । प्राप्त किया है, उनका उद्धार होना कौन बड़ी बात है | 
जय धर्मकरान्वयास्बुधो शिव और ब्रह्माजी भी जिनको मस्तक झुकाते हैं, जो 
कृतजन्मन्नजरामराच्युत ॥ पवित्र यव आदिके चिह्ोंसे सुशोभित तथा मनोवाञ्छित 
तव देववरस्य नासभि- कामना एवं समृद्धि देनेवाले हैं, उन आपके चरणोंका 
बहुपापा आपि ते पवित्रिताः | इम निरन्तर अपने हृदयमें चिन्तन करते रहें---यहो 
किसु साघुद्रिजवये पूवा: हमारी अभिलाषा है | आप कामदेवकी भी शोभाको 
सुत माइुपताइपागताः ॥ तिरस्कृत करनेत्राली मनोहर कान्ति धारण करते हैं । 
हरविरिश्चिनुतं तब पादयो- परमपावन दयामय | यदि आप इस भूमण्डळको अभय- 
युंगलमीप्सितकामससृद्विदम्‌ दान न द तो देवता कैसे सुखी हो सकते हैं १? 
हृदिः पवित्रयवादिकचिहिते $ 
| सुरचितं मनसा स्पृहयामहे ॥ यदा यदा नो दनुजा हि दुःखदा- 


| यदि भवान्न दधात्यभयं श्नुवो 
सद्नस्ूतितिरस्करकान्तिभृत्‌ ` । 
सुरगणा हि कथं सुखिनः पुन- 
नु भवन्ति घ्रुणामय पावन ॥ 
( पञ०, पाताल० ५। २-७) 


देवता बोले--'देवताओंकी पीड़ा दूर करनेवाले 
दशरथनन्दन श्रीराम | आपकी जय हो | आप उस 
शत्रु ( रावण ) के विदारक हैं, जिसके हाथ ( सदा) 


` भ्रेष्ठ देवाङ्गनाओंको हस्तगत करनेके ळिये आतुर 
जो राक्षसराजका . 


रहते थे । आपके द्वारा 
विनाश हुआ है, उस अद्भुत कथाका समस्त 
कविजन उत्तप्ठापूर्वक वर्णन करेंगे । भुवनेश्वर ! 
ग्रल्यकाळमें आप सम्पूर्ण छोकोंकी परम्पराको लीलापूर्वक 
प्रस लेते हैं | ग्रमो | आप जन्म और जरा आदिके 
दुःखोसे सदा मुक्त हैं । प्रबळ शक्तिसम्पन्न परमात्मन्‌ | 
आपकी जय हो | आप हमारा उद्वार कीजिये, उद्धार 
कीजिये । धार्मिक पुरुषोके कुळरूपी समुद्रमें प्रकट होने 
वाळे अजर-अमर और अच्युत परमेश्वर | आपकी जय हो। 


भगवन्‌ ! आप देवताओसे श्रेष्ठ हैं । आपका नाम लेकर 
नेको प्रसिद्द पातकी पवित्र हो गये; फिर जिन्दोंने श्रेष्ठ 


स्तदा तदा त्वं झुवि जन्मभाग्भवेः । 
अजोऽच्ययोऽपीश वरोऽपि सन्विभो 
स्भावमास्याय निजं निजाचितः ॥ 


सृतसुधासरशेरघनाशनेः 
सुचरितेरवकीर्य महीतलम्‌ । 
अमनुजेशुणशंसिभिरीडित 
| प्रविश चाशु पुनहि खरकं पदस्‌॥ 
| अनादिराद्योऽजररूपधारी 
हारी किरीटी मकरध्वजाभः । 
जयं करोतु प्रसभं हतारिः 
सरारिसंसेवितपादपद्मः | 


( पद्म०) पाताल० ५ | ८-१० ) 


“नाथ | जब-जब दानवी शक्तियाँ हमें दुःख देने ळा, | 
तब-तब आप इस प्रथ्वीपर अवतार ग्रहण करें । बिंमो | 
यद्यपि आप सबसे श्रेष्ठ, अपने भक्तोद्वारा पूजित, अजन्मा | 
तथा अविकारी हैं तथापि अपनी मायाका आश्रय लेकर | 
भिन्न-भिन्न रूपमें प्रकट होते हैं । आपके सुन्दर चरित | 
( पवित्र ढीळाएँ ) मरनेवाले प्राणियोंके लिये अग्रृतके j 
समान दिव्य जीवन प्रदान करनेवाले हैं | उनके श्रवर्ण' _ 


# श्रीरामकी पित्‌-मातृ-भक्ति *. 


३९ 
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मात्रसे समस्त! पापांका नाश हो जाता है” आपने 
अपनी इन ढीलाओंसे समस्त भूमण्डलको व्याप्त कर रक्खा 
है तथा गुणोंका गान करनेवाले देवताओंद्रारा भी 
आपकी स्तुति की गयी है । जो सबके आदि हैं, परंतु 
जिनका आदि कोई नहीं है, जो अजर ( तरुण ) रूप 
धारण करनेवाले हैं, जिनके गलेमें हार और मस्तकपर 
किरीट शोभा पाता है, जो कामदेवकी भी कान्तिको 
लळित करनेवाले हैं, साक्षात्‌ भगवान शिव जिनके 
चरण-कमलोंकी सेत्रामें छगे रहते हैं तथा जिन्होंने अपने 
शत्रु रात्रणका वळ्पूवेक वध किया है, वे श्रीरघुनाथजी 
सदा ही विजयी हों |? 
निवेदन 

श्रीराम साक्षात्‌ स्वयं भगवान्‌ थे; इसके सम्बन्धमें 

ऊपर कुछ लिखा गया है । इस प्रकारके प्रसङ्ग तथा वाक्य 


ओर भी बहुतसे हैं | इन अरन्थोपर विश्वास करनेवाले तथा 
अनुभवी उपासकके लिये तो कुछ कहना ही नहीं दै] जो 
लोग शिथिल विश्वासवाले हैं, वे उपर्युक्त अन्थोके उद्धरणोपर 
विचार क । आजकल जो यह कहा जाता दै कि वाल्मीकि- 
के राम ऐसे थे, अभ्यात्मके ऐसे थे और मानसके ऐसे हैं, 
इससे यह सूचित किया जाता है किं विभिन्न कवियोने अपनी- 
अपनी कल्पनाके अनुसार रामके खरूपका वर्णन किया दैः 
वह यथार्थ नहीं है; पर वात ऐसी नहीं दै । निश्चय ही 
आजकळके कवि अधिकांश कस्पना-काननमें ही विचरते हैं; 
पर वाल्सीकिरामायण, अध्यात्मरामायण ऐसे ग्रन्थ हैं) 
जिनमें कल्पमेदसे आयी हुई विभिन्न लीलाओका ही यथार्थे 
वर्णन है--कल्पना नहीं । इसी प्रकार भक्तराज श्रीवुलसी- 
दासजी कवि पीछे हैं; अनुभवी भक्त पहले हैं । भगवान 
श्रीरामकी प्रत्यक्ष कृपाते उन्होंने जिन लीलाओंका जैसा 
साक्षात्कार किया दै, वैसा ही लिखा हे और वह सत्य है । 


श्रीरामको पितृ-मातृ-भक्ति 


कोपभवनमें केकेयीसे रामजीक्ा प्रश्न 


श्रीरामके राज्याभिषेकका निश्चय हो जानेपर राजा 
दशरथके अनुरोधसे महर्षि बरिष्ठ भ्रीरामके अन्तःपुरमें पधारे 
और सीता तथा रामको उपवास-त्रतकी दीक्षा देकर चले गये | 
उस समय राजभवन तथा अयोध्यानगरीमें सर्वत्र इघोछास 
छा रहा था। पुरवासियोंने अपने घरों, देवमन्दिरों, चौराहों 
तथा अट्टालिकाओको सजा दिया । मलों, सभाओं और 
बृक्षीपर ऊेचेऊचे ध्वज फहरा दिये गये । यत्र-तत्र नट- 
नतैकोंके समूह दृत्यकी कला दिखाने लगे । गानेवाळे गायत्र: 
की मनोरम एवं अवणसुखद वाणी झुंड-की-झंड जनता सुन 
रद्दी थी । घर-घरमें लोगोंकी जिह्वापर श्रीरामके अभिषेककी 
ही चार चर्चा थी । चोराहों और चबूतरोपर, घरों और 
दरवाजोपर क्रीडा करते हुए समूह-के-समूह बालक श्रीरामके 
राज्याभिषेक ही बातें करते ये | पुरबासी नगरको सुसज्जित 
करके रामके यौवराज्याभिषेककी मज्नछ-कामना करते हुए 
परस्पर उसीकी चर्चा तथा उस शुभ निश्चयके लिये मद्दाराज- 
की प्रशंसा करते थे | अयोध्याकी इस विचित्र साज-सज्जा, 
बरबस मनको खोंचनेवाळी सजावटको देख कैकेयीकी दासी 


मन्थराको बड़ा ही आश्रयं हुआ । उसकी इष्टि पास ही 
खड़ी हुई रामकी धायपर पड़ी, जिसके नेत्र दर्षे खिल रहे 
थे । वह स्वेत रंगकी रेशमी साड़ी पहने बड़ी शोमा पा रही 
थी | मन्थराने उससे पूछा--५आज क्या बात है कि रामकी 
माता छोगोंको प्रचुर धन बाँट रही हैं ! इस अतिशय इर्षका 
कारण क्या है १? धायने बड़े हर्षसे उत्तर दिया--'क्या तुम 
नहीं जानतींश कल भीरामचन्द्रजीका राच्यामिषेक होने- 
वाला है १? 
मन्थराके इदयमें अमषंकी आग जल उठी । उसने 

अन्तःपुरे सोयी हुई केकेयीके पास जाकर कहा--मूढे ] 

उठ) क्या सो रही है ! तुझपर चारों ओरते भय आ रहा है। 

तुझे अपनी स्थितिका पता नहीं है | अपने सौभाग्यको ळेकर 

तू बड़ी डींग हॉका करती है, किंतु तेरा वह सौमाग्य चञ्चल 
है | केकेयीने पूछा--'क्यो क्या बात है ! कुशल तो है न! 

तेरे प विषाद छाया है । तू बहुत दुखी दिखायी दे 

रही है ।? 


विनाशकी घड़ी आ पहुंची है। महाराज दशरथ भीरासका | 


छ० 


भेजकर कळ ही रामको राज्यसिंहासनपर बिठाने जा रहे हैं । 
अब इस अवसरपर तेरे लिये जो उचित है; सो कर ।? मन्थराके 


द्वार रामके राज्याभिषेककी बात सुनकर कैकेयीका हृद्य हर्षसे . 


भर गया । उसने कुब्जाको अपना दिव्य आभूषण उतारकर दे 
दिया और कहा--'दासी ! यह तूने मुझे अत्यन्त प्रिय समाचार 
सुनाया है । मेरे लिये राम और भरतमे कोई मेद नहीं है। 
तू इस प्रिय समाचारके छिये मुझसे कोई वर माँग ळे ।! 


मन्थराने आभूषण उठाकर फेंक दिया और फेकेयीके 
सनमें राम और कोसल्याके प्रति भेदभाव भरना आरम्भ कर 


दिया | वह अपनी कुटिल नीतिमें सफल हुईं और उसके 


कुचक्रसे रानी केकेयीने कोपभवनर्मे प्रवेश किया। राजा 
दशरथ केकेयीको राज्यामिघेकका समाचार देने आये तो वह 
कोपभवनमें पड़ी मिली । राजाके बहुत अनुनय-विनय करने- 
पर भी उसने द्वेष ओर दुराग्रह नहीं छोड़ा। राजाको 
प्रतिज्ञाके बन्धनमें बाँधकर उसने उनसे दो वर माँगें-- 
एकके द्वार भरतका राज्याभिषेक और दुंसरेके द्वारा रामका 
सौद वर्षोका वनवास । राजाने पहले कभी कैकेयीको 
दो वर देनेक्री प्रतिज्ञा कर रकखी थी) जिसका अनुचित लाम 
उसने इस अवसरपर उठाया | राजाको बड़ी चिन्ता हुई । वे 
बिळाप करने लगे । उन्होंने केकेयीको फटकारा, फिर 
समझाया ओर वैसे वर माँगनेसे निदत्त होनेके लिये अनुरोध 
किया; पर कैकेयी टस-से-मस न हुई । वह बर मगनेके 
दुराग्रहपर हद्तापूर्वक डरी रही । महर्षि वरिष्ठ आये। 
राजाने सुमन्त्रको भेजकर फिर श्रीरामको अपने पास 
बुल्वाया | रामने आकर पिताके दर्शन किये | वे विषादर्मे 
डूबे इए थे । रानियोंमें केवळ कैकेयी उनके साथ थी | 
राजाका मुँह सूखा जा रहा था। रामने पहले पिताके चरणोंमें 


विनीत भावसे प्रणाम किया .। तदनन्तर एकाग्रचित्त हो माता ' 


ककेयीके चरणोंका स्पर्श किया | “राम |? इतना कह दयनीय 
दशाको प्राप्त हुए राजा दशरथ श्रीरामकी ओर न तो देख 
सके और न उनसे कोई बात ही कर सके । उनके नेत्रोते 
अविरळ अश्रुधारा बहती रही । मदाराजका वह अदृष्टपूर्व रूप 
बड़ा भयंकर था। उसे देखकर रामको भी भय हो गया | वे 
सोचने लगे कि आज ही पहला अवसर दै कि राजा मुझे 
देखकर प्रसन्नता नहीं प्रकट कर रहे हैं | इसका क्या कारण 


. ोरताहे! और दिन तो इषित होनेपर भी ये बे 


# तं रामचन्त्रमनिशं इदि भावयामि 


¬ युवराजके पदपर अभिषेक करने जा रहे है; भरतको बाहर. 


देखते ही प्रसन्न हो जाते थे, किंतु आज सुझपर दृष्टि पढ़ते | 
ही इन्हें महान्‌ क्लेश होने लगा है । ऐसा क्यों हो रहा है | 
उन्होंने कैकेयीको प्रणाम करके इस प्रकार पूछा-- | 
| 
| 


“पिताजी क्यों खिन्न हें ? 


कञ्चिन्मया नापराद्वमज्ञानाद्‌ येन मे पिता । . 
कुपितस्तन्ममाचक्ष्ष॒ त्वमेषेनं प्रसादय ॥' 
अप्रसन्नमनाः कि चु सदा मां ग्रति वत्सः । | 
विषण्णवदनो दीनः नहि मां प्रति भाषते ॥ | 
शारीरो मानसो वापि कलिदेनं न बाधते |. | 
संतापो वाभितापो वा दुलमं हि सदा सुखम्‌ ॥ | 
कचिन्ञ किंचिद भरते कुमारे प्रियदर्शने। | 
शनुघ्ने वा महासच्वे मातृणां वा ममाशुभम्‌ | 
अतोषयन्‌ महाराजमकुबन चा . पितुवंचः। 
मुहर्तमपि नेच्छेयं जीवितुं कुपिते नृपे ॥ 
यतोमूल॑ नरः पश्येत्‌ प्रादुभोवमिहात्मनः 

कथं तस्मिन्‌ न चतत प्रत्यक्षे सति देवते ॥ 
कच्चित्ते परुषं किंचिदभिमानात्‌ पिता मम । 
उक्तो भवत्या रोषेण येनास्य छुरितं मनः ॥ 
एतदाचक्ष्व में देवि त्वेन परिएच्छतः । 
किंनिमित्तमपुर्वोऽयं विकारो मनुजाधिपे ॥ 


( वा० रा०; अयोध्या १८ । ११-१८) । 


“मा ! मुझसे. अनजानमें कोर अपराध तो नहीं 
हो गया, जिससे पिंताजी मुझपर नाराज हो गये हैं ! तुम | 
यह बात मुझे बताओ और तुम्हीं इन्हें मना दो । ये | 
तो सदा मुझे प्यार करते थे, आज इनका मन अप्रसन 
क्यों हो गया १ देखता हँ, ये आज मुझसे बोलतेतक 
नहीं हैं, इनके मुखपर विषाद छा रहा है और ये. 
अत्यन्त दुखी हो रहे हैं। कोई शारीरिक | 
संताप अथवा मानसिक अभिताप ( चिन्ता ) तो ईर 
पीड़ित नहीं कर रदा है! क्योंकि मनुष्यको सदी 
सुखदीसुख मिले--ऐसा छुयोग प्रायः दुर्लभ होता 


% 'आरामकी पित-मात्‌-भक्ति ऋ 


mr 
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है | प्रियदर्शन: कुमार भरत, महाबळी शात्रुभ अथवा 
मेरी माताओंका तो कोई अमङ्गल नहीं हुआ है १ 
महाराजको असंतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा न 
मानकर इन्हें कुपित कर देनेपर मैं दो घड़ी भी जीवित 
रहना नहीं चाहूँगा । मनुष्य जिसके कारण इस 
जगतमें अपना प्रादुर्भाव ( जन्म ) देखता है, उस 
प्रत्यक्ष देवता पिताके जीते-जी वह उसके अनुकूल 


` बर्ताव क्यों न करेगा १ कहीं तुमने तो अभिमान या 


रोषके कारण मेरे पिताजीसे कोई कठोर बात नहीं कह 
डाळी, जिससे इनका मन दुखी हो गया है १ देवि | 
मैं सची बात पूता हूँ--बताओ, किस कारणसे 
महाराजके मनमें आज इतना विकार ( संताप ) है १ 
इनकी ऐसी अवस्था तो पहले कभी नहीं देखी गयी थी |? 


केकेयी  स्वार्थ-साधनके लिये. छज्ञा-संकोचको 


- तिलाज्ञलि दे बैठी थी | उसने धृष्टतापूर्वक कहा--'राम | 


राजा न तो कुपित हैं और न इन्हें कोई डर ही है । इनके 
मनमै कोई बात है । ये तुम्हारे भयसे कह नहीं पा रहे हैं । 
तुम इनके प्रिय पुत्र हो । अतः तुमसे अप्रिय बात कहनेको 
इनकी जबान नहीं खुलती | मुझे इन्होंने पू्वकालमें दो 
वर दिये थे । बे मैने आज मांगे हैं | उन वरोंकी पूर्ति 
तुम्हारे अभीन दै। यदि राजाकी कही हुई वह बात तुम- 
तक पहुँचकर नष्ट या निष्फळ न हो जाय तो मैं ही तुमसे 
वह बात बताऊेंगी । ये नहीं कह सकेंगे ।? कैंकेयीकी यह 
बात सुनकर रामको- बड़ी व्यथा हुई । उन्होंने महाराजके 
निकट ही रानी केकेयीसे कहा-- 


मैं पिताकी आज्ञासे सब कुछ कर सकता हैँ । | 
अहो धिड्‌ नाहसे देवि वक्त' मामीशं वचः । 
अहं हि बचनादू राज्ञः पतेयमपि पावके ॥ 
भक्षयेयं विष तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे । 
नियुक्तो शुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च ॥ 
तद्‌ जूहि वचनं देवि राज्ञो यदभिकाह्वितम्‌ । 
करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभाषते ॥ 


( वा० रा० अयोध्या ० १८॥ २८-३० ) 
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“अहो | धिक्कार है ! देवि | तुम्हें मेरे प्रति ऐसी 
बात मुँहसे नहीं निकाळनी चाहिये | मैं महाराजके 
कहनेसे आगमें भी कूद सकता हूँ, तीव्र विषका भी 
भक्षण कर सकता हूँ और समुद्रमें भी गिर सकता _+ कर सकता इ और समुद्रे भी गिर सकता हुँ | 
महाराज मेरे गुरु, पिता और हितैषी हैं, में उनकी 
आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता १ इसलिये देवि ! 
राजाको जो अभीष्ट है, वह बात मुझे बताओ | मैं 
प्रतिज्ञा करता हूँ, उसे ऐूर्ण करूँगा | राम कभी दो 


तरहकी बात नहीं करता |? 


ऐसे भोळेभाळे सत्यवादी श्रीरामते केकेयीने अत्यन्त 
कठोर यह बात कह डाली--*राम | पहले देवासुर-संग्राममें 
तुम्हारे पिता संकटमें पड़ गये थे | उस समय मैंने इनकी 
रक्षा की थी | इससे प्रसन्न हो इन्होंने मुझे दो वर दिये | 
वे ही वर आज मैंने मांगे हैं । उन बरोंके रूपमें मेरी माँग 
है कि भरतका राज्याभिषेक हो और तुम चौदद्द वर्षोके लिये 


` दण्डकारण्यको चले जाओ |? यदि चाहते हो कि तुम्हारे 


पिता सत्यप्रतिश बने रहें तो तुम इन वरोंकी पूति करो | | 
केकेयीकी यह बात वस्तुतः मृत्युके समान अप्रिय थी, 
तो भी इसे .सुनकर श्रीरमके सनर्मे तनिक भी व्यथा 
नहीं हुई । वे सहज सरलता प्रकट करते हुए कैकेयीसे बोले-- 
पिता-माताका प्रिय करनेके लिये मैं सूरण 
सुखॉका त्यार कर सकता हूँ | 


त्त क त्वितः । ` 
'जटाचीरधरो राज्ञः प्र एसदुपालयच्‌ ॥ 
इदं तु शातुभिच्छामि किमर्थ मां महीपतिः । 
नाभिनन्दति हुर्धषो :॥ 
नसुने च त्वया कार्यों देवि जूमि तवाग्रतः । 
यास्यामि भव सुप्रीता वनं चीरजटाघरः ॥ 
हितेन युरुणा पित्रा कृतज्ञेन नृपेण च । - 
नियुज्यमानो विस्तब्धः किं न कुर्यामहं प्रियस्‌ ॥ 
अलीकं मानसं त्वेकं हृदयं दहते मम) 
स्वयं यन्नाह मां राजा भरतस्याभिषेचनस ॥ | 


४२ $ तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि * | 
| 

Cd “>> 
2ण्प्य्म्य । 
| 


अहं हि _अहं हि सीता राज्यंच प्राणानिशन्‌ धनानि च | _ राज्यं च प्राणानिशन्‌ धनानि च । 
हृष्टे भ्रात्रे खर्य दद्यां भरताय प्रचोदितः ॥ 


किं पुनर्मजुजेन्द्रेणः खय॑ पित्रा प्रचोदितः । 
तव च ग्रियकामाथ प्रतिज्ञामनुपालयन्‌ ॥ 
तथाश्वासय हीमन्तं कि त्विदं यन्मह्दीपतिः । 
चसुधासक्तनयनो मन्दमश्रूणि झुश्चति॥ 
गच्छन्तु चेवानयितुं दूताः शीघरजवेहये) । 
भरतं मातुलकुरादद्यंच नृपशासनात्‌ ॥ 
दण्डकारण्यमेषोऽहं गच्छाम्येच हि सत्वरः । 
अविचार्यं पितुर्वाक्यं समा वस्तु चतुर्दश ॥ 
( वा० रा०; अयोध्या १९। २-११ ) 
“मा ! बहुत अच्छा ! ऐसा ही हो । मैं महाराजकी 
प्रतिज्ञा पाळन करनेके लिये जटा और चीर धारण 
करके वनमें रहनेके निमित्त अवश्य यहाँसे चला जाऊँगा । 


परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज दुर्जय तथा. 


शन्रुओंका दमन करनेत्राळे महाराज मुझसे पहळेकी तरह 
प्रसन्नतापूवक बोलते क्‍यों नहीं । देवि! मैं 
तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हुँ, इसलिये तुम्हें 
क्रोध नहीं करना चाहिये | निश्चय चीर और जटा 
धारण करके में बनमें चला जाऊंगा, तुम प्रसन्न रहो । 
राजा मेरे हितेषी, गुरु, पिता और कृतज्ञ हैं | इनकी 
आज्ञा दोनेपर मैं इनका कौन-सा ऐसा प्रिय कार्य है, 


जिसे निःशङ्क होकर न कर सक ! किंतु मेरे मनको ` 


एक ही हार्दिक दुःख अधिक जला रहदा है कि स्वयं 
महाराजने मुझसे भरतके अभिषेककी बात नहीं कद्दी । 
मैं केवळ तुम्हारे कहनेसे भी अपने भाई भरतके लिये 


इस राज्यको, सीताको, प्यारे प्राणोंको तथा सारी 
सम्पत्तिको भी प्रसनतापूर्वक्क स्वयं ही दे सकता हुँ । 


ee 


फिर. यदि स्वयं महाराज--मेरे पिताजी आज्ञा दें और 


वह भी तुम्हारा प्रिय काये करनेके लिये, तो मैं प्रतिज्ञाका 


पालन करते हुए उस कार्यको क्यों नहीं करूँगा १ 
' तुम मेरी ओरसे व्रिश्वास दिळाकर इन लजाशीळ 


` यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचनक्रिया॥ _ | 


चने वत्स्यामि विजने वर्षाणीह चतुदश ॥ | 


महाराजको आश्वासन दो । ये पृथ्वीनाथ पृथ्वीकी ओर हरे 
किये धीरे-धीरे आँसू क्यों बहा रहे हैं ! आज है 
महाराजकी आज्ञासे दूत शीघ्रगामी धोड़ोंपर सवा 
होकर भरतको मामाके यहाँसे बुळानेके लिये. चे | 
जायँ | मैं अभी पिताकी बातपर कोई विचार न कळे | 
चौदह वर्षांतक वनमें रहनेके लिये तुरंत दण्डकारण्यको 
चला ही जाता हूँ ।? | 
भ्रीरामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर ककेी बहुत प्रसन्न | 
हुई । उसे विश्वास हो गया कि रामअब अवश्य वनको चढे | 
जायेंगे । अतः उन्हें जल्दी जानेकी प्रेरणा देती हुई बोली- | 
“राम | दुम ठीक कहते हो | ऐसा ही होना चाहिये। | 
भरतको मामाके यहाँसे बुला लानेके लिये दूत जायेंगे; | 
किंतु तुम बनमें जानेके लिये स्वयं ही उत्सुक हो) इसलिये | 
तुम्हारा विलम्त्र करना में ठीक नहीं समझती । तुम्हें तो | 
जितना शीघ्र सम्भव हो) यहाँसे वनको चल ही देना चाहिये। | 
राजा ळजित हैं, इसलिये स्वयं तुमसे नहों कह रहे हैं | अतः | 
इसका दुःख तुम अपने मनसे निकाल दो | जबतक तुम 
इस नगरसे वनको नहीं चले जाते, तवतक तुम्हारे पिता 
स्नान या भोजन नहीं करेंगे ।? केकेयीकी बात सुनकर शोकमें ' 
डूबे हुए राजा दशरथ लंबी सास खींचकर बोळे--*धिक्कार | 
है ।? इतना कहकर वे मूछित हो पछँगपर गिर पड़े। उस 
समय श्रीरामने राजाको उठाकर बैठा दिया और व्यथाद्चन्य | 
हृदयसे केकेयीको सम्बोधित करके कहा-- | 
पिताकी सेवासे बढ़कर कोई धर्म नहीं । । 


_ नाहमर्थपरो देवि लोकमावस्तुुत्सहे | | 


बिद्धि मामृषिभिस्तुल्यं विमलं धर्ममाखितस्‌ ॥ 
यत्‌ तत्रभवतः फिंचिच्छक्यं कतु प्रियं मया 

प्राणानपि परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत्‌ ॥ | 
न हतो धर्मचरणं किंचिदसि महृचरम्‌ | _ 


अनुक्तो5प्यत्र भवता भवत्या वचनादहस्‌ । _ 


न न्यूनं मयि केकेयि किंचिदाशंससे गुणान्‌ । 
यद्‌ राजानमवोचस्त्वं ममेश्वरतरा सती || 


$ भ्रीरामकी पित-मातृ-भक्ति ॐ 


४ 


ME 


| 
| 
| याबन्मातरमाएच्छे सीतां चाजुनयाम्यहृस्‌ । 
| ततोऽ्येव गमिष्यामि दण्डकानां महद्‌ चनस्‌ ॥ 
| भरतः पालयेद्‌ राज्यं शश्रूषेच् पितुर्यथा । 
| 


तथा भवत्या कर्तव्यं स हि धर्मः सनातनः ॥ 
( वा० रा०) अयोघ्या १९ | २०-२६ ) 


देवि | मैं धनका उपासक होकर संसारमें नहीं 
| रना चाहता । तुम विश्वास रक्खो ! मैने भी ऋषियोंकी 
| ही भाँति निर्मळ धर्मका आश्रय छे रक्खा है | पूज्य 
| पिताजीका जो भी प्रिय कार्य मैं कर सकता -पिताजीका जो भी प्रिय कार्य मैं कर सकता हूँ, उसे 
प्रण देकर भी करूँगा | तुम उसे सर्वथा मेरेदार 
। इआ ही समझो । पिताकी सेवा अथवा उनकी आज्ञाका 
| पालन करना जैसा महत्त्वपूर्ण धर्म है, उससे बढ़कर 
संसारम. दूसरा कोई धर्माचरण नहीं है । यदपि पूज्य 
। पिताजीने खयं मुझसे नहीं कहा है, तथापि मैं तुम्हारे 
| ही कहनेसे चौदह वर्षोतक इस भूतळ्पर निर्जन वने 
निवास करूँगा । कैकेयि ! तुम्हारे प्र पर करूँगा । कैकेयि | तुम्हारा मुझपर पूरा 
| अविकार है । मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञाका पाठन कर 
सकता हूँ; फिर भी तुमने खयं मुझसे न कहकर इस 
| कार्यके लिये महाराजसे कहा--इनको कष्ट दिया । 
इससे जान पड़ता है कि तुम सुझमं कोई गुण नहीं 
देखती । अच्छा | अब मैं माता कौसल्यासे आज्ञा 
ले छँ और सीताको भी समझा-बुझा छ, इसके बाद 
आज ही विशाल दण्डकवनकी यात्रा करूँगा। तुम 
ऐसा प्रयत्न करना, जिससे भरत इस राज्यका पाळन 
और पिताजीकी सेवा करते रहें; क्योंकि यही सनातन 
धर्म है ।? 
सीतासहित श्रीरामने वशिष्ट-पुत्र सुयज्ञको बुलाकर 
उनके तथा उनकी पक्नीके लिये बहुमूल्य आभूषण, र्न और 
धन आदि दिये। फिर लक्ष्मणसहित श्रीरामने ब्राह्मणों, 
ब्रह्मचारियो और सेवकोंको, त्रिजट नामके ब्राह्मणको और 
सुह्दू-जनोंको धनका वितरण किया | इसके बाद. सीता, 
लक्ष्मण और भीराम दुखी नगरवासियोंके मुखते तरह-तरहकी 


बातें सुनते हुए पिताके दर्शनके लिये केकेयीके महलूमें गये। 
राजा दशरथके पास जाकर उनसे वनवासके लिये विदा 
माँगी । यह सुनकर राजाने कहा--'रघुनन्दन | मैं कैकेयीको 
दिये हुए वरके कारण मोहमें पड़ गया हूँ । तुम मुझे कैद 
करके अब स्वयं द्दी अयोध्याके राजा बन जाओ |? महाराज- 
के ऐसा कहनेपर धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ श्रीरामने दोनों हाथ जोड़ 
पिताको इस प्रकार उत्तर दिया-- 
मुझे राज्य लेनेकी इच्छा नहीं है 
भवान्‌ वर्षसहस्राय प्रथिव्या सृपते पतिः । 


अहं त्वरण्ये वत्स्यामि न मे राज्यस्य काह्लिता ॥ 
नव पञ्च च वर्षाणि वनवासे विहृत्य ते । 
पुनः पादो ग्रहीष्यामि प्रतिज्ञान्ते नराधिप ॥ 
( वा० रा०) अयोध्या ३४। २८-२९ ) 
“महाराज ! आप सहह्नों वर्षोतक इस पृथ्वीके 
अधिपति बने रहें। मैं तो अब बनमें ही निवास करूँगा। 
मुझे राज्य लेनेकी इच्छा नहीं है। नरेश्वर ! चौदह 
वर्षोतक वनमें घूम-फिरकर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर 
लेनेके पश्चात्‌ मैं पुनः आपके युगल चरणोंमें मस्तक 
झुकाऊँगा |? न 
राजा दशरथ एक तो सत्यके बन्धनमें बँघे हुए थे, दूसरे 
उन्हें श्रीरामको तुरंत वनमें भेजनेके लिये बार-बार 
प्रेरित कर रही थी | इस अवस्थामें वे आर्तमावसे रोते हुए 
वहाँ अपने प्रिय पुत्र ्रीरामसे बोढे--्बेटा | तुम कल्याणके 
लिये, अभ्युदयके लिये और पुनः लौट आनेके लिये शान्त- 
भावते यात्रा करो । तुम्हारा मार्ग विष्न-बाधाओँसे रहित तथा 
निर्भय हो । मैं तुम्हारे विचारको तो नहीं पलट सकता; परंतु 
यह अनुरोध करता हूँ कि केवल एक रात्रिके ल्यि अपनी 
यात्रा रोक दो। कल प्रातःकाळ चले जाना । मैं सत्यकी 
शपथ खाकर कहता हूँ कि मुझे यह अमीष्ट नहीं था | 
केकेयीने मुझे धोखा दिया है | अपने शोकाकुछ (पिताका 
यह कथन सुनकर श्रीरामको बड़ा दुःख हुआ । वे बोळे. 


क पिताको सान्त्वना देना च 
मप्सामि यानद्य गुणा को भे शवसताच्‌ अदास्वति।| 
अपक्रमणभेवातः अ सर्वेकामेरईं इंणे॥ स वचे 


ड्ड 


~ 


इयं सराष्ट्रा सजना भनधान्यसमाङुछा । 
मया विसृष्टा वसुधा भरताय प्रदीयतास्‌ ॥ 
वनवासकृता बुद्धिने च सेऽद्य चलिष्यति । 
यस्तु युद्धे वरो दत्तः केकेव्ये वरद त्वया ॥ 
दीयतां निखिलेनेव सत्यस्त्मं भव पार्थिव । 
अहं निदेशं भवतो यथोक्तमनुपालयन्‌। 
चतुर्दश . समा वत्स्ये वने वनचरैः सह । 
सा विमर्शो वसुमती भरताय ग्रदीयताम॥ 
नहि मे काङ्ितं राज्य सुखमात्मनि वा प्रियस्‌ । 
यथा निदेशं कलु वे तवैव रघुनन्दन॥ 
अपगच्छतु ते दुःखं मा भूबोष्पपरिष्छु 
नहि क्षुस्यति दुर्धव समुद्र! सरिताम्पतिः ॥ 
नेवाहं राज्यमिच्छामि न सुखं न च भेदिनीस्‌ | 
नेव सवीनिमान कामान्‌ न सर्ग न च जीवितुस्‌। 
त्वामहं सत्यमिच्छामि नानृतं पुरुषष॑भ । 
प्रत्यक्ष तव सत्येन सुकृतेन च ते शपे॥ 
न च शक्यं मया तात स्यातुं क्षणमपि प्रभो । 
स शोकं धारयस्वेमं नहि मेऽस्ति विपर्ययः ॥ 
( वा० रा०; अयोघ्या० ३४ | ४०-४९ ) 
“महाराज | आज यात्रा करके मैं जिन गुणों 
(लामो) को पाऊँगा, उन्हें कळ कौन मुझे देगा ! 
अतः मैं सम्पूर्ण कामनाओंके बदले आज यहाँसे निकल 
जाना ही अ-छा समझता हूँ और इसीका वरण करता 
हैँ । राष्ट्र और यहाँके निवासी मचुष्योंसहित धन-धान्यसे 


सम्पन्न यह सारी पृथ्वी मैने. छोड़ दी | आप इसे भरत- . 


को दे दे | मेरा वनवासविषयक निश्चय अब बदल नहीं 
सकेगा । वरदायक नरेश ! आपने देवासुर-संग्राममें 
केकेयीको जो वर देनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसे पूर्णरूपसे 
दीजिये और सत्यवादी बनिये । मैं आपकी उक्त आज्ञाका 
पालन करता हुआ चौदह ृवर्षोतक वनमें वनचारी 
ग्राणियोंके साथ॑ निवास करूंगां । आपके मनमें. कोई 


अन्यथा विचार नहीं दोना चाहिये । आप यह. सारी 


क ते रामचन्द्रमनिशं हदि भावयासि % 
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पृथ्वी भरतको दे दीजिये । रघुनन्दन | मैंने अप 


कल ख ्हू्तह् ्~्ु_ुभ 


करनेकी अभिलाषा की थी । आपका दुःख दूरे 
जाय, आप इस प्रकार आँसू न बहाये | सरिताने; 
खामी दुधेर्ष समुद्र क्षुब्ध नहीं होता- अझ 
मर्यादाका त्याग नहीं करता ( इसी तरह आफ 
मी क्षुब्ध नहीं होना चाहिये) । सुङ्ने न तो हू 
राज्यकी, न सुखकी, न पृथ्वीकी, न इन सम्पूर्ण भोगों 
न खर्गेकी और न जीवनकी ही इच्छा है । पुछ 
शिरोमणे | मेरे मनमें यदि कोई इच्छा है तो यही ि 
आप सत्यवादी बनें | आपका वचन मिथ्या न हो 
पाये । यह बात मैं आपके सामने सत्य और शुभ कमें 
की शपथ खाकर कहता हूँ । तात | प्रमो | अब 
यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकता । अतः आप झर 
शोकको अपने भीतर ही दबा ळें | मैं अपने निक्चकष 
विपरीत कुछ नहीं कर सकता |? | 
श्रीरामके यों कहनेपर राजा दशरथने दुःख औ| 
संतापसे पीड़ित हो उन्हे छातीसे लगाया और फिर वे अरे 
होकर पृथ्वीपर गिर पड़े । यह देख सब रानिया रो पड़ीं ह ' 
वहा सब ओर हाहाकार मच गया । तब राजा दशर 
श्रीरामके साथ सेना और खजाना मेजनेका आदेश द्वि 
किंत॒ कैकेवीने इसका घोर विरोध किया । फिर प्रधान मंत! 
सिद्धार्थने कैकेयीको समझानेका असफल प्रयास किया | अं 
समय राजा दशरथने स्वयं भी श्रीरामके साथ जानेकी न 
प्रकट की । मन्त्री और पिताकी बातें सुनकर हर 


विनीत भावसे कहा-- 
मुझे सनाकी आवश्यकता नही। 


त्यक्तभोगस्य मे राजन्‌ वने वन्येन जीवत! । 

किं कार्यमचुयात्रेण त्यक्तसङ्गस्य सर्त ॥ | 
यो हि दच्चा द्विपश्रेष्ठं कक्ष्यायां कुरुते मना । 
रज्जुस्नेहेन किं तस्स त्यजतः कुज्ञरोरमम ` 


Se 


तथा मम सतां श्रेष्ठ कि ध्वजिन्या जगत्पते । 
सर्वाण्येवानुजानासि चीराण्येवानयन्तु में ॥ 
खनित्रपिटके चोभे समानयत गच्छत । 


चतुर्दश चने वासं वर्षीणि वसतो सम ॥ 
( वा० रा०; अयोध्या? ३७ | २-५ ) 


“राजन्‌ ! मैं भोगोंका परित्याग कर चुका हूँ । मुझे 
| जंगलके फळमूलोंसे जीवन निर्वाह करना है । जब सैं 
| सब ओरसे आसक्ति छोड़ चुका हूँ, तब मुझे सेनासे 
| कया प्रयोजन है १ जो श्रेष्ठ गजराजका दान करके 
। उसके रस्सेमें मन छगाता है--छोमत्रश रस्सेको रख 
। लेना चाहता है, वह अच्छा नहीं करता; क्योंकि उत्तम 
| हाथीका त्याग करनेवाले पुरुषको उसके रस्सेमें आसक्ति 
। रखनेकी क्या आवश्यकता है ? सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ 
| महाराज ! इसी तरह मुझे सेना लेकर क्या करना है १ 
|| मैं ये सारी बस्तुएँ भरतको अर्पित करनेकी अनुमति 
| देता हूँ । मेरे लिये तो (माता कैकेयीकी दासियाँ ) 
7“ चीर ( चिथड़े या वल्कळव्न ) ला दे”। दासियो ! 


| आओ, खन्ती और पेटारी अथवा कुदारी और खाँची--ये 


। दोनों वस्तुएँ लाओ | चौदह वर्षोंतक वनमें रहनेके लिये 


ये चीजें उपयोगी हो सकती हैं 0 
अध्यात्मरामायण और मानसके ग्रसङ्ग 


अध्यात्मरामायण एवं शरीरामचरितमानसमे यह प्रसङ्ग 
कुछ. अन्तरसे है; किंतु उनके अनुसार भी--सुना यह था कि 
आज यौवराज्य पद प्रास- होगा और सबेरे-सबेरे देखना यह 
पड़ा कि महाराज दशरथ माता कैकेयीके सदनमें भूमिपर 
मृच्छित पड़े हैं। पूछनेपर भी श्रीकैकेयी माताने स्पष्ट न कहकर 
व्यंग किया--'तुम्हारे ही कारण तुम्हारे पिताकी यह दशा है। 
| इनके हितके लिये तुम्हें कुछ करना होगा । तुम इन्हे 
` सत्यवादी बना सकते हो ।? 
बड़ी अटपटी बातें--बड़ा अकल्पित व्यवहार, किंतु 
परम गम्भीर श्रीराम तनिक विचलित नहीं हुए । बड़े स्पष्ट 
एवं स्थिर खरमें बोले--'माता | आप इस प्रकार क्यों 
` मुझसे बोळ रद्दी हैं 


२ आऔरासकी पित्‌-मालू-भक्ति # 
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पित्रथं जीवितं दास्ये पिवेयं विषधुल्बणम्‌ ॥ 
सीतां त्यशेऽथ कोसर्यां राज्यं चापि त्यजाम्यहम्‌ 
अनाज्ञसोऽपि ङुरुते पितुः कायं स उत्तमः ॥ 
$ करोति यः पुत्र; स मध्यम उदाहृतः । 
उक्तोऽपि कुरुते नेव स पुत्रो मल उच्यते ॥ - 
अतः करोसि तत्सवं यन्सामाह पिता मम । 
सत्यं सत्यं करोम्येव रासो डिनीभिभाषते ॥ 
( अध्यात्म०; अयोध्या० ३ । ५९-६२ ) 
“पिताजीके छिये मैं जीवन दे सकता हूँ, भयंकर 


eee 


भी छोड़ सकता हँ । जो पुत्र पिताकी आज्ञाके बिना 


ही उनका अभीष्ट कार्य करता है, “वह उत्तम है | जो 


पिताके कहनेपर करता है, वह मध्यम होता है और जो 
` कहनेपर भी नहीं करता, वह्‌ पुत्र तो विष्ठाके समान 
है | अतः पिताजीने मेरे लिये जो कुछ आज्ञा की है; 


उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा | यह सर्वथा सत्य है, राम 
दो बात कभी नहीं कहता ।? 
कैकेयीने अपने वरदान माँगनेकी पूरी वात सुना दी | 
श्रीरघुनाथजीने भी शान्तिपूर्वक सुना; कोई उन्हें खेद, कोई 
मी क्षोभ चित्तम नहीं । वे प्रसन्नतापूर्वेक वोले-- 
भरतस्यैच राज्यं स्यादहं गच्छामि दण्डकान्‌ । 
किंतु राजा न वक्तीह मां न जानेऽत्र कारणम्‌ ॥ 
( अध्यात्म ०) अयोध्या ३ । ६७) 
श्रीरामचन्द्रजी बोले-माता | भरत आनन्दसे यह 
राज्य भोगे और मैं भी अभी दण्डकारण्यको जाता हूँ । 
किंतु इसका कारण ज्ञात नहीं होता कि महाराज 
मुझसे क्यों नहीं कहते । 
सुडु_ जननी सोइ सुतु बड्भागी। 
जो पिततु मातु बचन अनुरागी ॥ 
तनय सातु पितु तोषनिहारा। 


ee 
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तेहि महं पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥ 
भरतु प्रानप्रिय पावहि राजू। 

बिधि सब बिधि मोहि सनझुख आजू ॥ 

न जाडे बन ऐसेहु काजा। 

प्रथम गनिअ मोहि मूढ़ !समाजा ॥ 
सेवि अरॅड॒ कलपतरु त्यागी । 

परिहरि असत छेहिं बिषु मागी ॥ 
तेड न पाइ अस समड चुकाही । 

देखि बिचारि मातु मन माहीं॥ 
( रामचरित०; अयोध्या० ४० | ४५४१ ४१। १-२ ) 


“आनन्दनिधान श्रीरामने माता कैकेयीसे कहा--'्हे 
माता ! सुनो--वही पुत्र बड़भागी है, जो माता-पिताके 


ग्रकारसे मुझे सम्मुख हैं ( मेरे अनुकूल हैं ) । यदि ऐसे 
कामके लिये भी मैं बनको न जाऊँ तो मूखोके समाजमें 


सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिये । जो कस्मड्क्षको 
छोड़कर रेंडकी सेवा करते हैं और अमृत त्यागकर विष 
मांग लेते हैं; हे माता ! तुम मनमै विचारकर देखो) वे 
( महामूखे ) भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे |! 
अंब एक दुखु मोहि बिसेषी। 
निपर बिकल नरनायकु देखी ॥ 
थोरिहिं बात पितहि दुख भारी। | 
होति प्रतीति न मोहि महतारी ॥ - 
राड धीर शुन उदधि अग्राधू। 
भा मोहि तें कछु बड़ अपराधू॥ 
जाते मोहि कहत कछु राऊ । | 
- मोरि सपथ तोहि कहु सतिभाऊ॥ 
( रामचरित) अयोध्या” ४१ । ३-४ ) 
“हे माता | मुझे एक ही दुःख विशेषरूपसे हो रहा है, 
वह महाराजको अत्यन्त व्याकुल देखकर | इस थोड़ी-सी 
बातके लिये ही पिताजीको इतना मारी दुःख हो, दे माता | 


 सत्यकी रक्षा होगी, देवताओंका कार्य सिद्ध होगा नैं 


` ग 


| 
| 

क्योंकि महारा | 

तो बड़े ही धीर “और गुणोंके अथाह समुद्र हैं। अका | 
ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके काह 
महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते । तुम्हे मेरी शपथ है 


माता | तुम सच-सच कहो |? | 
पिताको आश्वासन | 

| 

महाराज दशरथकी मूर्छा दूर हुई | उनका हु 


1 


व्यथासे विदीर्ण हुआ जा रहा था । श्रीरघुनाथजीने अपने | 
पडुकेसे पिताके अभु पोछे और वे स्वयं उन्हें आश्वासन देने झो. | 


किमत्र दुःखेन विभो राज्यं शासतु भेऽनुजः ॥ | 
अहं प्रतिज्ञा निस्तीर्य पुनर्यास्याभि ते पुरम्‌ । 
राज्यात्कोटिगुणं सौर्यं मम राजन्वने सतः ॥ 
त्वत्सत्यपारनं देवक्षायं चापि भविष्यति । 
केकेय्याश्च प्रियो राजन्वनवासो महागुणः ॥ 
इदानीं गन्तुमिच्छामि व्येतु मातुश्च हज्ज्वरः । 
सम्भाराश्चोपहीयन्तामभिषेकार्थमाहुताः ॥ 
मातरं च-समाश्चास्य अनुनीय च जानकीम्‌ | | 
आगत्य पादो बन्दित्वा तव यास्ये सुखं वनम्‌ ॥ क्‍ 
( अध्यात्म०) अयोध्या ३ | ७३--७७) 
“प्रभो ! यदि मेरे छोटे भाई भरत राज्यशां 
करें तो इसमें दुःखकी क्‍या बात है? मैं मी | 
प्रतिज्ञाका पालन कर फिर आपके पास अयोध्या लै, 
ही आऊंगा । हे राजन्‌ | बनमें रहनेसे तो | 
राज्यसे भी करोड़गुना सुख होगा । इसमें न 


केकेयीका भी हित होगा । अतः हे राजन्‌ ! न 
सब प्रकार महान्‌ गुण है । अब मैं शीघ्र ही ज 
चाहता हूँ; माता बेकेयीकी हार्दिक व्यथा शान्त है| 
अभिषेकके लिये एकत्रित की हुई यह सामग्री अश 
रख दी जाय । माता कोसल्याको सान्वना ` | 
और जानकीको समशा-बुझाकर मैं अमी आता हूँ १ 
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| 

| 

| फिर आपके 
। आपके चरणोंकी वन्दना करके आनन्दपूवेक बनको ह दीजिये | माताते विंदा माँग आता हूँ; फिर अ 

| र लगकर ( प्रणाम करके ) बनको चळूगा ।” 

। जाता हूँ ।' ( ) 
| 

| 

| 

1 

| 


वन जानेके लिये श्रीराम गङ्गातटपर आये । उस 
समय सुमन्त्रने हाथ जोड़कर|पूछा--(प्रभो | अब मेरे लिये 
क्या आज्ञा है १? भीरामने उन्हें महाराजके पास लौट जानेका 
आदेश दिया और अब पैदल ही वनकी यात्रा करनेका 
विचार व्यक्त किया । सुमन्त्रने दुखी होकर कहा--'श्रीराम | 
इमलोग हर तरहसे मारे गये । आपने इम पुरवासियाँको 
साथ न ले जाकर अपने दर्शनजनित सुखसे वञ्चित कर 
दिया । अब हम कैकेयीके वश में पड़ेंगे और दुःख भोगेंगे |? 


प्रसन्नचित्तते आज्ञा मांगना 

तात कहं कछु करडे ढिठाई। 

अनुचित छमब जानि छरिकाई ॥ 

अति लघु बात लागि दुखु पावा । 

काहुँ न मोहि कहि प्रथम जघावा ॥ 
देखि गोसाईहि पूँछिउ माता। 

| सुनि प्रसंगु भए सीतल गाता ॥ 

| दो०-मंगल समय सनेह बस सोच परिहरिअ तात । 


| 


आयसु देइअ हरषि दिये कहि पुलके प्रु गात ॥ 
धन्य जनसु जगतीतळ तासू । 

ताहि असो चरित सुनि आसू ॥ 
चारि पदारथ करतल ताके। 

प्रिय पितु मातु प्रान सम जाके ॥ 
आयसु पालि जनम फलु पाइ। 

ऐहड बेगिहिं होउ रजाई ॥ 
बिदा मातु सन आवड मागी। 

चलिहउं बनहि बहुरि पग लागी ॥ 


यों कहकर दुःखसे व्याकुल सुमन्त्र फूट-फूटकर रोने ळगे । 
तब श्रीरामचन्द्रजीने मधुर वाणीमें कहा-- . 
माता-पितासे कहनेके लिये संदेश देना 


इक्ष्वाकूणां त्वया तुल्यं सुहृदं नोपलक्षये । 
यथा दशरथो राजा मां न शोचेत तथा कुरु ॥ 
शोकोपहदतचेता्च॒ब्वद्भश्च जगतीपतिः । 
कामभारावसन्न् तसादेतद्‌ ब्रवीमि. ते ॥ 
यदू यथा ज्ञापयेत्‌ किंचित्‌ सं महात्मा महीपतिः । 
केकेय्याः ग्रियकामाथं कायं तदविकाङ्गया ॥ 


( रामचरित अयोध्या० ४४ | ३-४; ४५, ४५ । १-२ ) 


श्रीरामचन्द्रजीने महाराज दरारथसे कहा--े तात | 


| एतद्थ हि राज्यानि प्रशासति नराधिपाः 
| मैं कुछ कहता हुँ, यह ढिठाई करता हुँ ।इस अनौचित्यको 
| 


यदेषां सर्वकृत्येषु मनो न प्रतिहन्यते॥ 
यदू यथा स मह्दाराजो नालीकमधिगच्छति । 
न च ताम्यति शोकेन सुमन्त्र कुरु तत्‌ तथा ॥ 
अदृष्टदुःखं राजानं ब्रद्धमायं जितेन्द्रियम्‌ । 
ब्रयास्त्वमभिवाद्येव मम .हेतोरिद॑ वचः ॥ 
न चाइमलुशोचामि लक्ष्मणो न च शोचति । 


मेरा लड़कपन समझकर क्षमा कीजियेगा । इस अत्यन्त 
तुच्छ बातके लिये आपने इतना दुःख पाया । मुझे किंसीने 
पहले कहकर यह बात नहीं जनायी । स्वामी ( आप ) 
को इस दशामें देखकर _ मैंने मातासे पूछा | उनसे सारा 
प्रसङ्ग सुनकर मेरे सब अङ्ग शीतळ हो गये ( मुझे बड़ी 
प्रसन्नता हुई ) | है पिताजी | इस [मङ्गळके समय स्नेहवश 


होकर ल ला छोड़ हे और हृदयमें प्रसन्न होकर अयोध्यायारच्युता्चेति बने वत्स्यामदेति चा ॥ 

` मुझे आज्ञा ।? यह कहते हुए प्रभु भ्रीरामचन्द्रजीके पंघु निवृत्तेषु ९ ९ 
बा पित हो गये । (वे फिर बोठे-_) इस वीत चतुर्दशसु यपे कळल उग: | 
आ 'सणं मां च सीतां च द्रक्ष्यसे शीघमागतान्‌ ॥ 


पर उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिताको 
परम आनन्द हो । जिसको माता-पिता प्राणोंके समान 
प्रिय हैं, चारों पदार्थ ( अर्थ, दार्थ ( अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ) उसके काम; मोक्ष ) उसके 
करतलगत ( मुद्ठीमें ) रहते हैं । आपका आज्ञापालन करके 
` और जन्मका फल पाकर मैं जल्दी ही होट आऊँगा, अतः कृपया 


एवमुक्त्वा तु राजानं मातरं च सुमन्त्र मे । 
अन्याश्र देवीः सहिताः केकेयी च पुनः पुनः ॥ 
आरोग्यं हि कोसल्यामथ पादाभिवन्दनस्‌। 
सीताया मम चार्यस्य घचनाळुक्ष्ममस्य च॥ 


सेट 


FE sy 


नृयाश्चापि महाराजं भरतं क्षिप्रमानय । 
आगतथापि भरतः स्याप्यो नृपते पदे ॥ 
भरतं च परिष्वज्य यौवराज्येऽभिषिच्य च । 
असत्संतापजं दुःखं न. त्वामभिभविष्यति ॥ 
भरतथापि वक्तव्यो यथा राजनि वर्तसे। 
तथा मातृषु वर्तेथाः सर्वास्वेवाविशेषतः ॥ 
यथा च तव केकेयी सुमित्रा चाविशेषतः । 
_तथेव देवी कोसल्या मम माता विशेषतः ॥ 
तातस्य प्रियफासेन योवराज्यमवेक्षता । 
रोकयोरुभयोः शक्यं नित्यदा सुखमेधितुम्‌ ॥ 

( वा० रा०; अयोष्या० ५२ । २२-३६ ) 

“सुमन्त्रजी ! मेरी इष्टम इक्ष्वाकुबंशियोंका हित करने- 

वाळा सुहृद आपके समान दूसरा कोई नहीं है | आप 


ऐसा प्रयत्न करें, जिससे महाराज दशरथको मेरे लिये 
ज च ल) दास 


शोक न* हो । पृथ्वीपति महाराज दशरथ एक तो 
बूढ़े है, दूसरे उनका सारा मनोरथ चूर-चूर हो गया है; 
इसलिये उनका हृदय शोकसे पीड़ित है | यही कारण 
है कि मैं आपको उनकी सँमालके लिये कहता हूँ । वे 
महामनखी महाराज केकेयीका प्रिय करनेकी इच्छासे 
आपको जो कुछ जैसी भी आज्ञा दे, उसका आप 
आदरपूर्वक पालन करें-यही मेरा अनुरोध है । राजा- 
लोग इसीलिये राज्यका पाळन करते हैं कि किसी भी 
कार्यमें इनके मनकी इच्छामूर्तिमें विध्न न डाला जाय | 
सुमनत्रजी | जिस किसी भी कार्यमें जिस किसी तरह 
भी महाराजको अग्रिय बातसे खिन्न होनेका अवसर न 
आये तथा. वे शोकसे दुबळे न हों, वह आपको उसी 
प्रकार करना चाहिये । जिन्होंने कभी दुःख नहीं देखा 
है, उन आर्य, जितेन्द्रिय और वृद्ध महाराजको मेरी 
ओरसे प्रणाम करके यह बांत कहियेगा--'हमलोग 

' अयोध्यासे निकळ गये अथवा हमें बनमें रहना पड़ेगा, 


be _इंस बातको लेकर न तो मैं कमी शोक करता हूँ और और 
. न वक्मणकों ही इसका शोक हे । चौदह वर्ष समाप 
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जाप शो णा ज 


® 


Ee व | 
छल ८ | 
होनेपर हम पुनः शीघ्र ही लौट आयेंगे और उस सु | 
आप मुझे, ल्क्मणको और सीताको भी फिर देखी ॥ | 
सुमन्त्रजी ! महाराजसे यों कहकर आप मेरी मातापे, | 
उनके साथ बैठी हुई अन्य देवियों ( माताओं ) से त 
केकेयीसे भी बारंबार मेरा कुशळ-समाचार कहियेगा | 
माता कौसल्यासे कहियेगा कि “तुम्हारा पुत्र खस्थ एइ 
प्रसन्न है ।? इसके बाद सीताकी ओरसे, मुझ ज्ये, 
ुत्रकी ओरसे तथा लक्ष्मणकी ओरसे भी माताकी चरण | 
बन्दना कह दीजियेगा। तदनन्तर मेरी ओरसे महाराजसेम | 
यह निवेदन कीजियेगा कि “आप भरतको शीघ्र ही बुखा 
छं और जब वे आ जायेँ, तब अपने अभीष्ट युवराजपदः | 
पर उनका अभिषेक कर दें | भरतको छातीसे ल्गानेपर 
और युवराजके पदपर अभिषिक्त कर देनेपर आपको हम- 
ठोगॉके बिथोगसे होनेवाल दुःख दबा नहीं सकेगा। 
भरतसे भी हमारा यह संदेश कह दीजियेगा कि 
“महाराजके प्रति जैसा तुम्हारा बर्ताव है, वैसा ही समानः 
रूपसे .सभी माताओंके प्रति होना चाहिये । तुम्हारी , 
दृष्टिमें कैकेयीका जो स्थान है, वही समानरूपसे सुमित्रा 
और मेरी माता कौसल्याका भी होना उचित है; इन | 
सबमें कोई अन्तर न रखना । पिताजीका प्रिय करनेकी | 
इच्छासे युवराजपदको खीकार करके यदि तुम राजकाज | 
की देखभाल करते रहोगे तो इहलोक और परलोकं 
सदा ही सुख पाओगे |” 


सुमन्त्रका दश्रथको श्रीरामका संदेश सुनाना 


सुमन्त्र अयोध्या लौटे। श्रीरामको शङ्गवेरपुरतक पहुँचा 
अयोध्या अनेपर महाराज दशरथके पूछनेपर श्रीराम | 
संदेश वे सनाते है | यह संदेश ही इसका जागत प्रमाण दै वि. 
श्रीरामके हुदयमे पिता तथा माताके छिये कितनी भष 
और कितनी चिन्ता है | ४ | ॐ 
डं 

अब्ननीन्मे महाराज धर्ममेवासुपालयन । 
अञ्जलिं राघवः कृत्वा शिरसाभिप्रणस्य च ॥ ` 


| 


| 
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त मद्वचनात्‌ तस्य तातस्य विदितात्मनः । 
शिरसा वन्दनीयख वन्द्यौ पादौ महात्मनः ॥ 
सर्वमन्तःपुरं वाच्यं छत मदूवचनात्‌ त्वया । 
आरोग्यमविशेषेण यथाईमभिवादनस्‌ ॥ 
माता च मम कोसल्या a पवा तसर | 
अप्रसाद च चक्तव्या [याश्‍चेनामिदं वचः ॥ 
धर्मनित्या . यथाकालमग्न्ययारपरा भव | 
देवि देवस्य पादौ च देववत्‌ परिपालय ॥ 
अभिमानं च मानं च त्यक्त्वा वर्त मातृषु । 
अनुराजानमायों च केकेयीमम्ब कारय ॥ 
कुमारे भरते बृत्तिब्॑तितव्या च राजवत्‌ | 
अप्यज्ये्ठा हि राजानो राजधर्ममनुसर ॥ 
भरतः कुशलं वाच्यो वाच्यो मद्दचनेन च। 
सर्वास्वेव यथान्यायं बृत्ति वर्तख मातृषु ॥ 
वक्तव्यश्च महाबाहुरिक्ष्वाकुकुलनन्दनः । 
पितरं योवराज्यस्थो राज्यस्थमनुपालय ।। 
अतिक्रान्तचया राजा मा स्मैनं व्यपरोरुधः । 
कुमारराज्ये जीचस्य तस्यै नाव ॥ 
अजवीच्यापि मां भूयो भृशमश्रृणि वर्तयन्‌ । 
मातेब मम माता ते द्रष्टव्या पुत्रगर्धिनी ॥ 
( वा० रा०; अयोध्या ५८। १४-२४ ) 
“महाराज | श्रीरामचन्द्रजीने धर्मका ही निरन्तर 
पाऊन करते इए दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक 
शुकाकर कहा है-'सूत | तुम मेरी ओरसे आत्मज्ञानी 
तथा वन्दनीय मेरे महात्मा पिताके दोनों चरणोंमे 
प्रणाम कहना तथा अन्त;पुरमें सभी माताओंको मेरे 
आरोग्यका समाचार देते इए उनसे विशेषरूपसे मेरा 
यथोचित प्रणाम निवेदन करना । इसके बाद मेरी माता 
कौसल्याको मेरी ओरसे प्रणाम करके बताना कि 'मै 
कुशलसे हूँ और धर्मपाळनमें सावधान रहता हूँ |! 
फिर उनको मेरा यह संदेश सुनाना कि भँ | तुम 
सदा धर्ममें तत्पर रहकर यथासमय भअग्निझाळाके सेवन 


भीरा० घ० मं. ७-८-- 


१. मुख्य पटरानी होनेका अहंकार । २. अपने वड्ष्पनके 


( अन्निह्दोतकार्यं ) में संछन रहना । देवि | 
महाराजको देवताके समान मानकर उनके चरणोंकी 
सेवा करना | अभिमान और मानेको त्यागकर सभी 
माताओंके प्रति समान बर्ताव करना--उनके साथ 
दिळमिळकर रहना । अम्ब ! जिसमें राजाका अनुराग 
है, उस फेकेयीको भी श्रेष्ठ मानकर उसका सत्कार 
करना और कुमार भरतके प्रति राजोचित बर्ताव करना | 
राजा छोठी उम्रके हों तो भी वे आदरणीय ही होते 
है--इस राजवर्मको याद रखना |” कुमार भरतसे भी 
मेरा कुराळ-समाचार बताकर उनको मेरी ओरसे कहना-- 
भैया | तुम सभी माताओंके प्रति न्यायोचित बर्ताव 
करते रहना |? इक्चाकुकुळका आनन्द बढ़ानेवाले महाबाहु 
मरतसे यह भी कहना चाहिये कि 'युवराजपदपर 
अभिषिक्त होनेके बाद भी तुम राज्यसिंहासनपर 
विराजमान पिताजीकी रक्षा एवं सेतरामें संलग्न रहना । 
राजा बहुत बूढ़े हो गये हैं--ऐसा मानकर तुम 
उनका विरोध न करना---उन्हें राजसिंहासनसे न 
उतारना । युवराज-पदपर इी प्रतिष्ठित रहकर उनकी 
आज्ञाका पालन करते हुए ही जीवन-निर््राह करना ।? 
फिर उन्होंने नेत्रोसे बहुत आँसू बहाते हुए मुझे 
भरतसे कहनेके लिये ही यह संदेश दिया---'भरत ! 
मेरी पुत्र-बत्सछा माताको अपनी ही मात के समान 
समझना |” 


भरतजीसे त्रीरामजीका प्रश्न 


लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजीने अपने गुरुभक्त साई 
भरतको अच्छी तरह समझाकर अथवा उन्हें अपनेमें अनुरक्त 
जानकर उनसे इस प्रकार पूछना आरम्भ किया-- 


किमेतदिच्छेयमहं श्रोतुं प्रव्याहृतं स्रा | 
यसात्‌ त्वसागतो देशमिमं चीरजटाजिनी ॥ 


घमंडमे आकर दूसरोके तिरस्कार करनेकी भावना | 


५० 
यन्निमित्तमिमं देशं कृष्णाजिनजटाधर! । 
हित्वा राज्यं प्रविष्टस्त्वं तत्‌ सवे वक्तुमहसि ॥ 

( वा० रा०) अयोध्या १०१ | २-३) 

“भाई | तुम राज्य छोड़कर चल्कळ, कृष्णमृगचर्म 

और जटा धारण करके जो इस देशमें आये हो, इसका 

क्या कारण है १ जिस निमित्तसे इस वनमें तुम्हारा 

प्रवेश हुआ है, यह मैं तुम्हारे मुँहसे सुनना चाहता 
हूँ । तुम्हें सब कुछ साफ-साफ बताना चाहिये ।! 


भरतकी श्रीरामके चरणोंमें प्राथना और श्रीरामका उत्तर 


भीरामके इस प्रकार पूछनेपर भरत आन्तरिक शोकको 
दबाये हाथ जोड़कर बोळे--'आयं ! हमारे महाबाहु पिता 
अत्यन्त दुष्कर कर्म करके पुत्रशोकसे पीडित हो हमें छोड़कर 
सर्गलोकको चले गये । मेरी माता केकेयीकी प्रेरणासे ही 
विवश हो पिताजीको ऐसा कठोर कार्य करना पड़ा था । 
मेरी माताने अपने सुयशको नष्ट करनेवाला यह बड़ा भारी 
पाप किया है | वह राज्यलूपी फळ न पाकर विधवा हो गयी 
और अब शोकसे दुर्बळ हो महाघोर नरकमें पड़ेगी । मैं 
आपका दास हूँ | मुझपर कृपा कीजिये और आज ही 
अयोध्याके राज्यपर अपना अभिषेक कराइये । ये सारी 
प्रकृतियाँ मन्त्री, सेना और प्रजा आदि) तथा विधवा 
माताएँ आपके पास आयी हैं | आप इन सबपर कृपा करें | 
न्यायतः आपको ही राज्य मिलना चाहिये । अतः आप 
धर्मानुसार राज्य ग्रहण करें ओर अपने सुद्ददोको सफल- 
मनोरथ बनायें |? यों कहकर नेत्रोसे आँसू बहाते हुए 
भरतने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें मस्तक रख दिया | तब 
शरीरामने भरतको उठाकर हृदयसे लगाया ओर बोले 


कुलीनः सत्तरसम्पन्नस्तेजख्ी चरितव्रतः | 
राज्यहेतोः कथं पापमाचरेन्मद्विसो जनः॥ 
न दोषं त्वयि पश्यामि स्रक्ष्ममप्यरिख्षदून । 
न चापि जननीं बाल्यात्‌ त्वं विगहितुमहसि ॥ 
'कामकारो महाप्राज्ञ गुरूणां सर्वदानघ | 
उपपन्नेषु दारेषु. पुत्रेषु च विधीयते॥ 
 चयमस्य यथा लोके संख्याताः सौम्य साधुभिः। 
 _ आया: पुत्राअ शिष्या त्वमपि ज्ञातुमईसि ।॥ 
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ॐ ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 
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चने वा चीरवसनं सोम्य कृष्णाजिनाम्बरम | 
राज्ये वापि महाराजो मां वासयितुमीश्वरः | 
यावत्‌ पितरि धर्मज्ञ गौरवं लोकसत्कृते | 
तावद्‌ धमक्ृतां श्रेष्ठ जनन्यामपि गोरवम्‌। | 
एताभ्यां धर्मशीलाभ्यां वनं गच्छेति राघव | | 
मातापतभ्यासुक्ताऽहं कथमन्यत्‌ समाचरे॥ 
त्वया राज्यमयोध्यायां प्रापरव्यं लोकसत्कृतम्‌ । 
वस्तव्यं दण्डकारण्ये मया वल्कलवाससा ॥ 
एचशुक्त्वा महाराजो विभागं लोकसंनिधो । 
व्यादिश्य च महाराजो दिवं दशरथो गतः॥ 
स च प्रमाणं धर्मात्मा राजा लोकगुरुस्तव | 
पित्रा दत्तं यथाभागशुपभोक्तं त्वमहंसि॥ 
चतुर्दश समाः सोम्य दण्डकारण्यमाश्रितः 
उपभोक्ष्ये त्वहं दत्तं भागं पित्रा महात्मना ॥ 
यदब्रवीन्मां नरलोकसत्कृतः 
पिता महात्मा विबुधाधिपोपमः । 
तदेव मन्ये परमात्मनो हितं 
न .सर्वलोकेश्वरभावमव्ययस्‌॥ 
( वा० रा०, अयोध्या० १०१ | १६-२७) 
“भाई | तुम्ही बतांओ--उत्तम कुलमें उत्ब 
सत्त्गगुणसम्पन, तेजखी और श्रेष्ठ ब्रतोंका पालन करे 
वाला मेरे-जैसा मनुष्य राज्यके लिये पिताकी आज्ञा 
उछ्छङ्कनरूप पाप केसे कर सकता है १ ात्रुसुदग | 
मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा-सा भी दोष नहीं ः | 
अज्ञानवश तुम्हें अपनी माताकी भी निन्दा नहीं क्त 
चाहिये । निष्पाप महाप्राज्ञ | गुरुजनोंका अपनी अर्ग 
ख्रियो और प्रिय पुत्रोंपर सदा पूर्ण अधिकार होता दै | 
वे उन्हें चाहे जैसी आज्ञा दे सकते हैं। से 
माताओंसहित हम भी इस लोकमें श्रेष्ठ पुरुषोद्रारा महा. 
के खी-पुत्र और शिष्य कहे गये हैं, अत हमे 
उनको सब तरहकी आज्ञा देनेका अधिकार था । * 


बातको तुम भी समझने योग्य हो । सौम्य | री 
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कँ ्रीरामकी पित-मातृ-भक्ति # 
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मुझे वल्कळ वजन और मृगचर्म धारण कराकर वनमें 
ठहरायें अथवा राज्यपर बिठाये--इन दोनों बातोंके लिये 
वे सर्वथा समर्थ थे | धर्मज्ञ ! धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ भरत ! 
मचुष्यकी विश्ववन्य पितामें जितनी गौरव-बुद्धि होती है, 
उतनी ही मातामें भी होनी चाहिये । रघुनन्दन | इन 
धर्मशील माता और पिता दोनोंने जव मुझे बनमें जानेकी 
आज्ञा दे दी है, तब मैं उनकी आज्ञाके विपरीत दूसरा 
कोई वर्ताव केसे कर सकता हूँ १ तुम्हें अयोध्यामें 
रहकर समस्त जगतूके लिये आदरणीय राज्य प्राप्त करना 
चाहिये और मुझे वल्कळ वस्न धारण करके दण्डकारण्यमे 
रहना चाहिये; क्योंकि महाराज दशरथ बहुत छोगोंके 
सामने हम दोनोंके लिये इस प्रकार पृथक्‌-पृथक्‌ दो 
आज्ञाएँ देकर खर्गको सिधारे हैं | इस विषयमें छोकगुरु 


। धर्मात्मा राजा ही तुम्हारे लिये प्रमाणभूत हैं---उन्हींकी 
। आज्ञा तुम्हें माननी चाहिये और पिताने तुम्हारे हिस्सेमें 


1 
| 
| 
1 


जो कुछ दिया है, उसीका तुम्हें यथावत्‌ उपभोग 


` करना चाहिये । सौम्य ! चौदह वर्षोतक दण्डकारण्यमें 


रहनेके बाद ही महात्मा पिताके दिये हुए राज्य-भागका 
मैं उपभोग करूँगा । मनुष्यलोकमें सम्मानित और 
देवराज इन्द्रके तुल्य तेजखी मेरे महात्मा पिताने मुझे 
वनवासकी आज्ञा दी है, उसीको मैं अपने लिये परम 


` हितकारी समझता हूँ । उनकी आज्ञाके विरुद्ध सर्व- 
| ढोकेश्वर ब्रह्माका अविनाशी पद भी मेरे हिये श्रेयस्कर 


नहीं है |? 
पिताके झोकमें व्याकुल श्रीरामके उद्गार 
भरतने पुनः भीरामसे राज्य ग्रहण करनेका अनुरोध 


| किया और पिताकी मृत्युका स्मरण दिलाकर उनके 


उद्देस्यसे जलाज्ञलि देनेके लिये प्रेरणा दी | पिताको याद 
करके श्रीराम बहुत दुखी हो गये और करे हुए दृक्षकी 
भाति प्रध्वीपर गिर पड़े | थोड़ी देर बाद होशमें आनेपर 
वे दीन वाणीमें रोते हुए बोले-- 
किं करिष्याम्ययोध्यायां ताते दिष्टां गति गते । 
कस्ता राजवराद्वीनामयोध्यां पालयिष्यति | 


ज 


किं चु तस्य मया कार्यं दुर्जातेन महात्मनः । 
यो सृतो मम शोकेन स मया न च संसक्तः ॥ 
अहो भरत सिद्धाधो येन राजा त्वयानघ | 
शत्रुघ्नेन च सवषु प्रेतकृत्येपु सत्कृतः ॥ 
निष्प्रधानामनेकाग्रां नरेन्द्रेण विना कृताम्‌ । 
निबृत्ततनवासोऽपि नायोध्यां गन्तुमुत्सहे ॥ 
समापतवनवासं मामयोध्यायां परंतप | 
कोऽनुशासिष्यति पुनस्ताते लोकान्तरं गते ॥ 
पुरा प्रेक्ष्य सुदृत्त मां पिता यान्याह सान्त्वयन्‌ | 
वाक्यानि तानि श्रोष्यामि कुतः कर्णसुखान्यहम्‌॥ 
( वार रा०, अयोध्या १०३ | ८-१३ ) 
'मेया | जब पिताजी परलोकवासी हो गये, तव 
अयोध्यामें चलकर अव मैं क्‍या करूँगा १ उन 
राजरिरोमणि पितासे हीन हुई उस अयोध्याका अब 
कौन पालन करेगा १ हाय | जो पिताजी मेरे ही 
शोकसे मृत्युको प्राप्त इए, उन्हींका मैं दाहसंस्कारतक 
न कर सका । मुझ-जेसे व्यर्थ जन्म लेनेवाले पुत्रसे 
उन महात्मा पिताका कौन-सा कार्य सिद्ध हुआ | 
निष्पाप भरत ! तुम्हीं कृतार्थ हो, तुम्हारा अहोभाग्य 
है, जिसके कारण तुमने और शत्रुध्नने सभी प्रेतकायों 
( पारलौकिक इत्यों ) में संस्कार कर्मके द्वारा महाराजका 
पूजन किया है । महाराज दशरथसे हीन हुई अयोध्या 
अब प्रधान शासकसे रहित हो अखस्थ एवं आकुल 
हो उठी है; अतः अनत्राससे लौटनेपर भी मेरे मनमें 
अयोध्या जानेका उत्साह नहीं रह गया है | परंतप 
भरत ! वनवासकी अवधि समाप्त करके यदि मैं 
अयोध्यामें जाऊं तो फिर कौन मुझे कर्तव्यका उपदेश 
देगा; क्योंकि पिताजी तो परलोकवासी हो गये। | ठी 
पहले जब मैं उनकी किसी आज्ञाका पालन करता... 
था, तब वे मेरे सदृव्यवहारको देखकर मेरा उत्साह 
बढ़ानेके लिये जो-जो बातें कहा करते थे, कानोंको 


पद 


छुख पहुंचानेवाळी उन बातोंको भव में किसके 
मुखसे सुनूँगा १: 
भरतऐे यों कइकर शोकसंतष्ट भीरामचन्द्रजी पूणं 
चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाळी अपनी पस्नीकै पास 
भाकर बोडे-- 
सीते सृतस्ते श्वशुरः पिदृहीनोऽसि लक्ष्मण । 
भरतो दुःखमाचष्टे खर्गते पृथिवीपतेः ॥ 
( वा० रा०, अयोष्या० १०३ | १५ ) 
“सीते ! तुम्हारे श्रश्ुर चळ बसे | लक्ष्मण | तुम 
पितृद्दीन हो गये । भरत पृथ्वीपति महाराज दशरथके 
खर्गवासका दुःखदायी समाचार सुना रहे हैं।? 


तदनन्तर रोती हुईं जनककुमारीको सान्त्वना देकर 
दुःखमग्न भीरामने अत्यन्त दुखी हुए, लक्ष्मणसे कहा-- 


श्रीरामका पिताको जल तथा पिण्ड देना 


आनयेन्गुदिपिण्याकं चीरमाहर चोत्तरम्‌ । ` 
जलक्रियाथं तातस्य गमिष्यामि महात्मन! ॥ 
सीता पुरस्ताद ब्रजतु स्वमेनामभितो ब्रज । 
अहं पश्चादू गमिष्यामि गतिहांपा सुदारुणा ॥ 

( वा० रा०; अयोभ्या० १०३ | २०-२१ ) 

“भाई | तुम इङ्कुदीका पिसा हुआ फल और चीर 

एवं उत्तरीय ले आओ । मैं महात्मा पिताको जळदान 

देनेके लिये चद्धेगा | सीता आगे-आगे चल । इनके 

पीछे तुम चळो और तुम्हारे पीछे मैं चढूँगा | शोकके 

समयकी यह्दी परिपाटी है, जो अत्यन्त दारुण होती है |? 

तत्पश्चात्‌ उनके कुळके परम्परागत सेवक, आत्मज्ञानी; 

परम बुद्धिमान्‌ कोमल स्वभाववाळे, जितेन्द्रिय, तेजस्वी 

और श्रीरामके सुइढ़ भक्त सुमन्त्र समस्त राजकुमारोंके 

साथ भ्रीरामको थेय॑ बँधाकर उन्हें हायका सहारा दे 

कल्याणमयी मन्दाकिनीके तटपर ळे गये । वे यशस्वी 

राजकुमार सदा पुष्पित काननसे सुशोभित, शीत्र गतिसे 

| प्रवाहित दोनेवाली ओर उत्तम घाटवाळी रमणीय नदी 

 पमन्दाकिनीके तटपर कठिनाईसे पहुँचे तथा उसके पङ्कुरहित, 


# ले रामयन्ट्रमनिशा इदि भावयामि # 


| 
फस्याणप्रद्‌, तीथभूत जलको लेकर उन्होंने राजाके ननि | 
जल दिया | उस समय वे बोळे--तपिताजी | यइ जळ आन 
तेवासें उपस्थित हो ।? 


महीपालो जलापूरितसअलियू। | 
दिशं याम्यामभिश्ुखो रुदन्‌ बचनमन्नवीत्‌ ॥ 
एतत्‌ ते राजश्चादूर विमल तोयसक्षयस । 
पिदृलोकमतस्याद् मईसुपति्ठतु ॥ | 
( वा० रा०; अयोध्या० १०३ | २६-२७] | 
“पृथ्वीपाछक श्रीरामने जल्से भरी इई अन्न ). 
दक्षिण दिशाकी ओर मुँह करके रोते हुए इस प्रका! 
कद्दा---'मेरे पूज्य पिता राजशिरोमणि महाराज दशरष|. 
आज मेरा दिया हुआ यहद निर्मळ जळ पितृक 
गये हुए आपको अक्षयरूपसे प्राप्त हो ।” | 
इसके बाद मन्दाकिनीके जलसे निकलकर किनारेस| 
आकर तेजस्वी भ्रीरघुनाथजीने अपने भाइयोंके साथ मिल्क 
पिताके लिये पिण्डदान किया । उन्होंने इङ्कुदीके गूदेम बे! 
मिलाकर उसका पिण्ड तैयार किया और बिछे हुए कुशा,” 
उसे रखकर अत्यन्त दुःखसे आते हो रोते हुए म्‌ 
बात कही-- 


इदं भुङ्क्ष्व महाराज प्रीतो यदशना वयग्र | | 


यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः | 
( वा० रा०, अयोध्या १०३ । १ 


|| 
| 
| 
1 


` भहाराज | प्रसन्नतापूरवंक यह भोजन बब 
कीजिये; क्योंकि आजकल यद्दी हृमलोगोंका रा 
है । मनुष्य खयं जो अन्न खाता है, वद्दी उसके दै 
भी ग्रहण करते हैं ।? 


श्रीरामका झोक .तथा भरतको सान्त्वना देता | 


` तत्पश्चात्‌ उसी मार्गते पुरुषसिंह शीराम सुन्दर 
बाळे चित्रकूट पर्वतपर चंदे और पर्णेकुटीके 
मरत तथा लक्ष्मणकों दोनों हार्थेति पकड़कर रोते लग | 
समय नीचे ठहरे दुए लोग भी भ्रीरामका दर्शन कर १ 
सहसा आभ्रमपर आ गये | उन्हे देखकर 


# आदामका पिव-मात-भाकि ^ दे 
सहैव मृत्युत्रेजति सह मृत्युनिषीदति। 
गत्वा सुदीर्घमध्वानं सह सृत्युनिंवर्तते ॥ 
गात्रेषु बल्यः प्रासाः स्वेताश्चेव शिरोरुहाः । 
जरया पुरुषो जीणे: किं हि कृत्वा प्रभावयेत्‌ ॥ 
नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्द्न्त्यस्तमितेऽहनि । 
आत्मनो नावबुध्यन्ते मनुष्या जीवितक्षयम्‌ ॥ 
ृष्यन्त्यृतुछुखं इष््रा नवं नवमिवागतम्‌ । 
ऋतूनां परिवतन प्राणिनां प्राणसंक्षयः ॥ , 
यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महार्णवे । 
समेत्य तु व्यपेयातां कालमासाद्य कंचन ॥ 
एवं भार्याथ पुत्राश्च ज्ञातयश्च वसूनि च | 


ऑँसुओंकी धारा बहने लगी । इसी समय वसिष्ठजीके साथ 
कौसल्या आदि साताएँ वहाँ आ पहुँची । उन्हें देखते ही 
भीराम उठकर खड़े हो गये और बारी-बारीसे उन सबके 
| चरणारयिन्दाका स्पशे किया | वे सब माताएँ. कोमल हार्थो- 
द्वारा शीरामक्री मीठकी धूल पोछने लगी । माताओंकी 
| दुरवस्था देख लक्ष्मणको भी बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने 
। स्नेइपूर्वक धीरे-धीरे उनके चरणोंमें प्रणाम किया | तदनन्तर 
। आँसुभरे नेत्रवाली दुःखिनी सीता भी सभी सासुओँके 
| चरणोंमें प्रणाम करके उनके आगे खड़ी हो गयी । जैसे माता 
अपनी वेटीको ट्वृदयसे लगा लेती है? उसी प्रकार दुःखसे 
पीड़ित इई माता कौसल्याने वनवासके दुःखसे दुर्बल 
हुई सीताको छातीसे लगा लिया । इसी समय भीरामचन्द्रजी 
वरिष्ठजीके दोनों पैर पकड़कर उनके साथ ही पृय्वीपर 


जीवनकी क्षणमङ्कुरता बताकर सान्त्वना देते हुए कहा-- 
भीराम उवाच 
„> नात्मनः कामकारो हि पुरुषोऽयमनीश्वरः । 
, इतश्वेतरतश्चेनं तान्तः परिकर्षति ॥ 
| सव क्षयान्ता निचयाः एतनान्ताः समुच्छ्या; । 
। संयोगा विग्रयोयान्ता मरणान्तं च जीवितस् ॥ 
' यथा फलानां पक्कानां नान्यत्र पतनाद्‌ भयस्‌ । 
एवं नरस जातस नान्यत्र मरणादू भयस्‌ ॥ 
यथाऽऽग्ारं इढस्थूणं जीणे बृत्वोपसीदति । 
तथाव्रसीदन्ति नरा जरासृत्युवशंगताः ॥ 
' अत्येति रजनी था तु सा न प्रतिनिवर्तते | 
यात्येव यसुना दूणं सञचु्रञ्ुदकार्णवस्‌ ॥ 
अहोरात्राणि गच्छन्ति सवेषां प्राणिनामिह । 
आयूंपि क्षपयन्त्याशु ग्रीष्मे जलमिवांशवः ॥ 
आत्मानमनुशोच त्वं किमन्यमनुशोचसि । 
आयुस्तु हीयते यस्य स्थितस्यास्य गतस्य च ॥ 


क भरतके प्रति दिये गये रामके इस जपदेशको 


€बान्सीक्रीय रामगीता' भी कहते हे । 


| 

| वि 

| बैठ । मन्त्री आदिके साथ भरत भी बढ़े भाईके पीछे जा 
। बैठे । भरतने गुनः भ्नीरामसे अयोध्या चलकर राज्य ग्रहण 
करनेके लिये कहा ! उन्हें रोते-विळखते देख रामने 


समेत्य व्यवधावन्ति श्चुनो झेषां विनाभवः ॥ 
नात्र कश्चिद्‌ यथाभावं प्राणी समतिबतंते । 
तेन तसिन्‌ न साम्यं प्रेतस्यास्त्यनुशोचतः ॥ 
यथा हि साथ गच्छन्त त्रयात्‌ कश्चित्‌ पथि स्थितः 
अहमप्यागमिष्यामि पृष्ठतो भवतामिति ॥ 
एवं पूर्षेगेतो मार्गः पेवपितामरैश्ल॑वः । 
तमापन्नः कथं शोचेदू यस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥ 
वयसः .पतमानस्य स्रोतसो वानिवर्तिनः । 
आत्मा सुखे नियोक्तव्यः सुखभाजः प्रजाः स्मृताः।। 
( वा० रा०, अयोष्या० १०५ | १५-३१) 
“भाई | य जीव ईश्वरके समान खतन्त्र नहीं है, 
अतः कोई यहाँ अपनी इच्छाके अनुसार कुछ नहीं कर 
सकता । काळ इस पुरुषको इधर-उधर खींचता रहता है। 
समस्त संप्रहोंका अन्त विनाश है । जैकिक उन्नतियोंका 
अन्त पतन है | संयोगका अन्त वियोग है और जीत्रनका 
अन्त मरण है । जैसे पके हुए फलोंको पतनके सित्रा 
और किसीसे भय नहीं है, उसी प्रकार उत्पन्न हुए 
मनुष्यको मृत्युके सिवा और किसीसे भय नहीं है । 
जैसे सुदृढ खंभेवाला मकान भी पुराना होनेपर गिर 
जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा और मृत्युके वशमे 
पड़कर नष्ट हो जाते हैं । जो रात बीत जाती है, वह 
रेतकर फिर नहीं आती. जेसे यमुना जलसे भरे 


38 


>>>>>>>>>>>>>>__>>>_>>>>>>>>>>>>>>-स्ससस्ममममम्म्म्प्य््य्य्््् 


हुए समुद्रकी ओर जाती ही है, उधरसे लौटती नहीं । 
दिन-रात लगातार बीत रहे हैं और इस संसारमें सभी 
प्राणियोंकी आयुका तीव्र गतिसे नाश कर रहे हैं--- 
ठीक वैसे ही, जेसे सूर्यकी किरणं ग्रीष्म ऋतुमें जलको 
शीघ्रतापूबंक सोखती रहती हैं | तुम अपने ही छिये 
चिन्ता करो, दूसरेके लिये क्यो बार-बार शोक करते 
हो १ कोई इस लोकमें स्थित हो या अन्यत्र गया हो, 
जिस किसीकी भी आयु तो निरन्तर क्षीण ही हो रही 
है | मृत्यु साथ ही चळती है, साथ ही बैठती है और 
बहुत बड़े मार्गकी यात्रामें भी साथ ही जाकर वह 
मनुष्यके साथ ही लौटती है । शरीरमें झुरियाँ पड़ गयीं, 
सिरके बाळ सफेद हो गये । फिर जरात्रस्थासे जीर्ण 
हुआ मनुष्य कौन-सा उपाय करके मृत्युसे बचनेके लिये 
अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है १ लोग सूर्योदय 
होनेपर प्रसन्न होते हैं, सूर्यास्त होनेपर भी खुरा होते 
हैं, किंतु यह नहीं जानते कि प्रतिदिन अपने जीवनका 
नारा हो रहा है । किसी ऋतुका प्रारम्भ देखकर मानो 
बह नयी-नयी आयी हो ( पहले कभी आयी ही न 
हो ) ऐसा समझकर लोग हर्षसे खिल उठते हैं, परंतु 
यह नहीं जानते कि इन ऋतुओंके परित्रतेनसे प्राणियोंके 
प्राणोका ( आयुका ) क्रमश: क्षय हो रहा है । जैसे 
महासागरमें बहते हुए दो काठ कभी एक दूसरेसे मिल 
जाते हैं और कुछ काळके बाद अलग भी हो जाते हैं, 
उसी प्रकार खरी, पुत्र, कुटुम््र और धन भी मिलकर 
निछुड़ जाते हैं; क्योंकि इनका त्रियोग अवस्यम्भात्री है । 
इस संसारमें कोई भी प्राणी यथासमय प्राप्त होनेवाले 
जन्म-मरुणका उस्ळङ्खन नहीं कर सकता । इसलिये जो 
किसी मरे इए व्यक्तिके लिये बारंबार शोक करता है, 
उसमें भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वह अपनी ही 
मृत्युको टाळ सके । जैसे आगे जाते हुए यात्रियों अथत्रा 
 व्यापारियोके समुदायसे रास्तेमें खड़ा हुआ पथिक यों 
___ कहे कि मैं भी आपलोगोंके पीछेमीछे आउँगा और 
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तद्नुसार त्रह उनके पीछे-पीछे जाय, उसी प्रकार हमो 
पूज पिता-पितामह आदि जिस मार्गसे गये हैं, जिस 
जाना अनित्राय है तथा जिससे बचनेका- कोई उपाय | 
नहीं है, उसी मागपर स्थित हुआ मनुष्य किसी औ़े | 
लिये शोक केसे करे ? जेसे नदियोंका प्रवाह पीछे नहीं | 
लैटता, उसी प्रकार दिन-दिन ढळती हुई अवस्था फिर 
नहीं लौटती । उसका क्रमशः नाश हो रहा है, यह 
सोचकर आत्माको कस्याणके साधनभूत धर्में लगाये, | 
क्योंकि सभी लोग अपना कल्याण चाहते हैं ।! 


धर्मात्मा सुशुभैः कृत्स्नैः क्रतुभिश्राप्तदक्षिणेः। 
धूतपापो गतः खगं पिता नः पृथिवीपतिः ॥ 
भृत्यानां भरणात्‌ सम्यक्‌ प्रजानां परिपालनात्‌ । 
अर्थादानाच्च धर्मेण पिता नख्निदिवं गतः ॥ 
कर्मभिस्तु शुभेरिष्टैः क्रतुभिश्राप्तदक्षिणेः 
स्वगं दशरथः प्राः पिता नः प्रथिबीपतिः ॥ 
इृष्टा बहुविधेयेज्ञेभोगांश्चावाप्य पुष्कलान्‌ । ।, 
उत्तमं चायुरासाद्य ख़र्गतः पृथिवीपतिः .“ 
आयुरुत्तममासाद्य भोगानपि च राधवः। | 
न स शोच्यः पिता तात खर्गतः सत्कृतः सताम्‌। | 
स जीर्णमानुषं देहं परित्यज्य पिता हि नः। | 
देवीसृद्धिमतु्रा्तो ब्रह्मलोकबिहारिणीस्‌ ॥ । 
तं तु नैवंविधः कश्चित्‌ प्राज्ञः शोचितुमईसि । 
त्वद्विधो मद्विधश्चापि श्रुतवान्‌ बुद्धिमत्तरः ॥ 
एते बहुविधाः शोका व्रिलापरुदिते तदा । 
वर्जनीया हि धीरेण सर्वाबस्थासु धीमता ॥ | 
स खस्यो भव मा शोको यात्वा चावस तां पुरीम्‌। | 
तथा पित्रा नियुक्तोऽसि वशिना वदतां बर | । 
मत्राहमपि तेनेव नियुक्तः पुण्यकर्मणा । | 
तत्रेचाहं करिष्यामि पितुरार्यस्य शासनस्‌ ॥ 
न मथा शासनं तस्थ त्यक्तु' न्यास्यमरिदम | _ 
स त्वयापि सदा मान्यः स वे बन्धुः स नः पिता॥ _ 


| 
| 
| 


~ 
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तद्‌ वचः पितुरेवाहं सम्मतं धर्मचारिणाम्‌ । 
कर्मणा पालयिष्यामि वनवासेन राघव || 
धा्मिकेणानृशंसेन नरेण शुरुवर्तिना । 
भवितव्यं नरव्याघ्र परलोकं जिगीषता | 
आत्मानमचुतिष्ठ त्वं खभावेन नरर्षभ | 
निशाम्य तु शुभं ब्ृत्तं पितुर्दशरथस्य नः ॥ 

( वा० रा०, अयोध्या १०५ | ३२-४५ ) 

“तात ! हमारे पिता धर्मात्मा थे | उन्होंने पर्याप्त दक्षिणाएँ 

देकर प्रायः सभी परम शुभकारक यज्ञोंका अनुष्ठान किया 


था । उनके सारे पाप धुळ गये थे । अतः वे महाराज 


खर्गळोकमें गये हैं । वे भरण-पोषणके योग्य परिजनोंका 
भरण करते थे, प्रजाजनोंका भळीभाँति पाळन करते थे 
और प्रजाजनोसे धर्मके अनुसार कर आदिके रूपमें धन 
लेते थे--इन सब कारणोंसे हमारे पिता उत्तम खर्ग- 
छोकमें पारे हैं । सर्वग्रिय झुभकमों तथा प्रचुर 
दक्षिणात्राले यज्ञोंके अनुष्टानोंसे हमारे पिता प्रथ्वीपति 
, महाराज दशरथ खर्गलोकमें गये हैं । उन्होंने नाना 
-प्रकारके यज्ञोंद्रारा यज्ञपुरुषकी आराधना की, प्रचुर भोग 
प्रात किये और उत्तम आयु पायी थी, इसके बाद वे 
महाराज यहाँसे खर्गलोकको पधारे हैं | तात ! अन्य 
राजाओंकी अपेक्षा उत्तम आयु और श्रेष्ठ भोगोंको पाकर 
हमारे पिता सदा सत्पुरुषोंके द्वारा सम्मानित हुए हैं; 
अतः खर्गवासी हो जानेपर भी वे शोक करनेयोग्य नहीं 
हैं | हमारे प्रताने जराजीर्ण मानव-शरीरका परित्याग 
करके देवी सम्पत्ति प्राप्त की है, जो ब्रह्मलोके विहार 
करानेत्राली है | कोई भी ऐसा विद्वान्‌, जो तुम्हारे और 
मेरे समान शासत्र-ज्ञानसम्पन्न एवं परम बुद्विमान्‌ है, 
पिताजीके लिये शोक नहीं कर सकता । धीर एवं 
अज्ञावान्‌ पुरुषको सभी अत्रस्थाओंमें ये नाना प्रकारके 
शोक, त्रिलाप तथा रोदन त्याग देने चाहिये । इसलिये 
तुम खस्थ हो जाओ, तुम्हारे मनमें शोक नहीं होना 
चाहिये । त्रक्ताओंमें श्रेष्ठ भरत ! तुम यहाँसे जाकर 


अयोध्यापुरीमें निवास करो; क्योंकि मनको वरामें 
रखनेवाले पूज्य पिताजीने तुम्हारे लिये यही आदेश 
दिया है | उन पुण्यकर्मा महाराजने मुझे भी जहाँ 
रहनेकी आज्ञा दी है, वहीं रहकर मैं उन पूज्य पिताके 
आदेशका पालन करूँगा | शत्रुदमन भरत ! पिताकी 
आज्ञाकी अनरहेलना करना मेरे छिये कदापि उचित नहीं 
है | वे तुम्हारे ल्यि भी सर्वदा सम्मानके योग्य हैँ; 
क्योंकि वे ही हमलोगोंके हितेपी, बन्धु और जन्मदाता 
थे । रघुनन्दन ! मैं इस वनवासरूपी कमके द्वारा 
पिताजीके ही वचनका, जो धर्मात्माओंको भी मान्य है, 
पालन करूंगा | नरश्रेष्ठ | परलोकपर विजय पानेकी 
इच्छा रखनेत्राले मनुष्यको धार्मिक, क्रूरतासे रहित और 
भुरुजनोंका आज्ञापाठक होना चाहिये । मनुष्योमे श्रेष्ठ 
भरत | हमारे पूज्य पिता दशरथके झुभ आचरणोंपर 
इश्टिपात करके तुम अपने धार्मिक खमावके द्वारा 
आत्माकी उन्नतिके लिये प्रयत्न करो ।? 
श्रीरामका भरतको सम्रझाना 
भरतलाल अपने आग्रहपर दृढ़ थे । उन्होंने कह 


दिया--«आप मेरी बात स्वीकार नहीं करते तो मैं भी आपके 
साथ वनमें जाऊँगा |? 


- श्रीरामने भाईका स्नेइपूर्वक्क सत्कार करते हुए उन्हे 
समझाया 

उपपन्नमिदं वाक्यं यस्त्वमेचसभाषथाः | 
जातः पुत्रो दशरथात्‌ केकेव्यां राजसत्तमात्‌ ॥ 
पुरा आतः पिता नः स मातरं ते समुद्वहन्‌ । 
मातामहे समाश्रोषीद्‌ राज्यशुर्कमरुत्तमम्‌ ॥ 
देवासुरे च संग्रामे जनन्ये तव पार्थितरः । 
सम्प्रहृष्टो ददो राजा बरमाराधितः प्रभ: ॥ 
ततः सा सम्प्रतिश्राच्य तव माता यशस्विनी । 
अयाचत नरस्रेष्ठं डो चरौ बरत्रणिनी ॥ 
तव राज्यं नरव्याध मम प्रत्राजनं तथा | 
तच्च राजा तथा तस्ये. नियुक्तः प्रददौ वरम्‌ ॥ 
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तेन पित्राहमप्यत्र नियुक्तः पुरुषर्पभ । 


पप 
अणसे मुक्त करो, उन्हें नरकमें गिरनेसे बचाओ क्े 
माताका भी आनन्द बढ़ाओ ।' | 


चतुर्दश वने वासं वषोणि वरदानिकस्‌ ॥ 

सोऽयं वनमिद प्राप्ती निर्जनं लक्ष्मणान्वितः । 

` सीतया चाप्रतिद्वन्द्! सत्यवादे स्थितः पितुः ॥ 

भवानपि तथेस्येच पितरं सत्यवादिनम्न्‌ । 

कर्तुमईति राजेन्द्र क्षिप्रमेचाभिषिश्चनात्‌ ॥ 

- ऋणान्मोचय राजानं मत्कृते भरत प्रभुमू । 

पितरं त्राहि धर्मज्ञ मातरं चाभिनन्दय ॥ 
( वा० रा०, अयोध्या० १०७ | २-१० ) 
“भाई | तुम नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथके द्वारा 
' केकयराजसुता माता केकेयीके गर्मसे उत्पन्न इए हो; 
अतः तुमने जो ऐसे उत्तम बचन कहे हैं, वे सर्वथा 
तुम्हारे योग्य हैं । भैया ! आजसे बहुत पहलेकी बात 
हवै -पिताजीका जब तुम्हारी माताजीके साथ विवाह 
हुआ या, तमी उन्होंने तुम्हारे नानासे केकेयीके पुत्रको 
राज्य देनेकी उत्तम शर्त कर ळी थी । इसके बाद 
देवासुर-संभ्रामर्मे तुम्हारी माताने प्रमावशाळी मह्दाराजकी 
' बड़ी सेवा की; इससे संतुष्ट द्वोकर राजाने उन्हे वरदान 
दिया । उसीकी प्रतिके ल्यि प्रतिज्ञा कराकर तुम्हारी 
श्रेष्ठ वणेवाळी यशखिनी माताने उन नरश्रेष्ठ पिताजीसे 
दो बर मागे | पुरुषसिंह ! एक वरके द्वारा इन्होंने 
तुम्हारे ळिये राज्य माँगा और दूसरेके द्वारा मेरा वनवास । 
इनसे इस प्रकार प्रेरित होकर राजाने वे .दोनों वर इन्हें 
रे दिये । पुरुषप्रवर | इस प्रकार उन पिताजीने वरदानके 
रूपमें मुझे चौद वर्षोतक वनवासकी आज्ञा दी है । 
यही कारण है कि मैं सीता और ळक्ष्मणके साथ इस 
निर्जन वनमें चला आया हुँ । यहाँ मेरा कोई प्रतिददन्द्ी 
नहीं है। में यहाँ पिताजीके सत्यकी रक्षामें स्थित रहुँगा | 


राजेन्द्र | तुम भी उनकी आज्ञा मानकर शीघ्र ही . 


राज्यपदपर अपना अमिषेक करा छो और पिताको सत्यवादी 
बनाओ--यही तुम्हारे लिये उचित है । धर्मज्ञ भरत | 


| ः तुम मेरे ळ्यि पूज्य पिता राजा दशरथकों केकेयीके 


` आभ्यां तु सहितो वीर वैदेह्या लक्ष्मणेन च ॥ | 


गयदेशमें ही यज्ञ करते हुए पितरोंके प्रति एक १, 
कद्दी यी । (वह इस प्रकार दै--) बेटा 'पुत्‌! नाम ५ 
पिताका उदार करता है, इसळियें बड़ पत्र र 


गयेन यजमानेन गयेष्वेब पितृन्‌ प्रति॥ | 
पुन्नाज्नो नरकाद्‌ यसात्‌ पितरं त्रायते सुतः 
तसात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः पितृन्‌ यः पाति सतः ॥ | 
एष्टव्या बहवः पुत्रा शुणवन्तो बहुश्रुताः | 
तेषां ब समवेतानामपि कश्चिद्‌ गयां ब्रजेत्‌ ॥ | 
एवं राजषयः सघ प्रतीता रघुनन्दन | 
तसात्‌ त्राहि नरश्रेष्ठ पितरं नरकात्‌ प्रभो ॥ | 
अयोध्यां गच्छ भरत प्रक्रतीरुपरञ्जय। | 


| 
| 
| 
श्रूयते धीमता तात श्रुतिगीता यशखिना। | 
| 
| 
| 


` शञनुन्नसहितो वीर सह सर्वेद्ठिजातिभिः ॥ | 


प्रवेक्ष्ये दण्डकारण्यमहसप्यविलस्बयन्‌ | । 


त्वं राजा भरत भव खयं नराणां | 
वन्यानामहमपि राजराण्मृयाणाय्‌ | ‰ 
गच्छ त्व॑ पुरवरमद्य॒ सम्प्रहृष्टः | 
संहृष्टस्त्वहमपि .दण्डकानू प्रवेक्ष्ये ॥ । 


छायां ते दिनकरभाः प्रबाधमान | 
वर्षत्रं भरत करोतु मून्नि शीताम्‌ | | 
पतेषामहमपि काननद्टुमाणां | 
छायां तामतिश्चयिनीं शनेः अयिष्ये | | 
शुच्नस्त्वतुलमतिस्तु ते सद्दा ` 
सौमित्रिमम विदितः ग्रधानमित्रस्‌ | 
चत्वारस्तनयचरा धर्यं नरेन्द्र | 
सत्यस्थं भरत चराम मा विषीद | 
( वा० रा०› अयोभ्या०. १०७ | १२-१५ 
“तात ! सुना जाता है कि बुद्धिमान्‌, यशी राजा 


द 
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हैं । पुत्र वही है, जो पितरोंकी सब ओरसे रक्षा करता कदापि नहीं माना जायया | गुरुजीकी यह बात सुनकर 


है । बहुत-से गुणवान्‌ और बहुश्रुत पुत्रोंकी इच्छा करनी 
चाहिये । सम्भव है कि प्राप्त हुए उन पुत्रोमेसे कोई एक 


भी गयाकी यात्रा करे | रघुनन्दन ! नरश्रेष्ठ भरत ! 
इस प्रकार समी राजर्षियोंने पितरोंके उद्धारका निश्चय 
किया है; अतः प्रभो | तुम भी अपने पिताका नरकसे 
उद्धार करो | वीर भरत | तुम इात्रुष्न तथा समस्त 
ब्राह्मणोंको साथ लेकर अयोध्याको लैट जाओ और 
प्रजाको सुख दो । वीर ! अब मैं भी लक्ष्मण और सीताके 
साथ शीघ्र ही दण्डकारण्यमें प्रवेश करूँगा | भरत | तुम 
स्वयं मनुष्योंके राजा बनो और मैं जंगली पश्चुओंका 
सम्राट्‌ बनूँगा | अब तुम अत्यन्त इषंपूर्व श्रेष्ठ नगर 
अयोष्याको जाओ और में भी ग्रसन्नताप्वक दण्डकवनमें 
प्रवेश करूँगा । भरत | पूर्यकी प्रभाको तिरोहित कर 
देनेवाला छत्र तुम्दारे मस्तकपर शीतळ छाया करे | 
अब मैं भी धीरे-धीरे इन जंगळी बृक्षोंकी घनी छायाका 
आश्रय छूँगा | भरत | अतुळिति बुद्धिवाले शत्रु्न तुम्हारी 
सह्दायतामें रहें और श्चुविल्यात प्लुमित्राकुमार रक्ष्मण मेरे 
प्रधान मित्र ( सहायक ) हैं। इम चारों पुत्र अपने पिता 
राजा दशरथके सस्यकी रक्षा करें | तुम विषाद मत 
करो ।? 
गुरु वंश्रिष्ठके रति श्रीरामका निवेदन 


कुलगुरू महर्षि बशिष्ठने इश्वाकुकुलकी परम्परा 
बताकर स्येष्ठके ही रास्याभिषेकका औचित्य सिद्ध किया और 
भीरामसे राज्य ग्रहण करनेको कहा; साथ ही यह भी बताया 
कि मैं तुम्हारे पिताका और तुम्हारा भी आचारय हूँ । मेरी 
बात मानकर राज्य अहण करो | इन सभासदों, बन्धु-बान्धवों 
तथा सामन्त राजाओंकी वात मानो । अपनी बड़ी-बूढ़ी 
धर्मशीला माता कोसल्याकी आज्ञा तो तुम्हें कमी लॉघनी 
ही नहीं चाहिये । राज्याधिकारी भरत जब स्वयं ही तुमसे 
राज्य रहण करनेकी प्रार्थना कर रहे हैं, तब तुम्हें उसे अस्वीकार 
नहीं करना चाहिये | हम सबकी वात सान यदि तुम राज्य 
ग्रहण कर छोगे तो तुम्हारे द्वारा धर्मका उल्ल्छुन 


श्रीराघवेन्द्रने उन्हें यो उत्तर दिया 
माता-पिताकी आज्ञा लॉघने योग्य नहीं 


यन्मातापितरो वृत्त॑ तनये कुरुतः सदा | 
न सुग्रतिकरं तत्‌ तु मात्रा पित्रा च यत्कृतम्‌ ॥ 
यथाशक्तिग्रदानेन स्तापनोच्छादनेन 
नित्यं च प्रियवादेन तथा संवर्थनेन च ॥ 
स हि राजा दशरथः पिता जनयिता मम । 
आज्ञापयन्मां यत्‌ तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति॥ 
( वा० रा०, अयोध्या” १११ । ९-११ ) 
“माता और पिता पुत्रके ग्रति जो सर्वदा स्नेहपूर्ण 
बर्ताव करते हैं, अपनी शक्तिके अनुसार उत्तम खाद्य 
पदार्थ देने, अच्छे बिछौनेपर सुळाने, उबटन आदि 
कगाने, सदा मीठी बातें बोलने तथा पालन-पोषण करने 
आदिके द्वारा माता और पिताने जो उपकार किया है, . 
उसका बदळा सहज दी नहीं चुकाया जा सकता | 
अतः मेरे जन्मदाता पिता महाराज द्शरथने मुझे जो 
आज्ञा दी है, वह मिथ्या नहीं होगी ।? 


भरतके घरना देनेको उद्यत होनेपर श्रीरामका 
उनको समझाना 


भीरामके किसी प्रकार अयोध्या न ळोटनेका निश्चय 
जानकर भरतका मन बहुत उदास हो गया । वे सुमन्त्रसे 
बोले--'सारथे | वेदीपर कुशोंकाः आसन बिछा दो । जबतक 
मेया सुझपर प्रसन्न नहीं होंगे, तवतक मैं यहीं घरना दूँगा-- 
आमरण उपवास करूया ।? यह सुनकर सुमन्त्र औीरामचचन्द्र 
जीका सुं ताकने लगे । उन्हे इस अवल्यामे देख भरतके 
सनमें बड़ा दुःख छुआ | वे खयं कुश बिछाकर भूसिपर ही 


बैठ गये | 


तसुवाच महातेजा रामो राजिसित्तमः। 
किं मां भरत कुर्वाणं तात अत्युपवेक्ष्यसे ॥ | 

त्राणो झेकपाईवेन नरान्‌ रोड्ूमिहाहति। 
न तु मूधोभिषिक्तानां विधिः प्रत्युपवेशने ॥ 
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उत्तिष्ठ नरशादूल हित्वेतद्‌ दारुणं त्रतम्‌ । 
पुरवर्यासितः क्षिप्रमयोध्यां याहि राघव ॥ 
( बा० रा०; अयोध्या० १११ | १६-१८ ) 
तत्र महातेजखी राजर्षिशिरोमणि श्रीरामने उनसे 
कहा---'तात भरत ! मैं तुम्हारी क्या बुराई करता हूँ 
जो मेरे आगे धरना दोगे १ ब्राह्मण एक करत्रटसे 
सोकर---धरना देकर मनुष्योंको अन्याय ते रोक सकता 
है, परंतु राजतिळक ग्रहण करनेवाले क्षत्रियोंके लिये 
इस प्रकार धरना देनेका विधान नहीं है । अतः नरश्रेष्ठ 
रघुनन्दन ! इस कठोर `ब्रतका परित्याग करके उठो 
और यहाँसे शीघ्र ही अगोध्यापुरीको जाओ ।' 
भरतके ग्रति श्रीरामका उत्तर 
' यह सुनकर भरत उठकर खड़े हो गये और श्रीराम 
तथा जलका स्पर्श करके बोले--५मेरे सभासद और मन्त्री-- 
सबलोग सुनें । मेने पिताजीसे कभी राज्य नहीं माँगा, 
मातासे भी इसके लिये कुछ नहीं कहा और श्रीरामके 
बनवासमे भी मेरी कोई सम्मति नहीं है । फिर भी यदि 
इनके लिये पिताजीकी आज्ञाका पालन करना और वनमें 
रहना अनिवाय है तो इनके बदले मैं ही चौदह वर्षोतक 
वनर्मे निवास करूँगा |? भरतके- इस सत्य-वचनसे धर्मात्मा 
शीराम चक्तित हो गये । उन्होंने जनपद और नगरके 
लोगोंकी ओर देखकर कहा-- 
विक्रीतमाहितं क्रीतं यत्‌ पित्रा जीवता मम | 
न तह्लोपयितुं शक्यं मया वा भरतेन वा ॥ 
उपाधिने मया कार्यो वनवासे जुगुप्सितः 
युक्तमुक्त च कॅकेव्या पित्रा मे सुकृतं कृतम्‌ ॥ 
जानामि भरतं क्षान्तं गुरुसत्कारकारिणम्‌ | 
सर्वमेवात्र कल्याणं सत्यसंधे महात्मनि ॥ 
अनेन धर्मशीलेन बनात्‌ प्रत्यागतः पुनः 
श्रात्रा.सह भविष्यामि एथिव्याः पतिरुत्तमः ॥ 
वृती राजा हि केकेस्या मया तद्वचनं कृतम्‌ । 
अततान्मोचयानेन पितरं तं महीपतिम्‌ ॥ 


( चा० रा०, अयोध्या० १११ | २८-३२ ) 


$ त रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 


“पिताजीने अपने जीत्रनकालमें जो वस्तु बेंच दी है 
या धरोहर रख दी हे अथत्रा खरीदी है, उसे मैं अक्रा 
भरत कोई भी पलट नहीं सकता । मुझे वनवासे 
लिये किसीको प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहिये; क्योंकि | 
सामथ्यं रहते हुए प्रतिनितरिसे काम लेना लोकें 
निन्दित है | कैकेयीने उचित माँग ही प्रस्तुत की थी | 
और मेरे पिताजीने उसे देकर पुण्यकर्म ही किया | 
था । मैं जानता हूँ, भरत बड़े क्षमाशील और | 
युरुजनोंका सत्कार करनेवाले हैं; इन सत्प्रति 
महात्मामें सभी कल्याणकारी गुण मौजूद हैं । चौदह | 


| 
| 
| 
| 
| 


वर्षांकी अत्रधि पूरी करके जव मैं चनसे लोटूँगा, तब | 


अपने इन धर्मशीक भाईके साथ इस भूमण्डळका श्रेष्ठ 
राजा होऊँगा । केकेयीने राजासे वर माँगा और | 
मैने उसका पालन स्वीकार कर लिया; अतः भरत | | 
अब तुम मेरा कहना मानकर उस वरके पाळनद्वारा । 
अपने पिता महाराज दशरथको असत्यके बन्धनसे | 
सुक्त करो |! 


भरतके प्रति श्रीरामक्रा आदेश 


उन अनुपम तेजस्वी भ्राताओका वह रोमाज्ञकारी | 
समागम देख वहाँ आये हुए महर्षियोंको बड़ा विस्मय हुआ | | 
उन्होंने भरतको श्रीरामकी आज्ञाके अनुसार लौट जानेक्री | 
सलाइ दी । श्रीरामने उन महर्षियोंकी सादर प्रशंसा की। | 
किंतु भरतका सारा शरीर क्रॉप उठा । उन्होंने पुनः श्रीराम | 
ते अयोध्या चलनेकी प्रार्थना की और उनके चरणोंमे वे गिर 
पड़े | श्रीरामने भरतको उठाकर गोदमें बैठा लिया और 
मधुर वाणीमें समझाया । 


भरतको राज्यकी रक्षामें समर्थ बताकर स्वयं पिता | 
ग्रतिज्ञाकों तोड़नेक्ा निश्चय प्रकट करना तथा 
केकेयी के प्रति पूज्यभाव रखनेक़ा आदेश देना 


आगता त्वामियं बुद्धि! खजा वेनयिकी चया । । 
भृशमरत्सहसे तात रक्षितुं एथिबीमपि॥ 


j 


| 
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अमात्येश्च सुहृद्भिश्च बुद्विमद्भिथ मन्त्रिभिः । 
सर्वकार्याणि सम्मन्त्र्य महान्त्यपि हि कारय ॥ 
लक्ष्मीश्चन्द्रादपेयाद्‌ वा हिमवान्‌ वा हिमं त्यजेत्‌ । 


अतीयात्‌ सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः ॥ 


कामाद्‌ वा तात लोभाद्‌ वा मात्रा तुभ्यमिदं कृतम्‌ । 
न तन्मनसि कर्तव्यं वर्तितव्यं च मातृ्त्‌ ॥ ` 

( बा० रा०, अयोध्या ११२ | १६-१९) 

“तात ! तुम्हें जो यह स्वाभाविक त्रिनयशील बुद्धि 
प्राप्त हुई है, इस बुद्धिके द्वारा तुम समस्त भूमण्डलकी 


: रक्षा करनेमें भी पूर्णरूपसे समर्थ हो सकते हो । इसके 


सित्रा अमात्यों, सुहृदो और बुद्विमान्‌ मन्त्रियोंसे सलाह 
लेकर उनके द्वारा सब कार्य, वे कितने ही बड़े क्यों न 
हों, करा लेना । चन्द्रमासे उसकी प्रभा अङग 


| हो जाय, हिमालय हिमका परित्याग कर दे, अथवा 


समुद्र अपनी सीमाको लाँघकर आगे बढ़ जाय, किंतु मैं 


पिताकी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता । तात | माता कैकेयी 


ने कामनासे अथवा लोभत्रश तुम्हारे लिये जो कुछ किया 
है, उसको मनमें न लाना और उसके प्रति सदा वैसा 
ही बर्ताव करना, जैसा अपनी पूजनीया माताके प्रति 
करना उचित है |? 

भरतकी आर्थनापर श्रीरामका पाहुका-दान 


श्रीरामचन्द्रजीके यों. कहनेपर भरत बोले «आर्य | 
ये दो खुवर्णभूषित पादुकाएँ आपके चरणोंमें अर्पित हैं | आप 


` इनपर अपने चरण रखें | ये ही सम्पूर्ण जगतूके योगक्षेमका 


निर्वाह करेंगी |? तब पुरुषसिंद्द भ्रीरामने उन पादुकाओंपर 
चढ़कर उन्हें फिर अलग कर दिया और महात्मा भरतको 
सोंप दिया । उन पाढुकाओंको प्रणाम करके भरतने श्रीराम- 
से कहा--*मैय़ा | मैं भी चौदह बर्षोतक जटा और चीर 
धारण करके फल-मूलका भोजन करता हुआ आपके आगमन- 
की प्रतीक्षामें नगरसे बाहर ही रहूँगा | इतने दिनोंतक राज्य- 
का सारा भार आपकी इन चरणपादुकाओंपर ही रखकर मैं 
आपकी बाट जोहता रहूँगा । चौदहवाँ वर्ष पूर्ण होनेपर नूतन 
वर्षके प्रथम दिन ही यदि मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा 


तो मैं जळती हुई आगर्मे प्रवेश कर जाऊँगा |? ध्यहुत अच्छा? 
कहकर श्रीरामने स्वीकृति दे दी ओर बड़े आदरके साथ 
भरतको ह्ृदयते लगाया | ( इसमें राम-भरतके शभ्रातूप्रेमकी 
भी विलक्षण झाँक्री दर्शनीय दै |) 
( अध्यात्मरामायणका ग्रसङ्ग ) 
भरतकों समझाना 
अभ्यात्मरामायणके अनुसार यह प्रसङ्ग इस प्रकार डाय 

श्रीरामको मनाने भरतलाल चित्रकूट पहुँचे । श्रीरघुनाथने 
उन्हें उठाकर द्वदयसे लगा लिया और समझाया 

शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि त्वथोक्तं यत्तश्रेव तत्‌ । 

किंतु मामत्रवीत्तातो नव वर्षाणि पञ्च च ॥ 

उपित्वा दण्डकारण्ये पुरं पश्मात्समाविश । 

इदानीं भरतायेदं राज्यं द्त्तं मयाखिलम्‌ ॥ 

ततः पित्रेव सुव्यक्तं राज्यं दत्तं तवेव हि । 

दण्डकारण्यराज्यं मे दत्तं पित्रा तथेव च ॥ 

अतः पितुर्वेचः कार्यमावाभ्यामतियत्नतः | 

पितुर्वचनश्चक्लङ्ञय खतन्त्रो यस्तु वर्तते ॥ 


_ स जीवन्नेव सृतको देहान्ते निरयं घजेत | ` 


तसाद्राज्यं प्रशाधि त्वं वयं दण्डकपालकाः ॥ 

( अध्यात्म) अयोध्या ९ | २८-३२ ) 

“भाई | मैं जो कहता हूँ, वह सुनो । तुम जो कुछ 
कहते हो, वह बिल्कुल ठीक है; किंतु पिताजीने मुझे 
आज्ञा दी थी कि चौदह वर्ष दण्डकारण्यमें रहकर फिर 
अयोध्यामें आना, इस समय यह सम्पूर्ण राज्य मैं भरतको 
देता हूँ । अतः स्पष्ट ही पिताजीने यह राज्य तो तुम्हीं- 
को दिया है और वैसे ही मुझे उन्होंने दण्डकारण्यका 
राज्य दिया है । इसलिये हम दोनोंको ही प्रयत्नपूर्वक 
पिताजीके वचनांको सफळ करना चाहिये । जो मनुष्य 


- ९० # थ रामचस्द्रमनिश हृदि भावयामि # 


भरतक कहना था और सम्भवतः दूसरोकी भी 

मान्यता थी कि महाराज दशरथ ख्री-जित हो गये थे, उन्होंने 

सोहवश कैकेयीको बरदान दिया था, अतः ऐसे श्रान्त 

पुरुषकी बात नहीं माननी चाहिये; किंतु पितुबत्सळ श्रीरामने 

इसका प्रतिवाद किया--- 

न स्रीजितः पिता ब्रयान्न कामी नेव मूढ्धी! । 
पूर्वे प्रतिश्रुत॑ तस्य सत्यवादी ददौ भयात्‌ ॥ 
असत्याङ्कीतिरिक्ा महतां नरकादपि । 
करोमीत्यहमप्येतस्सत्यं तस्थे प्रतिश्रुतम्‌ ॥ 
कथं वाक्यमहं ङुयीमसस्यं राधयो हि सन्‌ । 

( अध्यात्म ०, अयोध्या० ९ | ३४-३५३ ) 

।पिताजीने ख्रीवश, कामवश अथवा मूढ्बुद्धि होकर 

ऐसा नहीं कहा । उन सत्यवादीने अपनी पूवे प्रतिज्ञानुसार 


ही म्रतिज्ञा-मङ्गके भयसे ये वर दिये थे । मह्दान्‌ पुरुषों- 
को असत्यसे नरककी अपेक्षा भी अधिक भय हुआ 


करता है । में भी 'ऐसा ही, करूँगा,” यह कइकर उनसे 
सत्य प्रतिज्ञा कर चुका हूँ । फिर में रघुबंशमें जन्म 
लेकर अपना वचन केसे उल्ट सकता हूँ !? 


भरतने आग्रह किंया--।वनर्मे किसीको रहना ही है तो 
मैं चोदह वर्ष वनमें रहूँगा | आप अयोध्या छोडें |? 


जा 


on "7०० 
भीरघुनाथजीने स्नेइपू बक भाईको समझाया-- 


| 
| 
, | 
पित्रा दत्तं तनेवेतद्राज्यं मह्यं चनं ददौ। |! 
व्यत्ययं यद्यहं कुयोससत्यं पूर्ववत्‌ स्थितम्‌ ॥ | 
( अध्यात्म०, अयोध्या० ९ | ३८) | 

“पेताजीने तुमको यह राज्य और मुझे वनवास दिया | 

है । अब यदि में इससे उल्टा करूँ तो असत्य ज्यो. | 
कात्यों ही रहता है ।' | 
जनकके ग्रति श्ीरामके विनम्र वचन | 


पितृतुल्य महाराज जनकके प्रति भी श्रीराम समूर्ण 

विनम्र हैं । चित्रकूटमे महाराज जनकको विदा करते 
हुए कहते हैं-- 
देच 

सहित समाज काननहि आयड ॥ 

पुर पयु धारिअ देइ असीसा। 

( रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड ) 
छोटे भाई लक्ष्मणसमेत भीरामजीने राजा जनकजीको | 
सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकारसे विनती और बड़ाई की , 
[ और कद्दा--] 'हे देव | दयावश आपने बहुत दुःख पाया| | 

झाप समाजसहित वनम आये । अब आशीर्वाद देकर 


1 

1 

| 

| | 
दुया बस बढ़ दुखु पायड। | 
| 

| 

| 


श्रीरामकी मातृ-पितृ-भक्ति 


देखनेक़ी बात यह है कि अन्ध-स्नेहकी अपेक्षा भी- 
रामको यह पूरा घ्यान है कि माताके धर्मकी रक्षा हो। 

माता केक्रेयीने बड़ा स्क्षतापूर्ण व्यवद्दार किया 
था । अपने वरदानकी बात बिना हिचक वे सुना गयी 
थीं । उनकी बात शान्तचित्तसे सुनकर भीराम अचेत पड़े 
इए पिता तथा केकेयीके भी चरणोंमें प्रणाम करके उस 
भवनसे निकल गये | जानेसे पहले उन्होंने पिता दशरथ 
और माता केकेयीकी परिक्रमा भी की । अन्तःपुरसे 
बाहर निकलकर वे अपने ..सुदृदोंते मिळे | उनके प्रति 
होनेवाळे इस अन्यायको देखकर लक्ष्मण अत्यन्त कुपित 


' हो उठे थे तया दोनों नेत्रोनें औंद. भरकर बे चुपचाप 
______ भीरामचन्द्रजीके पीछे-पीछे चळे गये । भीराम अयोष्याका 


नगरको पधारिये !! | 
| 
| 


राज्य छोड़कर वनमें जानेको उद्यत थे तथापिं उनकै 
चित्तम सर्वलोकातीत जीवन्मुक्त महात्माकी भाति कोई 
विकार नहीं देखा गया । उन्होंने अपने ऊपर छी 
गानेकी मनाही कर दी | चवर हुलाना भी रोक दिया 
तथा यह अग्रिय समाचार सुनामेके लिये वे अपनी माता 
कौसल्याके महलमै गये | भीरामके निकटवर्ती छोगेनि 
उनके मुखपर तनिक-सी भी उदासी नहीं देखी | भीरामने 
अपनी स्वाभाविक प्रसन्नताको उसी तरह नहीं छोड़ा था? 
शरत्कालका उद्दी्त किरणोंबाला चन्द्रमा अपने सहज 
परित्याग नहीं करता । उनके मुखमण्डळ्पर सदाकी मौत ग 
ही प्रसन्नता लइरा रही थी और वे अपनी मधुर वाणीत र ; 
छोगोका सम्मान करते हुए माताके पास गये | उधर क 


# आदामकी मात-पित-भक्ति * 


द 


निकळ आनेसे दशरथकै अन्तःपुरम रइनेवाळी समस्त 
रानियोंका घोर आतेनाद प्रकर हुआ । वे वछ्डोते 


_ बिहुड़ी हुई गौऑकी तरह उच्च स्वरसे क्रन्दन करने लगीं । 


इधर भीराम जब अन्तःपुरमै पहुंचे, उर समय दैवी 
कोसस्या पुचकी मङ्गक-कामनासे रातभर जागकर प्रातःकाल 
एकाग्रचित्त हो भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करके अग्निर्मे 
आहुति दै रही थीं । भीरामको उपस्थित देख माता बड़े 
इषम भरकर उनकी ओर चर्ढी । भीरामने निकट आयी 
हुई माताके चरणोंका स्पे किया । माताने उन्हें सुजाऑँमे 
कसकर छातीसे लगा लिया और बड़े प्यारते उनका 
मस्तक दूँघा । फिर बैठनेको आसन देकर भोजनके ळ्यि 
कहा । औीरामने उस आसनका स्पर्शमात्र कर लिया और 
अञ्जलि बाँधकर मातासे इस प्रकार कहा-- 


मातासे वनमें जानेके (लिये आज्ञा माँगना 


- देवि नूनं न जानीषे महद भयशुपस्थितस्‌ । 
इदं तव च दुःखाय वेदेह्या लक्ष्मणस्य च ॥ 
गमिष्ये दण्डकारण्यं किमनेनासनेन मे । 
विष्टरासनयोग्यो हि कालोऽयं मामुपस्थितः ॥ 
चतुदश हि वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने । 
कन्द्सूरफलेजींचन्‌ हित्वा प्रनिवदामिषम्‌ ॥ 
भरताय महाराजो योवराज्यं प्रयच्छति । 
मां पुनदण्डकारण्यं विवासयति तापसम्‌ ॥ 
स ट्‌ चाष्टो च वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने । 
आसेवमानो वन्यानि फलमूलैश्च वर्तयन्‌ ॥ 

( वा० रा०, अयोध्या० २० | २७-३१) 

उन्होंने कहा--“देविं | निश्चय द्वी तुम्हें पता 
नहीं है, तुम्हारे ऊपर महान्‌ भय उपस्थित हो गया 
है । इस समय मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, उसे 
छुनकर तुमको, सीताको और लुक्मणको भी दुःख 
दोगा; तथापि कहूँग | अब तो मैं दण्डकारप्यमें 
जाऊंगा; अतः ऐसे बहुमूल्य आसनकी मुझे क्या 
आवश्यकता है १ अब मेरे लिये यहद कुशकी चटाईपर 
बेठनेका समय आया है । मैं राजभोग्य वस्तुका त्याग 


करके मुनिकी भाँति कंद, मूळ और फलोसे जीवन- 
निवोद्द करता हुआ चोद वर्षबांतक निर्जन वनर्मे 
निवास करूँगा । मद्दाराज युवराजका पद भरतको 
दे रहे हैं और मुझे तपख्ी बनाकर दण्डकारण्यमें 
मेज रडे डे । अतः चौद वर्षोतक निर्जन बनमें 
रहुँगा और जंगळ्मे झुळम वल्कळ आदिको धारण 
करके फळमूलके आहद्वाससे ही जीवन-निवाह करता 
रहुँगा ।? 


यह अप्रिय बात सुनकर देवी कौसल्या काटी हुई 
शक्षकी शाखाके समान प्रथ्वीपर गिर पड़ीं । भीरामने 
हायका सहारा देकर उन्हें उठाया और अपने हाथसे उनके 
अज्ञोंकी धूल पोंछी । उस समय माताने उनसे कहा--- 
“बेटा रघुनन्दन | यदि तुम्हारा जन्म न हुआ होता तो 
मुझे केवळ एक ही बातका दुःख रहता कि मेरे कोई संतान 
नहीं है | आज जो मारी दुःख आ पड़ा है) इसे देखनेका 
अवसर नहीं आता । मैं सोचा करती थी कि पतिके राज्यमें 
जो सुख मुझे नहीं मिला, उसे पुत्रके राज्यमें देख दूँगी । 
इसी आशाते अबतक जीती रही । निश्चय ही मेरे लिये 
कहीं मौत नहीं है। यमराजके घरमें भी मेरे ल्यि मौत 
नहीं है। मैंने संतानके हितकी कामनासे जो तप किया; 
वह भी ऊसरमें बोये हुए बीजकी भाँति निष्फल हो गया। 
तुम्हारे बिना यहाँ जीवित रहनेका मेरे लिये कोई प्रयोजन 
नहीं है। अतः अब मैं भी तुम्हारे साथ ही बनको चली 
चळूँगी ।? यों कहकर माता कौसल्या बिळखःतिलखकर 
रोने लगीं । 


नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम । 
असादये त्वां शिरसा गन्तुभिच्छाम्यहं वनस्‌ ॥ 
असाक तु के पूर्वे सगरस्याज्ञया पितुः। | 
खनद्धिः सागरेभूमिमवाप्तः सुमहान्‌ वधः ॥ 
जामदग्न्येन रामेण रेणुका जननी खयम्‌ । | 


कृत्ता परशुनारण्ये पितुर्वचनकारणात्‌ 
एतेरन्येश्च बहुभिदेवि देवसमे कृतस्‌ 


६२ 


एतेरपि कृतं देवि ये मया परिकीतिताः ॥ 
नाहं धमंमपूर्वे ते प्रतिकूलं प्रवर्तये । 
पू्रयमभिग्रेतो गतो मार्गोऽनुगम्यते ॥ 
तदेतत्‌ तु मया कारये क्रियते झवि नान्यथा । 
पितुहि वचनं कुर्वन न किन्नाम हीयते ॥ 
( बा० रा०, अयोध्या० २१ । ३० ३२-३७ ) 
“माता ! मैं तुम्हारे चरणोमें सिर झुकाकर तुम्हें 
प्रसन्न करना चाहता हूँ | मुझमें पिताजीकी आज्ञाका 
उलज्नन करनेक़ी शक्ति नहीं है | अतः मैं बनमें ही 
जाना चाहता हूँ । हमारे कुछमें भी पहले राजा 
सगरके पुत्र ऐसे हो गये हैं, जो पिताकी आज्ञासे 
पृथ्वी खोदते हुए बुरी तरहसे मारे गये | जमदग्निके 
पुत्र परशुरामने पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये 
ही वनमें फरसेसे अपनी माता रेणुकाका गला काट 
डाला था । देवि | इन्होने तथा और भी बहुत-से 
देवतुल्य मनुष्योने उत्साहके साथ पिताके आदेशका 
पालन किया है | अतः मैं भी कायरता छोड़कर 
पिताका हित-साधन करूँगा | देवि | केवळ में ही इस 
प्रकार पिताके आदेशका पालन नहीं कर रहा हूँ । 
जिनकी मैंने अभी चर्चा की है, उन सबने भी पिताके 
आदेशका पालन किया है | मा ! मैं तुम्हारे. प्रतिकूल 
किसी नवीन धर्मका प्रचार नहीं कर रहा हूँ । 
पू्वंकाळके धर्मात्मा पुरुपरोंको भी यह अभीष्ट था | मैं 
तो उनके चले हुए मार्गका ही अनुसरण करता हूँ । 
इस भूमण्डलपर जो सबके लिये करने योग्य है, वही 
मैं भी करने जा रहा हूँ | इसके विपरीत कोई न करने 
योग्य काम नहीं कर रहा हूँ | पिताकी आज्ञाका पालन 
करनेवाला कोई भी पुरुष धर्मसे श्रष्ट नहीं होता |? 
वनवाप्तके लिये अनुमतिकी ग्राथना, माताको आश्वासन 
तथा लक्ष्मणते सह्योगका अनुरोध 
श्रीरामने माता कोसल्याके चरणोंमें मस्तक रख दिया 


' और हाथ जोड़कर कहा-- 


# ते रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि ॐ 


=== == | 


अनुमन्यख मां देवि गमिष्यन्तमितो चनम्‌ । 
शापितासि मम प्राणे! कुरु खस्त्ययनानि मे | 
तीणंग्रतिज्ञश्च वनात्‌ पुनरेष्याम्यहं पुरीम्‌ । 
ययातिरिव राजपिंः पुरा हित्वा पुनर्दिवम्‌ ॥ 
शोकः संधार्यतां मातहृंदये साधु मा शुचः 
वनवासादिहेष्यामि पुनः कृत्वा पितुर्वचः ॥| 
त्वया मथा च बदेह्या लक्ष्मणेन सुमित्रया । ' 
पितुर्नियोगे स्थातव्यमेप धर्मः सनातनः ॥ | 
अम्ब सम्भृत्य सम्भारान्‌ दुःखं हृदि निणुह्य च | 
वनवासकृता बुद्धिर्मम धर्म्याुवर्त्येताम्‌ ॥ | 
( वा० रा०, अयोध्या० २१ | ४६-५०) | 
“देवि ! मैं यहाँसे वनमें जाऊँगा | तुम मुझे आज्ञा | 
दो और ख़स्तिवाचन कराओ | यह बात मैं अपने | 
प्राणोंकी शपथ दिळाकर कहता हूँ । जैसे पूर्वकालो | 
राजर्षि ययाति खर्गलोकका त्याग करके पुनः भूतळपर | 
उतर आये थे, उसी प्रकार मैं भी प्रतिज्ञा पूण करे ' 
पुनः वनसे अयोष्यापुरीमें लौट आऊँगा | मा | शोकको { 
अपने हृदयमें ही अच्छी तरह दबाये रक्खो। शोक न | 
करो । पिताकी आज्ञाका पालन करके मैं फिर वनवासपे 
यहाँ लौट आउँगा। तुमको, मुझको, सीताको, लक्ष्मणको | 
और माता सुमित्राको भी पिताजीकी आज्ञामें ही रहना | 
चाहिये | यहीं सनातन धर्म है । मा ! यह अभिषेक | 
सामग्री ले जाकर रख दो । अपने मनका दुःख मनमें है | 
दबा लो और वनवासके सम्बन्धमें जो मेरा धर्मातर | 
विचार है, उसका अनुसरण करो--मुझे | 
आज्ञा दो ।? । 
श्रीरामके द्वारा धमकी महत्ताका प्रतिपादन | | 
. _शीरामके वनगमनका विरोध करनेपर वे ल्ष्मणको | 
बड़े मीठे और धर्मयुक्त वचनोंमे समझाते हैं-- : 
अहं हि ते लक्ष्मण नित्यमेव 
जानामि भक्ति च पराक्रमं च | 
त्वभिम्रायमसंनिरीक्ष्य F 
मात्रा सहाम्यदसि मा सुदुःखम्‌.। |' 
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ॐ श्रीरामकी मात-पित्‌-भक्ति ॐ 
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धमोर्थकामाः खलु जीवलोके 
समीक्षिता धर्मफलोदयेषु । 
ये तत्र सवे स्युरसंशयं मे 
भार्येव वश्याभिमता सपुत्रा॥ 
यसिंस्तु सर्वे स्युरसंनिविशा 
धर्मा यतः स्यात्‌ तदुपक्रमेत | 
वेष्यो भवत्यर्थपरो हि लोके 
कामात्मता खल्वपि न प्रशस्ता ॥ 
( वा० रा०, अयोध्या० २१ | ५६-५८ ) 
“लक्ष्मण ! मैं जानता हूँ, तुम सदा ही मुझमें भक्ति 
रखते हो और तुम्हारा पराक्रम कितना महान्‌ है, यह 
भी मुझसे छिपा नहीं है; तथापि तुम मेरे अभिप्रायकी ओर 
ध्यान न देकर माताजीके साथ खयं भी मुझे पीड़ा दे 
रहे हो | इस तरह मुझे अत्यन्त दुःखमें न डालो | 
इस जीवजगतूमें पूर्वकृत धर्मके फलकी प्राप्तिके अवसरोंपर 


जो धर्म, अर्थ और काम तीनों देखे गये हैं, वे सब-के- - 
' सब जहाँ धर्म है, वहाँ अवस्य प्राप्त होते हैं---इसमें 


संशय नहीं है--ठीक उसी तरह, जैसे मार्या धर्म, अर्थ 
और काम तीनोंकी साधन होती है । वड पतिके वशीभूत 
या अनुकूल रहकर अतिथि-सत्कार आदि धर्मके पाळनमें 
सहायक होती है, प्रेयसीरूपसे कामका साधन बनती 
है और पुत्रवती होकर उत्तम लोककी प्राप्तिरूप अर्थकी 
साधिका होती है। जिस कर्ममें धर्म आदि सभी पुरुषार्थो- 
का समावेश न हो, उसको नहीं करना चाहिये । जिससे 


धमकी सिद्धि होती हो, उसीका आरम्भ करना चाहिये । 
क TEST TOE प 
जो केवल “अर्थपरायण? होता है, . वह लोकमें सबके 
द्वेषका पात्र बन जाता है तथा 'धर्मविरुद्ध काम मे अत्यन्त 


आसक्त होना प्रशंसा नहीं, निन्दाकी बात है |” 
गुरुश्च राजा च पिता च वृद्ध: 
क्रोधात्‌ प्रहपोदथवापि कामात्‌ । 
यदु व्यादिशेत्‌ कार्यमवेक्ष्य धमं 


कस्तं न कुयोदनशंसबृत्ति। ॥ 


न तेन शक्रोमि पितुः प्रतिज्ञा 
मिमां न कतं सकलां यथावत्‌ । 
स॒ द्याचयोस्तात गुरुनियोगे 
देव्याश्च भर्ता स गतिश्च थमः ॥ 
तस्मिन्‌ पुनजींवति धर्मराजे 
विशेषतः स्वे पथि चतंमाने | 
देवी मया सार्धमितोऽभिगच्छेत्‌ 
कथसिदन्या विधवेच नारी ॥ 
सा मानुमन्यस् चनं व्रजन्तं 
कुरुष्व नः स्वस्त्ययनानि देवि | 
समाप्ते पुनरात्रजेयं 
यथा हि सत्येन पुनर्ययातिः ॥ 
यशा ह्यह केवलराज्यकारणा- 
न्न पृष्ठतः कर्तुमलं महोदयम्‌ । 
अदीर्घकाले न तु देवि जीविते 
वृणेऽवरामद्य महीमधर्मतः ॥ 
( वा० रा०, अयोध्या २१ । ५९-६३ ) 
“महाराज हमलोगोंके गुरु, राजा और पिता होनेके साथ 
ही बड़े-बूढ़े माननीय पुरुष हैँ । वे कोधसे, हर्षसे अथवा 
कामसे प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्यके लिये आज्ञा दे 
तो हमें धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिये । 
जिसके आचरणोमें क्रूरता नहीं है, ऐसा कौन पुरुष 
पिताकी आज्ञाके पाळनरूप धर्मका आचरण नहीं करेगा! 
इसलिये में पिताकी इस सम्पूर्ण प्रतिज्ञांका यथावत 
पालन करनेसे मुँह नहीं मोड़ सकता । मैया लक्ष्मण ! वे 
हम दोनोंको आज्ञा देनेमें समर्थ गुरु हैं और माताजीके 
तो वे ही पति, गति तथा धर्म हैं | वे धर्मके प्रत्तेक | 
महाराज अभी जीवित हैं और विशेषतः अपने धर्ममय 
मार्गपर स्थित हैं; ऐसी दशामें माताजी, जैसे दूसरी कोर | 
विधवा खी बेटेके साथ रहती है, उस प्रकार मेरे साथ | 
यहाँसे वनमें केसे चल सकती हैं ! अतः देवि! तुम 
मुझे वनमें जानेकी आज्ञा दो और हमारे मङ्गळके लिये 


यथा 


६४ 


खस्तिवाचन कराओ, जिससे वनवासकी अवधि समाप्त 
होनेपर में फिर तुम्हारी सेत्रामें आ जाळे, जेसे राजा 
ययाति सत्यके ग्रमात्रसे फिर स्बर्गमे लौट आये थे । 
केवळ धर्मडीन राज्यके लिये में महान्‌ फलदायक धंम- 
पाळंनरूप . सुयराको पीछे नहीं ढकेळ सकता। मा! 
` जीवंन अधिक काळतक रहनेवाळा नहीं है; इसके लिये 
मैं आज अधमंपूर्वक इस तुच्छ पृथ्वीका राज्य छेना 
नहीं चाहता |! 

भीरामके यों कहनेपर कोसल्याने ऑखोमे आँसू भर- 
कर कहा--'बेटा | में तुम्हारे वनमें जानेके निश्चयको नहीं 
पलट सकती । निश्चय ही दैवकी गतिको समझना अत्यन्त 
कठिन है | जाओ और कुशल्पूर्वक पुनः लौटकर सान्त्वना- 
भरे मधुर मनोहर वचनोंद्वारा मुझे आनन्दित करना । तुम 
प्रसन्नतापूवंक जिस धर्मका पालन कर रहे हो, वह धर्म 


तुम्हारी सव ओरसे रक्षा करे | देवता और महर्षि बनमें 
तुम्हारा संरक्षण कर । महर्षि विश्वामित्रके दिये हुए अस्ज- 


शस्त्र सब ओरसे तुम्हारी रक्षामें तत्पर रहें | तुम माता-पिताकी 


सेवा और सत्यभाषणके पुण्यसे चिरंजीवी बने रहो । शुक्र) 
सोम आदि. ग्रह दण्डकारण्यम तुम्हारा पालन करें | ब्रह्मा 
आदि देवता तुम्हारी रक्षा करें |? यों कहकर माता कौसल्या- 
ने गन्धादि उपचारोंद्वारा देवताओंका पूजन किया । उनकी 
प्रेरणासे पुरोहिंतजीने समस्त उपद्रर्वोकी शान्ति एवं आरोग्यके 
ल्यि हवन किया और वेदीसे बाहर दर्सों दिशाओंमें इन्द्र 
आदि लोकालोके लिये वलि अर्पित की । तदनन्तर माताने 
मङ्गळाशासन किया और वेटेको दृदयसे लगाकर कहा-- 
“वत्स राम | तुम सुखपूबंक बनमें जाओ | वनबाससे लौट 
कर जब तुम राज्यसिंहासनपर बेठोगे, उस समय मैं पुन 
तुम्हारा दर्शन करूंगी |? यों कहकर उन्दने श्रीरामको बिदा 
दी ओर वे माताको प्रणाम करके सीताके महळकी और 
चल दिये | 

वनके लिये प्रस्थान करते समय श्रीरामकी पिता 

महाराज दशरथते ग्राथना 


इयं धार्मिक कौसल्या सम माता यशखिनी । 


| ` > वृद्धा चाक्षुद्रश्नीछा च नच त्वां देव गईते ॥ 


क ले रमघन्ट्रमनिदां हदि भाघयानि # 
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| 
मिव नम कवन | 
| 
मया! विहीनां वरद प्रपन्नां शोकसागरयू । | 
अदृष्टपुवव्यसनां भूयः सम्मन्तुमह॑सि॥ | 
पुत्रशोक यथा नच्छंत्‌ त्वया पूज्येन पूजिता | | 
मां हि संचिन्तयन्ती सा त्वयि जीवेत्‌ तपिनी ॥ | 
इमां महेल्द्रोपम जातगर्थिनी | 
तथा विधातुं जननीं ममाईसि। | 
यथा वनस्थे मयि शोककशिता | 

न जीवितं न्यस्य यमक्षयं ब्रजेत्‌ ॥ 
( वा० य०; अयोध्या० ३८। १४-१७) | 
“चर्मात्मत्‌ | ये मेरी यशखिनी माता कौसल्या अब | 
बृद्ध हो चली हैं । इनका स्वभाव बहुत ही उच्च और | 
उदार है । देव | ये कमी आपकी निन्दा नहीं करती | 
इन्होने पहले कभी ऐसा भारी संकट नहीं देखा होगा | 
बरदायक नरेश ! ये मेरे न रनेसे शोकके समुह 
डूब जायेगी । झुल; आप सदा इनका अधिक सम्मान | 
करते रहें | आप पूज्यतम पतिसे सम्मानित हो निए; 
प्रकार ये मेरी तपखिनी माता पुत्रबियोगक़ा अनुभव १ | 
कर सकें और मेरा चिन्तन करती हुई भी आपे! 
आश्रयमें ही जीवन धारण करें, ऐसा प्रयत्न आपो 
करना चाहिये । इन्द्रके समान तेजखी महाराज | २. 
निरन्तर अपने बिछुड़े हुए बेटेको देखनेके छिये उस | 
रहेंगी । कहीं ऐसा न हो मेरे बनमें रहते = 
शोकसे कातर हो अपने प्राणोको त्याग करके यमव 
चली जायँ | अतः आप मेरी माताको सदा ऐसी 
परिस्थितमेंरक्खें, जिससे उक्त आशुङ्काके लिये अवा 
ही न रह जाय |! |! 


माता कोसल्यासे उन्होंने हाथ जोड़कर कह 


अम्ब मा दुःखिता भूत्वा पश्येस्त्वं पितरं मम 
क्षयोऽपि वनवास क्षिप्रमेच भविष्यति | | 


== Sop ee का अत PIER mr 


कँ औरामकी माद-पिवृ-भक्ति # 


६५ 
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सुप्तायास्ते गमिष्यन्ति नव वर्षाणि पश्च च । 
समग्रमिह सम्म्रा्ं मां द्रक्ष्यसि सुहृदुब्नतम ॥ 
( वा० रा०, अयोध्या० ३९ । ३४-३५ ) 
“मा ! ( इन्हींके कारण मेरे पुत्रका वनवास हुआ 
है, यों समझकर ) तुम मेरे पिताजीकी ओर दुःखित 
होकर न देखना | वनवासकी अवधि भी शीघ्र ही 


समाप्त हो जायगी । ये चौदह वर्ष तो तुम्हारे सोते-सोते 


निकल जायेंगे, फिर एक दिन देखोगी कि मैं अपने 
-सुह्ददोंसे घिरा हुआ सीता और ल्क्ष्मणके साथ अक्षत- 
रूपसे यहाँ आ पहुँचा हूँ ।? 


(श्रीरामचरितमानसके अनुसार इस प्रसङ्गको देखिये) 


माता कोसल्याको वनवासका समाचार देना है, उनले 
अनुमति छेनी है। कितने स्नेहसे माताले श्रीराघव कहते हैं -- 


पितो दोन्ह सोहि कानन. राजू । 
जह सब भाँति मोर बड़ काजू ॥ 
आयसु देहि सुदित मन माता। 
जेहि सुद्‌ मंगळ कानन जाता ॥ 
जनि सनेह बस दरपसि भोरे । 
आनेंदु अंब अनुग्रह .तोरें ॥ 
बरष चारिदस बिपिन बसि करि पितु बचन प्रमान | 
` आइ पाय पुनि देखिहड मनु जनि करसि मलान ॥ 
( रामचरित०, अयोष्या० ५२ | ३-८; ५३) 


रामने माता कौसस्यासे कहा--थमाता | पिताजीने 

मुझे बनका राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकारले मेरा बड़ा काम 

बननेवाला है । माता | तू प्रसन्न मनसे मुझे आशा दे, जिसते 

मेरी इनयातामें आनन्द-मङ्गछं हो । मेरे स्नेहवश भूलकर भी 

डरना नहीं । मा ! तेरी कृपासे आनन्द ही होगा । 

चोदह वर्ष बनमें रहकर) पिताजीके वचनको प्रमाणित 

( सत्य ) कर फिर लौटकर तेरे चरणोंके दर्शन करूँगा तू 
मनको म्लान ( दुखी ) न कर |? - 


ख्ष्मणने ` कहा है--“मोरे सबुइ एक तुम्ह स्वामी |? 
लेकिन भ्रीरामको यह स्वीकार नहीं है कि छक्मण मातासे 


सो ठिये उनका अनुरामन करें | अतः आदेश 


भीरा० ब० सं० य 


सागहु बिदा मातु. सन जाई । 
आवह बेगि चल्हु बन भाई ॥ 
( रामचरित०; अयोध्या० ७२ | १ ) 
भीरामचन्द्रजीने कहा--«भाई ( लक्ष्मण ) | जाकर 
मातासे विदा मॉग आओ और जल्दी बन्नको चलो |! 
अयोध्यासे विदा होते समय समख पुरवासियोंसे 
प्रभु यह कह रहे हैं- 
सोइ सब भाँति मोर हितकारी | 
जेहि तें रहे अुआळ सुखारी ॥ . 
मातु सकल मोरे बिरह जेहिं न होहिं दुख दीन । 
सोइ उपाउ तुम्ह करेहु सब पुर जन परम बीन ॥ | 
. ( रामचरित० अयोध्या० ७९ | ८; ८० ) 
रामचन्द्रजीने ( सबसे ) कोमळ वाणीम कहा 
. मेरा सब प्रकारसे हितकारी मित्र वही होगा, जिसकी चेष्यते 
महाराज सुखी रहें । हे परम चतुर पुरबासी सजनो [ 
आपलोग सब वही उपाय कीजियेगा; जिससे मेरी सब माताएँ 
मेरे विरहके डुःखरे दुखी न हों ।? 


शज्ञवेरपुरमे गज्गापार करते समय भी आरामको ध्यान 
है कि माता केकेयीकी इच्छा सम्यक पूर्ण होनी चाहिये-- 


औरामके सुमन्त्रके अति वच्तन--्रीरामकी मातुभक्ति 
( माता कैकेयीके ति ) | 


भीरघुनाथने गङ्गातटसे सुमन्त्रको लौट जानेका आदेश 
देकर समझाया | उनकी बातें सुनकर सुमन्त्र बोळे--“तात | 
जब मेरा रथ आपके विना अयोध्याको खाली लोटेगा, तब. 
बहके छोगों और उस पुरीका हृदय विदीर्ण हो जायगा 1. 
आपने आते समय जो आर्तनाद देखा-सुना था, वह मेरे 
अकेले लैटनेपर सौगुना बढ़ जायगा । बताइये, सैं माता 
कोसल्यासे क्या कहूँगा १ ये घोड़े आपसे रहित रथको. 
अयोध्याकी ओर नहीं छे जा सकेंगे । अतः मै आपके | 
अयोध्या नहीं लौट सकूंगा । मुझे भी वनगे 
आशा दीजिये | यदि आप सुझे त्याग देंगे 
रथसहित अस्निमें प्रवेश कर जाऊँगा। प्रसन्न 
मुझे अपने साथ रहनेकी आज्ञा दीजिये |? सुमन्जके ये. दीन 
वचन सुनकर सेवकोंपर कृपा करनेवाले ने उनः 
कहा हः माता केकेयीकी इच्छा वे सम्यक्‌ पूर्ण, कर 
पक्से हैं 


चलनेकी ही 


तो कै चह ८ 


द्दे 


जानामि परमां भक्तिमहं ते भर्तवत्सल । 
शृणु चापि यदर्थं त्वां प्रेषयामि पुरीमितः ॥ 
नगरीं त्वां गतं इष्टा जननी से यवीयसी । 
केकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो वनं गतः ॥ 
विपरीते. तुष्टिहीना वनवासं गते सयि। 
राजानं नातिशङ्कत मिथ्यावादीति धार्मिकस्‌ ॥ 
एष मे प्रथमः कल्पो यदम्बा से यचीयसी । 
भरतारक्षितं स्फीतं . पुत्रराज्यमवाप्स्यते ॥ 
मम ग्रियाथं राह्ञश्च सुमन्त्र त्वं पुरीं बज । 
संदिश्थापि यानथाँस्तांस्तान्‌ नयास्तथा तथा ॥ 
( वा० रा०; अयोध्या ५२ | ६०-६४ ) 
“ुमनत्रजी | आप खामीके प्रति स्नेह रखनेवाले हैं । 
मुझमें आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है, उसे में जानता हुँ; 
फिर भी जिस कार्यके लिये में आपको यहाँसे अयोध्या- 
पुरी मेज रहा हूँ, उसे छुनिये। जब आप नगरको 
छौट जायेंगे, तब आपको देखकर मेरी छोटी माता 
केकेयीको यह विश्वास हो जायगा कि राम वनको चले 
गये । इसके विपरीत यदि आप नहीं गये तो उसे संतोष 


श्रीरामका पत्नी-प्रेम 


श्रीजानकीका विलाप ओर श्रीरामका उन्हें उपदेश 


युवराज-पद्के स्थानपर वनवासकी आज्ञा मिली । 
श्रीराम केकेयीके सदनसे माता कौसल्याके यहाँ गये और 
वहाँसे किसी प्रकार विदा लेकर अपने निज सदन पहुंचे । 
उन्हें राजचिह्णाते रहित पैदल एकाकी आते देखकर 
श्रीजानकी व्याकुल हो गयीं । वे नाना प्रकारकी कुदाङ्काओंके 
कारण विलाप करने लगीं । 
` इतीव चिलपन्तीं तां प्रोवाच रघुनन्दनः । ` 
सीते तत्रभवांस्तातः प्रत्राजयति मां घनम्‌ ॥ 


कुळे महति सम्भूते धर्मज्ञे धर्मचारिणि । 
वृणु जानकि येनेदं क्रमेणाद्यागतं मम ॥. 
राज्ञा संत्यप्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन वे। 
;  केकेय्ये मम मात्रे तु पुरा दत्तो महावरो ॥ 


+ ते रामंचन्द्रमनिश इदि भावयामि २ | | 


| 
TTT | 
नहीं होगा। मेरे वनवासी हो जानेपर भी वह इह | 
परायण महाराज दशरथके प्रति मिथ्यावादी होनेका 
करे, ऐसा मैं नहीं चाहता | आपको मेज नेमे मेरा मुन 
उद्देश्य यही है कि मेरी छोटी माता केकेयी भरतद्ा 
सुरक्षित समृद्धिशाली राज्यको हस्तगत कर ढे|| 
छुमन्त्रजी | मेरा तथा महाराजका प्रिय करनेके छि: 


- आप अयोध्यापुरीको अवश्य पधारिये और आपको जिने 


लिये जो: संदेश दिया गया है, वह सब वहाँ जाक 
उन लोगोसे कह दीजिये ।! | 
जिन केकेयीने वनवास दिया है? उनके प्रति भी 
औरामकी मातृभक्ति तनिक भी सिथिल नहीं हुई है। 
चित्रकूटसे भरत-शत्रुज्को अयोध्या लौटते समय प्रभु अपनी 
तथा जानकीजीकी शपथ देकर कहते हं--- | 
मातरं रक्ष केकेयीं मा रोषं कुरु तां प्रति॥ | 
च्छ च 

सया च सीतया चेव शप्तोऽसि रघुनन्दन | 
( वा० रा०; अयोध्या० ११२ | २७६) 
“रघुनन्दन | मैं तुम्हें अपनी और सीताकी शप 
दिलाकर कहता हूँ कि तुम माता कैकेयीकी रक्षा कला 
उनके प्रति कभी क्रोध न करना ।? 


| 
तयाद्य मम सञ्जेऽसिन्नभिषेके नुपोधते। 
प्रचोदितः स समयो धर्मेण प्रतिनिर्जितः | | 
चतुर्दश हि वषोणि वस्तव्यं दण्डके मया। 
पित्रा मे भरतश्चापि योवराज्ये नियोजितः ॥ 
तस्मै दत्तं नृपतिना यौवराज्यं सनातनम्‌ | 
स ग्रसाद्यस्त्वया सीते नृपतिश्च विशेषतः ॥ | 
अहं चापि प्रतिज्ञा तां शुरो; समनुपालय 
वनमद्यैव यास्यासि स्िरीभव मनिनि ॥| | 
याते च मयि कर्याणि चनं सुनिनिषेवितस | 
त्रतोपासपरया भवितव्यं त्वयानषे | | 
( वा० रा०) अयोध्या २६ । १९; २३) २७ 1 
८इस प्रकार विलाप करती हुई सीतासे रघु 
शरीरामने कह्द-“सीते | आज पूज्य पिताजी २ 


% भ्रीरामका पत्नी-प्रेम # 


` बनमें मेज रहे है । महान्‌ कुछमें उसन्न, धर्मको 


जाननेवाली तथा धर्मपरायणा जनकनन्दिनि! जिस 
कारण यह वनवास आज मुझे प्राप्त हुआ है, वह 
क्रमशः बताता हूँ, सुनो। मेरे सत्यग्रतिज्ञ पिता 
महाराज दशरथने माता कैकेयीको पहले कभी दो 
महान्‌ वर दिये थे । इधर जब महाराजके उद्योगसे 
मेरे राज्याभिषेककी तैयारी होने लगी, तव केकेयीने 
उस वरदानकी ग्रतिज्ञाको याद दिछाया और महाराजको 


- धर्मतः अपने काबूमें कर लिया । इससे विवश होकर 


पिताजीने भरतको तो युवराजके पदपर नियुक्त किया 
और मेरे छिये दूसरा वर खीकार किया, जिसके 
अनुसार मुझे चौदह वर्षोतक दण्डकारण्यमें निवास 
करना होगा । सीते ! राजाने उन्हें सदाके लिये 
युवराजपद दे दिया है, इसलिये तुम्हें विशेष 
प्रयत्नपूर्वक उन्हें प्रसन्न रखना चाहिये; क्योंकि अब 
वे ही राजा होंगे । मैं भी पिताजीकी उस प्रतिज्ञाका. पाळन 


,” करनेके छिये आज ही वनको चला जाऊँगा | मनखिनि | 


तुम धैर्य धारण करके रहना । कल्याणि ! निष्पाप 
सीते | मेरे सुनिजनसेवित वनको चले जानेपर तुम्हें 
प्रायः त्रत और उपचासमें संर्नन रहना चाहिये । 


कस्यसुत्थाय देवानां कृत्वा - पूजां यथाविधि । 
वन्दितव्यो दशरथः पिता सम जनेश्वरः ॥ 
माता च मम कोसल्या बुद्धा संतापकर्शिता । 
. धर्ममेवाञ्रतः कृत्वा त्वत्तः सम्मानमहति ॥. 
बन्दितच्याश्च ते नित्यं याः शेषा मस सातरः । 
स्नेहग्रणयसस्भोगे! समा हि सम मातरः ॥ .. 
साउपुत्रसमो चापि द्रष्टव्यौ च विशेषतः । 
त्वया भरतशजुघ्नी ग्राणैः प्रियतरौ मम ॥ 
-विग्रियं च न कर्तव्यं भरतस्य कदाचन । 
स हि राजा च वेदेहि देशस्य च कुल च ॥ 
आराधिता हि शीरेन प्रयत्नैश्ोपसेविताः । 


३७. 


राजानः सम्प्रसीदन्ति प्रकुप्यन्ति विपर्यये ॥ 
औरस्यानपि एुत्रान्‌ हि त्यजन्त्यहितकारिणः । 
समर्थान्‌ सम्म्रणृह्नन्ति जनानपि नराधिपाः ॥ 
सा त्वं वसेह कल्याणि राज्ञः समनुवर्तिनी । 
भरतस्य रता धर्म सत्यत्रतपरायणा ॥ 
अह गमिष्यामि महावनं प्रिये | 
त्वया हि वस्तव्यमिहेव भामिनि । 

यथा व्यलीकं कुरुषे न कस्यचित्‌ 
तथा त्वया कार्यमिदं वचो मम ॥ 
( वा० रा०; अयोध्या २६ | ३ ०३८ ) 
“प्रतिदिन सबेरे उठकर देवताओंकी विधिपूर्वक पूजा 
करके तुम्हें मेरे पिता महाराज द्ररयकी वन्दना 
करनी चाहिये । मेरी माता कसल्याको भी प्रणाम 
करना चाहिये । एक तो वे बूढ़ी हुईं, दूसरे दुःख 
और संतापने उन्हें दुर्बळ कर दिया है; अतः धर्मको 
दी सामने रखकर तुमसे वे विशेष सम्मान पानेके 
योग्य हैं | जो मेरी शेष माताएँ हैं, उनके चरणो 
भी तुम्हें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिये; क्योंकि 
स्नेह, उत्कृष्ट प्रेम और पाळन-पोषणकी दृष्टिसे सभी 
माताऐ मेरे ढिये समान हैं। भरत और शतुष्न 
मुझे प्राणोसे भी बढ़कर प्रिय हैं; अतः तुम्हें उन 
दोनोंको विशेषतः अपने भाई और पुत्रके समान 
देखना और मानना चाहिये। विदेहनन्दिनि ! तुम्हें 
भरतकी इच्छाके विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि इस समय वे मेरे देश और कुल्के राजा हैं 1 
अनुकूळ आचरणके द्वारा आराधना और प्रयत्नपूर्वक 
सेवा करनेपर राजा लोग प्रसन्न होते हैं तथा विपरीत 
बर्ताव करनेपर वे कुपित झो जाते हैं । जो अहित | 
करनेवाले हैं, वे अपने औरस पुत्र ही क्यों न हा). अघ 
राजा उन्हें त्याग देते हैं और आत्मीय न होनेपर | 
भी जो सामर्थ्यवात्‌ होते हैं, उन्हें वे अपना बना | 
लेते हैं | अतः कल्याणि ! तुम राजा भरतके अनुकूळ 


i 
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बर्ताव करती हुई धर्म एवं सत्यत्रतमें तत्पर रहकर 
यहाँ निवास करो । प्रिये | अब मैं उस विशाळ वनमें 
चला जाऊँगा । भामिनि | तुम्हें यहीं निवास करना 
होगा । तुम्हारे बतांवसे किसीको कष्ट न. हो, इसका 


ध्यान रखते हुए तुम्हें यहाँ मेरी इस आज्ञाका पालन : 


करते रहना चांहिये।” 
श्रीरामके यों कहनेपर सीता प्रेमसे ही कुछ कुपित-सी 


' होकर बोलीं--“प्राणनाथ | आप यह क्‍या कह रहे हैं ! 


आप वनमें जायें और मैं मइलमे रहूँ, यह केसे सम्भव 
है १ आर्यपुत्र ! पिता) माता, भाई और पुत्र आदि अपने- 


अपने माग्यके अनुसार जीवन-निर्वाह करते हैँ; केवल | 


पत्नी ही अपने पतिके भाग्यका अनुसरण करती है। अतः: 
आपके साथ ही मुझे भी. वनम रदनेकी आज्ञा मिल गयी 
है। नारियोके ख्यि इस लोक और परलोकमें एकमात्र 


पति ही सदा आश्रय देनेवाला है। यदि आप आज ही 


दुर्गम वनकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं रास्तेके कुश 
और कॉर्टोको रौंदती हुई आपके आगे-आगे चढूँगी। 
सत्रीके लिये पतिके चरणोंकी छायाम रहना ही सबसे 
'बढ्कर है । मेरा कर्तव्य क्या है; इसकी शिक्षा मुझे माता 
और पितासे भलीमाँति मिल चुकी है। अतः इसके 
विषयमे इस समय मुझे कोई उपदेश देनेकी आवस्यकता 
'नहीं है। मेरे हृदयका सम्पूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही 
अर्पित है । आपके सिवा और कहीं मेरा मन नहीं जाता । 


' 'यदि आपसे वियोग हुआ तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो 


'जायगी । इसलिये आप मेरी याचना सफल करें। मुझे 
साथ ले चलें । में आपको विश्वास दिलाती हूँ, मेरे 
रहनेते आपपर कोई भार नहीं पड़ेगा |? . 

. सीताके नेत्रॉमे आँसू भरे हुए थे । धर्मात्मा श्रीराम 
उन्हें वनवासके विचारसे निवृत्त करनेके लिये सान्त्वना 
देते हुए बोले-- 


` सीताको सान्त्वना और वनमें चळनेसे मना करना 


सीते महाकुलीनासि धमे च निरता सदा । 


` = इहाचरख धर्म त्वं यक मे मनसः सुखय्‌ | . 
' . . सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा कार्य त्वयाबठे । 
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हैं । उनकी बह गर्जचा छुने वडी दुःखदािती मरी 


| 
; | 
सीते विशुच्यतामेषा वनवासकृता मति! | | 
बहुदोषं हि कान्तारं वनमित्यभिधीसते | | 
हितबुद्ध्या खल वचो मयैतदभिधीयते । | 
सदा सुखं न जानामि दुःखमेव सदा चनम्‌ ॥ | 
गिरिनि्झरसम्धूता गिरिनिर्दरिवासिनाय | | 
सिंहानां निनदा दुःखाः श्रोतुं दुःखमतो बनम्‌। | 
क्रीडमानाश्च विस्रब्धा मत्ता! शून्ये तथा मृगाः | | 
दृष्टा समभिनर्तन्ते सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥ ` 
सग्राहाः सरितश्चैव प्कवत्यस्तु दुस्तराः | 
मत्तेरपि गजेनित्यमतो दुःखतरं वनम्‌॥ | 
लताकण्टकसंकीर्णाः कृकवाकूपनादिताः | 
निरपाश्च छुदुःखाश्च मार्गा दुःखमतो वनम्‌ ॥ | 
सुप्यते पर्णशय्यासु खयंभग्नासु भूतले । 
त्रिषु श्रमखिन्नेन ताद्‌ दुःखमतो वनस्‌ ॥ 
अहोरात्रं च संतोषः कर्तव्यो नियतात्मना । 
फलेबक्षावपतितेः सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥ ` 


( वा० रा० अयोध्या० २८ । ३-१२) ` 


` “सीते ! तुम अत्यन्त उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई हे. 
और सदा धर्मके आचरणमें ही लगी रहती हो; अत | 
यहाँ रहकर धर्मका पालन करो,ऽजिससे मेरे मनो 
संतोष हो । सीते | मैं तुमसे जैसा कहूँ, वैसा है| 
करना तुम्हारा कर्तव्य है | तुम अबला हो, कमै. 
निवास करनेवाले मनुष्यको बहुत-से दोष प्राप्त होते ॥ 
उन्हें बता रहा हूँ, मुझसे सुनो | सीते ! बनवा 
लिये चळनेका यह विचार छोड़ दो, वनको श 
प्रकारके दोषोंसे व्याप्त और दुर्गम बताया जाता है| 
तुम्हारे हितकी भावनासे ही मैं ये सब बातें. वी 
रहा हूँ । जहाँतक मेरी जानकारी है, बनमें सदा ४ १ 
नहीं मिळता । वहाँ तो सदा दुःख ही मिळला. करता है ; 
पर्वतोसे गिरनेवाळे झरनोंके शब्दको छुतकर ९ 


पर्वतोंकी कन्दराओंमें रहनेवाले सिंह दहाड़ने : | 
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निर्भय होकर क्रीड़ा करनेवाले मतवाळे जंगली पशु 


| 
| 
। होती है, इसलिये वन दुःखमय ही है । सीते ! सूने वनमे 
| ` मनुष्यको देखते ही उसपर चारों ओरसे टूट पड़ते हैं; 


अतः वन दुःखसे भरा हुआ है । बनमें जों नदियाँ 


| होती हैं, उनके भीतर ग्राह्य निवास करते हैं, उनमें 
| कीचड़ अधिक होनेके कारण उन्हें पार करना अत्यन्त 
। कठिन होता है । इसके सिवा वनमें मतवाळे हाथी 
¦. सदा घूमते रहते हैं | इन सब कारणोंसे वन बहुत 
। ही दुःखदायक होता है । वनके मार्ग छताओं और कॉँवेंसे 
| भरे रहते हैं | वहाँ जंगली मुंगे बोळा करते हैं | उन 
` मागोपर चळनेमें बड़ा कष्ट होता है तथा वहाँ आस- 
पास जळ नहीं मिळता, इससे वनमें दुःखह्दी-दुःख है । 
दिनभरके परिश्रमसे थके-माँदे मनुष्यको रातमें जमीनके 
उपर अपने-आप गिरे हुए सूखे पत्तोके बिछौनेपर सोना 
पड़ता है; अतः वन दुःखसे भरा हुआ है । सीते ! 
| वहाँ मनको वशमें रखकर वृक्षोसे खतः गिरे हुए फले. 
के आहारपर ही दिन-रात संतोष करना पड़ता है, 
। अतः वन दुःख देनेवाळा ही है |? 
। उपवासश्च कर्तव्यो यथा प्राणेन मेथिलि । 
॥ 
| 
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र 
जटाभारथ कतंञ्यों वल्कलाम्बरधारणस्‌ 
देवतानां पितृणाँ 'च कतंव्यं विधिपूर्वकस्‌ 
आप्ानामतिथीनां च नित्यशः प्रतिपूजनम्‌ ॥ 
कार्यत्तिरभिषेक खच काळे कारे च नित्यशः । ` 
: चरतां नियभेनेव तस्रादू दुःखतरं चनस्‌ | 

(५ चर 
/ उपद्दारथ कतंन्यः ङुसुमेः स्वयमाहृतेः । 
' आषण विधिना वेद्यां सीते दुःखमतो वनस्‌ ॥ 


- उपहारश्च 


| 

| 

| 

| ` सथाउन्धेन कर्तव्यः संतोषस्तेन मैथिलि । 

| “अताहारेबनचरेः सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥ 

| जि वातस्तिमिरं बुझक्षा 

. भमान च॑ भहानत्त्र ततो दुःखतरं वनस्‌ ॥ 
| सरीसुपा्च बहवो बहुरूपा भामिनि । 
'चरन्ति पथि ते दर्षत ततो दुःसंतरं चनस्‌ ॥ ` 


चाति नित्यशः । 


नदीनिलयनाः सर्पा नदीङुटिलगामिनः । 
तिछन्त्याइृत्य पन्थानमतो दुःखतरं वनम्‌ ॥ 
` पतङ्गा वृश्रिकाः कीटा दंशाश्च मशकैः सह | 
बाधन्ते नित्यमबले सर्वे दुःखमतो बनम्‌ ॥ 
द्राः कण्टकिनश्चैव कुशाः'काशा्च भामिनि । 
चने व्याकुलंशाखाग्रास्तेन दुःखमतो वनस्‌ ॥ 
कायक्लेशा्च बहवो भयानि विविधानि च । 
अरण्यवासे वसतो दुःखमेव सदा वनम ॥ 
कोधलोभौ विमोक्तव्यी कर्तव्या तपसे मतिः । 
न भेतव्यं च भेतव्ये दुःखं नित्यमतो चनम्‌ | 
तदलं ते वनं गत्वा क्षेमं नहि वनं तव । 
विसुशन्निव पश्याभि बहुदोषकरं वनम्‌ ॥ 
. ( वा० रा० अयोध्या० २८ । १३-२५) 
“मिथिलेशकुमारी | अपनी शक्तिके अनुसार उपवास 
करना, सिरपर जटाका मार ढोना और वल्कल बदन धारण 
करना---यही वहाँकी जीवनशैली है। देतताओंका, पितरों- 
का तथा आये इए अतिथियोंका प्रतिदिन शात्रोक्तविषिके 
अनुसार पजन करना---यह वनवासीका प्रधान कर्तव्य 
है । वनवासीको प्रतिदिन नियमपूर्वक तीनों समय स्नान 
करना होता है, इसलिये वन बहुत ही कष्ट देनेवाल है । 
सीते ! वहाँ खयं चुनकर छाये हुए भ्लोंद्वारा वेदोक्तः | 
विधिसे वेदीपर देवताओंकी पजा करनी पड़ती है 18३5: 
इसलिये वनको कष्टप्रद कहा गया है | मिथिलेशकुमारी 
जानकी ! वनवासियोंको जब जेसा आहार मिछ जाय; 
उसीपर संतोष करना पड़ता है; अतः वन दुःखरूप ` 
ही है । चनमें प्रचण्ड आँधी, घोर अन्धकार, प्रतिदिने | 
भूखका कष्ट तथा और भी बड़े-बड़े भय प्रात होते हे 5 
अतः वन अत्यन्त कथ्प्रद है । भामिनि ! वहाँ बहुत > 
से पहाड़ी सर्प, जो अनेक प्रकारके रूपवाळे होते है, 
दर्पबश बीच. रास्तेमें विचरते रहते है; अत वन अत्यन्त 
कष्टदायक है । जो नदियों नित्रास करते और न! के. . 
समान ही कुटिल गतिसे चलते हैं, ऐसे सह; डो डी 


ह 
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सप वनर्मे रास्तेको घेरकर पड़े रहते हैं; इसलिये वन 
बहुत ही कष्टदायक है | अबले ! पतंगे, बिच्छू, कीड़े, 
डॉस और मच्छर वहाँ सदा कष्ट पइुँचाते रहते हैं; 
अतः सारा वन दुःखरूप ही है । भामिनि | वनमें 
काँटेदार वृक्ष, कुश और कास होते हैं, जिनकी 
झाखाओंके अग्रभाग सब ओर फैले हुए होते हैं; इसलिये 
वन विशेष कष्टदायक होता है । वनमें निवास करनेवाले 
मनुष्यको बहुत-से शारीरिक क्लेश और नाना प्रकारके 
भयोंका सामना करना पड़ता है, अतः वन सदा 
दुःखरूप ही होता है । वहाँ क्रोध और लोभको त्याग 
देना होता है, तपस्यामें मन छगाना पड़ता है और 
जहाँ भयका स्थान है, वहाँ भी भयभीत न होनेकी 
आवश्यकता होती है; अतः वनमें सदा दुःख-दी-दुःख 
हवै । इसलिये तुम्हारा वनर्मे जाना ठीक नहीं है। 
वहाँ जाकर तुम सकुशल नहीं रह सकती । मैं बहुत 
सोच-विचारकर देखता और समझता हूँ कि वनमें रहना 
अनेक दोषोंका उत्पादक--बहुत ही कष्टदायक है. |? 


सीताको साथ चलनेकी स्वीकृति देना, पितां-माता 
और गुरुजनोंकी सेवाका महत्त बताना 
तथा वनमें चलनेसे पूर्व घरकी 
वस्तुओंक्रा दान कर देनेकी - 
आज्ञा देना | 


सीता श्रीरामके इस विचारसे सहमत नहीं हुई । 
उन्होंने श्रीरामके समक्ष नाना प्रकारकी युक्तियोंद्वारा अपने 
वनगमनका औचित्य सिद्ध किया । प्रणयकोपका प्रदर्शन करती 
हुई साथ चळनेके लिये सीताने अधिक आग्रह क्रिया । वे रोने- 
ब्रिळखने लगीं और भावी वियोगके भयसे अत्यन्त घबरा गयीं | 
उन्हें संज्ञाहीन-सी होती देख श्रीरामने दोनों हार्थीसे सँभाला 
आर हृदयसे लगाकर सान्त्वना देते हुए कहा-- 


न देवि बत दुःखेन खगमप्यभिरोचये । 
नहि मेऽस्तिभयं किंचित्‌ खयम्भोरिव सवतः ॥ 


कु 


तव सपसभिम्रायमविज्ञाय शुभानने 
वासं न रोचधेऽरण्ये शक्तिमानपि रक्षणे॥ 
यत्‌ सृष्टासि मया साधं वनवासाय मेथिठि 
न विहातुं सया शक्या प्रीतिरात्भवता यथा | 
सस्तु गजनासोरु सद्भिराचरितः पुरा। | 
तं चाहसञुवतिण्ये यथा खयं सुवचेला॥ ` 
न खल्वहं न गच्छेयं वनं जनकनन्दिनि | ` 
वचनं तञ्जयति मां पितुः सत्योपदंहितम्‌ ॥ 
एष धर्मश्च सुभ्रोणि पितुमातुश्च वश्यता | 
आज्ञां चाहं व्यतिक्रम्य नाइ जीवितुुत्सहे ॥ ` 
अखाधीनं कथं . देवं प्रकारेरभिराध्यते | 
खाधीनं समतिक्रम्य भातर॑ पितरं शुरुम्‌॥ ` 
यत्र त्रयं त्रयो लोकाः पवित्रं तत्समं झुवि। ` 
नान्यदस्ति शुभापाङ्गे तेनेदमभिराध्यते॥ 
न सत्यं दानमानो वा यज्ञो वाप्याप्तदक्षिणा! | 
तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितु्ता॥ 
खर्गो धनं वा थाल्यंवा विद्या पुत्राः सुखानि च। , 
` शुरुबत्यनुरोधेन न किंचिदपि दुलंभमू॥ 
देवगन्थर्वगोलोकान्‌ बहालोकांस्तथापरान्‌ | 
प्राप्युवन्ति महात्मानो मातापितृपरायणा।॥ 
स मा पिता यथा शास्ति सत्यधर्मपथे खित! | | 
तथा वर्तितुमिच्छामि स हि धर्मः सनातनः || 
( चा० रा०; अयोध्या० ३०:। २७-३५ र 
(देवि | तुम्हें दुःख देकर मुझे खर्गका सुख मि 
हो तो मैं उसे भी लेना नहीं चाहूँगा। से 
ब्रह्माजीकी भाँति मुझे किसीसे किचितू भी भ! 
है । छुभानने ! यद्यपि वनमें तुम्हारी रक्षा क 


व न्न अ 
| 
| 


लिये मैं सर्वथा समर्थ हूँ, तो भी तुम्हारे 
अभिप्रायको पूर्णरूपसे जाने बिना तुमको वन | 
बनाना मैं उचित नहीं समझता था । मिथिला ॥ 
जब तुम मेरे साथ ` वनमें रहनेके लिये ही ॐ र, 
हो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता--ठीक उसी धन 


es salle 5 
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ॐ आऔरामका पख्नीम्रेम # 


` जैसे आत्मज्ञानी पुरुष अपनी खाभाविक प्रसनताका त्याग 


नहीं करते | हाथीकी सूँड़के समान जाँघवाळी जनक- 
किशोरी ! पूर्वकालके सत्पुरुषोंने अपनी पत्नीके साथ रहकर 
जिस धर्मका आचरण किया था, उसीका मैं भी तुम्हारे साथ 
रहकर अनुसरण करूँगा तथा जेसे सुवर्चला ( संज्ञा ) 
अपने पति सूर्यका अनुगमन करती है, उसी प्रकार तुम 
भी मेरा अनुसरण करो । जनकनन्दिनि | यह तो किसी 
प्रकार सम्भव ही नहीं है कि मैं वनको न जाउँ; 
क्योंकि पिताजीका वह सत्युक्त वचन ही मुझे वनकी 
ओर ले जा रहा है । सुश्रोणि ! पिता और माताकी 
आज्ञाके अधीन रहना पुत्रका धर्म है, इसलिये मैं 
उनको आज्ञाका उल्‍्छङ्खन करके जीवित नहीं रह 
सकता । जो अपनी सेवाके अधीन हैं, उन प्रत्यक्ष 
देवता माता, पिता एवं गुरुका उल्लङ्घन करके जो 
सेवाके अधीन नहीं है, उस अप्रत्यक्ष देवता दैवकी 


` विभिन्न प्रकारे किस तरह आराधना की जा सकती 
है १ सुन्दर नेत्रप्रान्तवाळी सीते ! जिनकी आराधना 


करनेपर धर्म, अर्थ और काम--तीनों परास्त होते हैं तथा 
तीनों लोकोंकी आराधना सम्पन्न हो जाती है, उन 


|. माता, पिता और गुरुके समान दूसरा कोई पवित्र देवता 


इस भूतळपर नहीं है । इसीलिये भूतळके निवासी 


| इन तीनों देवताओंकी आराधना करते हूँ | सीते | 


पिताकी सेवा करना कल्याणकी प्राप्तिका जैसा प्रबळ 
साधन माना गया है, वैसा न सत्य है, न दान है, 


न ग है और न पर्यात दक्षिणावाले यज्ञ ही हैं । 
| गुरुजनोंकी सेवाका अनुसरण करनेसे खर्ग, धन-धान्य, 
| विद्या, पुत्र और सुख-कुछ भी दुर्लभ नहीं है । 


माता-पिताकी सेवामें छंगे रहनेवाले महात्मा पुरुष 


न 


मम सन्ना मतिः सीते नेतुं त्वां दण्डकावनम्‌ । 
बसिष्यामीति सा त्वं मामनुयातुं सुनिश्चिता ॥ 
सा हि दिष्टानवदयाङ्गि वनाय मदिरेक्षणे । | 
अनुगच्छ मां भीरु सहधर्मचरी भव ॥ 
सर्वथा सदृशं सीते मम खस्थ कुलस्य च । 
व्यवसायमनुक्रान्ता कान्ते त्वमतिशोभनम्‌ ॥ 
आरथख शुभश्रोणि चनवासक्षमाः क्रियाः । 
नेदानीं त्वते. सीते खगोंऽपि मम रोचते ॥ 
नाहमणेस्यश्च रत्नानि भिश्नुकेभ्यश्च भोजनम्‌ | 
देहि चाशंसमानेम्यः संत्वरख च मा चिरम ॥ 
भूषणानि महार्हाणि वरवख्राणि यानि च । 
रमणीयाश्च ये केचित्‌ क्रीडार्थाथप्युपस्कराः ॥ 
शयनीयानि यानानि मम चान्यानि यानि च | 
देहि भृत्यवर्गस्य ब्राह्मणानामनन्तरस्‌ ॥ 
( वा० रा०› अयोध्या० ३० | ३९-४५) 
“सीते | “मैं आपके साथ वनमें निवास करूँगीः- ऐसा 
कहकर तुमने मेरे साथ चळनेका दृढ़ निश्चय कर लिया 
है; इसलिये तुम्हें दण्डकारण्य ले चळनेके सम्बन्धमें जो 
मेरा पहछा विचार था, वह अब बदल गया है । 
मदभरे. नेत्रोंवाली सुन्दरी | अब मैं तुम्हें बनमें चळ्नेके 
लिये आज्ञा देता. हूँ | भीरु ! तुम मेरी अनुगामिनी 
बनो और मेरे साथ रहकर धर्मका आचरण करो । 
ग्राणवल्छमे `सीते ! तुमने मेरे साथ चलनेका जो यह 
परम सुन्दर निश्चय किया है, यह तुम्हारे और मेरे 
कुळके सया योग्य ही है । सुश्रोणि | अब तुस 
बनवासके योग्य दान आदि कर्म प्रारम्भ करो । सीते ! 
इस समय तुम्हारे इस प्रकार इढ़ निश्चय कर लेनेपर 


जोक, गन्धर्बडोक, अल्नोक, गोलोक तया अन्य दहरे बिना खरग भी सुझे अच्छा नही उता] 
भी आत कर लेते हैं । इसीछिये सत्य ब्राहणोंको रलखरूप उत्तम वस्तु दान करो जीर 

और धर्मके मार्गपर स्थित रहनेवाले पूज्य पिताजी मुझे भोजन माँगनेवाले मिक्षुकोको भोजन दो । शीघ्रता | 

| ?` मैं वैसा ही बर्ताव करना करो, विलम्ब नहीं होना चाहिये । तुम्हारे पास जितने 

चाहता हूँ; क्योंकि बढ सनातनधर्म है । बहुमूल्य आभूषण दों, जो-जो अच्छे-अच्छे वज 


4 
। 
1 


जो कोई भी रमणीय पदार्थ हों तथा मनोरज्ञनकी 
जो-जो सुन्दर सामम्रियाँ हों, मेरे और तुम्हारे उपयोगमें 


७ ` # ते रामचन्द्रमनिशं इदि भावयामि # 


आनेवाली जो उत्तमोत्तम शाय्याएँ, सवारियाँ तथा अन्य 
वस्तुएँ हो, उनमेंसे ब्राह्मणोंको दान करनेके पश्चात्‌ 
जो बर्च, उन सबको अपने सेवकोंको बाँट दो ।! 


इस आदेशसे सीता बहुत प्रसन्न हुई और शीघता- 
पूर्वक धन) रत्न आदि समस्त वस्तुओंका दान करनेमे 


“ जुट गयीं | 


* (अध्यात्मरामायण और रामचरितमानसके अनुसार-- ) 
अध्यात्मरामायण रामचरितमानस और गीतावलीमें 


भी यह प्रसङ्ग अत्यन्त मार्मिक है । 


` भ्रीजनकनन्दिनीको अपने वन-गमनका समाचार देना 


दै । कितने कोमळ शब्दोरमे यहं बात प्रभुने कही--साथ ही 


यह प्रयत्न भी कि श्रीवेदेही अवधर्मे ही रदद जाये तो उन्हे 


` वुनके कष्ट नहीं होंगे-- 


. राज्ञा मे दण्डकारण्ये राज्यं दत्तं थुभेडखिलमू । 
. अतसत्पालनार्थाय शीघ्रं यास्यामि भामिनि ॥ 


है) '. अद्येव यास्यामि बनं तंतु श्रश्रूसमीपगा । 
 श्र्रषां कुरु मे मातुने भिथ्यावादिनो री ॥ 


| राजा प्रीतो वरं | 
. भरताय ददो राज्यं वनवासं ममानघे ॥ 
' चतुर्दश समास्तत्र वासो मे किल याचितः । 


ै र ' तपया देव्या ददो राजा सत्यवादी दयापरः॥ 
म्ही ie अतः शीघ्रं गमिष्यामि मा विघ्नं कुरु भामिनि। 


( अध्यात्म०, अयोष्या० ४। ५७-५८ ६०-६१३ ) 


हे शुभे | पिताजीने मुझे दण्डकारण्यका सम्पूर्ण 


मेरे लिये चौदह वर्षतक वनमें रहना माँगा यो, पे | 
सत्यवादी दयाळु महाराजने देना खीकार कर छि 
है; अतः हे भामिनि ! मैं शीघ्र ही वहाँ जाऊँगा, 


इसमें किसी प्रकारका विष्न खडा न करना! _ | 


श्रीसीताजीने साथ चलनेका अनुरोध किया; वह अनुरोध ' 
केवल अनुरोध नहीं था; उसमें आत्यन्तिक आग्रह था और. 
ऐसे आग्रहको अनुमति तो देनी ही पड़ती. है | किंतु ए | 
बार श्रीरामने वनके कष्ट समझाकर रोकनेका प्रयत्न क्रिया| 
उन्होंने कहा-- 


कथं चनं त्वां नेष्येऽहं बहुव्याप्रमगाकुलम ॥ 
राक्षसा घोररूपा् सन्ति मानुषभोजिनः | 
सिंहच्याघ्रवराह्ाश्च संचरन्ति समन्ततः ॥ 
कट्वम्लफलमूलानि भोजनाथ सुमध्यमे । | 
अपूपानि व्यञ्जनानि विद्यन्ते न कदाचन ॥ | 
काले कारु फलं वापि विद्यते कुत्र सुन्दरि। | 
मार्गो म इस्यते क्कापि शर्कराकण्टकान्वितः ॥ ` 
गुहागह्Wरसम्बाधं  हिल्लीदंशादिभियुंतम्‌ | ! 
एवं बहुविधं दोषं वनं दण्डकसंश्षितम्‌ ॥ 
पादचारेण गन्तव्यं शीतवातातपादिमत्‌ | | 
ाक्षसादीन्‌ वने दृष्टा जीवितं हास्यसेऽचिरात्‌ ॥ 
तसाड्भद्रे ग्रहे तिष्ठ शीघ्र द्रक्ष्यसि मां पुनः| 
( अध्यास्म०) अयोध्या ४ | ६४-६९] 
मैं तुम्हें अनेकों व्याप्रादि वन्य पञ्चे ?| 
बनमें केसे साथ ले चळूँ.! वहाँ मनुष्योंको खते 
भयंकर राक्षस रहते हैं और सब ओर सिंह, ना 


तथा सूकर आदि हिँ जीव फिरते हैं । है < 


कमरवाढी ! वहाँ भोजनके छिये कडुए और क द 
फलपूलादि ही मिळते हैं। किसी प्रकारके पए न. 


दयास 
ser 2 49% ET ~= ht, ६ 


दण्डकारण्य ऐसे ही अनेकों दोषोंसे भरा हुआ है । 
उसमें अनेकों गुफाएँ और गड्डे हैं तथा वह झिल्लियों और 
डाँसों आदिसे भरा हुआ है। ऐसे वनमें शीत, वायु और 
घाम आदिके समय भी पेदळ ही चलना पड़ता है | 
मुझे भय है कि तुम बनमें राक्षसादिकी भयंकर 
मृर्ति देखकर तुरंत ही प्राणत्याग कर बेठोगी । इसलिये हे 
भद्रे ! तुम घर ही रहो, मुझे शीघ्र ही फिर देख 
पाओगी ।' 


राजकुमार सिखावनु सुनहू । 
आन भाँति जिय जनि कछु गुनहू ॥ 

आपन मोर नीक जों चहहू । 
बचनु हमार मानि गृह रहहू ॥ 

आयसु मोर सासु सेवकाई। 
सब विधि भामिनि भवन भलाई ॥ 

एहि ते अधिक धरसु नहिं दूजा । 
सादर सासु ससुर पद पूजा ॥ 
जब जब मातु करिहि सुधि मोरी । । 
होइहि प्रेम बिकळ मति सोरी ॥ 

तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी । 
सुंदरि ससुझाएहु सदु बानी ॥ 

कहड सुभाय सपथ सत मोही । 
सुसुखि मातु हित राखड तोही ॥ 
युर श्रुति संमत धरम फळ पाइअ बिनहिं कळेस । 
हृठ बस सब सकट सहे गाळव नहुष नरेस ॥ 

सैं पुनि करि प्रवान पितु बानी । 
बेरि फिरब सुनु सुझुखि सयानी ॥ 

दिवस जात नहिं छागिहि बारा । 
सुंदरि सिंखवचु सुनहु हमारा ॥ 

जौं हठ करहु प्रेम बस बामा। 
तौ तुम्ह दुखु पाड परिनाभा 

काननु कठिन भयंकरु भारी । 
घोर घासु हिम बारि बयारी ॥ 
कुस कटक मग काँकर नाना। 
चलब पयादेहिं' बिनु पदतन्नाना ॥ 

चरन कमल सदु मंजु तुम्हारे । 
सारा अगम भूमिधर आरे॥ 


घुम्हें केबल साताके लिये ही घरपर रखता हूँ 


कद्र खोह नदीं नद नारे। | 
अगम अगाध न जाहिं निहारे ॥ 
भाछ बाघ वृक केहरि नागा । 
करहि नाद सुभि धीरजु भागा ॥ 
भूम सयन बळकल बसन असनु कंद फळ सूळ । 
ते कि सदा सब दिन मिलहि सचुइ समय अनुकूल ॥. 
नर अहार रजनीचर. चरहीं। 
कपट बेष बिधि कोटिक करहीं ॥ | 
लागइ अति पद्दार कर पानी। ळं 
बिपिन बिपति नहिं जाइ बखानी ॥ 
ब्याल कराल बिहग बन घोरा। शकली 
निसिचर निकर नारि नर चोरा 
डरपहिं धीर गहन सुधि आएँ । ः ~ 


रूगलोचनि तुम्ह भीरु सुभाएँ ॥ 
हंसगवनि तुम्ह नहिं बन जोगू। 2 


सुनि अपजसु सोहि देइहि ळोगू ॥ 

मानस सलिल सुधा प्रतिपाली । धड 
जिअद्द कि लवन पयोधि सराली॥ | 

नव रसाळ बन बिहरनसीला। ; 
सोह कि कोकिळ बिपिन करीछा॥ 

रहहु भवन अस हृदय बिचारी । 

: चंदबद्नि दुखु. कानन भारी ॥ 

सहज सुहृद गुर स्वामि सिख जो न करइ सिर सानि। 
सो पछिताइ अघाइ उर अवसि होइ वित हानि) | 
( रामचरित०, अयोध्या० ६०1१-४३ ६१-६३) 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--'हे राजकुमारी | मेरी 
सिखावन सुनो । मनर्मे कुछ दूसरी तरह न समझ छेना | 
जो अपना और मेरा भला चाहती हो, तो मेरा वचन 
मानकर घरपर रहो । हे भामिनी ! मेरी आशाका पाळन 
होगा, सासकी सेवा बन पड़ेगी । घर रहनेमें सभी प्रकारसे 
भलाई है । आदरपूर्वक सास-ससुरके चरणोंकी पूजा ( 
करनेसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब-जब स॒ 
मुझे याद करेंगी और प्रेमसे व्याकुल हो जानेके 
उनकी बुद्धि भोली हो जायगी ( वे अपने-आपको 
जायगी ) दे सुन्दरी | तब-तत्र तुम कोमळ वाणीसे 
कथाएं कह-कहकर इन्हें समझाना । हे सुसुखि 
सैकड़ों सौगंध हैं, मैं यह स्वभावसे ही कहता 


७्४ २ तं रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि ऋ 


आज्ञा मानकर घरपर रहनेसे ] गुरु और वेदके द्वारा सम्मत 
धर्म [ के आचरण ] का फल तुम्हें बिना ही क्लेश मिल 
जाता है; किंतु हठके वश होकर गाळव मुनि और राजा 
नहुष आदि सबने संकट ही सहे । 

हे सुसुखि | हे सयानी ! सुनो, में भी पिताके वचनको 
सत्य करके शीघ्र ही लौटूगा । दिन जाते देर नहीं लगती | 
हे सुन्दरी | हमारी यह सीख सुनो । हे वामा ! यदि प्रेमवझा 
हठ करोगी तो तुम परिणाममें दुःख पाओगी । वन बड़ा 
कठिन ( क्लेशदायक ) और भयानक है । वहाँक़ी धूप, 
जाडा, वर्षा और हवा--सभी बड़े भयानक हैं । रास्तेमे 
कुशा, काँटे और बहुतसे कंकड़ हैं। उनपर बिना जूतेके 
पैदल ही चलना दोगा | तुम्हारे चरणकमल कोमळ और 
सुन्दर हैं और रास्तेमें बड़े-बड़े दुर्गम पर्वत हैं। पर्वतोकी 
गुफाएः खोह ( दरें), नदियाँ, नद और नाळे ऐसे 
अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखातक नहीं जाता । 


' रीछ, बाघ) भेड़िये, सिंह और हाथी ऐसे ( भयानक ) 


शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है । 
जमीनपर सोना, पेड़ोंकी छालके वस्र पहनना और 
कंद, मूळ, फलका भोजन करना होगा । और वे भी क्या 
सदा सब दिन मिलेंगे ? सब कुछ अपने-अपने समथके 
अनुकूल ही मिल सकेगा । 

“मनुष्योंको खानेवाले निशाचर ( राक्षस ) फिरते रहते 
हैं। वे करोड़ों प्रकारके कपटरूप धारण कर लेते हैं। 
पहांड़का पानी बहुत ही लगता है | वनकी विपत्ति बखानी 
' नहीं जा सकती । वनमें भीषण सपे, भयानक पक्षी और स्त्री- 


` युरुषोंको चुरानेवाळे राक्षसोके झंंड-के-झंड रहते हैं। वनकी 


/( भयंक्ररता ) याद आनेमात्रसे धीर पुरुष डर जाते हैं । 
'फिर हे सुगलोचनि | तुम तो स्वभावसे ही डरपोक हो । 


_ हे हंसगमनी ! तुम वनके योग्य नहीं हो । तुम्हारे वन 


जानेकी बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे (बुरा कहेंगे ) । 
' मानसरोवरके अमृतके. समान जलसे पाली हुई हंसिनी 


कहां खारे समुद्रमें जीःसकती है १ नवीन आमके -वनमें 


“विहार करनेवाली कोयल क्या. करीळके जंगलमेंः शोभा :पाती 


हे! हे चन्द्रमुखी | हृदयमे यो विचारकरःतुम घरपर ही 
` रहो | वनर्मे बड़ा कष्ट है। स्वाभाविक ही हिंत'चाहनेवाले 
2 गुरु और स्वामीकी सीखको जो सिर चढाकर नहीं मानता; 


EE व्ह ` :बद्ःहृदयमें.मरपेट पछताता है और .उसके हितकी “हानि 
7 अंवद्य होती है ।? | 


रहहु भवन हमरे कहें, कामिनि ! 
सादर सासु-्चरन सेवहु नित, 
जो तुम्हरे अति हित, गृह-स्वामिनि 1 | 
-राजकुमारि ! कठिन कंटक मग, | 
क्यों चलिहो सदु पद राजगासिनि। | 
दुसह बात, बरषा, हिम, आतप | 
कैसे सहिहो अगनित दिन-जामिनि | | 
हों पुनि पितु-आग्या प्रमान करि | 
ऐहों बेगि सुनहु दुति-दामिनि। | 
तुळसिदास प्रभु-बिरह-बचन सुनि | 
सहि न सकी, सुरछित भइ भामिनि ॥ | 
( गीतावली, अयोध्या | 
[फिर सीताजीको साथ चळनेके लिये हठ करती देख माइ | 
रामने कहा--] 'हे प्रिये | हमारे कहनेते तुम घर ही झे 
हे णहस्वामिनी ! तुम सासके चरणोंकी सबंदा आदर 
सेवा करो, यह तुम्हारे लिये अत्यन्त भली बात होगी|' 
राजकुमार | वनका मार्ग बड़ा ही कठिन बै 
कण्टकाकीर्ण है । हे गजगामिनि | तुम अपने कोमल चस 
उसपर कैसे चछ सकोगी १ अगणित दिन और राति 
तुम दुस्सह वायु, वर्षा; शीत और घाम केसे सनम 
सकोगी ! हे विद्युत्कान्तिमयि ! मैं भी पिताजीकी आह. 
पालन करके शीघ्र ही लौट आऊंगा ।? तुलसीदासजी ग्र 
हैं, प्रभुके ये वियोगसूचक् वचन सुनकर सीताजी उदं, 
न सकीं और मूर्च्छित हो गयीं ।? | 
वनका असङ्ग | 
जानकीकी ग्रसचता श्रीरामको इष्ट | 
एक दिन श्ु्पणखाने आकर श्रीरामके सम | 
व्यवहार किया । अतः भाईकी आज्ञासे लक्ष्मणने 
नाक-कान काट लिये । श्चू्पणलाने चिल्ला नि 
वनर्मे 'कोलाहळ मचा दिया । उसके तिरस्क्ररते 3, 
हो खर-दूषण और त्रिशिरा नामक तीन महाबली र. 
चौदह हजार सैनिकोंके साथ भीरामपर चढ़ आये) | 
वे सबःकेसब युद्धमें मार गिराये गये | तब क । 
छङ्कापति :रावणको उभारा और रावणने डं 
वेषमें इसलिये भेजा कि वह श्रीरामको मुगयाके छि | 
दूर हरां रे जाय | मारीचने वैसा ही किया । | 
समक्ष सुवणेमय 'सृगको देखकर सीताने भी | 
जीबित-गा सृतःकिसी अचस्थानें पकड़ लानेके व्यि | 
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! प्रसन्न करनेके लिये लक्ष्मणसे कहा-- 


| पश्य लक्ष्मण वेदेद्याः स्पृहायुल्ठसितामिमाम्‌ | 
| रूपश्रेष्ठतया ह्येष सृगोऽद्य न भविष्यति ॥ 
| % x xX xX 
| यदि वायं तथा यन्मां भवेद्‌ वदसि लक्ष्मण । 
। मायेपा राक्षसस्येति कर्तव्योऽस्य वधो मया ॥ 
| एतेन हि नृशंसेन मारीचेनाकृतात्मना । 
। चने विचरता पूर्वं हिंसिता सुनिपुंगवाः ॥ 
उत्थाय बहवोऽनेन सुगयायां जनाधिपाः । 

। निहताः परमेष्वासास्तसाद्‌ वध्यस्त्वयं मृगः | 
| पुरस्तादिह वातापिः परिभूय तपस्विनः । 
| उद्रो द्विजान्‌ हन्ति खग्भोऽश्चतरीमिव ॥ 
। स कदाचिच्चिराह्लोभादाससाद महाञचनिम्‌ । 
„ अगस्त्यं तेजसा युक्तं भक्ष्यस्तस्य बभूव ह॥ 
“ सञ्च॒त्थाने च तदरूपं कर्तुकाम॑ समीक्ष्य तस्‌ । 
। उत्सयित्वा तु भगवान्‌ वातापिमिदमत्रवीत्‌ ॥ 
त्वयाविगण्य वातापे परिभूताश्च तेजसा । 
जीवलोके डिजश्रेष्ठासतसादसि जरां गतः ॥ 
तद्‌ रक्षो न भवेदेव वातापिरिष लक्ष्मण । 
मद्विधं योऽतिमन्येत धर्मनित्यं जितेन्द्रियम्‌ ॥ 
भवेद्धतोऽयं वातापिरगस्त्येनेव मा गतः | 
इह त्वं भव संनद्धो यन्त्रितो रक्ष मैथिलीम्‌ ॥ 
यत्‌ कृत्यं रघुनन्दन । 

अहमेनं वधिष्यामि ग्रहीष्याम्यथवा मृगम्‌ ॥ 
यावदू गच्छामि सौमित्रे मृगमानयितुं दतम्‌ । 

` पश्य लक्ष्मण वेदेझा स॒गत्वचि गतां स्पृहास्‌ ॥ 
त्वचा अधानया ह्येष मृगोऽद्यन भविष्यति । 
अग्रमत्तन ते सीतया ॥ 
घावत्‌ एषतमेकेन सायकेन निहन्म्यहम्‌ । 
हत्वेतचर्म चादाय शीघ्रमेष्यामि लक्ष्मण ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
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लक्ष्मणने उसे राक्षसी माया समझकर उसके प्रति आकृष्ट 
। न होनेके लिये सलाह दी | उस समय श्रीरामने श्रीजानकीकों 


ॐ श्रीरामका पत्नी-प्रेम- # ७५ 
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ग्रदक्षिणेनातिबलेन पक्षिणा 
जटायुषा बुद्धिमता च लक्ष्मण । 
भवाग्रमत्तः प्रतिगर मेथिलीं . 
्रतिक्षणं सर्वत एव शङ्कितः ॥ 
( वा० रा०; अरण्य ४३ | २५५ ३८-५१ ) 
“लक्ष्मण | देखो तो सही, त्रिदेहनन्दिनी सीताके 
मनमें इस मृगको पानेके लिये कितनी प्रबळ इच्छा जाग 
उठी है ! वास्तवमें इसका खूप है भी बहुत ही 
सुन्दर । अपने रूपकी इस श्रेष्ठताके कारण ही यह | 
मृग आज जीवित नहीं रह सकेगा | लक्ष्मण ! तुम 
मुझसे जेसा कह रहे दो, यदि वैसा ही यह मृग 
दो, यदि यह राक्षसकी माया ही हो, तो भी मुझे उसका 
वध करना ही चाहिये; क्योंकि अपवित्र ( दुष्ट ) 
चित्तवाळे इस क्रूरकर्मा मारीचने वनमें विचरते समय 
पहले अनेकानेक श्रेष्ठ मुनियोंकी इत्या की है । इसने 
मृगयाके समय प्रकट होकर बहुत-से महाधनुर्धर नरेशोंका : 
वध किया है, अतः इस मृगके रूपमें इसका भी वध 
अवश्य करने योग्य है | इसी बनमें पहले वातापिं नामक 
राश्स रहता था, जो तपखी महात्माओंका तिरस्कार 
करके कपटपूर्ण उपायसे उनके पेटमें पहुँच जाता और : 
जैसे खचरीको अपने ही गर्भका बच्चा नष्ट कर देता हैः; 
उसी प्रकार उन ब्रह्मषियोंको नष्ट कर देता था । वह 
वातापि एक दिन दीर्षकाळके पश्चात्‌ लोभवश तेजखी 
महामुनि अगसत्यजीके पास जा पहुँचा और ( आद्वकालमें) 
उनका आहार बन गया--उनके पेटमें पहुँच गया | 
श्राद्वके अन्तमें जब वह अपना राक्षसरूप प्रकट करनेकी 
इच्छा करने लगा--उनका पेट फाड़कर निकल आनेको 
उत हुआ, तब उस वातापिको लक्ष्य करके भगवान्‌ 
अगस्त्य मुसकराये और उससे इस प्रकार बोळे-_'वातापे | 
तुमने बिना सोचे-विचारे इस जीव-जगतमें बहुतसे श्रेष्ठ 
अब तुम पच गये । लकमण | जो सदा धर्मभे त 
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रहनेवाले सुझ-जैसे जितेन्द्रिय पुरुषका भी अतिक्रमण बलपूर्वक उनका अपहरण करके चळ दिया । मागमे 


करे, उस मारीच नामक राश्षसको भी वातापिके समान 
ही नष्ट हो जाना चाहिये । जैसे वातापि अगस्त्यके द्वारा 
नष्ट हुआ, उसी प्रकार यह मारीच अब मेरे सामने 
आकर अत्रश्‍्य ही मारा जायगा | तुम अखन और कवच 
आदिसे सुसन्ित हो जाओ और यहाँ सात्रधानीके साथ 
मिथिलेशकुमारीकी रक्षा करो । रघुनन्दन ! हमळोगोंका 
जो आवश्यक कतेन्य है, वह सीताकी रक्षाके ही अधीन 
है । मैं इस मृगको मार डाळँगा अथवा इसे जीता ही 
पकड़ लाऊँगा । सुमित्राकुमार लक्ष्मण ! देखो, इस 
मृगका चर्म हस्तगत करनेके लिये विदेहनन्दिनीको 
कितनी उत्कण्ठा हो रही है | इसलिये इस मृगको ले 
आनेके लिये में तुरंत ही जा रहा हूँ। इस मृगको 
मारनेका प्रधान हेतु है--इसके चमड़ेको प्रात करना । 
आज इसीके कारण यह मुग जीवित नहीं रह सकेगा । 
लक्ष्मण ! तुम आश्रमपर रहकर सीताके साथ सावधान 
रहना---सावधानीके साथ तबतक इसकी रक्षा करना, 
जबतक कि मैं एक ही बाणसे इस चितकबरे मृगको 
मार नहीं डाळे । मारनेक्रे पश्चात्‌ इसका चमड़ा 


' लेकर मैं शीघ्र लौट आउऊँगा । लक्ष्मण ! बुद्विमान्‌ 


पक्षी गृध्रराज जटायु बड़े ही बळ्वान्‌ और सामर्थ्यशाली 
हैं | उनके साथ ही यहाँ सदा सावधान रहना । 
मिथिलेशकुमारी सीताको अपने संरक्षणमें लेकर प्रतिक्षण 
सब दिशाओंमें रहनेवाळे राक्षसोंकी ओरसे चौकन्ने रहना |? 


ळक्मणको सीताकी रक्षाका भार देकर श्रीरामने मृगका 
पीछा किया और उसे मार गिराया । मरते समय मारीचने 
श्रीरमके खरका अनुकरण करके सीता और लक्ष्मणको पुकारा। 
राक्षसी इस कृत्रिम वाणीको सुनकर आश्रमपर कोई अनर्थ 
घटित न हो जाय, इस आशङ्कासे श्रीराम उसी ओर चल 
दिये | उधर सीताने घबराकर लक्ष्मणको श्रीरामके पास जाने- 
की आज्ञा दी | लक्ष्मणको विलम्ब करते देख सीताने मर्म- 


| '  मेदी' वचनेद्वारा उन्हें जानेको विवश कर दिया । आश्रममें 
| सीताको अकेली देख रावण साधुवेशमें, वहाँ आया और 


झि 
न्न 
र 


वोध 
देनेबाले जटायुको उसने मौतके घाट उतार दिया | उभ | 
आश्रमक्री ओर त्नैटते समय श्रीरामको मार्गमें लष्मण मिठे) | 


उन्हें देखकर श्रीरामको बड़ी चिन्ता हुई । वे बोले | 


अहो लक्ष्मण ग ते कृतं यत्‌ तवं विहाय तामू॥ | 
सीतामिहागतः सौम्य कच्चित्‌ स्वस्ति भवेदिति। | 
न मेऽस्ति संशयो वीर सर्वथा जनकात्मजा | | 
विनष्टा भक्षिता वापि राक्षसेेनचारिभिः | | 
अशुभान्येव भूयिष्ठं यथा प्रादुर्भवन्ति मे ॥ | 
अपि लक्ष्मण सीतायाः सामग्रयं प्राप्चुयाभहे | | 
जीवन्त्याः पुरुषव्याघ्र सुताया जनकस्य वे॥ | 
यथा पै सृगसंघाश्च गोमायुश्चेष भेरवम्‌। | 
वाइयन्ते शकुनाश्वापि प्रदीप्तामभितो दिशस्‌। 


अपि खरित भवेत्‌ तस्या राजपुत््या महाबल॥ | 
इदं हि रक्षो सगसंनिकाश | 
` प्रहोम्य मां दूरमजुग्रयातम्‌। | 


इतं कथंचिन्महता श्रमेण , 
स॒ राक्षसोऽभून्म्रिमाण एव | | 

मनश्च मे दीनमिहाप्रहृष्टं | 
चक्षुश्च सव्यं ङुरुते विकारम | | 

असंशयं लक्ष्मण नास्ति सीता | 

` हृता सृता या पथि बर्तते वा| 

( वा० रा०; अरण्य० ५७ | १७-९॥| 

(अहो सौम्य रक्ष्मण | यद तुमने बहुत बुर कि 

जो सीताको अकेली छोड़कर यहाँ चले थाये। र 
वहाँ सीता सकुराळ होगी ! वीर ! मुझे इस बात 
नहीं है कि वनमें विचरनेवाले राक्षसोंने जन 
सीताको या तो सर्वथा नष्ट कर दिया होगा या द , 
खा गये होंगे; क्योंकि मेरे आसपास बहुतससे अ". 
हो रहे हैं । पुरप्रसिंह लक्षण | क्या बला 
जागती हुई जनकदुळारी सीताको पूर्णतः ९) 
सकरा पा सकेंगे ! महाबढी लक्ष्मण | ये ४. | 


1) र 
a 

न) 
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( दाहिनी ओरसे आकर ) जेसा अमङ्गठ सूचित कर 
रहे हैं, ये गीदड़ जिस तरह मेरतनाद कर रहे हैं. तथा 
जळती-सी प्रतीत होनेत्राठी सम्पूर्ण रिशाओंमें पक्षी जिस 
तरहकी बोली बोळ रहे हैं--इन सबसे यही अनुमान 
होता है कि राजकुमारी सीता शायद ही कुशल्से हों । 
यह राक्षस मृगके समान रूप धारण करके मुझे छुमाकर 
दूर चछा आया था । महान्‌ परिश्रम करके जब मैंने 
इसे किसी तरह मारा, तब यह मरते ही राक्षस हो गया | 
लक्ष्मण | मेरा मन अत्यन्त दीन और अप्रसन्न हो 
रहा हैं । मेरी बायीं आँख फडक रही है, 
इससे जान पड़ता है. निस्संदेह आश्रमपर सीता नहीं 
है । उसे कोई हर ले गया, वह मारी गयी अथवा 
( किसी राक्षसके साथ ) मार्गमें होगी ।! 

लक्ष्मणको दीन, संतोषझून्य तथा सीताको साथ लिये 
बिना आया देख धर्मात्मा दशरथनन्दन श्रीरामने पूछा-- 


यदि मामाश्रमगतं वेदेही नाभिभाषते । 
पुरः प्रहसिता सीता विनशिष्यामि लक्ष्मण ॥ 
नहि लक्ष्मण वेदेही यदि जीवति चा न वा | 
त्वयि प्रमत्त रक्षोभिर्भेक्षिता वा तपस्विनी ॥ 
सुङुमारी च बाला च नित्यं चादुःखभागिनी । 
मद्वियोगेन बेदेही व्यक्तं शोचति दुर्मनाः ॥ 
सर्वथा रक्षसा तेन जिल्लेन सुदुरात्मना । 
वदता .लक्ष्मणेत्युच्चैस्तवापि जनितं भयम्‌ ॥ 
श्रुतश्च मन्ये वेदेह्या स खरः सद्शो मम । 
त्रस्तया प्रेषितस्त्वं च द्रष्डं मां शीघमागतः ॥ 
सर्वथा तु कृतं कष्टं सीतापरुत्सृजता वने । 
ग्रतिकतुं नृशंसानां रक्षसां दत्तमन्तरम्‌ ॥ 
दुःखिताः खरघातेन राक्षसाः पिशिताशनाः । 
तेः सीता निहता घोरे विष्यति न संशयः ॥ 
अहोऽसि व्यसने मग्नः सर्वथा रिपुनाशनः । 


ग्रस्थितं दण्डकारण्यं या मामनुजगाम ह | 
क्क सा लक्ष्मण वेदेही यां हित्व्रा ्मिहागतः॥ 
राज्यभ्रष्टस्य दीनस्य दण्डकान्‌ परिधावतः | 
क्क सा दुःखसहाया मे वेदेही तनुमध्यमा ॥ 
यां विना नोत्सहे वीर झु्तमपि जीवितुम्‌ । 
क सा प्राणसहाया मे सीता सुरसुतोपमा ॥ 
पतित्वममराणां हि पृथिव्याश्चापि लक्ष्मण । 
विना तां तपनीयाभां नेच्छेयं जनकात्मजाम्‌ ॥ 
कचिजीवति बेदेही प्राणेः प्रियतरा मम । 
कच्चित्‌ प्रबाजनं वीर न मे मिथ्या भविष्यति । 
सीतानिमित्तं सौमित्रे मृते मथि गते त्वयि । 


कच्चित्‌ सकामा कैकेयी सुखिता सा भविष्यति । 


सपुत्रराज्यां सिद्धाथां सृतपुत्रा तपखिनी । 
उपस्यासति कोसस्या कञ्चित्‌ सौम्येन कैकयीस्‌॥ 
यदि जीवति वैदेही गमिष्याम्याश्रमं पुनः | 
संबृत्ता यदि बृत्ता सा प्राणांस्त्यक्ष्यामि लक्ष्मण )। 


करिं त्विदानीं करिष्यामि शङ्के प्राप्तव्यमीस्शम्‌॥ 
( वा० रा०, अरण्य ५८ | २-१७ ) 
“लक्ष्मण ! जो दण्डकारण्यकी ओर प्रस्थित होनेपर 
अयोध्यासे मेरे पीछे-पीछे चढी आयी तथा जिसे तुम 
अकेडी छोड़कर यहाँ आ गये, वह विदेहराजकुमारी 
सीता इस समय कहाँ है १ में राज्यसे भ्रष्ट और दीन 
होकर दण्डकारण्यमें चक्कर छगा रहा हूँ । इस दुःखें 
जो मेरी सहायिका हुई, तह विदेइराजकुमारी कहाँ है १ 
वीर! जिसके बिना मैं दो घड़ी भी जीवित नहीं रद्द 
सकता तथा जो मेरे प्राणोंकी सहचरी है, वह देवकन्याके 
समान सुन्दरी सीता इस समय कहाँ है? लक्ष्मण ! तपाये 
इए सोनेके समान कान्तित्राली जनकनन्दिनी सीताके 
बिना मैं पृथ्वीका राज्य और देत्रताओंका आधिपत्य की | 
नहीं चाहता । वीर ! जो मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय 
है, वह विदेहराजकुमारी सीता क्या अब जीवित होगी १ 

मेरा वनमें आना सीताको खो देनेके कारण व्यर्थ तो 

नहों हो जायगा १ लक्ष्मण | यदि विदेहन 


Be 


उन गोष योग, 70 oe ne `` जीवित होगी, तभी मैं फिर आश्रममें 


पेर रखूँगा | यदि सदाचारपरायणा मैथिली मर 


गयी होगी तो मैं भी प्राणोंका परित्याग कर दूँगा । 
लक्ष्मण ! यदि आश्रममें जानेपर विदेहराजकुमारी सीता 
हँसते हुए मुखसे सामने आकर मुझसे बात नहीं करेगी 
तो मैं जीवित नहीं रहूँगा । लक्ष्मण ! बोलो तो सद्दी, 
वैदेही जीवित है या नहीं १ तुम्हारे असावधान होनेके 
कारण राक्षस उस तपखिनीको खा तो नहीं गये १ जो 
सुकुमारी है, बाला ( भोळी-माळी ) है तथा जिसने 
वनवासके पहले दुःखका अनुभव नहीं किया था, वह 
वैदेही आज मेरे वियोगसे व्यथित-चित्त होकर अवश्य 
ही शोक कर रही होगी | उस कुटिल एवं दुरात्मा 
राक्षसने उच्चखरसे 'हा ! लक्ष्मण !' यों पुकारकर 
तुम्हारे मनमें भी सवथा भय उत्पन्न कर दिया | 
जान पड़ता है वैदेहीने भी मेरे खरसे मिळता-ुळता 
उस राक्षसका खर सुन लिया और भयभीत होकर 
तुम्हें भेज दिया और तुम भी शीघ्र ही मुझे देखनेके लिये 
चले आये | जो भी हो; तुमने बनमें सीताको अकेली 
छोड़कर सर्वया दुःखद कार्य कर डाला, क्रूर कर्म 
करनेवाले राक्षसांको बदला लेनेका अवसर दे दिया । 
मांसमक्षी निशाचर मेरे हाथों खरके मारे जानेसे बहुत 
दुखी थे । उन धोर राक्षसाने सीताको मार डाला होगा, 
इसमें संशय नहीं है । शत्रुनाशन ! मैं सर्वथा संकटके 
समुद्रम इब गया हूँ । ऐसे दुःखका अवश्य ही अनुभव 
करना पड़ेगा--ऐसी शाङ्का हो रही है । अतः अब मैं 
कयां करू ९? 


` सीताके आदेशानुसार आश्रमते अपने पास आये हुए 


` सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे मार्गमे भी रघुकुलनन्दन भीरामने 


बड़े दुःखसे यह बातं पूंछी-- 
तयुवाच किमर्थ, त्वमागतो$पास्य मैथिलीम्‌ । 


 गदासातव विश्वासाद्‌ बने विरहिता मया ||. 


२ ते रामचन्द्रमनिशं ददि भावयामि ॐ 


hs 


=| 
दृष्टयाभ्यागतं तवां मे मंथिलीं त्यज्य लक्ष्मण। | 
शङ्कमानं महत्‌ पापं यत्सत्यं व्यथितं मन; | | 
स्फुरते नयनं सव्यं बाहुश्च हृदयं च मे) | 
दृष्टा लक्ष्मण दूरे त्वां सीताविरहितं पथि॥ ' 
( वा० रा०; अरण्य० ५९ | २-४ ) | 
“लक्ष्मण ! जव मैंने तुम्हारे विश्वासपर ही बनं | 
सीताको छोड़ा था, तव तुम उसे अकेली छोड़कर क्यों चरे 
आये! लक्ष्मण ! मिथिलेशकुमारीको छोड़कर तुम जो मे 
पास आये हो, इससे तुम्हें देखते ही जिस महान्‌ अनिष्टकी 
आशङ्का करके मेरा मन व्यथित हो रहा था, वह स 
जान पड़ने लगा है | लक्ष्मण ! मेरी बायीं आँख और 
बायीं भुजा फड़क रही है | तुम्हें आश्रमसे दूर सीताके | 
बिना ही मार्गपर आते देख मेरा हृदय भी धक-धक कर 
रहा है |! | 
श्रीरामचन्द्रजीके यों कहनेपर उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न | 
सुमित्राकुमार लक्ष्मण. अत्यन्त दुखी होकर अपने शोकग्रस् 
भाई श्रीरामसे बोले--'भैया | मैं स्वयं अपनी इच्छासे उन्हे र 
छोड़कर नहीं आया हूँ । उन्होंके कठोर वचनोंसे प्रेरित 
होकर मुझे आपके पास आना पड़ा है |? लक्ष्मणकी ऐसी | 
बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजी संतापसे मोहित हो गये और ' 


उनसे बोले--'सौम्य | तुमने बड़ा बुरा किया, जो तुग | 
सीताको छोड़कर यहाँ चले आये |? 


जानन्नपि समथं मां रक्षसामपवारणे | 
अनेन फ्रोधवाक्येन मेंथिल्या निर्मतो भवान्‌ || 
नहि ते परितुष्यामि त्यक्त्वा यदसि मैथिलीम्‌ | 
कद्धायाः पर्वं शरुत्वा त्रिया यत्‌ त्वमिहागतः ॥ 
सर्वथा त्वपनीतं ते सीतया यत्‌ प्रचोदितः | 
क्रोधस्य वशमागम्य नाकरोः शासनं मम॥ 
असो हि राक्षसः शेते शरेणाभिहतो मया । 
मृगरूपेण येनाहमाश्रमादपवाहितः॥ 
विकृष्य चापं परिधाय सायकं > 
सलीलबाणेन च ताडितो मया । | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


AS se ede 


ॐ थीरामका पत्ली-प्रेम ॐ 


७९ 


मार्गा तनु त्यज्य च विछुवखरो 
बभूव केयूरधर! स राक्षसः ॥ 
शराहतेनेव तदा55तंया गिरा 
खरं मालम्ब्य सुदूरसुश्रवम्‌ । 
उदाहृतं तद्‌ वचनं सुदारुणं हे 
त्वमागतो येन विहाय मेथिलीमू ॥ 
( वा० रा०, अरण्य० ५९ | २२-२७) 
मैं रक्षसोंका निवारण करनेमें समर्थ हूँ, यह जानते 
हुए भी तुम मेथिलीके क्रोवयुक्त वचनसे उत्तेजित होकर 
निकळ पड़े ! कोधमें भरी हुई नारीके कठोर वचनको 
सुनकर जो तुम मिथिलेशकुमारीको छोड़कर यहाँ चले 
आये, इससे मैं तुम्हारे ऊपर संतु? नहीं हैँ । सीतासे 
प्रेरित होकर क्रोधके वशीभूत हो तुमने मेरे आदेशका 
पाढन नहीं किया, यह सर्वथा तुम्हारा अन्याय है । 
जिसने मृगरूप धारण करके मुझे आश्रमसे दूर हटा 
दिया, वह राक्षस मेरे बाणोंसे घायछ होकर सदाके छिये 
सो रहा है । धनुष खींचकर उस बाणका संधान करके 
मैंने ठीलपूर्यक चलाये हुए बाणसे ज्यों ही उस मृगको 
मारा, त्यो ही वह मृगके रारीरका परित्याग करके बाँहोमें 
वाजूबंद धारण करनेवाळा राक्षस बन गया । उसके 
खरमें बड़ी व्याकुळता आ गयी थी । बाणसे आहत 
होनेपर ही उसने आतंत्राणीमें मेरे खरकी नकल करके 
बहुत दूरतक सुनायी देनेत्राला वह अत्यन्त दारुण वचन 
कहा था, जिससे तुम मिथिलेशकुमारी सीताको छोड़कर 
यहाँ चले आये हो |! : 
सत्र ओर मृगचर्म और कुश बिखरे हुए थे । चटाइयाँ 
अस्त-व्यस्त पड़ी थीं। पर्णशालाको सूनी देख भगवान्‌ श्रीराम 
यारंबार विलाप करने लगे-- 
हृता मृता वा नष्टा वा भक्षिता वा भविष्यति | 
` निलीनाप्यरथवा भीरुरथबा वनमाश्रिता ॥ 


गता विचेतु पुष्पाणि फलान्यपि च वा पुनः । 
अथवा पश्चिनीं याता जलाथ वा नदीं गता ॥ 
( वा० रा०; अरण्य० ६० | ८-९) 
'हाय | सीताको किसीने हर तो नहीं लिया ! उसकी 
मृत्यु तो नहीं हो गयी अथवा वह खो तो नहीं गयी 
या किसी राक्षसने उसे खा तो नहीं लिया १ वह भीरु 
कहीं छिप तो नहीं गयी है अथवा फलफूल लानेके लिये 
वनके भीतर तो नहीं चली गयी १ सम्भव है, फल-फल 
ठानेके लिये ही गयी हो या जळ लानेके लिये किसी 
पुष्करिणी अथवा नदीके तटपर गयी हो |! 
श्रीरामचन्द्रजीने प्रयत्नपूर्वक अपनी प्रिय पत्नी सीताको 
वनमें चारों ओर इँढ़ा, किंतु कहीं भी उनका पता न लगा | 
शोकके कारण श्रीमान्‌ रामकी आँखें लाल हो गयी । वे 
उन्मत्तके समान दिखायी देने गे । एक दृक्षसे दूसरे बृक्षके 
पास दौड़ते हुए वे पर्वंतो, नदियों और नदोंके किनारे घूमने 
लगे | शोक-समुद्रमें बे हुए श्रीरामचन्द्रजी विलाप करते- 
करते बृक्षोसे पूछने लगे 
अस्ति कच्चित्त्वया दृष्टा सा कदस्चम्रिया प्रिया । 
कदम्ब यदि जानीषे शंस सीतां शुभाननाम्‌ ॥ 
सिग्धपछवसंकाशां पीतकौशेयवासिनीम्‌ । 
शंसख यदि सा दृष्टा बिल्व बिल्योपमस्तनी ॥ 
अथवा्जुन शंस तव॑ परियां तामर्जुनप्रियाम । 
जनकस्थ सुता तन्वी यदि जीवति वान वा॥ 
ककुभः ककुभोरु तां व्यक्त जानाति मैथिलीम्‌ । 
लतापह्लवपुष्पात्यो भाति ह्येष वनस्पति ॥ 
अ्रमरेरुष्गीतथ यथा द्रुमवरो ह्यसि। 


एष व्यक्त विजानाति तिलकस्तिलकग्रियाम्‌ ॥ 
अशोक ` शोकापनुद | 
त्वन्नामानं कुरु श्षिप्न॑ प्रियासंदर्शनेन मास्‌ ॥ 
यदि ताल त्यया दृष्टा पक्कतालोपमस्तनी । 


जम्बो जाम्बूनदसमप्रभा 
प्रियां यदि विजानासि निःशङ्क क्षस्य 


८० २ तं रांमचन्द्रमनिदा हृदि भावयामि ॐ | 


Sanna naan । 
ज " ~ 
| 


अहो त्वं कणिकाराद्य पुष्पितः शोभसे सुशम्‌ । 


कणिकार प्रिया साध्वीं शंस इष्टा यदि प्रिया ॥ 
( बा० रा०; अरण्य० ६० । १२-२० ) 


।कद्म्ब ! मेरी प्रिया सीता तुम्हारे पुष्मोंसे बहुत प्रेम 
करती थी, क्या वह यहाँ है १ क्या तुमने उसे देखा 
है यदि जानते हो तो उस झुमानना+ सीताका पता 
बताओ । उसके अङ्ग सुस्निग्ध पल्ल्वोंके समान कोमल 
हैं तथा शरीरपर पीले रंगकी रेशमी साडी शोभा पाती 
है | बिल्व ! यदि तुमने उसे देखा हो तो बताओ । 
अथवा अर्जुन ! तुम्हारे लोपर मेरी प्रियाका विशेष 
अनुराग था, अतः तुम्हीं उसका कुछ समाचार बताओ । 
कृशाड़ी जनक-किशोरी जीवित है या नहीं १ यह 
ककुम मिथिलेशकुमारीको अवश्य जानता होगा; 
क्योंकि यह वनस्पति लता, पल्लव तथा फ़लोंसे सम्पन्न 
हो बड़ी शोभा पा रहा है । ककुम | तुम सब बृक्षांमे 
श्रेष्ठ हो; क्योंकि ये भ्रमर तुम्हारे समीप आकर अपने 
झंकारोंद्वारा तुम्हारा यशोगान करते हैं । ( तुम्हीं सीता- 
का पता बताओ | अहो ! यह भी कोई उत्तर नहीं दे 
रहा है ! ) यह तिलक-बृक्ष अवश्य सीताके ब्रिषयमें 
जानता होगा; क्योंकि मेरी प्रिया सीताको भी तिंळकसे 
प्रेम था | अशोक ! तुम शोक दूर करनेत्राळे हो | इधर 
मैं शोकसे अपनी चेतना खो बैठा हूँ | मुझे मेरी प्रिय- 
तमाका दर्शन, कराकर शीघ्र ही अपने-जेसे नामवाळा बना 
दो--मुझे अशोक (शोकहीन ) करादो । ताळ वृक्ष ! 
सीताको यदि तुमने देखा हो तो बताओ । यारि मुझपर 
तुम्हें दया आती हो तो उस सुन्दरीके विषयमें अवश्य 
कुछ कहो । जामुन | जाम्बूनद ( सुवणे ) के समान 


कान्तिवाळी मेरी प्रिया यदि तुम्हारी हट्टिमें पड़ी हो, 


'यदि तुम उसके त्रिप्रयर्मे कुछ जानते हो तो निःशङ्क 
होकर मुझे त्रताओ | कनेर ! आज तो फूलोके लगने- 


से तुम्हारी बडी शोमा हो रही है । अहो ! मेरी प्रिया 


साध्वी सीताको तुम्हारे ये पुष्प बहुत पसंद थे। छ| 
तुमने उसे कहीं देखा हो तो मुझसे कहो ।' | 


अथवा मृगशावाक्षीं सृग जानासि मैथिलीम 
मृगविप्रेक्षणी कान्ता मृगीभिः सहिता भवेत || 
गज सा गजनासोरुयेदि दष्टा त्वया भवेत || 
तां मन्ये विदितां तुभ्यमार्याहि वरवारण || 
शाल यदि सा दष्टा प्रिया चन्द्रनिभानना। 
मैथिली मम विस्रब्धः कथयस्थ न ते भयम्‌॥ 
किं धावसि प्रिये नूनं ष्टासि कमलेक्षणे| | 
बृ्षेराच्छाद्य चात्मानं किं मां न प्रतिभाषसे॥ | 
तिष्ठ तिष्ठ वरारोहे न तेऽस्ति करुणा मयि। 
नात्यर्थं हास्यशीलासि किमर्थ माझुपेक्षसे॥ | 
तकौरेयकेनासि सचित वरबर्णिनि। 
भवन्त्यपि मया इष्टा तिष्ठ यद्यस्ति सोहदम्‌ | 
नेव सा नुनमथवा हिंसिता चारुहासिनी। 
कुच्छूं प्राप्तं न मां नुनं यथोपेक्षितुमहति॥( 
व्यक्त सा भक्षिता बाला राक्षसः पिशिताशन। | 
विभज्याङ्गानि सर्वाणि मया विरहिता प्रिया | 
नूनं तच्छुभदन्तोष्ठं सुनासं शुभङुण्डलम्‌। | 
पूर्णचन्द्रनिभं ग्रस्तं सुखं निष्प्रभतां गतम || 
सा हि चम्पकवर्णाभा ग्रीवा ग्रैवेयकोचिता| 
कोमला विलपन्त्यास्तु कान्ताया भक्षिता शुभ 
नुनं विक्षिप्यमाणौ तो बाहू पछुवकोमलौ।| 
भक्षितौ वेपमानाग्रो सहस्ताभरणाङदी 
मया विरहिता बाला रक्षसां भक्षणाय १ 
सार्थेनेव परित्यक्ता भक्षिता बहुबान्थवा | 
हा लक्ष्मण महाबाहो पश्यसे तव॑ प्रियांका ५ 
हा प्रिये क गता भद्रे हा सीतेति पुनः $1 | 
इत्येनं विलपन्‌ राम! परिधावन्‌ वनाई 
कचिदुदभमते वेगात कचिद्‌ विश्रमते ब 


( या० रा०› अरण्य० ६० । २९ नी 


| 


अ आरामका पक्षी-प्रेम # 


<र्‌ 


अपने सामने हरिणको देखकर वे बोळे---'मृग ! 
अथवा तुम्हीं बताओ, मृगनयनी मेथिलीको जानते हो १ 
मेरी प्रियाकी दृष्टि भी तुम हरिणोंकी-सी है, अतः सम्भव 
है वह हरिणियोंके ही साथ हो । श्रेष्ट गजराज | 
सीताको सम्मवतः तुमने देखा होगा । जान पड़ता है, 
तुम्हें उसका पता विदित है; अत: बताओ, वह 
कहाँ है ! व्याघ्र ! यदि तुमने मेरी प्रिया चन्द्रमुखी 
मैथिळीको देखा हो तो निःशङ्क होकर बता दो, मुझसे 
तुम्हें कोई भय नहीं होगा । ( इतनेमें ही उनको भ्रम 
हुआ कि सीता उधर भागकर छिप रही है, तब वे 


। बोले- प्रिये ! क्यों भागी जा रही हो ! कमललोचने ! 


। निश्चय ही मैंने तुम्हें देख लिया है | तुम इक्षोंकी ओट- 


| 


| में अपने आपको छिपाकर मुझसे बात क्यों नहीं 


' करती १ वरारोहे ! ठहरो, ठहरो । क्या तुम्हें मुझ- 


। 
| 


पर दया नहीं आती १ अधिक हास-परिहास करने- 


५ वा तुम्हारा खमाव तो नहीं था, फिर किसलिये मेरी 
८ उपेक्षा करती हो ! सुन्दरि ! तुम कहाँ द्यो--यह 


सूचना पीली रेशमी साड़ीसे ही मिल जाती है । भागी 


। जाती हो तो भी मैने तुम्हें देख लिया है। यदि मेरे 
| प्रति स्नेह एवं सौद्दाद हो तो खड़ी हो जाओ | 
|. (फिर भ्रम दूर होनेपर बोले-_) अथवा निश्चय 


। को राक्षसोंने मार डाला, 


ही वह नहीं है । उस मनोहर मुसकानवाली सीता 
यथा इस तरह संकटमें पड़े 
। इएकी ( मेरी ) वह कदापि उपेक्षा नहीं कर सकती थी । 
| स्पष्ट जान पड़ता है कि मांसभक्षी राक्षसोंने मुझसे 


| बिछुड़ी हुई मेरी भोली-भाली प्रिया मैथिळीको उसके 
| सारे अङ्ग बाँटकर खा लिया । सुन्दर दाँत, मनोहर 
| ओष्ट, घुष्‌ नासिकासे युक्त तथा रुचिर कुण्डलोसे | 
| अलंकृत वह पूर्ण चन्द्रमाके समान अभिराम सुख राक्षसा 
| का आस बनकर निश्चय ही अपनी प्रभा खो बैठा होगा | 
रोती-विलखती इई प्रियतमा सीताकी वह चम्पाके समान 


वणवाळी कोमल एवं झुन्दर ग्रीवा, जो द्वारा और हंसली 
शरा० व० अं० ११--- 


आदि आभूषण पहननेके योग्य थी, निशाचरोंका आहार 
बन गयी | वे नूतन पल्ल्वांके समान कोमल भुजाएँ 
जो इधर-उधर पटकी जा रही होंगी और जिनके अग्रभाग 
कॉप रहे होगे, द्वार्थोके आभूषण तया बाजूबंदसहित 
निश्चय ही राक्षसोंके पेटमें चली गयीं । मैंने राध्षसोंका 
भक्ष्य बननेके लिये ही उस बाळाको अकेली छोड़ दिया । 
यद्यपि उसके बन्धु-बान्धव बहुत हैं, तथापि वह यात्रियों 
के समुदायसे विळग हुई किसी अकेली ख्रीकी भाति 
निशाचरोंका ग्रास बन गयी | हा महाबाइ लक्ष्मण | 
क्या तुम कहीं मेरी प्रियतमाको देखते हो १ हा प्रिये ! 
हा भद्रे ! ह्वा सीते ! तुम कहाँ चली गयी ? इस तरह 
बारंबार विलाप करते हुए श्रीरामचन्द्रजी एक वनसे दूसरे 
वनमें दौड़ने लगे | वे कहीं सीताकी समानता पाकर 
उद्भ्रान्त हो उठते ( उछछ पड़ते थे) और कहीं शोक- 
की प्रबळताके कारण विश्ान्त हो जाते ( बवंडरकी भाँति 
चक्कर काठने लगते ) यें । 

चारों ओर हूँढ़नेपर भी जब्र विदेहकुमारीका कहीं पता 
नहीं लगा, तब श्रीरामचन्द्रजी अपनी दोनों सुन्दर भुजाएँ 
ऊपर उठाकर सीताका नाम ले जोर-जोरसे पुकार करके 
लक्ष्मणसे बोले 


क नु लक्ष्मण घेदेही क॑ वा देशमितो गता । 
केनाहृता वा सोमित्रे भक्षिता केन वा प्रिया ॥ 
वृक्षेणावार्यं यदि मां सीते हसितुभिच्छसि । 
अलं ते हसितेनाद्य मां भजख सुदुःखितस््‌ ॥ 
ये! परिक्रीडसे सीते विश्वस्तेसंगपोतके । 
एते हीनास्त्वया सोम्ये ध्यायन्त्यस्राविलेक्षणाः॥ 
सीतया रहितोऽहं वे नहि जीवामि लक्ष्मण । 
बृतं शोकेन महता सीताहरणजेन सास्‌ ॥ | 
परलोके महाराजो नुनं द्रक्ष्यति से पिता । _ 
कथं प्रतिज्ञा संश्रुत्य मया त्वमभियोजितः ॥ 
अपूरयित्वा तं कालं मत्सकाशमिहागतः | 
झासइत्तमनायं चा सृषावादिनसेव च॥ 


IS 
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चिक त्वामिति परे लोके व्यक्त वक्ष्यति मे पिता। 

विवशं शोकसंतप्तं दीनं भशमनोरथम्‌ ॥ 

मामिहोत्सृज्य करुणं कीर्तिनरमिवानजुस्‌ । 

क्क गच्छसि वरारोहे सा मोत्सूज सुमध्यमे ॥ 

त्वया विरहितथाह त्यक्ष्ये जीवितमात्मनः । 

इतीच बिलपन्‌ रासः सीतादशनलारूसः ॥ 

न दद्श सुदुःखातों राघनो जनकात्मजास्‌ । 

( वा० रा०; अरण्य० ६१ | २-९ १३) 
“मैया कमण । विदेहराजकुमारी कहाँ है ! यहाँसे 

किंस देरामें चली गयी १ सुमित्रानन्दन ! मेरी प्रिया 
सीताको कौन हर ले गया १ अथवा किंस राक्षसने खा 
डाला १ ( फिर वे सीताको सम्बोधित करके बोले-- ) 
सीते | यदि तुम बृक्षोंदी आडमें अपनेको छिपाकर 
मुझसे हँसी करना चाहती हो तो इस समय यह हँसी 
टीक नहीं है । मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, तुम मेरे 
पास आ जाओ । सौम्य खभाववाळी सीते | जिन 
विश्वस्त मृगछौनोंके साथ तुम खेळा करती थी, वे आज 
तुम्हारे बिना दुखी हो आँखोंमें आँसू भरकर चिन्तामग्न 
हो गये हैं । लक्ष्मण ! सीतासे रहित होकर मैं जीवित 
नहीं रह सकता । सीताहरणजनित महान शोकने मुझे 
चारों ओरसे घेर लिया है । निश्चय ही अब परलोकमें 
मेरे पिता महाराज दशरथ मुझे देखेंगे । वे मुझे 
उपाळम्म देते हुए कहेंगे--'मैंने तो तुम्हें वनवासके 
डिये आज्ञा दी थी और तुमने भी वहाँ रहनेकी प्रतिज्ञा 
कर ढी थी । फिर उतने समयतक वहाँ रहकर उस 
प्रतिज्ञाको पूर्ण किये बिना ही तुम यहाँ मेरे पास केसे 
चले आये ! तुम-जैसे स्वेच्छाचारी, अनार्य और 
मिथ्यावादीको धिक्कार है ।! यह बात परलोकमें पिताजी 
मुझसे अवश्य कहेंगे । वरारोहे | सुमध्यमे | सीते ! 
मैं विवश, शोकसंतप्त, दीन, भन्नमनोरथ हो करुणाजनक 
. अते पङ्‌ गया हूँ । जैसे कुटिल मनुष्पको कीति 
हे च्या देती है, उसी प्रकार तुम मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ 


RR = 


i 


% तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि * | 


| 
~ | 
चली जा रही हो ? मुझे न छोड़ो, न छोड़ो । तुझ: 
वियोगमें मैं अपने प्राण त्याग दूँगा । इस प्रकार अरू | 
दुःखसे आतुर हो बिछाप करते हुए रघुकुल्नन् । 
श्रीराम सीताके दर्शेनके लिये अत्यन्त उत्कण्ठित हो ग | 
किंतु वे जनकनन्दिनी उन्हें दिखायी न पड़ीं। । 
` तब लक्ष्मणने कहा--“महामते ! आप विषादः | 
करें | मेरे साथ जानकीको इूँढ़नेका प्रयत्न करें | वसे 
जहाँ-जहाँ जानकीके दोनेकी सम्भावना दोश उन खं 
स्थानोंपर इम दोनों झी्र ही उनकी खोजके लिये प्रा 
करें । रघुनन्दन ! यदि आपको मेरी यह बात ठोकळे, 
तो आप शोक छोड़ दें ।? लक्ष्मणके दवारा इस प्रकार सोह 
पुबैक समझाये जानेपर श्रीरामचन्द्रजी सावधान हो गये औ | 
उन्होंने सुभित्राकुमारके साथ सीताको खोजना आरम्भ क्षि. 


श्रीरामका विलाप 

सीताको न देखकर शोकसे व्याकुलचित्त ६ | 
धर्मात्मा महाबाहु कमलनयन श्रीराम विलाप करने शे! 
रघुनाथजी सीताके प्रति अधिक प्रेमके कारण उ ) 
वियोगमैं कष्ट पा रहे थे। वे उन्हें न देखकर भी दह 
हुएके समान ऐसी बात कहने लगे; जो नि | 
आश्रय होनेसे गद्वदकण्ठके कारण कठिनताते रे, 
जा रद्दी थी-- । 
त्वमशोकस्य शाखाभिः पृष्पत्रियतरा पिबे | 
आदृणोषि शरीरं ते मस शोकविवर्धनी। 
कर्णिकारवनं भद्रे हसन्ती देवि र 
अलं ते परिहासेन मम वाधा 


| 


सुव्यक्तं रक्षसैः सीता भक्षिता वा हृतापि प 
न हि सा विलपन्तं माधुपसम्प्रेति ठक 
एतानि सृगयुथानि साशुनेत्राणि हक 
शंसन्तीव हि मे देवीं भक्षितां रजनी १ 
हा ममायें क यातासि हा साध्वि 
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देवताआंको ब्रह्माजीका आदेश 


राज्याभिषेकपर देबताआंद्वारा स्तुते | 
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हा सकामाद्य केकेयी देवि मेऽद्य भविष्यति। 
सीतया सह निर्याती विना सीतायुपागतः ॥ 
कथं नाम प्रवेक्ष्यामि शून्यमन्तःपुर॑ मम। 
निवाय इति लोको मां निर्दयश्चेति वक्ष्यति॥ 
कातरत्वं प्रकाश हि सीतापनयनेन मे | 
निवृत्तवनवासश्च जनकं मिथिलाधिपम || 
कुशल परिपृच्छन्तं कथं शक्ष्ये निरीक्षितुस्‌। 
विदेहराजो नुनं सां दष्ट्रा विरहितं तया।। 
सुताविनाशसंतम्तो मोहस्य वशमेष्यति। 
अथवा न गमिष्यामि पुरी भरतपालितास्‌॥ 
ख़गोऽपि हि तया हीनः शून्य एव मतो मस। 
तन्मामुत्सूज्य हि वने गच्छायोध्यापुरी शुभास्‌॥ 
न त्वहं तां विना सीता जीवेयं हि कथंचन। 
गाढमाििष्य भरतो वाच्यो मद्वचनात्‌ त्वया॥ 
अनुज्ञातोऽसि रासेण पालयेति वसुधरास्‌। 
अम्बा च मम केकेयी सुमित्रा च लया विभो॥ 
कोसल्या च यथान्यायमभिवाद्या भमाज्ञया। 
रक्षणीया प्रयत्नेन भवता सूक्तचारिणा। 
सीतायाश्च विनाशोऽयं मम चासित्रस़्दन । 
विस्तरेण जनन्या मे बिनिवेद्यस्त्वया भवेत्‌॥ 
( वा० रा, अरण्य० ६२ | ३, ५-१९ ) 


“प्रिये ! तुम्हें फूल अधिक प्रिय हैं, इसलिये खिली 
इई अशोककी शाखाओऑसे अपने शरीरको छिपाती हो 
और मेरा शोक बढ़ा रही हो। भद्रे ! देवि ! तुम हसती 
हुई कनेर-पुष्पोंकी वाटिकाका सेवन करती हो | बंद 
करो इस परिहासको, इससे मुझे बड़ा कश हो रहा है | 
विशेषतः आश्रमके स्थानमें यह हास-परिहास अच्छा 
नहीं बताया जाता | प्रिये ! मैं जानता हूँ, तुम्हारा 
खभाव परिहासं्रिय है | त्रिशाललोचने ! आओ, तुम्हारी 
यह पणंशाला सूनी है ।! ( फिर भ्रम दूर होनेपर वे 
सुमित्राकुमारसे बोले. -) “लक्ष्मण | अब तो भळीमौँति 


८३ 


TRI CERT RI SRC TI जध्या- 


स्पष्ट हो गया कि राक्षसाने सीताको खा लिया अथवा 


हर लिया; क्योंकि मैं विलाप कर रहा हूँ और वह मेरे 
पास नहीं आ रही है । लक्ष्मण! यें जो मृगसमूह 
हैं, ये भी अपने नेत्रोमें आँसू भरकर मानो मुझसे यही 
कद रहे हैं कि देवी सीताको निशाचर खा गये । हा 
मेरी आयें ( आदरणीये ) ! तुम कहाँ चली गयी १ हा साध्वि ! 
हा वरवर्णिनि ! तुमं कहाँ गयी १ ह्वा देवि | आज 
कैकेयी सफलमनोरथ हो जायगी । सीताके साथ 
अयोष्यासे निकला था | यदि सीताके विना ही वहाँ 
लौटा तो अपने सूने अन्तःपुरमें केसे प्रवेश करूँगा १ 
सारा संसार मुझे पराक्रमहीन और निर्दय कंहेंगा | 
सीताके अपहरणसे मेरी कायरता ही प्रकाशमें आयेगी । 
जब वनवाससे लौटनेपर मिथिलानरेश जनक मुझसे 
कुशल पूछने आयेंगे, उस समय मैं कैसे उनकी ओर 
देख सकूंगा १ मुझे सीतासे रहति देख विदेहराज 
जनक अपनी पुत्रीके त्रिनाशसे संतप्त हो निश्चय ही 
मूर्च्छित हो जायेंगे | अथवा अव मैं भरतद्वारा पालित 
अयोध्यापुरीमें नहीं जाऊँगा । जानकीके बिना मुझे 
खर्ग भी सूना ही जान पड़ेगा । इसलिये अब तुम 
मुझे वनमें ही छोड़कर सुन्दर अवोध्यापुरीको लौट 
जाओ । मैं तो अब सीताके बिना किसी तरह जीवित 
नहीं रह सकता । भरतका गाढ़ आळिङ्गच करके तुम 
उनसे मेरा संदेश कह देना--केकेयीनन्दन ! तुम सारी 
पृथ्वीका पालन करो, इसके छिये रामने तुम्हें आज्ञा 
दे दी है । विमो ! मेरी माता कौसल्या, केकेयी तथा 


सुमित्राको प्रतिदिन यथोचित रीतिसे प्रणाम करते इए | 


उन सबकी रक्षा करना. और सदा उनकी आज्गाके . ड 
अनुसार चलना । यह तुम्हारे लिये मेरी आज्चा है। 
शत्रुसूदन ! मेरी माताके समक्ष सीताके क्नाझका 
यह समाचार विस्तारपूर्वक कह सुनाना |! - अर 


अपनी प्रिया सीतासे रहित हो प्रेमके ममां श्री | 
शोक ओर मोहंसे पीङ्ति होने लगे । बे खयं तो पीड़ित ये 
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ही) अपने भाई लक्ष्मणको भी विषादर्मे डालते हुए पुन 
तीव्र झोकर्मे मग्न हो गये ओर बोले-- 
न  मदिधो  दुष्कृतकर्मकारी 
मन्ये द्वितीयोऽस्ति वसुंधरायाम्‌ । 
शोकानुशोको हि परम्पराया 
मामेति भिन्दन्‌ हृद्य मनश्च ॥ 
पूद सया नूनमभीप्सितानि 
पापानि कूमोण्यसकृत्क्ृतानि । 
तत्रायमद्यापतितो विपाको 
दुःखेन दुःखं यदह क्षाम ॥ 
राज्यम्रणाञ्चः खजनेविंयामः 


मापुरर्यान्त प्रविचिन्तितानि ॥ 
सबं तु दुःखं मम लक्ष्मणेद 
शान्त शरीरे वनमेत्य क्लेशस्‌। 


सीतावियोगात्‌ पुनरप्युदीण 
काष्ठेखिपिः सहसोपदीप्तः ॥ 
सा नुनमार्या मम राक्षसेन 


झस्याहता खं सङ्पेत्य भीरः । 
सुखरबिप्रलापा 
विक्रन्दितवत्यभीक्ष्णम्‌ ॥ 


अपखर 

भयेन 
ˆ तस्या सुखं कुश्वितकेशभारम्‌ । 
रक्षोवशञ्च नुनञ्चपागताया 

न आजते राहुमुखे यथेन्टुः ॥ 
तां हारपाशस्य सदोचितान्तां 

ग्रीवां प्रियाया मम सुत्रतायाः । 
रक्षांसि नुनं परिपीतवन्ति 
शुन्ये हि भित्ता रुधिराशनानि ॥ 
विहीना विजने वने सा 
रक्षाभिराहृत्य विङुष्यमाणा । 


सया 


नुनं विनादं झुररीव दीना 
` सा युक्तयत्यायतकान्तनेत्रा | 
असिन्‌ मया सार्थश्ुदारशीला 
शिलातरे ुचश्चुपोपबिष्टा | 
कान्तता लक्ष्मण जातहासा | 
त्वामाह सीता बहुबाक्यजातम | | 
गोदाबरीयं सरितां वरिष्ठा | 
प्रिया प्रियाया मम नित्यकालम्‌। । 
गच्छेदिति चिन्तयामि 
नेकाकिनी याति हि सा कदाचित्‌॥ 
पञ्चानना पद्मपलाशनेत्रा 
पद्मानि वाऽऽनेतुमभिम्रथाता | | 
तदप्ययुक्तं नहि सा कदाच 
न्मया विना गच्छति पडूजांन॥ 


अप्यत्र 


कामं ` त्विदं पुष्पितवक्षपण्ड | 
नानाविधैः पक्षिगणेरुपेतम्‌ | | 

चनं प्रयाता लु तदप्यथुक्त  ,/ 
सेकाकिनी सातिबिभेति भीरः ॥ 

आदित्य भो लोककृताकृतज्ञ 
लोकस्य सत्यानृतकमंसाक्षिन्‌। 


शंसस्व मे शोकइतस्य सवम्‌ | 
लोकेषु सवषु न नास्ति किंचिद 
यत्‌ ते न नित्यं विदितं भवेत्‌ तत्‌ | 
शस्र वायो ङुलपालिनीं तां | 
सता हृता वा पथि वर्तते वा॥ | 
( वा० रा० अरण्य० ६३ | ३-७ ४ `| 


| 
। 
| 
मम प्रिया सा क्क गता हृता वा | 
{ 
| 


“सुमित्रानन्दन ! जान पड़ता है मेरेजेसा हे | 
कर्म करनेवाळा मनुष्य इस पृथ्वीपर दुसर |: 
नहीं है; क्योंकि एकके बाद दूसरा शोक १९६ | 
( प्राण ) और मनको विदीर्ण करता हुआ ९. 
मुझपर आता जा रहा है । निश्चय दी जतं 


के आरामां पद्ची-प्रेम & 


a ee 
| अपनी इच्छाके अनुसार बारंबार बहुत-से पापकर्म किये 
| हैं; उन्हींमेंसे कुछ कोका यह परिणाम आज प्रास 
| हुआ है, जिससे में एक दुःखसे दूसरे दुःखमें पड़ता 
| जा रहा हूँ । पहले तो मैं राज्यसे वञ्चित हुआ, फिर 
। मेरा खजनोंसे वियोग हुआ । तत्पश्वात्‌ पिताजीका 
परलोकवास हुआ, फिर मातासे भी मुझे बिछुड़ जाना 
पड़ा । लक्ष्मण ! ये सारी बातें जब मुझे याद आती 
। हैं, तब मेरे शोकके वेगको बढ़ा देती हैं. । छक्ष्मण | 
। वनमें आकर क्लेशका अनुभव करके भी यद सारा 
। दुःख सीताके समीप रहनेसे. मेरे शरीरमें ही शान्त हो 
| गया था, परंतु सीताके वियोगसे वह फिर उदूदीप्त 
। हो उठा दै--जेसे सुखे काठका संयोग पाकर आग 
सहसा प्रज्वलित हो उठती है | हाय ! मेरी श्रेष्ठ 
स्थभाववाळी भीरु पत्नीको अवश्य ही राक्षसने 
आकारमागसे हर लिया | उस समय सुमधुर खरमें 
। विलाप करनेवाळी सीता भयके मारे बारंबार विकत 
,/ खरमें क्रन्दन करने लगी होगी । राक्षसके 
| तशे पड़ी हुई मेरी प्रियाका वह मुख, (जो 
| सिभ एवं सुस्पष्ट मधुर वार्तालाप करनेवाला 
| तथा काळेकाले घुँघराले केशोंके भारसे सुशोमित था, 
| बसे ही श्रीहीन हो गया होगा; जेसे राहुके मुखमें पड़ा 
। हुआ चन्द्रमा शोभा नहीं पाता । हाय ! उत्तम ब्रतका 
पाळन करनेवाली मेरी प्रियतमाका कण्ठ हर समय हारसे 
सुशोभित होने योग्य था, किंतु रक्तभोजी राक्षसोंने 
| सुने वनमें अवश्य उसे फाड़कर उसका रक्त पिया 
| होगा.। मेरे न रहनेके कारण निर्जन वनमें राक्षसोंने 
| उसे ले-लेकर घसीटा होगा और विशाळ एवं मनोहर 
| न नेत्रोंवाळी वह जानकी अत्यन्त दीनभावसे कुररीकी भाँति 


ts SEs 


` | है, जिसपर उदार खभाववाली सीता पहले एक दिन 
| मेरे साथ बैठी थी । उसकी मुसकान कितनी 
| मनोहर थी | उस समय उसने हँस सकर तुमसे भी 


द 


बहुत-सी बात कदी थीं । सरिताओंमें श्रेष्ठ यहद गोदावरी 
मेरी प्रियतमाको सदा ही प्रिय रही हैं सोचता हूँ 
शायद वह इसीके तटपर गयी हो; किंतु अकेळी तो 
वह कमी वहाँ नहीं जाती थी। उसका मुख और 
विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमर्लोके समान सुन्दर हूँ । 
सम्भव है वह कमळपुष्प ळानेके ळिये ही गोदावरीतट- 
पर गयी हो | परंतु यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि 
वह मुझे साथ लिये बिना कमी कमलके पास नहों 
जाती थी । हो सकता है कि वह इन पुष्पित 
वृक्षसमूहोंसे युक्त और नाना प्रकारके पक्षियोसे सेवित 
वनमें श्रमणके लिये गयी हो | परंतु यह भी ठीक 
नहीं छगता; क्योंकि वह भीरु तो अकेली वनमें जानेसे 
बहुत डरती थी । सूर्यदेव ! संसारमें किसने क्या किया 
और क्या नहीं किया--इसे तुम जानते हो; लोगेंके 
सत्य-असत्य ( पुण्य और पाप ) कमोंके तुम्ही साक्षी झो | 
मेरी प्रिया सीता कहाँ गयी अथवा उसे किसने हर ल्या, 
यह सव मुझे बताओ; क्योंकि में उसके शोकसे पीडित 
हूँ । वायुदेव ! समस्त विश्वमे ऐसी कोई बात नहीं है, 
जो तुम्हें सदा ज्ञात न रहती हो । मेरी कुलपालिका 
सीता कहाँ है, यह बता दो | वह मर गयी, हर ढी 
गयी अथवा मागें ही है १? 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी स्वयं ही गोदावरी नदीके 
तटपर गये । 
स तायुपस्थितो रामः क्क सीतेत्येवमत्रवीत्‌ ॥ 
भूतानि राक्षसेन्द्रेण बधाहेण हृतापि । 
न तां शश्र रामाय तथा गोदावरी नदी ॥ 
( वा० रा०; अरण्य्‌० ६४ | ६-७) 


“वहाँ पहुँचकर श्रीरामने पूछा--'सीता कहाँ है $ व 
परंतु वधके योग्य राक्षसराज रावणद्वारा हरी गयी सीताके : 


<दे 


= 


सीताके दर्शनके विषयर्मे जब नदीने उन्हें पूर्ण निराश 
कर दिया, तब सीताको न देखनेते कर्ट्मे पड़े हुए श्रीराम 
सुमित्राकुमारसे इस प्रकार बोले 


एषा गोदावरी सौम्य किंचिन्न प्रतिभाषते । 
किं लु लक्ष्मण भक्ष्यामि समेत्य जनकं वचः ॥ 
मातरं चेव वैदेह्या विना तामहसग्रियस्‌ । 
या से राज्यविहीनस्य बने वन्येन जीवतः ॥ 
सवे व्यपानयच्छोकं भेदेही के ठु सा गता । 
ज्ञातिवर्गविहीनस्य बेदेददीमप्यपश्यतः ॥ 
मन्ये दीघ भविष्यन्ति रात्रयो मम जाग्रतः । 
मन्दाकिनीं जनस्थानमिमं प्रवणं शिरिम्‌ ॥ 
स्काण्यनुचरिष्यासिं यदि सीता हि लभ्यते । 
एते महामृगा वीर मामीक्षन्ते एनः पुनः ॥ 
वक्तकामा इह हि मे इङ्गितान्युपलक्षये । 
तांस्तु दृष्टा नरव्याघ्रो राघवः प्रत्युवाच ह ॥ 
क्क सीतेति निरीक्षन्‌ ये बाष्पसंरुद्ठया शिरा । 
एवयुक्ता नरेन्द्रेण ते खगाः सहसोत्थिताः ॥ 
दक्षिणाभियुखाः सर्व दर्शयन्तो नभःस्थलम्‌ । 
( वा० रा०, अरण्य० ६४ | १ १-१७३ ) 
(सौम्य लक्ष्मण ! यह गोदावरी नदी तो मुझे कोई 
उत्तर ही नहीं देती । अब में राजा जनकसे मिळनेपर 
उन्हें क्या जवाब दूँगा ? जानकीके बिना उसकी मातासे 
मिलकर भी मैं उनसे यह अग्रिय बात कैसे छुनाऊँगा ! 
राज्यहीन होकर बनमें जंगली फळमूळोंसे निर्वाह करते 
समय भी जो मेरे साथ रहकर मेरे समी दुःखोंको दूर किया 
करती थी, वह त्रिदेहराजकुमारी कहाँ चली गयी ९ बन्धु- 
बान्धवोसे तो मेरा बिछोह हो ही गया था, अब सीताके 
दर्शनसे भी मुझे वञ्चित होना पड़ा; उसकी चिन्तामें 
न्तर जागते रहनेके कारण अब मेरी सभी राते बहुत 
' बड़ी हो जायँगी । मन्दाकिनी नंदी, जनस्थान तथा 
. _ ग्रसनवण पर्वत--इन सभी स्थानोपर मैं बारंबार भ्रमण 
' कहँगा | शायद वहाँ सीताका पता चळ जाय | वीर 
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लक्ष्मण ! ये बिशाल मृग मेरी ओर वारंबार देख रहे है 
मानो यहाँ ये मुझसे कुछ कहना चाहते हैं । मे झन 
चेशओंको समझ रहा इूँ।' 


तदनन्तर उन सबकी ओर देखकर पुरुप | 
श्ीरामचन्द्रजीने उनसे कहा--“बताओ, सीत्‌, 
कहाँ है ? उन मृगोंकी ओर देखते इए रब! 
श्रीरामने जब अश्रुगदद वाणीसे इस प्रकार पूग | 
तब वे मृग सहसा उठकर खड़े हो गये और उप | 
ओर देखकर आकाइामागकी ओर लक्ष्य कराते हुए सक | 
के-सब दक्षिण दिशाकी ओर मुँह किये दौड़े। | 


ER Pa 


तब “बहुत अच्छा? कहकर श्रीमान्‌ रामचन्द्रजी लक्ष्मन 
साथ ले प्रथ्वीकी ओर भ्यानसे देखते हुए दक्षिण दिशा 
ओर चल दिये । बे दोनों भाई आपसमें इसी प्रकारकी बां 
करते हुए ऐसे मार्गपर जा पहुँचे जहाँ भूमिपर कुछ $ | 
गिरे दिखायी देते थे । एथ्वीपर फूरेकी उस वर्षाको देखकर | 
वीर श्रीरामने दुखी हो लक्ष्मणसे यह दुःख भरा वचन कहां: द 


अभिजानामि पुष्पाणि तानीमानीह लक्ष्मण ॥ ह 
अपिनद्धानि वैदेह्या मया दत्तानि कानने। | 

मन्ये सर्य वायुश्च सेदिनी च यशखिनी ॥ | 

अभिरक्षन्ति पुष्पाणि प्रकुर्वन्तो मम प्रियम्‌| । 

एचशुक्त्वा भहाबाहुलक्ष्मणं पुरुपषभम्‌॥ | 
उवाच रामो धर्मात्मा शिरिं प्र्नणङलय्‌ | 
कचित्‌ छ्षितिशृतां नाथ दष्टा सर्वाङ्गसुन्दरी | 
रामा रम्ये वनोद्देशे सया विरहिता त्वया । 
कुद्ऽन्रवीद्‌ गिरि तत्र सिंहः क्षुद्रसगं यथा । | 
तां हेमवर्णी हेमाड़ीं सीतां दर्शय पर्वत । . 
यावत्‌ सानूनि सर्वाणि ते विध्वंसयाम्यहस | 
एवशुक्तस्तु रामेण पर्वतो मेथिलीं अति! 
दर्शयन्निव तां सीतां नादर्शयत राघवें। 
ततो दाशरथी राम उवाच च शिलोचमर्ष्‌| । 
मम बाणाग्निनिर्दणथो भसीभूतो भविष्यसि 0 


ॐ शीरामका पल्लीप्रेम $ ८७ 


असेव्यः सर्वतश्वैव निस्तृणद्रुसपछ्लवः । 
इमां वा सरितं चाद्य शोषयिष्यामि लक्ष्मण ॥ 


देखकर श्रीरामचन्द्रजीका हृदय घबरा उठा । वे अपने प्रिय 
आता सुमित्राक्ुमारसे बोले-- 


यदि नाख्याति मे सीतासद्य चन्द्रनिभाननाम्‌ । 

( बा० रा०) अरण्य० ६४ | २६-३४३ ) 

“लक्ष्मण ! मैं इन फलोंको पहचानता हूँ। ये वे ही 

फूल यहाँ गिरे हैं, जिन्हें बनमें मैंने विदेहनन्दिनीको 
दिया था और उन्होने अपने केशोमिं ळगा लिया था । 
मैं समझता हूँ सूर्य, वायु और यशस्विनी पृथ्वीने मेरा 
प्रिय करनेके लिये ही इन फलोंको सुरक्षित रखा है |! 
पुरुषप्रवर लक्ष्मणसे यों कहकर धर्मात्मा महाबाहु श्री- 
रामने झरनोसे भरे हुए प्रल्नबण गिरिसे कहा--+पवेत- 
राज ! क्या तुमने इस वनके रमणीय प्रदेशमे मुझसे 
बिछुड़ी हुई सर्वङगघुन्दरी रमणी सीताको देखा दै ९? 
तदनन्तर यैसे सिंद्द छोटे मृगको देखकर दहाडता है, 


' इसके पहले ही तुम उस काश्चनकी-सी काया- 
कान्तिबाळी सीताका मुझे दर्शन करा दो । श्रीरामके 
द्वारा मैथिळीके लिये यों कहे जानेपर उस पर्वेतने 
सीताको दिखाता इआ-सा कुछ चिह्न प्रकट कर दिया । 
श्रीरघुनाथजीके समीप वह सीताको साक्षात्‌ उपस्थित न 
कर सका | तब दशरथनन्दून श्रीरामने उस पवेतसे 
कहा--“अरे ! तू मेरे बाणोंकी आगसे जलकर 
. भस्मीभूत हो जायगा । किसी भी ओरसे तू सेवनके योग्य 
नहीं रह जायगा । तेरे तृण, वृक्ष और पछत्र नड हो 
. जायेगे ॥ ( इसके बाद वे सुमित्राकुमारसे बोले--) 
“लक्ष्मण | यदि यह नदी आज मुझे चन्द्रमुखी सीताका 
पता नहीं बताती तो मैं अब इसे भी सुखा डाङँग ॥ 
आगे राबणके भये संत्रस्त हो जो इधर-उभर भागती फिरी 

थीं, उन बिदेह्रराजकुमारी सीताके चरणचिह भी वहाँ दिखायी 
दिये । सीता और राक्षसके पेरोंके निशान) इटे धनुष, तरकस 
और छिन्नभिन्न होकर अनेक इकड़ोमें बिखरे हुए रथको 


| उसी प्रकार वे कुपित हो वहाँ उस पर्वतसे बोले--- 
| _ पर्वत | मैं तुम्हारे सारे शिखरोंका विध्वंस कर डाळे, 


` पश्य लक्ष्मण ेदेह्याः कीणीः कनकबिन्दवः । 


भूषणानां हि सौमित्रे माल्यानि विविधानि च ॥ 
तपबिन्दुनिकाशैश्च चित्रेः क्षतजबिन्दुभिः । 
आदृतं पष्य सोमित्रे सर्वतो धरणीतलम्‌ ॥ 
मन्ये लक्ष्मण वदेही राक्षसेः कामरूपिभिः । 
भिच्या भिस्वा विभक्ता वा भक्षिता वा भविष्यति।। 
तस्या. निमित्तं सीताया दरयोरविवदमानयोः । 
बभूव युद्धं सौमित्रे घोरं राक्षसयोरिह ॥ 
मुक्तामणिचितं चेदं रमणीयं विभूषितम्‌ । 
धरण्यां पतितं सौम्य कस्य भग्नं महद्‌ धनुः ॥ 
राक्षसानासिदं वत्स सुराणासथचापि वा । 
तरुणादित्यसंकाशं वेदूर्यगुलिकाचितम्‌ ॥ 
विशीण पतितं भूमी कवचं कस्य काश्चनम्‌ । 
छन्नं शतशलाकं च दिव्यमाल्योपशोभितम्‌ ॥ 
भग्नदण्डमिदं सौम्य भूमौ कस्य निपातितम्‌ । 
काञ्चनोरइछदाश्चेमे पिशाचवदनाः खराः ॥ 
भीमरूपा महाकायाः कस्य वा निहिता रणे । 
दीप्तवावकसंकाशो झुतिमान्‌ समरध्वज ॥ 
अपविद्धश्च भग्नश्व कस्य सांग्रामिको रथः । 
रथाक्षमात्रा विशिखास्तपनीयविभूषणाः ॥ 
कस्येमे निहिता बाणाः प्रकीर्णा घोरदर्शनाः । 
शरावरौ शरेः पूणो विध्वस्तौ पश्य लक्ष्मण ॥ 
परतोदाभीचुहर्तोऽयं कस्य वा सारथिः । 
पदवी पुरुषस्यैषा व्यक्तं कस्यापि रक्षसः ॥ 
रें जञतशुणं पश्य मम तेजींवितान्तकस्‌ । 
सुघोरहृदयैः सोम्य राक्षसेः कामरूपिभिः ॥ 
हृता सृता वा वैदेही भक्षिता वा तपिनी । 
न धर्मखायते सीतां हियमाणां महावने ॥ 
भक्षितायां हि भेदेह्यां हृतायामपि लक्ष्मण । 
केहि लोके ग्रियंकतुं शक्ताः सौम्य ममेश्वराः ॥ 
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कतीरमपि लोकानां श्रं करुणचेदिनस्‌ । 


अज्ञानादवमन्येरन्‌ सर्वभूतानि लक्ष्मण ॥ 
( वा० रा०) अरण्य० ६४ | ३९-५४ ) 


“लक्ष्मण | देखो, ये सीताके आभूषणोंमें लगे हुए 
सोनेके घुँघुरू बिखरे पड़े है । सुमित्रानन्दन ! उसके 
नाना प्रकारके हार भी ट्रूटे पड़े हैं । सुमित्रा 
कुमार ! देखो, यहाँकी भूमि सब ओरसे छुवर्णकी 
बूँदोंके समान ही विचित्र रक्तबिन्दुओसे रंगी 
दिखायी देती है । लक्ष्मण | मुझे तो ऐसा प्रतीत होता 
है कि इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले राक्षसाने यहाँ 
सीताके टुकड़े-टुकड़े करके उसे आपसमें बाँठ और 
खाया होगा । सुमित्रानन्दन ! सीताके लिये परस्पर 
विवाद करनेवाले दो राक्षसोंमें यहाँ घोर युद्ध भी हुआ 
हवै । सौम्य | तभी तो यहाँ यह मोती और मणियोंसे 
जटित एवं विभूषित किसीका अत्यन्त सुन्दर और विशाळ 
घनुष खण्डित होकर एथ्वीपर पड़ा है । यह किसका 
घनुष हो सकता है १ वत्स | पता नहीं, यह राक्षसोका 
है या देवताओंका; यह प्रातःकाळके सूर्यकी भाँति 
प्रकाशित हो रहा है तथा इसमें वैदूर्यमणि ( पुखराज ) 
के टुकड़े जड़े इए हैं । सौम्य | उधर प्रथ्वीपर टूटा 
हुआ एक सोनेका कवच पडा है, न जाने वह किसका 
है । दिव्य माळाओंसे सुशोभित यह सौ कमानियोंवाला 
छत्र किसका है ! इसका डंडा हूट गया है और यह 
धरतीपर गिरा दिया गया है । इधर ये पिझार्चोके समान 
मुखवाले भयंकर रूपधारी गये मरे पड़े हैं । इनका 
शरीर बहुत ही विशाळ रहा है, इन सबकी छातीमें 
सोनेके कवच बँचे हैं । ये युद्धमें मारे गये जान पड़ते 
हैं । पता नहीं ये किसके थे । तथा संग्राममे काम 
देनेवाला यह किसका रथ पड़ा है ! इसे किंसीने 
उल्टा गिराकर तोड़ डाळा है । समराङ्गणमें खामीको 


सूचित काेवाळी घ्यजा भी इसमें ळगी थी । यह 


लेजखी रथ प्रज्वळित अग्निके समान दमक रहा है । 


# ते रामचस््रमनित्रां हदि भावयामि ॐ 


ये भयंकर बाण, जो यहाँ टुकडे-टुकड़े होकर हे 
पड़े हैं, किसके हैं ! इनकी लंबाई और मोटाई रे 
घुरेके समान प्रतीत होती है । इनके फरूभाग 
गये हैं. तथा ये सुवर्णसे विभूषित हैं | लक्ष्मण | उ | 
देखो, ये बाणोंसे भरे हुए दो तरकस पड़े हैं, जो कू | 
| 


कर दिये गये हैँ । यह किसका सारथि मरा पड़ा है 
जिसके हाथमें चाबुक और लगाम अभीतक मौजूद है | 
सौम्य | यह अवश्य ही किसी राक्षसका पदि 
दिखायी देता है । इन अत्यन्त क्रूर हृदयवाले कामस | 
ाक्षासोके साथ मेरा वैर सौगुना बढ़ गया है । देखे 
यह वैर उनके प्राण लेकर ही शान्त होगा । अश | 
ही तपिनी विदेहराजकुमारी हर ली गयी, र 
प्रात हो गयी अथवा राक्षसोंने उसे खा ल्या । झ 
विशाळ बनमें हरी जाती हुई सीताकी रक्षा ध्म मी 
नहीं कर रहा है । सौम्य लक्ष्मण | जब विदेहनब्दिनी | 
राक्षसोंका ग्रास बन गयी अथवा उनके द्वारा हर बै \, 
गयी और कोई सहायक नहीं हुआ, तब इस जगत ८ 
कौन ऐसे पुरुष हैं, जो मेरा प्रिय करनेमें समथ हो । 
लक्ष्मण ! जो समस्त लोकोकी सृष्टि, पालन और संहा 
करनेवाले, 'त्रिपुर-विजय' आदि शोयसे सम्पन्न महेश! 
हैं; वे भी जब अपने करुणामय खभावके कारण शु 
बैठे रहते हैं, तब सारे प्राणी उनके ऐशर्यको न जाते 
उनका तिरस्कार करने ळग जाते हैं ।! 
सटु लोकहिते युक्तं दान्तं करुणवेदिनम्‌ | | 
निर्वीर्य इति. मन्यन्ते नुनं मां त्रिदशेश्वराः | । 
मां प्राप्य हि शुणो दोषः संतरत्तः पश्य लक्ष्मण |. 
अद्येव सर्वभूतानां रक्षसामभवाय च | 
संहत्येव शशिज्योत्स्नां महान्‌ स्यं इवोदितः | | 
संहत्येव शुणात्‌ सर्वान्‌ मम तेज | 
नेव यक्षा न गन्धर्वा पिञ्चाचा न राक्षसा | 
किंनरा वा मनुष्या वा सुखं प्राप्यन्ति लक्षण 


के आर का AAA के 


______-----ल्‍स्‍ंइसइलिनयतनत तय भतससससपपपपपपपपपपससपससपसस सर सर र रस सच उउन्‍न्‍सततत 
समार्रबाणसस्पूर्णमाकाशं पद्य लक्ष्मण । 
असम्पातं करिष्यामि द्यद्य त्रेलोक्यचारिगस्‌ ॥ 
संनिरुद्धग्रहगणमावारितनिशाकरस्‌ | 
विप्रणष्ट नलमरुद्भास्करदुतिसंबतम्र्‌ ॥ 


विनिर्मथितशेलाग्र॑ शुष्यमाणजलाशयम्‌ । 
“ञ्स्तद्ुमलताशुल्मं विग्रणाशितसागरस्‌ ॥ 


त्रैलोक्य तु करिष्यामि संयुक्त कालकर्मणा । 
न ते कुशलिनीं सीतां प्रदास्यन्ति सेश्वराः ॥ 
असिन्‌ छते सौमित्रे मम द्रक्ष्यन्ति विक्रमम्‌ । 
नाकाशझुत्पतिष्यन्ति सर्वभूतानि लक्ष्मण ॥ 
मम चापणुणोन्धुक्तेबीणजारेनिरन्तरम्‌ । 
मर्दितं मम नाराचेध्वसश्रान्तसृगद्विजस्‌ ॥ 
समाकुलममर्यादं जगत्‌ पश्याद्य लक्ष्मण । 
आक्र्णपूर्णेरिषुभिजीवलोकदुरावरेः ॥ 
करिष्ये मेथिलीइेतोरपिशाचमराक्षसम्‌ । 
मम रोषम्रयुक्तानां विशिखानां बलं सुराः ॥ 
द्रक्ष्यन्त्यद्य विधुक्तानाममषौद्‌ दूरगामिनाम्‌ । 
नेव देवा न देतेया न पिशाचा न राक्षसाः ॥ 
भविष्यन्ति मम क्रोधात्‌ त्रैलोक्ये विप्रणाशिते । 
देवदानवयक्षाणां लोका ये रक्षसामपि॥ 
बहुधा निपतिष्यन्ति बाणौघेः शकलीकृताः । 
ननिर्मयौदानिमाँल्सोकान्‌ करिष्याम्यद्य सायके? 
इतां सृतां वा सौमित्रे न दास्यन्ति ममेश्वराः । 
तथारूपां हि बंदेहीं न दास्यन्ति यदि प्रियाम्‌ ॥ 
नाशयामि जगत्‌ सर्व त्रेलोक्थं सचराचरम्‌ । 
यावद्‌ दर्शनमस्या वे तापयामि च सायकः ॥ 
( बा० रा०; अरण्य० ६४ | ५५-७१ ) 
“मै डोकहितमें तत्पर, युक्तचित्त, जितेन्द्रिय तथा 


देवेश्वर निश्चय ही मुझे निर्बेळ मान रहे हैं ( तभी तो 
इन्होंने सीताकी रक्षा नहीं की )। लक्ष्मण! देखो तो 
सही, ये दयाछुता आदि गुण मेरे पास आकर दोष 


श्रीर[० च० अं० १२---१३-- 


जीवोपर करुणा करनेवाला हूँ; इसीछिये ये इन्द्र आदि 


बन गये ( तभी तो मुझे निर्बेळ मानकर मेरी खीका 
अपहरण किया गया है | अतः अब मुझे पुरुषार्थ ही 
प्रकट करना होगा ) । जेसे प्रव्यकालमें उदित हुआ 
महान्‌ सूर्य चन्द्रमाकी ज्योत्स्ना ( चाँदनी ) का संहार 
करके प्रचण्ड तेजसे प्रकाशित हो उठता है, उसी 
प्रकार अब मेरा तेज आज ही समस्त प्राणियों तथा 
राक्षसोंका अन्त करनेके लिये मेरे उन कोमळ स्वभाव 
आदि गुणोंकों समेटकर प्रचण्डरूपमें प्रकाशित होगा, 
यह भी तुम देखो | लक्ष्मण ! अब न तो यक्ष न 
गन्धर्व, न पिशाच न राक्षस, न किनर और न मनुष्य 
ही चैनसे रहने पायेंगे । सुमित्रानन्दन ! देखना, थोडी 
ही देरमें आकाशको मैं अपने चलाये हुए बाणोसे भर 
दूंगा और तीनों लोकोंमें विचरनेवाले प्राणियोको हिळने- 
डुळने भी न दूँगा । ग्रहोंकी गति रुक जायगी, चन्द्रमा 
छिप जायगा, अग्नि; मरुद्गण तथा सूर्यका तेज नड हो 
जायगा, सब कुछ अन्धकारसे आच्छन्न हो जायगा; 
पर्वतोंके शिखर मथ डाले जायँगे, सारे जलाशय (नदी- 
सरोवर आदि ) सूख जायेगे, इक्ष, लता और युष्म 
नष्ट हो जायेंगे और समुद्रोका भी नाश कर दिया 
जायगा । इस तरह मैं सारी त्रिलोकीमें ही काळी 
विनाशळीळा आरम्भ कर दूँगा । सुमित्रानन्दन ! यदि 
दवेश्वरगण इसी मुहूतमेंसुझे सीता देवीको सकुसल नहीं 
लौटा देंगे तो वे मेरा पराक्रम देखेंगे | लक्ष्मण ! मेरे 
धनुषकी प्रत्य्नासे छूटे इए बागसमुहोंद्ार आकाराके 


- ठसाठस भर जानेके कारण उसमें कोई प्राणी उड़ नहीं 


सकेंगे । सुमित्रानन्दन ! देखो, आज मेरे नाराचोंसे 
रौंदा जाकर यह सारा जगत्‌ व्याकुळ और म्योदारहित 
हो जायगा । यहाँके गग और पक्षी आदि प्राणी नष्ट 
एवं उद्भ्रान्त हो जायेगे । धनुपरको कानतक खींचकर 
छोड़े गये मेरे बाणोंको रोकना जीव-जगतूके डिये बहुत 


कठिन होगा । मैं सीताके लिये उन बाणोंद्वरा इस _ 
जगतके समस्त पिशाचों और राक्षसोंका संहार कर्‌ | 


| 
| 
क 
| 
| 


९० ॐ तं रामचन्द्रमनिश दादे भावयामि # 


भभ 


डाळेंगा । रोष और अमर्षपूर्वक छोड़े गये मेरे फलरहित 
दूरगामी बाणोंका बल आज देवताळोग देखे । मेरे 
क्रोधसे त्रिलोकीका विनाश हो जानेपर न देवता रह 
` जायेगे न दैत्य, न पिशाच रहने पायेंगे न राक्षस । 
देवताओं, दानवों, यक्षों और राक्षसोंके जो लोक है 
वे मेरे बाणसमहोंसे टुकड़ें-टुकड़े होकर बारंबार नीचे 
गिरंगे । सुमित्रानन्दन ! यदि देवेश्वरगण मेरी हरी या 
मरी हुई सीताको छाकर मुझे नहीं देंगे तो आज मैं 


अपने सायकोंकी मारसे इन तीनों छोकोंको मयांदासे 
भ्रष्ट कर दूँगा । यदि वे मेरी प्रिया विदेहराजङुमारीको 


मुझे उसी रूपमें वापस नहीं लौटायेगे तो मैं चराचर 
प्राणियोंसहित समस्त त्रिलोकीका नाश कर डागा । 


जबतक सीताका दर्शन न होगा, तबतक मैं अपने 
सायकोंसे समस्त संसारको संतप्त करता रहूँगा ।” 


यथा जरा यथा मृत्युर्यथा कालो यथा विधिः । 
नित्यं न प्रतिहन्यन्ते सर्वेभूतेषु लक्ष्मण । 
तथाहं क्रोधसंयुक्तो न निवायोऽस्म्यसंद्ययस्‌ ॥ 
पुरेच मे चारुदतीमनिन्दितां 

. दविशन्ति सीतां यदि नाद्य मेधिलीम्‌ । 
` जगत्‌ सशैलं परिवर्तयाम्यहम्‌ ॥ 


(बा० रा०; अरण्य० ६४ | ७६-७७ ) 


“क्रमण ! जैसे बुढ़ापा, जैसे मृत्यु, जैसे काळ 


और जैसे विधाता सदा समस्त प्राणियोंपर प्रहार करते. 


हैं, किंतु उन्हें कोई रोक नहीं पाता, उसी प्रकार 
निस्संदेह क्रोधमें भर जानेपर मेरा भी कोई निवारण 
नहीं कर सकता | यदि देवता आदि आज पहलेकी 
ही भाँति मनोहर दाँतोंचाढी अनिन्दयसुन्दरी मिथिलेश- 
कुमारी सीताको मुझे लौटा नहीं दंगे तो मैं देवता; 
गन्धर्व, मनुष्य, नाग और पर्वतोंसहित सारे संसारको 


| ड छ उलट दूँगा * 


न्य की 
श्रीरामचरितमानसमे यह प्रसङ्ग संक्षिप्त किंतु 
मार्मिक है । भीरघुनाथको राक्षस मारीच कपटसे 9 
बनकर दूर ले गया । मरते समय भी उसने छळ किया 
श्रीरामके खरमें आतंकण्ठसे 'हा लक्ष्मण | पु 
मरा। उस आते-स्वरश्रवणसे व्याकुल वैदेहीके प्र | 
लक्ष्मगजीको अपने अग्रजके समीप जाना पड़ा | छ| 
अवसरका लाभ रावणने उठाया । उसने एकाकिनी सीत्ान्न| 
इरण कर लिया । । 
श्रीराम मारीचको मारकर लोटे तो कुटिया पूर्ग 
मिली । श्रीजानकीके वियोगमें सुध-बुध भूलकर शरीर 
प्रलाप करते वनमें भटकने लगे-- 
हा गुन खानि जानकी सीता। 
रूप सील ब्रत नेम पुनीता॥ 
x x 0.4 
हे खग सग है मधुकर श्रेनी 
तुम्ह देखी सीता झूगनेनी ॥ 
खंजन सुक कपोत सग मीना। 
मधुप निकर कोकिळा अबीना ॥ 
कुंद कली दाडिम दामिनी । 
कमल सरद॒ ससि अहिभामिनी ॥ 
बरुन पास मनोज धनु हंसा । 
गज केहरि निज सुनत प्रसंसा ॥ 
श्रीफल कनक कदलि हरषाहीं। 
नेकु न संक सकुच मन माहीं॥ 
सुनु जानकी तोहि बिनु आजू । | 
हरषे सकल पाइ जनु राजू॥ _ 
( श्रीरामचरित०, अरण्य० २९ | ४° ) 
[ जगजननी जानकीजीके वियोगमें विकल हे 
श्रीरामचन्द्रजी विलाप करने छगे--] पहा शुणोंकी ९ 
जानकी ! हा रूप, शील, ब्रत और नियमोंमें पतित सेः 
हे पक्षियों | दे पश्चुओ ! दे मौंरोंकी पंक्तियों ! ठमी ठ | 
मृगनयनी सीताको देखा है १ खंजन, तोता» कबूतर | 
मछली, भौरोका समूह, प्रवीण कोयल, कुन्दकली, | 
बिजली, कमळ, शरदूका चन्द्रमा और नागिनी? * ६ 
पाह; कामदेवका धनुष; हंसः गज और 2 
आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेळ, सुवणे अ 4 
हर्षित हो रहे हैं | इनके मनमें जरा भी शङ्का और | 
नहीं है । हे जानकी ! सुनो, तुम्हारे बिना येच 


* श्रीरामका पत्नी-प्रेम & 


अ जन्य कन्यका जा नह ऊअञअच्यफक्म््म्सय्न्न्ज्ज्ल््य्ल्ख््ल्य्लयल्ल््ल् स् 
ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गये हों । ( अर्थात्‌ तुम्हारे द्वारा वने 


अज्लोके सामने ये सव तुच्छ, अपमानित और लजित थे | 
आज तुम्हे न देखकर ये अपनी शोभाके अभिमानमें फूल 
रहे हैं |? ) 


पम्पासरोबरका नेसर्गिक सौन्दर्य श्रीरामकी वियोग- 
वहिको अधिक उद्दीत करनेवाला बन गया । वे अत्यन्त 
व्याकुल होकर लक्ष्मणसे बोले 


श्यामा पद्मपलाशाक्षी प्रिया विरहिता मया । 
कथं धारयति ग्राणान्‌ विवशा जनकात्मजा ॥ 
किं नु वक्ष्यामि धर्मज्ञं राजानं सत्यवादिनम्‌ । 
जनके पृष्टतीत॑ तं ङुशलं जनसंसदि ॥ 
या मामचुगता मन्दं पित्रा प्रस्यापितं बनम्‌ । 
सीता धर्म समास्थाय क नु सा वर्तते प्रिया ॥ 
तया विहीनः कृपणः कथं लक्ष्मण धारये । 
या मामचुगता राज्याद्‌ भ्रष्टं विहतचेतसम्‌ ॥ 
तज्यायेश्वितपद्माक्षं सुगन्धि शुभमत्रणम । 
अपश्यतो झुखं तस्याः सीदतीब मतिर्मम ॥ 
| सितहास्यान्तरयुत॑ गुणवन्मघुरं हितम्‌ । 
। पेदेह्या वाक्यमतुलं कदा श्रोष्यामि लक्ष्मण ॥ 
। प्य दुःखं वने स्यामा मां मन्मथविकशितम्‌ । 

नष्टदुःखेव हृष्टेव साध्वी साध्वभ्यभाषत | 
किं नु वक्ष्याम्ययोध्यायां कौसल्यां हि नृपात्मज । 
कसा स्नुषेति एच्छन्तीं कथं चापि मनखिनीम्‌। 
गच्छ लक्ष्मण पश्य त्वं भरतं भ्रातृवत्सलम्‌ । 
नहह जीवितुं शक्तस्तामृते जनकात्मजाम्‌ ॥ 

( वा० रा०, कि० १। १०५-११३ ) 


य हाय ! वह नयी अवस्थावाळी कमललोचना जनक- 
#) नन्दिनी प्रिया सीता मुझसे बिळुड्कर वेबसीकी दशमे 
क्ल) अपने ग्राणोंको कैसे धारण करती होगी ! लक्ष्मण ! 
| धर्मके जाननेवाळे सत्यत्रादी राजा जनक जब जन- 


का 


1 समुदायमें बैठकर मुझसे सीताका कुराळसमाचार एकेगे, 


| उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूँगा ! हाय ! पिताके 


९१ 


भेजे जानेपर जो धर्मका आश्रय ले मेरे 
पीछेपीछे यहाँ चली आयी, बह मेरी प्रिया इस समय 
कहाँ है ! लक्षण | जिसने राज्यसे वश्चित और हताश 
हो जानेपर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा--मेरा ही 
अनुसरण किया, उसके बिना अत्यन्त दीन होकर मैं 
कैसे जीवन धारण करूँगा ! जो कमळद्लके समान 
सुन्दर, मनोहर एवं प्रशंसनीय नेत्रसे सुशोभित है, जिससे 
मीठी-मीठी सुगन्ध निकलती रहती है, जो निर्मळ तथा 
चेचक आदिके चिहसे रहित है, जनककिशोरीके उस 
दर्शनीय मुखको देखे ब्रिना मेरी सुप-बुध खोयी जा 
रही है । लक्ष्मण ! वैदेहीके द्वारा कभी हँसकर और 
कभी मुस्कराकर कही हुई वे मधुर, हितकर एवं 
लाभदायक बातें, जिनकी कहाँ तुलना नहीं है, मुझे अब 
कब सुननेक्ो मिछेगी १ सोलह वर्षकी-सी अवस्थावाढी 
साध्वी सीता यद्यपि वनमें आकर कष्ट उठा रही थी, 
तथापिं जब मुझे मानसिक कष्टसे पीड़ित देखती, 
तब मानो उसका अपना सारा दुःख नष्ट हो 
गया हो, इस प्रकार प्रसन-सी होकर मेरी पीड़ा दूर 
करनेके लिये अच्छी-अच्छी बातें करने लगती यी । 
राजकुमार | अयोध्यामें चळनेपर जव मनखिनी माता 
कौसल्या पूछेंगी कि 'मेरी बहूरानी कहाँ है ९? तब मैं 
उन्हें क्या उत्तर दूँगा ! लक्ष्मण ! तुम जाओ; 
भ्रातृवत्सल भरतसे मिलो । मैं तो जनकनन्दिनी सीताके 
बिना जीवित नहीं रहँ सकता !? । 
सुग्रीवने श्रीरामको बतछाया--५एक दिन मैंने देखा 
भयंकर कर्म करनेवाला कोई राक्षस किसी स्त्रीको ल्यि 
जा रहा है । में अनुमानते समझता हूँ, वे मिथिलेशकुमारी 
सीता ही रही होंगी, इसमें संशय नहीं दै; क्योंकि वे टूटे हुए 


खरमें पह राम ! हा राम | हा लक्ष्मण !? पुकारती हुई 8: के 
रो रही थीं तथा रावणकी गोदर्मे नागराजकी वधू... 


( नागिन) की भाँति छटपटाती हुई प्रकाशित हो रही 


थीं। चार मन्त्रियोंसहित पाँचवाँ में इस शेल शिखरपर | 


बैठा हुआ था । मुझे देखकर देशी सोता ने अपनी चादर हु 


"क 
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और कई सुन्दर आभूतरण ऊपरसे गिराये । रघुनन्दन ! 


` चे सब वस्तुएँ हमलोगोंने लेकर रख ली हैं। में अभी 


उन्हे लाता हूँ, आप उन्हें पहचान सकते हैं ? तब श्रीयमने 
यह प्रिय संवाद सुनानेवाले सुग्रीयसे कहा--'सखे | शीघ्र ले 
आओ; क्यों बिलम्ब करते हो !! उनके यों कहनेपर 
सुग्रीव जी ही श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय करनेकी इच्छाते 
पर्वतकी एक गहन गुफामे गये और चादर तथा वे 
आभूषण लेकर निकल आये । बाहर आकर बानरराजने 
(लीजिये, यह देखिये? यों कहकर श्रीरामको वे सारे 
आभूषण दिखाये । उन वस्र और सुन्दर आभूषणोंको 
लेकर भ्रीरामचन्द्रजी कुहासेसे ढके हुए, चन्द्रमाकी भाँति 
आँसुओंसे अवरुद्ध हो गये । सीताके स्नेहवश बहते हुए 
आऑसुओंसे उनका मुख और वक्षःस्यर भीगने ळगे। वे 
व्हा प्रिये |? यों कहकर रोने छो और धैय छोड़कर 
पृथ्वीपर गिर पड़े । उनके आँसुआँका वेग रुकता ही नहीं 
था । अपने पास खड़े हुए सुमित्राकुमार लक्ष्मणकी ओर 
देखकर श्रीराम दीनमाबसे विलाप करते हुए बोले 


पश्र लक्ष्मण वैदेह्या संत्यक्तं हियमाणया । 
उत्तरीथमिदं भूमौ शरीराद्‌ भूषणानि च ॥ 
शादलिन्यां धुवं भूम्यां सीतया हियमाणया । 
उत्सृष्टं भूषणमिदं तथा रूपं हिं दृश्यते. ॥ 
| ( वा० रा०) कि० ६ । २०-२१ ) 


. लक्ष्मण | देखो, राक्षसके द्वारा हरी जाती हुईं 


' विदेहनन्दिनी सीताने यह चादर और ये गहने 


अपने शरीरसे उतारकर प्रृश्वीपर डाळ दिये थे। 
निशाचरके द्वारा अपहृत होती हुई सीताके हारा 
त्यागे. गये ये आभूषण निश्चय ही घासवाली भूमिपर 
गिरे होंगे; क्योंकि इनका रूप ज्यों-कार्यों दिखायी 
देता है--ये टूठे-झूटे नहीं हैं. ॥! 

__ औरामके यो कहनेपर लक्ष्मण बोले--'मैया ! मैं न 
' बाजूबंदोंकों तो नहीं जानता और न इन कुण्डलोंको ही 
समझ पाता हूँ कि किसके हैं; परंतु प्रतिदिन माभीके 
रणामे प्रणाम करनेके कारण मैं इन दोनों नूपुरोको अवश्य 


ततस्तु राघो वाकयं सुग्रीयमिदमजवीत । 
हि सुग्रीय कं देशं हियन्ती रक्षिता लगा। 
रक्षसा रौद्ररूपेण सम प्राणप्रिया हता॥ | 
छव वा बसति तदू रक्षो महदूव्यसनदं मम | | 
यन्निमित्तमहं सर्वीन्‌ नाशयिष्यामि शक्षसान्‌ ॥ 
हरता मेथिलीं येन मां च रोपग्रता धुवय। । 
आत्मनो जीवितान्ताय स्त्यु्ारमपाबृतम्‌ ॥ 
सम दयिततमा हृता वनाद | 
रजनिचरेण विमथ्य़ येन सा। 
कथय मम रिपुं तमद्य वे 
पुवगपते यमसंनिधिं नयामि॥ 
( वा० रा०; कि० ६ । २३-२७) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


तब श्रीरघुनाथजी सुग्रीवसे इस प्रकार बोले- | 
'सुप्रीय | तुमने तो देखा है वह भयंकर रुप 
राक्षस मेरी प्राणप्यारी सीताको किस दिशाकी क 
ले गया है, यह बताओ । मुझे महान्‌ संकट दे « 
वह राक्षस कहाँ रहता है १ मैं केवल उसीके अपरे” 
कारण समस्त राक्षसोंका विनाश कर डाढेंगा उ 
राक्षसने मैथिळीका अपहरण करके मेरा रोष की 
निश्चय ही अपने जीवनका अन्त करनेके लिये भेर 
दरवाजा खोल दिया है । वानरराज ! जिस पिश | 
मुझे घोखेमें डालकर मेरा अपमान करके मेरी प्रियः 
का वनसे अपहरण किया है, वह मेरा धोर 
है | तुम उसका पता बताओ । मैं अभी उसे य ' 
पास पहुँचाता हँ? 


तब सुग्रीवने श्रीरामको अनेक प्रकारे समह प 
तुग्रीवके वचनते शोकका परित्याग करके खर 
ककुत्स्थकुलभूषण भगवान्‌ श्रीरामने मित्रवर सुग्रीवकी की 


लगा लिया और इस प्रकार कहा--- 
कर्तव्यं यदू वयस्येन स्निग्थेन. च हिते । 
अनुरूप च युक्तं च कृतं सुग्रीव तत... | 
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एष च प्रक्ृतिस्योऽहमनुनीतस्त्वया सखे । 
दर्लभो हीड्शो बन्धुरखिन्‌ काले विशेषतः ॥ 
किं तु यतनस्त्वया कार्यो मथिल्याः परिसागंण । 
राक्षसस्य च रौद्रस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥ 
.मया च यदनुष्ठेयं वि्रञ्धेन .तदुच्यतास्‌ । 
वर्षोखित्य॒ च सुक्षेत्रे सवं सम्पद्यते तब ॥ 
मया च यदिदं वाक्यमभिमानात्‌ समीरितम्‌ । 
त्रया हरिशादर तस्तमित्युपधार्यताम्‌ ॥ 
अनृतं नोक्तपूर्वं भे न च वक्ष्ये कदाचन । 


एतत्ते प्रतिजानामि सत्येनेव शपाम्यहम्‌ ॥ 
( वा० रा०; कि० ७ | १७--२२ ) 


सुग्रीव ! एक स्नेही और हितेषी मित्रको जो कुछ 
करना चाहिये, वही तुमने किया है। तुम्हारा कार्य 
सर्वथा उचित और तुम्हारे योग्य है । सखे ! तुम्हारे 
आश्वासनसे मेरी सारी चिन्ता जाती रही । अब 
मैं पूर्ण खस्थ हूँ। तुम्हारेजेसे बन्धुका त्रिशेषतः 
ऐसे संकटके समय मिलना कठिन होता है । परंतु 
तुम्हें मिथिलेशकुमारी सीता तथा रौद्ररूपधारी दुरात्मा 
राक्षस रात्रणका पता लगानेके छिये प्रयत्न करना 
चाहिये | साथ ही मुझे भी इस समय तुम्हारे लिये 
जो कुछ करंना आवश्यक हो, उसे बिना किसी 
संकोचके बताओ । जैसे वर्षाकालमें अच्छे. खेतमें 
बोया हुआ बीज अवश्य फल देता है, उसी प्रकार 
तुम्हारा सारा मनोरथ सफल होगा । वानरश्रेष्ठ मैने 
जो अभिमानपूर्वक यह वालीके वथ आदि करनेकी 
बात कही है, इसे तुम ठीक ही समझो । मैंने पहले 
भी कभी झूठी बात नहीं कही है और भविष्या है और भविष्यमे 
भी कभी असत्य नहीं बोळँंगा | इस सपय जो कुछ 
कहा है, उसे पूर्ण करनेके लिये प्रतिज्ञा करता हू 
. और तुम्हें वरिखास दिलानेके लिये सत्यकी ही शपथ 
खाता हूँ ।? . : 


९+ 


सुनहरे रंगकी धातुओसे विभूषित ऋष्यमूक पंवेतके 
शिखरपर. बैठे हुए श्रीरामचन्द्रजी शरत्कालके खच्छ 

आकाशकी ओर इष्टिपात करके मन-ही-मन अपनी प्यारी 
पत्नी सीताका ध्यान करने ल्मो | 


सारसारावसचाद्‌। सारसारावना|द्नी । 
याऽऽश्रमे रमते बाला साथ मे रमते कथम्‌ ॥ 
पुष्पितांथासनान्‌ दृष्टा काञ्चनानिव निर्मलान्‌ । 
कथ सा रमते बाला पस्यन्ती मामपस्मती ॥ 
या पुरा कलहंसानां कलेन कलभाषिणी । 
बुध्यते चारुसर्वाङ्गी साथ मे रमते कथम्‌ ॥ 
निःस्वनं चक्रवाकानां निशम्य सहचारिणाम्‌ । 
पुण्डरीकविशालाक्षी कथमेषा भविष्यति ॥ 
सरांसि सरितो वापीः काननानि वनानि च । _ 
तां विना मृगशावाक्षी चरन्नाद्य सुखं लभे ॥ 
अपि तां मद्वियोगाच्च सौकुमार्याच भामिनीम्‌ । 
सुदूरं पीडयेत्‌ कामः शरद्ुणनिरन्तरः ॥ 
( वा० रा०५ कि० ३० । ७-१२ ) 
वे बोळे “जिसकी बोली सारसोंकी आवाजके 
समान मीठी थी तथा जो मेरे आश्रमपर सारसोद्वारा 
परस्पर एक दूसरेको बुळानेके डिये किये गये मधुर 
शब्दोंसे मन बहलाती थी, वह मेरी भोली-भाली खी 
सीता आज किस तरह मनोरञ्जन करती होगी ! 
सुवर्णमय ` बृक्षोके समान निर्मळ और खिळे हुए असन 
नामक बृक्षोंको देखकर वार-बार उन्हें निहारती हुई | 
भोली-माली सीता जब मुझे अपने पास नहीं देखती 
होगी, तब कैसे उसका मन लगता होगा १ जिसके | 
सभी. अङ्ग मनोहर हैं तथा जो खभावसे हीं मधुर 
भाषण करनेवाली है, वह सीता पहले कल्हंसोके 
मधुर शब्दसे जागा करती थी; किंतु आज वह मेरी _ 
प्रिया वहाँ कैसे प्रसन्न रहती होगी £ जिसके विशाळ _ 
नेत्र ग्रु कमल्दलके समान शोमा पाते हैं, बह _ 
मेरी प्रिया -जबः साथे -त्रिचरेत्राले . चकवोकी . बोडी 
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सुनती होगी, तब उसकी कैसी दशा हो जाती होगी १ हाय! करना चाहिये; प्रयत्न छोड़कर पूर्णरूप के 
मैं नदी, तालाब, बावली, कानन और वन--सब हुए दुलभ एवं बलवान्‌ कर्मके फल्पर ही छ 


जगह घूमता हूँ, परंतु कहीं भी उस मृगरात्रकनयनी रखना उचित नहीं है | 
सीताके बिना अब सुझे सुख नहीं मिलता । कहीं 
ऐसा तो नहीं होगा कि शरू-ऋतुके गुणोंसे निरन्तर 


बृद्धिकों प्राप्त होनेत्राला काम भामिनी सीताको अत्यन्त 


ऋष्यमूकपर श्रीजानकीका स्मरण आता है | समत 
प्रकृति जैे श्रीरामको उन विदेह-नन्दिनीका ही सनख 


। 
| 


पीडित कर दे; क्योंकि ऐसी सम्मावनाके दो कारण है--- 
एक तो उसे मेरे तरियोगका कष्ट है, दूसरे वह अत्यन्त 
सुकुमारी होनेके कारण इस कष्टको सहन नहीं कर 
पाती होगी |? 


इन्द्रसे पानीकी याचना करनेवाले प्याते पर्पीहिकी 
मति नरश्रेष्ठ नरेन्द्रकुमार श्रीरामने इस तरहकी बहुत-सी 
बातें कहकर विलाप किया, तब लक्ष्मणने आश्वासन देने 
योग्य बातें कहीं । 


सलक्षणं लक्ष्मणमप्रशृष्य 
सभावजं वक्यघ्ुवाच रामः । 
हितं च पथ्यं च नयग्रसक्त 
ससामधमार्थसमाहितं . 
| च॥ 
निस्संशयं कार्यमवेक्षितव्यं 


लडिमन देखु बिपिन कइ सोभा । 

देखत केहि कर मन नहें छोभा ॥ 
नारि सहित सब खग सुग वृंदा । 

सानहुँ सोरि करत हहिं निंदा ॥ 
इमहि देखि सग निकर पराहीं । 

स्गीं कहहिं तुम्ह कहँ भय नाहीं ॥ 
तुम्ह आनंद करहु सरग जाए। 

कंचन स्टग खोजन ए आए ॥ 
संग लाइ करिनीं करि लेहीं। 

मानह मोहि सिखावनु देहीं ॥ 
सास सुचिंतित पुनि पुनि देखिअ । 

भूप सुसेवित बस नहि लेखिअ॥ 
राखिअ नारि जदपि उर माहीं । 

जुबती साख नुपति बस नाहीं॥ 
देखहु तात बसंत सुद्दावा। 

प्रिया हीन मोहि भय उपजावा ॥ 


| 
} 
कराती है | वे भाईसे कहते हैं-- | 
| 


` 
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क्रियाविशेषोऽप्यनुत्रतितच्यः । 
७७. न तु प्रवृडुस्य दुरासदस्य ` 


बिरह बिक बलहीन मोहि जानेसि निपट अकेल। | 
सहित बिपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेळ॥ | 

Eo कुमार वीर्यस्य फल च चिन्त्यम्‌ ॥ देखि गयउ भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात 
“ ( वा० रा०; कि० ३० । १९-२० ) डेरा कीन्हेड मनहुँ तब कटकु हटके मनजात 


| | बिंटप बिसाळ छता अस्झानी । 
| लक्ष्मण उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न थे । उन्हें कोई बिबिध बितान दिए जनु तानी ॥ 


घरास्त नहीं कर सकता था । भगवान्‌ श्रीरामने उनसे 
यह खाभाविक बात कही--कुमार ! तुमने जो बात 
कही है, वह वर्तमान समयमें हितकर, भविष्यमें भी 


कदलि ताल बर धुजा पताका । 
देखि न मोह धीर मन जाका ॥ 
बिबिध भाँति फूले तरु नाना। 


जनु बानेत बने बहु बाना॥ 
कहुँ कहुँ सुंदर बिटप सुहाए। ड 
जनु भट बिलग बिलग होइ छाए ! | 
कूजत्‌ पिक मानहुँ गज माते। + 
डेक महोख ऊट 


सुख पहुँचानेवाली, राजनीतिके समथा अनुकूल तथा 
 जामके. सायसाथ धर्म और अर्थसे भी संयुक्त है । 
जिश्चय. ही सीताके अनुसंधानकार्यपर ध्यान देना चाहिये 
| ह दथा उसके छिये विशेष कार्य या उपायका भी अनुसरण 


बिसरते॥ 


मोर चकोर कोर बर बाजी । 
पारावत मरा सब ताजी 
तीतिर लावक पदचर जूथा । 
बरनि न जाइ मनोज बख्था ॥ 
रथ गिरि सिला दुंदुभों झरना । 
चातक बंदी शुन गन बरना ॥ 
-मशुकर मुखर भेरि सहनाई। 
त्रिविध बयारि बसीठी आई ॥ 
-चतुरंगिनी सेन संग लीन्हें । 
बिचरत सबहि चुनौती दौन्हें ॥ 
व्छछिमन देखत काम अनीका | 
रहहिं धीर तिन्ह के जग लीका ॥ 
'पुहि कें एक परम बल नारी। 
| तेहि तें उबर सुभट सोइ भारी ॥ 
सात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ । 
मुनि बिग्यान धास मन करहि निमिष महुँ छोभ ॥ 
'छोभ के इच्छा दृश बळ काम कें केवर नारि । 
क्रोध कें परुष बचन बल मुनिबर कहहिं बिचारि ॥ 
2 ( रामचरित०, अरण्य० २६।२--५३ ३७-३८ (ख) ) 
|. व्हे लक्ष्मण ! जरां बंनकी शोमा तो देखो, 
| इसे देखकर किसका मन छ्ुब्ध नहीं होगा ? पक्षी 
और पञओंके समूह सभी ख्रीसहित हैँ; मानो 
चे मेरी निन्द्रा कर रहे हैं। हमें देखकर ( जत्र डरके 
| मारे ) हिरतोंके झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियाँ 
| उनसे कहती हे--तुमको भय नहीं है | तुम तो साधारण 
। हिरनोंसे पैदा हुए हो, अतः तुम आनन्द करो । ये तो 
सोनेका हिरन' खोजने आये हैं । हाथी इथिनियोकों सांथ 
लगा लेते हैं | वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं [ कि स््रीकों 
| ऋमी अकेली नहीं छोड़ना चाहिये ]। मलीभॉति चिन्तन 
| किये हुए शास्त्रको भी बार-बार देखते रहना चाहिये। 
अच्छी तरह सेव्ना करिये हुए भी राजाको वशमें नहीं समझना 
| चाहिये और ख्रीको चाहे हृदयमें ही क्यों न रकखा जाय; । 
उषती स्त्री, शत्र औरं राजा किसीके वशमें नहों 
| रहते । हे तात ! इस सुन्दर ब्रसन्तकों तो देखो ! प्रये 
मिना मेरे मनमें यह मय उन्न कर रहा दै। 


“मुझे विरहसे व्याकुळ; बलहीन और बिल्कुळ अकेला 
जानकर कामदेवने नन, भौरो और 'प्रशिगोको साथ लेकर 


£ ६ है 4-2 


उसपर धावा बोल दिया । परंतु जत्र उसका दूत यह देख 
गया कि में भाईके साथ हूँ ( अकेला नहीं हूँ ), तब 
उसकी वात सुनकर कामदेवने मानो सेनाको रोककर डेरा 
डाल दिया है । 


“विशाळ दृक्षोमि छताएँ उलझी हुई ऐसी माळूम देती हैं 
मानो नाना प्रकारके तंबू तान दिये गये हैं। केला और ताड 
सुन्दर ध्वजा-पताकाके समान हैं। इन्हें देखकर वही नहीं 
मोहित होता, जिसका मन धीर दै । अनेकों वृक्ष नाना 
्रकारसे फूळे हुए हैं । मानों अळंग-अळग चाना ( वर्दी ) 
धारण किये हुए बहुत-से तीरंदाज हों । कहां-कहीं सुन्दर 
वृक्ष [ऐसी | शोमा दे रहे हैं मानो योद्धाछोग अळंग-अळग होकर 
छावनी डाले हों । कोयलें कूज रही हैं, -वें ही मानो मतंवाळे 
हाथी ( चिम्घाड़ रहे ) हे । ढेक और महोख पक्षी मानो 
ऊट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और 
हंस मानो सब सुन्दर ताजी ( अरबी ) घोड़े हैं । तीतर 
और बटेर पैदल सिपाहियोके झुंड हैं । कामदेवकी सेनाका 
वर्णन नहीं हो सकता । पर्षेतोंकी सिलाएँ रथ और जळके 
झरने नगारे हैं | पपीदद भाट हैं, जो गुणसमूह ('विरदावळी ) 
का वर्णन करते हैं। भौरोकी गुंजार भेरी और शहनाई 
है । शीतळ, मन्द और सुगन्थित हवा मानो दूतका काम 
लेकर आयी है | इस प्रकार चतुरङ्गिणी सेना ताथ लिये 
कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है । 
हे लक्ष्मण ! कामदेवकी इस सेनाको देखकर जो धीर बने 
रहते हैं, जगतूर्मे उन्हींकी ( वीरोंमें ) प्रतिष्ठा होती हें । 
इस कामदेवके एक स्त्रीका बड़ा भारी बल हे । उससे 
जो बच जाय; वही श्रेष्ठ योद्धा है । 


"हे तात ! काम) क्रोध और छोम--ये तीन अत्यन्त 
प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञानके धाम मुनियोके भी मनोंकों 
पलमरमें क्षुब्ध कर देते हैं! लोभको इच्छा और दम्मका 
बल है, कामको केवल स्त्रोका वळ है और क्रोधको कठोर 
बचनोंका बल है--श्रेष्ठ मुनि विचारकर ऐसा कहते हैं ।? 


हनुमानजी समुद्र लॉघकर छङ्कामै गये। उन्होंने सीताका | 


दर्शन किया । उन्हे मुद्रिका और सान्त्वना दी । अशोकवारिका 


उजाड बहुत-से राक्षस वीरोंको मार डाला । रावणते भेंटकी>» 


लङ्काको जलाकर भस्म कर डाला और सीताजीसे पहचानके 
रूपमें चूड़ामणि लेकर वे पुनः समुद्र लॉघ इ्स पार आये । 
बहाँ अपने सायियाँते भेंट की । सबने मिलकर सुग्रीबके 


# ते रामचन्द्रमनिशं दि भावयामि * 


मधुबनमे मधुपान किया औ फिर सब-केसब सुग्रीव नन्त हीना वरारोहा इड॒मन्‌ कथय भे वरारोहा हलुमन्‌ कथयख मे! | 
और श्रीरामचन्द्रजीके पास चले आये । हनुमानजीने दुःखाद्‌ दुःखतरं प्राप्याकथं जीवति जानदी | । 
ओऔरामकी अपनी लक्षा-यात्राका सनि समाचार सुनाया? ( बा० रा०, सु० ६६ । ३-६ 
सीताकी बातें बताया और चूडामणि हाथमे दे दी । श्रीराम ') 


उस मणिको छातीसे लगाकर रो पड़े । यही दशा लक्ष्मणकी 
मी हुई । श्रीरखुनाथजी दोनों नेत्रॉमें आस, भरकर ्सुग्रीव 


आदिसे इस प्रकार बोले 


यगेव पेलु! सवति स्नेहाद वत्सस्थ वत्सला । 
तथा ममापि हृदयं मणिश्ेष्ठस दर्शनातू॥ 
मणिरल्लमिदं दत्तं पेदे्याः श्वशुरेण से। 
वधूकाले यथा बडूमधिक मूथि शोभते ॥ 
अर्य हि जलसम्भूतो मणिः ग्रवरपूजितः । 
यन्न परमतु्टेन दत्तः शक्रेण धीमता ॥ 
इमं दृष्टा मणिश्रेष्ठ तथा तातस्य दर्शनम्‌ । 
अद्यास्म्यवगतः सौम्य बेदेहस्य तथा विभोः ॥ 
अयं हि शोभते तस्याः प्रियाया सून मे मणिः । 
अद्यास्य दरश्नेनाहं प्राप्तां तामिव चिन्तये ॥ 
किमाह सीता वैदेही नहि सौम्य पुनः पुनः । 
परासुमिव तोयेन सिञ्चन्ती वाक्यवारिणा ॥ 
इतस्तु कि दुःखतरं यदिमं वारिसम्भवस्‌ । 
मणि पश्यामि सौमित्रे वेदेहीमागतां विना ॥ 
चिरं जीवति वैदेही यदि मासं धरिष्यति । 
षणं वीर न जीवेयं विना तामसितेक्षणास्‌ ॥ 
नय मामपि तं देशं यत्र इष्टा$मम प्रिया । 
न तिष्ठेयं क्षणमपि प्रवृत्तियुपलभ्य च ॥ 
कथं सा मम सुश्रोणी भीरुभीरुः सती तदा । 
भयावहानां घोराणां मध्ये तिष्ठति रक्षसाम्‌ ॥ 
शरदस्तिमिरो्छुक्तो नतं चन्द्र झाम्बुदेः । 
आब्वतो वदनं तस्या न विराजति साम्म्रतम्‌ ॥ 
किमाह सीता हनुमंस्तत्ततः कथयस्र मे । 


. लह नि भेत यथा॥ . 
[ . मधुरा मधुरालापा किमाह मस्‌ भामिनी |, ज 


मणिको देखकर आज मेरा हृदय भी द्रतरीभूत हो 


. यह मणिर्न दिया था, जो उसके मस्तकपर आङ्ग 


“मित्र | जैसे वत्सला घेनु अपने वछडेके र 
थनोंसे दूध . बहाने छगती है, उसी प्रकार इस उत्त 


है | मेरे श्वशुर राजा जनकने विवाहके समय वेह 


होकर बड़ी शोभा पाता था । जलसे प्रकट हुई ब्‌, 
मणि श्रेष्ठ देवताओंद्वारा पूजित है । किसी यशं वह 
संतुष्ट इए बुद्धिमान्‌ इन्द्रने राजा जनकको यह मणि 
थी | सौम्य ! इस मणिरल्नका दर्शन करके आज फू 
मानो अपने पूज्य पिताका और विदेहराज टं 
जनकका भी दर्शन मिल गया हो, ऐसा अनुमह 
रहा है । यह मणि सदा मेरी प्रिया सीताके सोमा! 


सीताने मूर्च्छित हुए-से मुझ रामको अपने वार्वरु| 
शीतळ जळसे सींचते इए क्या-क्या कहा है--* 
बारंबार बताओ! । (अब वे लक्ष्मणसे बोले” 
सुमित्रानन्दन ! सीताके यहाँ आये बिना ही जो * 
उत्पन्न हुई इस मणिको मैं देख रहा हँ, इससे ब 
दुःखकी बात और क्या हो सकती है 7 (रि 
हनुमानजीसे बोले--) “वीर पवनकुमार | 
विदेहनन्दिनी सीता एक मासतक जीवन, घाण 1 
लेगी, तब तो वह बहुत समंयतक जीती रहेगी । | 
कजरारे नेतरोंवाढी जानकीके बिना अब ऐक ठ 
जीवित नहीं रह सकता । तुमने जहाँ गे 
देखा है, उसी देहामें से भी ले चलो | उस आ 
पाकर, अबू. मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं री | 
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हाय ! मेरी सती-साध्वी सुमध्यमा सीता बडी भीर 
है | वह उन घोर रूपधारी भयंकर राक्षसोंके बीचमें 
कैसे रहती होगी ? निश्चय ही अन्धकारसे मुक्त किंतु 
बादकोंसे ढके हुए शरत्कालीन चन्द्रमाके समान सीताका 
मुख इस समय शोभा नहीं पा रहा होगा। हलुमन्‌ ! 
मुझे ठीक-ठीक बताओ, सीताने क्याक्या कहा है ! 
जैसे रोगी दवा लेनेसे जीता है, उसी प्रकार मैं सीताके 
इस संदेश-वाक्यको सुनकर ही जीवन धारण करूँगा । 
हतुमन्‌ ! मुझसे बिछुडी हुई मेरी सुन्दर कठिप्रदेशवाली 
मधुरभाषिणी झुन्इरी प्रियतमा जनकनन्दिनी सीताने मेरे 
लिये कौन-सा संदेश दिया हैं ! वह दुःख-पर-दुःख 
उठाकर भी कैसे जीबन धारण कर रही है १? 
किष्किन्धासे वानरी सेनाने कू त्र किया । समुद्रके किनारे 


सेनाका पड़ाव पड़ जानेपर श्रीरामचन्द्रजीने अपने पास बैठे 
हुए लक्ष्मणकी ओर देखकर कहा-- 


शोकश्च किल कालेन गच्छता ह्यपगच्छति । 
मम चापञ्यतः कान्तामहन्यहनि वर्धते ॥ 
न मे दुःखं प्रिया दूरे न मे दुःखं हृतेति च । 
एतदेवानुशोचामि बयोऽस्या ह्यतिवर्तते ॥ 
वाहि वात यतः कान्ता तां स्पृष्टा मामपि स्पृश । 
त्वयि मे गात्रसंस्पशश्चन्द्रे इष्टिसमागमः | 
तन्मे दहति गात्राणि विषं पीतमिवाशये । 
हा नाथेति प्रिया सा मां हियमाणा यदजवीत्‌ ॥ 
तद्वियोगेन्धनवता तञ्चिन्ताविमलाचिषा । 
रात्रिदिनं शरीरं मे दह्यते मदनाग्निना ॥ 
अवगाह्यार्णचं खप्स्ये सौमित्रे भवता विना । 
एवं च प्रज्यलन्‌ कामो न मां सुप्त जरे दहेत्‌ ॥ 
बह्वेतत्‌ कामयानस्य शक्यभेतेन जीवितुम्‌ । 
यदहं सा च वामोरुरेकां धरणिमाश्रितौ॥ 
केदारस्येव केदारः सोदकस्य निरूदकः । ` 
उपस्नेहेन जीवामि जीवन्ती यच्छूणोमि तास्‌. ॥ . 
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SY 


कदा नु खलु सुश्रोणीं शतपत्रायतेक्षणास्‌ | 
विजित्य शतरन्‌द्रक्यामिसीतां स्फीतामिव श्रियम्‌ 
सा नूनमसितापाङ्गी रक्षोमध्यगता सती । 
मन्नाथा नाथहीनेव त्रातारं नाधिगच्छति ॥ 
कथं जनकराजस्य दुहिता मम च प्रिया । 
राक्षसीमध्यगा शेते स्नुषा दशरथस्य च ।॥ 
अविक्षोभ्याणि रक्षांसि सा विधूयोत्पतिष्यति । 
विधूय जलदान्‌ नीलाज्शशिलेखा शरत्स्रिव ॥ 
स्वभावतनुका नूनं शोकेनानशनेन च। 
भूयस्तनुतरा सीता देशकालविपर्ययात्‌ ॥ : 
कदा नु राक्षसेन्द्रस्य निधायोरसि सायकान्‌ । 
शोकं प्रत्याहरिष्यामि शोकयुत्सूज्य मानसम्‌ ॥ 
कदा नु खळ मे साध्वी सीतामरसुतोपमा । 
सोत्कण्ठा कण्ठमालम्ब्य मोक्ष्यत्यानन्दजं जरम 
कदा शोकमिमं घोरं मेथिलीविग्रयोगजम्‌ । 
सहसा विग्रमोक्ष्यामि वासः शुक्रेतरं यथा ॥ 


( वा० रा०; युद्ध० ५। ४-१२, १५-२१ ) 


सुमित्रानन्दन ! कहा जाता है कि शोक बीतते 
हुए समयके साय खयं भी दूर हो जाता है; परंतु मेरा 
शोक तो अपनी प्राणवछ्ठमाको न देखनेके कारण 
दिनोंदिन बढ़ रहा है । मुझे इस बातका दुःख नही | 
है कि मेरी प्रिया मुझसे दूर है । उसका अपहरण 
हुआ--इसका भी दुःख नहीं है । मैं तो बारंबार 
इसीलिये शोकमें इबा रहता हूँ कि उसके जीवित रहनेके | 
लिये जो अवधि नियत कर दी गयी है, वह शीघ्रता- _ 
पूर्वक बीती जा रही है। हवा ! त. वहाँ बह, जहाँ 
मेरी प्रणवछ्ठमा है । उसका स्पर्श करके मेरा भी स्पर्श 
कर । उस दशामे तुझसे जो मेरे अङ्गोंका स्पर्श होगा, | 
वह चन्द्रमासे होनेबाले दृष्टिसंयोगकी भाँति मेरे सारे 
संतापको दूर करनेत्राळा और आहादजनक होगा 
अपहरण होते समय मेरी प्यारी सीताने. जो मुझे ' 


८ 


ह 


# तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 


नाथ !? कहकर पुकारा था, वह पीये इए उदरस्थित 
विषरक्री भाँति मेरे सारे अज्ञोंको दग्ध किये देता है । 
प्रियतमाका वियोग ही जिसका इंधन है, उसकी चिन्ता 

ही जिसकी दीस्तिमती लपटे हैं, बह ्रेमाझ्नि मेरे शरीरको 

' रातःदिन जछाती रहती है | सुमित्रानन्दन ! तुम यहां 
' रहो । मैं तुम्हारे बिना अकेशा ही समुद्रके भीतर घुसकर 
' सोऊँगा। इस तरह जळमें रायन करनेपर यह प्रज्वलित 
्रेमाम्निं मुझे दग्ध नहीं कर सकेगी । मैं और वह 
वामोरु सीता एक ही भूतळपर सोते हैं । प्रियतमाके 
संयोगकी इच्छा रखनेवाले मुझ विरद्दीके लिये इतना ही 
बहुत है । इतनेसे भी मैं जीवित रह सकता हूँ । जैसे 
जलसे भरी हुई क्यारीके सम्पर्के बिना जळकी क्यारी- 
का धान भी जीवित रहता है--सूखता नहीं, उसी 
प्रकार में जो यह सुनता हुँ कि सीता अभी जीवित है, 
इसीसे जी रहा हूँ । कब वह समय आयेगा, जब 
झन्रुओंको परास्त करके मैं समृद्विशालिनी राजलक्ष्मीके 
समान कमळनयनी सुमध्यमा सीताको देखूँगा १ 
कजरारे चेत्रप्रान्तत्राळी वह सती-साध्वी सीता, जिसका 
मैं ही नाथ हुँ, आज अनाथकी भाँति राक्षसोंके बीचमें 
पड़कर निश्चय ही कोई रक्षक नहीं पा रही होगी. । 
£ राजा जनककी पुत्री, महाराज दशरथकी पुत्रवधू और 
$ मेरी प्रियतमा सीता राक्षसियोंके बीचमें केसे सोती 
| होगी ? वह समय कब आयेगा, जब सीता मेरे 
द्वारा उन दुर्ध राक्षसोंका विनाश करके उसी प्रकार 
। अपनाउद्वार करेगी, जैसे शरत्कालमें चन्द्रलेखा काले 
' जाइछोंका निवारण करके उनके आवरणसे. मुक्त हो 
 जातीहै? खभावसे ही दुबले-पतले शरीरवाली सीता 
'. विपरीत देशःकालमें पड़ जानेके कारण निश्चय ही शोक 
: और उपवास करके और भी लट गयी होगी । मै 
' राक्षसराज रावणकी छातीमें अपने सायकोंको धँसाकर 
भने मानसिक शोकका निराकरण करके कब सीताका 
झोक दूर करूँगा १ देवकन्याके समान सुन्दरी मेरी 


il. 


अपने नेत्रोसे आनन्दके आँसू बहायेगी १ ऐसा समय 
आयेगा, जब मैं मिथिलेशकुमारीके वियोगसे 
इस भयंकर शोकको मलिन वस्रकी भाँति 


सती-साध्यी सीता कब उत्कण्ठापूत्रक मेरे गलेसे छ | 
|| 

| 

त्याग दूँगा ९? । 


बुद्विमान्‌ श्रीरामचन्द्रजी वहाँ इस प्रकार त्रिळाप कर ही । 

रहे थे कि दिनका अन्त होनेके कारण मन्दः किरणोंवाढे | 

यदेव अस्ताचलपर जा पहुँचे । उस समय लक्ष्मणके घे | 

बँधानेपर शोकसे व्याकुळ हुए श्रीरामने कमलनयनी सीताका 
चिन्तन करते हुए संध्योपासना को । 


। रावण-विजयके पश्चात्‌ श्रीरामने हाथ जोड़कर 
विनीतभावसे खड़े हुए पर्वताक्रार वीर वानर हनुमान 
कहा 

अनुज्ञाप्य मह्दाराजमिमं सोम्य विभीषणम्‌.। 

प्रविश्य नगरीं लङ्कां कोणलं ब्रहि मथिलीम्‌॥ 

वेदेह्य मां च कुशलं सुग्रीनं च सलक्ष्मणम्‌ | 
आचक्ष्व चदतां श्रेष्ठ रावणं च इत रण॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


प्रियमेतदिहाख्याहि बेदेहयस्त्वं हरीश्वर । | 
तिगृह्य तु संदेशश्चपावतितुमहसि॥ 


( बा० रा० बुद्ध ११२ | २४-२६) | 


“सौम्य ! तुम इन महाराज विभीषणकी आज्ञा हे 
लङ्कानगरीमें प्रवेश करके मिथिलेराकुमारी सीतासे उती 
कुशल-समाचार. पूछो । साथ ही उन विदेहराजकुमारीसे | 
सुग्रीव और. लक्ष्मणसहितः मेरा कुशाल-समाचार विवे | 
करो । वक्ताओंमें श्रेष्ठ कपीश्वर ! तुम वेदेहीको यहाँ ^ | 
समाचार सुना दो कि रावण युद्धमें मारा ग्या || 
तत्पश्चात्‌ उनका संदेश लेकर लौट आओ ।' 

अन्ततः लङ्का अयोध्या चलने समय आया । भी | 
की आज्ञा पाकर वह हंसयुक्त उत्तम विमान महान. त | 
हुआ आकारमें उड़ने लगा | उत समय 
शरीरामने सब ओर दृष्टि डालकर चन्द्रमाकें समान | 
मुजबाळी मिथिलेशकुमारी सीतासे कहा- 
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केलासशिखराकारे त्रिकूटशिखरे स्थिताम्‌ । 
-लङ्कामीक्षख वेदेहि निमिंतां विश्वकर्मणा ॥ 
'घ्तद्ायोधनं पश्य मांसशोणितकर्दमम्‌ । 
इरीगां राक्षसानां च सीते विशसनं महत्‌ ॥ 
एप दत्तवरः शेते प्रमाथी राक्षसेश्वरः । 


. ततव हेतोर्विंशालाक्षि निहतो रावणो मया ॥ 


i 
क 


कुम्भकर्गोज्च्र निहतः 
भूम्राक्षश्वात्र निहतो वानरेण हनूमता ॥ 
विद्युन्माली हतश्चात्र सुपेणेन महात्मना । 
रूक्ष्मणनेन्द्रजिच्चात्र रावणिर्निहतो रणे ॥ 
अङ्कदेनात्र निहतो विकटो नाम राक्षसः । 
विरूपाक्षश्च ॒दुष्प्ेक्षो महापाश्यमहोदरो ॥ 
अक्रम्पनश्च निहतो बलिनोऽन्ये च राक्षसाः । 
त्रिरिरा्ातिकायश्च देवान्तकनरान्तको ॥ 
युद्धोन्मत्तथ मत्तध्ध॒राक्षसम्रवरावुभो । 
निकुम्भश्रेव कुम्भ कुम्भकर्णात्मजो बली ॥ 
चज्ञदं्रश्न दंट्रश्च बहवो राक्षसा हताः । 
मङराक्षश्च दुर्घषो मया युधि निपातितः ॥ 
अकम्पनश्च निहृतः शोणिताक्षश्च वीर्यवान्‌ । 
युपाक्षुश्च॒प्रजज्घशच निहतो तु महाइवे ॥ 
विद्युजिहोज्त्र निहतो राक्षसो भीमदर्शनः । 
यज्ञशज्रुःुच निहतः सुप्रप्तथ महाबलः ॥ 
सर्यशु् निहतो ब्रह्मातरुस्तथापरः । 
अत्र मन्दोद्री नाम भार्या तं पर्यदेवयत्‌ ॥ 
सपलीनां सहस्रेण साग्रेण ` परिवारिता । 
एतत्‌ तु इश्यते तीथे समुद्रस्य वरानने ॥ 


ग्रहस्तश्न निशाचरः । 


यत्र सागरपुत्तीय तां रात्निसुषिता वयम्‌ । 


एष सेतुर्मया बद्ध/ सागरे लवणार्णवे ॥ 
तव हेतोविंशालाक्षि नरुसेतुः सुदुष्करः । 
पञ्य सागरमक्षोभ्यं वेदेहि वरुणालयम्‌ ॥ 
अपारमिव गर्जन्तं शह्नशुक्तिसमाकुलम्‌ । 
हिरण्यनाभं शेलेन्द्रं काञ्चनं प्य मेथिरि ॥ 


विश्रमार्थं हनुमतो भित्त्वा सागरश्चत्थितम्‌ । 
एतत्‌ इक्षो समुद्रस्य स्कन्धाबारनिवेशनम्‌ ॥ 
अत्र पूर्वं महादेवः ग्रसादमकरोद्‌ विश्व | 
एतत्‌ तु दृश्यते तीर्थं सागरस्य महात्मनः ॥ 
सेतुबन्ध इति ख्यातं त्रलोक्येन च पूजितम्‌ । 
एतत्‌ पवित्र परमं महापातकनाशनम्‌ ॥ 
अत्र राक्षसराजोऽयमाजगाम विभीषणः | 
` एषा सा इस्यते सीते किष्किन्धा चित्रकानना॥ 
सुग्रीवस्य पुरी रम्या यत्र वाली मया हतः । 
( वा* रा० युद्ध० १२३ । ३-२३ ) 
'विदेहराजनन्दिनि ! केळास-शिखरके समान सुन्दर 
त्रिकूट पर्वतके विशाल श्रङ्गपर बसी हुई विश्वकर्माकी 
बनायी लङ्कापुरीको देखो, केसी सुन्दर दिखायी देती 
है ! इधर इस युद्धभूमिको देखो, यहाँ रक्त और मांसकी 
कीच जमी इई है । सीते ! इस युद्धक्षेत्रमे वानरो और 
राक्षसोंका महान्‌ संहार हुआ है । विशाल्लोचने ! 
यह राक्षसराज रावण राखका ढेर बनकर सो रहा है । 
यह बड़ा भारी हिंसक था और इसे ब्रह्माजीने वरदान 
दे रक्‍खा था; किंतु तुम्हारे लिये मैने इसका वध कर 
डाडा । यहांपर मैंने कुम्मकर्णको मारा था, यहाँ 
निशाचर प्रहस्त मारा गया है और इसी समराङ्गणामे 
वानरवीर हनुमानने धूम्राक्षका वध किया है | यहीं 
महामना सुषेणने त्ियुन्मालीको मारा था और इसी 
रणभूमिमें लक्ष्मणने रात्रणपुत्र इन्द्रजितका संहार किया 
था । यहीं अङ्गदने विकटनामक राक्षसका वध किया 
था | जिसकी ओर देखना भी कठिन था, वह विरूपाक्ष 
तथा मह्ापाइ और महोदर भी यहीं मारे गये हैं | 
अकम्पन तथा दूसरे बल्वान्‌ राक्षस यहीं मौतके घाट 
उतारे गये थे । त्रिरिरा, अतिकाय, देवान्तक और 
नरान्तक भी यहाँ मार डाले गये थे । युद्धोन्मत्त और मत्त= 
ये दोनो श्रेष्ठ राक्षस तथा बलवान्‌ कुम्स और निकुम्म-ये 
कुस्भकर्णके दोनों पुत्र भी यहाँ मृत्युको ग्राप्त इए । 
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ष्र और देष्ट आदि बहुतसे राक्षस यहीं कालके 
ग्रास बन गये । दुर्र्ष वीर मकराक्षको इसी युद्धस्थलमें 
मैंने मार गिराया था । अकम्पन और पराक्रमी शोणिताश्च- 
का भी यहीं काम तमाम हुआ था । यूपाक्ष और प्रजङ्क 
भी इसी महासमरमें मारे गये थे । जिसकी ओर देखनेसे 
भी सय होता था, वह राक्षस विद्युनिह यहाँ मौतका 
ग्रास बन गया । यज्ञशत्रु और महाबळी सुप्तघ्नको भी 
यहीं मारा गया था। सूर्यश और ब्रह्मशत्रु नामक 
निंझाचरोंका भी यहीं वध किया गया था । यहीं 
रावणकी भार्या मन्दोदरीने उसके लिये त्रिळाप किया 
था | उस समय वह अपनी हजारोंसे भी अधिक सौतोंसे 
घिरी हुई थी | सुमुखि ! यह. समुद्रका तीथ दिखायी 
देता है, जहाँ समुद्रको पार करके हमलोगोंने वह 
रात बितायी थी । विशाल्छोचने । खारे पानीके समुद्रमें 
यह मेरा बैघवाया हुआ पुल है, जो नल्सेतुके नामसे 
विख्यात है । देवि ! तुम्हारे लिये ही यह. अत्यन्त 
दुष्कर सेतु बाँधा गया था । बिदेहनन्दिनि ! इस 
अक्षोभ्य वरुणाळ्य समुद्रको तो देखो, जो अपारा 
दिखायी देता है । रद्द और सीपियोंसे भरा हुआ यह 
सागर कैसी गर्जना कर रहा है. ! मिथिलेशकुमारी | इस. 
सुवर्णमय पर्वतराज हिरण्यनामको तो देखो, जो 
हनुमानजीको विश्राम देनेके लिये समुद्रकी जळराशिको 
चीरकर उपरको उठ गया था | यह ' समुद्रके उदरमें 
ही विशाल टापू है, जहाँ मैने सेनाका पडाव डाळा था । 
यहाँ पूर्वकालमें भगवान्‌ महादेवने मुझपर झपा की 
थी--सेतु बाँधनेसे पहले मेरेद्वारा स्थापित होकर वे 
है यहाँ विराजमान हुए थे । इस पुण्यस्थलमें विशालकाय 
'- सुसुद्रका तीर्थ दिखायी देता है, जो सेतुनिर्माणका 
_____ मूल्प्रदेश दोनेक्रे कारण सेतुबन्च नामसे विख्यात तथा 
दीनों लोकोंद्रारा पूजित होगा | यह तीर्थ परम पवित्र 
और महान पातकोंका नाश करनेवाळा होगा । यहीं ये 
` राक्षसराज विभीषण आकर मुझसे मिळे थे.। सीते.!. यह 


विचित्र वनप्रांन्तसे सुशोभित किष्किन्या दिखायी कष | 


- सीताके यो कहनेपर श्रीरघुनाथजीने कहा--"ऐसा है| 
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है, जो वानरराज सुग्रीवकी सुरम्य नगरी है । यहाँ 
वाळीका वध किया था | | 

तदनन्तर वालिपालित किंम्किन्धापुरीका दर्शन कहे 
सीताने प्रेमे विहृल हो श्रीरामे विनयपूर्वक कह 
“महाराज ! मैं सुग्रीबकी तारा आदि प्रिय भायोओ त्य 
अन्य वानरेश्वरोंकी ख्ियोक्ो साथ लेकर आपके साथ अ | 
राजधानी अयोध्यामें चलना चाहती हूँ ।? विदेहनरिल' 


हो |? फिर किष्किन्धामै पहुँचनेपर उन्होने विमान ठरणार 
और सुग्रीवकी ओर देखकर कहा--“वानरश्रे्ठ | तुम सम 
वानस्यूथपतियोसे कहो कि वे सव लोग अयनी-अपगी 
खियोंको साथ लेकर सीताके साथ अयोध्या चले तश 
महाबळी वानरराज सुग्रीव ! तुम भी अपनी सब हनम 
साथ शीघ्र चलनेकी तैयारी करो; जिससे हम सम ल | 
जल्दी वहाँ पहुँचे ।! अमित तेजसी श्रीरघुनाथजीके गे | 
कहनेपर उन सब वानरांसे घिरे हुए श्रीमान्‌, वानस 
सुग्रीबने शीघ्र ही अन्तःपुरमे प्रवेश करके तारे मे | 
की और इस प्रकार कहा--'प्रिये | तुम मिथिलेशकुगग ` 
सीताका प्रिय करनेकी इच्छासे श्रीरुनाथजीकी आइक 
अनुसार समी प्रधानःप्रधान महात्मा बानरोंकी खनये | 
शीघ्र चळमेकी तैयारी करो | हमछोग इन वानर-हिमे 
साथ लेकर चलेंगे और उन्हें अयोध्यापुरी तथा म 
दशरथकी सत्र रानियोंका दर्शन करायेंगे |? सुग्रीवकी रे 
बात सुनकर सर्वाहृसुन्दरी ताराने समस्त वानसि 
बुलाकर चलनेको कहा | ताराकी यह आज्ञा पाकर 
वानर-पक्निर्योने श्यज्ञार करके उस बिमानकी परिकर 
और सीताजीके दशीनकी इच्छासे वे उसपर "चढ ग 
उन सबके !साथ विमानको शीघ्र ही ऊपर य 1 
श्रीरघुनाथजीने ; ऋष्यमूकके निकट आनेपर पुनः ` | 
नन्दिनीसे कहा-- | र 
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समयश्च कुतः सीते वधार्थं वालिनो म्या | 


एषा सा हृश्यते पम्पा नलिनी स्कार 


त्वया विहीनो यत्राहं विलाप सुदुःखितः । 
अस्यास्तीरे मया इष्टा शबरी धर्मचारिणी ॥ 
अत्र योजनमाहुश्च कबन्धो निहतो मया । 
इृझ्रतेऽसौ जनख्यने श्रीमान्‌ सीते वनस्पतिः ॥ 
जटायुश्च  महातेजास्तव हेतोबिलासिनि । 
रावणेन इतो यत्र पक्षिणां प्रवरो बली ॥ 
खरश्च निहतो यत्र दूषणश्च निपातितः । 
त्रिशिराश्च महावीर्यो मया बाणेरजिक्लगः ॥ 
एतत्‌ तदाश्रमपदमसाकं वरत्रणिनि । 
पर्णशाला तथा चित्रा इश्यते शुभदर्शने ॥ 
यत्र त्वं राक्षसेन्द्रेण रावणेन हृता बलात्‌ । 
एषा गोदावरी रम्या प्रसन्नसलिला शुभा ॥ 
अगस्त्यस्याश्रमश्चैव इश्यते कदलीबृतः । 
दीप्षश्चेवाश्रमो ह्येष सुतीक्ष्णस्य घहात्मनः ॥ 
इ्यते चेव वेदेहि शरभङ्गाश्रमो महान्‌ । 
उपयातः सहस्लाक्षो यत्र शक्रः पुरंदरः ॥ 
असिन्‌ देशे महाकायो विराधो निहतो मया । 
एते ते तापसा देवि इृश्यन्ते तनुमध्यमे ॥ 
अत्रिः ङुलपतिर्यत्र स्रयवेश्वानरोपमः । 
अत्र सीते त्वया इष्टा तापसी धर्मचारिणी ॥ 
असो सुतनु शकेन्द्रशित्रकूटः प्रकाशते । 
अत्र मां केकयीपुत्रः ग्रसादयितुमागतः ॥ 
एषा सा यघुना रम्या दश्यते चित्रकानना । 
भर्वाजाश्रमः श्रीमान्‌ इस्यते चेष मेथिलि ॥ 
इयं च इश्यते शङ्गा पुण्या त्रिपथगा नदी । 
नानाद्विजगणाकीणी सम्प्रपुंष्पितकानना ॥ 
शृङ्गवेरपुरं चेतद्‌ शुहो यत्र सखा मम। 
एषा सा इश्यते सीते सरयूयूपमालिनी | 
एप सा इश्प्ते सीते राजधानी पितुर्मम । 
अयोध्यां कुरु घेदेहि प्रणामं पुनरागता ॥ 


(वा० रा० युद्ध» १२३ । ३८-५ ) 
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“सीते | वह जो विजलीसहित मेघके समान सुवर्णमय 
'घातुओंसे युक्त श्रेष्ठ एवं महान्‌ पर्वत दिखायी देता है; 
"उसका नाम ऋष्यमूक है | सीते ! यहीं में वानरराज 
सुग्रीवसे मिला था और उनके साथ मित्रता करनेके 
पश्चात्‌ वालीका वध करनेके लिये मैंने प्रतिज्ञा की 
थी । यही वह पम्पा नामक पुष्करिणी है, जो तरतरी 
विचित्र काननोंसे सुशोभित हो रही है । यहाँ तुम्हारे 
त्रियोगसे अत्यन्त दुखी होकर मैंने विछाप किया था। 
इसी पम्याके तटपर मुझे धर्मपरायणा शवरीका दर्शन 
हुआ था । इधर वह स्थान है, जहाँ एक योजन लवी 
सुजात्राळे कबन्ध नामक असुरका मैंने व्र किया था | 
विलासशाळिनी' सीते ! जनस्थानमें वह शोमाशाडी 
विशाऊ वृक्ष दिखायी दे. रहा है, जहाँ बल्वान्‌ एवं 
महातेजखी पक्षिप्रवर जटायु तुम्हारी रक्षा करनेके 
कारण रावणके हाथसे मारे गये थे । यह वह स्थान 
है, जहाँ मेरे सीघे जानेवाळे बागोंद्वारा खर मारा गया, 

दूषण धराशायी किया गया और महापराक्रमी त्रिशिराको 
भी मौतके घाट उतार दिया गया | वरवर्णिनि | छुमदर्से ! 
यह हमजछोगोंका आश्रम है तथा वह विचित्र पर्णशाला 
दिखायी देती है, जहाँ आकर राक्षसराज रावणने बलपुवंक 
तुम्हारा अपहरण किया था। यह खच्छ जळराशिसे 
सुशोभित मङ्गलमयी रमणीय गोदावरी नदी है तथा वह 
केलेके कुञ्जोसे घिरा हुआ महर्षि अगस्यका आश्रम 
दिखायी देता है । यह महात्मा झुतीश्णका दीसिमान्‌ 
आश्रम है और विदेहनन्दिनि ! वह शरभज्ञ मुनिका 
महान्‌ आश्रम दिखायी देता है, जहाँ सहसतनेत्रधारी पुरंदर 
इन्द्र पधारे थे । यह वह स्थान दै, जहाँ मैंने त्रिशालकाय 
विराधका वध किया था । देवि ! तनुमध्यमे ! येवे 
तापस दिखायी देते हैं, जिनका दर्शन हमलोगोने पहले | 
किया था । सीते ! इस तापसाश्रमपर ही सूये और 
अग्निके समान तेजसी कुलपतिं अत्रि सुनि निवास करते | 
हैं । यहाँ तुमने धर्मपरायणा तपिनी अनसूयादेीक। 


णा 


दर्शन किया था । सुतनु ! वह गिरिराज चित्रकूट प्रकाशित और द्विजबृन्द पुण्यकर्मॉमें रत हैं | इनके तरत्रती | 
हो रहा है । वहीं केकेयीकुमार भरत मुझे प्रसन्न करके वृक्ष सुन्दर झलोसे भरे हुए हैं । यह शेरपुर 
लौटा लेनेके लिये आये थे । मिथिलेशकुमारी ! यह जहाँ मेरा मित्र गुह रहता है । सीते ! यह यूपमालकषो 
विचित्र काननोंसे सुशोभित रमणीय यमुना नदी दिखायी अलंकृत सरयू दिखायी देती है, जिसके तट्यर भे | 
देती है और यह शोभाशाली भरद्वाजाश्रम इष्टिगोचर हो पिताजीकी राजधानी है. । विदेहनन्दिनि ! हु | 

रहा है । ये पुण्यसलिला त्रिपथगा गङ्गा नरी दीख रही वनवासक्रे बाइ फिर लौटकर अयोध्याके ऊपर आह | 

। हैँ, जिनके तटपर नाना प्रकारके पक्षी कळरव करते हैं हो । इसलिये इस पुरीको प्रणाम करो । 


—्ि oe — 


कठोर मयीदारक्षक लोकनायक श्रीरामका एकपत्नीब्रत और सीता-प्रेम 


सामान्य व्यक्ति उस कठिनाईका कभी अनुभव नहीं लह्कनं च समुद्रस्य लङ्कायाश्चाप मदनम्‌ । 
करता जिसका सामना किसी लोकनायकको करना पड़ता सफलं तस्य च इ्लाघ्यमद्य कर्म हनूमतः ॥ 
है । लोकनायकके प्रत्येक आचरणमर समाजकी दृष्टि होती युद्धे विक्रमतञ्चेव हितं मन्त्रयतस्तथा । 


है | वह अपनी इच्छा एवं रुचिके अनुसार प्रायः कुछ नहीं च र ~ 
कर पाता । ळोकादर्शुकी स्थापना एवं उसे बनाये रखनेके सुग्रीबस्य सस्यस्य सफलाऽद्य पारंश्रमः ॥ । 


लिये उसे अनेक बार अपनी इच्छा, रुचि एवं प्रवृत्तिके विभीषणस्य च तथा सफलोऽद्य परिश्रमः । 


सर्वथा विपरीत आचरण करना प्रड़ता दै और इस प्रकार  विशुणं श्रातरं त्यक्त्वा यो मां खयसमुपस्थितः) ॥ ।. 
करना पड़ता है जेसे बदी उसकी वास्तविक रुचि हो । बड़ा (बा० रा०, युद्ध० ११५। २-९) , 
निष्ठुर है लोकनायकका कर्तव्य | वही कर्तव्य श्रीरामके RF | 
सम्मुख उपस्थित हुआ, जव रावणवधके पश्चात्‌ श्रीमैथिली “दे ! समराङ्गणमे राजको पराजित करके मैने ह 


' उनके समीप आयीं । अतः मिथिलेशकुमारी सीताकों विनय- उसके चंगुलसे छुड़ा लिया । पुरुषार्थक्रे द्वारा जो कुड 
पूवक अपने समीप. खड़ी देख श्रीरामचन्द्रजीने अपना किया जा सकता था, वह सब मैंने किया । अब गै | 
अभिप्राय बताना आरम्भ किया--- - अमर्षका अन्त हो गया । मुझपर जो कडु लगा था 


एषासि निर्जिता भद्रे शत्रं जित्वा रणाजिरे । उसका मैंने मार्जन कर दिया । इत्रुजनित + | 

ES कर डाल । | 

पौरुषाद यदनुष्ठेयं मयेतदुपपादितम्‌ ॥ र Fi EN | प 
गतोऽस्म्यन्तममर्षस्य धर्षणा सम्प्रमाजिता । र 


सफल हो गया और इस समय प्रतिज्ञा पूर्ण कखे 
अवमानश्च शुद युगपन्निहतौ मया॥ नक भारसे मुक्त एवं तन्त्र हो गया | जब 0. 
अद्य मे पोर्षं दृष्टमय मे सफलः श्रम! । | 


| 

fF तीर्णप्रतिजोडर आश्रममें, अकेली थीं, उस समय वह, चञ्चल वित्त” 
` अद्य तोणग्रतिज्ञी5ह प्रभवाम्यद्य चात्मनः राक्षस तुम्हें हर ळे गया । यह दोष मेरे ऊपर दें | 
या त्वं विरहिता नीता चलचित्तेन रक्षसा । प्रत्त हुआ था, जिसका मैंने मानव्ताध्य पुरुषार्यके बर. 
४ 
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A ठः दितो ~ ~ ह त्वा 
`. दुवसम्पादर दोषो मानुषेण मया जितः॥ मार्जन कर दिया । जो पुरुष प्राप्त हुए अपर 
ओन ~ 0८७ - टॅ उ । 
. सम्ग्रापमवमानं यस्तेजसा न प्रमाज॑ति। अपने तेज या बलसे मार्जन नहीं कर देता _ 


` कस्तस्थ पोरुषेणार्था महताप्यल्पचेतसः ॥  मन्दबुद्धि मानवके महान्‌, पुरुषार्थसे मी क्या ` | 


कः कठोर मयादारक्षक लोकनायक श्रीरामका एकपल्लीघत और सीता-प्रेम & . 
का 0 या उ 
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हुआ १ हनुमानने जो समुद्रको लाँधा और लङ्काका 
विध्वंस किया, उनका वह प्ररांसनीय कमं आज सफर 
हो गया । सेनासहित सुग्रीवने युद्धमें पराक्रम दिखाया 
तथा समय-समयपर ये मुझे हितकर सलाह देते रहे हैं 
इनका परिश्रम भी अब सार्थक हो गया | ये विभीषण 
दुर्गुणोंसे भरे हुए अपने भाईका परित्याग करके स्त्रं 
ही मेरे पास उपस्थित इए थे | अबतकका किया हुआ 
इनका परिश्रम भी निष्फळ नहीं हुआ | 
वे अपने स्वामीकी हृदयवल्लभा थीं | उनके प्राणवछ़भ 
राजा श्रीरामक़ा हृदय लोकापवादके भयसे उस समय विदीणं 
हो रहा था । वे काळे-काळे घुंधराळ बालोंबाळी कमललोचना 
न्द्री सीतासे वानर और राक्षसोंकी भरी समामें पुनः इस 
प्रकार कहने लो-- 
यत्‌ करव्यं मनुष्येग धर्षणां प्रतिमार्जता । 
तत्‌ कृतं रावणं हत्वा मयेदं मानकाङ्किणा ॥ 
निर्जिता जीवलोकस्य तपसा भावितात्मना | 
अगस्त्येन दुराधर्षा मुनिना दक्षिणेव दिक्‌ ॥ 
विदितश्चास्तु भद्रं ते योऽयं रणपरिश्रमः । 
सुतीर्णः सुहृदां वीर्यान्न त्वदर्थं मया कृतः ॥ 
रक्षता तु मया वृत्तमपवादं च स्वतः | 
प्रख्यातस्यात्मवंशस्य न्यङ्गं च परिमाजंता | 
ग्राप्तचारि्रिसंदृ! मम प्रतिसुखे स्थिता । 
दीपो नेत्रातुरस्येव प्रतिकूलासि मे इढा ॥ 
तद्‌ गच्छ त्वानुजानेऽद्य यथेष्टं जनकात्मजे । 
एता दश दिशो भद्र कार्यमस्ति न मे त्वया ॥ 
क; पुमांस्तु कुले जातः ख्नियं परगृहोषिताम्‌ । 
तेजसी पुनरादद्यात्‌ सुहृर्लोभेन चेतसा ॥ 
रावणाङ्कपरिङ्किष्टां इष्टां दुष्टेन चक्षुषा । 
कथ त्वां पुनरादद्या झुल व्यपादेशन्महत्‌ || 
यदथ निजिता मे त्रं सोऽयमासादितो मया । 
नास्ति मे त्वय्यभिष्वङ्गो यथेष्टं गम्यतामिति ॥ 
तदद्य व्याहृतं भद्रे मयेतत्‌ कृतबुद्धिना । 


१०३ 


लक्ष्मण चाथ भरते कुरु बुद्धि यथासुखम्‌ ॥ 
नाहू त्वा रावणो इष्टा दिव्यरूपां मनोरमाम्‌ । 
म्यत ।चरं सीते स्वगृहे पर्यवस्थिताम्‌ 

( बा० रा० युद्ध० ११५ | १३-२२, २४) 
“अपने तिरस्कारका बदला चुकानेके छिये मनुष्यका 
जो कतव्य है, वह सब मैंने अपनी मानरक्षाकी अभिलाषा- 
से रात्रणका वध करके पूर्ण किया । जैसे तपस्या- 
से भावित अन्तःकरणवाले अथवा तपस्यापूर्वक परमात्म 
खरूपका चिन्तन करनेवाले महर्षि अगस्त्यने वातापि 
और इस्वलके भयसे जीत्रजगतूके लिये दुर्गम हुई दक्षिण 
दिशाको जीता था, उसी प्रकार मैंने रावणके वशम 
पड़ी हुई तुमको जीता है । तुम्हारा कल्याण हो | 
तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि मैंने जो यह युद्धका 
परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रोंके पराक्रमसे जो इसमें 
विजय पायी है, यह सब तुम्हें पानेके लिये नहीं किया 
गया है । सदाचारकी रक्षा, सब ओर फेले इए अपवाद- 
का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंशपर लगे इए 
कलङ्कका परिमार्जन करनेके लिये ही यह सब मैंने 
किया है । तुम्हारे चरित्रमें संदेहका अवसर उपस्थित 
है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो । जेसे आँखके 
रोगीको दीपककी ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार 
आज तुम मुझे अत्यन्त अप्रिय जान पड़ती हो । अतः 
जनककुमारी ! तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, चली जाओ । 
मैं अपनी ओरसे तुम्हें अनुमति देता हूँ । भद्दे ! ये दसों 
दिशाएँ तुम्हारे लिये खुळी हैं । अत्र तुमसे मेरा कोई 
प्रयोजन नहीं है । कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा, जो 
तेजखी होकर भी दूसरेके घरमें रही हुई खीको, केरल 
इस लोभसे कि यह मेरे साथ बहुत दिनतक रहकर 
सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मनसे भी ग्रहण कर 
सकेगा १ रावण तुम्हें अपनी गोइमें उठाकर ले गया 
और तुमपर अपनी दूग्रित इटि डाळ चुका है, ऐसी 
द्शामें अपने कुठ्को महान्‌ बताता हुआ मै फिर तुम्हे 
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कैसे ग्रहण कर सकता हूँ १ अतः जिस उद्देश्यसे 
मैंने तुम्हे जीता था, वह. सिद्ध हो गया-मेरे कुल्के 
कळङ्कका मार्जन हो गया। अब मेरी तुम्हारे प्रति 
अमता या आसक्ति नहीं है; अतः तुम जहाँ जाना 
चाहो, जा सकती हो । भद्रे | मेरा यह निश्चित 
विचार है । इसके अनुसार ही आज मैने तुम्हारे सामने 
थे बातें कही हैं । तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मणके 
संरक्षणमें सुखपूर्वक रहनेका विचार कर सकती हो । 
सीते ! तुम-जैसी दिव्यरूप-सौन्दर्यसे सुशोभित मनोरम 
नारीको अपने घरमें स्थित देखकर रावण चिरकाळतक 
तुमसे दूर रहनेका कष्ट नहीं सह सका होगा |! ` 


सौताने श्रीरामकी वार्तोंका विनयपूर्वेक उपालम्मपूर्ण 
उत्तर दग्रा और अपने सतीत्वकी परीक्षा देनेके लिये अझ्निमे 
प्रवेश करनेका विचार किया । उन्होंने ल्क्ष्मणते कहा-- 
«सुमित्रानन्दन ! मेरे लिये चिता तैयार कर दो । मेरे इस 
दुःखकी यही दवा.है । मिथ्या कलङ्के कलङ्कित होकर में 
जीवित नहीं रह सकती ।? श्रीरामका इशारा पाकर लक्ष्मणने 
चिता तैयार कर दी | चितामें अभि प्रज्वलित हो उठी । 
श्रीराम सिर झुकाये खड़े थे । उसी अवस्थामे उनकी परिक्रमा 
करके वैदेही प्रज्वलित अभिके समीप गयीं । देवताओं और 
ब्राह्मणौकों प्रणाम करके मिथिळेश-कुमारीने दोनों हाथ जोड़ 
लिये और अभिदेवके समीप इस प्रकार कहा-- 
यथा मे हृदयं नित्यं नापसर्पति राघ्रवात्‌। 
तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः || 
यथा मां झुद्धचारित्रां दुष्टां जानाति राघवः | 
तथा लोकस्य साक्षी सां सर्वतः पातु पावकः || 
कर्मणा मनसा वाचा यथा नातिचराम्यहम्‌ । 
रात्रं सर्वधर्म तथा मां पाठ पावकः ॥ 
आदित्यो भगवान्‌ वायुर्दिशश्रन्द्स्त्येव च । 
अहृश्नापि तथा संध्ये रात्रिश्च पृथिवी तथा | 
यथान्येऽपि विजानन्ति तथा चारित्रसंयुताम्‌ ॥ 
( वा० रा०, युद्ध ११६ । २५-२८ ) 
' ध्यदि मेरा हृदय कभी एक क्षणके लिये भी श्रीरघुनाथ- 
जीसे दूर न हुआ हो तो सम्पूर्ण जगत्के साक्षी अभिदेव 


= ीखवोखे खा करें। मेरा रिन छद्ध छरी 


` सीताको प्रज्वलित अभिम प्रवेश करते देखा । वहाँ आगी | 


NY 
श्रीरखुनाथजी मुझे दूषित समझ रहे दै । यदि में स | 
निष्कलङ्क होड़ तो सम्पूर्ण जगतके साक्षी अभिदेव ख | 
ओरते मेरी रक्षा करें । यदि मैंने मनः वाणी और क्रियाद्व 1 
कभी सम्पूर्ण धर्मेके शाता श्रीरघुनाथजीका अतिक्रमण न| 
किया हो तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें । यदि भगवान्‌ सुई | 
वायु) दिद्ाएँ। चन्द्रमाश दिनश रात, दोनों संध्याएँ, एरवी |. 
देवी तथा अन्य देवता भी मुझे शुद्ध चरित्रसे युक्त जानते है | 
तो अग्निदेव मेरी सव ओरसे रक्षा करे |? 


याँ कहकर सीता निःशझ्लचित्तते उस प्रज्वलित अधि 
समा गयीं । ऋषियों) देवताओं और गन्धर्वोने महामाग | 


हुई समी स््रियाँ यह दारुण दृश्य देखकर चीख उठों| | 
उनके असिम प्रवेश करते समय राक्षस और वानर जेर | 
जोस्ते हाहाकार करने लगे । उनका वह अद्भुत आतंनार | 
चारो ओर जोरसे गूँज उठा । धर्मात्मा श्रीराम हाहा 
करनेवाले राक्षसौ और वानरोंकी बातें सुनकर सनदा 
बहुत दुखी हुए और आखोंमें आँसू भरकर दो घड़ीक 
कुछ सोचते रहे | इसी समय यम, वितृगण) इन्द्र) महादेव 
तथा ब्रह्माजी अपने तेजस्वी बिमानोँद्वार लङ्कापरीमें शरीरके 
निकट आये और इस प्रकार बोले--“र्ुनन्दन | आ 
सम्पूर्ण विश्वके उत्पादक; शानियोमें श्रेष्ठ और सर्वव्यापक है। | 
फिर इस समय अम्निमें गिरी हुई सीताकी उपेक्षा क्ष 
कर रहे हैं ? आप समस्त देवताओमे श्रेष्ठ विष्णु ऋ 
बसु) आठवें रुद्र तथा पाचवे साध्य हैं । दोनों अशित 
आपके कान हैं तथा सूये और चन्द्रमा नेत्र । सष्टिके आए 
मध्य और अन्तमें भी आप ही दिखायी देते हैं। पि ४ 
साधारण मनुष्यकी भाँति सीताकी उपेक्षा क्यो कर रहें हैं! 


ब्रह्माजीके कहे हुए इन झम वचनोंकों सुनकर 
समय मूर्तिमान्‌ अम्रिदेव सीताको पिताकी माति गीः | 
लिये चितासे ऊपरको उठे । तपाये हुए सुवर्णके आयू 
विभूषित सीता प्रातःकाळके सूर्यकी भाति अरुण-पीत 
प्रकाशित हो रही थीं । उनके श्रीअज्ञौपर ढाळ ९ | 
रेशमी साड़ी लहरा रही थी । अभिदेवने उन्हें » , त 
हाथमे सौंपा और इनकी झुद्धताका साक्षी बर ; 
किया । अमिदेवकी बात सुनकर श्रीरामका मन आ | 
गया । उनके नेत्रोमै आनन्दके आँसु छल्ले | 
अग्निदेवसे बोले--- 


# कठोर मयौदारक्षक लोकनायक थोरामंका एकपज्ञीवत और सीता-प्रम # 


_>>>>>>्स्स्स्स््स्च्य्स्स्स्स्स्स्च्स्स्स्स्च्च्स्य्च्च्य्््य्थय्ख्स्च्व्््य्स्ल्स्स्स्य्स्य्स्स्च्स्य्च्स्ल्ल््ल्ल्च्च्च्च् 


अ्रञ्यं चापि लोकेषु सीता पावनमहँति । 
दीर्घकालोषिता हीय॑ रावणान्तःपुरे शुभा ॥ 
बालिशो बत कामात्मा रामो दशरथात्मज्ञः । 
इति वक्ष्यति मां लोको जानकीमत्रिशोध्य हि ॥ 
अनन्यहृदयां सीतां मचित्तपरिरक्षिणीस्‌ । 
अहमप्यवगच्छामि मेथिलीं जनकात्मजास्‌॥ 
इमामपि विशालाक्षीं रक्षितां स्वेन तेजसा । 
रावणो नातित्रतत वेलामिव महोदधिः ॥ 
प्रत्ययार्थं तु लोकानां त्रयाणां सत्यसंश्रयः । 
| उपेक्षे चापि वेदेहीं प्रविशन्तीं हुताशनम्‌॥ 

| नच शक्तः सुदुष्टात्मा मनसापि हि मेथिलीम्‌ । 

। ग्रधर्षयितुमग्राप्यां दीप्तामश्निशिखामिव॥ 

। जेयमईति ये्कच्यं रावणान्तःपुरे सती । 

| अनन्या हि मया सीता भास्करस्य प्रभा यथा ॥ 

। विशुद्धा त्रिषु लोकेषु मंथिली जनकात्मजा । 

\ न विहातुं मया शक्या कीतिरात्मवता यथा ॥ 

/” अपश्यं च मया काये सर्वषां वो वचो हितम्‌ । 

। स्निग्धानां लोकनाथानामेवं च चदतां हितम्‌ ॥ 

| (वा० रा० युद्ध ० ११८ १३-२१) 
| भभंगवन्‌ ! छोगोंमें सीताजीकी पवित्रताका विश्वास 
| दिलानेके लिये इनकी यह ञुद्वििषयक परीक्षा आवश्यक 
यी; क्योंकि शुभलक्षणा सीताको विवशा होकर दीर्धकाल- 
| तक रात्रणके अन्तःघुरमें रहना पड़ा है । यदि मैं 
जनकनन्दिनीकी शुद्विके त्रिरयमें परीक्षा न करता तो 
| छोग यही कहते कि दरारथपुत्र राम बड़ा ही मूर्ख और 
| कामी है | यह बात मैं भी जानता हूँ किं मिथिलाकी 
| राजकुमारी जनकनन्दिनी सीताका हृदय सदा रझमें ही लगा 
| रडता है, मुझसे कभी अलग नहीं होता । ये सदा मेरा 
,। ही मन रखतीं--मेरी इच्छाके अनुसार चलती हैं | 
| मुझे यह भी विश्वास है कि जैसे महासागर अपनी 
तटभूमिको नहीं लाँघ सकता, उसी प्रकार रावण अपने 
ही तेजसे सुरक्षित इन विशाळलोचना सीतापर अत्याचार 
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नहीं कर सकता था । तथापिं तीनों लोकोंके प्राणियोंके 
मनमें विश्वास दिलानेके जिये एकमात्र सत्यका सहारा 
लेकर मैंने अग्निमें प्रवेश - करती हुई विदेहकुमारी 
सीताको रोकनेकी चेष्टा नहीं की । मिथिलेशकुमारी 
सीता प्रज्वलित अग्निशिखाके समान दुर्घष तथा दूसरेके 
लिये अलभ्य हैं । दुशत्मा रावण मनके द्वारा भी इनपर 
अत्याचार करनेमें समर्थ नहीं हो सकता था | ये सती- 
साध्वी देवी रावणके अन्तःपुरमें रहकर भी व्याकुलतां | 
या घबराहटठमें नहीं पड़ सकती थीं; क्योंकि ये मुझसे 
उसी तरंह अभिन्न हैं, जेसे सूयदेवसे उनकी प्रभा। 
मिथिलेशकुमारी जानकी तीनों लोकोंमें परम पत्रित्र हैं | 
जैसे मनखी. पुरुष कीतिका त्याग नहीं कर सकता, उसी 
तरह में भी इन्हें नहीं छोड़ सकता । आप सभी 
लोकपाल मेरे हितकी ही बात कह रहे हैं. ओर आपलोगों- 
का मुझपर बड़ा स्नेह है; अतः आप समी देवताओंके 
हितकर वचनका मुझे अवश्य पालन करना चाहिये |? 
सीता-त्याय 

राज्याभिषेकके पश्चात्‌ श्रीरामकी राजसमामें बहुत-से 
महर्षि आये और उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीका अभिनन्दन 
किया । फिर ीरामके पूंछनेपर उन्होंने राक्षसकुलकी 
उत्पत्तिका तथा रावण-मेघनाद आदिके उत्कषेका इतिहास 
विस्तापूर्वैक सुनाया, वाली आदि बानरोंकी सुश्पिस्पराका 
भी वर्णन किया तथा हनुमान्‌जीके जीवन-बत्तको भी बताया । 
तदनन्तर अपने भावी यज्षमें ऋषियोंकों पधारनेके लिये 
प्रार्थनापूवंक कहकर भीरामने उन्हें विदा दो) सम्बन्धी 
राजाओको स्वदेश पठाया तथा सामन्त राजाओंने उनके 
लिये जो उपहार भेजे थे, उन्हें वानर आदि मित्रोंको बांट 
दिया । इसके बाद भीरघुनाथजीने रीछों, वानरो तथा 
राक्षसाको सदेश लौटनेकी अनुमति दी । भीरामचन्द्रजीके | 
राज्यमें प्रजा सुखपूर्वेक रहने लगी । कुछ काल बाद 
सीता गर्भवती हुई । एक दिन श्रीरामने सीतासे कहा-- 


अपत्यलाभो वेदेहि त्वस्ययं समुपस्थितः ॥ 
किमिच्छसि वरारोहे कामः कि क्रियतां तव । 


( वा० रा०, उत्तर० ४२ | ३१३) 


i 
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I 
«सीते | संतानम्राप्तिका समय तुम्हें प्राप्त है, अतः 
चरारोहे ! तुम क्या चाहती हो १ तुम्हारी कौन-सी 
कामना पूर्ण करूँ ९? 
सीताने मुस्कराकर कहा--'रघुनन्दन ! मैं पुण्य तपोवन 
देखना चाहती हूँ । गङ्गातटपर फल-मूळ खाकर रहनेवाले 
तेजसी ऋषियोंके चरणोंमें अभिवादन करूँ और एक दिन 
तपोबनमे रहूँ, यह मेरी इच्छा है।' श्रीरामने उनकी इस इच्छाको 
पूणे करनेका आश्‍वासन दिया । सीताको आश्‍वासन देकर 
औराम मध्यम कक्षमें गये । वहाँ मित्रोके साथ बार्तोलापमे 
कुछ समय व्यतीत किया । तदनन्तर भद्रनामक गुसचरसे 
उन्हे सीताविषयक लोकापबादकी बात शात दुई । यह 
सुनकर भीरामको बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने मित्रोको 
बिदा कर दिया और द्वारपालको सेजकर अपने तीनों माइयोंको 
बुलबाया । वे तीनों आये और श्रीरामके चरणोंमें मस्तक 
झुकाकर खड़े हो गये । भीरामके नेत्रोंसे अभुवर्षा हो रही 
थी । उन्होंने सब भाइयोंकों हृदयते लगाया और आसनोपर 
बठेनेकी आज्ञा दे इस प्रकार कहा-- 
भवन्तो मम सर्वस्वं भवन्तो जीवितं मम । 
भवद्भिश्च कृतं राज्यं पारयामि नरेश्वराः ॥ 
भवन्तः कृतशास्नाथा बुद्ष्या च परिनिष्ठिताः । 
सम्भूय च मदर्थाऽयमनवेष्टच्यो नरेश्वराः ॥ 
( बा० रा०, उत्तर० ४४ | १९-२० ) 
/राजकुमारो ! तुमलोग मेरे सवख हो । तुम्हीं 
मेरे जीवन हो और तुम्हारे द्वारा सम्पादित इस 
राज्यका मैं पालन करता हूँ । नरेश्वरो : तुम सभी 
शाखरोंके ज्ञाता और उनमें बताये कर्तेश्यका पालन 
करनेवराळे हो । तुम्हारी बुद्धि भी परिपक्त्र है । इस 
समय मैं जो कार्य तुम्हारे सामने उपस्थित करनेवाला हूँ 
उसका तुम सबको मिलकर सम्पादन करना चाहिये |? 
सवे शृणुत भद्रं वो मा कुरुध्वं मनोऽन्यथा। 
पोराणां मम सीतायां यादशी वतते कथा ॥ 
पौरापवादः . सुमहांस्तथा ` जनपदस्य च। 
वर्तते मयि बीभत्सा सा मे मर्माणि कृन्तति ॥ 


कै 


` शङ्ायास्तु परे पारे वाल्मीकेस्तु सहालग 
` आश्रमो ` दिव्यसंकाशस्तमसातीरमा | 


टा 


== 


pe किल के जात इहबाकृणां महात्मनाप| | 
पि सत्कुले जाता जनकानां महात्मनाम 

जानासि स्वं यथा सौम्य दण्डके विजने से | 
रावणेन हता सीता स च विध्वंसितो मया| 
तत्र मे घुद्विरुत्प्ञा जनकस्य सुतां प्रहि।' 
अत्रोषितासिमां सीतामानयेयं कथं पुरीपर॥| 
प्रत्ययार्थं ततः सीता विवेश ज्वलनं तदा|। 
त्यक्षं तव सौमित्रे देवानां हव्यवाहन! |. 
अपापां मेथिलीमाह वायुश्चाकाशगोचर| 
चन्द्रादित्यौ च शंसेते सुराणां संनिधौ पुरा | 
ऋषीणां चेय सर्वेपामपापां जनकात्मजाम्‌ 
एनं शुद्धसमाचारा देवगन्धर्षसंनिधौ || 
लड़ाहीपे महेन्द्रेण सम हस्ते निवेशिता। 
अन्तरात्मा च मे वेत्ति सीतां शुद्धां यशखिनीमृ॥ 
ततो ` शृहदीत्वा वेदेहीमयोध्यामहमागतः| | 
अयं तु मे महाञ्‌ वादः शोकथ हृदि वतंते। 
पौरापचादः सुमहांस्तथा जनपदस्य च| 
अकीतिर्यस्य गीयेत लोके सूतस्य कस्यचित॥( 
पतत्येवाधमाँछोकान्‌ यावच्छऽ्दः प्रकीर्य 
अकीर्तिनिन्धते देयैः कीतिलोकेषु पूजयते || 
ढीर्त्वर्थं तु समारम्भः सर्वेषां सुमहात्मनार | 
अप्यहं जीवितं ज्यां युष्मान्‌ वा पुरुषपेभा!॥ 
अपवादभयादू भीतः किं पुनर्जनकात्मजा| 
तसाद भयन्तः पश्यन्तु पतितं शोकसांगरे | 
नहि पर्याम्यह धुव किंचिद्‌ दुःखमतोऽधिक 
तवं प्रभाते सोमित्रे सुमन्त्राधिष्ठित ख 
आरुह्य सीतामारोप्य विषयान्ते सश 


तरतां विजने देशे विसुज्य रु 
शीघ्रमागच्छ सौमित्रे कुरुष्व वच॑ “| 
न चासि प्रतिवक्तव्यः सीतां प्रति क 
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तसात्‌ त्वं गच्छ सौमित्रे नात्र कार्या विचारणा । 

अग्नीतिहि परा मह्यं त्वयतत्‌ ग्रतिबारिते॥ 

शापिता हि मया यूयं पादाभ्यां जीवितेन च । 

ये मां वाक्यान्तरे ब्रथुरलुनेतुं कथंचन ॥ 

` अहिता नाम ते नित्यं मदभीष्टविघातनात्‌ । 

सानयन्तु भवन्तो सां यदि मच्छासने खिताः ॥ 
इतोऽच्य नीयतां सीता झुरुष्ष वचने मम | . 

. पूर्वुक्तोऽहमनया रआङ्गातीरेऽहमाश्रमान्‌ ॥ 

| पश्येयमिति तस्याश्च कामः संवर्त्यतामयम्‌ । 
| ( बा० रा०; उत्तर० ४५ | २-२३३ ) 
| 'बन्धुओ ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग 
। मेरी बात सुनो । मनको इधर-उधर न ले जाओ | 
| पुरवासियोंके यहाँ मेरे और सीताके विषयमें जैसी चर्चा 
। चल रही है, उसीको बता रहा हँ । इस समय पुरवासियों 
| और जनपदके लोगोंमें सीताके सम्बन्धमें महान्‌ 
\ अपवाद फेल हुआ है । मेरे प्रति भी उनका बड़ा 
ल घृणापूर्ण भाव है | उन सबकी वह घृणा मेरे मर्भस्थलको 
| विदीर्ण किये देती है | मैं इक्ष्चाकुबंशी महात्मा नरेशोंके 
। कुल्में उत्पन्न हुआ हूँ । सीताने मी महात्मा जनकोंके 
। उत्तम कुलमें जन्म लिया है । सौम्य लक्ष्मण | तुम तो 
| यह जानते ही हो कि किस प्रकार रावण निर्जन 
| दण्डकारण्यसे, उन्हें हरकर ळे गया था और मैंने उसका 
। विध्वंस भी कर डाला । उसके बाद छङ्कामें ही 
| जानकीके विषयमें मेरे अन्तःकरणमें यह त्रिचार उत्पन्न 
हुआ था कि इनके इतने दिनोंतक यहाँ रह 
लेनेपर भी मैं इन्हें राजधानीमें केसे ले जा सकूँगा | 
सुमित्राकुमार ! उस समय अपनी पवित्रताका विश्वास 
दिल्लनेके लिये सीताने तुम्हारे सामने ही अग्निमें प्रवेश 
किया था और देवताओंके समक्ष खयं अन्निदेवने उन्हें 
निर्दोष बताया था | आकाशचारी वायु, चन्द्रमा और 
सूर्यने भी उस समय देवताओं तथा समस्त ऋषियोंके 
समीप जनकनन्दिनीको निष्पाप घोषित किया थां । इस 


प्रकार विशुद्ध आचारवाठी सीताको देवताओं और गन्धर्वोंके 
समीप साक्षात्‌ देवराज इन्द्रने लक्काद्यीपके अंदर मेरे 
हाथमे सोंपा था | मेरी अन्तरात्मा भी यशखिनी सीताको 
शुद्ध समझती हे । इसीलिये में इन विदेहनन्दिनीको 
साथ लेकर अयोध्या आया था | परंतु अब यह महान्‌ 
अपवाद फैलने लगा है | पुरवासियों और जनपदके 
लोगोंमें मेरी बड़ी निन्दा हो रही है । इसके लिये मेरे 
हृदयमें वड़ा शोक है । जिस किसी भी ग्राणीकी 
अपकीति ळोकमें सबकी चर्चाका विषय वन जाती है, 
वह अधम लोकों ( नरकों ) में गिर जाता है और 
जबतक उस अपयशकी चर्चा होती है, तबतक वहीं 
पड़ा रहता है । देवगण लोकोमें अपकीतिकी निन्दा 
और कीतिंकी प्रशंसा करते हैं। समस्त श्रेष्ठ 
महात्माओंका सारा शुभ आयोजन उत्तम कीतिकी 
स्थापनाके लिये ही होता है । नरश्रेष्ठ बच्चुओ ! सैं 
ळोकनिन्दाके भयसे अपने प्राणोंको और तुम 
सबको भी त्याग सकता हूँ; फिर सीताको त्यागना 
कौन बड़ी बात है ? अतः तुमलोग मेरी ओर 
देखो | मैं शोकके समुद्रमें गिर गया हूँ। इससे बढ़कर 
कभी कोई दुःख मुझे उठाना पड़ा हो, इसकी मुझे याद 
नहीं है | अतः सुमित्राकुमार | कल सबेरे तुम सारथि 
सुमन्त्रके द्वारा संचालित रथपर आरूढ़ हो सीताको भी 
उसीपर चढ़ाकर इस राज्यकी सीमाके बाहर छोड़ दो । 
गद्गाके उस पार तमसाके तटपर महात्मा वाल्मीकि मुनि- 
का दिव्य आश्रम है । रघुनन्दन | उस आश्रमके निकट 
निर्जन वनमें तुम सीताको छोड़कर शीघ्र लेट आओ 1 
सुमित्रानन्दन ! मेरी इस आज्ञाका पालन करो । 
सीताके बिषयमें मुझसे किसी तरह कोई दूसरी बात 
तुम्हें नहीं कहनी चाहिये। इसलिये लक्ष्मण ! अब तुम 
जाओ । इस विषयमें कोई सोच-विचार न करो । यदि 


मेरे इस निश्चयमे तुमने किसी प्रकारकी अडचन डाली. 


तो मुझे महान्‌ कष्ट होगा । में तुम्हे अपने चरणों और 
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जीवनकी शपथ दिलाता हूँ, मेरे निर्णये विरुद्ध कुछ न 
कहना | जो मेरे इस कथनके बीचमें कूदकर किसी 
प्रकार मुझसे अतुनय-विनयके रूपमें कुछ कहेंगे, 
वे सेरे अभीष्ट कार्यमें बाधा डालनेके कारण सदाके 
लिये मेरे शत्रु होंगे । यदि तुमलोग मेरा सम्मान करते 
हो और मेरी आज्ञामे रहना चाहते हो तो अब सीताको 
यहाँसे वनमें ले जाओ । मेरी इस आज्ञाका-पालन करो । 
सीताने पहले मुझसे कहा था कि में गङ्गातटपर ऋषियों 
के आश्रम देखना चाहती हूँ; अतः उनकी यह इच्छा 
भी पूर्ण की जाय ।? 


' सीताजीको वनमें छोड़कर राजमहलके द्वारपर रथसे 
उतरकर वे नरभ लक्ष्मण नीचे मुख किये दुखी मनसे बेरोक 
शोक भीतर चले गये । उन्दोने देखा भ्रीरखुनाथजी दुखी 
होकर एक सिंहासनपर बैठे हैं और उनके दोनों नेत्र आँसु 


से भरे हें । इस अबस्ामें बड़े भाईको सामने देख दुखी _ 


मनते लक्ष्मणने उनके दोनों पैर पकड़ लिये और हाथ जोड़ 
चित्तकों एकाग्र करके वे दीन वाणीमें बोले--*वीर महाराज 
की आशा शिरोधार्य करके मैं उन झम आचारवाली, यशस्विनी 
जनककिशोरी सीताको गङ्गातटपर वास्मीकिंके छुभ आश्रमके 
समीप निर्दिष्ट स्यानमे छोड़कर पुनः आपके भ्रीचरणोंकी सेवा 

के लिये यहाँ लौट आया हूँ । पुरुषसिंह | आप शोक नकरे | 
काळकी ऐसी ही गति है । आप-जैसे बुद्धिमान्‌ और मनस्वी 
मनुष्य शोक नहीँ करते | नरेश्वर ! जिस अपवादके भय 

ते आपने मियिलेशकुमारीका त्याग किया है; निस्संदेह वह 
अपवाद इस नगरमे फिर होने लोगा ( लोग कहेंगे कि दूसरे 

के घरमें रही हुईं ज्लीका त्याग करके ये रात-दिन उसीकी 
चिन्ताले दुखी रहते हैं) । अतः पुरुषसिंह | आप धेये 
चित्तको एकाग्र करके इस दुर्बळ शोक-बुद्धिका त्याग करे? 

संतप्त न हों |? महात्मा लक्ष्मणके इस प्रकार कहनेपर 
मित्रवत्सळ श्रीरघुनाथजीने बड़ी प्रसन्नताके साथ उन 
सुमित्राकुमारसे कहा-- ` 


एवमेतन्नरश्रे्ठ यथा वदसि . लक्ष्मण । 
वीर मम कार्यानुशासने ॥ 


तुम्हें उपाय बतलाता. ह । मैं तुमसे . सम्बन्ध व 
लोकापवादके मिषसे तुम्हे लोकनिन्दासे डर 


हि 


| 
| 


स 
निवृत्तिश्रागता सौम्य संतापश्च निराकृतः | 


भवद्वाक्येः सुरुचिरेरनुनीतोऽसि लक्ष्मण ॥ 
(वा० रा०, उत्तर० ५२ | १८ १९) 

“नरश्रेष्ठ वीर लक्ष्मण ! तुम जैसा कहते हो, 
ऐसी ही बात है । तुमने मेरे आदेशका पालन किग | 
इससे मुझे बड़ा संतोष है। सौम्य लक्ष्मण ! अवो 
दुःखसें निवृत्त हो गया । संतापको मैंने हृदयसे निका | 
दिया और तुम्हारे सुन्दर बचनोंसे मुझे बड़ी शति 
मिली है ॥ | 
सबसे उलझा प्रसङ्ग दै यइ ओर कदाचित्‌ ही मनुष्का | 


ध्यान जाता है कि श्रीराम और सीता परस्पर अभिन्न ह| 
श्रीराम यदि सीताका त्याग करते हैं तो जो हुश । 


श्रीजानकीको होता है; उससे कम दुःख श्रीखुनाफो 
नहीं होता । | 
एक आदर्श शासक प्रजाकी तुष्टिके लिये, प्रजा भ्रमा 
आद्शैच्युत न दो, इसके लिये कितना महान्‌ त्याग | 
सकता है--इसका यह उदाहरण है । र) 
इस लीळाका रहस्य अध्यात्मरामायणके श्रीमुख वेगी 
स्पष्ट हो जाता है । एकान्तमें श्रीरघुनाथ श्री जनककुमंणै 
कहते है-- 
देवि जानामि सकलं तत्रोपायं वदामि ते। 
कल्पयित्वा मिषं देवि छोकतादं त्वदाश्रयम्‌ | 
त्यजामि त्वां वने लोकवादाद्धीत झापर' | 
भविष्यतः कुमारो दो वास्मीकेराश्रमान्तिके | 
इदानीं च्ञ्यते गर्भः पुनरागत्य मेऽन्तिक्म्‌। 
.लोकानां प्रत्ययाथं त्वं कृत्वा शपथमादरात | 
भूमेविंवरमात्रेण वेकुण्ठं यास्यसि दुरे 
पश्चादहं गमिष्यामि एष एवं सुनिथ्रय' | 
( अध्यात्म०; उत्तर? ४ | ४५ _,| 
“देवि | मैं यह सब जानता हूँ । उसके लि 
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पुरुषोंके समान वनमें त्याग दूँगा । वहाँ श्रीवाल्मीकिजीके 
आश्रमके पास तुम्हारे दो बालक होंगे | इस समय 
तुम्हारे शरीरमें गर्भावस्थाके चिह्न दिखायी दे रहे हैं । 
( बालकोंके उत्पन होनेपर ) तुम मेरे पास फिर 
आओगी और छोकोंकी प्रतीतिके लिये आदरपूर्वक 


शपथ करके तुरंत ही प्रृथ्वीके ( फटनेपर उसके ) 
छिद्रद्वारा वेकुप्ठमें चली जाओगी | पीछे मैं भी वहाँ 
आ जाऊंगा; बस, अब यही निश्चय रहा ।! 

। कथाग्रसङ्गात्पप्रu्छ रामो विजयनामकम्‌ । 

। . पोरा जानपदा मे कि वदन्तीह शुभाशुभम्‌ ॥ 

। सीतांवामातरंवा मे आतुन्वा केकयीमथ । 


न भेतव्यं त्वया त्रृहि शापितोऽसि ममोपरि ॥ 
( अध्यात्म०, उत्तर० ४। ४७-४८ ) 


यह सब करके तब लोकलीला करते हुए भगवान्‌ 


शरीरामने प्रसङ्गत्ररा विजय नामक एक दूतसे पूछा-- 


| „ 'मेरे, सीताके, मेरी माता और भाइयोंके अथवा 


 केकेयीके विषयमें पुरवासी लोग क्‍या कहते हैं ! 
। मैं तुम्हें अपनी शपथ देता हँ, तुम भय न करके 
सच-सच कहना । 
दूतने सीताके अपवादकी चर्चा की । 
श्रुत्वा तद्वचनं रामः खजनान्पर्यपच्छत । 
तेऽपि नत्वाह्ृवन्‌ राममेवमेतन्न संशयः ॥ 
ततो विसृज्य सचिवान्विजयं सुहृदस्तथा । 
आहूय लक्ष्मणं रामो वचनं चेदमन्रवीत्‌ ॥ 
लोकापवादस्तु महान्सीतामाश्रित्य मेऽभतरत्‌ | 
सीतां प्रातः समानीय वाल्मीकेराश्रमान्तिक़े ॥ 
त्यक्त्वा शीघ्रं रथेन त्वं पुनरायाहि लक्ष्मण । 
वक्ष्यसे यदि वा किंचित्तदा मां हतवानसि ॥ 
( अध्यात्म०) उत्तर० ४ । ५३-५६ ) 
उसके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने अपने 


आत्मीयोसे पूछा । उन्होंने भी श्रीरघुनाथजीको प्रणाम ' 


करके यही कहा कि निस्संदेह ऐसी ही बात है | 
तब श्रीरामचन्द्रजीने मन्त्रीगण, विजय और अपने 
सुहृदोंको विदाकर श्रीलक््मणजीकों बुलाया और उनसे 
इस प्रकार कहने लगें---(मैया लक्ष्मण | सीताके कारण 
मेरी बड़ी लोकनिन्दा हो रही है | अतः तुम कल सबेरे 
ही सीताकी रथपर चढ़ाकर वाल्मीकि मुनिके आश्रमके 
समीप छोड़ आओ । इस विषयर्मे यदि तुम कुछ कहोंगे 
तो मानो मेरी हत्या ही करोगे।! 

इस प्रकार श्रीजानकीको लक्ष्मण वाल्मीकि-आश्रमके 


समीप छोड़ आये । वहाँ लव-कुशकी उत्पत्ति हुई। 
लव-कुशके रामायण-गानने सबको आकृष्ट किया 


` कुमारोंका परिचय पाकर श्रीरामने महर्षि वाल्मीकिको 


बुलानेका आदेश देते हुए कुमार इत्रुष्नक्ो आज्ञा दी | 


भगवन्तं महात्मानं वाल्मीकिं मुनिसत्तमम्‌ 
आनयध्वं सुनिवरं ससीतं देवसम्मितम्‌ ॥ | 
अस्यास्तु पर्षदो मध्ये प्रत्ययं जनकात्मजा । 
करोतु शपथं सर्वे जानन्तु गतकल्मषास्‌ ॥ 
( अध्यात्म०) उत्तर? ७। १७-१८) 
‹देवतुल्य महानुभाव सुनिश्रेष्ठ भगवान श्रीतराल्मीकि 
मुनिको सीताजीके सहित लाओ । इस समामें जानकी 
जी सबको विश्वास करानेके जिये शपथ करे, जिससे सब 
लोग सीताको निष्कलङ्क जान जाय |? 
शपथका नर-नाट्य होना था; बहतो हुआ; किंतु मदर्षिके 
यह कहनेपर कि जानकी पवित्र हैं? भीरघुनाथजीने उन्हें 
स्वीकार किया--- 


एवमेतन्महाप्राज्ञ यथा वदसि सुत्रत । 
प्रत्ययो जनितो मह्यं तब वाक्‍येरकिल्बिषेः ॥ 
' लड्भायामपि दत्तो मे वदेद्या प्रत्ययो महान्‌ । 
देवानां पुरतस्तेन मन्दिरे सम्प्रवेशिता॥ 
सेयंलोकभयादुअद्यानपापापि सती रा | 
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शुद्धायां जगतीमध्ये सीतायां प्रीतिरस्तु मे ॥ 

( अध्यात्म०; उत्तर० ७ । रे४--३७ ) 

।हे महाग्राज्ञ ! हे सुव्रत | आप जैसा कहते हैं, 
बात ऐसी ही है । मुझे तो आपके निर्दोष वाक्योसे 
ही विश्वास हो गया । जानकीजीने छङ्कामें भी देवताओं 
के सामने बड़ी विकट परीक्षा दी थी, इसीलिये मैंने. 
उन्हें अपने घरमें रख लिया था । किंतु दे ब्रह्मन्‌! 
उन्हीं सती सीताजीको सर्वथा निर्दोष होते हुए भी मैंने 
ळोकनिन्दाके भयसे कुछ दिन हुए छोड़ दिया, मेरा यह 
अपराध आप क्षमा करें । मैं यह भी जानता हूँ कि ये 


“दोनों पुत्र कुरा और त्र मुझसे ही उत्पन हुए हैं; 


संसारमे परम साध्वी सीताके प्रति मेरी प्रीति हो |? 


श्रीरामके आदेशसे अश्वमेध यज्ञकी तैयारी हुई । नेमिषा- 
रण्यमे बड़े समारोहके साथ यज्ञका अनुष्ठान प्रारम्भ हुआ। उस 
यशम महर्षि वाल्मीकिका भी आगमन हुआ और उन्होंने 
रूवकुशकों रामायण-गानके लिये आदेश दिया । श्रीरामने 
भरी सभार्मे वह गान सुना श्रीरामने सीतासे उनकी शुद्धता 
प्रमाणित करनेके लिये शपथ करानेका विचार किया । महर्षि 
वाल्मीकि स्वयं जाकर सीताको अपने साथ ले आये और 
उन्होंने पहले स्वयं ही शपथपूर्वक सीताकी झुद्धताका समर्थन 
किया । वाल्मीकिजीके यों कहनेपर श्रीरघुनाथजी जनः 
समुदायके बीच हाथ जोड़कर बोले--- 


एवमेतन्महाभाग यथा वदसि धर्मवित्‌ । 
ग्रत्ययस्तु मम ब्रह्मंस्तव वाक्यरकल्मपः ॥ 
्रत्ययश्च पुरा वृत्ती वेदेझाः सुरसंनिधो । 
शपथश्च कृतस्तत्र तेन वेश्म प्रवेशिता॥ 
लोक्रापवादो बलवान्‌ येन त्यक्ता हि मेथिली । 
सेय लोकभयाद ब्रह्मन्नपापेत्याभिजानता। . 
परित्यक्ता मया सीता तद्‌ भवान्‌ क्षन्तुमईति । 
जानामि चेमौ. पुत्रो से यमजातौ कुशीलवो । 


| रे शुद्धायां जगतो मध्ये मेथिल्यां म्रीतिरस्तु मे ॥ 


( वा० रा०, उत्तर? ९७ | २-५ ) 
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ममेव जातौ जानामि पुत्रावेतौ इशीलवौ । 


“महाभाग | आप धके ज्ञाता हैं। सीताके स | 
में आप जेसा कह रहे हैं, वह सब ठीक है । ्रहन्‌| | 
आपके इन निर्दोष वचनोंसे मुझे जनकनन्दिनीदी | 
शुद्धतापर पूरा विश्वास हो गया है । एक वार पहले भै 
देत्रताआंके समीप विदेहकुमारीकी शुद्धताका बिश्वाप | 
मुझे प्राप्त हो चुका है । उस समय सीताने अपनी 
शुद्धिके लिये शपथ की थी, जिसके कारण मैने इह. 
अपने भवनमें स्थान दिया | किंतु आगे चलकर फ़न | 
बड़े जोरका लोकापवाद उठा, जिससे विवश होकर मुझे | 
मिथिलेशकुमारीका त्याग करना पड़ा। ब्रह्मन्‌! यह्‌ | 
जानते हुए भी कि सीता सर्वथा निष्पाप हैं, मैंने केक | 
समाजके भयसे इन्हें छोड़ दिया था; अतः आप मे 
इस अपराधको क्षमा करे । मैं यह भी जानता हू | 
ये जुडवे उत्पन्न हुए कुमार कुश और ळव मेरे ही झ़ | 
हैं; तथापिं जनसमुदायमें शुद्ध प्रमाणित होनेपर है | 
मिथिलेशकुमारीमें मेरा प्रेम हो सकता .है।? 

श्रीरामके अभिप्रायको समझकर सीताके शपथके सम { 
समस्त देवता और ऋषि वहाँ आ पहुंचे । उस सम | 
श्रीरामने फिर कहा-- 


प्रत्ययो मे सुरश्रेष्ठ 'ऋषिवाकयेरकरमषेः | | 
शुद्धायां जगतो मध्ये वेदेद्यां प्रीतिरस्तु में | | 

( बा० रा०; उत्तर० ९७ | ११) 

ुञेष्ठगण ! बद्यपि मुझे महर्षि वाल्मीकि 
निर्दोष वचनोंसे ही पूरा विश्वास हो गया है, ती 
जनसमाजके बीच विदेहकुमारीकी विशुद्धता 
हो जानेपर मुझे अधिक प्रसन्नता होगी |? है 
उस समय सीताजी तपस्वियोंके अनुरूप गेब्ओ कि 


धारण किये हुए थीं। सबको उपस्थित जानकर 
और मुंहको नीचे किये हाथ जोड़कर बोलीं-- 

मैं श्रीखुनाथजीके सिवा दूसरे किसी पुरुषका (९ 
तो दूर र्दा ) मनसे चिन्तन भी नहीं करती! * > 
सत्य है तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद 


% कठोर मयोदारक्षक लोकनायक भीरामका एकपल्लीनत और खोता-प्रेम # 
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दें | यदि मैं मन, वाणी और क्रियाके द्वारा केवळ भीरको आयत्तं सीतां प मैथिली्ते 

` ही आराधना करती हूँ तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी न भे दाखि कि सीतां मत्तोऽहं मंथिलीकृते | 

| गोदमै स्थान दें | भगवान्‌ श्रीरामको छोड़कर मैं दूसरे दास्यसि चेत्‌ सीतां यथारूपां महीतले ॥ 


“ किसी पुरुषको नहीं जानती--मेरी कही हुई यह बात 
| यदि सत्य हो तो भगवती एख्वीदेवी मुझे अपनी गोदरमें 
| स्थान दें ।!& 

। विदेहकुमारीके इस प्रकार शपथ करते ही भूतलसे 
| एक अदूयुत सिंहासन प्रकट हुआ; जिसे महापराक्रमी 
| नागोंने अपने मस्तकपर उठा रक्ख़ा था । धरतीकी 
। अधिष्ठातृ-देवीने सशरीर प्रकट होकर मिथिलेशकुमारीको 
| गोदर्मे उठा लिया और स्वागतपूर्वक उनका अभिनन्दन 
| करके उन्हे उस सिंहासनपर विठा दिया । सिंहासनके साथ 
| सीताको रसातलमें प्रवेश करती. देख आकाशसे उनपर 
| दित्य फूलॉकी वर्षा होने लगी । देवता “साधु-साधु? कहकर 
| उनके शीलकी प्रशंसा करने लगे । उस समय श्रीराम 
| सिर झुकाये दुखी हो नेत्रोसे आंसू वहाने ळगे तथा 
| देरतक रोकर इस प्रकार बोळे-- 


7 अभूतपूर्व शोक मे मनः स्मष्दुभिवेच्छति । 
| पश्यतो मे यथा नष्टा सीता भ्रीरिव रूपिणी ॥ 
। सादर्शनं पुरा सीता लड़ां पारे महोदधेः । 
ततश्चापि मयाऽऽनीता किं पुनर्वसुधातलात्‌ ॥ 
| वसुधे देवि भवति सीता निर्यात्यतां सम । 
| ` दर्शयिष्यामि वां रोषं यथा मामवगच्छसि ॥ 
| कामं श्रभूरममेव त्वं त्वत्सकाशात्‌ तु मेथिली । 
| कर्षता फालइस्तेन जनकेनोडूता पुरा ॥ 
| तसान्नियात्यतां सीता वित्रं वा प्रयच्छ मे । 
पाताले नाकपृष्ठे वा वसेयं सहितस्तया ॥ 


| यथाहं राध्रवादन्यं मनसापि न चिन्तये। 
| तथा मे माधवी देवी विवर दातुमईति ॥ 
मनसा कर्मणा वाचां यथा रामं समचेये। 
तथा मे माधवी देबी विवरं दातुमहदति ॥ 
सत्यमुक्तं मे वेझि रामात्‌ परं न च। ` - 

तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमइंति॥ 
( वा० रा०) उत्तर० ९७ | १४-१६ ) 


. घटनाओँसे युक्त शेष रामायण-काब्यकों भी सुन लीजिये ।? 
ˆ यों कहकर ब्रह्माजी अपने धामर्मे चले गये । तदनन्तर, 


सपर्वतवनां कृत्स्नां विधमिष्यामि ते खितिम्‌ । - 
नाशयिष्याम्यहं भूमिं सर्वमापो भवन्त्विह ॥ 
( वा० रा०; उत्तर० ९८ | ४-१० ) 
“आज मेरा मन अभूतपूर्व शोकमें इबना चाहता 
है; क्योंकि इस समय मेरी आँखोंके सामनेसे मूर्तिमती 
ळक्ष्मीके समान सीता अदृश्य हो गयीं। पहली वार 
सीता समुद्रके पार लङ्कामें जाकर मेरी आँखोंसे ओझळ 
हुई थीं । किंतु जब मैं वहाँसे भी उन्हें लौटा लाया, 
तब पृग्तीके मीतरसे ले आना कौन बडी बात है १? 
( यों कहकर वे परृथ्वीसे बोले--) "पूजनीये भगवति 
वसुंधरे | मुझे सीताको लौटा दो; अन्यथा मैं अपना 
क्रोध दिखाऊंगा | मेरा प्रभाव कैसा है, यह तुम | 
जानती हो । देवि | वास्तवमें तुम्ही भेरी सास हो । 
राजा जनक हायमें फाळ लिये तुम्हींको जोत रहे थे, 
जिससे तुम्हारे भीतरसे सीताका प्रादुर्भाव हुआ। 
अतः या तो तुम सीताको लौटा दो अथवा मेरे लिये 
भी अपनी गोदमें जगह दो; क्योंकि पाताल हो या 
खर्ग, मैं सीताके साथ दी र्गा । तुम मेरी सीताको 
लाओ ! मैं मिथिलेशकुमारीके लिये मतवाला ( बेसुध ) 
हो गया हूँ | यदि इस इस्वीपर तुम उसी रूपमें | 
सीताको मुझे लैटा नहाँ दोगी तो मैं पर्वत और वन- 
सहित तुम्हारी स्थितिको नष्ट कर दूँगा, सारी भूमिका 
विनाश कर डाढँगा, फिर मळे ही सब कुछ जलमय 


'ही. हो जाय ।! 


उस.समय ब्रह्माजीने भीरामको समझाते हुए कहा-- 


भेंट होगी । खुनन्दन | आप एकाग्र-चित्त हो सविष्यकी | 


शीरामने शेष रामायण काब्यका श्रवण किया | 


११२ % तं रामचन्द्रमतिशं हृदि भावयामि * 


बिना उन्हें यह सारा जगत्‌ सूना दिखायी देने लगा । 
उन्होंने यजसे पधारे हुए सभी अतिथियोकों विदां कर 
दिया और यज्ञकी समाति करके थे अयोध्यामें चले आये । 
दोनों पुत्र उनके साथ रहे । सीताकें अतिरिक्त दूसरी 
किसी ख्रीके साथ उन्होंने विवाह नहीं किया । प्रत्येक 
यज्ञमे जब धर्मपत्नीकी आवश्यकता होती; तब श्रीरघुनाथजी 
सीताकी स्वर्णमयी प्रतिमा बनवा लिया करते थे । उनका 


` समय यज्ञ एवं भर्मके अनुष्ठानमे ही व्यतीत होता था। 


लोग अपने पुत्र-अपनी संतानको राज्य-धनःपद देनेके 
फेरम क्या-क्या अनर्थ नहीं करते । अयोध्याका साम्राज्य 
सदासे ज्येष्ट पत्रको प्राप्त होता आया था । श्रीरामका अभिषेक 
होना थाश तब उन्हें यह रीति प्रिय नहीं लगी थी । उनका 
मन्तब्य था-- ` 


बिमळ बंस - यह अनुचित पुकू। 
बंडु बिहाइ बढ़ेहि . अभिषेकू ॥ 
उस समय तो वे. पिता-परवश थे; किंतु जब उन्हें स्वयं 


अपना उत्तराधिकारी निश्चित करना हुआ) उन्होंने चारों 
भाइयोके पुत्रोर्मे राज्यको समान विभाजित किया । 


श्रीरामके राज्यमें मेघ समयपर वर्षो करते एवं सदा सुकाळ 
ही रहता था। कभी अकाल नहीं पड़ता था । सम्पूर्ण 
देहा प्रसन्न दिखायी देती थीं । नगर और जनपद हृष्ट-पुष्ट 
मनुष्यांसे भरे रहते थे । भ्रीरामके राज्यशासन करते समय 
किसीकी अकाल-मृत्यु नहीं होती थी । प्राणियोंकी कोई 
रोग नहीं सताता था और संखुरमें कोई उपद्रव नहीं खड़ा 
होता था । इसके बाद दीर्घकाल व्यतीत होनेपर पुन्न-पौत्रोंते 
घिरी हुई राममाता कौसल्या: सुमित्रा) कैकेयी तथा अन्य 
उब माताएँ जीवनकालम नाना प्रकारके धर्मेका अनुष्ठान 
करके साकेत धामको प्राप्त हुए और राजा दशरथके साथ 
जा मिलीं । कुछ कालके बाद केकयदेशसे ब्रह्मि गाग्यं 
बहुत-सी मेंट-सामग्री लेकर आये । उन्होंने केकयराजका 
संदेश सुनाया और तदनुसार श्रीरामकी आशासे कुमारों- 
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उन राजधानियोमे अभिषिक्त कर दिया | ह्र 


| 
| 


सहित भरत गान्धर्वं देशपर आक्रमण करनेके छतर ह 


उस देशपर विजय प्राप्त करके उन्होंने वहाँ दो सुन : | 
बसाये--तक्षशिला और पुष्कलावती । तक्षशि् | 
पुत्र तक्षको और पुष्कलावतीमें पुष्कलको अभिषिक्त के 
भरत अयोध्या लौट आये । तदनन्तर श्रीरापवेन्र ब! 
भाइयोसे बोले-- | 
इमौ कुमारो सौमित्रे तव धर्मविशादधो। 
अङ्गदन्द्रकेतुच॒ राज्यार्थे ददविक्रमौ।| 
ON ~ भिषे ~ विधीयतप | 
इमो राज्येऽभिषेक्ष्यामि देशः साधु विधीयताए| | 
रमणीयो ह्सम्बाधो रमेतां यत्र धनिनो|! 
न राज्ञां यत्र पीडा स्यान्नाश्रमाणां विनाश 
स देशो चश्यतां सौम्य नापराध्यामहे यथा|| 

| ( वा० रा०, उत्तर० १०२।२ 


|) 


“घुमित्रानन्दन | तुम्हारे ये दोनों कुमार अङग र 
चन्दरकेतु धर्मके ज्ञाता हैं । इनमें राज्यकी खाके १! 
उपयुक्त दृढता और पराक्रम है । अतः मैं झा 
राज्यांमिषेक करूँगा । तुम इनके लिये किती क 
देशका चुनात्र करो, जो रमणीय होनेके साथ है 
बाधाओंसे रहित हो और जहाँ ये दोनों ष 
आनन्दपूर्वक रह सर्के । सौम्य | ऐसा देश व ई 
निवास करनेसे दूसरे राजाओंको पीड़ा या उद्र 
आश्रमोंका भी नाश न करना पड़े और र 
किसीकी दृष्टिमे अपराधी भी न बनना पडे | 


श्रीरामके यों कहनेपर भरतने कारुपथ नाम ` 
अङ्गदके लिये अङ्गदीपा और चन्द्रकेतुके ल्यि ‰। 
नगरी बसानेक़ा विचार प्रकट किया । श्रीरामने इ ी 
स्वीकृति दे दी | फिर भरत और लक्ष्मणने उ 
विजय पाकर पूर्वनिश्रयके अनुसार अन्नद क्तः 


भाई श्रीरामकी सेवामे लौट आये । 
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अयोध्यामें महाराज दशरथके द्वारा श्रीरामचन्द्रजीके 
राज्याभिषेककी तैयारी बड़ी धूमघामसे की जा रही थी। 
उन्होंने सुमन्त्रको भेजकर श्रीरामको अपने पास बुल्वाया 
और कहा--'बेरा ! तुम जेठी रानीके गर्भसे उत्पन्न मेरे 
ज्येष्ठ पुत्र तो हो ही, गुणोंमे भी ज्येष्ठ ( सबसे बढे-चढे ) 
हो । तुमने अपने गुणोंसे समस्त प्रजाको प्रसन्न कर लिया 
है । अतः पुष्य नक्षत्रके योगमें अपना युवराज-पदपर 
अभिषेक करा लो । यद्यपि तुम स्वभावसे ही सदाचारी) 
संयमी और समस्त सहुणोसे सम्पन्न हो, तथापि मैं. स्नेहवश 
तुम्हारे हितकी बात बता रहा हूँ। दुम अधिकाधिक 
विनयका आश्रय ले अपनी इन्द्रियोंको सदा वशमें रखना | 
काम और क्रोधसे उत्पन्न होनेवाळे व्यसनोंको त्याग देना । 
परोक्ष तथा प्रत्यक्ष इत्तिसे अमात्य आदि सम्पूर्ण प्रजाओको 
प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करना। जो अमात्य आदि समस्त 
प्रकृतियोंका अभीष्ट; प्रीतिपात्र और स्नेइ-माजन बनकर 
पृथ्वीका पालन करता है; उसके मित्र उसी प्रकार आनन्दके 
भागी होते हैं, जेसे अमृत पाकर देवता प्रसन्न हुए थे।? 


श्रीरामके मित्राने यह शुभ संवाद सुनकर माता कौसल्याको 
शीघ्र ही इसकी सूचना दी । माताने वह प्रिय संवाद सुनाने- 
वालको सुवर्ण, रत्न एवं गौ प्रदान काँ | राजा दशरथने 
अन्तःपुरमें जानेके पश्चात्‌ पुनः सुमन्त्रको भेजकर श्रीराम- 
चन्द्रजीको बुलवाया और कहा--“वत्स | मैं बूढ़ा हुआ | 
दी्घकाल्तक मनोवाञ्छित मोग भोगे । बहुत-से यज्ञ किये । 
मुझे तुम-जेसा अनुपम पुत्ररत्न प्राप्त हुआ | दान, यज्ञ और 
स्वाध्याय सब मैंने कर लिये । मेरे सारे ऋण उतर गये | 
मेरे लिये अब कुछ भी करना शेष नहीं रहा । अब तो एक 
ही इच्छा हैं-तुम्हारा युवराज-पदपर अभिषेक हो जाय । 
समस्त प्रजाजनोंकी भी यही अभिलाषा है । कल ही यह 
झुभ कार्य सम्पन्न हो जाना चाहिये । गत रात्रिमे मैने बड़े 
बुरे सपने देखे हैं। उन खप्नोंके अनुसार इस देशके राजा- 
की मृत्युतक हो सकती है । अतः जबतक मेरी चेतना डस 
नहीं हो जाती, तबतक ही तुम अपना अभिषेक करा लो; 
क्योकि प्राणियोंकी बुद्धि स्थिर नहीं होती । इसलिये इसी 
समयसे लेंकर तुम संयम-नियमक्रा पालन आरम्भ कर दो । 
आजकी रातमें मन और इन्द्रियोंको वशम रखते हुए तुम 
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न्या eV 


श्रीरामका भ्रात-प्रेम 


बहू सीताके साथ उपवास करो और कुशकी चटाईपर 
सोओ । ऐसे कार्यो बहुते विघ्न आते हैं । तुम्हारे सहृद्‌ 
तुम्हारी रक्षा करें | अच्छा, जाओ |! 


पिताकी आज्ञा शिरोधाय॑ करके श्रीराम माताके अन्तः- 
युरमें आये । माता कौसल्या रेशमी साड़ी पहने मौनमावसे ' 
देवमन्दिरमें लक्ष्मीकी अभ्यर्थना कर रही थीं । सुमित्रा और 
लक्ष्मण उनकी सेवामे पहलेसे ही उपस्थित थे । बहू सीतां 
भी बुला ळी गयी थीं । श्रीरामने माताके पास जाकर उन्हे 
प्रणाम किया और उनका हष बढ़ाते हुए कहा-- 


_ संयम और उपवासका पालन 


अम्ब पित्रा नियुक्तोऽसि ग्रजापारनकर्मणि । 
भविताश्वोऽभिषेको मे यथा मे शासनं पितुः ॥ ` 
सीतयाप्युपवस्तव्या रजनीयं मया सह । 
एवमुक्तमुपाध्यायेः स हि मामुक्तवान्‌ पिता ॥ 
यानि यान्यत्र योग्यानि श्रोभाविन्यभिषेचने । 
तानि मे मङ्गलान्यद्य वेदेह्यार्थे कारय ॥ 

( वा० रा०; अयोष्या० ४। ३५-३७ ) 


“माँ | पिताजीने मुज्ञे प्रजापालनके कर्में नियुक्त 
किया है । कल मेरा अभिषेक होगा । जेसा कि मेरे 
लिये पिताजीका आदेश है, उसके अनुसार सीताको भी 
मेरे साथ इस रातमें उपवास करना होगा । उपाध्यायोंने 
ऐसी ही बात बतायी थी, जिसे पिताजीने मुझसे कहा 
है | अतः कल होनेवाले अभिषेकके निमित्तसे आज 
मेरे और सीताके लिये जो-जो मङ्गल्कार्य आवश्यक हों, 
वे सब कराओ |? 


ीरामके सुखसे यह चिरवाञ्छित समाचार सुनकर 
कौसल्याके नेत्रॉमै आनन्दके आँसू भर आये ओर वे उनसे 
बोलीं--'वत्स राम | तुम चिरजीवी होओ) तुम्हारे स शत्रु | 
शान्त हो जायें | तुम माताओं एवं.माई-बन्धुओंको आनन्दित _ 
करो । तुमने अपने गुणोंसे पिताकी आराधना करके उन्हे 
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प्रसन्न कर लिया | इससे सिद्ध है कि मैंने तुम्हें किसी 
मङ्गलकारी नक्षत्रमें जन्म दिया था |? 


माताकी यह अभिननन्‍्दन-बाणी सुनकर श्रीरामने हाथ 
जोड़ विनीतभावते बैठे हुए लक्मणकी ओर देखा और 
मुस्कराते हुए-से कहा--- 


लक्ष्मणेमां मया साधं प्रशाधि त्वं वसुंधरा । 
द्वितीयं मेडन्तरात्मानं त्वामियं श्रीरुपखिता ॥ 
सौ मित्रे थुडक्त्व भोगांस्त्वमिष्टाव्‌ राज्यफलानि च) 
जीवितं चापि राज्यं च त्वदर्थभभिकामये ॥ 
( वा० रा०; अयोध्या० ४ । ४३-४४ ) 
(लक्ष्मण ! तुम मेरे साथ इस पृथ्वीके राज्यका 
शासन ( पालन ) करो । तुम मेरे द्वितीय अन्तरात्मा 
हो । यह राजलक्ष्मी तुम्हींको प्राप्त हो री है। 
सुमित्रानन्दन ! तुम अभीष्ट भोगों और राज्यके श्रेष्ठ 
फलेका उपभोग करो । तुम्हारे लिये दी मै इस जीवन 
तथा राज्यकी अभिलाषा करता हँ । 
किंतु विंधाताको यह कहाँ स्वीकार था, दूसरे दिनका 
सूर्योदय भी नहीं हुआ कि अयोध्यापर केकेयीका वरदान- 
रूपी वज्ञ आ पड़ा । 
श्रीरामकी माता-परिताके रति भक्तिके कारण सर्वथा 
अदोष-दर्शन--अनसूय-दष्टि 


भ्रीरामके राज्याभिषेकमें विघ्न पड़नेके कारण सुमित्रा- 


कुमार लक्ष्मण मानसिक ब्यथासे बहुत दुखी थे | उनके 
मनमें विशेष अमर्ष भरा हुआ था । वे रोषसे भरे हुए 
गजराजकी माँति क्रोधसे आँखें फाड-फाड़कर देख रहे थे। 
अपने मनको वर्मे रखनेवाले श्रीराम धैयपूर्वंक चित्तको 
निर्विकारूपसे काबूमै रखते हुए अपने हिंतेधी सुद्धदू प्रिय 
भाई लक्ष्मणके पास जाकर इस प्रकार वोळे-- 


निगृह्य रोषं शोकं च धेर्यमाश्रित्य केवलम्‌ । 
अवमानं निरस्थेनं ग्रहीत्वा इषयुत्तमम || 
.. उपक्टुप्त यदतन्मे अभिपेकाथयुत्तममू । 

` सवे निवर्तय क्षिप्नं कुरु कायं निरव्ययमू ॥ 


% ते रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 


| 


कक 
सौमित्रे योऽभिषेकार्थ मम सम्भारसम्भरमः | 
अभिपषेकनिदृत्त्यथ॑ सोऽस्तु सम्भारसम्भ्रमः | 
यस्या मदभिषेकाथे मानसं परितप्यते । 
मातानः सा यथा न स्यात्‌ सविशङ्का तथा कुर्‌ ॥ 
तस्याः शङ्कामयं दुःखं सु्ृतमपि नोत्सहे। 
मनसि प्रतिसंजातं सोमित्र$हयुपेक्षितुम ॥ 
न बुद्धिपूर्व नाद्धं स्मरामीह कदाचन। 
मातृणां वा पितुर्वाह कृतमल्पं च चिभ्नियम्‌॥ 
सत्यः सत्याभिसंधश्च नित्यं सत्यपराक्रमः | 
परलोकभयादू भीतो निर्भयोऽस्तु पिता मम ॥ 
तस्यापि हि भवेदसन्‌ कर्मण्यप्नतिसंहृते । 
सत्यं नेति मनस्तापस्तस्य तापस्तपेच्च माम्‌॥ 
अभिषेकविधानं तु तस्मात्‌ संहृत्य लक्ष्मण) ` 
अन्वगेवाहमिच्छामि चनं गन्तुमितः पुरः ॥ 
सम्‌ प्रत्राजनादद्य कृतकृत्या नृपात्मजा। 
सुतं भरतमव्यग्रमभिषेचयतां ततः॥ 
मयि . चीराजिनधरे जटामण्डलधारिणि। 
गतेऽरण्यं च केकेय्या भविष्यति मनःसुखम्‌ ॥ 
बुद्धिः प्रणीता येनेयं मनश्च सुसमाहितम्‌। 
तं नु नाहामि संक्हेष्टुं प्रत्रजिष्यामि माचिरम्‌ | | 
कृतान्त एव सौमिन्रे द्रष्टव्यो मत्अवासने। | 
राज्यस्य च वितीर्णस्य पुनरेव निवर्तने | 
केकेय्याः प्रतिपत्तिर्हि कथं स्यान्मम वेदने | 
यदि तस्या न भावोऽयंकृतान्तविहितो भवेत्‌ | 
( वा० रा०; अयोध्या० २२ | ३-* | 
(लक्ष्मण | केवल धैर्यका आश्रय लेकर अपने म 
क्रोध और शोकको दूर करो, चित्तसे अपमानवी गा 
निकाल दो और हृदयमें भलीभॉति हर्ष भरर | 
अभिषेकके लिये यह जो उत्तम सामग्री एकत्र की 
है, इसे शीघ्र हटा दो और ऐसा कायं करो, 
मेरे वनगमनमें बाधा उपस्थित न हो । सुमि रा हि... 
अबतक अभिषेकके लिये सामग्री लुटानेमे जी * | 
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| करनेमें होना चाहिये । मेरे अभिषेकके कारण जिसके 
| चित्तमें संताप हो रहा है, उस हमारी माता केकेयीको 
| जिससे किसी तरहकी शाङ्का न रह जाय, वही काम 
| करो । लक्ष्मण ! उसके मनमें संदेहके कारण दुःख 
| उत्पन्न हो, इस बातको मैं दो घड़ीके लिये भी नहीं! 
| सह सकता और न इसकी उपेक्षाही कर सकता हूँ । मैंने 
। यहाँ कभी जान-बूझकर या अनजानमें माताओंका अथवा 
। पिताजीका कोई छोटासा भी अपराध किया हो, टासा भी अपराध किया हो, ऐसा 
| याद नहीं आता । पिताजी सदा सत्यवादी और सत्य- 
| पराक्रमी रहे हैं । वे परलोकके भयसे सदा डरते रहते 
| हैं; इसलिये मुझे वही काम करना चाहिये, जिससे मेरे 
। पिताजीका पारलौकिक भय दूर हो जाय । यदि इस 
| अभिषेकसम्बन्धी कार्यको रोक नहीं दिया गया तो 
| पिताजीको भी मन-द्दीमन यह सोचकर संताप दोगा 
के मेरी बात सच्ची नहीं इई और उनका वह मनस्ताप 
| मुझ्ने सदा संतप्त करता रहेगा । ब्क्ष्मण ! इन्ही सब 
| कारणोंसे मैं अपने अभिषेकका कार्य रोककर शीघ्र ही 
| रस नगरसे बनमें चला जाना चाइता हूँ | आज मेरे 
| चले जानेसे कृतकृत्य इई राजकुमारी कैकेयी अपने पुत्र 
। भरतका निर्भय एवं निश्चिन्त होकर अभिषेक कराये । 
| मैं बल्कल और मृगचर्म धारण करके सिरपर जटाजूट 
। बॉघे जब वनमें चला जाऊँगा, तभी कैकेयीके मनको 
| सुख प्राप्त होगा । जिस विधाताने केकेयीको ऐसी बुद्धि 
|| प्रदान की हैँ तथा जिसकी प्रेरणासे उसका मन मुझे 
: वन भेजनेमें अत्यन्त दृढ़ हो गया है, उसे विफलमनोरथ 
करके कष्ट देना मेरे लिये उचित नहीं है । सुमित्रा- 
| इमार ! मेरे इस प्रबासमें तथा पिताद्वारा दिये इए 
| राज्यके फिर हायसे निकल जानेमें दैवको ही कारण 
| समझना चाहिये । मेरी समझसे केकेयीका यह विपरीत 
| मनोभाव दैवका ही विधान है । यदि ऐसा न होता तो 
''ह मुझे वनमें भेजकर पीड़ा देनेका विचार क्यों करती ९? 


` उत्साह था, वही अब इसे रोकने और मेरे वन जानेकी तैयारी 
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जानासि हि यथा सौम्य न माठषु ममान्तरम्‌ । 
भूतपूर्व विशेषो वा तस्या मयि सुतेऽपि वा ॥ 
सो5भिपेकनिदृत्यर्थे ग्रवासार्थेथर. दुर्वचेः । 
उग्ेबाकयेरदं तस्या नान्यद्‌ देवात समर्थये ॥ 
कथं ग्रकृतिसम्पन्ना राजपुत्री तथाशुणा । 
नूयात्‌ सा प्राकृतेव स्री मत्पीड्चं भतसंनिधो ॥ 
यदचिन्त्यं तु तद्‌ देवं भूतेष्वपि न इन्यते । 
व्यक्त मयि च तस्यां च पतितो हि विपर्ययः ॥ 
कश्च देवेन सौमित्रे योडु्चत्सहते पुमान्‌। 
यस्व चु ग्रहणं किंचित्‌ कर्मणोऽन्यन्न इस्यते ॥ 
सुखदुःखे भयक्रोधो -लाभालाभो भवाभवौ । 
यस्य किंचित्‌ तथाभूतं ननु देवस्य कर्म तत्‌ ॥ ` 
'ृषयोऽप्युग्रतपसो देवेनाभिम्रचोदिताः । ` 
उत्सृज्य नियमांस्तीव्रान्‌ भ्रस्यन्ते काममन्युभिः ` 
असंकर्पितमेषेह | यदकस्ात्‌ प्रवर्तते । - 
निवर्त्यारूधमारम्भेनंनु देवस्य कर्म तत्‌ ॥ 
एतया तत्त्वया बुद्धया संस्तम्यात्मानमात्मना । 
ब्याहतेऽप्यभिषेके मे परितापो न विद्यते ॥ 
तसादपरितापः सस्त्वमप्यनुविधाय मास्‌ । | 
ग्रतिसंहारय क्षिप्रसाभिषेचनिकीं क्रियाम्‌ ॥ 
एभिरेव घटैः सर्त्रैरभिषेचनसम्भृतेः । 
मम लक्ष्मण तापस्ये व्रतस्नानं भविष्यति ॥ 
अथवा किं मयेतेन राज्यद्रव्यमयेन तु। ` 
उद्भूतं मे स्वयं तोयं प्रतादेशं करिष्यति ॥ 
मा च लक्ष्मण संतापं का्पीलेक्ष्म्या विपर्यये । 
राज्यं वा वनवासो वा वनवासो महोदयः ॥ | 
न लक्ष्मणासिन्‌ मम राज्यविध्ने | 
माता यबीयस्यभिश्चङ्क्तिच्या । 
देवाभिपज्ञा न पिता कभंचि- ` 
ज्ञानासि देवं हि. तथाग्रभावस्‌। 
( वा० रा०, अयोध्या २२। १७-३०) 
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«सौम्य ! तुम तो जानते ही हो कि मेरे मनमें पहले 


भी कभी माताओंके प्रति भेदमाव नहीं हुआ और 


कैकेयी भी पहले मुझमें या अपने पुत्रमें कोई अन्तर 
नहीं समझती थी । मेरे अभिषेकको रोकने और मुझे 
वनमें भेजनेके लिये उसने राजाको प्रेरित करनेके 
निमित्त जिन भयंकर और कटुत्रचनोंका प्रयोग किया 
है, उन्हे साधारण मनुष्योंके लिये भी मुँहसे निकालना 
कठिन है । उसकी ऐसी चेशमें मैं दैवके सित्रा दूसरे 
किसी कारणका समर्थन नहीं करता । यदि ऐसी बात 
न होती तो वैसे उत्तम खभाव और श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त 


राजकुमारी केकेयी. एक साधारण खीकी भाँति अपने 


पतिके समीप मुझें पीड़ा देनेवाली बात कैसे कहती-- 
'ुझे कष्ट देनेके लिये रामको वनमें भेजनेका प्रस्ताव 


कैसे उपस्थित करती १ जिसके विषयमें कभी कुछ 


सोचा न गया हो, वही दैवका विधान है । ग्राणियोंमे 
अथवा उनके अधिष्ठाता देवताओंमें भी कोई ऐसा नहीं 
है, जो उस दैवके विधानको मेट सके; अतः. निश्चय 
ही उसीकी प्रेरणासे मुझमें और कैकेयीमें यह 
भारी उलटफेर हुआ है । सुमित्रानन्दन ! कर्मोके 
सुख-दुःखादिरूप फल प्राप्त होनेपर ही जिसका ज्ञान 
होता है, कर्मफलसे अन्यत्र कहीं भी जिसका पता 
नहीं चलता, देवके साथ कौन पुरुष युद्ध कर 


सकता है | सुख-दुःख, भय-क्रोध (क्षोभ), लाभ 


हानि, उत्पत्ति और विनाश तथा इस प्रकारके और भी 
जितने परिणाम प्राप्त होते हैं, जिनका कोई कारण 


समझमे नहीं आता, वे सब समम नही आता, वे सब दैवके ही कर्म हैं । उम्र 
तपखी ऋषि भी दैवसे प्रेरित होकर अपने तीव्र नियमों 
को छोड़ बैठते और कामक्रोधके द्वारा त्रिवश हो 


मर्यादासे भ्रष्ट हो जाते हैं| जो बात बिना सोचे 


विचारे अकस्मात्‌ सिरपर आ पड़ती है और प्रयत्नोद्वारा 


आरम्भ किये हुए कायको रोककर एक नया ही काण्ड कार्यको रोककर एक नया ही काण्ड 


ee 


; उपस्थित कर देती है, उपस्थित कर देती है, अवश्य वह दैवका ही विधान_ दैवका ही विधान 


% तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि % 
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है । इस तात्विक बुद्धिके द्वारा समं ही मने 


कर लेनेके कारण मुझे अपने अभिषेके बिन | 
जानेपर भी दुःख या संताप नहीं हो रहा है| 
प्रकार तुम भी मेरे विचारका अनुसरण करे छ 
शून्य हो राज्याभिषेकके इस आयोजनको शीघ्र 4 
दो । लक्ष्मण ! राज्याभिषेक गे लिये सँजोकर रके | 
इन्हीं सब कलशोंद्वारा मेरा तापसत्रतके संकल्पे ह 
आवश्यक स्नान होगा । अथवा राज्यामिषेकतक 
मङ्ग द्रव्यमय इस कलश जलकी मुझे क्या आस 
है ! खयं मेरे द्वारा अपने हाथसे निकाला हुआ | 
ही मेरे ब्रतादेशका साधक दोगा । लक्ष्मण | ख 
इस उल्ट-फेरके विषयमें तुम कोई चिन्ता न करो॥ 
लिये राज्य अथवा वनवास दोनों समान हैं क 
विशेष विचार करनेपर वनवास ही महान्‌ अभ्युरयां 
प्रतीत होता है । लक्ष्मण ! मेरे राज्याभिषेकमें जो 
आया है, इसमें मेरी सबसे छोटी माता कारण दै 
शाहा ही नहीं करनी चाहिये; क्योंकि वह दैवके व 
थी । इसी प्रकार पिताजी भी किसी तरह इसमें झा 
नहीं हैं | तुम तो दैव और उसके अद्भुत ग्र 
जानते ही हो, वही कारण है ।? 


श्रीरामने लक्ष्मणको समझा-बुझाकर शान्त कि 
कहा--'सौम्य | मुझे तो माता-पिताके आज्ञा 
दढतापूवेक स्थित समझो ।? 


माईसे यों कहकर श्रीरघुनाथजी जन, 
विदा लेने अपने भवनमें गये | लक्ष्मणने उनकी | 
क्रिया । वहाँ श्रीराम तथा सीताका संवाद सुनर्क ४ 
मुखमण्डल आसुआँसे भीग गया । भाईके हि 
अब उनके लिये मी असह्य हो चुका । उन्होंने 
चरण पकड़ लिये और कहा--५आर्य ! यदि 
जानेका निश्चय कर ही लिया है तो में भी 
चळूँगा । आपके बिना स्वर्ग) अमरत्व तथा ह i 
भी मुझे नहीं चाहिये ।? लक्ष्मणकी यह बात सुनकर 
उन्हें सान्बनापूर्ण वचनोंद्याय समझाया और | 


आ 
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मना किया--इतनेपर भी लक्ष्मण अपने संकल्पसे विरत 
नहीं हुए, तब महातेजस्वी श्रीरामने उनसे कहा-- 


स्निग्धो धर्मरतो धीरः सततं सत्पथे स्थितः । 
| प्रियः प्राणसमो वझ्यो विजेयश्च सखा च मे ॥ 
| मयाद्य सह सौमित्र त्वयि गच्छति तद्वनम्‌ । 
| को भजिष्यति कोसल्यां सुमित्रां बा यशस्विनीम्‌॥ 
। अभिवर्षेते कायः पन्य पृथिवीमिव । 
| स कामपाशपर्य्तो महातेजा महीपतिः ॥ 
| साहिराज्यमिदं प्राप्य. नुपस्याश्वपतेः सुता । 
दुःखितानां सपत्नीनां न करिष्यति शांभनस्‌ ॥ 
न भरिष्यति कौसल्यां सुसित्रां च सुदुः खितास्‌। 
| भरतो राज्यमासाध केकेय्यां पर्यवस्थितः ॥ 
 तामायां खयमेवेहृ राजानुग्रहणेन वा । 
| सोमित्रे भर कोसल्यासुक्तमर्थमशुं चर ॥ 
ै। एवं मयि च ते भक्तिभविष्यति सुदर्शिता । 
ह. भर्मज्ञशुरुपूजायां धर्मश्चाप्यतुलो महान्‌ ॥ 
/ एवं ङुरुष्व सौमित्रे मत्कृते रघुनन्दन । 
£ . असाभिविग्रहीणाया मातुनो न भवेत्‌ सुखम्‌ ॥ 


( वा० रा०, अयोध्या० ३१ | १०-१७ ) 
| - लक्ष्मण ! तुम मेरे स्नेही, धर्मपरायण, धीर-वीर 
१ तथा सरा सन्मार्गमें स्थित रहनेत्राले हो । मुझे प्राणोंके 
| समान प्रिय हो तथा मेरे -बशमें रहनेवाळे आज्ञापाडक 
| | और सखा हो । सुमित्रानन्दन ! यदि आज मेरे 
| साथ तुम भी वनको चळ दोगे तो परमयराखिनी माता 
, कौसल्या और सुमित्राकी सेवा कौन करेगा ! 
| जैसे मेघ प्रथ्वीपर जल्की वर्षा करता है, उसी प्रकार 
2/ जो सबकी कामनाएँ पूर्ण करते थे, वे महातेजखी 
॥ महाराज दशरथ अब केकेयीके प्रेमपाइमें बैध गये 
¢ हैं । केकयराज अश्वपतिकी पुत्री कैकेयी महाराजके 
| शस राज्यको पाकर मेरे वियोगके दुःखमें इनी इई 
| अपनी सौतोंके साथ अच्छा बर्ताव नहीँ करेगी । 
| भरत भी राज्य पाकर केकेयीके अधीन रहनेके 


११७ 


कारण दुखिया कौसल्या और सुमित्राका भरण-पोषण 
नहीं करेंगे | अतः सुमित्राकुमार | तुम यहाँ रहकर 
अपने 'प्रयत्नसे अथवा राजाकी कृपा ग्राप्त करके माता 
कौसल्याका पालन करो । मेरे बताये हुए इस 
प्रयोजनको ही सिद्ध करो । ऐसा करनेसे मेरे प्रति 
जो तुम्हारी भक्ति है, वह भी भलीभाँति प्रंकट हो 
जायगी तथा धर्मज्ञ गुरुजनोंकी पूजा करनेसे जो 
अनुपम एवं महान्‌ धर्म होता है, वह भी तुम्हें प्राप्त 


हो जायगा | रघुकुलको आनन्दित करनेवाले सुमित्रा- 


कुमार ! तुम मेरे लिये ऐसा ही करो; क्योंकि हमळोगोंसे 
बिछुड़ी हुई हमारी माको कभी सुख नहीं होगा 
( वह सदा हमारी ही चिन्तामें डूबी रहेगी ) ॥! 


भरतकी प्रशंसा एवं उनके अति ग्रेम रखनेका 
ग्रजाजनोंको आदेश 


*माताओंकी रक्षा तो भरत ही कर लेंगे, मुझे तो 


आप अपने साथ ही छे चलछ्यि? यों कहकर ल्झ्मणने _ 


जब अधिक अनुनय-विंनय कौ, तब श्रीरामने उन्हे सुह्दू- 
जनोंकी अनुमति प्राप्त करके साथ चलनेकी आज्ञा दे दी । 
तदनन्तर श्रीरामने मातांओसे विदा मागी । फिर सीता) 
राम और छक्ष्मणने राजा दशरथकी परिक्रमा करके 
कोसल्या आदिको प्रणाम किया सुमित्राने लक्ष्मणको बड़े 
भाईकी सेवामे सतत संलग्न रहनेका उपदेश दिया । तसश्चात्‌ 
सीतासहित श्रीराम और लक्ष्मण रथमें बैठकर वनकी ओर 
प्रस्थित हुए । उस समय सम्पूर्ण नगर तथा राजमबनमें 
महान्‌ शोक छा गया । जब श्रीरामजी वनकी ओर जाने लगे, 
उस समय उनके प्रति अनुराग रखनेवाले बहुसंख्यक 
अयोध्यावासी उन्हींके साथ वनमें निवास करनेके लिये 
उनके पीछे-पीछे चळ दिये । राजा दशरथको तो बलपूर्वक 
लौटा दिया गया, किंतु वे पुरवासी फिर रामके रथका 
पीछा न छोड़ सके । उस समय उन्होंने उन प्रजाजनासे 
स्नेहपूर्वक कहा-- 


या प्रीतिबंहुमानथ मय्ययोष्यानिवासिनाम्‌ | 


रे श्र 


मत्परियाथं विशेषेण भरते सा विधीयतास॥ ४ 


११८ 
स हि कल्याणचारित्रः कैकेय्यानन्दवर्धनः । 
करिष्यति यथाबद्‌ व प्रियाणि च हितानि च ॥ 
ज्ञानवृद्धो वयोबालो मदुवीर्यगुणान्वितः | 
अनुरूपः स वो भतो भविष्यति भयापहः ॥ 

स हि राजणुणेर्थुर्लो युबराजः समीक्षितः । 
अपि चापि मया शिष्टैःकार्य वो भ्तशासनस्‌ ॥ 
न संतप्येद यथा चासी वनवासं गते मयि । 
महाराजस्तथा कार्या. मम प्रियचिकीपया ॥ 
( वा० रा०; अयोध्या ४५ । ६-१० ) 
धभयोध्यानिवासियोंका मेरे प्रति जो प्रेम और भादर 
है, वह मेरी ही प्रसन्ताके लिये भरतके प्रति और 
अधिकरूपमें होना चाहिये । उनका चरित्र बढ़ा ही 
सुन्दर और सबका कल्याण करनेवाला है । केकेयीका 
आनन्द बढ़ानेवाले भरत भापलोगांका यथावत्‌ प्रिय 
और हित करेंगे । वे अवस्थामें छोटे होनेपर भी 
्ञानमें बड़े हैं । पराक्रमोचित गुणोंसे सम्पन्न होनेपर 
भी खभावके बड़े कोमल है । बे आपलोगोंके लिये योग्य 
राजा होगे और प्रजाके भयका निवारण करेंगे | बे 
मुझसे भी अधिक राजोचित गुणोंसे युक्त हैं, इसीलिये 
महाराजने उन्हें युवराज बनानेका निश्चय किया है; 
अतः आपलोगोंको अपने खामी भरतकी आज्ञाका 
सदा पालन करना चाहिये । मेरे बनमें चले जानेपर 
महाराज दशरथ जिस प्रकार भी शोकसे संतप्त न होने 
पाये, इस बातके लिये आपलोग सदा चेश रक्खं । मेरा 
प्रिय करनेकी इच्छासे आपको मेरी इस प्रार्थनापर 
अवश्य ध्यान देना चाहिये | 


अरतके झील-स्वभावकी स्मृतिसे और लक्ष्मणके 
अनुगमनसे रामकी प्रसन्नता 


र श्रीरामके यों कहदनेपर भी वे पुरवासी नहीं लोटे । 
उनमें बहुत-से बृद्ध ब्राह्मण थे; जो पैदल ही श्रीरामके 


bs ` पौझेयीछे जा रहे थे। उन्हें देखकर सीतासहित श्रीराम 


# ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयासि ॐ 


भी स्थसे उतर पड़े और उनके साथ आ माना |... लनल शोर उनके जप ऐप वी 


ही 
र 


उन्दने भ्रीरामते लौट चलनेके लिये आग्रह | 
श्रीराम उन सबके साथ तमसा-तटपर जा पहुँचे। न्न 
संध्या हो गयी । रातमें उन सबने वहीं निवास किया | | 


अयोध्यासे बाहर जाकर तमसा-तटपर रात्रि ह 
समब भी श्रीरामको अयोध्याके दुखी प्रियजनोंकी छ 
माता-पिताकी चिन्ता है; किंतु भरतपर विश्वास है । साइ न 
लक्ष्मणके अनुगमनसे वे सुप्रसन्न हैं । / 

1 
| 


इयमद्य निशा पूर्वा सोमित्रे प्रहिता वनम 
वनवासस्य भद्रं ते न चोत्कण्ठितुमहेसि॥ 
पद्य शल्यान्यरण्यानि रुदन्तीव समन्ततः|| 
यथा निलयमायद्धिनिलीनानि सृगद्विजेः | 
अद्यायोध्या तु नगरी राजधानी पितुमंम | 
सस्नीपुंसा गतानसाञ्शोचिष्यति न संशयः॥ | 
अनुरक्ता हि मनुजा राजानं बहुभिः | 
त्वां च मां च नरव्याघ्र शतुध्नभरती तथा॥ | 
पितरं चानुशोचामि मातरं च यशस्मिनीम्‌। 
अपि नान्धो भवेतां नो रुदन्तौ तावभीक्ष्णश!॥ 
भरतः खलु धर्मात्मा पितरं मातरं च मे। | 
घमार्थकामस हितेर्वाक्येराासयिष्यति ॥ 
भरतस्यावृशंसत्वं संचिन्त्याहं पुनः पुन | 
नानुशोचामि पितरं मातरं च महाशुग॥ 
त्वया कार्य नरव्याघ मामनुव्रता कृतस 
अन्वेष्टव्या हि वेदेद्या रक्षणाथं सहायता 
अद्भिरेव हि सोमित्रे वत्स्याम्यद्य निशामिमारृ 
एतद्वि रोचते मध्य वन्ये$पि विविधे संति 
( वा०. रा०; अयोध्या० ४६ | २ 
'मुमित्रानन्दन ! तुम्हारा कल्याण हो। 
जो बनकी ओर प्रस्थित हुए हैं, हमारे उस " 
की आज यह पहली रात प्राप्त इई है; 
नगरके लिये उत्कण्ठित नहीं होना चा 
सूने वनोंकी ओर तो देखो, इनमें वन्य 


& श्रीरामका भ्रातू-प्रेम + १९३१ 


पप्या 


अपने-अपने स्थानपर आकर अपनी बोली बोल रहे हैं । 
उनके शब्दसे सारी वनस्थली व्याप्त हो गयी है, मानो 
ये सारे वन हमें इस अवस्थामें देखकर खिन्न हो 
सब ओरसे रो रहे हैँ । आज मेरे पिताकी राजधानी 
अयोध्या नगरी वनमें आये इए हमलोगोंके लिये 
समस्त नर-नारियासहित शोक करेगी, इसमें संशय 
नहीं है। पुरुषसिंह ! अयोष्याके मनुष्य बहुत-से 
| सदूगुणोंके कारण महाराजमें, तुममें, मुझमें तथा भरत 
| और इबरुष्नमें भी अनुरक्त हैं । इस समय मुझे पिता 
। भर यशखिनी माताके लिये बड़ा शोक हो रहा है; 
। कहीं ऐसा न हो कि बे निरन्तर रोते रहनेके कारण 
। अंधे हो जायें। परंतु भरत बड़े धर्मात्मा हैं। 
। अवश्य ही वे धर्म, अर्थं और काम--तीनोंके अनुकूल 
| बचनांद्वारा पिताजीको और मेरी माताको भी सान्खना 
| देगे। महाबाहो ! जब मैं भरतके कोमल खभावका 
| बारबार स्मरण करता हूँ, तब मुझे माता-पिताके लिये 
` अधिक चिन्ता नहीं होती । नरश्रेष्ठ लक्ष्मण | तुमने 
{ˆ मेरे साय आकर बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया 
है; क्योंकि तुम न आते तो मुने विदेदकुमारी 
सीताकी रक्षाके लिये कोई सद्वायक ढूँढ़ना पड़ता । 
सुमित्रानन्दन | यद्यपि यहाँ नाना प्रकारके जंगली 
फंल-मूछ मिल सकते हैं, तथापि आजकी यह रात मैं 
केवल जल पीकर ही बिताऊंगा । यही मुझे अच्छा 
जान पड़ता है | 


श्रीरामका आतृग्रेम ओर भरतके ग्रति परम सद्भाव 


श्रीराम धर्मपत्नी जानकी और भाई लक्ष्सणके साथ 
वनम चले गये । सुमन्त्र लौट आये और श्रीखुनाथके 
वियोगमें. महाराज दशरथने देह त्याग दियां | कुलगुरू 
वरिष्ठने दूत भेजकर ननिहालसे भरत-दात्रुध्नको बुलवाया । 
अयोध्या पहुँचकर भरतको पिताके स्वर्गवास; केकेयीके 
बरदान, श्रीरामके वनवासका समाचार मिला । भरत 
झोकसे मूर्छित हुए कई बार। उनकी व्याकुलता असीम 


थी; किंतु मृत पिताका शरीर अभी;उनके कर्तब्यकी प्रतीक्षा 
कर रहा था । अतः धैर्यं धारण करके भरतने पिंताका 
अन्त्येष्टिसंस्कार एवं विधिवत्‌ श्राइकर्म सम्पन्न किया | 
उन्हेंनि राज्य ग्रहृण करनेसे इन्कार किया और अमिप्रेक-सामग्री- 
की परिक्रमा करके श्रीरामको लौटा लानेके लिये चित्रकूटकी 
यात्रा की । उनके साथ मन्त्री, पुरवासी तथा माताएँ 
भी चलीं | बे एक रात शश्गवेरपुरमें ब्रिताकर दूसरे दिन 
भरद्वाज-आश्रमपर पहुँचे । वहाँ मुनिने सेनासहित भरतका 
सत्कार किया | फिर वे चित्रकूटकी ओर बढ़े। सैनिकोके 
कोलाहल्से वनजन्तु इधर-उधर भागने ळगे । तब श्रीरामकी 
आशासे लक्ष्मणने शाल्वृक्षपर चढ़कर जब चारों ओर इष्टि 
डाली, तब उन्हे भरतकी सेना आती दिखायी दी। फिर तो 
लक्ष्मण आग-बबूलछा हो उठे । उन्होंने श्रीरमके समक्ष 
मरतके प्रति अपना रोषपूर्ण उद्गार प्रकट किया । उस समय 
श्रीरामने उन्हे समझा-बुझाकर शान्त किया और इस 
प्रकार कहा-- 


किमत्र धनुषा कार्यमसिना वा सचर्मणा । 
महाबले महोत्साहे भरते स्वयमागते ॥ 
पितुः सत्यं ग्रतिश्चुत्य हत्वा भरतमाहवे । 
किं करिष्यामि राज्येन सापवादेन लक्ष्मण ॥ 
यदू द्रव्यं बान्धवानां वा सित्राणां वा क्षये भवेत्‌। 
नाहं तत्‌ प्रतिशद्वीयां भक्ष्यान्‌ विषकृतानिव ॥ 
धर्ममर्थं च कामं च एथिवीं चापि लक्ष्मण । 
इच्छामि भवतामर्थे एतत्‌ प्रतिभृणोमि ते ॥ 
आतृणां संग्रहार्थं च सुखार्थं चापि लक्ष्मण । 
राज्यमप्यहसिच्छामि सत्येनायुधमालभे ॥ 
नेयं मम मही सौम्य दुभा सागराम्बरा । 
नहीच्छेयमधर्मेण शक्रत्वसपि लक्ष्मण ॥ 
य॒द्‌ विना भरतं त्वां च शत्रुघ्नं वापि मानद | 
भवेन्मम सुखं किंचिद्‌ भस तत्‌ इरुतां शिखी॥ 
( वा० रा०, अयोध्या ९७। २-८) 


लक्ष्मण ! महाबळी और महान्‌ उत्साही भरत जब ः 


खयं यहाँ आ गये हैं, तब इस समय यहाँ धनुष अथवा 
ढाल-तल्वारसे क्या काम है १ लक्ष्मण | पिताके सत्य | 


# तँ रामचन्द्रमनिदां इदि भावयामि .* 


| 


न पर: एछऋऋछऋऋचछऋफऋफएफ"क"छच"न्‍स्‍शरि कण्ययमयय्यका 


की रक्षाके लिये प्रतिज्ञा करके यदि मैं युद्धमें मरतको 
मारकर उनका राज्य छीन छँ तो संसारमें मेरी कितनी 
निन्दा होगी ! फिर उस कलक्लित राज्यको लेकर में 
क्या करूँगा १ अपने बन्धु-बान्धवोँ या मित्रोंका विनाश 
करके जिस घनकी प्राप्ति होती हो, बह तो विषमिश्रित 
भोजनके समान सर्वथा त्याग देने योग्य है; उसे मैं 
. कदापि ग्रहण नहीं करूँगा । लक्ष्मण | मैं तुमसे 
प्रतिज्ञापूवक कहता हूँ कि धर्म, अर्थ, काम और 
पृथ्वीका राज्य मी मैं तुम्हीं छोगोंके लिये चाहता हूँ। 
सुमित्राकुमार | मैं माइयोके संप्रह और सुखके लिये ही 
राज्यकी भी इच्छा करता हूँ और इस बातकी सचाईके लिये 
मैं अपना धनुष छूकर शपथ खाता हूँ । सौम्य लक्ष्मण | 
समुद्रसे घिरी हुई यह प्रथ्वी मेरे लिये दुर्लम नहीं है, 
` परंतु मैं अधमसे इन्द्रका पद पानेकी भी इच्छा नहीं 
कर सकता । मानद | मरतको, तुमको और शल्रुष्नको 
छोड़कर यदि मुझे कोई सुख मिळता हो तो उसे 
अग्निदेव जलाकर भस्म कर डाल ।? 


मन्येऽहमागतोऽयोध्यां भरतो भ्रातुवत्सल। 

भम प्राणेश प्रियतरः कुलधर्ममनुसरन्‌ ॥ 
शरुता प्रंत्राजितं मां हि जटावल्कलधारिणस्‌ । 
जानक्या सहितं वीर त्वया च पुरुषोत्तम ॥ 
सनेहदनाक्रान्तहृदयः शोकेनाङ्ुलितेन्द्रियः । 
द्रष्टुमभ्यागतो ह्येप भरतो नान्यथाऽऽगतः ॥ 
अम्बां च केकयीं रुष्य भरतश्राग्रियं वदन्‌ । 
्रसाद्य पितरं श्रीमान्‌ राज्यं मे दातुमागतः ॥ 
प्राप्काल॑ यरथषोऽसान्‌ भरतो द्रष्टमहेति । 
असासु मनसाप्येष नाहितं किंचिदाचरेत्‌ ॥ 
विग्रियं कृतपूर्वं ते भरतेन कदा नु किस्‌ । 
इंदर्श वा भयं. तेऽद्य भरतं यद्‌ विशङ्कसे ॥ 


- |  नहिते निष्ठुरं वाच्यो भरतो नाग्रियं वचः 


| ना का अह ह्यप्रियमुक्तः स्यां भरतस्याप्रिये कृते ॥ 


! 
कथं जु पुत्राः पितरं हन्युः कस्यांचिदापदि 


| 
} 
आता वा आतर॑ हन्यात्‌ सौमित्रे ग्राणमात्मनः। | 
यदि राज्यस्य हेतोस्त्वमिमां वाचं प्रभापसे | | 
वक्ष्यामि भरतं दष्टा राज्यमस्मे प्रदीयतार॥ | 
उच्यमानो हि भरतो मया लक्ष्मण तद्दचः। | 
राज्यमस्मे प्रयच्छेति बाढमित्येव मंस्यते ॥ | 
( वा० रा०१ अयोध्या० ९७ । ९-१८) 
“वीर पुरुषप्रवर | भरत बड़े भ्रातभक्त हैं। वेम | 
प्राणोसे भी बढ़कर प्रिय हैँ । मुझे तो ऐसा ख| 
पड़ता है, भरतने अयोष्यामें आनेपर जब सुना है कि 
तुम्हारे और जानकीके साथ जटा-वल्कछ धारण कहे | 
बनमें आ गया हूँ, तन्र उनकी इन्द्रियाँ शोकसे व्यावुछ | 
उठी हैं और वे कुलधर्मका विचार करके स्नेहयुक्त हे । 
हमलोगोंसे मिलने आये हँ. । इन भरतके आगमा 
इसके सिवा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता | 
माता कैकेयीके प्रति कुपित हो, उन्हें कठोर वचन झु 
कर और पिताजीको प्रसन्न करके श्रीमान्‌ मरत छे 
राज्य देनेके लिये आये हैं | भरतका हमलोगोंसे मिले 
लिये आना सर्वथा समयोचितं है। वे हमसे 
योग्य हैं । हमलोगोंका कोई अहित करनेका विचार त 
वे कभी मनमें भी नहीं ला सकते । भरते के 
प्रति पहले कब कौन-सा अप्रिय बर्ताव किया है! | 
आज तुम्हें उनसे ऐसा भय लग रहा है और तुम उ 
विषयमें इस तरहकी आशङ्का कर रहे हो! 
आनेपर तुम उनसे कोई कठोर या अग्रिय ब « 
बोलना । यदि तुमने उनसे कोई प्रतिकूल बात के 
तो वह मेरे ही प्रति कही हुई समझी जागी! 
सुमित्रानन्दन ! कितनी ही बड़ी आपत्ति यो 
जाय, पुत्र अपने पिताको कैसे मार सकते दै!" 
भाई अपने प्राणोंके समान प्रिय भाईकी हु 
सकता है १ यदि तुम राज्यके लिये ऐसी ६ 2 p 
कहते हो तो मैं भरतसे मिळनेपर उन्हें कई * 


“य See oon 2२२2-2५-८2 = | के ०8 के. 
हिहव याया वाच 
ne 


कि तुम यह राज्य लक्ष्मणको दे दो | लक्ष्मण ! यदि 

मैं भरतसे यह कहूँ कि “तुम राज्य इन्हें दे दो” 

तो वे “बहुत अच्छा? कहकर अत्रश्य मेरी वात मान लगे |? 
श्रीरामचरितमानसक्रा यह असङ्ग 


भरत सामने नहीं हैं सेनाके साथ भरत वनमें आ 
रहें हैं; यद समाचार मिला है । भरतके मनमें दुर्भाव है; 
ऐसी आइाङ्का करके लक्ष्मण क्रुद्ध होकर बहुत कुछ कह गवे 
हूँ; किंतु श्रीरमका भरतपर अपार स्नेह, अपार विश्वास 
है। वे लक्ष्मपको समझा रहे दे--- 


कही तात तुम्ह नीति सुहाई । 
सब तं कठिन राजमदु भाई॥ 
अचत्रैत नृप मातहिं तेई। 
नाहिन साधुसभा जेहिं 
सुनहु लखन भल भरत सरीसा। 
बिधि प्रपंच महँ सुना न दीसा ॥ 


भरतहि होइ न राजमढु बिधि हरि हर पद पाइ । 


जो 


सेई ॥ 


तिमिर तरुन तरनिहि अकु गिलई । 
रागलु मगन मकु मेघहिँ सिलई ॥ 
जर बूइहिं घटजोनी | 
सहज छमा बरु छाड छोनी॥ 
मसक फूँक मकु मेरु उड़ाई। 

होइ न नृपमदु भरतहि भाई॥ 
एखन तुम्हार सपथ पितु आना। 

सुचि सुबु नहिं भरत समाना ॥ 
सरुनु सीर अवगुन जळ ताता। 
मिलइ रचद् परपंचु बिधाता ॥ 
हंस रबिबंस तड़ागा। 
जनमि कीन्ह गुन दोष बिभागा ॥ 
राहि शुन पय तजि अचगुन बारी। | 

निज जस जगत कीन्हि उजिआरी ॥ 


„| ( भीरामचरित०) अग्रोध्या० २३० | ३-४; २३१ | १-४) 


गोपद 


भरत 


` है तात ! तुमने बड़ी सुन्दर नीति कही । दे भाई 
राउग्रका मद सबसे कठिन मद दै । जिन्होंने साधुओंकी 
सभाका सेवन नहीं किया, ये दी राजा रात्रमदरूपी 


भीरा० व० भं० १६-- 


कबहुँ कि काँजी सीकरनि छीरसिंधु बिनसाइ॥ 


१२१ 
मदिराका आचमन करते ही ( पीते ही ) मतवाठे हो जाते 
हैं | हे लक्ष्मण ! सुनो; भरत-सरीखा उत्तम पुरुप ब्रह्माक्ी 
सश्टमिं न तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है | 
[ अयोध्याके तो राज्यकी वात ही क्या है ] ब्रह्मा 
विष्णु और महादेवका पद पाकर भी भरतको राज्यका 

नहीं होनेका ! क्या कभी कॉजीकी वूद्रोसे क्षीरसमुद्र 
नष्ट हो सकता ( फट सक्ता ) है १ अन्धक्रार चाहे 
तरुण ( मध्याहके ) सुर्यको निगल जाय, आकाश 
चाहे वादलोमें समाकर मिल जाग, रोके खुर-नितने 
जलमे अगस्त्यजी चाहे द्रव जाये और पृथ्वी चाहे अपनी 
स्वाभाविक क्षमाको छोड़ दे, मच्छरकी फूँकसे चाहे 
सुमेर उड़ जाय; परंतु भाई ! भरतको राज्यमद 
कभी नहीं हो सकता । रुश्मण ! में तुम्हारी शपथ और 
पिताजीकी सोगंध खाकर कहता हूँ, भरतके समान पवित्र 
और उत्तम भाई संसारम नहीं है । तात ! गुणरूपी 
दूध और अत्रगुणख्पी जलको मिलाकर विधाता 
इस हञ्य-प्रपञ्च ( जगत्‌ ) को स्वता है । परंतु 
भरतने सूर्यवंदारूपी तालाबमे हंसरूप जन्म लेकर 
गुण और दोपका विभाग कर दिया ( दोनोंको अळग- 
अलग कर दिया ) । गुणरूपी दूधको ग्रहणकर और 
अवगुणरूपी जळको त्यागकर भरतने अपने यझसे जगतमें 
उजियाला कर दिया है । 


~= = === 


चित्रकूरमे भरी सभामें महर्षि वशिष्ठसे प्रभु कहते है-- 
केवळ कहते ही नहीं, सम्पूर्ण निर्णय भरतपर छोड़ देते हैं-- 


नाथ सपथ पितु चरन दोहाई। 

भयउ न झुअन भरत सम भाई ॥ 
जे युर पद अडुज अलुरागी। 

ते लोकटुँ बेदह बइभागी ॥ 
राउर जा पर अस अचुरागू। : 

को कहि सकइ भरत कर भागू ॥ 
लखि लघु बंध बुद्धि सकुचाई । 

करत बदन पर भरत बड़ाई ॥ 
भरतु कहहिं सोइ. किएँ भलाई । 


( भीरामचरित०; अयोध्या० २९८] २-४) 


है ( मैं सत्य कहता हूँ कि ) विश्वभरमें भरतके समान भाई 


१९२ क ल॑ रामचन्द्रमनिशं दिं भावयागि + 


SS क्ट 


कोई हुआ ही नहीं | जो लोग गुरुके चरणकमलोके अनुरागी हैं, 
वे छोकमें ( लौकिक इगिति ) भी और वेदमें ( पारमार्थिक 
दृष्टिते ) भी बड़मागी होते हैं।( फिर ) जिसपर आप 
( गुरु) का ऐसा स्नेह है, उस भरतके भाग्यको कौन कह 
सकता है? छोटा भाई जानकर भरतके झुंहपर उसकी 
चड़ाई करनेमें मेरी बुद्धि सकुचाती है । ( फिर भी मै तो 
यही कहूँगा कि ) भरत जो कुछ कहें) वही करनेमें 
भलाई है । [ 
तात ! ब्रिचारो धों, हों क्यों आवा । 
तुम्ह सुचि, सुहद, सुजान सकल बिधि, 
अहुत कहा कहि कहि ससुझावों ॥ 
निज कर खाल खैँचि या तनु ते 
जौ पितु पग पानही कराबों। 
होड न उरिन पिता दसरथ तें, 
कैसे ताके वचन मेंटि पति पात्रों ॥ 
तुलसिद्रास जाको सुजस तिहूँ पुर, 
| क्यों तेहि कुलहि कालिमा लावों । 
प्रभुरुख निरखि निरास भरत भए, 
जान्यौ हे सबहि भाति बिधि बाचौं ॥ 
( गीतावली, अयोध्याकाण्ड) ७२ ) 


[ मरतजीसे श्रीरघुनाथजी कहने लगे--] “मेया | सोचो 
तो) मैं किस प्रकार लौट सकता हँ, तुम सव प्रकार निर्दोष; 
सुद्दर और समझदार हो । तुम्हे बहुत कहकर क्‍या 
समझाऊँ १ यदि में अपने हाथसे ही इस शरीरकी खाल 
खींचकर पिताजीके चरणोंक्री जूतियाँ बनवाऊं, तो भी पिता 
ददारथजीसे में उऋण नहीं हो सकता; फिर उनके वार्क्योकी 
अवहेलना करके में कैसे प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता हूँ १ भैया ! 
जिस कुलका सुयश तीनों लोकोंमें छाया हुआ है उसे मैं 
कैसे कळड्रित कर सकता हूँ !? तुलसीदास कहते है, प्रसुका 
ऐसा भाव देखकर भरतजी निराश हो गये और उन्होंने 
विधाताकों सब प्रकार वाम समझा | 

काहे को मानत हानि द्वियं दौ? 
प्रीति-नीति-गुन-सील-धरम कह तुम अवलंब दिये हो॥ 
तात ! जात जानिबे न पु दिन, करि प्रमान पितु-बानी । 
ऐहों बेगि, धरहु धीरज उर, कठिन काल गति जानी ॥ 
तुरूसिदास अनुजहि प्रवोधि प्रभु चरनपीठ निज दीन्हे । 
मनहु सबनि के प्रान-पाहरू भरत सील भरि लीन्हे ॥ 
. ( गीतावली, अयोध्याकाण्ड ७५ ) 
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[ भगवान्‌, योले--] “मैया ! अपने पक ववा ! अप को 
ग्लानि क्‍यों मानते हो ! तुमने तो प्रीति, नीति, गा शै 
और धर्म--सभीको सद्दारा दे रखा है। हे तर 
ये दिन तो जाते हुए माळूम भी न होंगे । त 
पिताक्े वचनको पूण करके शभ ही लोट आउँगा | 
काळकी गतिको कठिन जानकर हृदवमें घेय धारण Es 
तुलसीदास कहते हैँ? भाईको इस प्रकार मष 
भगवानने उन्हें अपनी चरणप्राडुकाएँ दे दीं और मख$' 
सबके प्राणोंके प्रहरीरूप उन पादुकाओंको अपने श्र 
ळगाते हुए ग्रहण किया | | 

भरतकी स्नेहभरी प्रशंसा | 

एक दिन दवेमन्त-वर्णनके प्रसङ्गे लक्ष्मणने म 
भरतकी तो प्रशंसा की, किंतु कैकेयीके खभावदी कु 
कडु आलोचना कर दी | महात्मा श्रीराम माताकी निन्दा श्र | 
| 


न कर सके | उन्होंने लश्मणसे कदा-- 


न तेऽम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन | | 
तामेवेक्ष्याकुनाथस्य भरतस्य कथां इर॥ | 
“निश्चिते हि भे वुद्धिर्वनवासे इद 
भरतस्नेहसंतप्ता बालिशीक्रियते पुन ॥ | 
संसराम्यस्य वाक्यानि प्रियाणि मधुराणिच। | 
हथान्यमृतकत्पानि मनःप्रहादनानि च|| 
कदा ह्यहं समेष्यामि भरतेन महात्मा! 
शन्ुघ्नेन च वीरेण त्वया च रघुनन्दन 
( बा० रा०) अरण्य० १६। रफ । 
'तात ! तुम्हें मझळी माता कैकेयीकी कमी १ 
नहीं करनी चाहिये । ( यदि कुछ कहना होतै. 
पहलेकी भाँति इक्ष्ाकुबंशके खामी भरतकी थी 
करो । यद्यपि मेरी बुद्धि इढ्तापू्वक त्रतका पर्छ , 
हुए वनगे रहनेका अटळ निश्चय कर चुकी छै "| 
भरतके स्नेहे संतप्त होकर पुनः चब्नल दी 2 
मुझे भरतकी वे परम प्रिय, मधुर, मनकी 1 
और अमृतके समान हृदयको आह्वाद प्रदर ‘¢ 
बातें याद आ रही हैं । रघुकुलनन्दन लद ' | 
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# श्रीरामक्रा ख्रातृ-प्रेम & 


समन कक: 
दिन आयेगा, जव मैं तुम्हारे साथ चलकर महात्मा 
भरत और वीरवर रात्रुध्नसे मिछँगा १? 
लक्ष्मणके लिये ग्रभुका विलाप-अलाप 
जब श्रीजानकीका हरण हुआ था, उनके प्रेममें श्रीराम 

प्रलाप करते वन-बन भटके थे | वे 'खर-मृग? से सीताका 
पता पूछते हुए प्रलापलीला कर रहे थे । श्रीजानकीके प्रति 
उनके हृदयमें जितना प्रेम हे, उससे कम प्रेम छश्मणक्रे प्रति 
नहीं है। अतः युद्धभूमिमें जब शक्ति लगनेपर लक्ष्मण मूर्छित 
हो गये, तब उनके प्रेममे भी सुधि-बुधि भूलकर श्रीराम 
प्रछप करने लरो.। यहाँ वे जो कुछ कहते हैं, वह ध्यभु- 
प्रलाप? है और 'प्रलाप कहते ही असंगत वचनोंको हैं। वचनकी 
असंगतता यहाँ शोकक्री अत्यन्त प्रता सूचित करती है । 
| युद्ध प्रारम्भ.हुआ। ळङ्काके चारों द्वारोपर वानर सेनिकों- 
| की नियुक्ति की ग्री | श्रीरामदूत अङ्गदने राबणके महलमें 
। पराक्रम दिखाया तथा वानशेंके आक्रमणने राश्चसोंको 

भयभीत कर दिया | रात्रियुद्धे अङ्गदने इन्द्रजितको पराजित 

किया | इन्द्रजित्‌ मायासे अदस्य हो गया और उसने 

शीराम तथा लक्ष्मणको नाग-पाझद्वारा बाँध. ल्या । 

वद्धावस्थामें उसके बाणोंकी मारते वे दोनों भाई अचेत हो 
` | गये । उन्हें मूर्च्छित देख वानरोंको शोक हुआ और 
| इन्द्रजित्‌ हर्षाद्गार प्रकट करने लगा | उसके मुखसे झाः 
| | बधक्ा इृत्तांन्त सुनकर रावणने पुत्रका अभिनन्दन किया | 
|| वानर श्रीराम और लक्ष्मणके अचेत शरीरकी रक्षा करने 
| छगे | रावणकी आज्ञासे राक्षसियोंने सीताको पुष्पकःविंमान- 
|| दवार. रणभूमिमें छे जाकर श्रीराम और लक्ष्मणकी दा 
| दिखायी । यह देख सीता दुखी होकर विलाप करने छगी | 
द त्रिजराने उन्हें समझाया और भ्रीराम-लक्ष्मणके जीवित 
| दोनेका. विश्वास दिलाया | तत्यश्चात्‌ वइ .उन्हें लड्ढामें ही 
|| लीय लायी । थोड़ी देरमें श्रीरामको चेत हुआ और वे. 
लश्मणके लिये आतुर होकर विलाप करने ळगे-- 
किंनु मे सीतया कार्य लब्धया जीवितेन वा । 
शयान योऽद्य पञ्यामि भ्रातरं युधि निजितम्‌॥ 
| शक्या सीतासमा नारी मत्यंलोके विचिन्वता । 
॥ न लक्ष्मणसमो भ्राता सचित्रः साम्परायिकः ॥ 
 परित्यकष्याम्यहंम्राणान्‌ वानराणां तु पश्यताम्‌ । 
| याद्‌ .पञ्चत्वमापन्नः _सुभित्रानन्दवर्थनः,॥ 
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किं नु वक्ष्यामि कोसल्यां मातरं किं चु केकयीम्‌ | 
कथसस्बां सुमित्रां च पुत्रदर्वनलालसाम्‌॥ 
विवत्सां वेपमानां च वेपन्तीं कुररीमिव | 
कथमाथ्वासयिष्यामि यदि यास्यामि तं विना ॥ 
कथं यक्ष्यामि शत्रुध्न॑ भरतं च यशखिनम्‌ । 
मया सह चनं यातो विना तेनाहमागतः ॥ 
उपालम्भं न शक्ष्यामि सोढुमम्बासुमित्रया । 
इहत्र देहं त्यक्ष्यामि नहि जीवितुमुत्सहे ॥ 
धिंब्या दुष्कृतकर्माणमनाय यत्कृते हासों | 
लक्ष्मणः पतितः शते शरतस्पे गतासुबत्‌॥ 
त्वं नित्यं सुबिषण्णं मामाधासयसि लक्ष्मण । 
गतासुनोद्य शक्तोऽसि मामातमभिभापितुम ॥ 
येनाद्य बहवो युद्धे निहता राक्षसाः क्षिती । 
तस्यासेवाद्य शूरस्त्वं शेषे विनिहतः शरेः ॥ 
शयानः शरतस्पेऽसिन्‌ सशोणितपरिखुतः । 
शरभूतस्ततो. भासि भास्करो5स्तमिव वजन || 
बाणाभिहतमर्मत्वान्न शक्रोषीह भाषितुम्‌ । 
-रुजा चात्रुवतो यस्य रागेण झच्यते॥ 
यथेव मां वनं यान्तमलुयातो महाद्युतिः । 
अहमप्यनुयास्यामि त्थेवेनं यमक्षयम्‌ ॥ 
( वार रा०, युद्ध० ४९ | ५-१७) 
“हाय | यदि मुझे सीता मिल भी गयीं तो मैं उन्हें 
लेकर क्या करूंगा १ अथवा इस जीत्रनको ही रखकर क्या | 
करना है, जव कि आज में अपने पराजित हुए भाई- 
को युद्स्थलमें पड़ा हुआ देख रहा हूँ । मत्य्ञेकमें 
ढूँढ़नेपर मुझे सीताजेसी दूसरी त्री मिल सकती है; 


. परंतु लक्षणफे समान सहायक और युद्धकुशछ भाई 


नहीं मिल सकता | सुमित्राके आनन्दको बढ़ानेत्राले 
लक्ष्मण यदि जीवित न रहे तो मैं वानरोंके देखते-देखते. 
अपने प्राणोंका परित्याग कर दूँगा । ळ्मणके बिना 


. यदि मैं अयोध्याको लौट तो माता कोसल्या और केकेयी | 
को क्‍या जवाब दूँगा तथा अपने पुत्रफो देखनेके लिये 
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+ तं रामचन्द्रमनिशं दि भाषयामि ॐ 


उत्सुक हो वछडेसे विछुडी गायके समान कापती और 
कुर्‌रीकी भाँति रोती-विड्खती माता सुमित्रासे क्या 
कड्ँगा १ उन्हें किस तरह धय बबाऊगा १ म॑ यास्तव 
भरत और शात्रध्नसे किंस तरह यह कह सकूगा कि 
लक्ष्मण मेरे साथ वतको गये थे; किंतु में उन्हें वहीं 
खोकर उनके बिना ही लौट आया हूँ । दोनों माताओं- 
सहित सुमित्राका उपाछम्भ में नहीं सह सङ्गा; अत 
यहीँ इस देहको त्याग दूँगा । अब मुझमें जीवित रहनेका 
उत्साह नहीं है | मुझ-जैसे दुष्कमी और अनायंको 
धिक्कार है, जिसके कारण लक्ष्मण मरे हुएके समान 
- बाण-राय्यापर सो रहे हैं ! ठक्षण ! जव में 
अत्यन्त विषादमें इब जाता था, उस समय तुम्हीं सदा 
मुझे आश्वासन देते थे; परंतु आज तुम्हारे प्राण नहीं 
रहे, इसल्यि आज तुम मुझ दुखियासे बात करनेमें 
भी असमर्थ हो । मैया ! जिस रणभूमिमें आज तुमने 
बहुत-से राक्षसोको मार गिराया था, उसीमें शूरनीर 
होकर भी तुम वाणोंद्वारा मारे जाकर सो रहे हो । इस 
बाण-शय्यापर तुम खूनसे लथपथ होकर पड़े हो और 
बाणोंसे व्याप्त होकर अस्ताचळको जाते इए सूर्थके समान 
प्रकासित हो रहे हो । वाणोंसे तुम्हारा मर्मस्थळ विदीर्ण 
हो गया, इसलिये तुम यहाँ बात भी नहीं कर सकते । 
यद्यपि तुम बोठ नहीं रहे हो, तत्रापि तुम्हारे नेत्रोंकी 
लाडीसे तुम्हारी मार्मिक पीड़ा सूचित हो रही है । 
जिस तरह वनकी यात्रा करते समय महातेजखी लक्ष्मण 
मेरे पीछेपीछे चले आये थे, उसी प्रकार मैं भी 
यमळोकमें इनका अनुसरण करूँगा ।? 


इ्बन्धुजनो नित्यं मां च नित्यमनुत्रतः 

इमामद्य गतोऽप्रां ममानार्यस्य दुनेयेः | 
सुरुष्टेनापि वीरेण लक्ष्मणेन न संखरे । 
प्रुपं विप्रियं चापि श्रावितं तु कदाचन || 
विससर्जेकवेगेन ` पश्च बाणशतानि यः । 
इन्व पिकर्तसात्‌ कार्तवीयाच लक्ष्मण! ॥ 


अख्ैरख्राणि यो हन्याच्छक्रस्यापि महात्मन 
` सोब्यमुव्या हतः शेते महाहशयनोचित;| | 
तत्त मिथ्या ग्रलप्तं मां प्रधक्ष्यति न संशय; । | 
यन्मया न कृतो राजा राक्षसानां विभीपणः| | 
असिन्‌ मुहूर्त सुग्रीव प्रतियातुमितोष्हेति। | 
मत्वा हीनं मया राजन्‌ रावणोडभिभविष्यति॥ 
अङ्गदं तु पुरस्कृत्य ससेन्‍्य सपरिच्छदय। | 
सागरं तर सुग्रीव नीलेन च नलेन च| 
कृतं हि सुमहत्कर्म यदन्येदुण्करं रणे। | 
ऋश्षराजेन तुष्यामि गोलाङ्गराधिपेन च|| 
अङ्गदेन कृतं कर्म मेन्देन द्विविदेन च। | 
' युद्धं केसरिणा संख्ये घोरं सम्पातिना कृतम्‌|| | 
गवयेन गवाक्षेण शरभेण गजेन च|| 
अन्यश्च हरिभिर्थुद्ध॑ मदर्थे त्यक्तजीवितः 
न चातिक्रमितु शक्यं देवं सुग्रीव मानुप!| | 
यत्त शक्यं वयस्येन सुहृदा वा परं ममा 
कृतं सुग्रीव तत्‌ सवे भत्रता धर्मभीरणा। 
मित्रकार्यं कृतमिदं भगङ्भिानरषभा॥| 
अनुज्ञाता मया - सर्वे यथेष्ट गन्तुम 

( वार रा० युद्ध० ४९ | १८-९५ 
“जो मेरे प्रिय बन्धुजन थे ओर स रा सुझमें F र 
भक्तिभाव रखते थे, वे ही लक्ष्मण आज मुझे 
दर्नातियोंके कारण इस अश्रस्थाकों पहुँच गये | स 
कोई प्रसङ्ग याद नहीं आता, जव वीर लक्ष्मणने १ 
कुपित होनेपर भी मुझे कभी कोई कठोर या, 
बात सुनायी हो । छक्ष्मण एक हो वेगसे 
वाणोंकी वर्षा करते थे; इसलिये धनुरतिधामे १. 
अर्जुनसे भी बढ़कर थे | जो अपने अखवार , 
इन्द्रके भी अखोंको काट सकते थे) वे री 
इाव्यापर सोने योग्य छक्मण आज खी 
पृथ्वीपर सो रहे हैं । मैं विभीपणको राक्षसी हू 
अना सुका; अतः मेरा वह क्षं शा ° | 
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जळाता रहेगा, इसमें संशय नहीं हैं । वानरराज 


- सुग्रीव ! तुम इसी मुहूर्तमें यहाँसे झोट जाओ; क्योंकि 


मेरे बिना तुम्हें असहाय समझकर रावण तुम्हारा 
तिरस्कार करेगा । मित्र सुग्रीव | सेना और सामग्रियों 
सहित अङ्गदको आगे करके नळ और नीछके साथ तुम 
समुद्रके पार चले जाओ | मैं ळंगूरोंके खामी गात्रक्ष 
तथा ऋक्षराज जाम्बत्रान्से भी बहुत संतुष्ट हूँ । तुम 
सब छोगोंने युद्धमें वह महान्‌ पुरुषार्थ कर दिखाया है, 
जो दूसरांके लिये अत्यन्त दुष्कर था । अड्डद, मेन्द 
और द्वितरिदने भी महान्‌ पराक्रम प्रकट किया है | 
केसरी और सम्पातिने भी समराङ्गणमें घोर युद्ध किया 
है | गवय, गत्राक्ष, शरभ, गज तथा अन्य वानरोंने 
भी मेरे लिये प्राणोंका मोह छोड़कर संग्राम किया 
है | किंतु सुग्रीव ! मनुष्योंके लिये देवके विधानको 
लाँधना असम्भव है | मेरे परम मित्र अथवा उत्तम 
सुहृद्के नाते तुम-जेसे धर्मभीरु पुरुषके द्वारा जो 


~ कुछ किया जा सकता था, वह सब तुमने किया है | 
' चानरशिरोमणियो ! तुम सबने मिलकर मित्रके इस 


कार्यको सम्पन्न किया है | अब मैं आज्ञा देता हूँ---तुम 
सब जहाँ इच्छा हो, वहाँ चले जाओ ।? 


महाबली रावणने शूरवीर रक्ष्मणकों अपनी शक्तिसे 
युद्धमें धराशायी कर दिया था । वे रक्तके प्रवाहसे नदा उठे 
थे | यह देख भगवान श्रीरामने दुरात्मा रावणके साथ घोर 
युद्ध करके बाणसमूहोंकी वर्षा करते हुए ही सुषेणसे इस 
प्रकार कहा-- 
एप रावणवीयंण लक्ष्मणः पतितो श्रवि | 
सर्पवच्चेष्टते वीरो मम शोकसुदीरयन्‌ ॥ 
शोणिताद्रैमिमं वीरं प्राण! प्रियतरं मम । 
पञ्यतो मम का शक्तियोंद्धूं पयोकुलात्मन! ॥| 
अयं से समरःछाधी भ्राता मे शुभलक्षणः | 
यदि पञ्चत्वमापन्नः प्राणेमं किं सुखेन वा ॥ 
लञ्जतीव्र हि मे वीयं अश्यतीव कराद्‌ धनु! । 
सायका व्यवसीदन्ति दृष्टिबाष्पवशं गता ॥ 
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अवसीद्न्ति गात्राणि खप्नयाने नृणामिव । 
चिन्ता मे वर्धते तीव्रा मुमूपॉपि च जायते ॥ 
तरं निहतं दृष्टा रावणेन दुरात्मना.। 
विश्नन्तं तु हुःखातं मर्मण्यभिहृतं भृक्म्र ॥ 
( वा० रा० युद्ध १०१ | ३-८ ) 
“थे बीर लक्ष्मण रावणके पराक्रमसे घायल होकर 
पृथ्वीपर पड़े हैं और चोट खाये हुए सर्पकी भाँति 
छटपटा रहे हैं | इस अत्रस्थामें इन्हें देखकर मेरा शोक 
बढ़ता जा रहा है | ये वीर छुमित्राकुमार मुझे प्रागोंसे 
भी बढ़कर प्रिय हैं | इन्हें लहूळुहान देखकर मेरा 
मन व्याकुळ हो. रहा है, ऐसी दशामें मुझमें युद्ध करनेकी 
शक्ति क्या होगी १ यें मेरे शुभलक्षण भाई, जो 
सदा युद्धका हौसळा रखते थे, यदि मर गये तो मुझे 
इन प्राणोके रखने और सुख भोगनेसे क्या प्रयोजन 
है ! इस समय मेरा पराक्रम छजित-सा हो रहा हैं, 
हाथसे धनुप खसकता-सा जा रहा दै, मेरे सायक 
शिथिल हो रहे हैं और नेत्रोमें आँसू भर आये हैं। 
जैसे खप्नमें मनुष्योंके शरीर शिथिल हो जाते हैं, वही 


दशा मेरे इन अङ्गोंकी है । मेरी तीव्र चिन्ता बढ़ती 


जा रही है और दुरात्मा रात्रणके द्वारा घायल होकर 
मार्मिक आधातसे अत्यन्त पीडित ए्व॑ दुःखातुर हुए 
भाई लक्ष्मणको कराहते देख मुझे मर जानेकी इच्छा 
हो रही है ॥ कु 
श्रीरधुनाथजी बाहर विचरनेवाले प्राणोंके समान प्रिय 
भाई लक्ष्मणकों इस अवस्थामें देख मान्‌ दुःखसे व्याकुल 
हो गये, चिन्ता और शोक़में डूब गये । उनके सनमें बड़ा 
विषाद हुआ । इर्द्रियोंमें व्याकुलता छा गयी .और वे 


रणभूमिक्री धूळमे घायल होकर पड़े हुए भाई लक्ष्मणकी | 


ओर देखकर विलाप करने लगे-- 


विजयो5पि हि मे श्र न प्रियायोपकरल्पते । 
अचक्षुविंषयश्चन्द्रः कां प्रीति जनयिष्यति ॥ 


किं मे युद्धेन कि मद्रका न विद्ते! 


यत्रायं निहतः शेते रणमूर्धनि लक्ष्मणः ॥ | 


"TTY, 
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यथ्थव मां चनं यान्तमनुयाति महाद्युतिः । 
अहमप्यनुयास्यामि तर्थेवैनं यमक्षयम्‌ ॥ 
इष्टबन्धुजनो नित्यं मां स नित्यमचुब्रतः । 
इमामबखां गमितो राक्षसे कूटयोधिभिः ॥ 
देणे देशे कलत्राणि देशे देश च बान्धवाः । 
`तं तु देशं न पञ्यासि यत्र भ्राता सहोदरः ॥ 
कि सु राज्येन दुर्धषेलक्ष्मणेन विना मम । 
` कथं वक्ष्याम्यहं त्वम्बां सुमित्रां पुत्रवत्सलास्‌ ॥ 
उपालम्भं न शक्ष्यामि सोढुं दत्तं सुमित्रया । 
किं लु वक्ष्यामि कौसल्यां मातरं किं जु कॅकयीम्‌। 
भरतं कि जु वक्ष्यामि शत्रुघ्नं च महाबरूस | 
सह तेन वनं यातो विना तेनागतः कथम्‌ ॥ 
सरणं श्रेयो न तु बन्धुविगरहणम्‌ । 
किं मया दुष्कृतं कर्म कृतमन्यत्र जन्मनि ॥ 
येन में धामिको भ्राता निहतशाग्रवः खितः । 
हा भ्रातर्मनुजभ्रेष्ठ शूराणां प्रवर प्रभो ॥ 
एकाकी किं चु मां त्यक्त्वा परलोकाय गच्छसि। 
विलपन्तं च मां भ्रातः किमर्थं नावभाषसे ॥ 
उत्तिष्ठ पश्य कि शेषे दीनं मां पश्य चक्षुषा | 
शोकार्तस्य प्रमत्तस्य पर्वतेषु वनेषु च ॥ 
विषण्णस्य महाबाहो समाश्चासयिता मम । 
( वार राऽ) युद्ध १०१ । ११-२२९ ) 
“शूरवीर | अत्र संग्राममे विजय भी मिल जाय 
तो मुझे प्रसन्नता नहीं होगी । अंधेके सामने चन्द्रमा 
अपनी. चाँदनी विखेर दें तो भी वह उसके मनमें 
कौन-सा आहाद पैदा कर सकेगा ! अव इस युद्धसे 
अथवा प्राणोंकी रक्षासे मुझे क्या प्रयोजन है १ अत्र 
लडने-मिडनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । जब 
संग्रामके मुहानेपर मारे जाकर लक्ष्मण ही सदाके लिये 
सो गये, तत्र युद्ध जीतनेसे क्या लाम है ९ वनमें 
आते समय जैसे महातेजखी लक्ष्मण मेरे पीछेमीछे 


चले आये थे, उसी तरह यमल़ोकमें जाते समय मैं 


भी इनके पीछेपीछे जाऊंगा हाथ ! जो सदा कई | 
अनुराग रखनेत्राळे मेरे प्रिय बन्धुजन थे, छळले द । 
करनेवाले निशाचरोंने आज उनकी यह दशा कर है | 

प्रत्येक देशमें खियाँ मिळ सकती हैं, देश-देरामे जाह. 
भाई उपल्ब्ध हो सकते हैं; परंतु ऐसा कोई छे. 
मुझे नहीं दिखायी देता, जहाँ सहोदर भाई मिठ से| 
दुर्घष वीर लक्ष्मणके बिना मैं राज्य लेकर क्या कहँग| | 
पुत्रवत्सळा माता सुमित्रासे किस तरह वात कर सङग | 
माता सुमित्राके दिये हुए उलाहनेको कैसे सह सवग | 
माता कौसल्या और कैकेय्रीको क्या जवाब दूँग।। 
भरत और महाबली शत्रुष्न जब पूछेंगे कि आप लक्षे | 
साथ बनमें गये थे, फिर उनके बिना ही कैसे के 
आये तो उन्हें में क्या उत्तर दूँगा ! अतः मेरे झि | 
यहीं मर जाना अच्छा है, भाई-वन्धुओंमें जाब | 


उनकी कही हुई खोटी-खरी बातें सुनना अच्छा नहीं। | 


. मैंने पूर्वजन्ममें कौन-सा अपराध किया था, जि. 


कारण मेरे सामने खड़ा हुआ मेरा धर्मात्मा भाई ग E 
गया | हा भाई नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ! हा प्रमाता | 


_ शूख्रवर | तुम मुझे छोड़कर अकेले क्यों परखे 


जा रहे हो ९ मैया | मैं तुम्हारे विना रो रहा है| 
तुम मुझसे बोलते क्यों नहीं ! प्रियवन्धु ! ॐ 
आँख खोलकर देखो । क्यों सो रहे हो! में की 
दुखी हुँ । सुझपर दृष्टिपांत करो । महाबाहो | फ्त 
और वनोंमें जब मैं शोकसे पीड़ित हो हि ९ 
विषादग्रस्त हो जाता था, तत्र तुम्हीं मुझे घेये १. 
थे ( फिर इस समय मुझे क्यों नहीं सात 
देते ! ) F 
श्रीरामको इस प्रकार विळाप करते देख दुगे 3 
आइबासन देते हुए कहा--'पुरुषसिंद | आप शोक _. 
चिन्ता छोड़िये | युद्धके मुहानेपर ऐसी चिती | ण 
आघातके समान दुःखदायिनी होती दै | आपे 
लकमण मरे मही हैं। देखिये इनकी : मुखात | 
नहीं है और भ चेइरेपर कालापन ही आया द्‌ ° र | 
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मुख प्रसन्न एवं कान्तिमान्‌ दे । अतः आप विषाद छोड़िये | 
थे जीवित हैं |? श्रीरामसे यो कहकर सुपेणने हनुमानजीसे 

कहा--५सौम्य ! तुम द्रोणाच पर्वतपर जाकर विशल्यकर्णी 
एवं संजीवकणी ओपधियोंकों यहाँ ले आओ |? हनुमानजी 
बहाँ गये और ओपधियोंको न पहचाननेके कारण उसके 
शिखरको ही उखाड़ लाये | सुषेणने हनुमानजीकी प्रशंसा 
. करके उन ओषधियोंको उखाड़ा और कूट-पीसकर लक्मणः 
जीकी नाकमें दे दिया । उन्हे सुँघ्रते ही उनके शरीरसे 
बाण निकल गये और बे नीरोग हो तत्काळ उठकर खड़े 
हो गये । वानरोंने साधुवाद देकर छक्ष्मणक्ती भूरि-भूरि 

प्रशंसा की श्रीरामने "आओ, आओ! कहकर लक्ष्मणको 
दोनों सुजाओंमें भर छिया । उनके दोनों नेत्र आँसुआंसे 
मरें थे । 

श्रीरामचरितमानसका असङ्ग 


श्रीरामचरितमानसे मेघनादके द्वारा शक्ति ळगनेपर 
लक्ष्ममको मूर्च्छां हो गयी । लक्ष्मणको मूर्छित पड़ा देख 
श्रीराम बड़े दुखी हुए । तब सुपेणने समझाकर हनुमानजीको 
ओपधि लाने भेजा | इनुमानूजीके पहुँचनेमें श्रीरामको बहुत 
५ देरीका अनुभव हुआ और वे यों प्रलाप करने ळो-- 


अधे राति गइ कपि नहिं आयउ। 

राम उउाइ अनुज उर लायउ ॥ 
सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ । 

बंधु सदा तव स्दुळ सुभाऊ॥ 
मम हित लागि तजेहु पितु माता । 

सहेहु बिपिन हिस आतप बाता ॥ 
सो अनुराग कहाँ- अब भाई। 

उद्हु न सुनि सम बच बिकलाई 0 
जौ जनतेड बन बंधु बिछोहू। 

पिता बचन मनतेड नहिं ओहू ॥ 
सुत बित नारि भवन परिवारा । 

होहि जाहि जग बारहिं बारा॥ 
अस बिचारि जिय जागहु ताता। 

मिळइ न जगत सहोदर आता ॥ 
जथा पख बिनु खग अति दीना । 

सनि बिनु फनि करिबर कर हीना ॥ 
भस मम जिवन बंधु बिनु तोही । 


जॉ लड दैव त्रै मोही॥ 


जेहडे अवध कौन मुहु लाई। 
नारि हेतु प्रित्र भाइ बाई ॥ 
चरु अपजस सहतेड जग माहा 
नारि हानि विसेष छति नाहीं ॥ 
अब अपलोझ सोकु सुत तोरा । 
सहिहि निठुर कठोर उर मोरा ॥ 
निज जननी के एक कुमारा | 
तात तासु तुम्ह प्रान अधारा ॥ 
सौंपेसि मोहि तुम्हदि गहि पानी । 
सत्र बिधि सुखद परस हित जानी ॥ 
उतरु काह देह तेहि जाई। 
उठि किन मोहि सिखावहु भाई ॥ 
बहु ब्रिधि सोचत सोच विमोचन | 
स्वत सलिल राजित्र दल लोचन ॥ 
एक अखंड रघुराई । 
नर गति भगत छपाळ देखाई ॥ 
प्रभु प्रछाप सुनि कान विकल भए बानर निकर । 
( श्रीरमचरित०) लङ्का०) ६० | १-९; ६१) 
आधी रात वीत चुकी, हनुमान्‌ नहीं आग्रे | यह 
कहकर श्रीरामजीने छोटे भाई लक्ष्मणकों उठाकर हृदयसे 
लगा ख्या [ और वोठे--] हे भाई ! तुम मुझे कभी दुखी 
नहीं देख सकते थे। तुम्हारा खमाव सदासे ही कोम 
था । मेरे हितके खयि ठुमने माता-पिताको भी 
छोड़ दिया और वनमै जाडा; गरमी और इवा-- 
सव सहन किया । हे भाई ! बह प्रेम अब कहाँ 
है ! मेरे व्याङुलतापूर्ण बचन सुनकर उठते क्यों नहीं ! 
यदि मैं जानता कि वनमें भाईका विछोह होगा तो में 
पिताके उस वचनको ( जिसका मानना मेरे लिये परम 
कर्तव्य था ) भी नहीं मानता । पुत्रश धन) स्त्री; घर 
और परिवार--ये जगतूर्मे बारवार होते और जाते हैं 
परंतु जगतूर्मे सहोदर भाई बारचार नहीं मिलता | हृदयमें 
यों बिचारकर हे तात ! जागो । जैसे पंख विना पक्षी; मणि 
बिना रप और सँड विना भेष हाथी अत्यन्त दीन | 
हो जाते हैं; दे भाई ! यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रले . 
तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन ऐसा ही होगा । ल्लीके ल्यि 
प्यारे भाईको खोकर, मैं कौन-सा मुंह लेकर अवध जाऊँगा 
मै जगत्में बदनामी भले ही सह लेता (कि राममे कुछ मी बीरता | 
नहीं है जो ज्लीको खो बैठा) । ल्लीकी हानिते [ इस दानिके 


ड्सा 


१३८ 


देखते ] कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब तो दे पुत्र ! 
मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा 
शोक--दोनों ही सहन करेगा । दे तात ! तुम अपनी माताके 
एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो । [ अथवा में 
( राम ) अपनी माताके एक ही पुत्र हूँ और उसके (मेरे ) 
तुम प्राणाधार हो । ] सब ग्रकारसे सुख देनेवाला और परम 
हितकारी जानकर मातातै तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा 
था । मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूँगा ! दे भाई | 
तुम उठकर मुझे सिखाते ( समझाते) वयाँ नहीं ! 


«सोचते छुड़ानेवारे श्रीरामजी बहुत प्रकारे सोच कर 
रदे हैं | उनके कमलकी पँखुड़ीके समान नेत्रोंसे [ विषादे 
ऑसुओंका ] जल वह रहा है। [ शिवजी कहते दै-दे 
उमा | श्रीखुनाथजी एक ( अद्वितीय) और अखण्ड 
( वियोगरहित ) हैं । मक्तोपर कृपा करनेवाले भगवानने 
( टीला करके ) मनुष्यकी दशा दिखलायी है । प्रसुके 
[ छीछाके लिये किये गये ] प्रलापको कार्नेति सुनकर 
वानरोके समूह व्याकुल हो गये ।! 


लक्ष्मण-मूर्छा 


राम लखन उर लाय लए हैं । 
भरे नीर राजीव-नयन, सब्र अरा परिताप तए हैं ॥ 
कहत ससोक बिलोकि बंधु-सुख बचन प्रीति-गुथए हैं। 
सेवक-सखा भगति-भायप-गुन चाहत अब अथए हश 
निज कीरति-करतूति, तात ! तुम सुकृती सकर जए हँ । 
मैं तुम्ह बिनु तनु राखि लोक अपने अपलोक लए हैं ॥ 
मेरे पनकी लाज इहाँ लौं हडि प्रिय प्रान दए हैं। 
लागति सॉगि बिभीषन ही पर, सीपर आपु भए हैं ॥ 
सुनि प्रभु-बचन भाळ-कपि-गन, सुर सोच सुखाइ गए हैं। 
तुळसी आइ पवनसुत बिधि सानो फिरि निरमये नए हैं ॥ 


मोपै तौ न कह दवे आई । र 
ओर निबाहि मली बिधि भायप चल्यो छखन-सो भाई ॥ 
पुर, पितु-माठु, सकल सुख परिहरि जेहि बन-बिपति बॅटाई । 
ता सँग हौं सुरलोक सोक तजि सक्यो न प्रान पठाई ॥ 
जानत हों या उर कडोर तें कुलिस कठिनता पाई । 

` सुमिरि सनेह सुमित्रा-सुतको दरकि दरार न जाई ॥ 


. तात-मरन, तियःहरन, गीघ-बध, सुज दाहिनी गंवाई ।. 
तुळसी में सब भाँति आपने कुलहि काल्‍िमा छाई ॥ 


+ तं शमंचन्द्रंमनिश इदि भाषेधासि ॐ 


मेरो सत्र पुरुपारथ थाको । | 
बिपति बँटावन बंधु-बाहु बिलु करों अरोसो काझे] | 
सुनु, सुग्रीव ! साँचेहू सोपर फेरयो बदन बिधाता। 
ऐसे समग्र समर-संकट हों तज्यो लपन-सो आता॥ | 
गिरि, कानन जेढें साखास्टगा, हों पुनि अनुज-संघाती। | 
हवै कदा बिभीषन की गति रही सोच भरि छाती | 
तुलसी सुनि प्रभु-बचन भालु-कपि सकल बिकल हिय हारे| 
जामवंत हनुमंत बोलि तब, ओऔसर जानि प्रचारे | 
( गीतावली, छङ्काकाण्ड ५-५) | 
[ जिस समय मेघनादकी शक्ति खाकर लक्ष्मणजी मू | 
हो गये और हनुमानजी उन्हें भगवान्‌ रामके पास ले आहे, | 
उस समय ] रघुनाथजीने छश्मणजीको उठाकर दयसे छा | 
लिया । उनके नेत्र-क्रमछ जले भर आये ओर सव अङग | 
परितापसे संतप्त हो गये | वे भाईका मुख देखकर असन 
शोकयुक्त हो ये प्रीतिग्रथित वचन कदने छो---“अब तेका 
सखा, भक्ति और भ्रातृत्यके सारे गुण अस्त होनेवाले (|. 
द्वे तात | अपनी कीर्ति और कृतिसे तुमने समस्त सुकृतियेंग्रे 
जीत लिया । अब तुम्हारे विना इस शरीरको रखकर मे | 
इस ळोकमे अपकीर्ति ही कमायी है । अहो ! मेरी परति 
तुम्हें यहाँतक लाज है कि उसके लिये अपने प्रिय प्रापक 
दे डाले हैं; इसीलिये यद्यपि शक्ति तो विभीषणके हृद्य | 
लगनेबाली थी, परंतु उसकी रक्षा करनेके लिये दुम उळी 
ढाल बन गये !? प्रभुके ये वचन सुनकर रीछ; वानर औए 
देवतागण शोकसे सूख गये । तुळसीदासजी कहते है) हती 
समय ब्रह्मारूप हनूमानजीने [ ओषधिके सहित आकर] 
मानो उन्हें फिरसे नया बना दिया । | | 


वाय | मुझसे तो कुछ भी नहीं बना | आज ल 
जैसा भाई मी आवृत्वका अन्ततक अच्छी तरह निर्वाएक ' 
चला गया । जिसने नगर, पिता; माता और सब पर । 
सुख त्यागकर मेरी वनकी विपत्तिको बेंटाया या, उसके 
मैं अपने प्राणॉंको भी शोक त्यागकर सुरलोक नहीं म 
सका | जान पड़ता है) वजने भी मेरे इस कठोर दे 
कठिनता प्रास्त की है? इसीते सुमित्रानन्दनके सनई .) 
करके इसमे फटकर कोई दरार नहीं पड़ी। ११ 
कारण ही पितानीकी मृत्यु हुई, ख्रीका अप ३ 


अपहरण EY 


ग्रधराजके प्राण गये और अत्र मुझे यह दादिती ( 


( लक्ष्मण ) भी गेंबानी पड़ी । इस प्रकार 
अपने कुळको कळू ही लगाया है | 


र 


है; ज ७० ७० >. ~ 
er 


“अब मेरा सारा पुरुषार्थं थक गया । अपनी विपत्तिको 
बॅटानेवाळे भाईरूप सुजाके विना अब में किंसका भरोसा 
करूँ १ सुग्रीव | सुनो, विधाताने सचमुच मेरी ओरसे मुंह 
फेर रकखा है, इसीसे ऐसे समय युद्धका संकट उपस्थित 
होनेपर मुझे लक्ष्मण-जैते भाईने त्याग दिया । वानर तो 
पर्वत और बनोंमें चले जायंगे और मैं भैया लक्ष्मणका साथ 
पकडूँगा; परंतु मेरे हृदयमें यही सोच भरा हुआ दै कि 

ˆ विभीषणकी क्या गति होगी |? दुळसीदासजी कहते हैं, 
प्रभुके ये वचन सुनकर सब रीछ-वानर हृदयमें व्याकुळ होकर 
थकित हो गये । तब जाम्बवानने इनुमान्‌जीको बुलाकर 
उत्तेजित किया । 


पिता दञ्रथसे भरतके लिये प्रार्थना 


युद्धभूमिमें महादेवजीने श्रीरामका अभिनन्दन किया 
ओर उनके मावी कार्य-क्रकी ओर संकेत करके विमानपर 
बैठे हुए राजा दरारथको प्रणाम करनेकी आज्ञा दी । उनकी 
आज्ञासे दोनों भाइयोँने पिताको अच्छी तरह देखा और उन्हे 
प्रणाम किया । राजा दशरथने बारी-बारीसे दोनोंको हृदये 
लगाकर उनका अभिनन्दन किया और बताया-'सौम्य | 

* आज इन देवताओंके द्वारा मुझे ज्ञात हुआ कि रावणका 
# वध करनेके लिये साक्षात्‌ भगवान्‌ पुरुषोत्तम ही तुम्हारे रूपमेँ 
अवतीर्णं हुए हैं। आज तुम दोनों माइयोंसे मिलकर मेरा 


सारा आन्तरिक दुःख दूर हो गया |! उस समय श्रीरामने . 


हाथ जोड़कर पितासे कहा-- 
भरत ओर केकेयीपर झपाकी आर्थना 


कुरु प्रसादं धर्मज्ञ कैकेय्या भरतस्य च । 
सपुत्रां त्वां त्यजामीति यदुक्ता केकयी त्वया ॥ 
स शापः केकयीं घोरः सपुत्रां न स्पृशेत्‌ प्रभो । 
( वा० रा० युद्ध० ११९ | २५३ ) 
“धर्मज्ञ महाराज ! औप कैकेयी और भरतपर प्रसन्न 
होउन दोनोंपर कृपा करें | प्रभो ! आपने जो कैकेयी- 
से कझ या कि मैं पुत्रसदित तेरा त्याग करता हूँ, 
आपका तह घोर शाप पुत्रसद्वित केकेयीका स्पर्श 
न करे |! 


भीरा० वट अं० १७-- 
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तब “बहुत अच्छा? कहकर महाराज दशरथने उनकी 
प्राथना खीकार कर ळी और ळइमणक्रो दयसे लगाकर 
फिर यह बात कही---'वत्स | तुमने सीताके साथ श्रीरामकी 
भत्तिपू्यक सेवा करके मुझे बहुत प्रसन्न किया दै । वर्म्ह 
धर्मका फल प्राप्त हुआ है । तुम भविष्यमै भी धर्मका फल 
और भूतल्पर महान्‌ यश प्राप्त करोगे |? इसके बाद वे 
सीतासे बोठे--'बेटी | तुमने विशुद्ध चरित्रको परिलक्षित 
करानेके लिये जो अग्निपरीक्षा दी है, यह दूसरी ्ियोके 
लिये अत्यन्त दुष्कर है । तुम्हारा यह कार्य अन्य नारिोँके 
यशको ढक लेगा | पतिंकी सेवाके सम्बन्ध भले ही तुम्हे 
कोई उपदेश देनेकी आवस्यकता न हो; किंतु इतना तो 
मुझे अवश्य बता देना चाहिये कि ये भीराम ही तुम्हारे 
सबसे बड़े ` देवता हैं ।? इतना कहकर पुसे विदा ळे राजा 
दशरथ देवराज इन्द्रके लोकमें चळे गये । 


लझासे ग्रस्थानके समय 


भीरामको अयोध्या जाने और भ्राताओ तथा माताओँसे 
मिलनेकी आज्ञा दे देवतागण अपने-अपने लोकको चळे 
गये । उस रात्रिको वहीं विश्राम करके जब शजुसूदन श्रीराम 
दूसरे दिन प्रातःकाळ सुखपूर्वक उठे) तब विमीषणने हाथ 
जोड़ उनसे स्नान आदि करके अङ्गराग एवं व्नाभूषण 
धारण करनेकी प्रार्थना की | 


एवयुक्तस्तु काकुत्खः प्रत्युवाच विभीषणम्‌ । 
हरीन्‌ सग्रीवमुख्यांस्त्वं स्नानेनोपनिमन्त्रय ॥ 
सतु ताम्यति धर्मात्मा मम देतो! सुखोचितः । 
सुकुमारो महाबाहुभरतः सत्यसंश्रयः ॥ 
तं विना केकयीपुत्रं भरतं धर्मचारिणम्‌ । 
न मे खानं बहु मतं वसत्राण्याभरणानि च॥ 
एतत्‌ पश्य यथा कषिम्रं प्रतिगच्छाम तां पुरीस । ` 
अयोध्यां गच्छतो झेष पन्थाः परमदुर्गमः॥ | 
( वा० रा, युद्धू० १२१ | ४-७) _ 
विभीषणके यों कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उनसे _ 
कडा-मित्र | तुम सुग्रीव आदि वानखीरोंसे स्नानके 
छिये अनुरोध करो । मेरे लिये तो इस समय सत्यका 


१३० 
आश्रय लेनेवाले धर्मात्मा महाबाह भरत बहुत कष्ट सह 
रहे हैं । वे सुकुमार हैं और सुख पानेके योग्य हँ । 
उन धर्मपरायण कैकेयीकुमार भरतसे मिले बिना न 
तो मुझे स्नान अच्छा लगता है, न वस्र और आमूषणों- 
को धारण करना ही । अब तो तुम इस बातकी 
ओर ध्यान दो कि इम किस तरह जब्दी-से-जल्दी 
अँयोध्यापुरीको छौट सकेंगे; क्योंकि वहाँतक पेद 
यात्रा करनेवाळेके लिये यह मार्ग बहुत ही दुर्गम है ।? 


उनके यों कहनेपर विभीषणने श्रीरामचन्द्रजीको इस 


प्रकार उत्तर दिया--“राजकुमार | आप इसके लिये चिन्तित 
न हों । मैं एंक दिनमें आपको उस पुरीमे पहुँचा दूँगा । 
आपका कल्याण हो। मेरे यहाँ मेरे बड़े भाई कुबेरका 
सतुल्य तेजस्वी पुष्पकबिमान मौजूद है; "जिसे महाबली 
राबणने संग्राममे कुबेरको इराकर छीन छिया था । अतुल 

पराक्रमी श्रीराम | वह इच्छानुसार चलनेबाला; दिव्य एवं 
उत्तम विमान मैने यहाँ आपके दी लिये रख छोड़ा है ।? जब 
विभीषणने ऐसी बात कद्दीश तब श्रीराम समस्त राक्षसी 
और वानरोंके सुनते हुए ही उनसे बोळे- 


पूजितोऽसि त्वया वीर साचिव्येन परेण च । 
सर्वात्मना च चेष्टाभिः सौहादेन परेण च ॥ 


_ न खल्वेतन्न कुया ते वचन राक्षसेश्वर । 


तं तु मे भ्रातरं दरष्टुं भरतं त्वरते मनः ॥ 
मां निवर्तयितूं योऽसौ चित्रकूटसुपायतः । 
शिरसा याचतो यस्य वचनं न कृतं मया ॥ 
कौसल्यां च सुमित्रां च केकेयी च यशस्तिनीस्‌ ।. 
गुहं च सुहृदं चेत्र पोराज्जानपदेः सह ॥ 


: अचुजानीहि मां सौम्य पूजितोऽसि विभीषण । 


मन्यु खलु क्तव्यः सखे त्वां चानुमानये ॥ 
उपस्थापय मे शीघ्रं विमानं राक्षसेश्वर । 


' कृतकार्यस्य मे वासः कथं स्यादिह सम्मतः ॥ 


'( बा० रा०› युद्ध० १२१ | १७-२२ ) 


द | य्‌ “वीर | मेरे परम झुद्ददू और उत्तम सचिव बनकर 
' तुमने सब प्रकारकी चेशओंद्रारा मेरा सम्मान और 


% सँ रामचन्द्रमनिशं हृदि. भावयामि ॐ 


` पतितेषु कीरे पूतोऽहं न संगर 


पूजन किया है । राक्षसेश्वर ! न्न नज 
मैं निश्चय ही अखीकार नहीं कर सकता; जा 
इस समय मेरा मन अपने उन भाई भरतको दे 
लिये उतावळा हो उठा है, जो मुझे लेटा हे जे 
लिये चित्रकूटतक आये थे और मेरे चरणे 
झुकाकर याचना करनेपर भी जिनकी बात मैंने र 
मानी थी । उनके सिवा माता कौसल्या, सुमित्रा, शन 
कैकेयी, मित्रवर गुद्द और नगर एवं जनप 
छोगोंको देखनेके लिये भी मुझे बड़ी न्वा 
है । सौम्य विभीषण ! अब तो तुम मुझे जानेकी(। 
अनुमति दो । में तुम्हारे द्वारा बहुत सम्मानित 
चुका हूँ । सखे ! मेरे इस हृठके कारण मुन्नपर हे 
न करना । इसके छिये मैं तुमसे बार-बार प्र 
करता हूँ । राक्षसराज | अब शीघ्र मेरे छिये एफ 
बिमानको यहाँ मँगाओ । जब मेरा यहाँ | 
हो गया, तब यहाँ ठद्दरना मेरे लिये कैसे पैर 
सकता है | 


अध्यात्मरामायण ओर मानसमें यह प्रसर 


युद्ध समाप्त हुआ । भूभारमूत रावण मारा हू 
छङ्केश विभीषण चाहते हैं कि अब प्रभु स्नान करी! 
भीरामका चित्त तो अयोध्या पहुँच गया है । १ 
रहे है-- 


मम | 


१ 
112. 


ड 
| 


कथं तेन विना स्नानमंलंकारादिक 
! सुग्रीवमुख्यांस्त्व पूजयाश { 


( अध्यात्म०, युद्ध० १३ | ४३०१ | 


भ्रा भाई भरत अति सुकुमार और fe ही. 
है; वह जटावल्कल धारण किये ह. 


# आरामका ज्ञातृ-प्रेम # 


कैसे स्नान अथवा वख्नाभूषण धारण कर सकता हूँ १ 

अतः अब तुम शीघ्र ही सुग्रीवादि वानरोंका ही 

विशेष सत्कार कर दो | इन वानर वीरोंका सत्कार 

होनेसे मेरा ही सत्कार होगा--इसमें संदेह नहीं ।? 
प्रभु विभीषणसे कहते हैं--- 


तोर कोस गुह मोर सब सत्य बचन सुनु आत । 
भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात ॥ 
तापस वेष गात कूस जपत निरंतर मोहि । 
देखौं बेगि सो जतनु करु सखा निहोरडे तोहि ॥ 
बीतें अवधि जाउं जो जिअत न पावडे बीर। 
सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर ॥ 
करेहु कल्प भरि राजु तुम्ह मोहि सुमिरेहु मन माहि । 
` पुनि मम थाम पाइहहु जहाँ संत सब जाहिं ॥ 
( भीरामचरित, लंका० ११६ [ क--घ ] ) 


SST 


Do, क्त a 
IPSS + 8क++-> 


[ भीरामजीने कहा--] 'हे भाई | सुनो, तुम्हारा 
| खजाना और घर--सब मेरा ही है; यह बात सच है; पर 
| भरतकी दशा याद करके मुझे एक-एक पल कल्पके समान 
! बीत रहा है । वे तपखीके वेषर्मे कृश ( दुबळे ) शरीरसे 
ˆ निरन्तर मेरा नाम-जप कर रहे हैं । हे सखा | वही उपाय 

करो, जिससे मैं जल्दी-से-जल्दी उन्हें देख सङूँ । में तुमसे 

निहोरा ( अनुरोध ) करता हूँ । यदि अवधि बीत जानेपर 
| जाता हूँ तो माईको जीता न पाऊंगा ।? छोटे भाई भरतजीकी 
| प्रीतिका स्मरण करके प्रभुका शरीर बार-बार पुलकित 
| दो रहा है । [ श्रीरामजीने फिर कहा--] 'हे विभीषण | तुम 
| कल्पभर राज्य करना, मनमें निरन्तर मेरा स्मरण करते 
| रहना । फिर तुम मेरे उस धामको पा जाओगे जहाँ सब 
संत जाते हैं ।? ः 


. युष्पकद्दारा प्रयाग पहुँचनेपर महर्षि भरद्वाजकों प्रणाम 
करके पहली बात उनसे प्रभु यही पूछते हैं--- 

शृणोषि कच्चिद्‌ भगवन्‌ सुभिक्षानामयं पुरे । 

कञ्चित्‌ स युक्तो भरतो जीवन्त्यपि च मातरः ॥ 


( वा० रा०, युद्ध १२४। २ ) 
“भगवन्‌ ! आपने अयोध्यापुरीके विषयमे भी कुछ 
सुना है १ वहाँ सुकाळ और कुशल-मङ्गछ तो है न ! 
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भरत प्रजापालनमें तत्पर रहते हैं न ! मेरी माताएँ 
जीवित हैं न ९? 


भ्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार पूछनेपर महामुनि भरद्वाजः 
ने कहा--'रघुनन्दन ! भरत आपकी आज्ञाके अधीन हैं । 
वे जटा बढ़ाये आपके आगमनकी प्रतीक्षा करते हैं । आपकी 
चरणपाढुकाओको सामने रखकर सारा कार्य करते हैं । 
आपके वरपर और नगरमें भी सब कुशल हे । आपके वनमें 
जानेके बादसे अबतक वहाँ जो घटनाएँ घटित हुई हैं; 
उन सबको मैं अपनी तपस्याके बळते जानता रहा हुँ । 
देवराज इन्द्रमे आपको वर दिया था | आज मैं मी आपको 
वर दे रहा हूँ | आपकी जो इच्छा दो, माँग ळें। आजकी 
रातमें यहीं रहकर आतिथ्य-सत्कार ग्रहण करें । कळ सबेरे 


अयोध्याको जाइयेगा ।? मुनिकी आज्ञा शिरोधार्य करके 
श्रीणमने उनसे यह वर माँगा-- 


मारके बक्ष'फलोसे सम्पच्च हों 
अकालफलिनो बृक्षाः सव चापि मघुसवाः। 
फलान्यसृतगन्थीनि बहूनि विविधानि च। 
भवन्तु मार्गे भगवज्नयोध्यां प्रति गच्छतः ॥ 
( वा० रा०, युद्ध० १२४। १९ ) 
“भगवन्‌ ! यहाँसे अयोध्या जाते समय मार्गके सब 
वृक्षोमे समय न होनेपर भी फल उत्पन्न हो जायें और | 


वे सब-केसव मधुकी धारा टपकानेवाले हो । उनमें | 


नाना प्रकारके बहुत-से अभृतोपम सुगन्धित फल 
ळग जाये ।? Fo 
भरत राज्य करना चाहते हैं तो मुझे इसमें अस्ता | 
है, में अयोध्या न न जाऊँ--इस विचारसे पता 
लगानेके लिये हनुमानको अयोध्या भेजना - क 

महर्षि भरद्राजते समाचार सुन डेनेपर रामको पूरा संतोष 


नहीं हुआ । वे श्रीहनुमानजीको अयोध्या भेजते हैं और यह | ह 


आदेश देते हैं-स्पष्ट करते हैं कि भरत जैसे सन्न दो) | 
वही उन्हें अभीष्ट है । डी 


अयोध्यां त्वरितो गत्वा शीघं इवगसत्तम | 
जानीहि कचित्‌ कुशली जनो नुपतिमन्दिरे । 
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शृङ्गवेरपुरं प्राप्य गुहं गहनगोचरस्‌ । 
निषादाधिपतिं ज्‌हि कुशलं वचनान्मम ॥ 
भ्रत्वा तु मां कुशलिनमरोगं चिगतज्चरम्‌ । 
भविष्यति शु प्रीतः स ममात्मसमः सखा ॥ 
अयोध्यायाश्च ते मार्ग प्रवृत्ति भरतस्य च । 
निवेदयिष्यति प्रीतो निषादाधिपतिर्गुहः ॥ 
भरतस्तु त्वया वाच्यः कुशल वचनान्मम | 
सिद्धार्थ शंस मां तस्मे सभायं सहलक्ष्मणम्‌ ॥ 
हरणं चापि वेदेद्या रावणेन बलीयसा । 
सुग्रीवेण च संवादं वालिनश्च बघं ` रणे ॥ 
मेथिल्यन्वेषणं चेव यथा चाथिगता त्वया । 
लक्यित्वा महातोयमापगापतिमव्ययस्‌ ॥ 
उपयानं सञ्चद्रस्य सागरस्य. च दर्शनम्‌ । 
यथा च कारितः सेतू रावणथ यथा हृतः ॥ 
वरदान सहेन्द्रेण ब्रह्मणा वरुणेन च। 
महादेवग्रसादाच्च पित्रा मम समागमस्‌ ॥ 
उपयातं च मां सोम्य भरताय निवेदय । 
` सहृ राक्षसराजेन दरीणामीश्वरेण च॥ 
जित्वा शत्रुगणान्‌ रामः प्राप्य चानुत्तमं यज्ञः । 
उपायाति समुद्वर्थः सह मित्रेमहाबठेः ॥ 
एतच्छुत्वा यमाकारं भजते भरतस्ततः । 
स चते वेदितव्यः स्यात्‌ सवे यच्चापि मां प्रति।। 
ज्ञेयाः सर्वे च वृत्तान्ता भरतस्थेङ्गितानि च । 
तत्वेन मुखवर्णन दृष्टया च्याभापितेन च ॥ 
सर्वकामसमृद्धं हि हस्त्यश्वरथसंकुलम्‌ । 
पितृपैतामहं राज्यं कस्य नवर्तयेन्मनः ॥ 
संगत्या भरतः श्रीमान्‌ राज्येनाथी खयं भवेत्‌ । 
प्रशास्तु वसुधा सर्वामखिठां रघुनन्दनः ॥ 
तस्य बुद्धि च विज्ञाय व्यवसायं च वानर । 


' अन्न तूं याताः सः धिम्रमागन्तुमहसि॥ 


` ` (वार रा०, युद्ध० १२५ | ३-१८ ) 


# ते रामचम्द्रमलिशं एदि भावयामि # 


छो कि राजभवनमें सब नग सकुशल हो 
| 


` . #कपिश्रेष्ठ | तुम शीघ्र ही अय्या जाकर पता तथां दांथी, घोड़े और रंथोसे भरपूर बा ह 


पु 


कहा याळ कु; मृ क याया 


श्वज्ञवेरपुरमें पहुँचकर वनवासी निषादराज गुह | 
मिलना और मेरी ओरसे कुराल कहना | सुने - 
नीरोग और चिन्तारहिंत सुनकर निषादराज जे 
बड़ी प्रसन्नता होगी; क्योंकि वह मेरा कि 
मेरे लिये आत्माके समान है । निषादराज गुह फ़ 
होकर तुम्हें अयोध्याका मार्ग और भरतका समा 
बतायेगा । भरतके पास जाकर तुम मेरी बो 
उनका कुशल पूछना और उन्हें सीता एवं लष्मण 
मेरे सफलमनोरथ होकर लौटनेका समाचार बत 
बलवान्‌ रावणके द्वारा सीताजीके हरे ज 
सुग्रीबसे बातचीत होनेका, रणभूमिमें वालीके व्य 
सीताजीकी खोजका, तुमने जो मद्दान्‌ जला 
भरे इए अपार महासागरको लॉँथकर जिस ल 
सीताका पता छगाया था उसका, फिर सुल 
मेरे जानेका, सागरके दर्शन देनेका, उसपर $ | 
बनानेका, रावणके वधका, इन्द्र, ब्रह्मा और वशी,” 
मिलने एवं वरदान पानेका और मद्दादेवजीके प्सो 
प्रिताजीके दर्शन होनेका वृत्तान्त उन्हें इग! 
सोम्य | फिर भरतसे यह भी निवेदन कला |. 
श्रीराम शन्नुओंको जीतकर परम उत्तम यश प 
सफलमनोरथ हो राक्षसराज विभीषण, वानरराज (११ 
तथा अपने अन्य महाबली मित्रोंके साथ आ रै 
और प्रयागतक आ पहुँचे हैं। यह बात ४ 
मरतकी जैसी मुखमुद्रा हो, उसपर थाने ९ 
और समझना तथा भरतका मेरे प्रति जी | 
या बर्ताव हो, उसको भी जाननेका ग्र 
वहाँके सारे इत्तान्त तथा भरतकी दे | 
यथार्थरूपसे जाननी चाहिये । मुखकी तति अ 
और बातचीतसे उनके मनोभावको समझते ५ 


करनी चाहिये। समस्त मनोव्राब्छित भी | 


राज्य सुलभ हो तो वह किसके मनको नहीं पलट 
देता १ यदि केकेयीकी संगति अथवा चिरकालतक 
राज्यवैभवका संसग होनेसे श्रीमान्‌ भरत खयं ही 
राज्य पानेकी इच्छा रखते हों तो वे रघुकुलनन्दन 
भरत बेखटके समस्त भूमण्डलका राज्य करें ( मुझे 
इसमें बड़ी प्रसन्नता होगी । उस दशामें मैं कहीं 
अन्यत्र रहकर तपस्वी-जीवन व्यतीत करूँगा ) । 
वानरवीर ! तुम भरतके विचार और निश्चयको जानकर 


जबतक इमळोग इस आश्रमसे दूर न चले जाय: 
तभीतक शीघ्र लौट आना |? 


मसु इनुमंतहि कहा बुझाई । 
बदु खूप जवधपुर जाईं॥ : 
भरतहि कुसळ इमारि सुनाएहु। 
ससाचार छै तुम्ह चरि आएहु ॥ 
( श्रीरमचरित०) लंका» १२०।१ ) 
तदनन्तर प्रभुने इनुमानजीको समझाकर कहा--तुम 
्र्मचारीका रूप धरकर अवधपुरीको जाओ। भरतको हमारी 
कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना । _ 


CT] 


श्रीरामका मेत्रीधर्म 


मित्र सुमीवके ग्रति मेंत्री-भर्मका वर्णन ओर उसके 
शत्रु वालीको मारनेकी प्रतिज्ञा 


सीतान्वेषण करते .श्वुष्यमूकगिरिके समीप पहुँचनेपर 
श्रीरामके समीप सुग्रीवके भेजे हनुमानजी आये । परस्पर 
, परिचय हुआ । पवनकुमारने श्रीरामसे प्रस्ताव किया कि 
/ आप सुग्रीवसे मित्रता कर ळें | तब लक्ष्मणने हनुमानजीसे 

कहा--'साधुशिरोमणि हनुमानजी | इमे महात्मा सुग्रीवके 
| गुण ज्ञात हो चुके हैं। हम उन्दींकी खोजमें यहाँ आये 
हैं। आप सुग्रीवके कथनानुसार जो मैत्रीकी बात चला 
रहे हैं, वह हमें स्वीकार हे । हम आपके कहनेसे ऐसा 
कर सकते हैं ।? तदनन्तर हनुमानजीके पूछनेपर भीरामकी 
आज्ञासे लक्ष्मणने वनमें आने तथा सीताजीके हरे जानेका 
वृत्तान्त बताया और इस कार्यमें सुग्रीवसे सहयोग पानेकी 
इच्छा व्यक्त की | हनुमानजीने उन्हें आश्वासन दिया और 
उन दोनों भाइयोंको अपने साथ ले गये । उन्होंने उन 
दोनों बन्धुओंकों सुग्रीवके वासस्थानपर बिठा दिया ओर 
मळयपर्वंतपर, जो ऋष्यमूकका एक शिखर है; जाकर 
सुग्रीबे समक्ष उन दोनों रघुवंद्यी वीरोंका परिचय देकर 
कहा--“पिताके द्वारा कैकेयीको दिये गये वचनका पालन 
करनेके लिये ये लोग इस वनर्मे आये हैं । यहांसे रावणने 
इनकी पत्नीका अपहरण किया दैश जिसकी खोजके लिये 
इन्हें आप-जेसे सहायककी आवश्यकता है । ये दोनों भाई 
आपसे मित्रता चाहते हैं। आप चलकर इन्हें अपनाये 
और उनका यथोचित सत्कार करे | ये दोनों वीर इम- 


छोगोंके लिये परम पूजनीय हैं |! हनुमानजीकी यह बात 
सुनकर वानरराज सुग्रीव रघुनाथजीके पास आये और 
बड़े प्रेमसे बोळे--'प्रमो | आप धर्मात्मा, परम तपस्वी और 
सबपर दया करनेवाले हैं | पवनपुत्र हनुमानजीसे मुझे. 
आपके यथार्थ गुर्णोका परिचय मिल चुका है । आप 
जो मेरे साथ मैत्री करना. चाइते हैं, इसमें मेरा ही सत्कार 
है । मेरा यह हाथ फैला हुआ है । आप इसे अपने हायमें 
ले ळें और मैत्रीको अटूट बनानेके ल्यि कोई स्थिर मर्यादा 
बाँध दें ।! सुग्रीवका यह. सुन्दर वचन सुनकर भ्रीरामका. 
चित्त प्रसन्न हो गया । उन्होंने अपने हाथसे उनका हाथ 
पकड़कर दबाया और सोहादंपूवेक उन्हें छातीसे लगा छ्या | 
इनुमाईँजीने दो छकड़ियोंको रगइकर आग पैदा की और 
उस अग्निको प्रज्वलित करके फूलोद्वारा सादर अग्निदेवका 
पूजन किया । फिर उन्हींको उन दोनोँकी मैनीका साक्षी 
बनाया । सुग्रीव और श्रीरामने उस प्रज्वलित अग्निकी 
परिक्रमा की और दोनों एक दूसरेके मित्र बन गये । उस 
समय हर्षसे भरे हुए सुग्रीवने भीरामसे कहा--'आप मेरे 


प्रिय मित्र हैं। आजमे हम दोनोंका सुख ओर दुःख एक 8 
है। महाभाग ! वालीके अयसे पीड़ित हुए मुझ सेवकको _ 


आप अभय-दान दीजिये |? तब श्रीरामने हैसते हुएसे 
अपने मित्रको इस प्रकार उत्तर दिया ' य 
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तसिन्‌वालिनि दुर्दत्ते निपतिष्यन्ति वेगिता+ । 
कङपत्रमरतिच्छञा महेन्द्राशनिसनिभाः ॥ 
दीक्षणाग्रा ऋजुपवीणः सरोषा शुजगा इव । 
तमद्य बालिनं पश्य तीकष्णराशीविषोपमेः ॥ 
शरेविनिहतं भूमौ प्रकीर्णमिव पर्वतम्‌ । 
( वा० रा०, किष्किन्वा ५ । २८-२८३ ) 
“महाकपे. ! मुझे ज्ञात है कि मित्र उपकाररूपी 
फळ देनेवाला होता है । मैं तुम्हारी पत्नीका अपहरण 
करनेवाले बालीका वध कर दूँगा । मेरे वृणीरमें संगृहीत 
हुए ये सूर्यतुल्य तेजखी बाण अमोघ है--इनका वार 


खाली नहीं जाता। ये बड़े वेगशाली हैं । इनमें कई - 


पक्षीके परोंके पंख लगें हुए हैं, जिनसे ये आच्छादित 
है। इनके अग्रमाग बड़े तीखे हैं और गाँठ भी सीधी 
है । ये रोषमें मरे इए सोके समान छूटते हैं और 
इन्द्रके वज्की भाँति भयंकर चोट करते हैं । उस 
दुराचारी वाळीपर मेरे ये बाण अवश्य गिरंगे । आज 
देखना, मैं अपने विषधर सर्पोंके समान तीखे बाणोंसे 
मारकर वालीको प्रथ्वीपर गिरा दूँगा । वह इन्द्रक वञ्रसे 
टूट-झटकर गिरे हुए पर्वतके समान दिखायी देगा ।? 
उस भेष्ठ प्तपर) जहाँ सब ओर साळके पुष्प विखरे 
हुए ये, सुखपूर्वक बेठे हुए, श्रीराम शान्त समुद्रके समान 
प्रसन्न दिखायी देते ये । उन्हें देखकर अत्यन्त हषे भरे हुए 
सुग्रीवने स्निग्ध एवं सुन्दर वाणीमें वार्तालाप आरम्भ किया--- 
तप्रमो | मेरे भाईने मुझे घरसे निकालकर मेरी ख्रीको भी 
छीन लिया है | मैं उसीके भयसे अत्यन्त पीडित एबं दुखी 
होकर इस पर्वतभेडठ ऋष्यमूकपर विचरता रहता हूँ । मुझे 


. बराबर उसका त्रास बना रहता है । मैं भयमें डूबा रहकर 


आन्तचित्त हो इस वनमें मटकता फिरता हुँ । रघुनन्दन ! 
मेरे भाई वाढीने मुझे घरसे निकाळनेके बाद भी मेरे साथ 
वैर बाँच रक्खा दै । प्रमो ! आप समस्त छोकोंको अभय 


. देनेबाले हैं। मैं वालीके भयसे दुखी और अनाथ हूँ? अतः 
ER आपको मुझपर भी कृपा करनी चाहिये |? सुग्रीवके यों 
` कहनेपर तेजस्वी) धर्मत एवं धर्मवत्सल भगवान्‌, श्रीरामने 

उन्हें हंसते हुएःसे इस प्रकार उत्तर दिया-- 
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उपकारफलं सित्रमपकारो5रिठक्षणयू नो | 
अद्येव तं बघिष्यामि तव भार्यापहारिणम्‌ । 
इमे हि मे महाभाग पत्रिणस्तिग्मतेजस! | | 
कातिकेयवनोद्धताः शरा हेमविभूषिताः ||. 
कडूपत्रपरिच्छन्ना महेन्द्राशनिसंनिभा! | 
सुपर्वाणः सुतीक्ष्णाग्राः सरोषा शुजगा ह| | 
चालिसंज्ञममित्रं ते आतरं कृतकिल्विफा| 
शरैचिनिहृतं पश्य विकीर्णमिव पर्ेतम्‌| 

( वा० रा०› किष्किन्धा० ८ | २१-२४ | 


“सखे | उपकार ही मित्रताका फल है और जा 


शत्रुताका लक्षण है; अतः मैं आज ही तुम्हारी ष 
अपहरण करनेवाले उस वालीका वध का 
महाभाग ! मेरे इन बाणोंका तेज प्रचण्ड दै । ल 
भूषित ये शर कार्तिकेयकी उत्पत्तिके स्थानभूत श 
बनमें उत्पन्न हुए हैं ( इसलिये अमेय हैं ) । ये बह 
पक्षीके परोंसे युक्त हैं और इन्द्रके वजकी मोति बे 
है । इनकी गाँठें सुन्दर और अग्रमाग तीले है १, 
रोषे भरे मुजंगोंकी भाँति भयंकर हैं । इन बगे. 
तुम अपने वाळी नामक शत्रुको, जो भाई होक 
तुम्हारी बुराई कर रहा है, विदीर्ण इए पर्वतवी जे 
मरकर प्रथ्वीपर पड़ा देखोगे ।? | 

श्रीरघुनाथजीकी यह बात सुनकर वानरसेनापति 
अनुपम प्रसन्नता प्रात हुई । तब र 
कहा--तुम दोनों भाइयोमें बेर पड़नेका क्या कारण ह 
मैं ठीक-ठीक सुनना चाहता हूँ ।! 


| 
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सुखं हि कारणं श्ुत्वा येरस्य तव वानर! 
आनन्तर्याद विधास्यामि सम्प्रधाय बलाबल | 
बलवान हि ममामर्षः श्रुत्वा | । 
वर्घते हृदयोत्कम्पी आइडवेग इवास | 
हृष्टः कथय विस्रब्धो यावदारोप्यते बई 
सृष्टश्च हि मया बाणो निरस्त र ह. 


(बां० रां» किष्िन्धा० 4 | 


ड 
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“वानरराज ! तुमळोगोंकी शत्रुताका कारण सुनकर 
तुम दोनोंकी प्रबळता और निर्वळताका निश्चय करके 
फिर तत्काळ दी तुम्हें सुखी बनानेत्राळा उपाय करूँगा । 
जैसे वर्षाकाळमें नदी आदिका वेग बहुत बढ़ जाता है, 
उसी प्रकार तुम्हारे अपमानित होनेकी बात सुनकर 
मेरा प्रबळ रोष बढ़ता जा रहा है और मेरे हृदयको 
कम्पित किये देता है । मेरे धनुष चढ़ानेके पहले ही 
तुम अपनी सब बातें प्रसन्नतापूर्वक कह डालो; क्योंकि 
ज्यों ही मैंने बाण छोड़ा, तुम्हारा शत्रु तत्काळ काळके 
गाळमें चला जायगा |? 


महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके यों कहनेपर सुग्रीवको अपने 


- चारों वानरोंके साथ अपार इर्ष हुआ । उनके इस प्रकार 


पूछनेपर सुग्रीवने श्रीरामचन्द्रजीको वालीके साथ अपने वैर 
होनेका कारण बताया । इसी प्रसङ्गमे उन्होने यह भी कहा 
कि “मुझसे अनजानमें जो अपराध हो गया था उसके लिये 
मैने वाळीके चरणोंमें मस्तक रखकर क्षमा मॉगी और उन्हे 


। मनानेकी बहुतेरी चेष्टा की; किंतु वे प्रसन्न नहीं हुए । 
' उन्होने मुझे घरसे निकाल दिया और मेरी स्रीको भी छीन 


छिया | उस समय मेरे शरीरपर एक ही वस्र रह गया था | 
उसके भयसे में सारी प्रथ्वीपर मारा-मारा फिरता रहदा । 
अन्ततोगत्वा इस पर्वतपर चला आया; क्योंकि शापवश 
वाळी इस स्थानपर आक्रमण करनेमें समथ नहीं है।? यों 
कहकर सुग्रीवने वालीके पराक्रमका वर्णन करते हुए उसके 
द्वारा दुन्दुभि दैत्यके मारे जाने, उसकी लाके मतंग-वनमें 
फेके जाने तथा मतंग मुनिके द्वारा वाळीको शाप दिये जानेकी 
कथा कह सुनायी । तब श्रीरामने सुग्रीवको विश्वास दिलानेके 
छिये दुन्दुभि देत्यके शरीरको पैरके अँगूठेसे ठोकर मारकर 
दस योजन दूर फेंक दिया तथा एक विशाळ बाणद्वार 
सात साळ बृक्षोंका भेदन कर दिया | यह देख सुग्रीवको 
बड़ा विस्मय हुआ । उन्होंने हाथ जोड़कर धरतीपर माथा 
रेक दिया और श्रीरघुनाथजीको साषाङ्ग प्रणाम करके कहां-- 
“प्रभो | आज मेरा सारा शोक दूर हो गया । मैं हाथ जोड़ता 
हुँ। आप आज ही मेरे शत्रुका वध कर डाळिये |? तब 
श्रीरामने सुग्रीवको किंष्किन्धामें भेजा | सुग्रीवने वहाँ वालीको 


- ढळकारा; किंतु युद्धमें वाळीसे पराजित होकर वे मतङ्गः 
बनमे भाग आये | वहाँ भीरामने उन्हें आश्वासन दिया 
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और पहचानके लिये गलेमें गजपुष्पी छता डालकर उन्हें 
पुनः युद्धके लिये भेजा। श्रीराम भी किष्किन्धार्मे पहुँच 
गये । सुग्नीवने वहाँ विकट गर्जना की । गर्जना सुनकर वाली 
पुनः युद्धके लिये चला । किंतु ताराने उसे रोककर सुग्रीव 
और श्रीरामके साथ मैत्री कर ळेनेके लिये समझाया । 
ताराको डॉटकर वाली सुग्रीवपर टूट पड़ा; किंतु ्ीरामके 
बाणते घायल होकर वह प्रथ्वीपरूगिर.फडा ४. ,, 
कन दि ~ 
er ¢ [के अलुश “मवने मयुगीवडेळइस 
प्रकार कहा-- &/ *# CO ~ कक) 
ध न ak “4७५ 
र शग > 
त = 
सुनु सुग्रीव « सुिदिएनुऽ” बानि । 
ब्रह्म सुद्र सरनागत गएँ न उबरिहि आन ॥ 
जे न मित्र दुख दोहि दुखारी। 
तिन्हहि बिळोकत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरिं सम रज करि जागा । 
मित्रक दुख रज सेरु समाना ॥ 
जिन्ह के असि भति सहज न आई । 
ते सठ कत हठि करत सिताई ॥ 
कुपथ निवारि सुपथ चछावा। | 
गुन प्रगटे अवगुनन्धि दुरावा ॥ 
देत छेत मन संक न धरई। 
बळ अनुमान सदा हित करहे ॥ 
बिपति काळ कर सतगुन नेहा। 
श्रुति कह संत मित्र युन पुहा ॥ 
आरे. कद खदु वचन. बनाई! | 
पाछें अनहित मन ङुरिलाई॥ 
जा कर चित अहि राति सम भाई। 
अस कुमिन्र परिहरेहिं भलाई ॥ 
सेवक सठ नुप कृपन ङुनारी। 
कपटी मित्र सूळ सम चारी ॥ 
सखा सोच त्यागहु बल सोरे। RS 
सब बिधि घटब काज सें तोरेंश | 


N 


` - शरीरामचन्द्रजीने कहा--'सुम्रीव ! सुनो) 
ही बाणसे बालीको मार डाळूंगा । ब्रह्मा ओर 
शरणमें जानेपर मी उसके आण न बचेंगे |. 


-१३६ ¬. ॐ त॑ राम्चस्द्रमेनिशंहदि भावयामि + का 


“जो लोग मित्रके दुःखसे दुखी नहीं होतेः उन्हे देखनेत होते, उन्हे देखनेसे 
ही बड़ा पाप लगता है । अपने परवेतके समान इुःखक पू: पर्वेतके समान दुःखको धूलके 
' समान और मित्रके धूछके समान दुःखको मेरु ( बड़े भारी 


पर्वत ) के समान जाने। जिन्हें खभावसे ही ऐसी बुद्धि 
प्रात नहीं है, ये मुखे हठ करके क्यों किसीसे मित्रता किसीसे मित्रता 


जा दाता व न __-- 
करते हैं! भित्रका धर्म है कि वह मित्रको बुरे मार्गसे 


रोककर अच्छे मार्गपर छाये। उसके गुण प्रकट करे 


और अवगुणांको छिपाये। लेने-देनेमें मनमें शङ्का न 
रक्खे । अपने बलके अनुसार सदा हित ही करता रडे । 
विपत्तिके समयमें तो सदा सौगुना स्नेह करे | वेद कहते 


हैं कि.संत ( श्रेष्ठ मित्रके गुण ( लक्षण ) ये हैं। 


“जो सामने तो बना-बनाकर कोमळ वचन कहता है 
और पीठ-पीछे बुराई करता हे तथा मनमें कुटिलता 
रखता है--हे भाई | ( इस तरह) जिसका मन सापकी 
चालकी तरह टेढ़ा देश ऐसे कुमित्रकों तो त्यागनेमे ही 
भलाई दै । मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुळटा स्री और कपटी 
सित्र--ये चारों झुलके समान (पीड़ा देनेवाले) हैं। 
हे सखा ! मेरे बल्पर अब तुम चिन्ता छोड़ दो। में 
सब प्रकारसे तुम्हारे काम .आऊगा ( तुम्हारी सहायता 
करूगा ) ।? 

मैत्री-धर्म समानताका धर्म है । इसमें देना-लेना दोनों 
है । मित्र कर्तव्यच्युत हो तो उसे मित्र त्जन-वर्जन करे, 
यह मी मित्रका दी धमे है । 

> x x > 

सुग्रीवका काम हो गया । वाली मारा गया और वे 
कपिपति हो गये । यह सब जिनकी कृपासे हुआ; उन 
अपने परम मित्रके कार्यको वे भूल गये। उनका प्रमाद 
देखकर श्रीरामको रोष आना चाहिये--आया; किंतु यह 
सित्रका मित्रपर रोघ हैः शन्रुपर क्रोध नहीं। अतः जब 
श्रीरामका रोष देखकर लक्ष्मण सचमुच क्रुद्ध हुए, तब 
ीरामने उन्हें समझाया भी । 

श्रीवाल्मीकि-रामायणके अनुसार भगवान्‌, श्रीरामने 
` « छश्मणते कहा-- 


` . प्रसन्नसलिलाः सौम्य इुरराभिविनादिताः । 


5  `चक्रवाकगणाकीणा विभान्ति सलिलाशयाः ॥ 


हैं । वहाँ कुरर पक्षियोके कळना गूज 


अअ | 
अन्योन्यबद्धवेराणां जिगीषुणा नृपात्मज| 
उद्योगसमयः सोम्य पा्थिवानामुपसित 
इयं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां नृपा 
न च पश्यामि सुग्रीवशुद्योगं च तथाविध्य| | 
असनाः सप्तपणोश्व कोविदाराश्च पुणिता!।' 
इस्यन्ते बन्धुजीवाश्च श्यामाथ गिरिसानुपु॥ 
हंससारसचक्राह! झरर्च  समन्तत!।। 
पुलिनान्यवकीणीनि नदीनां पश्य रक्ष्ण॥| 
चत्वारो वार्षिका मासा गता वर्षशतोपमाः। 
मम शोकाभितप्तस्य तथा सीतामपर्यत; | 
चक्रवाकीव भतरं पृष्ठतोऽनुगता वनम्‌| 
विषमं दण्डकारण्यसुद्यानमिव चाना 
स किष्किन्धां प्रविश्य त्वं त्रहि वानरपुगम्‌। | 
सूखे ग्राम्यसुखे सक्तं सुग्रीवं वचनात्॥ | 
अर्थिनाझुपपन्नानां पुर्वे चाप्युपकारिणार| 
आशां संश्रुत्य यो हन्ति स लोके पुरुषापम! | 
शुभं वा यदि वा पापं यो हि वाक्यमुदीरित! 
सत्येन परिगृह्माति स वीरः पुरुषोतम'॥ 
कृतार्था हकृताथानां मित्राणां न भवति े। 
तान सतानपि क्रव्यादाः कृतच्नान्‌ नोप 
गदर्थमयमारम्भः कृतः पणय 
समयं नाभिजानाति कृतार्थः प्रवगेथर'॥. 
वषी; समयकालं तु प्रतिज्ञाय 
व्यतीतांश्चतुरो मासान्‌ विहरन्‌. नावु | 
' कुरुष्व सत्यं मम वानरेधर 
्रतिश्रतं भर्ममवेक्ष्य शश्व 
मा वालिनं प्रेतगतो यमक्षये | 
त्वमद्य पञ्य्मम चोदितः गरे! 
( वा० रा०; किष्किन्था० ३० ८ 
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चक्रवार्काके समुदाय चारों जोर बिखरे हुए हैं। इस 
। प्रकार उन जलूशयोंकी बड़ी शोभा हो रही है | 
। सौम्य! राजकुमार ! जिनमें परस्पर वेर बेधा हुआ 
। है और जो एक दूसरेकी जीतनेकी इष्छा रखते हैं, 
उन भूमिपालके लिये यह युद्धके निमित्त उद्योग 
करनेका समय उपस्थित हुआ है। नरेशनन्दज ! 
राजाओंकी विजद-यात्राका यह प्रथम अवसर है, 
। किंतु न तो में छुप्रीवको यहाँ उपस्थित देखता ह 
| और न उनका कोई वेसा उद्योग ही इश्गोचर होता 
|, है । पर्वतके शिखरोंपर असन, छितवन, कोविदार, 
|| बन्धुजीव तथा श्याम तमाळ फूले दिखायी देते हँ। 
॥ ल्क्म्ण! देखो तो सही, नदियोंके तटोपर सब ओर 
| हंस, सारस, चक्रवाक और कुरर नामके पक्षी फैले इए हैं। 
|| । मैं सीताको न देखनेके कारण शोकसे संतत्त हो रहा 
| | हूँ; अतः ये वर्षाके चार महीने मेरे लिये सौ वर्षोंके 
॥ समान बीते हैं। जैसे चकत्री अपने खामीका 
| अनुसरण करती है, उसी प्रकार कल्याणी सीता इस 
| | भयंकर एवं दुर्गम दण्डकारण्यको उद्यान-सा समझकर 
| मेरे पीछे यहाँतक चळी आयी थी । अतः 
कमण ! तुम मेरी आज्ञासे किष्किन्धापुरीमें 
| | जाओ और विषय-भोगमें फसे हुए मूर्ख वानरराज 
॥ छुप्रीवसे इस प्रकार कह्दो---जो बल-पराक्रमसे सम्पन्न 
।| तथा पहले ही उपकार करनेवाले कार्यार्थी पुरुषोंको 
| | प्रतिज्ञपूर्वक आशा देवर पीछे उसे तोड़ देता है, 
तरह संसारके सभी पुरुषोर्मे नीच है । जो अपने 
ज्य प्रतिज्ञाके रूपमें निकले हुए भले या बुरे 
_ समी तरहके वचनोंको अवश्य पालनीय समझकर 
| त्यकी रक्षाके उद्देश्यसे उनका पालन करता है, 
(ह वीर समस्त पुरुषों श्रेष्ठ माना जाता है । जो 
(िपना खार्थ सिद्ध हो जानेपर, नके कार्य पूरे 
हाँ हुए हैं, उन मित्रोक्ने सहायक नहीं होते ---उनके 
िरपको सिद्ध करनेफी चेश धह करते, उन इतध्न 
| श्री प केळ ३९-०० 
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पुरषोके मरनेपर मांसाहारी जन्तु भी उनका मांस नहीं 
खाते |? शत्रु-नगरीपर विजय पानेवाले लक्ष्मण | जिसके 
छिये यह मित्रता आदिका सारा आयोजन किया 
गया, सीताकी खोजविषयक उस प्रतिज्ञाको इस समय 
वानरराज घुग्रीव भूछ गया है--उसे याद नहीं कर 
डा है; क्योंकि उसका अपना काम सिद्ध दो चुका | 
सुप्रीनने यह प्रतिज्ञा की थी कि वर्षाका अन्त 
होते ही सीताकी खोज आरम्म कर दी जायगी; 
किंतु वह क्रीडाविद्वारमें इतना तन्मय हो गया है कि 
इन बीते हुए चार महीनोंका उसे कुछ पता ही नहीं 
है । सुप्रीबसे कहो--“वानरराज ! तुम सनातन घर्मपर 
दृष्टि रखकर अपनी की हुई प्रतिज्ञाको सत्य कर 
दिखाओ; अन्यया ऐसा न हो कि तुम्हें आज ही मेरे 
बाणोंसे प्रेरित हो प्रेतमावको प्राक्त होकर यमळोकमें 
वालीका दर्शन करना पड़े |? 


मानव-वंशको वृद्धि करनेवाले उग्र तेजखी लक्ष्मणने 
जब अपने बढ़े .भाईको दुखी, तीव्र क्षोमसे युक्त 
तथा अधिक बोलते देखा, तब वानरराज सुग्रीवके ग्रति 
कठोर भाव धारण कर लिया । वे बोले--भ्मेरे क्रोधका 
वेग बढ़ा हुआ है । में इसे रोक नहीं सकता । असत्यवादी 
स॒ग्रीवको आज ही मारे डालता हूँ । अब वालिकुमार 
अङ्गद ही राजा होकर प्रधान वानर वीरोंके साथ राजकुमारी 
सीताकी खोज करे |? यों कहकर लक्ष्मण घनुष-बाण हायसे 
ले बड़े वेगसे चल पड़े | उन्होंने अपने जानेका प्रयोजन 
स्पष्ट शर््दोमें निवेदन कर दिया था | युद्धके लिये उनका 
प्रचण्ड कोप बढ़ा हुआ था तथा वे क्या करने जा रहे हैं, 
इसपर उन्होंने अच्छी तरह विचार नहीं किया था | उस 
समय विपक्षी वीरोंका संहार क्रनेवाले भ्रीरामचन्धजीने 
उन्हें शान्त करनेके लिये यह अनुनययुक्त बात कही-- 


नहि वे त्वद्विधो लोके पापमेवं समाचरेत्‌ । 
कोपमायंण यो हन्ति स वीर! पुरुषोत्तम ॥ 


लेदमत्र त्यया ग्रां साधुवृत्तेन लक्ष्मण । 


तं आीतिमचुबर्तख पूर्त्तं च संगतम्‌ ॥ 


a Ft 
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सामोपहितया वाचा रूक्षाणि परिवजेयच्‌ । 
चक्तुमईसि सुग्रीवं व्यतीतं कारपर्यंवे ॥ 

( बा० रा०) किष्किन्था० २१ । ६-८ ) 
“सुमित्रानन्दन ! तुम-जेसे श्रेष्ठ पुरुषको संसारमे 
ऐसा ( मित्रवधरूप ) निषिद्ध आचरण नहीँ करना 
चाहिये । जो उत्तम विवेकके द्वारा अपने क्रोधको 
मार देता है, वह वीर समस्त पुरुषोमे श्रेष्ठ है । 
लक्ष्मण ! तुम सदाचारी हो । तुम्हें इस प्रकार सुग्रीवके 
मारनेका निश्चय नहीं करना चाहिये । उसके प्रति 
जो तुम्हारा प्रेम था, उसीका अनुसरण करो और 
उसके साथ पहले जो मित्रता की गयी है, उसे निबाहो । 
तुम्हे सान््नापूण वाणीद्वार कटु बचनोंका परित्याग 
करते हुए सुग्रीवसे इतना ही कहना चाहिये कि 
तुमने सीताकी खोजके छिये जो समय नियत किया 
था, वह बीत गया ( फिर भी चुप क्यों बैठे हो ) ॥ 
अध्यात्मरामायण तथा श्रीयमचरितमानसमे भी यद 
प्रसङ्ग बहुत ही मार्मिक दे 
पस्य लक्ष्मण मे सीता राक्षसेन हुता बलात्‌ । 
मृतासतां वा निस्वेतुं न जानेऽद्यापि भामिनीस्‌ 
जीवतीति मम जयात्कश्रिद्डा प्रियकृत्स से । 
यदि जानामि तां साध्वीं जीवन्तीं यत्र कुत्र बा ॥ 
हठादेवाहरिष्यामि सुधामि्र पयोनिधेः । 
प्रतिज्ञा शृणु मे श्रातर्यन मे जनकात्मजा ॥ 
नीता तं भससात्कुयां सएुत्रबलवाहनम्‌ । 
हे सीते चन्द्रवदने बसन्ती राक्षसाल्ये ॥ 
दु/खात्ता मामपश्यन्ती कथं ग्राणात्‌ धरिष्यसि। 
चन्द्रोऽपि भानुवद्वाति मम चन्द्राननां विना ।। 
चन्द्र लं जानकी स्पृष्टा करेमो स्पृश शीतले । , 
ुग्रीवोऽपि दयाहीनो दुःखितं मां न पश्यति ॥ 
नायाति शरदं पश्यन्नपि मा्गयितुं ्नियास्‌। 
प्ोपकारिणं दुष्टः कृत्तो विस्मृतो दि सागू ॥ 


( अध्यास्म०, किष्किस्था० ५ । २-७५ ९ ) 


# सं तमचन््रमनिशं छह आयासि क 


ज 
(लक्ष्मण ! देखो, हमारी सीताको राक्षस बनको 
हर छे गया; वह सुन्दरी जीवित है या मर गी 
इसका निश्चय करनेके लिये हमें अभीतक क 
सूत्र नहीं मिला । यदि कोई मुझे यह समाचार हुए 
कि 'वद्द जीवित है? तो वह भेरा बड़ा ही सन्न 
करेगा | यदि मुझे उस साध्यीके जीवित रहनेका फ़। 
लग जाय तो फिर वह कहीं भी क्यों न हो, समझे। 
अमृतके समान मैं जैसे होगा वेसे उसे अब्यई 
तुरंत ले आऊँगा | भाई ! मेरी प्रतिज्ञा सुनो-३ | 
दुष्ट मेरी जानकीको ले गया है, उसे पुत्र, सेना क! 
वाहनोंके सहित मैं भस्म कर डाळूंगा | 'हे चद 
सीते ! मुझे न देखनेसे अत्यन्त दुःखातुर होकर फा 
घरमे रहती हुई तुम किस प्रकार प्राण धारण कग! 
हा ! चन्द्रमुखी सीताके बिना तो मुझे च्म ष 
र्यके समान ( तापप्रद ) जान पड़ता है । दै चद! 
तुम अपनी किरणोंसे पहले जानकीका स्पर्श करो। इ 
स्पर्श करनेसे वे शीतळ हो जायेगी ) फिर उत शीळ र, 
किरणोंसे मुझे स्पर्श करना । हाय ! सुग्रीव भी | 
निर्दय दो गया है जो मुझ दुखियाकी ओर नही श 
शरदऋतुका आगमन देखकर भी वह प्राणप्रिया सँ 
खोज करानेके लिये नहीं आया । मैंने उसका ९ 
उपकार किया है, तथापि वह दुष्ट कृतव्न होक 5 
भूल गया !! 


परंतु नित्य अनुगत शल्षमण जब स्वर है 
चढाकर सुग्रीवको मारनेके लिये उद्यत हो उठ हे ग 
तब श्रीरघुनाथ उन्ह स्नेहपूर्वक समझाते है” 


न हन्तव्यस्त्वया वत्स सुग्रीवो मे प्रिय! सा 
` किन्तु भीषय सुग्रीवं वालिवर्स ह a 
त्युवरवा शीघ्रमादाय सुद्रवग्रतिम | 
आगत्य पथाबत्कायं तस्क ° 


( झष्यात्म ०, किप्किस्मा० ६ | ९ 


# खीरामगका मैजीधर्ण # 
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“बस्‌ ! सुग्रीव मेरा प्यारा मित्र. है, तुम उसे 
मारना मत । केत्रल यह कहकर कि “तू वाळीके 
समान मारा जायगा’ उसे डराना और फिर शीघ्र ही 
उसका उत्तर लेकर चले आना । उस समय जो 
कुछ करना दोगा, मैं अवश्य वही करूंगा ।? 


भाई श्रीरामचग्द्रके यथोचित रूपसे समझानेपर लक्ष्मणः 


- ने सुग्रीवकी पुरीकी ओर प्रस्थान किया । उस समय उनकी 


बुद्धिमें सुग्रीवके प्रति शुभ भावनाका उदय हो गया था। 
तथापि ये रोषसे भरे हुए ही वहाते सुग्रीवके भवनकी ओर 
चले । जब वे नगर-द्वारपर पहुँचे, तो अङ्गद डरते-डरते 
उनके पास आये | छक्ष्मणने उनसे कहा--'बेटा | अंदर 
जाकर सुग्रीबको मेरे आनेकी सूचना दो और यहाँ आनेके 
लिये कहो |” अङ्गदने सूचना दे दी । सुग्रीवके मन्त्रियोंने 
भी इस बातकी सूचना दी । लक्ष्मणको रुष्ट हुआ सुनकर 
सुग्रीवके मनमें बड़ी चिन्ता हुई । उस समय इनुमाचजीने 
सुमीवको समझाया । सुग्रीवके मइळमें प्रवेश करके लक्ष्मणने 
क्रोधपूर्वक धनुषको टंकार । भयभीत सुद्रीबने ताराको उन्हे 


. शान्त करनेके किये भेजा तथा .तारा समझा-चुझाकर उन्हे 
' अन्तःपुरमें ले आयी । सुग्रीव उठकर छक्ष्मणके पास गये 


और लफ्मणने उन्हें फटकारा । ताराने लक्ष्मणको युक्तियुक्त 
वचनोंद्वारा शान्त किया । फिर सुमीवने अपनी ल्खुता 
तथा भीरामकी महत्ता बताते हुए रूश्मणते क्षमा मागी | 
तब लक्मणने सुग्रीवकी प्रशंसा करके उन्हं अपने साथ 
चलनेके लिये कहा । सुम्रीवने इनुमानजीको वानरसेनाके 
संग्रहके लिये दूत भेजनेकी आज्ञा दी । दूर्तोंति राजाचा 
सुनकर वानरोंने किष्किन्धाके लिये प्रस्थान किया तथा दूतोंने 
लौटकर सुग्रीबको भेंट दी और वानरोंके आगमनका 
समाचार सुनाया । रूइ्मणके साथ जाकर सुग्रीवने भीरामके 
चरणोंम प्रणाम किया | भीरामने बढ़े आदर ओर प्रेसके साथ 
उन्हें दयसे छगाया ओर इस प्रकार कहा-- 


धर्मस्थं च कामं च कारे यस्तु निषेवते ॥ 
विभज्य सततं बीर स राजा इरिसत्तम। 
हित्वा धमं तथाथं च कामं यस्तु निषेवते ॥ 
स वृक्षाग्रे यथा सुप्तः पतितः ्रतिघुष्यते । 
अमित्राणां वच्चे मुछो मित्राणां छंग्रहे रवः ॥ 


. उद्योगसमयस्त्वेष प्राप्त! 


त्रिवर्गफलभोक्ता च राजा धर्मेण युज्यते । 


शञ्जुनिषूदन ॥ 
सचिन्त्यतां हि पिङ्गेश हरिभिः सह मन्त्रिभिः 
( वा० रा०, किष्किन्धा० ३८ | २०-२३३ ) 


“दीर वानरशिरोमणे | जो घर्म, अर्थ और कामके 


लिये सम्रयका विभाग करके सदा उचित समयपर 
SO क नरका SUES SR 


उनका ( न्याययुक्त ) सेवन करता है, वही श्रेष्ठ राजा 
है । किंतु जो धर्म-अर्थका त्याग करके केवळ कामका 


ह्वी सेवन करता है, वह बृक्षकी अगली शाखापर सोये 


हुए मनुष्यके समान है । गिरनेपर ही उसकी आँख 


खुळती है । जो राजा शत्रुओंके वध और मित्रोके 


संग्रहमें संळन रहकर योग्य समयपर घर्म, अर्थ और 
कामका ( न्याययुक्त ) सेवन करता है, वह धर्मके 
फळका भागी होता है । शत्रुसूदन ! यह इमलोगोंके 
लिये उद्योगका समय आया है | वानरराज ! तुम इस 
विधयमें इन वानरों और मन्त्रियोके साथ विचार करो |? 
भीरामके यों कहनेपर सुग्रीवने उनसे कहा--*महा- 
बाहो | मेरी श्री; कीति तथा सदासे चला आनेवाळा वानरोंका 
राज्य--ये सब नष्ट हो चुके थे। आपकी कृपासे ही मुझे 
पुनः इन सबकी प्राप्ति हुईं है |? सुग्रीवके याँ कइनेपर 
धर्मोत्माओमे श्रेष्ठ श्रीरामने अपनी दोनों भुजाओंसे उनका 
आलिङ्गन किया और हाथ जोड़कर खड़े हुए उनसे 
इस प्रकार कहा--- 
यदिन्द्रो वर्षते वषे न तचित्रं भविष्यति । 
आदित्योऽसौ सहस्रांशुः इयाद्‌ 0 pee 
चन्द्रमा रजनीं कुर्यात्‌ प्रभया सोस्य निर्मलाम्‌ । 
त्वद्विधी वापि मित्राणां प्रीति कुर्यात्‌ परंतप ॥ 
एवं त्वयि न तचत्रं भवेद्‌ यत्‌ सौम्य शोभनस्‌। 
जानास्यहं तवां सुग्रीव सततं ग्मियवादिनम्‌ ॥ 
त्वत्सनाथः सखे संख्ये जेतासि सकलानरीन्‌। 
त्वमेव भे सुहन्मित्रं साहाय्यं कर्तुमईेसि । 
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जहारात्मविनाशाय मेथिलीं राक्षसाधमः । 
वञ्चयित्वा तु पौरोमीमनुह्णादो यथा शचीम्‌ ॥ 
नचिरात्‌ तं वधिष्यासि राबणं निशितैः शरेः । 
पौलोम्याः पितरं इप्तं शतक्रतुरिवारिह्ा ॥ 
( वा० रा०› किष्किन्धा० ३९ । २-७ ) 
“सखे | इन्द्र जो जळकी वर्षा करते हैं, सदो 
किरणांसे शोमा पानेवाळे सूर्यदेव जो आकाशका 
अन्धकार दूर कर देते हैं तथा सौम्य ! चन्द्रमा अपनी 
प्रभासे जो अँचेरी रातको भी उज्ज्वल कर देते हैं 
इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि यह उनका 
खाभाविक गुण है । शत्रुओंको संताप देनेवाले सुग्रीव | 
तुम्हारे समान. पुरुष भी यदि अपने मित्रोका 
उपकार करके उन्हे प्रसन्न कर दें तो इसमें कोई 
आश्चर्य नहीं मानना चाहिये । सौम्य सुग्रीव ! इसी 
प्रकार तुमरमें जो मित्रोंका हितसाधनरूप कल्याणकारी 
गुण है, वह आश्चर्यका विषय नहीं है; क्योंकि मैं 
जानता हूँ कि तुम सदा प्रिय बोलनेवाले हो--यह्‌ 
तुम्हारा खामाविक गुण दै । सखे ! तुम्हारी सद्दायतासे 
सनाथ होकर मैं युद्धमें समस्त शब्रुआंको जीत छग । 
तुम्दी मेरे हितेषी मित्र हो और मेरी सहायता कर 
सकते हो । राक्षसाधम रावणने अपना नाश करनेके 
लिये ही मिथिळेशकुमारीको धोखा देकर उसका अपहरण 
किया है-टीक उसी तरह, जेसे अनुह्णादने अपने 
बरिनाशके ळिये ही पुलोमपुत्री शचीको छलपूर्वक हर 
लिया था #। जैसे शत्रुद्दन्ता इन्द्रने शचीके धमंडी 


# पुलोम दानवकी कन्या शची इन्द्रदेवके प्रति अमुरक्त 
. थीं; परंतु अनुहादने उनके पिताको फुसळाकर अपने पक्षमे 
कर लिया और उसकी अनुमतिसे शचीको इर छिया | जब 
( इन्द्रको इसका पता लगा; तब वे अनुमति देनेवाले पुलोमको 

और अपहरण करनेवाले अनुहादको भी मारकर शचीको 
अपने घर ले आमे | यह पुराणःप्रसिद्ध कथा दै । 
६7 अं ( रानायणतिळकासे ) 


# तँ रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि ॐ 
Pe स. 


पिताको मार डाला था, उसी प्रकार मैं भी शीः है! | 

अपने तीखे बाणोंसे रावणका वध कर डागा) | 

श्रीरामचरितमानसके अनुसार--- | 

तुम्ह प्रिय सोहि भरत जिमि भाई॥ | 

अब सोह जसु करहु सन लाई । | 

जेहि बिधि सीता के सुधि पाह ॥ | 
( श्रीरामचरितमानस; किष्किन्थाकाए) | 

सुग्रीवके आनेपर शीरासंजी कहते हैं-भाई] 
तुम मुसे-भरतके समान प्यारे हो । अब मन लगाकर क | 
उपाय करो; जिससे खीताकी खबर मिले । | 
सुवेल पर्वतपर सुमीबके आति श्रीरामके | 
मेत्री-बमसूचक कचन | 

सुवे पर्वतसे लङ्कापुरीका निरीक्षण करते समय भौए | 
आदिने देखा कि रावण लङ्काके गोपुरपर विराजमान है| 
उसे देखते ही सुग्रीव उछळे और रावणसे जा भिड़े! रे । 
में बहुत देरतक मल्लयुद्ध होता रहा । जब रावण इ 
थक गया और साया-शक्तिके प्रयोगकी बात सोचने ह्या ' 
तब सुग्रीव विजयोल्छाससे सुझ्ोमित हो पुनः उ 
भ्रीरामके पास चले आये । सुग्रीवके शरीरमें यदे | 
देख भीरामने उन्हे छातीते लगा रिया और इस प्र 
कहा--- 
असम्सतन्‍वय सया साधे तदिदं साहसं छतम्‌ 
एवं साहसयुक्तानि न इवीन्ति जनेश्वराः 
संशये खाप्य सां चेदं बलं चेमं विभीपण्‌| 
कईं कृतमिदं वीर साहस साहसभरय 
इदानीं भा कृथा वीर एवं | 
त्वयि किंचित्समापल्ने किं कायं सीवया स 
भरतेन मद्दाबाहो लक्ष्मणेन | | 
ु्मेन च शत्रुघ्न खशरीरेण वा $ 
त्वयि चानागते पिति मे निश्चिता गत | 
जानतश्रापि ते वीर्ये महेस्द्रवरुणो 
हत्वाई रावणं युद्धे सधुत्रबटन ष ` | 


क श्रीरामकी शरणागतवत्सलता, भक्तवत्सलता और कृतक्षता # 


अभिषिच्य च रुङ्कायां विभीषणमथापि च ॥ 


भरते राज्यमारोप्य त्यक्ष्ये देहं महाबल । 
( वा० रा० युद्ध ० ४१ । २-७३ ) 


_____ “सुम्रीव | तुमने सुझसे सलाह लिये बिना ही यह 
| बड़े साहसका काम कर डाला । राजाळोग ऐसे ढुस्साइस- 
पूर्ण कार्य नद्दी किया करते । साहसप्रिय वीर | 
| तुमने सुझको, इस बानरसेनाको और विभीषणको भी 
| संशयमें डालकर जो यह साह्दसपूर्णं कार्य किया है, 
। इससे हमें बड़ा कष्ट हुआ । शन्नुओंका दमन करनेवाले 
। वीर | अब फिर तुम ऐसा दुस्साहस न करना। 


| 
| 
| —— 3 


श्रीरामको शरणागतबत्सलता, भक्तवत्सलता और 


1 
। पुरवासियोके ति ग्रेम 
। भीराववेन्द्र राम पिताकी आशा मानकर बनके लिये 
¦ चले तो अयोव्याके छोग साथ चळ पड़े । उनका कहना 
। (है “जहाँ राम तहेँ अवध निघालू ।? 
अयोध्यासे निकळनेपर प्रथम रात्रि-विश्राम तमसा नदीके 
तरपर हुआ | वहाँ निद्रित पुरवासियोंकी देखकर श्रीराम 
भाईसे कह रहै हैं-- 
| असद्षचपेक्षान्‌ सौमित्रे निव्यपेक्षान्‌ गृहेष्वपि । 
बक्षसूलेषु संसक्तान्‌ पश्य लक्ष्मण साम्म्रतम्‌ ॥ 
यथेते नियमं पौराः छुर्वन्त्यस्मजिवतेने 
अपि ग्राणान्‌ न्यसिष्यन्ति न तु त्यक्ष्यन्ति निश्चयस्‌ 
याचदेच तु संसुपास्तावदेब वर्य लघु । 
रथसारुद्य गच्छामः पन्थानमङुतोभयस्‌॥ 
अतो भूयोऽपि नेदानीमिक्ष्वाकुपुरासिनः । 
स्पेयुरनुरक्ता मा बृक्षमूलेषु संश्रिताः ॥ 
पौरा झात्मकृतादू दुःखाद्‌ विग्नमोञ्या जृपात्मजेः । 
न तु खल्वात्मना योज्या दुःखेन पुरवासिनः ॥ 
( बा० रा०, अयोध्या० ४६ । १९-२३ ) 
“सुमित्राकुमार लक्ष्मण ! इन पुरवासियांकी ओर 
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न 
म्स्स्स्स्स्य्य्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्ज्स्स्स्स्स्ख्य््च्स्च्च्ल्ल्ल्ल्ड् 


शन्रुसूदन महाबाहो ! यदि तुम्हें कुछ हो गया होता तो मैं 


सीता, भरत, लक्ष्मण, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा अपने | 


इस शरीरकों भी लेकर क्या करूँगा ! महेन्द्र और 

वरुणके समान महाबली | यद्यपि में तुम्हारे बळ्पराक्रम- . 
को जानता था, तथापि तुम यहाँ लौटकर 
आये, उससे पहले मैंने यह निश्चित विचार कर 
लिया था कि युद्धमें पुत्र, सेना और वाहनोंसहित 
रावणका वध करके लङ्काके राज्यपर विभीषणका अभिषेक 
कर दूँगा और अयोध्याका राज्यून्मरतवी देकर तके, 


इस शरीरको त्याग दूँगा र क > “टण छु = 
RR 


शे 


२ पुस्तकालय, * 


देखो, ये इस समय वृक्षोंकी जड़से सटकैर्सी^ र हे 

इन्हें केवल हमारी चाह है । ये अपने घरोकी ओरसे 

भी पूर्ण निरपेक्ष हो गये हैं | इमें लौटा ले चलनेके 

लिये ये जेसा उद्योग कर रहे हैं, उससे जान पड़ता है, 

ये अपना प्राण त्याग देंगे, कितु अपना निश्चय नहीं 

छोड़ेंगे । अतः जबतक ये सो रहे हैं, तमीतक इमलोग 

रथपर सवार होकर शीघ्रतापूवंक यहाँसे चल दें । फिर 

हमें इस मार्गपर और किसीके आनेका भय नहीं रहेगा] 

अयोध्यावासी हमलोगोंके अनुरागी हैं. । जब हम यहॉसे 

निकल चलेंगे, तब उन्हें फिर अब इस प्रकार इक्षीकी _ 

जड़ेंसे सटकर नहीं सोना पड़ेगा | राजकुमारोंका यह 

कर्तव्य है कि वे पुरवासियोंको अपनेद्वार होनेवाळे 

दुःखसे मुक्त करें, न कि अपना दुःख देकर उन्हें और 

दुखी बना दे |? के 
लक्ष्मणकी भ्रीरामकी यह राय ठीक जेची | वे बोले 

“आप शीघ्र ही रथपर सवार होइये ।? सुमन्त्र रथ जोतकर 

छे आये । तीनों उसपर सवार हुए और तमसा नदीको पार 

कर गये । पुरवासियोंको भ्रमर्मे डालनेके लिये कुछ दूरतक 

रथको उत्तर दिद्यार्म ले जाया गया । फिर उसे दक्षिण दिशाकी | 


०००० न्न स्य ्न्् न 


ओर मोड़ दिया गया । प्रातःकाल उठनेपर पुरवासियोंने जब . गये हो । शरीर छूटनेपर तुम निर्ल भा 
श्रीरामको नहीं देखा, तब उन्हें बड़ा दुःख हुआ । वे रोने- प्राप्त करोगे ।'$ 


१४९ # ले रामचन््मनिशां छदि भावययासि अ 


बिळखने लगे और निराह होकर नगरको लौट गये । नगर 
वासिनी ख्रियोने श्रीरामके लिये बड़ा विलाप किया । उधर 
विभिन्न ग्रामवासियोंकी बातें सुनते हुए श्रीराम कोसळ जनपद- 
को लॉबकर आगे बढ़ गये | वेदश्नुति नदीको लॉ गये । 
गोमतीको पीछे छोड़ दिया और सिन्दिका नदीको पार 
कर गये | 
सुतीक्ष्णपर कपा 
महर्षि अगस्त्यके शिष्य महामुनि सुतीक्ष्ण परम भक्त थे। 
जब उनके आश्रमके समीप अवधनरेशके दोनों कुमार 
पहुँचे, तब भाव'गद्गद हुए सुनि उनके सामने आये । 
मुनिकी विहृळता और उनकी प्रेम-परिपूर्णे स्तुतिने 
: औराघवेन्द्रको भी प्रेसाप्छत कर दिया । वे बोळ उठे-- 
मुने जानासि ते चितं निरु महुपासनात्‌ ॥ 
अतोऽहमागतो द्रष्टुं महते नान्यसाधनस्‌। 
सन्सन्त्रोपासका लोके मासेच शरणं गताः ॥ 
निरपेक्षा नान्यगतास्तेषां इृर्यो$हमन्बहय़्‌ । 
सतोत्रमेतत्यठे्यस्तु खत्कृतं मत्मियं सदा ॥ 
सद्भक्तिम भवेत्तस्य ज्ञानं च विस्रं भवेत्‌ । 
त्वं समोपासनादेव विश्चक्तोऽसीह सर्वतः ॥ 
` देहान्ते मम सायुज्यं रुप्स्यसे नात्र संशयः । 
( अध्यात्म०) अरण्य० २। ३५-३८३ ) 
“मुने | मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारा चित्त मेरी 
` उपासनासे निर्मळ हो गया है और तुम्हारा मेरे 
अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है, इसील्यि मैं तुम्हें 
देखनेके लिये आया हुँ । संसारमें जो छोग मेरे मन्त्रकी 
उपासना करते हैं और मेरी ही शरणमें रहते हैँ तथा 
नित्य निरपेक्ष और अनन्यगति रहते हैं, उन्हें मै 
_ निल्न दर्शन देता हूँ । जो व्यक्ति तुम्हारे किये हुए 
इस मेरे प्रिय स्तोत्रका सदा पाठ करता है, उसे मेरी 


शुद्ध भक्ति और निर्मल ज्ञान प्राप्त होता दै । तुम केवळ 


उपासनासे शर इस जीवितावस्थामें ढी स्रवेथा मुक्त हो 


$सुतीक्ष्णकृत स्तोत्र | 


त्वन्मन्त्रजाप्यहसनन्तरुणाप्रमेय 
सीतापते शिवविरिश्विसमाभिताइस्ने। 


संसारसिन्धुतरणामळपोतपाद 
रामाभिराम सततं तव दासदासः| | 
मामद्य सर्वृजगतामविगोचरस्त्वं 
त्वन्मायया सुतकळतरयहान्धकूपे। | 
मग्नं निरीक्ष्य सळपुद्गलपिण्डमोह | 
पाशानुबद्धददय॑ स्वयमागतोऽसि| 
त्वं सर्वभूतहृदयेषु ङृताळ्योऽपि 
त्वन्मन्त्रजाप्यविमुखेष तनोषि मायाए। 
सवन्मन्त्रसाथनपरेष्वपयाति माया | 
सेवानुरूपफलदोऽसि यथा महीपः| 


विश्वस्य सुष्टिळयसंस्थितिहेतुरेक- 
्त्वं मायया त्रिगुणया विघिरीशविष्णू | न 
भासीश॒मोहितधियां विविधाङ्कतिस्सबं ` | 
यद्वद्रविः सलिल्पात्रगतो शनेक'॥ 7 
प्रत्यक्षतो5द्य भवतश्वरणारविन्द 
पश्यामि राम तमसः परतः खितल। 
इमूपतस्त्वमसतामविगोचरोऽपि । 
त्वन्त्रपूतहृदयेघु सदा प्रस 
पश्यामि राम तव i 
मायाविडम्बनकृतं सुमतुष्यवेष| ` 


जानन्दु राम तव 
कालाद्यपाधिरहिंतं 
प्रत्यक्षोड्य मम गोचरमेतदेव 
रूपं विभाठु हृदये न पर 

( अध्यात्म» अरण्य० प ट्‌ । 
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# औरामकी शरणागतधस्सलता, भखूवत्लळता और छतक्षता # 


भक्तहितके लिये स्वयं शाप म्हण किया 


देवर्षि नारद भगवानके भक्त हैं | वे एक बार माया- 
मोहित हो गये । उन्होंने विवाह करना चाहा | भगवानने 
उन्हे कृपावश सफलता प्राप्त नहीं होने दी । इसपर वे इतने 
क्षुब्ध हो गये कि श्रीरामको यह शाप दे बैठे कि 'तुम मी 
मेरी तरह ख्री-विरहसे व्याकुल होकर भटकोगे ।? माया उतरी; 
तब पश्चात्ताप किया | भगवान्‌, श्रीरामको सीताके वियोगमँ 
देखकर नारदजी उनके पास आये और मृदु वाणीसे बोळे-- 
“प्रमो ! जव तुमने अपनी मायाकी प्रेरणासे मुझे मोहित कर 
दिया था, उस समय में विवाह करना चाहता था; पर 
तुमने नहीं करने दिया। ऐसा क्यों किया, इसका कारण 
बताइये ?? इसके उत्तरम भगवान्‌ श्रीरामने कहा-- 


सुनु सुनि तोहि कहँ सहरोसा। भजहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा 


करडँ सदा तिन्ह कै रखवारी। जिसि बाळक राखइ महतारी ॥ 
गह सिसु बच्छ अनळ अहि धाई। तहँ राखइ जननी अरगाई ॥ 
प्रौढ़ भएँ तेहि सुत पर माता। प्रीति करइ नहिं पाछिछि बाता॥ 
सोरे भौढ़ तनय सम ग्यानी । बाळक सुत सम दास अमानी ॥ 
जनद्दि मोर बळ निज बल दाही। दुहु कहूँ काम क्रोध रिपु आही ॥ 


" यह दिचारि पंडित मोहि भजहीं।पाएहूँ ग्यान भगति नहिं तजहीं॥ 


हँ 


काम क्रोध लोभादि सद प्रबल मोह के धारि । 

तिन्ह सहँ अति दारुन दुखद सायारूपी नारि ॥ 
सुनु सुनि कह पुरान श्रुति संता। मोह बिपिन कहुँ नारि बसंता॥ 
जप तप नेम जलाश्रय झारी। होइ ग्रीषम सोषइ सब नारी॥ 
काम क्रोध मद्‌ सत्सर सेका। इन्हहि हरषप्रद बरषा पुका॥ 
दुबोसना कुसुद समुदाई। तिन्ह कहँ सरद सदा सुखदाई॥ 
धमं सकल सरसीरहं बुंदा। होइ हिम तिन्हहि दइ सुख मंदा॥ 
पुनि ममता जवास बहुताई। पछहद नारि सिसिर रितु पाहे ॥ 
पाप डल्लूक़ निकर सुखकारी। नारि निबिइ रजनी अधिआरी॥ 
बुधि बल सील सत्य सब मीना | बनसी सम त्रिय कहहिं प्रबीना ॥ 

अवगुन सूळ सूलप्रद प्रमदा सब दुख खानि। 

खाते कीन्ह निवारन मुनि मैं यह जिय जानि ॥ 
सुनि रघुपति के बचन सुहाए। सुनि तन पुरक नयन भरि आए॥ 
कहहु कवन प्रभु के असि रीती। सेवक पर ममता अरु झीती॥ 
जे न भजहि अस प्रच अम त्यागी। ग्यान रंक नर मंद अभागी ॥ 


व्हे सुनि | सुनो, मैं तुम्हें इर्षके साथ कहता हूँ 
कि जो समहू आह्या-प्ररोखा छोड़कर केवळ मुझको 


तुमको विवाह करनेसे रोका था |? 


१३३ 


ही भजते हैं । मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली | 
करता हूँ, जैसे मांता बालककी रक्षा करती 
है | छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और साँपको 

पकड़ने जाता है, तब वहाँ माता उसे [ अपने हार्थो ] 

अलग करके बचा लेती हे | सयाना हो जानेपर उस पुत्रपर 

मात! प्रेम तो करती है, परंतु पिछली वात नहीं रहती ( अर्थात्‌ 
मातृपरायण शिशुकी तरह फिर उसको बचानेकी चिन्ता नहीं 

करती; क्योंकि वह मातापर निर्मर न करके अपनी रक्षा 

आप करने छूगता है )। ज्ञानी मेरे ग्रौद (सयाने ) पुत्रके 

समान है और [ ठम्दारे-जेसा ] अपने बलका मान न करने- 

वाला सेवक मेरे शिशु पुत्रके समान है । मेरे सेवकको केवळ 

मेरा ही बळ रहता है और उसे ( ज्ञानीको) अपना बळ 

होता है | पर काम-क्रोधरूपी शत्रु तो दोनोके लिये हैं।[ भक्तः 

के शन्रुओंको मारनेकी जिम्मेवारी सुझपर रहती हैः क्योंकि 

वह मेरे पसयण होकर मेरा ही बळ मानता है; परंतु अपने 
बलको माननेवाले ज्ञानीके शन्रुओंका नाश करनेको जिम्मेवारी 
मुझपर नहीं है । | यों विचारकर पण्डितजन ( बुद्धिमान्‌ 
लोग ) मुझको ही मजते हैं । वे ज्ञान प्राप्त होनेपर भी भक्तिः 
को नहीं छोड़ते | काम; क्रोधः लोम और मद आदि मोह 
( अज्ञान ) की प्रबळ सेना है । इनमें मायारूपिणी (मायाकी 
साक्षात्‌ मूर्ति ) स्री तो अत्यन्त दारुण दुःख देनेवाली है । 
हे मुनि | सुनो--युराण, वेद और संत कहते हैं कि मोहरूपी 

वन [ को विकसित करने ] के लिये स्री वसन्तऋतुके समान 

है| जप) तप) नियमरूपी सम्पूर्ण जलके स्थारनोको स्त्री 
ग्रीष्मह्प होकर सर्वथा सोख लेती है । काम, क्रोध) मद 
और मत्सर (डाह) आदि मेढक हैं। इनको वर्षाऋतु 
होकर हर्ष प्रदान करनेवाली एकमात्र यही (स्त्री) है | बुरी 
वासनाएँ कुमुदोंके समूहके समान हें । उनको सदैव सुख 
देनेवाली यह शरदऋठ दै । समस्त धरम कमलके झुंड हें । यह 
नीच ( विषयजन्य ) सुख देनेवाली स्त्री हिमऋत॒ होकर उन्हे 
जळा डालती है | फिर ममतारूपी जवासका समूह ( वन) | 
स्रीरूपी शिशिर्तुको पाकर इरा-मरा हो जाता है. । पापस्सी | 
उल्डुआँके समूहके लिये यह स्त्री सुख देनेवाली घोर _ 
अन्धकारमयी रात्रि है । बुद्धिश बळ शील और सत्य-ये _ 


सब मछलियों हैं । और उन [ को फँसाकर नष्ट करने | के 


लिये ज्ञी बंसीके समान है, चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। 
युवती स्री अवगुणोकी मूर, पीड़ा देनेवालीं और सब 
दुःखोंकी खान है । इसलिये हे युनि ! मैने जीसे ऐसा जा 


भगवान्‌ भीराधवेन्द्रके सुन्दर वचन सुनकर मुनि 
नारदका शरीर पुलकित हो गया और नेत्र [ प्रेमाभुओं- 
के जलसे ] भर आये । [ वे मन-दी-मन कहने 
ल्गे--] कहो तो किस प्रभुकी ऐसी रीति दे? जिसका 
सेवकपर इतना ममत्व और प्रेम हो । जो मनुष्य श्रमको 
त्यागकर ऐसे प्रभुको नहीं भजते, वे ज्ञानके कंगाळः इदि 
अर अभागे हैं । 


जटायुके प्रति प्रेम 
सीताहरणके शोकसे पीड़ित श्रीराम जब रुष्ट हो 


समस्त संसारको दग्ध कर देनेकी इच्छा करने लगे; तब 


लक्ष्मणने उन्हें किसी तरइ समझा-बुझाकर शान्त किया । 
तदनन्तर वे दोनों माई जनस्थानमें सीताकी खोज करते हुए 
विचरण करने लगे । थोड़ी दूर आगे जानेपर उन्हे लहून 
पढ़े हुए पश्चिराज जटायु दिखायी दिये । श्रीरामने पहले तो 
उन्हे कोई राक्षस समझकर बाणोसे मार डाळनेका विचार 
किया) किंतु उनकी दयनीय दशा देख वे वैसा न कर सके । 
उस समय जटायुने अत्यन्त दीन वाणीम कहा--“आयुष्मन्‌ | 
इस महान्‌. बनमें तुस जिसे जीबनौषधिके समान इद रहे 


' हो, उस देबी सीताको तथा मेरे इन प्राणको भी रावणने 


इर लिया |? यों करकर उन्होंने रावणके साथ अपने युद्धका 


i के ___ असक्क कह सुनाया और उसके टूटे हुए रथ) छत्र, धनुष; 


. ईदशीयं ममालक्ष्मीदंहेदपि हि पावकम्‌ ॥ 
> सम्पूर्ण "पा सपि 


खण्डित बाण और मरे हुए सारथिको दिखाया | फिर कहा- 
._ “रावणने मेरे दोनों पंख काट डाळे और सीताको लेकर 
वह आकाइमें उड़ गया । मुझे तो उस राक्षसने दी मार डाला 


है । अब तुम न मारो |? सीताजीसे सम्बन्ध रखनेवाली यह 
प्रिय वार्ता सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने अपना महान्‌ धनुष 
फेक दिया और य््रराज जटायुको गळेसे लगाकर वे शोकसे 
विवश हो प्रथ्वीपर गिरकर लक्ष्मणके साथ ही रोने लगे । 


उन्होने सुमित्राकुमारसे कहा-- 


` राज्यं भ्रष्ट वने वासः सीता नष्टा सृतो द्विजः । 
' सम्पूर्णमपि चेदद्य प्रतरेयं महोदधिम्‌ । 
सोऽपि नूनं ममालक्ष्म्या विश्ुष्येत्‌ सरितां पतिः। 
नास्त्यभाग्यतरो ठोके मचतोऽसिन्‌ सचराचरे । 
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अयं पितु्वयस्यो भे शभ्राजो सहाप 
झेते विनिहतो थूसो अम आ्यविपात्‌| 

{ चा० र; अबा ९० । २४-३ 

"लक्ष्मण ! सेरा राज्य छिन गया, मुझे वनवसूष्ठि | 

( पिताजीकी मृत्यु हई, ) सीताका अपहरण हुआ है| 
ये मेरे परम सद्दायक पक्षिराज भी मर गये | ऐस 
मेरा यह दुर्भाग्य है, यह तो अग्निको भी जलका | 
कर सकता है | यदि आज में भरे इए मासा 
पार करने लगु तो मेरे दुर्भाग्यकी आँचसे वह सिके, 
खामी समुद्र भी निश्चय ही सुख जायगा । इस गार! 
जगतमें मुझसे बढ़कर भाग्यहीन दूसरा कोई नहीं | 
जिसके कारण इस विपत्तिके बड़े ग 
जालमें फॅसना पड़ा है | ये महाबळी गुप्रराज जवम 
पिताजीके मित्र थे, किंतु आज मेरे दुर्भाग्य गो! 
जाकर इस समय पृथ्वीपर पड़े हूँ ।? | 
इस प्रकार बहुत-सी बातें कहकर ढश | 
औरघुनाथजीने जटायुके शरीरपर हाथ फेरा और प 
प्रति जैसा स्नेह होना चाहिये, वैसा ही उनके प्रति परि 
किया | भयंकर राक्षस रावणने जिन्हें एथ्वीपर मार गिण्या | 
उन युश्रराज जटायुकी ओर दृष्टि डालकर भगवा 
मिन्रोचित गुणसे सम्पन्न सुगित्राकुमार छृश्मणसे बोले । 


, ई विहंगम! | 
ममायं नुनमर्थेषु यतमानो विहंग। | 
राक्षसेन हतः संख्ये प्राणांस्त्यजति म 
अतिखिन्नः शरीरेऽसिन्‌ प्राणो लक्ष्मण र 


तथा खरविद्दीनोऽयं विज्क्रं सशी | 
जटायो यदि शक्रोषि वाक्यं व्याहरित झा 
सीतामाख्याहिभद्रं ते बधमाख्याहि चा 


किनिमित्तो जहारायों राबणस्तख कि प 


Cr 


कथं तन्द्रसंकाशे मुखमासीन | 
सीतयाकानि चोक्तानि तसिदकाठे 
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कथंवीर्यः कर्थरूपः किंकसा स च राक्षसः । 
क्क चास्य भवन तात त्रुहि मे परिषच्छतः ॥ 

( बा० रा०) अरण्य० ६८ । २-७ ) 
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“माई ! यह पक्षी अवश्य मेरा ही कार्य सिद्ध करनेके 

। . हिये प्रय्तशील था, किंतु उस राक्षसके द्वारा युद्धमें मारा 

। गया । यह मेरे ही लिये अपने ग्राणोंका परित्याग कर 

"दा है। लक्ष्मण ! इस शरीरके भीतर इसके प्राणोंको बड़ी 

वेदना हो रही है, इसीलिये इसकी आवाज वंद होती जा रही 

है तथा यह अत्यन्त व्याकुल होकर देख रहा है | 

( रक््मणसे यों कहकर श्रीराम उस पक्षीसे बोले---) 

` (जठायो | यदि आप पुनः बोल सकते हों तो आपका भला 

हो, बताइये, सीताकी क्या अवस्था है ! और आपका वध 

किस प्रकार हुआ १ जिस अपराधको देखकर रावणने 

मेरी प्रिय भार्याका अपहरण किया है, उसके प्रति वह 

"कप क्या था १ और मैंने उसे कब किया १ किस 

` निमित्तको लेकर रावणते आर्या सीताका हरण किया है ! 

‹ पक्षिप्रवर ! सीताका चन्द्रमाके समान मनोहर मुख 

केसा हो गया था तथा उस समय सीताने क्या-क्या 

बातें कही थीं १ तात ! उस राक्षसका बळपराक्रम 

तथा रूप कोसा है १ वह क्‍या काम करता है १ और 

उसका घर कहाँ है १ में जो कुछ पूछ रहा हूँ, वह 
सब बताइये ।? 


इस तरह अनाथकी भाँति विलाप करते हुए श्रीरामकी 

देखकर धर्मात्मा जटायुने लड़जड़ाती जवानसे यों कहना 

आरम्भ किया--:रथुनन्दन | हुरास्मा राक्षसराज रावणने 

` पिपुळ मायाका आश्रय ळे आंधी-पानीकी दृष्टि करके 
भव्राइटको अवस्था सीताका इरण किया था । तात | 
जय मैं उससे छड़ता-छड़ता थक गया, उस अवसाम मेरे 
दोनों पंख काटकर वह निशाचर विदेहनन्दिनी सीताको साय 
च यसे दक्षिण दिशाकी ओर गया या |? यह समाचार. 

`` जरायुने देह त्याग दिया । ग्रश्रराज जययुकी आँखें 


>> दिखायी देती थीं । प्राण निकल जानेंते वे पर्वते समान 


टो यया % Se रा र्‌ bd ० झं० १९. 


% औरामकी शरणागतचत्सरता, भक्तचत्सलता और कृतशता # 


श्ना 


अविचल हो गये | उन्हं इस अवस्यामे देखकर बहुतसे 
दुःखे दुखी हुए श्रीरामचन्द्रजीने सुमित्राकुमारसे कहा-- 
बहुनि रक्षसां वासे वपीणि बसता सुखम्‌ । | 
अनेन दण्डकारण्ये व्िशी्णमिह पक्षिणा ॥ 
अनेकवार्पिको यस्तु चिरकालसयुत्यितः | 
सोऽयमद्य हृतः जेते कालो हि दुरतिक्रमः ॥ 
पद्य लक्ष्मण ग्ृध्रोड्यम्ुपकारी हतश्च से। 
सीतामभ्यवपत्नी हि रावणेन बलीयसा ॥ 
ध्रराज्यं परित्यज्य पिद्पेतामहं महत्‌ । 
सम इेतोरयं प्राणान्‌ सुमोच पतगेश्वरः ॥ 
सर्वत्र खलु इञ्यन्ते साधवो धर्मचारिणः । 
शुराः शरण्याः सोभित्रे ति्यग्योनिगतेष्वपि॥ 
सीताहरणजं दुःखं न मे सौम्य तथागतस्‌। 
यथा विनाशो गृध्रस्य मत्कृते च परतप॥। 
राजा दशरथः श्रीमान्‌ यथा मम महायशाः । 
पूजनीयश्च मात्य तथायं पतगेथरः ॥ 
सौमित्रे हर काष्ठानि निर्मथिष्यामि पावकस । 
गुधराजं दिधक्ष्यामि मत्कृते निधनं गतम्‌ ॥ 
नाथं पतमलोकस्य चितिमारोपयाम्यहस्‌| 
इमं भक्ष्यामि सौमित्रे हतं रौद्रेण रक्षसा | 
या गतिर्ज्ञशीलानामाहिताग्ने्च या गतिः। 
अपरावर्तिनां या च या च सूमिम्रदायिनास्‌। 
मया त्वं समलुज्ञातो गच्छ लोकानलुत्तमात्‌। 
गुध्रराज महासक्त संस्कृतश्च मया बज॥ | 
( बा० रा० अरण्य» ६८ । २०-३० ) | 
“लक्ष्मण ! राक्षसोके निवासस्थान इस दण्डकारण्यम 
बहुत वर्षोतक सुखपूर्वक रहकर इन पक्षिराजने यहाँ अपने 
शरीरका त्याग किया है । इनकी अवस्था बहुत वर्षांकी 
थी । इन्होंने सुदीध काटतक अपना अभ्युदय देखा 
किंतु आज इस वृद्धावस्थामें उस राक्षसके द्वारा मारे ज 
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बड़े उपकारी थे, किंतु आज मारे गये । सीताकी रक्षाके 
लिये युद्धमें प्रवृत्त होनेपर अत्यन्त वल्वान्‌ रावणके 
हाथसे इनका वध हुआ है । बाप-दादोंके द्वारा प्राप्त हुए 
गीधोंके विशाळ राज्यका त्याग करके इन पक्षिराजने मेरे 
ही लिये अपने प्राणोंकी आइति दी है । शूर, शरणागत- 
रक्षक, धर्मपरायण श्रेष्ठ पुरुष सभी जगह देखे जाते हँ । 
पशु-पक्षी आदि योनियोंमें भी उनका अभाव नहीं है । 
सौम्य ! शत्रुओंको संताप देनेवाले लक्ष्मण | इस समय 


मुझे सीताके हरणका उतना दुःख नहीं है, जितना 


मेरे लिये प्राणत्याग करनेवाले जठायुकी पृत्युसे 


हो रहा है | महायशख्री श्रीमान्‌ राजा दशरथ जैसे 


मेरे माननीय और पूज्य थे, वेसे ही ये पक्षिराज जटायु 
भी हैं । सुमित्रानन्दन ! तुम सूखे काष्ठ ले आओ, मैं 
मथकर आग निकाळूंगा और मेरे लिये मृत्युको प्राप्त हुए 
इन गृध्रराजका दाह-संस्कार करूँगा। सुमित्राकुमार ! 
उस भयंकर राक्षसके द्वारा मारे गये इन पक्षिराजको 
चितापर चढ़ाऊँगा और इनका दाहसंस्कार करूँगा |? 
( फिर वे जटायुको सम्बोधित करके बोळे--) 'मद्दान्‌ 
बलशाली गृध्रराज | यज्ञ करनेवाले, अग्निहोत्री, युद्धमें 
पीठ न दिखानेवाले और भूमिदान करनेवाले पुरुषोंको 
जिस गतिकी--जिन उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती है, 
मेरी आज्ञासे उन्हीं सर्वोत्तम लोकोमें तुम भी जाओ । 
'मेरेद्ारा दाह-संस्कार किये जानेपर तुम्हारी सद्गति हो ।! 


| यों कहकर धर्मात्मा औरामचन्द्रजीने दुःखित हो 
' प्षिराजके शरीरको चितापर रक्खा और उसमें आग लगाकर 


्मणसहित पराक्रमी श्रीराम वनमें जाकर मोटे मोटे महारोही 
` ( कन्दमूळविशेष ) काट छाये और उन्हें जटायुके लिये 
¦ अर्पित करनेके उद्देश्यसे उन्होंने परथ्वीपर कुश बिछाये । 
. महायशस्त्री भीरामने रोहीके गूदे निकालकर उनका पिण्ड 

बनाया और उन सुन्दर हरित कुशाओंपर जटायुको 

_ पिण्डदान किया | ब्राझणळोग परलोकवासी मनुष्यको खर्गकी 
प्राति करानेके उद्देश्यसे जिन पितृसम्बन्धी मन्‍्त्रोंका जप 


% ते रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 


अपने बन्डुकी भाँति उनका दाइ-संस्कार किया | तदनन्तर . 


PR 


—— तर 
आवश्यक बतलाते हैं; उन सबका भगवान्‌ 

जप किया । तदनन्तर उम दोनों राजकुमारोंने गोदावर 
नदीके तटपर जाकर उन गश्रराजके लिये जलाड्जलि दी | | 
रघुकुलके उन दोनों महापुरुषाने गोदावरीमें नहाका 
शास्रीय विधिसे उन गश्रराजके लिये उस समय जलाज्ञल्कि 
दान किया । महर्षितुल्य श्रीरामके द्वारा दाहसंस्कार होनेड़े 
कारण गुभ्रराज जटायुको आत्माका कल्याण करनेवाली पसर | 
पवित्र गति प्रात हुई । 


me 


श्रीरामचरितमानसमें यह प्रसङ्ग अधिक मार्मिक है-- 


गु्रराज जटायुने श्रीजानकीको रावणसे छुड़ाने 
प्रयत्न किया और इस प्रय॒त्नमें वे सांधातिकरूपे 
आहत हो गये । 


गीध-देह बहुत पवित्र देह नहीं दै । श्रीरामके दशन 
लाभ सुर-मुनि चाहते हैं । यह महालाभ तो जटायुको मिला ही, 
जटायुको श्रीरघुनाथने अपना धाम दिया पिताका सम्मान 
दिया तथा उनकी उत्तरक्रिया स्वयं की । इतना सब करे. 
भी वे परमोदार मानते हैं कि जटायुके साथ उन्होंने कुछ 
किया नहीं । जटायु ही महान्‌ हैं । | 


जल भरि नयन कहहिं रघुराई । 
तात कमं निज तें गति पाईं॥ 

परहित बस जिल्ह के मन माहीं। 
तिन्ह कहुँ जरा दुलभ कछु नाहीं ॥ 

तजु तजि तात जाहु मस थामा। 
देडे काइ ततुस्ह पूरनकामा ॥ 
सीता हरन तात जनि कहु पिता सन जाई। 
जौँ मैं राम त कुछ सहित कहिहि दसानन आई ॥ 
गीध देह तजि धरि हरि रूपा। 
भूषन बहु पट पीत 
स्याम गात बिसाळ सुज चारी। E 
अस्तुति करत नयन भरि बारी॥ , | 
( श्रीरामचरित०) अरण्य० ३०४-५३ ३१1 ३१ ! | 
नेत्रोमे जल भरकर श्रीरघुनाथजी कहने ङी | 
वे तात ! आपने अपने भ्रष्ठ कमोति ( दुल्भ ) गति FF 
हे । जिनके मनमें दूसरेका हित बसता है (समा . | 
है ) उनके लिये जगतूर्मे कुछ भी (कोई मी | 


अनूपा ॥ 


ह... कासा 
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का नहीं है। ढे तात | शरीर छोड़कर आप मेरे 
परमधामर्मे जाइये । में आपको क्या दू ! आप तो पूर्णकाम 
हैं ( सब कुछ पा चुके हैं )। 


हहे तात | सीताहरणकी वात आप जाकर पिताजीसे 
न कहियेगा । यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण 
कटुम्बसहित वहाँ जाकर स्वयं दी कहेगा |? 


जटायुने गीधका शरीर त्यागकर श्रीहरिका रूप धारण 
किया और बहुत-से अनुपम ( दिव्य ) आभूषण ओर 
(दिव्य ) पीताम्बर पहन लिये | स्याम शरीर है, विशाल 
चार भुजाएँ हैं और नेत्रोंमें ( प्रेम तथा आनन्दके आँसुओंका ) 
जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। 


गीतावलीमें श्रीराम जटायुसे कहते हैं-- 


मेरे जान तात ! कछू दिन जीजे। 

देखिय- आपु सुबन-सेवा-सुख, मोहि पितु को सुख दीजे ॥ 
दिब्य देह, इच्छा-जीवन जग, बिधि मनाइ माँगि लीजै । 
इरि-हर-सुजस सुनाइ, दरस दे, लोग कृतारथ कीजे ॥ 
देखि बदन, सुनि वचन अमिय, तन राम-नयन-जल भीजे । 
बोल्यो बिग बिहसि-रघुबर ! बलि, कहौं सुभाय, पतीजे ॥ 
मेरे मरिबे सम न चारि फल, होंहि तो, क्यों न कहीजे ! 
तुलसी प्रभु दियो उतरु मौन हीं, परी मानो प्रेम सहीजे ॥ 

( गीतावली, अरण्य० १५ ) 


[ भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं--] 'हे तात. ! मेरे विचारसे 
तो आप कुछ दिन और जीवित रहिये | आप अपने इस 
पुत्रकी सेवाका सुख देखिये ओर मुझे पिंताका आनन्द 
दीजिये । अब विधाता आपपर प्रसन्न हँ; अतः आप 
दिव्यदेह और संसारमें इच्छाजीवन माँग लीजिये तथा 
भगवान्‌ विष्णु ओर शंकरका सुयश सुनाकर अपना दर्शन 
देते हुए छोगोंको कृतार्थ कीजिये ।? तब पक्षिराज भगवानके 
मुखकी ओर देखकर उनके अमृतमय वचन सुन तथा 
शरीरको रामके नयनजलसे भीगा जान हसकर बोले 
'रघुनाथजी | में बलिहारी जाऊं । आप विश्वास कोजियेश 

स्वभावसे ही कहता हूँ । मेरे मरनेके समान तो 
[ सालळोक्य-सामीप्य-सारूप्य-सायुज्यमुक्ति ] चारों फळ भी 
नहीं हैं और यदि हों तो बतलाइये ।? तुलसीदासजी कहते 
१ इसका उत्तर भगवानने मौन ही दिया; इससे मानो 
'मराजके प्रेमपर सही पड़ गयी । 


ooo न 
Tm iris ies 


हनुमान्‌के ग्रति प्रेम और इतज्ञता 


श्रीहनुमानजीने लङ्कासे लौटकर वहाँ जो कुछ देखा 
था; जो कुछ कर आये थे, वह सब सुनाकर श्रीजानकीका 
संदेश तथा चिह्वरूप उनकी चूडामणि दी । श्रीराम 
इस कार्यसे प्रसन्न होकर बोले--- 


कृतं हनुमता कायं सुमहद्‌ अति दुल्भग । 
सनसापि यदन्येन न शक्यं धरणीतले ॥ 
नहि तं परिपश्यामि यरतरेत महोदधिम । 
अन्यत्र गरुडाद्‌ वायोरन्यत्र च इनुमतः ॥ 
देवदानवयक्षाणां गन्ध्ोरगरक्षसाम्‌ । 
अग्रशृष्यां पुरी उङ्कां रावणेन सुरक्षिताम्‌ ॥ 
प्रविष्ट; सच्तमाश्रित्य जीवत्‌ को नाम निष्क्रमेत 
को विशेत्‌ सुदुराधपा राक्षसे सुरक्षिताम्‌ ॥ 
यो वीर्यबलसम्पन्नो न समः स्याद्धनुमतः | 
भृत्यकाय हनुमता सुग्रीवस्य कृतं महृत्‌ । _ 
एवं विधाय खबलं सदशं विक्रमस्य च ॥ 
यो हि भृत्यो नियुक्तः सन्‌ भत्रा कर्मणि दुष्करे । 
कुर्यात्‌ तदलुरागेण तमाहुः पुरुषोत्तमम्र ॥ 
यो नियुक्तः परं कायं न छुर्यान्वुपतेः प्रियस्‌ । 
भृत्यो युक्तः समर्थश्च तमाहुमेध्यमं नरम ॥ | 
नियुक्तो नृपतेः कायं न कुयोद यः समाहितः । 
भृत्यो युक्तः समर्थश्च तमाहुः पुरुषाधमम्‌ ॥ 
तन्नियोगे नियुक्तेन कृतं कृत्यं हनूमता | 
न चात्मा लघुतां नीतः सुग्रीवश्चापि तोषितः ॥ 
अहं च रघुवंशथ लक्ष्मणथ महावल! 
वेदे्या दर्शनेनाय धर्मतः परिरक्षिताः | 
इदं तु मम दीनस मनो भूयः प्रकषति| | 
यदिद्दास प्रियाख्यातुने कुमि सदं प्रिययू ॥ | 
एष॒ सर्ववभूतस्तु परिष्वङ्गो हनसतः । 
मया कालमिम प्राप्य द्चस्तस्य महात्मनः 
( वा० रा० युद्ध० १। २- 


= 
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बड़े उपकारी थे, किंतु आज मारे गये । सीताकी रक्षाके 


लिये युद्धमें प्रवृत्त होनेपर अत्यन्त वळ्वान्‌ रावणके 
हाथसे इनका वध हुआ है । बाप-दादोंके द्वारा प्राप्त हुए 
गीधोंके विशाल राज्यका त्याग करके इन पक्षिराजने मेरे 
ही लिये अपने प्राणोंकी आइति दी है । शूर, शरणागत- 
रक्षक, धर्मपरायण श्रेष्ठ पुरुष सभी जगह देखे जाते हैं। 
पशु-पक्षी आदि योनियोंमें भी उनका अभाव नहीं है । 
सौम्य ! शत्रुओंको संताप देनेवाले लक्ष्मण | इस समय 


मुझे सीताके हरणका उतना दुःख नहीं है, जितना 


मेरे लिये प्राणत्याग करनेवाले जटायुकी मृत्युसे 


हो रहा है। महायराखी श्रीमान्‌ राजा दशरथ जैसे 


मेरे माननीय और पूज्य थे, बैसे ही ये पक्षिराज जटायु 
भी हैं | सुमित्रानन्दन ! तुम सूखे काष्ठ ले आओ, मैं 
मथकर आग निकाळूंगा और मेरे लिये मृत्युको प्राप्त हुए 
इन गृध्रराजका दाहसंस्कार करूंगा । सुमित्राकुमार ! 
उस भयंकर राक्षसके द्वारा मारे गये इन पक्षिराजको 
चितापर चढ़ाऊँगा और इनका दाह-संस्कार करूँगा ।? 
( फिर वे जटायुको सम्बोधित करके बोले---) “मदान्‌ 
बलशाली गप्रराज | यज्ञ करनेवाले, अग्निहोत्री, युद्धमें 
पीठ न दिखानेबाळे और भूमिदान करनेवाले पुरुषोंको 
जिस गतिकी--जिन उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती है, 
मेरी आज्ञासे उन्हीं सर्वोत्तम लोकोमें तुम भी जाओ । 
मेरेवारा दाह-संस्कार किये जानेपर तुम्हारी सद्गति हो ।! 
यों कहकर धर्मात्मा ओरीरामचन्द्रजीने दुःखित हो 
पक्षिराजके शरीरको चितापर रक्‍खा और उसमें आग लगाकर 
अपने बन्ुकी भाँति उनका दाह-संस्कार किया | तदनन्तर 


____ ढश्मणसहित पराक्रमी श्रीराम वनमें जाकर मोटे-मोटे महारोही 


( कन्दमूळविशेष ) काट लाये और उन्हें जटायुके लिये 
अर्पित करनेके उद्देश्यसे उन्होंने ऐश्वीपर कुश बिछाये । 
महायशखी श्रीरामने रोहीके गूदे निकालकर उनका पिण्ड 


. बनाया और उन सुन्दर इरित कुशाओंपर जटायुको 


पिण्डदान किया | ब्राझणळोग परलोकवासी मनुष्यको खर्गकी 


I 
आवश्यक बतलाते दै उन सबका भगवान्‌ 

जप किया | तदनन्तर उन दोनों राजकुमारोंने गोदा 
नदीके तटपर जाकर उन ग्रराजके लिये जळाञजलि दी | 
रघुकुलके उन दोनों महापुरुषाने गोदावरीमें नहा 
शास्त्रीय विधिसे उन ग्रभराजके लिये उस समय जलाञ्ल््र 
दान किया । महर्षितुल्य श्रीरामके द्वारा दाहसंस्कार होनेके 
कारण गुभ्रराज जटायुको आत्माका कल्याण करनेवाली पन 
पवित्र गति प्राप्त हुई । 


श्रीरामचरितमानसमै यह प्रसङ्ग अधिक मार्मिक है-- 


गृश्रराज जटायुने श्रीजानकीको रावणसे छुड़ाने 
प्रयतन किया और इस प्रयत्नमे वे सांघातिकरपे 
आहत हो गये । 


गीध-देह बहुत पवित्र देह नहीं है । श्रीरामके दशन 
लाम सुर-मुनि चाहते हैं । यह महालाभ तो जटायुको मिला है। 
जटायुको श्रीरघुनाथने अपना धाम दिया; पिताका सम्मान 
दिया तथा उनकी उत्तरक्रिया खयं की । इतना सब के. 
भी वे परमोदार मानते हैं कि जटायुके साथ उन्होंने कुछ 
किया नहीं । जटायु ही महान्‌ हैं। 


जल भरि नयन कहृहिं रघुराई । 

तात करसं निज तें गति पाई ॥ 
परहित बस जिन्ह के मन माहीं। 

तिन्ह कहुँ जग दुर्लभ कछु नाहीं ॥ 
तनु तजि तात जाहु मम धासा | 

देडे काइ तुम्ह पूरनकामा। 
सीता हरन तात जनि कहहु पिता सन जाई! 
जं मैं राम त कुळ सहित कहिहि दुखानन आई ॥ 


गीथ देह तजि धरि इरि रूपा। 
भूषन बहु पर पीत 

स्याम गात बिसाळ सुज चारी। hh 

अस्तुति करत नयन भरि बारी! |. 

( भीरामचरित ०, अरण्य० ३०।४-५ ३१ ३११) | 

नेत्रोम जल भरकर श्रीरघुनाथजी कहने ळो-] 

व्हे तात | आपने अपने श्रेष्ठ कर्मोते ( दुलँम ) गि | 

हे । जिनके मनमें दूसरेका हित बसता है ( समी |. 

है), उनके ल्यि जगत्स कुछ भी (कोई भी. | 


अनूपा ॥ 


pT > आभे «सा सक लकाम 


हनुमानूके ग्रति प्रेम और कृतज्ञता 


श्रीहनुमानजीने लङ्कासे लोटकर वहाँ जो कुछ देखा 
था; जो कुछ कर आये थे, वह सब सुनाकर श्रीजानकीका 
संदेश तथा चिहस्वरूप उनकी चूड़ामणि दी । शीराम 
इस कार्यसे प्रसन्न होकर बोले--- 


म नहीं है। हे तात | शरीर छोड़कर आप मेरे 
परमधामर्मे जाइये । मैं आपको क्या दू ! आप तो पूर्णकाम 
हूँ (सब कुछ पा चुके ह ) । 

वे तात | सीताहरणकी बात आप जाकर पिताजीसे 
न कहियेगा । यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण 
ुम्बसहित वहाँ जाकर स्वयं ही कहेगा |? 


जटायुने गीधका शरीर त्यागकर श्रीहरिका रूप धारण 
किया और बहुत-से अनुपम ( दिव्य ) आभूषण और 
(दिव्य ) पीताम्बर पहन लिये । श्याम शरीर है, विशाल 
चार भुजाऐ हैं और नेत्रोंमें ( प्रेम तथा आनन्दके आँसुओंका ) 
जल भरकर वह स्तुति कर रहा है । 


गीतावलीमें श्रीराम जटायुसे कहते दै-- 


मेरे जान तात ! कछू दिन जीजे। 

देखियः आपु सुवन-सेचा-सुख, मोहि पितु को सुख दीजे ॥ 
दिव्य देह, इच्छा-जीवन जग, बिधि मनाइ माँगि लीजै । 
हरि-हर-सुजस सुनाइ, दरस दे, लोग कृतारथ कीजे ॥ 
देखि बदन, सुनि बचन अमिय, तन राम-नयन-जर भीजे । 
बोल्यो बिहग बिहँलि-रघुबर ! बलि, कहो सुभाय, पतीजे ॥ 
मेरे मरिबे सम न चारि फल, होंहि तो, क्यों न फहीजै ! 
तुलसी प्रभु दियो उतरु मौन हीं, परी मानो प्रेम सहीजे ॥ 

( गीतावली; अरण्य० १५ ) 


[ भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं--] “हे तात.! मेरे विचारसे 
तो आप कुछ दिन और जीवित रहिये । आप अपने इस 
पुत्रकी सेवाका सुख देखिये ओर मुझे पिताका आनन्द 
दीजिये । अब विधाता आपपर प्रसन्न हँ; अतः आप 
दिव्यदेह और संसारमै इच्छाजीवन माँग लीजिये तथा 
भगवान्‌ विष्णु और झंकरका सुयश सुनाकर अपना दर्शेन 
देते हुए लोगोंको तार्थ कीजिये |! तब पक्षिराज भगवानके 
मुखक्ती ओर देखकर उनके अमृतमय वचन सुन तथा 
शरीरको रामके नयनजळसे भीगा जान हसकर बोले-- 
'रघुनाथजी | मैं बलिहारी जाऊँ । आप विश्वास कीजिये, 
में खभावसे ही कहता हूँ. । मेरे मरनेके समान तो 
[ सालोक्य-सामीप्य-सारूप्य-सायुज्यमुक्ति ] चारों फळ भी 
नहीं हैं और यदि हों तो बतलाइये |” तुलसीदासजी कहते 
» इसका उत्तर भगवानने मौन ही दिया; इससे मानो 
'राजके प्रेमपर सद्दी पड़ गयी | 


कृतं हनुमता कायं सुमहद्‌ रवि दुलभम्‌ । 
सनसापि यदन्येन न शक्यं धरणीतले ॥ 
नहि तं परिपञ्यामिं यरतरेत महोदधिम्‌ । 
अन्यत्र गरुडाद वायोरन्यत्र च इनुमतः ॥ 
देवदानवयक्षाणां यन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । 
अप्रषृष्यां पुरी लङ्कां रावणेन सुरक्षिताम्‌ ॥ 
प्रविष्ट: स्तमाश्रित्य जीवन्‌ को नाम निष्क्रमेत्‌] 
को विशेत्‌ सुदुराधषां राक्षसश्च सुरक्षिताम्‌ ॥ 
यो वीर्यबलुसम्पन्नो न समः स्याद्धनुमतः । 
भृत्यकायं हनुमता सुग्रीवस्य कृतं महत्‌ । _ 
एवं विधाय खबलं सदर्श विक्रमय च ॥ 
यो हि भृत्यो नियुक्तः सन्‌ भत्री कर्मणि दुष्करे । 
कुर्यात्‌ तदनुरागेण तमाहुः पुरुभोत्तमस्‌ ॥ 
यो नियुक्तः परं कायन छुर्यान्वूपतेः प्रियस्‌ | 
मृत्यो युक्तः समर्थश्च तमाहुमेध्यम॑ नरस्‌॥. 
नियुक्तो नुपतेः कार्ये न कुयोद यः समाहितः । 
भृत्यो युक्तः समर्थश्च तमाहुः पुरुषाधमम्‌ | 
तन्नियोगे नियुक्तेन कतं कृत्यं इनुमता ।| 
न चात्मा लघुतां नीतः सुग्रीवश्चापि तोषितः ॥ 
अहं च रघुवं्श्च लक्ष्मणथ महावळः | 
वैदेह्या दर्शनेनाध धर्मतः परिरक्षिता | 
इदं तु मम दीनस्य मनो सूयः प्रकृति । 
यदिहास्य प्रियाख्यातुने कुमि सद्यं ग्रियस्‌ ॥ _ 
एष सर्वखभूतस्तु परिष्वङ्गो इन्‌सतः । 


याक का त... |. 
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“हनुमानने बड़ा सारी कारय किया है । भूतळपर 
ऐसा कार्य होना कठिन है । इस भूमण्डले दूसरा कोई 
तो ऐसा कार्य करनेकी बात मनके हारा सोच भी 
नहीं सकता | गरुड, वायु और इनुमानको छोड़कर 
दूसरे किसीको मैं ऐसा नहीं देखता, जो महासागरको 
डॉच सके । देवता, दानव, यक्ष, गन्धर्वे, नाग और 
राक्षस--इनमेसे किसीके लिये भी जिसपर आक्रमण 
करना असम्मव है तथा जो रावणके द्वारा मळीमाँति 
सुरक्षित दै, उस लङ्कापुरीमें अपने बळके भरोसे प्रवेश 
करके कौन वहाँसे जीत्रित निकल सकता है १ जो 
इनुमानके समान बळ-परात्रामसे सम्पन्न न हो, ऐसा 
कौन पुरुष राक्षसंद्वारा सुरक्षित अत्यन्त दुजेय छ्टामे 
रवेर कर सकता है ९ हनुमानने समुद्र-छद्बन आदि 
कर्मॉके द्वारा अपने पराक्रमके अनुरूप बल प्रकट करके 
एक सन्ये सेवकके योग्य झुग्रीयका बहुत बड़ा कारये 
सम्पन्न किया है । जो सेवक खामीके द्वारा किसी 
दुष्कर कार्यमे नियुक्त दोनेपर उसे पूरा करके तद: ह्ोनेपर उसे पूरा करके तदनुरूप 
दूसरे कार्यको भी ( यदि वह मुख्य कार्यका विरोधी कार्यका विरोधी 
न हो ) सम्पन्न करता है, वह सेवकोर्मे उत्तम कहा 
गया है | जो एक कार्यमें नियुक्त गया है । जो एक कार्यमे नियुक्त दोकर योग्यता और 
सामथ्यं होनेपर भी खामीके दूसरे प्रिय कार्यको नहीं 
करता ( खामीने जितना कहा हैं, उतना दी करके 
लैट आता हैं ) ढ्‌ मध्यम श्रेणीका सेवक बताया गया 
।_ है। जो सेवक माल्किके किसी कार्यमें नियुक्त होकर 
| अपनेमें योग्यता और सामर्थ्यके होते हुए भी उसे 
'' साधानीसे पूरा नहीं करता, वह अधम कोटिका कहा 
गया हैं । इनुमानने खामीके एक कार्यमें नियुक्त 
| होकर उसके साथ ही दूसरे महत्तपूर्ण कार्योको भी 
Ms ड पूरा किया, अपने गौरवमें भी कमी नहीं आने दी--- 
भ्पने-आपको दूसरोंकी दृष्टिमे छोटा नहीं बनने दिया 
. आर इुग्रीनको भी पूर्णतः संतुष्ट कर दिया | आज 


& ते रामचन्द्रमनिशं हृषि भावयामि # 
+ 


हनुमानने त्रिदेहनन्दिनी सीताका पता ऊगाकर- उडे 
अपनी आँखों देखकर धर्मके अनुसार मेरी, समत 
रघुवंशकी और महाबली ल्क्ष्मणकी भी रक्षा की है। 
आज मेरे पास पुरस्कार देने योग्य वस्तुका अभाव है| 
यह बात मेरे मनमें वडी कसक पेंदा कर रही है हि 
यहाँ जिसने मुझे ऐसा प्रिय संवाद सुनाया, उसका मे 
कोई वैसा ही प्रिय कार्य नहीं कर पा रहा हूँ । झ 
समय इन महात्मा हनुमानको में केवळ अपना प्रग 
आलिङ्गन प्रदान करता हूँ; क्योंकि यही मेरा सवख है। 
जो सवेश्वर सर्वसमर्थ हे? जिनकी शक्तिसे ही स 
सचेष्ठ हैं, वे भक्तके अल्प प्रयासको भी अत्यधिक मानकर 
उसके कृतज्ञ बन जाते हैं। समस्त वानरी-सेनाके सम्मुख 
शीरघुनाथजी पवनकुमार इनुमानके सम्बन्धमे कह रदे (> 
कार्य कृतं हलुमता देवेरपि सुदुष्करम्‌ । 
मनसापि यदन्येन खत. शक्यं न स्तरे ॥ 
शतयोजनविस्तीणं लक्कयेत्कः पयोनिधिम्‌ । 
सङ्कां च राक्षसेुत्तां को वा धर्षयितुं क्षमः ॥ 
भृत्यकार्यं हलुमता कृतं सर्येमशेषतः | 
सुग्रीवस्येदशो लोके न भूतो न भविष्यति ॥ 
अहं च रघुवंशश्च लक्ष्मणश्च कपीश्वरः । 
जानक्या दर्शनेनाद्य रक्षिताः सो हनूमता ॥ 
सर्वथा सुक्तं कार्यं जानक्याः परिमार्गणम्‌ | 
( अध्यात्म०, युद्ध० १ । २-५३) 
“इनुमानजीने जो कार्य किया है, उसका की 
देवताओंके लिये भी अति कठिन है; प्र्रीतळपर भैं 
कोई तो उसका मनसे भी स्मरण ( कल्पना ) नहीं के 
सकता । भला, ऐसा कौन है, जो सौ योजन 


समुद्रको जॉँधने और राक्षसोंसे सुरक्षिता लड्कापुरीका १९. 
सुम टक 
ने 


हुआ और न आगे होगा ही । हनुमानने जानकीजीकी | 
देखकर आज सुझको तथा रघुवंश, लमण और ४ | 


करनेमें समर्थ हो ? हनुमानूने सुप्रीवके सेवकर्का 
कार्य भळी भाँति सम्पन्न किया । संसारमें ऐसा ग 


EE 


| 


| 


| 


५ 
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शीरागळी शरजागतवत्सलता, भक्तवत्सठताः और छुतबता # 
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र सभीको बचा लिया है| जानकीजीकी खोजका ( प्रभुका स्वरूप देखकर 


कार्य तो बिल्कुल ठीक तरहसे हो गया ।? 


श्रीरामचरितमानसके अनुसार श्रीहनुमानजीने श्री- 
राम-लक्मणके चरणोंमें पड़कर श्रीजानकीजीकी दी हुई 
चूड़ामणि श्रीरघुनाथजीको दी । राघवेन्द्रने उसे हृदवसे 
लगाया । फिर इनुसानजीने सीताजीके निम्नलिखित वचन 
सुनाते हुए कद्दा-- 
अनुज समेत गहेछु ग्रसु चरना । 
दीन बंधु अनतारति हरना ॥ 
मन क्रस बचन चरन अज्ञुरागी । 
केहि अपराध नाथ हों त्यागी ॥ 
एक सोर में साना । 
बिछुरत माब न कीन्ह पयाना ॥ 
नाथ सो नयनन्हि को अपराधा । 
निसरत प्रान करहि हठि बाधा ॥ 
ब्रि अगिनि तजु दूल समीरा । 
स्वास जरइ छन साहि सरीरा ॥ 
“5 नयन ख्रवहिं जलु निज हित लागी । 
जरं न पाव देह बिरहागी ॥ 
सोता क्रे अति बिपति बिसाला । 
बिनहिं कहें भरि दीनदयाला ॥ 
निमिष करुनानिधि जाहि कळप सम चीति। 
वेगि चलिअ प्रभु आनिअ सुज बल खल दुल जीति ॥ 
सुनि सीता दुख प्रसु सुख अयना । 
सरि आए जल राजिव नयना ॥ 
( श्रीरामचरित ०) सुन्दर० ३०।२-४३} ३१; ३१।३ ) 
“छोटे भाईसमेत प्रझुके चरण पकड़ना [ और कहना 
] आप दीनबन्धु हैं, शरणागतके दुःखको इरनेवाले 
और मैं मन, वचन और कर्मले आपके चरणोंकी 
अदुरागिणी हूँ । फिर स्वामी (आप ) ने मुझे किस 
राधसे त्याग दिया १ [ हाँ |] एक दोष मैं अपना 
ah मानती हुँ कि आपका वियोग होते ही न 
चले गये | किंतु ऐ नाथ | यह तो नेः 
ह है? जो प्राणोंके निकलने हठपूर्वंक बाधा देते ह । 
ने pes रूई है और श्वास पवन दै; इस 
षमा र पवनका संयोग होनेसे ] यह शरीर 
. ` अछ सकता था | परंतु नेत्र अपने हितके ल्यि 


अवगुन 


सुखी दोनेके लिये ) जल ( आँसू) 
वरसाते हैं; जिससे विरइकी आगते भी देह जलने नहीं 
पाती । सीताजीकी विपत्ति बहुत बड़ी है | हे दीनदयाळ | 
वह बिना कही ही अच्छी है, ( कहनेसे आपको बड़ा 
क्लेश होगा ) । हे करुणानिधान | उनका एक-एक पल 
कल्पके समान बीतता दै। अतः दे प्रभु | तुरंत चल्यि 
ओर अपनी भुजाओंके बळे दुष्ेके दलको जीतकर 
सीताजीकी ळे आइये |? सीताजीका दुःख सुनकर सुखके 
धाम प्रभुके कमलनेत्रोर्मे जल मर आया | 

वे बोले 

बचन कार्य मन मम गति जाही । 

सपनेुँ वूझिअ बिपति कि ताही ॥ 
( भ्रीरामचरित०; सुन्दर० ३१।१ ) 

“मन, वचन ओर शरीरे जिसमे मेरी ही गति 
(मेरा ही आश्रय ) है उसे क्या स्वप्नमे भी विपत्ति 
हो सकती है ?? 

इसपर दनुमानूजीने कहा-- 


कह हलुमंत बिपति प्रथु सोड । 
जब तव सुमिरन भजन न होई ॥ 
केतिक वात प्रभु जातुधान की । 
रिपुहि जीति आनिबी जानकी ॥ 
( श्रीरामचरित्‌०, सुन्दर० ३१।२ ) 


“हे प्रभु | विपत्ति तो वही ( तभी ) है, जव आपका 
भजन-स्मरण न हो। हे प्रभो | राक्षसाँक्री बात ही कितनी 
है १ आप शत्रुको जीतकर जानकीजीको ले आयेंगे |? 


फिर भगवानने अत्यन्त कृतज्ञता प्रकट करते हुए 
हनुमानसे कहा- ४ 

सुनु कपि तोहि समान उपकारी । 
नहिं कोउ सुर नर सुनि तनुधारी ॥ 

प्रति उपकार करों का तोरा । 
सनसुख होइ न सकत अन सोरा ॥ 

सु सुत तोहि इरिन मैं नाहो । 
देखेउ करि बिचार सन साही ॥ 

पुनि पुनि कपिहि चितव सुरन्नाता । 
लोचन चीर झुक अति गाता ॥ मित 
( भ्रीरामचरित ०, सुन्द्र० ३१ ३-४) > 


ह मर न्स + ते रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि हे 


व्हे हनुमान | सुन) तेरे समान मेरा उपकारी उनपर === नह विचार करके भयम उन बाने विचार करके भीरामने उन वानरशिरोमी 


देवता) मनुष्य अथवा मुनि--कोई शरीरधारी नहीं यह परम मजुलमयी वात कही 
है। में तेरा प्रत्युपक्रार ( बदलेम उपकार ) तो र प स दष्टो बाप्यदुडी वा किमेष रजनीचर! | 
मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। पु बरहममप्यहितं क्त मग शत सचय | 
दुन; मैंने मनमें [ खूब `] विचारकर देख लिया ~ 
कि मैं तुझसे उऋण नहों हो सकता |! देवताओंके रक्षक पिशाचान्‌ दानवाचू यक्षात्‌ दिन्या वप राक्षपार| 
प्रभु बारबार हनुमानूजीको देख रहे हैं। नेत्रोमे प्रेमभुओंका.. अजुल्यग्रण ताम्‌ इन्यामिच्छन्‌ हारंगणश्वर | 

| जल भरा है और शरीर अत्यन्त पुलकित दै । शरूयते द्वि कपोतेन शत्रु! शरणमागतः | 

| 2 ७१ 3 RN ९७ 

| अर्चितश्च यथान्यायं स्वैश्च मांसैनिमस्त्रितः | 


खयं हनुमानजीसे तो उन्होंने ऋष्यमुकपर मिलते ही ळा 
कहा था-- स हि तं प्रतिजग्राह भा्याहतोरमागतम्‌ | 


सुचु कपि जिये मानसि जनि ऊना । ते मम प्रिय रूछिमन ते दूना॥ कपोतो वानरश्रेछठ कि पुनसे द्वधो जन! ॥ 
समद्रसी सोहि कह सब कोऊ। सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ॥ ऋषे। कण्वस्य पुत्रेण कण्डुना प्रमपिणा | 

लो अनन्य जाके असि मति न टरइ हलुसंत। शृणु गाथा पुरा गीता धर्गिष्ठा सत्यवादिना ॥ 

में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ बद्धा्जलिपुरं दीनं याचन्तं शरणाशतम्‌। 
| ( औरामचरित०, किष्किन्धा २। ४ ३) न हन्यादानुशंस्यार्थमापे शाङ्ग परंतप॥ 
| दे कामे | झुनों। मन गानि मत मानना आतो वा यदि वा इस्तः परेषां शरणं गत! | 
| (न छोट मत करना ) । दम मुझे लक्मणते मी आरि! ्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना॥ | 
दूने प्रिय दो । सब कोई मुझे समदशी कहते हैं सचेद भयादू वा मोहाद वा कामादूवार्पिन | 


( मेरे छे न कोई धय हे, न अभ्य ) | पर खयाशकक्‍त्यायथान्यायंतत्‌ पपं लोकहि 
मुझको सेवक प्रिय ह क्योंकि वह अनन्यगति होता दै अश विनष्ट; पश्यतस्तस्य रक्षिणः शरणं ग 
| छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता । और > ५ ९ शच्छेद्ररि षतः 
| हनुमान | अनन्य वही देश जिसकी ऐसी बुद्धि कमी नहीं आनाय सुकृतं तस्य सव गच्छदरा | 


टळती क्रि मैं सेवक हूँ और यह चराचर ( जड-चेतन ) एवं दोषो महानत्र प्रपत्नानामरक्ष | 


डी 


| जगत्‌ मेरे स्वामी भगवानका रूप दै |? अख्ये चायशस्थं च बरुवीयेविनाश [ 
शरणागत विभीषण करिष्यामि यथार्थ तु de ) 
i धमिष्ठं च यशस्मं च स्वग्येस्यात्‌त २९. । 


oe रावणके द्वारा तिरस्कृत विभीषण भ्रीरामकी शरणमें > तवाखीति यावे 
fi र स च 
We आये हैँ । उनके आनेका समाचार पाकर सुग्रीव कहते हेँ-- Mh oS पक 
“यदद मायावी राक्षस है, अवसर पाकर धोखा दे सकता हे) _ -+ सवंभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रत | | 
इसे मार ही देना चाहिये |? आनयैनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभरय ह 1 

औरामके नौतिका उपदेश करनेपर भी सुग्रीव अपनी. पिभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स | 


` बातपर अडे हैं। अतः सुग्नीवकी सब बातें सुनकर और ( बा० रा० युर १८ | 


# ओरामकी शरणागतवत्सलता, भक्तवत्सटता और कृतज्ञता & 


71 मम >... 
न पक eS 


त्य जक 

वानरराज ! विभीषण दुष्ट हो या साधु, क्या यह 
निशाचर किसी तरहसे मेरा सूक्ष्म-सेसुक्षमरूपमें भी 
अहित कर सकता है ? वानरयूथपते | यदि मैं चाहूँ 
धो प्रथ्वीपर “जितने भी पिशाच, दानव, यक्ष और 
राक्षस हैं, उन सबको एक अँगुलीके अग्रभागसे मार 
सकता हूँ | सुना जाता है कि एक कबूतरने अपनी 
शरणमें आये हुए अपने ही शत्रु एक व्याधका यथोचित 
आतिथ्य-सत्कार किया था और उसे निमन्त्रण दे अपने 
शरीरके मांसका भोजन कराया था। उस व्याधने उस 
कबूतरकी भार्या कबूतरीको पकड़ लिया था, तो भी 
अपने घर आनेपर कबूतरने उसका आदर किया; फिर 
मेरेजेसा मनुष्य शरणागतपर अनुग्रह करे, इसके लिये 
तो कहना ही क्या है । पूवेकाळमें कण्व मुनिके पुत्र 
सत्यवादी महर्षि कण्डुने एक धर्मविषयक गाथाका गान 


किया था । उसे बताता हूँ, सुनो । परंतप | यदि शत्र 


“भी शरणमें आये और दीनभावसे हाथ जोड़कर दयाकी 
याचना करे तो उसपर प्रहार नहीं करना चाहिये | 
शत्रु दुखी हो या अभिमानी, यदि वह अपने विपक्षी- 


- की शरणमे जाय तो शुद्ध हृदयवाले श्रेष्ठ पुरुषको 


अपने प्राणोका मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिये | 
यदि वह भय, मोह अथवा किसी कामनासे न्यायानुसार 
यथाशक्ति उसकी रक्षा नहीं करता तो उसके उस पाप- 
कर्मकी लोकमें बड़ी निन्दा होती है । यदि शरणमें 
आया हुआ पुरुष संरक्षण न पाकर उस रक्षकके देखते- 

देखते नष्ट हो जाय तो वह उसके सारे पुण्यको अपने 
साय ले जाता है । इस प्रकार शरणागतकी रक्षा न 
न महान्‌ दोष बताया गया है । शरणागतका त्याग 
संग और सुयशकी प्राप्तिको मिटा देता है और मनुष्यके 
पेड़ और वीर्यका नाश करता है । इसलिये मैं तो 
दर्षि कण्डुके उस यथार्थ और उत्तम वचनका ही 


पठन करूंगा; क्योंकि वह परिणाममें धर्म, यश और 
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खर्गकी प्राप्ति करानेवाला है | जो एक बार भी शरणमें 
आकर भें तुम्हारा हूँ” यों कहकर -आकर में तुम्हारा हूँ” यों कहकर मुझसे रक्षाकी 
आर्थना करता है, उसे मैं समस्त प्राणियोसे अभय कर 


देता हूँ । यह मेरा सदाके ल्यि ब्रत है 1 अतः, कपिश्रेष्ठ 


सुग्रीव ! वह त्रिभीषण हो या खय रावण आ ग्या 
हो, तुम उसे ले आओ । मैंने उसे अभयदान दे दिया |? 


यों अन्यान्य वानर योद्धाओंको भी भगवान्‌ श्रीरामने 
शरणागतरक्षाका महत्व समझाया | तदनन्तर विभीषणको 
आदरपूर्वक ले आया गया | 
विभीषणको श्रीरामने मधुर बाणीद्वारा सान्त्वना दी 
और नेत्राँसे मानो उन्हें पी जायेगे इस प्रकार प्रेमपूर्वक 
उनकी ओर देखते हुए कहा--“विभीषण ! तुम मुझे ठीक- 
ठीक राक्षसाका बलाबल बताओ ।? अनायास ही महान्‌ 
कर्म करनेवाले श्रीरामके ऐसा कहनेपर राक्षस विभीषणने 
रावणके सम्पूर्ण बलका परिचय दिया । विभीषणकी वह बात 
सुनकर रघुकुलतिलक श्रीरामने मन-ही-मन उस सबपर 
बारंबार विचार किया ओर इस प्रकार कहा-- 
यानि कर्मापदानानि रावणस्य विभीषण । 
आख्यातानि च तच्वेन हवगच्छासि तान्यहम्‌॥ 
अहं हत्वा दशग्रीवं सम्रहस्तं सहात्मजम्‌ । 
राजानं त्वां करिष्यामि सत्यमेतच्छूणोतु मे ॥ 
रसातलं वा प्रत्रिशेत्‌ पातालं चापि रावणः | 
पितामहसकाशं वा न मे जीवन्‌ विमोक्ष्यते ॥ 
अहत्वा रावणं संख्ये सपुत्रजनबान्धवस्‌ | 
अयोध्यां न परवेक्ष्यामि त्रिमिस्तश्रावुभिः शपे ॥ 


( बा० रा, युद्ध* १९। १८-२१ ) 

“त्रिभीषण ! तुमने रावणके युद्धविषयक जिन-जिन 
पराक्रमोंका वर्णन किया है, उन्हें मैं अच्छी तरह जानता | 
हूँ। परंतु सुनो, मैं सच कहता हूँ कि प्रहस्त और ह 
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पुत्रोंके सहित रावणका वध करके मैं 
राजा बनाऊँगा । रावण रसातल या पातालमें प्रवेश कर 


जाय अथवा पितामह ब्रह्माजीके पास चला जाय तो भी 


MOI 


बह अब मेरे हायसे जीवित नहीं छूट सकेगा । मैं अपने रहते EF र 
युद्धमे एम दुर्बळ नहों देश कापुरुष भी नहीं दे । सावझ| 


होकर सुनो-- 


तीनों भाइयोंकी सगन्ध खाकर कहता हूँ कि युद्ध 
पुत्र, मृत्यजन और बन्धुबान्धवासहित रावणका वध 
किये बिना अयोध्यापुरीमे प्रवेश नहीं करूँगा |? 


| ; अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले श्रीरामचन्दजीके ये 

| वचन सुनकर धर्मात्मा विभीषणने मस्तक काकर उन्हे 

| प्रणाम किया और फिर इस प्रकार कहना आरम्भ किया-- 

। पप्रमो ! राक्षसके संहारमें और छङ्कापुरीपर आक्रमण 

| करके उसे जीतनेमे मैं आपकी यथाशक्ति सहायता करूँगा 
तया प्राणोंकी बाजी लगाकर युद्धके लिये रावणकी सेनामें 
भी प्रवेश करूंगा ।! 


इति छ्रुवाणं रामस्तु परिष्वज्य विभीषणग्न्‌ । . 
| अन्नवीळक्ष्मण॑ ग्रीतः समुद्राजलमानय ॥ 
| तेन चेमं महाग्राज्ञमभिपिश्च विभीषणम्‌ । 
राजानं रक्षसां श्षिग्न॑ प्रसन्ने मयि मानद ॥ 
( वा० रा०; युद्ध० १९ । २४-२५ ) 


- विमीषणके ऐसा कइनेपर भगवान्‌ श्रीरामने उन्हे 
| हृदयसे ळ्गा लिया और प्रसन्न होकर लक्ष्मणसे कद्दा- 

“दूसरोंकी मान देनेवाले सुमित्रानन्दन | तुम समुद्रसे 
ग जळ ले आओ और उसके द्वारा इन परम बुद्धिमान्‌ 
| राक्षसराज विभीषणका छङ्काके राज्यपर शीघ्र ही 
| अभिषेक कर दो । मेरे प्रसन्न होनेपर इन्हें यह लाम 
| मिळना ही चाहिये ।? र 

i अध्यात्मरामायण तथा श्रीरामचरितमानसे यह प्रसङ्ग 

, किंचित्‌ अन्तरसे है-- 

समाचार मिलता है कि रावणका भाई मिलने आयाहे | 

. दझुगरवादिकी सम्मति है--'राक्षस मायावी होते हैं उनपर 


ॐ तं रामचन्द्रमनिशं डदि भावयामि # 
तुम्हें लङ्काका र नहीं किया जा सकता । ता । खे इद व | 
चाहिये ।? | 


नि अत 


भक्तवत्सळ कोन कहता श्रीरामको यदि वे इतने व्य | 
! वे नित्य निर्भय, नित्य कृपाळ कहते हैं--.ु्रेव।। 


यदीच्छामि कपिश्रेष्ठ लोकान्सरवान्सहेथरान| 
निमिपार्थेन संहन्यां छुजामि निसिपार्धतः | | 
अतो मयाभयं दत्तं शीक्रमानय राक्षसम्‌॥ ' 
सकृदेव प्रपन्नाय तवाखीति च याचते।| 
अभयं सर्स्तेम्यो दृदास्येतदूब॒त मम || 

( अध्यात्म ०) युद्ध ३ । १०-१२) 


हे कपिश्रेष्ठ | यदि मेरी इच्छा हो जाय तो मैं ब 
निमेषमें ही लोकपालेंके सहित सम्पूर्ण लोकोंको नष्ट | 
सकता हूँ और आघे निमेषमें ही सबको (पुनः )रच सक्त 
हूँ, अतः ( तुम किसी प्रकारकी चिन्ता न करो ) में श॑ 
राक्षसको अभयदान देता हूँ, तुम इसे शीत्र ही 
आओ । मेरा यह नियम है कि जो एक बार भी में 
शरणमें आकर भैं तुम्हारा हूँ? यो. कहकर # 
अभय माँगता है, उसे मैं समस्त प्राणियोंसे तिप 
देता हूँ ॥ 


“रामचरितमानसः में श्रीराम सुग्रीवे कहते | 


सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी | 
सस पन  खरनारत 
सुनि प्रभु वचन इरघ इलुमाना । | 
सरनागत दर्छळ भगवान 
सरनागत कहुँ जे तजहिं निज अनहित अबुमानि | | 
ते नर पावर पापमय तिन्हद्दि बिळोकत दा” 
कोटि बिप्र बथ लागि जाहू | - 
आपु प्रन तजडे ` नहिं 
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सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। 
जन्म कोटि अघ नासहि तबहीं ॥ 


भजनु सोर तेहि भाव न काऊ ॥ 
ज पे दुए्हृदय सोइ होई। 


सोरे सनसझुख आव कि सोई ॥ 
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 

सोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ 
भेद छेन पठवा दससीसा।_ 

तबहु न कछु भय हानि कपीसा ॥ 


Ld 


जग महँ सखा निसाचर जेते। 
लछिमनु हनइ निमिष महुँ तेते ॥ 

जो सभीत आवा सरनाई। 
रखिहडं ताहि ग्रान की नाई ॥ 


उभय भाँति तेहि आनहु हंसि कह कृपानिकेत । 
(श्रीरामचरित्‌०, सुन्दर ० ४२ | ४-५३४३३४२ | १-४४४ ) 


“मित्र ! तुमने नीति तो अच्छी विचारी; परंतु मेरा 
प्रण तो है शरणागतके भयको हर लेना ।? 


प्रभुके वचन सुनकर हनुमायूजी हर्षित हुए [ और 
मन-हॉ-मन कहने ळगे--] भगवान्‌ केसे शरणागतवत्सल हैं 
( शरणमें आये हुएपर पिताकी भाँति प्रेम करनेवाले हैं )। 


[ श्रीरामजी फिर बोळे--] “जो मनुष्य अपने अहितका 
अनुमान करके शरणमे आये हुएका त्याग कर देते हैं, वे पामर 
(दर) हैं, पापमय हैं; उन्हें देखनेमें भी हानि है ( पाप लगता 
है ) | जिसे करोड़ों ब्राहमणोंकी हत्या लगी हो; शरणमें आनेपर 
मैं उसे भी नहीं त्यागता | जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता दैः 
त्यो ही उसके करोड़ों जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं। 
पापीका यह सहज खभाव होता है. क्रि मेरा भजन उसे 
केभी नहीं सुहाता | यदि वह ( रावणका भाई ) निश्चय ही 
इ€ हृदयका होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता 
था ! जो मनुष्य निर्मळ मनका होता दै, वही मुझे पाता 

| मुझे कपट और छल-हिद्र नहीं सुते । और यदि उसे 

वणने भेद लेनेको भेजा है, तब भी हे सुग्रीव ! अपनेको 

झेऊ भी भय या हानि नहीं है; क्योंकि सले ! जगतमें 
भीरा० च० अं० २०--- 


जी ही प्रारम्भसे 


जितने भी राक्षस हैं, रश्मण क्षणमरमें उन सवक्रो मार 
सकते हैं और यदि वह भयभीत होकर आया है तो मैं 
उसे प्राणोंकी तरह रक्खुँगा |? कृपाके धाम श्रीरामजीने इँँसक्रर 
कहा--दोनों ही स्थितिर्योमे उसे ले आओ |! 


रावणने विभीषणके लिये ठीक कहा था--'राज करत 
लंका?; क्योंकि रावणको तो दिग्विजय तथा अपने बिलाससे 
ही अवक्राश न था | लङ्काके वास्तविक प्रशासक विभीषण 
किंतु दशग्रीवके अन्याय-अधर्माचरणसे 
उनका हृदय कभी सहमत नहीं हुआ | उन अनन्य 
भगवद्धक्तका दशाननने तिरस्कार किया, उन्हें पादताड़ित 
किया और भक्तके लिये अपने भगवानको छोड़कर अन्य कोई 
शरण तो दै नहीं। विभीषण सोचे उन शरणागतवत्सलकी 
शरणमें पहुँच गये | अब श्रीराम उनसे न कहें तो किससे 
अपना रहस्य कहें ? वे कहते हैँ 


शृणु वक्ष्यामि ते भद्र रहस्यं मम निश्चितम्‌ ॥ 
मद्भक्तानां शान्तानां योगिनां वीतरागिणाम्‌ | 
हृदये सीतया नित्य वसाम्यत्र न संशयः ॥ 
तसातं सर्वदा शान्तः सर्वकल्मषवजितः । 
मां घ्यात्वा मोल्यसे नित्यं घोरसंसारसागरात्‌ ॥ 
( अध्यात्म०, युद्ध ३ | ३८-४० ) 
“भद्र | सुनो, में तुम्हें अपना निश्चित रहस्य 
सुनाता हूँ । जो मेरे शान्तखभाव, विरक्त और योगनिष् | 
भक्त हैं, उनके हृदयमें में सीताजीके सहित सदा रहता 
हूँ---इसमें संदेह नहीं । अतः तुम सर्वदा शान्त और 
पापरहित रहकर मेरा ध्यान करनेसे घोर संसार-सागरसे 
पार हो जाओगे ।' 


श्रीरामका सहज स्वभाव-कथन 


जान आुसुंडि संभु गिरिजाऊ॥ 
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जो नर होइ चराचर द्रोही । 
आगे सभय सरन तकि मोही ॥ 
तजि मद मोह कपट छल नाना | 
करड सद्य तेहि साधु समाना ॥ 
जननी जनक बंधु सुत दारा। 
तनु अनु भवन सुहृद परिवारा ॥ 
के. समता ताग बटोरी। 
मम पदर सनहि बाँध बरि डोरी ॥ 
समदरसी इच्छा कछु नाहीं । 
| इरघ सोक भय नहिं मन माहीं ॥ 
| असं सजन मम उर बस केस । 
लोभी हृदय बसद्द घन 
| तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरें । 
| रड देह नाहि आन निहोर ॥ 
| सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम। 
| ते नर ग्रान समान मम जिन्ह के द्विज पद प्रेम ॥ 
` सुनु छंकेस सकल शुन तोरं । 
- ताते तुम्ह अतिसय प्रिय सोरे 0 
( श्रीरामचरित०, सुन्दर ४७। १-४; ४८. ४८ । १ ) 


सब 


२७३ 
जस ॥ 


औरामजीने कहा-सखा ! सुनो; में तुम्हे अपना 
स्वमाव कहता हूँ? जिसे काकभुश॒ण्डि, शिवजी और पाती जी 
भी जानती हैं । कोई मनुष्य सम्पूर्ण जड-चेतन जगतका द्रोही 
हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तककर आ 
जाय और मद) मोह तथा नाना प्रकारके छल-कपट त्याग 
| दे तो में उसे बहुत शीत्र साधुके समान कर देता हूँ । 
if माता) पिता) भाई, पुत्र) स्त्री) शरीर, धन) घरु मित्र 
और प्ररिवार--इन सबके ममत्वरूपी तागोंको बटोरकर 
और उन सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा.जो अपने 
मनको मेरे चरणोंमें बाँध लेता है--सारे सांसारिक सम्बन्धोंका 
_ केन्द्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ भी इच्छा 

नां हेओर जिसके मनमें हर्ष, शोक ओर भय नहीं है--ऐसा 


__. सजन मेरे दृदयमें केसे बसता दै, जेमे लोभीके हृदयम धन 
बसा करता है | तुम-सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। में 
और क्रिसीके निददोरमे कृतज्ञतावदा देह धारण नहीं करता | 


२ ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ॐ 


ल 


पर || 


Eom 
जो सगुण साकार भगबानके उपासक हें, दूसरेके हित्र | 
लगे रहते है, नीति और नियरमोमे इद है और ह | 
ब्राह्मणोंके चरणोमे प्रेम है? वे मनुष्य मेरे पाके समान | 
हैं। लङ्कापति ! सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब शुग | 
हैं । इससे तुम मुझे अत्यन्त ही प्रिय हो । | 

बिभीषणको केवळ शरण ही प्रात नहीं हुई । उले | 
समय उनको लङ्काके अधीश्वरपदपर अभिषेककी वात भी | 
हो गयी । श्रीरुनाथजीने तत्काल आदेश दिया-- | 
पस्यस्विदानीमेयैष मम संदर्शने फलम्‌॥ 
रङ्काराज्येऽभिपेक्ष्यामि जलमानय सागरात्‌ | 
यावच्चन्द्रश्च स्यश्च यावत्तिष्ठति मेदिनी॥ 
यावन्मम कथा लोके तावद्राज्यं करोत्वसो । 
( अध्यात्म०, युद्ध० ३ | ४२-४३३) | 


(लक्ष्मण | यह. अभी मेरे दर्शनका फल देखे | | 
तुम समुद्रसे जळ ले आओ, में इसे लक्काके रज्य | 
अभिषिक्त किये देता हूँ | जवतक चन्द्र, सूर्य भी | 
पृथ्वीकी स्थिति है. तथा जवतक लोकमें मेरी कथा छेगी | 
तबतक यह लङ्काका राज्य करेगा ॥ 

सत्य कहीं मेरो सहज सुभाउ । | 
सुनहु सखा कपिपति, ल॑कापति, तुम्ह सन कौन हुराउ | 
सब बिधि हीन-दीन, अति जडमति; जाको कतहुँ न गाड! | 
आयो सरन भजौ, न तजों तिहि, यह जानत रिषिराड! | 
जिन के हों हित सब प्रकार चित, नाहिन और उपार्ड | | 
तिन्हहि छागि धरि देह करों सब, डरों न सुजस नसाई। 
पुमि पुनि भुजा उठाइ कहत हों, सकर सभा पतिआर्ड! | 
न | 
सुनि रघुपति के बचन बिभीषन प्रेम-मगन; सन ब 
तुलसिदास तजि आस-त्रास सब, पसे प्रश कह क. 

प ( गीतावली) सं“ 2" 
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' विमीषण ! सुनिवेः आपलोगोंसे क्या छिपाना है । जो मेरा 


सहज खमाव हैः उसे सच-सच बतडाता हूँ। जो स 
प्रकार पतित, दीन और अत्यन्त जडबुद्धि है और जिसका कहीं 
CN झा > 8 
भी ठिकाना नहीं है? वह यदि शरण आता है तो मैं उसकी 
सब्र प्रकार सेवा करता हूँ और उसे कभी नहीं त्यागता- यह 
बात वाल्मीकि आदि ऋषीश्वर जानते है । जिनके चित्त 
एकमात्र मैं ही परम हितकारी हूँ तथा जिन्हें और कोई भी 
उपाय नहीं सूझता, उन्दीके लिये में देह धारणकर सारे 
कार्य करता हूँ और "मेरा सुयश नष्ट हो जायगा? इस बातसे 
नहीं डरता | मैं बारंबार भुजा उठाकर कहता हूँ, सम्पूर्ण 
समा मेरा विश्वास करे--मुझे अपने दासके समान कोई 
प्रिय नहीं है; हाँ; निष्कपट प्रीति करनेवाला दास होना 
चाहिये (क्योंकि मोहि कपट छल छिद्र न भावा ) ।? 


रघुनाथजीके ये वचन सुनकर विभीषण :प्रेममेँ मग्न हो गये 


और उनके मनमें बड़ा चाव बढ़ा | तुळसीदासजी कहते हैं, 
सब प्रकारकी आशा और भय छोड़कर ऐसे प्रभुका ही 
गुणगान करो ।?? 


कतज्जञता-ज्ञापन 


लङ्काकी युद्ध-भूमिमें विजय-प्राप्तिके पश्चात्‌ वे स्ब- 
समर्थं भगवान्‌ कपियोंसे कह रहे हैं 
भवतां बाहुबीय॑ण निहतो रावणो - मया ॥ 
कीतिः स्थास्यति वः पुण्या याबचन्द्रदिवाकरौ । 
कीतेयिष्यन्ति भवतां कथां त्रैलोक्यपावनीम्‌ ॥ 
मयोपेतां कलिहरां यास्थन्ति परमां गतिम्‌ । 
( अध्यात्म०, युद्ध १२। २-३३ ) 
“आपलोगांके बाहुबढसे आज मैंने रावणको मार 
दिया । आप सब लोगोंकी पवित्र कीर्ति जबतक सूर्य 
और चन्द्र रहेंगे, तबतक स्थिर रहेगी और जो लोग 
भेरेसहित आप सबकी कलि-कल्मषनाशिनी त्रिलोकपावनी 
पवित्र कथाका कीर्तन करगे, वे परमपदको प्राप्त होंगे !? 
रावणविजयके पश्चात्‌ श्रीरामने इन्द्रके दिये हुए 


दिव्य रथको छे जानेकी आज्ञा देकर मातलिका बड़ा 
उस्मान किया | उनके चले जानेपर भ्रीरामने प्रसन्नता: 


१8५9 


न. र - ऱ्ऱ्य सा टा >> 
पूर्वक सुप्रीवको हदवे लगा लिया और पास खड़े हुए 
लक्ष्मणसे कहा--- ै 


विभीषणमिस॑ सौम्य उङ्गायामभिषेचय ॥ 

अनुरक्त च भक्त च तथा पूर्वोपकारिणम्‌ । 

एष से परमः कामो .यदिमं रावणानुजम्‌ ॥ 
° जे ~ षित्त 

सङ्कायां साम्य पस्येयमभिषिक्तं बिभीषणम्‌ । 


( वा० रा०, युद्ध ११२ | ९-१० ) 


“सौम्य ! अत्र तुम लङ्कामें जाकर इन त्रिमीषणका | 
राज्याभिषेक करो; क्योंकि ये मेरे प्रेमी, भक्त तथा 
पहले उपकार करनेवाले हैं | सौम्य ! यह मेरी बड़ी इच्छा 
है कि रावणके छोटे भाई इन विमीषणको मैं लझ्ठाके 
राज्यपर अभिषिक्त देखूँ | 


सुग्रीवको युद्धभूमिमें हृदयसे लगाकर कह रहे हैं-- 


सहायेन त्वया वीर जितो मे रावणो महान्‌ । 
विभीषणोऽपि लङ्कायामभिषिक्तो मयानघ ॥ 
( अध्यात्म०, युद्ध १२। ५० ) 


“वीर ! तुम्हारी सहायतासे ही मैंने महाबली 
रावणको जीता है और अनघ ! ( उसीसे ) विभीषण- 
को भी ढङ्काके राज्यपर अभिषिक्त किया है | | | 


इनुमानजीके मुखसे श्रीरामका रावण-विजय-संदेरा 

सुनकर सीताको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने कहा-- | 
“इनुमन्‌ ! इस प्रिय संवादके अनुरूप उपहारमें देनेके | 
योग्य कोई भी ऐसी वस्तु मुझे दिखायी नहीं देती, जिसे _ 
देकर मैं संतुष्ट हो सकूँ |? इनुमानजीने कहा-«आपका | 
यह स्नेहयुक्त वचन ही मेरे लिये देवताओंके राज्यसे बढकर 
है ।? यह कहकर हनुमानजीने आसपास बैठी हुई राक्षसियों 

को मार डालनेकी आज्ञा मागी । सीताजीने कहा--भतहीं 
ये बेचारी परवश थीं । इनके प्रति मेरे मनमें कोई रोष 
नहीं है । अब मैं ओऔस्थुनाथजीका दर्शन च 


१५६ १: तं रासचन्द्रमंतिरां हृदि भावयामि ॐ 
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“तुम बिदेदनन्दिनी सीताको स्नान कराकर दिव्य 
अङ्गराग तथा दिव्य आभूषणोसे विभूषित करके शीघ्र मेरे 
पास ले आओ |! बिमीषणने ऐसा ही किया । वे दीस्तिमती 
सीतादेवीको शित्रिकामँ बैठाकर भगवान्‌ श्रीरामक्े पास ले 
आये | श्रीराम ध्यानमग्न थे । राक्षसके घरमे चिरकालतक 
निवास करनेके वाद आज सीता सामने आयी हैं; सोचकर 
श्रीुनाथजीको एक ही समग्र रोप? हृष और दुःख प्राप्त 
हुए । उन्होने तर्कःवितर्कपू्ण विचार करके विमीषणसे 
कहा---'राक्षसराज | तुम वेदेहीसे कहो, वे शीघ्र मेरे पास 
आयें ।! श्रीरघुनाथजीकी यह वात सुनकर धर्मज्ञ विभीषणने 
बहाँसे दूसरे लोगोको हटाना प्रारम्भ किया । पगडी बंधे और 
अंगा पहने हुए बहुत-से सिपाही दार्थोमें झॉझकी तरह श्रज़ती 
हुई छड़ी ल्यि उन वानर योद्धाओंको हटाते हुए चारों ओर 
घूमने लगे | रीछ; वानर और राक्षस--दूर जाकर खड़े हो 
गये । उनके हटाये जाने और हटनेसे बड़ा कोलाइळ मच 
गया । श्रीरामको यह अच्छा नहीं लगा । उन्होंने विभीषण- 
की ओर तनिक रोषपूर्ण दृष्टिसे देखा और उलाहना देते 
हुए कहा-- | 

किमथ मामनाइत्य किऱ्यते5्यं त्वया जनः । 
निवतंयेनमुद्धंग॑ जनोऽयं खजनो मम ॥ 
न गृहाणि न वस्नाणि न प्राकारस्तिरस्क्रिया । 
नेच्शा राजसत्कारा वृत्तमावरण स्रियाः ॥ 
व्यसनेषु न कृच्छेष न युद्धेषु खबरे । 
न्‌ क्रतो नो बिवाह चा दर्शनं दृष्यते स्रिया ॥ 
सैषा विपद्रता चेव कृच्ट्रेण च समन्विता । 
दर्शने नास्ति दोषोऽस्या मत्समीपे विशेषतः ॥ 
विसूज्य शिबिकां तसात्‌ पङ्कयामेचापसर्पतु । 
समीपे मम वेदेहीं पञ्यन्त्वेते वनौकसः ॥ 

( वा० रा०; युद्ध० ११४ | २६-३० ) 

“तुम किसलिये मेरा अनादर करके इन सब लोगोंको 


. कष्ट दे रहे हो ! रोक दो इस उद्देगननक कार्यको | | 
Re क । यहाँ जितने लोग हैं, सब मेरे आत्मीय जन हैं | 
` घरु बल्न ( कनात आदि ) और चहारदीवारी आदि 
. वस्तु खरीके लिये परदा नहीं हुआ करती हैं.। इस तरह 
लोगोंको दूर हटानेके जो निष्ठुरतापूर्ण व्यवहार हैं, ये भी 


खीके लिये आवरण या पर्देका काम नहीं देते 
पतिसे प्राप्त होनेवाळे सत्कार तथा नारीका अपने 
सदाचार--ये ही उसके छि्यि आवरण हैं | 
विपत्तिकाल्में, शारीरिक या मानसिक पीडक 
अत्रसरोंपर, युद्धमें, खयंवरमें, यज्ञमें अथवा विवाह 
खीका दीखना ( या दूसरोंकी दृरिमें आना ) दोषी 
बात नहीं है। ये सीता इस समय विपत्तिमें हैं, 
मानसिक कश्से भी युक्त हैं और विशेषतः मेरे पास हैं 


{ 
| 
| 
। 


इसलिये इनका परदेके बिना सवके सामने आना दोपवी | 
बात नहीं है। अतः जानकी शिविका ( पाकी ) छोइक | 
पैदल ही मेरे पास आयें और ये सभी वानर उनका | 


दर्शन करें ॥ 
अध्यात्मरामायणके अनुसार माता जानकीके दर्शनोकी 
उत्कण्ठा सभीको है । विभीषणने उन्हे शिविकामें प्रभुके समीप 
भेजा है। वानर शिविकाके समीप जाते हैं तो शिक्षाः 
रक्षक उन्हें डॉटकर दूर हय देते हैं । भक्तवत्सले यह देखा 
नहीं गया । वे बोले 
विभीषण किमर्थं ते वानरान्तारयन्ति हि। 
पश्यन्तु वानराः सव मेथिलीं मातरं यथा॥ 
पादचारेण साऽऽयातु जानकी मम सन्निधिम्‌ | 
( अध्यात्म०; युद्ध० १२।७३र 


(विभीषण ! तुम्हारे ये छडीदार वानरोंको क्यों रोके 


हैं £ समस्त वानरगण जानकीका माताकें समान द | 


करें और जानकीजी मेरे पास पेदळ चलकर 


कह रघुबीर कहा मम मानहु। 
सीतहि सखा पयादें आनहु । 
देखहुँ कप्रि जननी की नाइई। 
बिइसि कहा रघुनाथ लाई 
०) 


a 


वर ग 


वरदाता श्रीरामक्रा वानरोंके लिये इनदरसे 


राबण-विजयके पश्चात्‌ देवराज इन्द्र ( 
और उन्होंने श्रीरामसे कहा--तुम कोई मनोवा 


| 


| 


॥ 


| 
| 


# श्रीरामकी शारणागनत्रन्सळता, 


माँगो |” उनके यों कदनेपर श्रीरामसन्द्रजीने प्रसन्नतापूणे 
हृदयसे कदा 
यदि प्रीति! सञ्चुत्पञ्ना मथि ते बिबुधेश्वर | 
वक्ष्यामि कुरु मे सत्यं वचनं वदतां वर॥ 
मम हेतोः पराक्रान्ता ये गता यमसादनम्‌ । 
तेसब जीवितं प्राप्य समुत्तिष्ठन्तु वानराः॥ 
मत्कृते विप्रयुक्ता ये पुत्रेदीरेश्च बानराः। 
तान्‌ प्रीतमनसः सर्वान्‌ द्रष्टुमिच्छामि मानद ॥ 
विक्रान्ताथापि शूराश्च न मृत्युं गणयन्ति च। 
कृतयत्ना पिपश्ना्च जीवयतान्‌ पुरंदर | 
| 


मात्रयष्वभिरिक्ता्च न मृत्यु गणयन्ति ये । 
त्वत्रसादात्‌ समेयुस्ते वरमेतमहं वृणे ॥ 
नीरुजो नित्रणांश्चैच सम्पन्नबलपौरुपान्‌ । 
गोलाङ्गास्तथक्षांश्च द्रष्टुमिच्छामि मानद ॥ 
अकाले चापि पुष्पाणि मूलानि च फलानि च। 
नद्यश्च घिमलास्तत्र तिष्ठेयुयत्र वानराः ॥ 
वा० रा०, युद्ध० १२० | ४-१० ) 
“बक्ताओमे श्रेष्ठ देवेश्वर | यदि आप मुझपर प्रसन्न 
हैं तो मैं आपसे एक प्रार्थना करूँगा | आप मेरी उस 
प्राथनाको सफल करें | मेरे लिये युद्धमें पराक्रम करके 
जो यमलोकको चले गये हैं, वे सब वानर नया 
जीवन पाकर उठ खड़े हों | मानद ! जो वानर मेरे 
छिये अपने ख्री'ुत्रोसे बिछुड़ गये हैं, उन सबको मैं 
असन्नचित्त देखना चाहता हूँ । पुरंदर | वे पराक्रमी 
शूरवीर थे तथा मृत्युको कुछ भी नहीं गिनते 
| + | उन्होने मेरे लिये बड़ा प्रयत्न किया है और 
| अन्ते कालके गाळ्में चले गये हैं | आप उन सबको 
| जीवित कर दें । जो वानर सदा मेरा प्रिय करनेमें 
| जगे रहते थे और मौतको कुछ भी न समझते थे, वे सव 
| आपकी कृपासे फिर मुझसे मिळे-यह वर मैं चाहता हूँ । 
मान देनेवाळे देवराज ! मैं उत्त वानर, लगूर 
गौर भाढुओंको नीरोग, ब्रणहीन और बरु-पौरुषसे सम्पन्न 


'घन आदि देकर तुम इनके इस कर्षको सफल करो 
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देखना चाहता हूँ | ये वानर जिस स्थानपर रहें, वहाँ 
जसमयम भी फरमूल और पुष्योंकी भरमार रहे तथा 
निमेछ'जळ्त्राडी नदियाँ बहती रहें |! 


वानराका मान तथा धनदानके लिये विभीषणको आदेश 


अन्ते राक्षसराज विभीषणने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी 
विनय और उतावलीके साथ शरीरचुनाथजीसे पळा-'प्रभो! अत्र 
म॑ क्या संत्रा करू ११ तब महातेजस्ी श्रीरघुनाथजीने कुछ 
सोचकर लक्ष्मणके सुनते हुए यह स्नेहयुक्त वचन कहा- 
कृतग्रयल्कर्माण: सर्व एव वनोंकस! | . 
रत्नरथ विविधः सम्पूज्यन्तां विभीषण ॥ 
सहामीभिस्त्वया लङ्का निर्जिता राक्षसेश्वर । 
हुं; प्राणभय त्यक्त्वा संग्रामेष्वनिवतिभिः ॥ 
त इमे कृतकमोण! सर्व एव वनोकसः | 
धनरलतग्रदानेश्च॒ केषां सफलं ङुरु॥ 
एवं सम्पानिताइचेते नन्द्यमाना यथा त्वया | 


` भविष्यन्ति कृतज्ञेन निवता हरियूथपा! ॥ 


त्यागिनं संग्रहीतार सानुक्रोशं जितेन्द्रियम्‌ | 
सव त्वामभिगच्छन्ति ततः सम्त्रोधयामि ते ॥ 
हीनं रतिगुणः -सर्वेरभिहन्तारमाइवे । 
सेना त्यजति संबिश्ा नृपति तं नरेथर ॥ . 
( बा० रा०; युद्ध १२२ ४-९ ) 
“विभीषण ! इन सारे वानरोंने युद्धमें बड़ा यन्न एवं 
परिश्रम किया है, अतः तुम नाना प्रकारके रत्न और 
धन आदिके द्वारा इन सबका सत्कार करो । राक्षसेश्वर! 
वीर वानर संग्रामसे कभी पीछे नहीं हटे और 
सदा हर्ष एवं उत्साहे भरे रहे । ग्रागोंका भय | 
छोड़कर लडनेवाले इन वानरोंके सहयोगले तुमने _ 
लङ्कापर प्रिजय पायी हे | ये सभी वानर इस समय | 
अपना काम पूरा कर चुके हैं, अतः इन्हें रत्न और | 


तुम इतश्च होकर जब इनका इस प्रकार संम्म 


९७८ प्यास « तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि + 


> 


और अभिनन्दन करोगे, तव ये वानर-यूयपति बहुत चाहिये, बह सब तुमने पूरा-पूरा कर दिखाया; क्यों 


संतु होंगे । यों करनेसे सब ठोग यह जानेंगे कि तुम अधर्मसे डरनेवाले हो । वानरराज ! अत्र तु 


विमीषण उचित अवसरपर धनका त्याग एवं दान करते अपनी सेनाके साथ शीघ्र ही किष्किन्धापुरीको के 


हैं, यथासमय न्यायोचित रीतिसे धन और रत्न आदि- जाओ। _विभीषण | तुम भी छङ्कामे मेरे दिये ब्ग 
का संग्रह करते रहते हैं, दयाळ हैं. और जितेन्द्रिय अपने राज्यपर स्थिर रहो; अव इन्र आदि देवता ॥ 
हैं; इसल्यि तुम्हें यों करनेके लिये समझा रहा हँ । तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते । अब इस स 
नरेश !.जो राजा सेवकोमें प्रेम उत्पन्न करणम ेत्रकोमे प्रेम उत्पन्न करनेवाले मैं अपने पिताकी राजधानी अयोध्याको जाऊँगा | झे 
दान-मान आदि सत्र गुणोंसे रहित होता ९, 7 5 रहित होता है, उसे युद्ध- ल्य सन लोगोंसे पूछता हूँ और सबकी अमु 
= अवसरपर उद्विन इई सेना छोड़कर चळ देती है; चाहता ह | 
बह समझती है कि यह व्यर्थ ही हमारा बध करा रहा सबको अयोध्या चलनेकी प्रसचतापूर्वक अनुमति | 
है---हमारे भरणपोषणका या योगक्षेमकी चिन्ता इसे श्रीरामचन्द्रजीके यों इ सभी नारि 
बिल्कुल नहीं है । तथा राक्षसराज बिभीषण हाथ जोड़कर कहने जे 
बानरोंकों तथा विभीषणको घर लौटनेका अनुरोध तथा स्वयं ne ं जना नव 

अयोध्या जानेके लिये उनसे अनुमति चाहना उपवरनोमे विचरेंगे ।? विभीषणसहित वानरोंके इस र 

विमानपर बैठकर समस्त वानरोंका समादर करते हुए अनुरोध करनेपर श्रीरामने सुग्रीव तथा बरिमीषणसरित उ , 


उन ककुत्स्थकुल्भूषण श्रीरामने विभीप्रणसहित महापराक्रमी बानरोंसे कहा-- 


सुग्रीवसे कहा-- प्रियात्‌ प्रियतरं लब्धं यदहं ससुहृजन! | 
सत्रका कृतमिदं भवद्धिर्वानरषभाः ।  संवेर्भवद्धिः सहितः ग्रीतिं लप्स्ये पुरी गत! 
अनुज्ञाता मया सर्वे यथेष्टं प्रतिगच्छत ॥ ॒क्षिप्रमारोह सुग्रीव विमानं सह वानर । 

यत्‌ तु काये वयस्येन स्िग्धेन च हितेन च। त्वमप्यारोह सामात्यो राक्षसेन्द्र विभीषण॥ 

कृतं सुग्रीव तत्‌ सवे भवताधर्मभीरुगा ॥ (वार रा», युद० १२२] २४ 


किष्किन्धां प्रति याद्याशु खसेन्येनाभिसंदृत! । भमत्रो | यह तो मेरे ज्यि प्रियसे-मी |, 
| खराज्ये वस लङ्कायां मया दत्ते विभीषण | होगी--परम प्रिय वस्तुका लाभ दोगा, पि 
| न त्वांधर्षयितु शक्ताः सेन्द्रा अपि दिवौकसः समी पुद्ददोके साय अयोध्यापुरीको चछ सह| 
Fert अयोध्यां प्रति यास्यामि राजधानीं पितुर्मम | मुझे बडी प्रसन्नता प्राप्त होगी । सुगर 1 | 
अभ्यनुज्ञातुमिच्छामि सर्वानामन्त्रयामि घः ॥ बानरोके साथ शीघ्र ही इस विमानपर न ह 
fi अर (वा० रा०) इद्ध १२२ | १४--१७ ) राक्षसराज विभीषण | तुम भी मस्जियोके तप. 
pg “नरश्रेष्ठ बीरो | आपलोगोंने अपने इस मिंत्रका पर आरूढ़ हो जाओ ।” | 
कायं मित्रोचित रीतिसे ही भलीभाँति सम्पन्न किया | ; अया सम्मानः 2. 
. अत्र आप सब अपने-अपने अभीड स्थानोंको चले जायें। |. ज आती 
Eo सले सुग्रीव ! एक दितेषी एवं प्रेमी मित्रको जो काम करना छंका-विजय .करके अयोध्या जेव 


बसिइको कपियोका परिचय देते हुए 


-> हे 
डे, Fo 
Rn 


1 ८ 


तथा सव प्रकारके 


क श्रीरामक्री शरणागतबत्लता, भक्तचत्सळता और कृतज्ञता % 


A 7 >> 
ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। 
` भए समर सागर कहुँ बेरे॥ 


मभ हित लागि जन्म इन्ह हारे। 
भरतहु ते मोहि अधिक पिआरे॥ 
( श्रीराउचरित०; उत्तर? ७ | ४ ) 


“हे मुनि ! सुनिये, ये सब मेरे सखा हैं | ये संग्रामरूपी 
समुद्रमें मेरे लिये वेडे ( जहाज ) के समान हुए । मेरे 
हितके लिये इन्होंने अपने जन्मतक हार दिये ( अपने प्राण- 
तकको होम दिया ) । ये मुझे भरतसे अधिक प्रिय हैं |? 


राज्याभिषेकके अनन्तर विदाईके समय प्रभु गदूगदकण्ठ 
वानर-रीछ-नायकोंसे कहते हैं-- 


तुम्ह अति कौन्हि मोरि सेवकाई । 

सुख पर केहि विधि करों बड़ाई॥ 
ताते मोहि तुम्ह अति प्रिय लागे | 

मम हित लागि भवन सुख त्यागे ॥ 
जज राज संपति बैदेही। 

देह गेह परिवार _ सनेही ॥ 
सब मम प्रिय नहिं तुम्हहि समाना। 

सषा न कहें मोर यह बाना॥ 
सब के प्रिय सेवक यह नोती। | 

मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥ 

( श्रीरामचरित०, उत्तर० १५ | २-४) 


__ 'ुमलोगोने मेरी बड़ी सेवा की है | मुंहपर किस प्रकार 
उम्हारी बड़ाई करूँ १ मेरे हितके लिये तुमलोगोंने घरोंको 
सुखोंको त्याग दिया | इससे तुम मुझे 
दी मिय लग रहे हो | छोटे माई, रच्य, समि; 
जानकी, अपना ज्ज ला शरीर घर, कुम और मित्र-ये सभी 
से पि हैं, परत तुम्हारे समान नहीं | में झूठ नहं कहता; 


चा मेरा खभाझ है। सेवक समीक प्यारे लगते है, यह 


ति ( नियम ~ “यम ) है | ( पर मेरा तो 
मेरा तो दासपर स्वाभाविक ही ) 
विशेष पेम है 
प शृह जाहु सखा सब भजेहु सोहि इद नेम । 
“हा संगत सहित जानि करेहु अति प्रेम ॥ 
( श्रीरामचरित०) उत्तर० १६) 


१५९, 


'इलागण | अब सब लोग घर जाआः वहाँ दृढ़ 
नियमसे मुझे भजते रहना । मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका 
करनेवाछ जानकर अत्यन्त प्रेम करना ।? 


फिर कृपाळ श्रीरामजीने निषादराजक्रो बुला लिया 
और उसे भूषण-बच्न प्रसाद्मे दिये | 


जाहु भवन मभ सुमिरन करेहू । 

सन क्रम बचन धमं अनुसरेहू ॥ 
तुम्ह मम सखा भरत सम भ्राता । 

सदा रहेडु पुर आवत जाता ॥ 

* ( श्रीरामचरित०, उत्तर० १९ | १-२) 


फिर कहा---«अब तुम भी घर जाओ) वहाँ मेरा स्मरण 
करते रहना तथा मन; वचन और कर्मसे धर्मके अनुसार 
चलना ।? 


देवर्षि नारदसे प्रभुने अपना खभाव स्पष्ट बतलाया है-- 


जानहु झुनि तुम्ह मोर सुभाऊ। 

जन सन कवहुँ कि करडे दुराऊ ॥ 
कत्रन बस्तु असि प्रिय मेहि लागी । 

जो सुनिबर न सकहु तुम्ह मागी ॥ 
जन कडँ कछु अदेय नहिं सोरे । 

अस विस्वास तजहु जनि भार ॥ 

( श्रीरामचरित०, अरण्य ४१ | २-३) 


“मुनि | तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो । क्या में 
अपने भक्तोते कभी कुछ छिपाव करता हूँ १ मुझे ऐसी 
कौन-सी वस्तु प्रिय लगती है? जिते हे मुनिश्रेष्ठ [तुम नहीं 
माँग सकते । मुझे भक्तोंके लिये कुछ भी अदेय नहीं है। 
ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ना |? 


गरड़के ग्रति श्रीरामक्रा कृतज्ञता-ज्ञापन 


लक्ष्मणके नाग-पाशबद्ध होकर मूच्छित होनेपर श्रीरामः 
का विलाप सुनकर सब्र वानर नेत्रोसे आँसू बहाने लगे । 


इतमेमे ही गरड़जी आ गये और उनके भयते उन दोनो 
माइयोंको बाँधनेवाले नाग भाग खड़े हुए । गरुड्जीके | 


स्प्शते उनके शरीरके सारे घाव भर गये और वे पूर्ववत्‌. 
उत्साहसम्पन्न हो गये । उस समय भ्रीरामने प्रसन्न होकर ._ 
उनमे कहा-- 


% ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 


जज © ` म 
A म 
भवत्मसादाद्‌ व्यसनं रावणिप्रभव महत्‌ । 

` उपायेन व्यतिक्रान्तो शीघ्रं च बलिनौ कृती ॥ 
गथा तातं दशरथं यथाजं च पितामहम्‌ । 
तथा भवन्तमासाथ हृदयं मे प्रसीदति ॥ 
को भवान्‌ रूपसम्पन्नो दिव्यस्तगचुरेपनः । 
सानो विरजे वरते दिव्याभरणभूषितः ॥ 
( बा० राळ युद्ध ५० | ४९-४४ ) 
“इन्द्रजितके कारण हमलोगोंपर जो महान, संकट 
आ गया था, उसे हम आपकी कृपासे ,डॉँध गये | आप 
ब्रिशिं2 उपायके ज्ञाता हैं; अतः आपने हम दोनोंको 
शीघ्र ही पूर्ववत्‌ बसे सम्पन्न कर दिया | जैसे पिता 
दशरथ और पितामह अजके पास जानेसे मेरा मन 


YR 8 €०>--श- 
भक्तवत्सल श्रीराम 
( लेख़क--रीसुद्श नसिंहजी ) 


अयोध्याम राज्य़ामिषेकके अनन्तर जत्र महाराजाधिराज 
शरीरघुनाथजी लझकासे साथ आये छोगाँको विदा करने लगे; 
उन्हे अभीष्ट उपहार देकर विदा किया । विभीपणको 
विदा करनेका समय आया तो उन्होंने इक्ष्वाकुकुलमे 
परम्पराते आराधित श्रीरज्ञजी ( भगवान्‌ नारायण ) का 
श्रीविग्रह माग लिया | उदार-चक्रचूडामणि श्रीरामने वह 
आराध्यमूर्ति विभीषणको दे दी | 


विभीषण अयोध्यासे उस श्रीविग्रहकों लेकर लङ्का जा 
रहे थे । मार्गमें कावेरीके मध्यके अन्तिम द्वीपमें वे नित्यकर्म 
एवं पूजनादिके ल्यिं रुके | पूजनोपरान्त जव श्रीमूर्तिको 
उठाने लगे; तब वह उठी ही नहीं | इससे विभीषण बहुत 
खिन्न हुए | वे अन्न-जल त्यागकर वहां बैठ गये । 


तीन दिन-रात निर्जछ उपवास करते बीत चुके थे । 
हा चरथ रात्रिको उन्हें स्वप्नमें भगवान्‌ नारायणके दर्शन हुए | 
भगवानने कदा--*वत्स विभीषण | इठ मत करो | यहाँका 


_ श्रीविग्नहृको देखकर मुग्ध हो गया । श्रीखुनाथते उनके 
कुलकी आराध्यमूर्ति मॉगनेका साइस तो उसमें था नहीं, 


. नरेंद्र श्रीरामके राज्यामिषेकर्म गया था | वहाँ मेरे इस 


दसे DST वात 

प्रसन्न हो सकता था, वैसे ही आपको पाकर ग 
हृदय हर्षसे खिल उठा है । आप बड़े रूपान्‌ 
दिव्य पुष्णोंकी माळा और दिव्य अङ्गरागसे तिभू | 
हैं । आपने दो खच्छ वतच धारण कर सखे हैत 
दिव्य आभूषण आपकी शोमा बढ़ाते हैं । हम जा. 
चाहते हैं कि आप कौन हैं ।' ( सर्वज्ञ होते हुए ॥ 
भगवानने मानवभावका आश्रय लेकर गरुड्से ऐ' 
इन किया । ) 
तव गरुड़ने कहा--“में आपका प्रिय मित्र गरड हूँ 

बाहर विचरनेवाळा आपका प्राण हूँ । आप दोनोंकी सहाय 
के लिये ही में यहाँ आया हूँ।! ऐसा कहकर श्रीरा 
नीरोग करके गरुड तीव्र गतिसे आकाशमें उड़ गये | 


यहाँ आकर बह तप करने लगा | उसी समयसे वह १. 
प्राप्तिके ल्यिं तप कर रहा है | मुझे उसका . मनोर 
करने दो | तुम समर्थ हो, लङ्कासे यहाँतक आना तरर 
लिये साधारण बात है । में लङ्काकी ओर शु 
स्थित होऊँगा | ठुम यहाँ आकर मेरा प्रतिदिन पू 
लिया करो ।? 


. भक्त दुराग्रही नहीं होता । विभीषणकी दर 
प्रभुकी आज्ञा उन्होने स्वीकार कर ली और प्रातः >. 
करके लड्डा चले गये । श्रीरज्ञजी दक्षिणसुल अब ग. 
हैं । विभीषण प्रतिदिन उनका पूजन । 


< 
आने लो | | 

एक दिन नित्यकी भाँति विभीषण श्रीरक्षजीका | 
पूजन करने आये । समुद्र-तटवर्ती अगति तत 
भगवानका पूजन करनेके लिये वे पुष्प छग क 
गये | पुष्पोद्यानमे एक सघन स्थानपर एक | 
ब्राहमण ध्यानस्थ बैठे थे । विभीषणका मन `; 
श्रीरज्ञजीमं और चे पुष्पचत्रनमे शीभता * 
इस जल्दीमे उन ध्यानस्थ ब्राह्मपपर उनकी 


* भक्तवत्सल श्रीराम # 
MN य |: 


E तोड़ने बढे तो ब्राह्मणको पैरकी ठोकर लग गयी | 
अत्यन्त बृद्ध तो वे ब्राह्मण थे ही-ठोकर खाकर उठे तो 
छड़खड़ाते दो पद चलकर गिर पड़े और मर गये | 


| 
े पूरे श्रीरज्ञद्वीपमें यह. समाचार फेल गया । वहाँके 
| ह्मण अत्यन्त क्रोधमें भरे दौड़ पडे--“इस राक्षसने 
|| ब्राह्मणों मार डाला !! बस) एक ही धुन सबको चढी 
| थी | ब्राह्मणके मर जानेसे विभीषण स्वयं अत्यन्त दुखी 
| थे। वे पश्चात्तापसे सिर झुकाये मौन खड़े थे | उनसे किसीने 
| कुछ पूछा ही नहीं । ब्राह्मणोंने उन्हें लोइ-शङ्कलाओंते 
जकड़ दिया । नाना प्रकारसे उनको मार डालनेका प्रयत्न 
| क्रिया; किंतु कोई आघात विभीषणके शरीरपर घाव नहीं 
| बना सका । तव ब्राह्मणोने उन्हें एक गुफार्मे बंद 
| कर दिया। 


बिभीषण लोह-शक्लूलामें बँधे बंदी हो गये हैं, यह 
समाचार किसी प्रकार अयोध्या पहुँचा । इसे सुनकर 
भक्तवत्सल श्रीराम व्याकुल हो गये । उन्होंने पुष्पक- 
विमानका स्मरण किया | उनके स्मरण करते ही विमान 
उपस्थित हो गया । उसमें बैठकर श्रीराम श्रीरङ्गद्वीप 

( पहुँचे | बदके छोगोंने उनका स्वागत किया | 


उचित स्वागतादिके पश्चात्‌ श्रीरामने वहाँके लोगोसे 
पृछा--“विभीषण कहाँ हैं ? 


. बहॉके ब्राह्मण तो स्वयं विभीषणको दण्ड दिलानेके 
ल्यि्‌ सम्राट्के सम्मुख लाना चाहते थे । अतः वे विभीषणको 
युझाते निकालकर ले आये । लौह-श्डुलाओंसे जकडे, मुख 
नीचे किये विभीपणको देखकर श्रीरामने ब्राह्मणॉँसे विभीषणः 
का अपराध पूछा । 


, भाहाण बोले--'एक तो यह जातिसे देवता-ब्राह्मण 
एवं वैदिक मर्यादाका द्रोही राक्षस है, दूसरे आपने इसे 
| अपने सेवकोमें मान छिया, इससे और अधिक मदमत्त हो 
॥ गया हे । यहाँके सबसे वृद्ध तपस्वी ब्राह्मण पुष्पोद्यानम 
“स्थ बैठे थे | इस डुष्टने पैरते उन्हे ऐसी ठोकर मारी 

वे बहते दो पद भी नहीं चल सके । वहीं लड्खड़ा- 
ह और मर गये | यह मायावी राक्षस है । 
"_नहधातीको हमलोग प्राणदण्ड देना चाहते थे, किंतु 
त र प्रयत्नसे यह मरता ही नहीं । आप सम्राट्‌ हैं) 
= अतः आप अपने हार्थोंसे इसका सिर काट दें !? 


औरा० च० अं० २१--२२-- 
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श्रीरामके कमलू-दल-लोचन भर आये | वे बोळे- | 
“विप्रो | इन्होंने अपराध किया है और उसके ल्यि आप | 
ब्राह्मण जो दण्ड-विधान करते हँ, उसे मैं कैसे अस्वीकार 
कर सकता हूँ; किंतु-- 
बरं समव मरणं मद्भक्तो हन्यते कथम्‌। 
राज्यसायुमंया दत्त तथैच स भविष्यति ॥ 
भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनां दण्ड इष्यते । 
( पद्मपुराण, पाताल० १०४ | १५०३ ) 
“बिप्रवरो ! इन विभीषणको मैंने कल्पान्त आयु 
और निरापद राज्यका वरदान दिया है | मेरा वरदान 
असत्य नहीं होगा । बह तो सत्य ही होगा । दूसरे, 
सेवक यदि अपराध करे तो ( वह अपराध खामीका 
माना जाता है और ) उसका दण्ड खामीको मिलना 
चाहिये | अतः ( यदि विभीषणके अपराधका दण्ड 
प्राणदण्ड है तो ) मेरा मरना ही उत्तम है। मेरे 
सेवकको केसे मारा जा सकता है ! ( मैं प्राणदण्ड 
स्वीकार करनेको प्रस्तुत हूँ। )? 
' अत्र तो परिस्थिति ही बदल गयी । ब्राह्मणोंने कह 
दिया--“जिसका राज्यामिषेक हुआ है, उसे प्राणदण्ड 
देनेकी विधि नहीं है । सम्राटको प्राणदण्ड दिया नहीं जा 
सकता । आप अपने कुलगुरु महर्षि वसिष्ठ तथा दूसरे 
ऋषियोसे स्वयं प्रायश्चित्त पूछे ।! 
अब मुनियोंठे पूछा गया तो उन्होंने विभीषणसे पूछा-- 
“तुमने ब्राह्मणको क्यों मारा १? क्योंकि कमेका प्रायश्चित्त 
तो केवल कार्यक्रा बाह्यरूप तथा उसका परिणाम देखकर 
नहीं बतलाया जा सकता । करत्ताकी भावना तथा परिस्थिति 
का विचार आवश्यक है | विभीषणका सत्य उत्तर सुनकर 
सबने कदा--पयह अनजानमें हुई ब्रह्महत्या हे) इसका 
प्रायश्चित्त शासत्रमे है ।? सुनियोने विभीषणको प्रायश्चित्त 
बतला दिया । अ 
ब्राह्मणांका प्रायश्चित्त-विधान सुनकर विभीषणको 
श्हुला-पाशसे मुक्त कर दिया गया । वे छूटते ही भीरामके 
सम्मुख आने लगे; किंतु मयोदा-पुरुषोत्तमनें सेवकसे 


कः रामचन्द्रमनिशं दाद्‌ भावयामि = 
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मेरे सम्मुख मत उसे वे छगे उखाड़ने । पदले एक हाथ लगाया, फिर 
हाथ लगाये किंतु अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोकी ‹ 

संहारकारिणी? सीताके करोंने जिसे बनाया था, $ 
परासर प्रभुने स्थापित किया था, वह श्रीमूति ७ 
हिलनेवाली थी! अन्तमं दनुमानजीने उस खि 


दिया--'परायश्चत्त किंये बिना बिभीषण 
आने दो |? 

विभीषणने विधिवत्‌ प्रायश्चित्त किया और तब वे जाकर 
शीरामके पादपद्यॉपर गिर पड़े। प्रभुने स्नेहपूर्वक उन्हें 
उठाकर हृदयसे लगाते हुए समझाया-- 


अद्यप्रभृति पौलस्त्य विमृश्य कुरु मद्धितम्‌ । 
असाकं त्वत्कृते रक्षः प्रयासोऽयमभूद्यतः ॥ 
कृपालुभव सर्वत्र भृत्यो मम यतो भवान्‌ । 


( पद्मपुराण, पाताळ० १०४। १६०३ ) 


“राक्षसराज विभीषण ! देखो, तुम्हारी रक्षावे लिये 


- मुझे ( अयोध्यासे आनेका ) यह प्रयास करना पड़ा है, 


अतः आजसे मेरे हिंतको पूरा विचारकर व्यवहार 
करो और सबके प्रति कृपाळु बनो; क्योंकि तुम मेरे 
सेवक हो |! 


उस समयसे विभीषण श्रीरङ्गद्वीपमें अहृश्यरूपसे 
आने लगे | | 


हनुमानूजीके वियोगमें प्रलाप 


भ्रीपवनपुत्रका रोष--शोक समझा जा सकता है | 

चे दक्षिण समुद्रतटसे श्रीरघुनाथकी आज्ञासे काशी गये 

थे। बड़ी कठिनाईसे, तप करके तो भगवान्‌ शंकरको 

प्रस्न कर सके और उनसे शिवलिङ्ग लेकर जब लौरे, तत्र 

देखते हैं कि श्रीरामने तो जानकीजीके हाथसे बनाये 
बाळूके रिंवछिङ्गकी स्थापना भी कर दी हे । 


(प्रभुको इस शरीरकी सेवा ही स्वीकार नहीं तो इसे 
रखकर कया होगा !? यों सोचकर आज्ञनेय प्राण-त्यागके लिये 
प्रस्तुत हो गये । 


श्रीरचुनाथजीने बहुत समझाया, वैराग्यका उपदेश 
किया; किंतु देखा कि हनुमानजीपर किसी उपदेशका 
प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो बोळे--'हूनुमान्‌ | यदि तुम 
मेरे द्वारा स्थापित लिज्ञमूतिको उखाड़ दो तो मैं वहाँ 


उुम्हारे लाये इस शिवलिज्ञकी स्थापना कर दूँगा !? 


'श्रीकेसरीङुमार प्रसन्न हो गये । उन्हें लगा कि 


. बाते बने शिवछिङ्गको इदा देनेमें क्या कठिनाई है 
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पूँछ ल्पेटी और पूरी शक्ति लगायी। फल यह हुआ 
पूँछ खिसक गयी । हनुमान्‌ मुखके वळू बहुत दूर 
गिरे और इतनी चोट आयी क्रि मुखसे रक्त प 
लगा--वे मूर्छित हो गये । 
हनुमानजीकी मूर्छा टूट नहीं रही थी। ढे प्‌ 
प्रकार मरणासन्न देखकर भक्तवत्सल श्रीराम व्याकुह[ 
गये । वे रुदन करते हुए वैसे ही प्रलाप करने छो हैं 
सीता-इरणके अनन्तर या छङ्काके युद्धमें लक्षा 
मूर्छित हो जानेपर उन्होंने किया था । 
श्रीराम उवाच 


पस्पारण्ये वयं दीनास्त्वया वानरपुंगव | 
आश्वासिताः कारयित्मा सण्यमादित्यष्नतुना॥' 
त्वां दृष्टा पितरात्‌ बन्धून्‌ कौसर्यां जननीगी। । 
न सरामो वयं सर्वान्‌ मे त्ययोपकृतं बहु ॥॥. 
मदर्थं सागरस्तीणो भवता बहुयोजन! || 
तलम्रहाराभिइतो मैनाकोऽपि नगोततम'॥। 
नागमाता च सुरसा मदर्थं भवता जिता 
छायाग्राहमहाक्ररामवधीदू राक्षसीं भवाग ॥ 
सायं सुवेलमासाद्य लङ्कामाइत्य 
अद्राक्षी रावणगृहं मदर्थं त्वं महाक | 
सीतामन्बिष्य लङ्कायां रात्रौ गतभयो म | 

| 


अदृष्टा जानकीं पश्चादशोकंवनिकां 
नमस्कृत्य च वेदेहीमभिज्ञानं प्रदाय | 
चूडामणिं समादाय मदर्थं ` | 
अशोकवनिकाब्क्षानभाङ्गीस्वं ग 
ततस्त्वशीतिसाहसान्‌ किंकरान नाम र he | 
रावणग्नतिमान्‌ युद्धे पत्त्यश्वे | 
` अवधीस्त्वं मदर्थे वे महाबलपर न डर 


ततः प्रहस्ततनयं जम्बुमाठिनमागतमू । 
अवधीन्मन्त्रितनयान्‌ सप्त सप्तांचवचसः ॥ 
पश्चसेनापतीलू पश्मादनयस्त्व यमालयम्‌ | 
कुमारमक्षमवधीस्ततस्त्बं रणमूर्धनि ॥ 
तत इन्द्रजिता नीतो राक्षसेन्द्रसभां शुभाम्‌ | | 
तत्र लङ्केश्वरं वाचा तणीकृत्यावमन्य च ॥ 
अभाङ्कीस्स्वं पुरीं लङ्कां मदर्थे चायुनन्द्न । 
ततः प्रतिनिशृत्तस्त्वं ऋष्यमूकमहागिरिम्‌॥ 
( स्कन्दपुराण, ब्रह्मण १ | ४६। १-१३) 
श्रीराम बोले--“हनुमान्‌ ! ( श्रीजानकीका हरण 
होनेक्रे कारण व्याकुळ ) भाईके साथ मैं जव 
पम्पासरोवरके समीपके वनमें दीन हो रहा था, तब 
वानरञ्जज सुग्री्से मित्रता कराकर तुमने मुझे आश्वासन 
दिया था । तुमको देखकर तो मैं अपने पिताका, 
भाइयोंका और माता कौसल्याका भी स्मरण नहीं 
करता था । तुमने तो मुझपर बहुत उपकार किये हैं । 
' मेरे लिये अनेक योजन विस्तीर्ण समुद्रको तुमने 
पार किया और पर्वतश्रेष्ठ मेनाकको (जो तुम्हारे 
पिता वायुका मित्र है, मेरे लिये ) तुमने थप्पड 
मारा । मेरे लिये तुमने नागमाता सुरसाको जीता 
तथा अत्यन्त क्रूरह॒दया छायाग्राहिणी राक्षसी 
( सिंहिका ) को तुमने मारा | कपित्रर ! मेरे ल्यि 
तुम ( काळके निवासस्थान ) सुवेल पर्वतपर 
सप्याकालमे चढे, तुमने लकाकी अधिदेवताको धूँसा मारा 
तथा ( रात्रिमे ) रावणके घर (में प्रविष्ट होकर उस) को 
| (ये सब बहुत भयप्रद कार्यं थे; किंतु ) 
निर्भय होकर तुमने ( इनको किया तंथा ) रात्रिमे 
ङ्गम सीताको डरा । ( वहाँ नगरमें) सीताको 
न देखकर तुम अशोकवनमें गये । ( अशोकवाटिकामे ) 
औबेंदेहीको प्रणाम करके, उन्हें पहिचानका चिह 
[ न मुद्रिका) देकर और उन श्रीजानकीके हाथसे 
से पहिचान-चिहके रूपमें देनेके लिये चूडामणि 


& अभि सपतजिह्वावाले कहे गये हैं । 
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लेकर, महाकपि ! तुमने अशोकवाटिकाके वृक्षोंको 
तोड़ गिराया | उसके पश्चात्‌ मेरे ही ढिये ( रावणके 
भेजे ) अस्सी हजार .रावणके सेवक राक्षसोंको, जो 
रावणके समान ( वैसे ही बलवान्‌ ) थे और 
पैदल, घोडे, हाथी तथा रथेंके सहित थे, उन महान्‌ बळ- 
पराक्रमवार्लोको तुमने मारा | इसके पश्चात्‌ प्रहस्तका 
पुत्र जम्बुमाढी (युद्ध करने) आया । तुमने उसे 
और उसके साथके सात मन्त्रिपुत्रेंकी, जो सातो 
अग्निकी सात लपटोंक््के समान तेजखी थे, मार 
डाला | फिर तुमने ( रावणके ) पाँच सेनापतियोको 
यमपुर भेज दिया। फिर तुमने युद्धमें ( रावणके 
पुत्र ) अक्षकुमारका वध किया । इतने युद्धके 
पश्चात्‌ जब मेधनाद (किसी प्रकार ) तुमको 
ाक्षसेश्वरकी सुसजित राजसभामें ले गया, तब 
लंकेश्‍वरको तृणके समान समझकर, उसका अपमान _ 
करके तुमने उससे बाते कां और मेरे लिये, हे वायुनन्दन ! 
तुमने छङ्कापुरीका ध्वंस किया। यह करके तुम 
मेरे पास ऋष्यमूक पर्वेतपर लौट आये | 


एवमादिमहादुःखं मदर्थं प्राप्तवानसि । 
त्वमत्र भूतले शेषे मम शोकसुदीरयन्‌॥ 
अहंग्राणान्‌ परित्यक्ष्ये मृतोऽसि यदि वायुज । 
सीतया मम किं काये लक्ष्मणेनालुजेन चा॥ 
भरतेनापि किं का शत्रुध्नेन श्रियापि वा । 
राज्येनापि न मे कायं परेतस्त्वं कपे यदि ॥ 
उत्तिष्ठ हनुमन्‌ वत्स किं शेषेऽद्य महीतले । 
शय्यां कुरु महाबाहो निद्राथे मम वानर ॥ 
कंदमूलफलानि त्वमाहाराथं ममाहर । 
स्नातुमद्य गमिष्यामि दुतं कलशमानय ॥ 
अजिनानि च वासांसि दभाश्च सञ्चपाह। 
रह्म्त्रेणावबद्घोऽहं मोचितश्च त्यया हरे॥ 
लक्ष्मणेन सह आत्रा ्यौषधानयनेन चै। _ 
लक्ष्मणप्राणदाता त्वं पौलस्त्यमद्नाशन ॥ 


१९४ 


सहायेन त्वया युद्धे राक्षसान्‌ रावणादिकान्‌ । 
निहत्यातिषलान्‌ वीरानवापं मेथिलीं शृहम्‌ ॥ 
हतुमन्नञ्जनाद्ललो सीताशोकविनाशन । 
कथमेवं परित्यज्य लक्ष्मणं मां च जानकीम्‌ ॥ 
अग्रापयित्वायोध्यां त्वं किसथं गतवानसि । 
क्व गतोऽसि महावीर महाराक्ष्सकण्टक ॥ 
( स्क्रन्दपुराण ब्रह्म १ | ४६ | १४-२३ ) 
«इस्‌ प्रकार मेरे लिये तुमने पहले महान्‌ दुःख भोगे 
हैं और आज यहाँ मुझे शोकसंतप्त करनेके लिये परथ्वीपर 
सो रहे हो! वायुपुत्र | यदि तुम मर गये हो तो 
मैं भी यहीं प्राणत्याग करूँगा । ( तुम्हारे बिना ) 
मुझे सीताका क्या करना है अथवा छोटे भाई 
` लक्ष्मणसे ही क्या प्रयोजन है £ भरतसे, इात्नुष्नसे, 
-लक्ष्मीसे या राज्यसे भी मुझे कोई काम नहीं है, 
यदि, कपिश्रेष्ठ | तुम मर चुके हो । वत्स हनुमान्‌ ! 
उठो | आज पृथ्वीपर क्यों सो रहे हो ? वानरश्रेष्ठ ! 
मेरे सोनेके लिये शब्या बिछाओ । मेरे भोजनके 
लिये कंद-मूल-फळ ले आओ । मैं इस समय स्नान 
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० ९ 
श्रीरामका ऐंश्वयं 


पिताके गौरधका ध्यान रखकर संकोचवश कुछ बोल न ॒ 
रहे थे । परंतु परञुरामजीकी उपर्युक्त बात सुनकर तै | 
मौन न रह सके । उन्होंने उनसे कहा-- 


परशुरामका गर्वहरण, 


जनकपुरसे अपनी चारों पुत्रबधुओको बिदा कराकर 
महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों तथा अन्य बराती जनोके 
साथ अयोध्याको लौट रहे थे । मार्गमें उन्हें परशुरामजी मिले । 

चे शिवधनुषके तोड़नेवाले श्रीरामपर बहुत कुपित थे | राजा 
द्शरथने बहुत अनुनयःविनय की; किंतु उन्होंने उनकी 

` एक न सुनी | वे श्रीरामको छलकारते हुए वोले-'दशरथः 
नन्दन | सुना जाता है तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है । तुमने 
शिवजीके धनुषको तोड़ा है । उस धनुषका तोड़ना अद्भुत 
और अचिन्त्य है | उसके टूटनेकी बात सुनकर मैं एक 
दूसरा उत्तम धनुष लेकर ,आया हूँ । मेरे इस महान्‌ वैष्णव 
 भनुषको हाथमें लो और इसपर एक ऐसा बाण चढाओ, 
जो श्रुनगरीपर विजय पानेमे समर्थ हो ।! श्रीराम अपने 


स्थापना हनुमानजीने की । श्रीरामने कहा--*इन हनुमदीक |. 


ॐ तं रामचन्द्रमानश दाद्‌ नाताल ॐ | 
करने जाना चाहता ई, झटपट कलश लाओ | मेरे झन 
मृगचर्म, व्र तथा कुश लाओ | वानरोत्तम | 
सैं लक्ष्मणके साथ ब्रह्मपार ( नागपाश )से ( जु 
बँथ गया था, तब तुमने ही मुझे छुडाया था | संब 
ओषधि लाकर तुम्हीं छक्ष्मणको ध्राणदान करता 
हो और रावणके गर्वको तुमने नष्ट किया है । युके 
तुम्हारी सहायतासे ही मैंने रावणादि राक्षसोंको माक 
सीताको प्राप्त किया और घर ( अयोध्या ) आ संका| ' 
हनुभान्‌ ! 
इस प्रकार लक्ष्मणको, सीताको और मुझे अयोग 
पहुँचाये बिना ( यहाँ त्यागकर ) किसलिये तुम ऋ 
गये ! महावीर ! राक्षसकण्टक ! तुम कहाँ गये ? 


अञ्जनानन्दन ! सीताशोकविनाशन | 


इस प्रकार बिलाप करते हुए श्रीराम हनुमानजीका 


मुख देखते रो रहे थे । उनके कमल-हगोंके अश्रुविन्दुओमे 
हनुमानका मुख भीग गया । तब धीरे-धीरे हनुमातूजीकी 


चेतना लैरी । श्रीरामने उन्हें दयसे लगाया | आश्वासन 


दिया । श्रीरघुनाथजीके आदेशसे अपने लाये शिवहि १ 


< 


के दर्शनके बिना रामेश्वर-दशेनका फल नहीं होगा ।? 


कृतवानसि यत्‌ कर्म श्रुतवानसि भार्गव । | 
अनुरुध्यामहे ब्रह्मन्‌ पितुराज्ृण्यमाखितः | | 
वीर्यहीनमिवाशक्तं क्षत्रधर्मण भार्गव | 
अवजानासि मे तेज! पश्य मेऽद्य परक्रम | 
त्युक्त्वा राघव! क्रुद्धो भार्गवस्य वराय 
शरं च प्रतिजग्राह हस्ताल्ठघुपराकरमः !' 
आरोप्य स धनू रामः शरं सज्यं चकार || 
जामदन्यं ततो रामं रामः कुद्धोऽशरवी दिश | 


नः श्रीरामका पेश्वर्यं # 


नाक 
ब्राह्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वामित्रकृतेन च । 
तसाच्छक्तो न ते राम मोक्तं ग्राणहरं शरम्‌ ॥ 
इमां वा त्वरति राम तपोबलसमजितान्‌ । 
लोकानग्रतिमान्‌ वापि हनिष्यामीति मे मतिः ॥ 
न हयं वेष्णयो दिव्यः शरः परपुरंजयः । 
मोघः पतति वीर्येण बलदर्पविनाशनः ॥ 
( वा० रा०, बाळ० ७६ | २-८) 
“भूगुनन्दन | ब्रह्मन्‌ | आपने पिताके ऋणसे उऋण 
होनेकी--पिताके मारनेवालेका वध करके वैरका बदल 
चुकानेकी भावना लेकर जो क्षत्रिय-संहाररूपी कर्म 
किया है, उसे मैंने सुना है और हमलोग आपके उस 
कर्मका अनुमोदन भी करते हैं ( क्‍योंकि वीर पुरुष 
वेरका प्रतिशोध लेते ही हैं )। भार्गव | मैं क्षत्रिय- 
धर्मसे युक्त हूँ ( इसीलिये आप ब्राह्मण-देवताके समक्ष 
विनीत रहकर कुछ बोळ नहीं रहा हूँ ); तो भी आप 
मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ-सा मानकर मेरा तिरस्कार 
कर्‌ मी हैं | अच्छा, अब मेरा तेज और पराक्रम 
देखिये ॥ यों कहकर शीघ्र पराक्रम करनेवाले 
शरामचन्द्रजीने कुपित हो परशुरामजीके हाथसे वह 
उत्तम धनुष और बाण ले लिया ( साथ ही उनसे अपनी 
भावी शक्तिको भी वापस ले लिया ) | उस धनुषको 
पढ़ीकर श्रीरामने उसकी प्रत्यञ्चापर बाण रक्खा, फिर 


कुपित होकर उन्होंने जमदग्निकुमार परशुरामजीसे इस 


प्रकार कहा-- “( भृगुनन्दन ) राम ! आप ब्राह्मण 
होनेके नाते मेरे पूज्य हैं तथा विश्वामित्रजीके साथ भी 
भापका सम्बन्ध है इन सब कारणोंसे मैं इस ग्राण- 
सहारक बाणको आपके शरीरपर नहीं छोड़ सकता। 
राम | मेरा विचार है कि आपको सर्वत्र शीघ्रता- 
पूवंक आने-जानेकी शक्ति प्राप्त हुई है, उसे अथवा 
आपने अपने तपोबळ्से जिन अनुपम पुण्यलोकोंको प्राप्त 

है, उन्हींको नष्ट कर डाढूँ; क्योंकि अपने पराक्रमसे 


४ । कके धमंडको चूर कर देनेवाला यह दिव्य 


a - 
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१ णव बाण, जो शनुओंकी नगरीपर विजय दिलानेवाळा 
हैं, कभी निष्फळ नहीं जाता | | 


लक्ष्य दर्शय बाणस हममोघो मम सायकः ॥ 
ठाकान्यादयुगं वापि वद शीघ्र ममाज्ञया । 
अयं लोक; परो वाथ त्वया गन्तु न शक्यते ॥ 
एवं त्वं हि प्रकतेव्यं वद शीघ्रं ममाज्ञया । 
( अध्यात्म०) वाळ० ७ | १७-१८३ ) ; 
श्रन्‌ | मेरी बात सुनो, मेरा बाण अमोध है--- 
यह व्यर्थ नहीं जाता । इसके ल्यि शीघ्र ही कोई 
लक्ष्य दिखाओ। (अपने पुण्यसे जीते हुए ) लोक अथवा 
अपने चरण--इन दोनोमेसे मेरी आज्ञासे शीघ्र 
ही किसी एकको बताओ ( उसीको इस वाणसे वेध 
डाळूंगा ) । अब तुम इस लोक या परळोकमें कहीं नहीं 
जा सकते | अब तुम्हारे साथ मेरा जो कुछ कर्तव्य 
है वह तुम मेरी आज्ञासे शीघ्र ही बताओ |? 
उग्रतेजा भाग॑वका मुख सूख गया । वे स्तुति करते 
हुए कहने लगे--“श्रीराम ! मैं जान गया कि आप परम 
पुरुष हैं। आपके बाणको अपने पुण्योपार्जित लोक मैं 
अर्पित करता हूँ-।? 


इससे प्रसन्न होकर करुणामय राधवेन्द्र बोले-- 


ग्रसन्नोऽसि तव ब्रह्मन्‌ यत्ते मनसि वर्तते ॥ 
दास्ये तदखिलं कामं मा कुरुष्वात्र संशयम्‌ । 
(अध्यात्म०) बाळ० ७ | ४६३) 
“हे ब्रह्मन्‌ ! मैं प्रसन्न हूँ; तुम्हारे हृदयमें जोजो 
कामनाएँ हैं उन सभीको मैं पूर्ण करूँगा, इसमें सन्देई 
न करना ।? | 
परशुरामजीको और क्या माँगना था--'भगवद्धक्तोका _ 
संग और आपके चरणोंमें प्रीति बनी रहे ।! Ro 
अभीष्ट वरदान पाकर वे बिंदा हुए । 
हनुमानको श्रेयदान 
नर-नाट्य करना दै? अतः सीतान्वेषणके लिये बंदरोक 
चारों दिंशाओंमें भेजा जा रहा है; किंतु कार्यका शेय 
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देना है, यह तो करमुद्रिका ( अँगूटी ) देकर ही प्रभुने दिनोंतक धरना देनेपर भी जब समुद्रगे दर्शन नहीं टि, 


सूचित कर दिया । 


तदनन्तर शत्नुओको संताप देनेवाले श्रीरामने प्रसन्नता 
पूर्वक अपने नामके अक्षरों सुशोभित एक अंगूठी 
इनुमान्‌जीके हाथमे दी) जो राजकुमारी सीताको पहचानके 
रूपमै अपण करनेके लिये थी । 


अन्नेन त्वां हरिश्ेछ चिह्नेन जनकात्मजा । 
मत्सकाशादसुप्राप्रमनुठ्िमातुपश्य(त ॥। 
व्यवसायश्व ते वीर सत्तययुक्तरच विक्रम! । 
सुग्रीवस च संदेशः सिद्धि कथयतीव मे ॥ 
र ( वा० रा०) किष्किन्था० ४४। १३-१४ ) 
अँगूठी देकर वे बोले--'कपिश्रेष्ठ ! इस चिहके 
द्वारा जनककिशोरी सीताको यह विश्वास हो जायगा कि 
तुम मेरे पाससे ही गये हो । इससे वह भय त्यागकर 
तुम्हारी ओर देख सकेगी । वीरवर ! तुम्हारा उद्योग, धेये, 
पराक्रम और सुग्रीवका संदेश--ये सब मुझे इस बातकी 
सूचनासी दे रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा काकी सिद्धि 
अतर्य होगी |! 
अतिबल बमाश्रितस्तवाहं 
हरिवर विक्रम विक्रमेरनस्पेः । 
पवनसुत यथाधिगम्यते सा 
जनकसुता हनुमस्तंथा कुरुष्व ॥ 
( वाऽ रा०, किष्किन्धा० ४४ | १७ ) 
“जाते इए हनुमानको सम्बोधित करके श्रीरामचन्द्र- 
जीने फिर कहा--अत्यन्त वळाली कपिश्रेष्ठ ! मैंने 
` तुम्हारे बलका आश्रय छिया है | पवनकुमार हनुमान्‌ ! 
जिस प्रकार भी जनकनन्दिनी सीता प्राप्त हो सके, तुम 
. अपने महात्‌ वळवितरसे वैसा ही प्रयत्न करो । अच्छा, 
... अब जाओ | 


हे ह विभीषणको सलाहसे समुद्रको प्रसन्न करनैके 
ये श्रीरामचन््रजी सागरःतटपर कुश बिछाकर बैठे | तीन 


तब श्रीरामचस्द्रजीने कुपित हो समुद्रको दण्ड देनेका विना 
किया और लक्ष्मणसे कहा 


अवरेपः सद्स्य न दशयति यः स्यम्‌ । 
प्रशमथ क्षमा चव आजब छयवादिता॥ 
असामर्थ्यफला होते निशुणेषु सतां गुणा; 

आत्मप्रशंसिनं दृष्टं ष्टं विपरिधावकम्‌॥ 
संत्रोतसृष्टदण्डं च रोकः सत्कुरुते नरम | 
न साम्ना शक्यते कीतिने सामना शक्यते यशः| | 
ग्रासं लक्ष्मण रोकेऽसिञ्जयो वा रणमूर्धनि। | 
अद्य मद्भाणनिर्भगनभेकरमंकरालयम्‌ ॥ 

निरुद्धतोय॑ सौमित्रे एवङ्भिः पश्य सर्वतः 
भोगिनां पश्य भोगानि मया भिन्नानि लक्ष्मण ॥ 
महाभोगानि मत्स्यानां करिणां च करानिह | 
सशङ्खशुक्तिकाजालं समीनमकरं तथा॥ 
अद्य युद्धेन महता सयुद्र॑ परिशोपये। ८ 
मया हि समायुक्तं मामयं मकरालयः ॥ | 
असमर्थं विजानाति धिक्‌ क्षमामीदशे जने । | 
न दर्शयति साम्ना मे सागरो रूपमात्मनः॥ 
चापमानय सौमित्रे शरांश्चाशीविषोपमान्‌। | 
समुद्र शोषयिष्यामि पद्भ्यां यान्तु इवंगसाः॥ | 
अद्याक्षोम्यमपि क्रुद्ध क्षोभयिष्यामि सागर | | 
वेलासु कृतमर्यादं सहस्रोमिंसमाइलम्‌ | 
निर्म्थीद करिष्यामि सायकेवरुणालयम्‌ | 
महार्णवं क्षोभयिष्ये महादानवसंुम्‌ | | 
( वा० रा०, युद्ध० २१ | १४-१ 
समुद्रको अपने ऊपर बड़ा अहंकार है मि 
वह ख़यं मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहा दै | ८५ 
क्षमा, सरलता और मधुर भाषण--ये जो ९ J ड 
गुण हैं, इनका गुणहीनोंके प्रति प्रयोग करने? | 
परिणाम होता है कि वे उस युणवानू 3९. 
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समझ लेते हैं । जो अपनी प्रशंसा करनेवाला, 
हुए, इछ, स्र * धात्रा करनेवाढा और अच्छेबुरे सभी 
लोगोंपर कठोर दण्डका प्रयोग करनेवाला होता है, उस 
मनुष्यका सत्र लोग सत्कार करते हैं । लक्षमण ! 
सामनीति ( शान्ति ) के द्वारा इस लोकमें न तो कीर्ति 
प्राप्त की जा सकती हैं, न यशका प्रसार हो सकता है 
और न संग्राममें विजय ही पायी जा सकती है । सुमित्रा- 
नन्दन ! आज मेरे वाणोंसे खण्ड-खण्ड हो मगर और 
मत्य सब ओर उतराकर बहने ळगंगे और उनकी 
ठाशांसे इस मकरालय ( समुद्र) का जळ आच्छादित 
हो जायगा | तुम यह दृश्य आज अपनी आँखों देख 
छो । लक्ष्मण ! तुम देखो कि में यहाँ जलमें रहनेत्राले 
सर्पोके शरीर, मत्स्यांके विशाळ कलेवर और जळ- 
हस्तियोंके शुण्ड-दण्डके किस तरह टुकड़े-टुकड़े कर 
; डालता हूँ । आज महान्‌ युद्ध ठानकर शह्लों और 
सीपियांके समुदाय तथा मस्स्यों और मगरोंसहित समुद्रको 
मैं अभी सुखाये देता हूँ । मगरोंका निवासभूत यह 
समुद्र मुझे क्षमासे युक्त देख असमर्थ समझने लगा है | 
ऐसे मूर्खोके प्रति की गयी क्षमाको धिक्कार दै । 
सुमित्रानन्दन ! सामनीतिका आश्रय लेनेसे यह समुद्र 
मेरे सामने अपना रूप नहीं प्रकट कर रहा है, इसलिये 
बनुष तथा विषधर सर्पोके समान भयंकर बाण ले आओ । 
में समुद्रको सुखा डाळेंगा; फिर वानरलोग पैदळ ही 
जक्षापुरीको चलें | यद्यपि समुद्रको अक्षोभ्य कहा गया 
दै फिर भी आज कुपित होकर मैं इसे क्षुब्ध कर 
$ । इसमें सहस्नों तरङ्गं उठती रहती हैं, फिर भी यह 
षरा अपने तटकी मर्यादा ( सीमा ) में ही रहता है । 
क्ति अपने बाणोंसे मारकर मैं इसकी मर्यादा नष्ट कर 
| शा बड़े-बड़े दानवोसे भरे हुए इस महासागरमें हलचल 
|. मा न दंगा |! 


अथोवाच रपुभ्रेष्ठः सागरं दारुणं वच! । 
अद्य त्यां शोषयिष्यामि सपातालं महार्णव || 
शरनिर्दग्धतोयस्य परिशुष्कस्य सागर | 
मया निहतसन्तस्य पांसुरुत्पद्यते महात्‌ | 
मत्कार्सुकविसृष्टेने शरवर्षेण सागर । 
परं तीरं गमिष्यन्ति पद्भिरेव एुवंगमा; ।॥ 
. विचिन्वन्नाभिजानासि पौरुसं नापि विक्रमम्‌ । 
दानवालय संतापं मत्तो नाम गमिष्यसि ॥ 
( वार रा०, युद्ध २२ | १-४) 


“तदनन्तर रघुकुलतिळक श्रीरामने समुद्रसे कठोर 
शब्दोंमें कहा--“महासागर ! आज मैं पाताळसहित तुझे 
सुखा डाळूँगा । सागर ! मेरे बाणोंसे तेरी सारी जल्राशि | 
दग्ध हो जायगी, तू सूख जायगा और तेरे भीतर 
रहनेत्राले सब जीव नष्ट हो जायेंगे | उस दरशामें तेरे 
यहाँ जळके स्थानमें त्रिशाल वालुकाराशि पैदा हो जायगी । 
समुद्र ! मेरे धनुषद्वारा की गयी वाणवर्षासे जब तेरी 
ऐसी दशा हो जायगी, तब वानरळोग पैदल ही चळकर 
तेरे उस पार पहुँच जायेंगे | दानवोंके निवासस्थान ! 
तू केवळ चारों ओरसे बहकर आयी हुई जलरासिका _ 
संग्र करता है | तुझे मेरे बल और परान्रमका पता 
नहीं है । किंतु याद रख, ( इस उपेक्षाके कारण ) _ 
तुझे मुझसे भारी संताप प्रात होगा ।? 


यों कहकर श्रीरामने ब्रहदण्डके समान भयानक बाणको _ 
ब्रह्माखते अभिमन्त्रित किया और उसे अपने भनुषपर चढ़ा  . 
कर खींचा | पिर तो आकाश मानो फटने लुगा । धसी | 
डोलने लगी । पर्वत डगमगा उठे तथा सब ओर हलचल 
मच गयी । तब समुद्रके बीचसे सागर स्वयं मूतिमान होकर 
प्रकट हुआ और उसने समुद्रके जलको पार करनेका उपाय 
बतानेका आश्वासन दिया। भीरामने पूछा--“बताओ 
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उसका लक्ष्य बनानेके लिये कहा । श्रीरामने वैसा ही किया । 
वह स्थान इस प्रथ्वीपर दुर्गम मरुभूमिके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । तदनन्तर श्रीरामने उस भूमिको वर देकर पञशुओके 
लिये हितकारी और नीरोग बनाया और वहाँ फळ, मूल) रस, 
घी; दूध आदि सुलभ कर दिये। समुद्रने विश्वकर्माके पुत्र 
नळ नामक वानरको अपने ऊपर पुल बाँधनेके लिये कहा । 


` जलने स्वीकार किया; वानर जहाँ-तहाँसे पत्थर लाकर समुद्रमें 


फेंकने लगे | समुद्रने पाँच ही दिनमें सौ योजन लंबा पुल 
तैयार कर दिया और उसी पुल्से सारी वानरसेना श्रीराम 
. और लक्ष्मणके साथ समुद्रके दक्षिण तटपर जा पहुँची । 
अध्यात्मरामायणमें यही प्रसङ्ग इस प्रकार है-- 
जो सर्वनियन्ता हैं; उनकी इच्छाका अनादर कोई 
करे--कितने क्षण कर सकेगा १ समुद्र उन कोसल्यानन्द- 
वर्धनकी उपेक्षाका साहस करता है १ वह मार्गावरोधक बनेगा 
उनके लिये १ तनिक रोष आ गया । 


धनुष सजा, उसपर शरसंधान करके प्रभु बोले 


पस्य लक्ष्मण दुष्टोऽसौ वारिधिर्मायुपागतमू । 
नाभिनन्दति दुष्टात्मा दर्शनार्थ ममानघ ॥ 
जानाति मानुषोऽयं मे किं करिष्यति वानरैः । 
अद्य पश्य महाबाहो शोषयिष्यामि वारिधिम्‌ ॥ 
पादेनेव गमिष्यन्ति वानरा विगतज्चराः । 
पश्यन्तु सर्वभूतानि रामस्य शरविक्रमम्‌ । 
इदानीं भससात्कुयां समुद्र सरितां पतिम्‌ ॥ 


( अध्यात्म०, युद्धः ३। ६१-६२ ६३; ६५ ) 
“लक्ष्मण | देखो, यह समुद्र केसा दुष्ट है | में 


' इ्सकेतीरपर आया हूँ, किंतु हे अनघ ! इस दुरात्माने 


दर्शन करके भी मेरा अभिनन्दन नहीं. किया | यह 


` छगा | दिव्यरूप धारण करके खयं उपस्थित हुआ। जै 


Te-am o— 


I nS 


मिलकर भी यह मेरा क्या कर सकता है 0 से र | 
महाबाहो | देखो, आज मैं इसे सुखाये डालता ह। | 
फिर वानरगण निश्चिन्त होकर पैदल ही इसके पा 
चले जायेगे | समस्त प्राणी रामके बाणका परक्र | 
देखें, मैं इसी समय नदीपति समुद्रको भस्म शि 
डाळता हूँ ।! 
. बोले राम सकोप तब भय बिनु होइ न प्रीति ॥ 
लछिमन बान सरासन आन्‌। 
सोखों घारिधि बिसिख ङसान्‌॥ 
सठ सन बिनय कुटि सन प्रीती । 
सहज कृपन सन सुंदर नीती॥ 
समता रत सन म्यान कहानी। 
अति लोभी सन बिरति बखानी ॥ 
क्रोधिद सम कामिहि हरि कथा। | 
उसर बीज बएँ फळ जथा॥ । 
| 


= 


sss 


की 


टळला 


"याक >. 


( श्रीयमचरित ०) सुन्दर? ५७; ५७ | १२) 


इधर तीन दिन बीत गये) किंतु जड समुद्र विनय नह 
मानता । तब श्रीरामजी क्रोधसहित बोले--५बिना भये प्री 
नहीं होती । हे लक्ष्मण | घनुष-बाण लाओ, मैं अग्तिवाणी 
समुद्रको सोख डाढू। मूर्खसे विनयः कुटिलके साथ प्रीति. 
स्वाभाविक ही कंजूससे सुन्दर नीति ( उदारताका उपदेश) 
ममतामे फसे हुए मनुष्यसे ज्ञानकी कथा, अत्यन्त जोग, 
वेराग्यका वर्णन, क्रोधीसे शम ( शान्ति ) की बात झै 
कामीसे भगवानकी कथा, इनका वैसा ही फल होता है क्ष 
ऊसरमें बीज बोनेसे होता है ( अर्थात्‌ ऊसरमें बीज ब 
भाँति यह सब व्यर्थ जाता है ) ।? 


बेचारा समुद्र | बह तो शर-संघान मात्रसे डोर 


चि 


अमोध बाणका लक्ष्य तथा सेतु-बन्धनका उप | 
बतलाना पड़ा | न 
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श्रीरामका शो्य 


श्रीरामके नागपादायन्धनमुक्त होनेका समाचार सुनकर 
रावणको बड़ी चिन्ता हुई | वह एक-एक करके अपने सेना- 
पतियोंको युद्धम भेजने लगा | सबसे पहले धूम्राक्ष आया, जिसे 
हनुमानजीने मार गिराया । फिर बज्रदंट्र आया और अङ्गद- 
के हाथसे मारा गया | इसके बाद अकम्पनने आक्रमण किया | 
उसे भी हनुमानजीने मौतके घाट उतार दिया । प्रहस्त 
| नीलके हायसे मारा गया | प्रस्तके मारे जानेसे दुखी हो 
रावण स्वयं युद्धके लिये आया । उसकी मारसे सुग्रीव अचेत 
| हो गये । उसके वाद लक्ष्मणने उसका सामना किया | 
। तयश्चात्‌ हनुमान्‌ और रावणमें थप्पड़ोंकी मार होने लगी | 
फिर रावणने नीळको मूर्छित करके शक्तिके आघातसे 
लश्मणको भी अचेत कर दिया। किंतु वे शीघ्र सचेत हो 
गये | इसके बाद श्रीराम और रावणमें युद्ध होने लगा | 
उस समय श्रीरामने रावणसे कहा-- 


तिष्ठ तिष्ठ मम त्वं हि कृत्वा विग्नियमीदृशस्‌ । 

। क लु राक्षसशादूठ गत्वा मोक्षमवाप्स्यसि ॥ 

« यदीन्द्रवेवस्वतभास्करान्‌ चा 
स्वयम्थुवेश्वानरशंकरान्‌ चा । 

गमिष्यसि त्वं दशधा दिशो वा 

ह तथापि मे नाद्य गतो विमोक्ष्यसे ॥ 

'अश्चेष शक्तया निहतस्त्वयाद् 
गच्छन्‌ विषादं सहसाभ्मुपेत्य । 

स एष रक्षोगणराज मृत्युः 
सपुत्रपोत्रस्य तवाद्य अ युद्धे ॥ 
स जे चात्यद्भुतदशनानि 

नि | 
चतुदेशान्यात्तवरायुधा रायुधानि 
रक्षःसहस्राणि निषुदितानि ॥ 

( वा० रा० युद्ध० ५९ | १२९-१३२ ) 
राक्षसोमें बाघ बने हुए रावण | खड़ा रह, खड़ा 
| ९ मेरा ऐसा अपराध करके तू कहाँ: जाकर प्राण- 

| सरसे छुट्कारा पा सकेगा १ यदि तू इन्द्र, यम अथवा 


सूर्यके पास, ब्रह्म, अग्नि या शंकरके समीप अथवा 
दर्सो दिशाओंमें भागकर जायगा, तो भी अब मेरे हाथसे 
बच नहीँ सकेगा । तूने आज अपनी शक्तिके द्वारा 
युद्धमें जाते हुए जिन छक्ष्मणको आहत किया और 
जो उस झक्तिकी चोटसे सहसा मूर्च्छित हो गये थे, उन्ही: 
के उस तिरस्कारका बदला लेनेके लिये आज मैं युद्धः 
भूमिमें उपस्थित हुआ हूँ । राक्षसराज | मैं पुत्र-गौत्रो- 
सहित तेरी मौत बनकर आया हूँ | रावण | तेरे सामने 
खड़े हुए इस रघुवंशी राजकुमारने ही अपने बाणोंदरारा 
जनस्थाननिवासी उन चौदह हजार राक्षसोका संहार 
कर डाला था, जो अदूमुत एवं दर्शनीय योद्धा थे और 
उत्तमोत्तम अख्न-शब्रोंसे सम्पन्न थे |? 


श्रीरामकी बात सुनकर रावण बड़े रोषके साथ उनपर 
बाणोंकी वर्षां करने लगा | उसकी मारसे श्रीरामके वाइन 
बने हुए हनुमानजी धायळ हो गये | यह देख श्रीरामको 
बड़ा क्रोध हुआ | उन्होंने बड़े वेगसे आक्रमण करके पहिये, | 
घोड़े? ध्वजा; छत्र, पताका, सारथि, अशनि) चूल और खड्ग 
सहित उसके रथको पेने बाणोंसे तिल-तिळ करके काट डाला । 
इसके बाद एक तेजस्वी बाणसे रावणकी विशाल छातीमें 
वेगपूर्वेक आधात किया । इससे घायल हो रावण अत्यन्त _ 
आते और कम्पित हो उठा और उसके हाथसे धनुष छूटकर 
गिर पड़ा । इसके बाद एक अर्धचन्द्राकार बाणद्वारा 
श्रीरामने राक्षसराजके सूर्यके समान देदीप्यमान मुकुटको 
सहसा काट डाला । छंगातार पराजयसे दुखी हुए रावणने 
अपने भाई कुम्भकर्णको जगाया । कुम्मकर्णने भयंकर युद्ध 
किया और “अन्ततोगत्वा? वह श्रीरामके दाथसे मारा गया । 
उसकी मृत्युसे रावण रो उठा । उसने पुत्रों और भाइयोंकों 
युद्धे भेजना आरम्भ किया । नरान्तकको अङ्गदने अन्तकः 
लोकका पथिक बनाया । त्रिशिरा और देवान्तकका अन्त 
हनुमानजीके द्वारा हुआ । महोदरको नीलने मारा और 
महापाइवेका वध ऋषभके हाथसे हुआ । लक्ष्मणने अतिकायः | 


की विशाल काया नष्ट कर दी। तदनन्तर इन्द्रजितके त्राते | 


बहुसंख्यक वानरोंसहित श्रीराम ओर लक्ष्मण भी मूर्च्छित हो 


च १७ टर 

क्ल टल फफ 
गये । तब जाम्बबानके आदेशसे हनुमानजी हिमालय पर्वतपर 
गये और दिव्य ओषधियोंका पर्वत उठा लाये । उन 
ओषधियोंकी गन्धसे श्रीराम) लक्ष्मण एबं समस्त वानरोंने पुनः 
खास्थ्व लाम किंया। तदनन्तर अज्गदने कम्पन और प्रजङ्कक्ा) 
दविविदने शोणिताक्षका) मैन्दने यूपाक्षका? सुगरीवने कुम्भका 
तथा हनुमानजीने निकुम्मका वध किया । इसके बाद खर- 
पुत्र मकराक्षने आकर श्रीरामपर अनेक प्रकारके आक्षेप 
किये । मकराक्षकी बातें सुनकर भगवान्‌ श्रीराम हसने लगे 
और वे बढ़-बढ़कर बातें बनानेवाळे उस राक्षससे बोले-- 


कत्थसे किं बृथा रक्षो बहून्यसच्शानि ते । 
न रणे शक्यते जेतुं बिना युद्धेन वाग्बलात्‌ ॥ 
चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां त्वर्पिता च यः । 
त्रिशिरा दूपणश्चापि दण्डके निहतो मया ॥ 
खाशिताश्चापि मांसेन शृश्रगोमायुवायसाः । 
भविष्यन्त्यद्य वे पाप तीक्ष्णतुण्डनखाडुशाः ॥ 
( बा० रा० युद्ध ७९। १८-२० ) 
“निशाचर ! क्यों व्यर्थ डींग हाँकता है ! तेरे मुंहसे 
बहुत-सी ऐसी वाते निकल रही हैं, जो वीर पुरुषोंके 
योग्य नहीं हैं । संग्राममें युद्ध किये बिना कोरी बकवासके 
बळ्से विजय नहीं प्राप्त हो सकती । पापी 
राक्षस ! दण्डकारण्यम चौदह हजार राक्षसोंके 
साथ तेरे पिता खरका, त्रिशिराका और दूषणका भी 
मैंने वध किया था । उस समय तीखी चोंच और 
अङुराके समान पंजे्राले बहुत-से गीधों, गीदड़ों तथा 
कौओंको भी उनके मांससे अच्छी तरह तृप्त किया था 
और अब आज वे तेरे मांससे भरपेट भोजन पायेंगे |? 


श्री्ुनाथजीके यों कहनेपर महाबली मकराक्षने 
रणभूमिम उनके ऊपर बाणोंकी बौछार आरम्भ कर दी । 
श्रीरामने उसके सभी अस्त्नशस्त्र काट दिये | तव बह रुद्रका 
दिया हुआ भयानक झूल हाथमे लेकर दौड़ा, किंतु 
| श्रीरामने उस गूलके भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले | तब वह 
घूस तानकर उनपर टूट पड़ा | श्रीरामने आग्नेयास्रसे 
.. उसको छाती छेद डाली | मकराक्ष धरतीपर गिरा और 


है 
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पापात्मार्यं दशग्रीवो वध्यतां पापनिश्चयः | | 
काह्वितं चातकस्येव घ्मीन्ते मेघदर्शनप॥. 
अस्मिन मुहूर्त नचिरात्‌ सत्यं म्तिथ्षणीमि व; | | 
अरावणमरामं वा जगद्‌ द्रक्ष्यथ वानरा} |. 
राज्यनाशं चने वासं दण्डके परिधावनग | 
वेदेद्याथ परामशों रक्षोभिथ समागमम्‌॥ 
राप्तं दुःखं महाघोरं केशश्च निरयोपमः | 
अद्य सर्वमहं त्यक्ष्ये निहत्वा रावणं रणे || | 
यदर्थं वानरं सैन्यं समानीतसिदं मया! | 
सुग्रीवश्च कृतो राज्ये निहत्वा वाहिनं रणे । | 
यदर्थं सागरः क्रान्तः सेतुर्षद्श्च सागरे॥ | 
सोऽयमद्य रणे पापश्चक्षुविषयमागतः। | 
चक्षुविषयमागत्य नाय॑ जीवितुमहति॥ | 
दृष्टि दष्टिविपस्येच सर्पस्य मम रावण! | । 
यथा वा वैनतेयस्य इष्टिं प्राप्ती थुजंगमः॥ | 
सुखं पश्यत दुर्थपी युद्धं वानरपुंगवा |. 
आसीनाः पर्वताग्रेषु मभेदं राबणस्य च| 
अद्य पश्यन्तु रामस्य रामत्वं मम संयुगे) 
तरयो लोकाः सगन्थर्वा! सदेवाः सर्पिचारणाः | 
अद्य कर्म करिष्यामि यछोकाः सचराचर || 
सदेवाः कथयिष्यन्ति यावद्‌ भूमिधर 
समागम्य सदा लोके यथा युद ्रवतित। 

( बा० रा०, युद्ध० १०० । v६ 

'कपिवरों तुमछोग लक्षमणको इसी प | 
ओरसे घेरकर खड़े रहो । अब मेरे लिये उस पर 
अवसर आया है, जो मुझे चिरकाळसे अभी 
इस पापात्मा एवं पापपूर्ण विचार रखनेबाठे 
रावणको अब मार डाडा जाय, यही उचित _ , 
पपडेको श्रीम ऋतुके अन्तम मेके दर्श |. 
रहती है, उसी प्रकार मैं भी इसका वध पे | 


|! 
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चिरकाठसे इसे देखना चाहता हूँ। बानरो ! मैं इस 
मुहूर्तमें तुम्हारे सामने यह सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता 
हूँ कि कुछ ही देरमें यह संसार रावणसे रहित दिखायी 
देगा या रामसे । मेरी राज्यसे च्युति, वनका निवास, 
दण्डकारण्यकी दौड़-धूप, विदेहकुमारी सीताका राक्षस- 
द्वारा अपहरण तथा राक्षसोंके साथ संग्राम--इन सबके 
कारण मुझे महाधोर दुःख सहना पड़ा है और नरकके 
समान कड उठाना पड़ा है; किंतु रणभूमिमें रावणका 
वध करके आज मैं सारे दुःखोंसे छुटकारा पा जाऊँगा | 
जिसके लिये मैं वानरोंकी यह विशाल सेना साथ वाया 
हँ, जिसके कारण मैंने युद्धमें बालीका वध करके 
ुम्नीवको राज्यपर विठाया हैं तथा जिसके उद्देस्यसे 
समुद्रपर पुळ बाँधा और उसे पार किया, वह पापी 


रावण आज युद्धमें मेरी आँखोंके सामने उपस्थित है । 
| मेरे दृष्टिपथमें आकर अब यह जीवित नहीं रह 


1 सकता । दृट्टिमात्रसे संहारकारी विषका प्रसार करनेवाले 
सर्पकी आँखोंके सामने आकर जैसे कोई मनुष्य जीवित 
नहीं बच सकता अथवा जैसे विनतानन्दन गरुड़की 


| इृ्टिमे पड़कर कोई महान्‌ सर्प जीवित नहीं बच सकता, 


उसी प्रकार आज रावण मेरे सामने आकर जीवित 
पा सकुदछ नहीं लौट सकता । हुर्धर्ष वानर- 
शिरोमणियो ! अब तुमळोग पर्वतके शिखरोंपर बैठकर 
गेरे और रावणके इस युद्धको सुखपूर्वक देखो | आज 
संग्राममें देवता, गन्वर्व, सिद्ध, ऋषि और चारणोंसहित 
तीनों डोके प्राणी रामका रामत्व देखें | आज मैं वह 
पराक्रम प्रकट करूँगा, जिसकी जबतक यह पृथ्वी 
कायम रहेगी, तबतक चराचर जगतूके जीव और देवता 
भी सदा लोकमें एकत्र होकर चर्चा करेंगे और जिस 
“कार युद्ध हुआ है, उसे एक दूसरेसे कहेंगे ७ 

च उद्धमें ल्क्ष्मणने कहा--सैया | रावणका बध करके 
_ अपनी प्रतिशाका पालन कीजिये |? लक्ष्मणकी यह बात 
धेनुष लिया तथा रावणको लक्ष्य करके 
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भयंकर बाणोंकों छोड़ना आरम्भ क्रिया । राक्षसराज रावण 
भी दूसरे रथपर सवार हो श्रीरामपर चढ़ आया । ददामुख 
रावण रथपर बैठा है और श्रीरखुनाथजी भूमिपर खड़े 
हैं, यह देखे देवराज इन्द्रने मातलिके साथ अपना रथ भेजा। 
उसपर इन्द्रका विशाल धनुर भी था | मातलिके अनुरोधपर 
श्रीरामने उस रथकी परिक्रमा की और उसे प्रणाम करके 
वे उसपर सवार हुए । फिर तो राम और रावणमें अत्यन्त 
अद्भुत एवं रोमाञ्चकारी युद्ध छिइ़ गया । राक्षसके चलाये 
हुए गान्धर्वाज्जका गान्धर्वा्रसे तथा दैवाख्रका दैवाने 
शरीरामने निवारण कर दिवा | तव राक्षसने राक्षसास्रका प्रयोग 
किया । उसके बाण नाग वनकर श्रीरामक़ी ओर बढ़े | परंतु 
उन्होंने गरुडासना प्रयोग करके उन सबको नष्ट कर दिया । 
तत्र रावणने वाणोंकी वर्षा करके श्रीरामको रथसहित ढक 
दिया और उनके ऊपर एक महान्‌ झूलका प्रयोग किया । 
परंतु श्रीरामने इन्द्रकी दी हुई झक्तिसे उस महाश्ूलकों 
निस्तेज कर दिया | तदनन्तर दोनों वर्ग बाणोंकी बौछार 
करने लगे | बाणोंके उस अन्धक्रारमें दोनों ही एक दूसरेको 
नहीं देख पाते थे | उस समय दशरथकुमार श्रीरामने रावण- 
से कठोर वाणीमें कहा--. 
मम भार्या जनखानादज्ञानादू राक्षसाधम | 
हृता ते विवशा यसात्‌ तसात्‌ तवं नासि वीर्यवान्‌ 
मया विरहितां दीनां वर्तमानां महावने । 
वेदेहीं प्रसभं हृत्वा शूरो$्हमिति मन्यसे ॥ 
ख्रीषु शूर विनाथासु परदाराभिमर्शनम्‌ । 
कृत्या कापुरुषं कर्म श्रोष्हमिति मन्यसे ॥ 
भिन्नमर्याद निलेज्ञ चारित्रेष्वनवखित । 
दर्पान्सृत्युसुपादाय शरोऽहमिति मन्यसे ॥ | 
शूरेण धनदआत्रा बरु; सञ्चुदितेन च। 
३लाघनीयं महत्कमं यशस्य च कृतं त्वया ॥ 
उत्सेकेनाभिपन्नस्य गहिंतस्याहितस्य च । 
कर्मणः प्राप्नुह्दीदानीं तस्याद्य सुमहत्‌ फलस्‌॥ 
शूरोऽहमिति चात्मानमवगच्छसि दुर्तते। 
नेव रज्जास्ति ते सीतां चोखदृव्यपकर्षतः॥ 
यदि मत्संनिधौ सीता धविता स्यात्‌ त्वया बलात्‌| 
वातरं तु खरं पश्येस्तदा मत्सायको्त! । 
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21 
दिष्ट्यासि मम मन्दात्मंश्रक्षुविषयमागतः । महान, यशोवर्धक कर्म किया है। अभिमानपूर्वक त्ने 
अद्य त्वां सायकेस्तीक्ष्णेनंयासि यमसादनस्‌ उस निन्दित और अहितकर पापकर्मका जो महान्‌ फ 

' द्यते मच्छरेरिछन्नं शिरो ज्वलितकुण्डलस्‌ । - है, उसे द. आज अभी प्राप्त कर ले । खोटी बुद्धि 


क्रव्यादा व्यपकर्षन्तु विकीर्णं रणपांसुषु ॥ 
निपत्योरसि शुभास्ते क्षिती क्षिस्य रावण । 
पिबन्तु रुधिरं तपोद्‌ बाणशस्यान्तरोस्थितस्‌ ॥ 
अद्य मदूबाणभिन्नस्य गतासोः पतितस्य ते । 
कर्षन्‌ त्वन्त्राणि पंतगा गरुत्मन्त इवोरगान्‌ ॥ 
( वा० रा० युद्ध १०३ | १३-२२ ) 
“नीच राक्षस ! तू मेरे अनजानमें जनस्थानसे मेरी 
असहाय ख़ीको हर छाया, इसलिये तू बळ्वान्‌ या 
पराक्रमी तो कदापि नहीं है | विशाल वनमें मुझसे 
बिलग इई दीन अवस्थामें विद्यमान विदेहराजकुमारीका 
बल्पूर्वक अपहरण करके तू. अपनेको शुरवीर समझता 
है ९ असहाय अबछाओंपर वीरता दिखानेवाले निशाचर | 
परख्षीके अपहरण-जैसे कापुरुषोचित कर्म करके तू 
अपनेको झूर्रीर मानता है £ धमकी मर्यादा सङ्ग 
करनेवाले पापी, निर्लज़ और सदाचारशून्य निशाचर ! 
तूने बलके घमंडसे वेदेहीके रूपमें अपनी मौत बुळायी 


है। क्या अब भी तू. अपनेको शूरवीर समझता है १ 


तू बड़ा शूरवीर, बल्सम्पनन और साक्षात्‌ कुबेरका 
भाई जो है ! इसील्यि तूने यह परम प्रशंसनीय और 


श्रीरामका अप्रमाद, कर्तव्यपरायणता और विविध विद्यानेपुण्य 


बनमें लक्ष्मणको सावधान करते हैं 


जीबनमें जो सतत सावधान नहीं है, वह अवश्य 
आपद्ग्रस्त होता है । अतः सावधान अनुगतको भी सतर्क 
करना बड़ोंका कतव्य है | श्रीलक्ष्मण स्वयं सतक रहते हैं; 
फिर भी मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम वनमे प्रविष्ट होते ही उन्हे 


___ झाथाबवीन्महाबाहु: सुमित्रानन्दवर्धनम्‌ । 
तः . ` भेव संरक्षणाथोय सजने बिजनेऽपि वा ॥ 


% तं रामचन्द्रमनिदां हृदि भावयामि # 


'के सामने आ गया है । में अभी तुझे अपने तै! 


निशाचर | त. अपनेको शूरतासे सम्पन्न समझता है 
किंतु सीताको चोरकी तरह चुराते समय तुझे तकन । 
भी छजना नहीं आयी १ यदि मेरे समीप तू सीत, 
बलपूर्वक अपहरण करता तो अबतक मेरे सायक 
मारा जाकर अपने भाई खरका दर्शन करता होत। 
मन्दबुद्धे | सौभाग्यकी बात है कि आज तू मेरी डे 


बाणोंसे यमलोक पहुँचाता हूँ । आज़ मेरे बा 
कटकर रणभूमिकी धूलमें पड़े हुए जगमगाते कुणइ् 
युक्त तेरे मस्तकको मांसभक्षी जीव-जन्तु घसीटे | ए, 
तेरी छाश प्रथ्वीपर फेंकी पड़ी हो, उसकी 
बहुत-से गृध्र टूट पडे और बाणोंकी नोकसे किये ह 
छेदके द्वारा प्रवाहित होनेवाळे तेरे खूनको बड़ी यात्री 
साथ पियें । आज मेरे बाणोंसे विदीर्ण और प्राण 
होकर पड़े हुए तेरे शरीरकी आँतोंको पक्षी उसी त 
खींचें, जैसे गरुड सर्पोको खींचते हैं. |? 

यों कहते हुए शत्रुऑँका नाश करनेवाले बीर शर 
पास ही खड़े हुए राक्षसराज रावणपर वाणोंकी वर्षा है | 
कर दी | 


अवश्यं रक्षणं कार्य मदिपैबिजने बने | 
अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वामजुगच्छत ।॥ | 
एष्ठतोऽनुगमिष्यामि सीतां त्वां चाहुपाउई 
अन्योन्यस्य हि नो रक्षा कर्तव्या पुस 
न हि तावदतिक्रान्तासुकरा काचन (१. | 
अद्य दुःखं तु वैदेही वनवासस्य वेत्यात | 
्रन्टजनसम्बाधं क्षेत्रारामविवित | 


विषमं च प्रपातं च वनमद्य गरवे 
( बा० रा०, अयोध्या ५२। ` 
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तदनन्तर महाबाहु श्रीराम सुमित्रानन्दन लक्ष्मणसे 
| अब तुम सजन या निर्जन 
बनमें सींताकी रक्षावे लिये सावधान हो जाओ | हम- 
जैसे लोगोंको निर्जन बनमें नारीकी रक्षा अवश्य करनी 
चाहिये | अतः तुम आगे-आगे चलो, सीता तुम्हारे 
पीकेमीछे चल और मैं सीताकी तथा तुम्हारी रक्षा 
करता हुआ सबसे पीछे चळूँगा | पुरुषप्रवर ! हमलोगों- 
को एकंदूसरेकी रक्षा करनी चाहिये । अबतक कोई 
भी दुष्कर कार्य समाप्त नहीं हुआ है---इस समयसे 
ही कठिनाइयोंका सामना आरम्भ हुआ है | आज 
बिदेहकुमारी सीताको वनवासके वास्तविक कष्टका 


अनुभव होगा । अब ये ऐसे बनमें प्रवेश करेंगी, जहाँ 


मनुष्योंके आने-जानेका कोई चिह नहीं दिखायी देगा, 
न धान आदिके खेत होंगे, न टहळनेके लिये बगीचे, 
जहाँ ऊँची-नीची भूमि होगी और गड़ढे मिलेंगे, जिनमें 
॥ गिरनेका भय रहेगा |? 


भरतके वन-आरमनके समय 


श्रीराम बनमें हैं, छोटे भाई और पल्नीक्रा भी दायित्व 
उनपर है | अतः उन्हें आसपास होनेवाळी घटनाओंके प्रति 
विशेष सतक रहना चाहिये । भरत पूरे समाजके साथ 
| उनसे मिलने आ रहे हैं, यह तो ज्ञात नहीँ था। भरतकी 
| सेनाके वनमें प्रवेश करते ही वनपशुआँमें भगदड़ पड़ी । 
| श्रीयमने इसे लक्षित किया । वे अनुजते बोले-- 


हन्त लक्ष्मण पञ्येह सुमित्रा सुग्रजास्त्वया । 
` भीमखनितगम्भीरं तुझुलः श्रूयते खनः ॥ 
` गजयूथानि वारण्ये महिषा वा महावने । 
वित्रासिता मुगा: सिंहः सहसा प्रद्धुता दिशः ॥ 
राजा वा राजपुत्रो वा सृगयामटते बने । 
अन्यद्दा श्वापदं किंचित्‌ सौमित्रे ज्ञातुम्हसि ॥ 
सुर्रो गिरिश्रायं पक्षिणामपि लक्ष्मण । 

स्ैभेतद्‌ यथातस्तमभिन्ञातुमिहाईसि ॥ 


( वा० रा०; अयोध्या० ९६ | ७--१० ) 


टं लक्ष्मण ! इस जगतूमें तुमसे ही माता सुमित्रा 
कष्ट पुत्रवाली हुई हैं | देखो तो सही, यह भयंकर 
गजनाके साथ केसा गम्भीर तुमुळ नाइ सुनायी देता है ! 
सुमित्रानन्दन ! पता तो लगाओ, इस विशाल वनमें 
ये जो हाथियोंके झुंड अथवा मैंसे या मृग जो सहसा 
सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर भाग चले हैं, इसका क्या 
कारण है १ इन्हें सिंहोंने तो नहीं डरा दिया है अथवा 
कोई राजा या राजकुमार इस वनमें आकर शिकार तो 
नहीं खेल रहा है या दूसरा कोई हिंसक जन्तु तो 
नहीं प्रकट हो गया है ! लक्ष्मण ! इस पर्वतपर 
अपरिचित पक्षियोंका आना-जाना भी अत्यन्त कठिन 
है (फिर यहाँ किसी हिंसक जन्तु या राजाका आक्रमण 
कैसे सम्भव है १) | अतः इन सारी बातोंकी ठीक-डीक 
जानकारी प्राप्त करो ।' 


भगवान्‌ श्रीरामकी : आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरंत ही 
फूलोंसे लदे हुए एक शाळ बृक्षपर चढ़ गये । दूरसे 
विशाल सेनाको देखकर उन्होंने अनुमान किया--हमारे पिता 
दशरथ हमें लैटाने आ रहे हैं ।? 


श्रीरामने प्रथम दृष्टिमे लक्ष्मणे अनुमानका अवश्य 
समर्थन किया और उस समर्थनका कारण बतलाया; किंतु 
उनकी सतक दृष्टिमे जो किंचित्‌ अन्तर था, उसे 
भाप लिया । 


एष मन्ये महाबाहुरिहासान्‌ द्रष्ड्मागतः |। 
अथवा नौ धरुवं मन्ये मन्यमानः सुखोचितौ । 
वनवासमचुध्याय गहाय प्रतिनेष्यति ॥ 
इमां चाप्येष वेदेहीमत्यन्तसुखसेविनीम्‌ । 
पिता मे राघवः श्रीमान्‌ वनादादाय यास्यति॥ 
एतौ तौ सम्प्रकाशेते गोत्रवन्तौ मनोरमो । 
वायुवेगसमो वीरो जवनौ तुरगोत्तमों ॥ 
स एष सुमहाकायः कम्पते वाहिनीसुखे । 
नागः शत्रुंजयो नाम बद्धस्तातस्य धीमतः ॥ 
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न तु पश्यामि तच्छत्रं पाण्डरं लोकविश्रुतम्‌ । 
पितुदिव्यं महाभाग संशयो भवतीह मे | 
वृक्षाग्रादवरोह त्वं कुरु लक्ष्मण मचः । 
इतीच रामो धर्मात्मा सोभित्रिं तमुबाच ह ॥ 
अवतीर्य तु सालाग्रात्‌ तसात्‌ स समितिंजयः । 
लक्ष्मण! ग्राञजलिभूत्वा तस्थौ रामस्य पार्श्वतः || 

'( वा० रा०, अयोध्या ९७ | २१-२८ ) 
“लक्ष्मण | मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि हमारे महाबाहु 
पिताजी ही हमलोगोंसे मिलने आये हैं | अथवा मैं ऐसा 
समझता हूँ कि हमं सुख भोगनेके योग्य मानते हुए 
पिताजी वनवासके कका विचार करके हम दोनोंको 
निश्चय ही घर लैटा ले जायँगे । मेरे पिता रघुकुळ- 
तिलक श्रीमान्‌ महाराज दशरथ अत्यन्त सुखका सेवन 
करनेवाली इन विदेहराजनन्दिनी सीताको भी वनसे 
साथ लेकर ही घरको लौटेंगे । अच्छे घोड़ोंके कुछमें 
उत्पन्न इए ये ही वे दोनों बायुके समान वेगशाली, 
शीघ्रगामी, वीर एवं मनोरम अपने उत्तम धोड़े चमक 
रहे हैं | परम बुद्विमान्‌ पिताजीकी स्रारीमें रहनेवाला 
यह ह्मी विशालकाय इ्नुंजय नामक बूढ़ा गजराज 
है, जो सेनाके मुहानेपर झूमता हुआ चळ रहा है । 
महाभाग ! परंतु इसके ऊपर पिताजीका वह विश्व- 
विख्यात दिव्य रवेतच्छत्र मुझे नहीं दिखायी देता-- 
इससे मेरे मनमें संशय उत्पन्न होता है | लक्ष्मण ! 
अत्र मेरी बात मानो और पेड़से नीचे उतर आओ ।' 
धमात्मा श्रीरामने सुमित्राकुमार छक्ष्मणसे जब ऐसी बात 
कही, तब युद्रमें विजय पानेवाळे लक्ष्मण उस शाळ 
बक्षके अग्रभागसे उतरे और श्रीरामके पास हाथ जोड़- 
कर खड़े हो गये | 
द्ण्डकारण्यमें बरवे 


ह घोर दण्डकारण्यमें प्रवेश करना है, अतः श्रीलक्ष्मणको 
` प्रभ निशेषस्पसे सावधान करते हैं--- 


# तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ॐ 
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इतः परं ग्रयत्नेन गन्तव्यं सहितेन भ्े। 
धनुर्गुणेन संयोज्य शरानपि करे दधत्‌ 
अग्रे यास्याम्यहं पथान्वमन्वेहि धनुरधरः। 
आवयोर्मध्यगा सीता मायेवात्मपरात्मनोः | 
चक्षुआरय सर्वत्र दष्टं रक्षोभयं महत्‌। 
विद्यते दण्डकारण्ये श्रुतपूर्वमरिंदम ॥ | 
( अध्यात्म०) अयोध्या० १। १२-१४) | 
“हाँसे हम दोनोंको बहुत सावधान होन 
चलना चाहिये । में धनुषपर प्रत्यञ्चा चढ़ाकर जौ 
हाथमें बाण लेकर आगे-आगे चलता हूँ और ह 
नु धारणकर पीछे चलो; तथा जीव और परमा 
बीचमें रहनेवाळी मायाके समान सीता हमारे वीचा 
चले | हे अरिंदम | सव ओर सात्रधानीसे निगह 
रक्खो । हमने पहले जैसा सुना था, उसके अनुपा 
इस दण्डकारण्यमें राक्षसोंका अत्यन्त भय दिखा 
देता है | 
लङ्काके लिये प्रस्थानकी आज्ञा 


श्रीहनुमानजीसे लङ्काका विवरण पाकर प्रस्थानकी आ 
देते हुए भ्रीरघुनाथ कहते हैं--- 


यन्निवेदयसे लड्ढां पुरी भीमस्य रस | 
क्षिप्रमेनां वधिष्यामि सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते| 
असिन्‌ सुहुते सुग्रीव प्रयाणमभिरोचय | 
युक्तो मुहूर्त बिजये प्रासो मध्यं दिवाकर ` 
सीतां हुत्वा तु तद्‌ यातु क्वासो यास्यति जी 
सीता श्रुत्वाभियानं मे आशामेष्यति | 
जीवितान्तेऽसृतं स्पृ्ठा पीत्वाशृतमिवा शे 
उत्तराफाल्शुनी i श्वस्तु हस्तेन ष | 
अंभिप्रयाम सुग्रीव | 
निमित्तानि च पश्यामि यानि ग्रादुर्भवन्त | 
निहत्य राणं सीतामानयिष्यामि जातस | 
उपरिशद्धि नयनं स्फुरमाणमिम | 


लाला, 


| $ १ 
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| समनुग्राप्तं शंसतीव मनोरथम्‌॥ 
ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन सुपूजितः । 
उवाच रामो धर्मात्मा पुनरप्यर्थकोविदः ॥ 
अग्रे यातु बरस्यास्य नीलो मार्गमवेक्षितुम्‌ । 
वृतः शतसहस्तेण वानराणां तरखिनाम्‌॥ 
फलमूलवता नील शीतकाननवारिणा । 
पथा मधुमता चाशु सेनां सेनापते नय॥ 
दषयेयुदुरात्मान' पथि सूरूफलोदकम्‌ । 
राक्षसाः पथि रक्षेथास्तेस्यस्त्वं नित्यमुद्यतः ।॥ 
( वा० रा० युद्ध ४ | २-११) 
।हूनुमन्‌ ! में तुमसे सच कहता हुँ--तुमने उस 
भयानक राक्षसकी जिस छङ्कापुरीका वर्णन किया है, 
उसे मैं शीघ्र ही नष्ट कर डाळूंगा । सुग्रीव ! तुम इसी 
मुहू्तमे प्रस्थानकी तैयारी करो । सूर्यदेव दिनके मध्य 
भागमें जा पहुँचे हैं | इसलिये इस विजय नामक मुदे 


` हमारी यात्रा उपयुक्त होगी | रावण सीताको हरकर ले 
¢ जाय, किंतु वह जीवित बचकर कहाँ जायगा ? सिद्धों 


आदिके मुंहसे लङ्कापर मेरी चढ़ाईका समाचार सुनकर 
सीताको अपने जीवनकी आशा बँँध जायगी-ठीक उसी 
तरह जैसे जीत्रनका अन्त उपस्थित होनेपर यदि 
रोगी अमृतका ( अमृतत्वके साधनभूत दिव्य ओषधिका ) 


स्पर्शी कर ले अथवा अमृतोपम द्रबभूत ओषधिको पी ले . 


तो उसे जीनेकी आशा हो जाती है। आज उत्तरा- 
फाल्णुनी नामक नक्षत्र है । कळ चन्द्रमाका हस्त 
नक्षत्रसे योग लिये सुग्रीव | हमलोग 
_.. योग होगा। इसलिये सुग्रीव ! हमलोग 


१. दिनमें दोपहरके समय अभिजित्‌ मुहूत होता दै 


इसौको विजय-सुहूर्त भी कहते हैँ | यह यात्राके लिये बहुत 
उत्तम माना गया है। यद्यपि--सुक्तौ दक्षिणयात्रायां 
द द्विजन्मनि | आधाने च ध्वजारोहे मृत्युदः स्यात्‌ 
भेत्‌ ||? इस ज्योतिधरत्नाकरके वचनके अनुसार 
फ़ मुहूतेमे दक्षिणयात्रा निषिद्ध है, तयापि किष्किन्धाते 
का दक्षिणपूर्वके कोणमे होनेके कारण वह दोष यहाँ 
गह प्रात होता । 
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आज ही सारी सेनाओके साथ यात्रा कर दें। इस 
समय जो शकुन प्रकट हो रहे हैं और जिन्हें म 
देख रहा हूँ, उनसे यह विश्वास होता हैं कि मैं 
अवश्य ही रातणका वध करके जनकनन्दिनी 
सीताको ले आअऊँगा । इसके सिवा मेरी दाहिनी 
आँखका ऊपरी भाग फडक रहा है । वह भी मानो 
मेरी बिजय-्राप्ति और . मनोरथसिद्विको सूचित कर 
रहा है? यह सुनकर वानरराज सुग्रीव तथा 
लक्षमणने भी उनका बड़ा आदर किया । तत्पश्चात्‌ 
अर्थवेत्ता ( नीतिनिपुण ) धर्मात्मा श्रीरामने फिर 
कहा--“इस सेनाके आे-आगे' एक लाख वेगवान्‌ 
वानरोंसे घिरे हुए सेनापति नीळ मागे देखनेके लिये 
चळें । सेनापति नीळ ! तुम सारी सेनाको ऐसे 
मार्गसे शीघ्रतापूर्यक ले चलो, जिसमें फळमूलकी 
अधिकता हो, शीतळ छायासे युक्त सघन वन हो) 
ठंडा जळ मिळ सके और मधु भी उपलब्ध हो सके । 
सम्भव है हुरात्मा राक्षस रास्तेके फळमूल और 
जळको त्रिप आदिसे दूषित कर दे, अतः तुम मार्ममें 
सतत सावधान रहकर उनसे इन वस्तुओंकी रक्षा 
करना |! 
निम्नेषु बनदुर्गेष बनेषु च वनोकसः । 
अभिप्लुत्याभिपश्चेयुः परेषां निहितं बलम्‌ ॥ 
त्तु फल्गु बलं किंचित्‌ तदतेबोपपद्यताम्‌ । 
एतद्वि कृत्यं घोरं नो विक्रमेण प्रयुज्यताम्‌ || 
सागरोघनिमं भीममग्रानीकं महाबलाः । 
कपिसिंहाः ग्रकषन्तु शतशोऽथ सहतः ॥ 
गजश्च गिरिसंकाशो गवयश्च महाबलः। 
गवाक्षश्राग्रतो यातु गवां इस्त इवषेभः ॥. 
यातु वानरवाहिन्या वानरः इतां पतिः। 
पारयन्‌ दक्षिणं पाझवेसषभो वानरर्षभः ॥ 
गन्धहस्तीव दुर्धस्तरखी गन्धमादनः 
यातु वानरवाहिन्याः सव्यं पाश्‍वमधिष्ठित 
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यास्यामि बलमध्येऽहं बलौघमभिहर्षयन्‌ । 
अधिरुह्य हनूमन्तमैरावतमिवेश्वरः ॥ 
-अङ्गदेनेष संयातु लक्ष्सणश्चान्तक्ोपसः । 
सार्वभोमेन भूतेशो द्रविणाधिपतिर्यंथा॥ 
जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगदर्शी च वानर! । 
-क्षराजो महाबाहुः झु्षिं रक्षन्तु ते त्रयः ॥ 
( वा० रा० युद्ध० ४ । १२-२० ) 
ध्वानरोंकी चाहिये कि जहाँ गड्ढे, दुर्गम 
वन और साधारण जंगल हों, वहाँ सब ओर कूद- 
फाँदकर यह देखते रहें कि कहाँ रात्रुओकी सेना 
तो नहाँ छिपी है ( ऐसा न हो कि हम आगे निकल 
जाय और रात्र अकस्मात्‌ पीछेसे आक्रमण कर दे) । 
जिस सेनामें बाळ, वृद्ध आदिके कारण दुर्बलता हो, 
वह यहाँ किष्किन्धामें ही रह जाय; क्योंकि हमारा 
यह युद्वरूपी इत्य बड़ा भयंकर है, अतः इसके 
लिये बल-विक्रमसम्पन्त सेनाको ही यात्रा करनी 
चाहिये | सैकड़ों और हजारों महाबळी कपिकेसरी 
वीर महासागरकी जळराशिके समान भयंकर एवं अपार 
वानरःसेनाके अग्रभागको अपने साथ आगे बढ़ाये 
चल | पर्वतके समान विशालकाय गज, महाबळी 
गतय तथा मतवाले साँड्की भाँति पराक्रमी गवाक्ष 
सेनाके आगे-आगे चले | उछछ-कूदकर चलनेवाले 
कपियोंके पालक वानर-शिरोमणि ऋषभ इस वानर- 
सेनाके दाहिने भागकी रक्षा करते हुए चलं | 
गन्धहस्तीके समान दुर्जय और वेगशाली वानर गन्ध- 
मादन इस वानरःवाहिनीके वामभागमें रहकर इसकी 
रक्षा करते हुए आगे बढ़े । जैसे देवराज इन्द्र ऐरावत 
` हाथीपर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार मैं हनुमानके 
कंघेपर चढ़कर सेनाके बीचमें रहकर सारी सेनाका 


हर्षे बढ़ाता हुआ चहँगा। जैसे धनाध्यक्ष कुबेर 


सार्वभौम नामक दिमाजकी पीठपर बैठकर यात्रा करते 
हैं, उसी प्रकार काळ्के समान पराक्रमी लक्ष्मण 


% तं रामचन्द्रमनिषां हदि भावयामि # 


अंगदपर आरूढ़ होकर यात्रा करें | महाबाहु श्र 
जाम्बत्रात्‌, सुषेण और वानर वेगदर्शी ये ते 
वानरःसेनाके पृष्ठभागकी रक्षा करें |? 
लड़ामें उतरनेपर 
समुद्रपर सेतु बाँधकर श्रीराम ससैन्य उङ्काके पाशी 
उतर गये हँ, शत्रुकी सीमामें आ गये हैं, अतः विशे 
सावधानी आवश्यक है । सेनाको व्यूह-बद्ध किया आ 
चाहिये । प्रकृतिमें होनेवाले भविष्यके सूचक निमित्तोपर प 
इष्टि दै । शक्ुनविज्ञानके वेत्ता और उत्पातसूचक क्षे 
ज्ञाता तथा लक्ष्मणके बड़े भाई श्रीरामने बहुत-से अपशु 
देखकर सुमित्राकुमार लक्ष्मणको हृदयसे लगाया और ज 
प्रकार कढा--- 
परिगुह्योदकं शीतं वनानि फलवन्ति च। 
बलोध॑ संविभज्येमं व्यूह्य तिष्ठेम लक्ष्मण ॥ 
लोकक्षयकरं भीमं भयं पञ्यास्युपस्थितम्‌ | 
प्रबहणं प्रवीराणामृक्षवानररक्षसाम्‌ ॥ 
वाताश्च कलुषा वान्ति कम्पते च वसुंधरा । 
पर्वताग्राणि वेपन्ते पतन्ति च महीरुहा' ॥ |. 
मेघाः क्रव्यादसंकाशाः परुपाः परुषखनाः | 
ररा; कूरं ग्रवर्षन्ति मिश्रं शोणितबिन्दुभिः | 
रक्तचन्दनसंकाशा संध्या परमदारुणा। 
ज्वलतः प्रपतत्येतदादित्यादग्निमण्डलम्‌ | 
दीना दीनखराः करूराः सवतो सगपक्षिण/ 
प्रत्यादित्यं विनर्दन्ति जनयन्तो महङ्गयम्‌॥| 
रजन्यामग्रकाशस्तु संतापयति चन्द्रमा 
कृष्णरक्तांशुपर्यन्तो लोकक्षय (इवोदितः | 
हस्रो रक्षोऽग्रश्तश्च परिवेषस्तु लोहित! | 
आदित्ये विमळे नीलं लक्ष्म लक्ष्मण इसत | 
रजसा महता चापि नक्षत्राणि हतानि १ |. 
युगान्तमिव लोकानां पश्य शंसन्ति लर 
काकाः स्येनातथा नीचा गृध्राः पितत | 
शिवाश्चाप्यशुभान्‌ नादान्‌ नदर्ति सुमहा*. 


Too 


तति न 
तेः चलेश्च खश विशुक्तः कपिराक्षसेः । 
्वष्यत्याद्तता भूमि्मासशोणितकरदमा ॥ 
कपरमद्ेव दुर्थषा पुरी रावणपालिताम्‌ । 
अभियाम जवेनैव सं्ेहैरिभिराबृताः ॥ 
( वा० रा०; युद्ध० २३ | २-१३) 
(लक्ष्मण ! जहाँ शीतळ जळती सुविधा हो और 
फसे भरे हुए जंगल हों, उन स्थानोंका आश्रय लेकर 
हुम अपने सेन्यसमूहको कई भागोंमें बाँट दें और इसे 
घूहबद्ध करके इसकी रक्षाके लिये सदा सावधान रहें | 
मैं देखता हूँ समस्त लोकोंका संहार करनेत्राळा भीषण 
भय उपस्थित हुआ है, जो रीछों, वानरों और राक्षसोंके 
प्रमुख वीरोंके विनाराका सूचक है । धूळसे भरी हुई 


शिखर हिल. रहे हैं और पेड़ गिर रहे हैं | मेघोंकी घटा 
विर आयी है, जो मांसभक्षी राक्षसोंके समान दिखायी 
| है | वे मेघ देखनेमें तो बूर हैं ही, इनकी गर्जना 
बडी कठोर है । ये ब्रूरतापूर्वक रक्तकी बूँदोंसे मिले हुए 
जळकी वर्षा करते हैं | यह संध्या लाळ चन्दनके 
समान कान्ति धारण करके बड़ी भयंकर दिखायी देती 
है | प्रज्वलित सूर्यसे ये आगकी ज्वालाएँ टूट टूटकर 
गिर रही हैं । क्रूर पशु और पक्षी दीन आकार धारण 
बर सूर्यकी ओर मुँह करके दीनतापूर्ण खरमें चीत्कार 
करते इए महान्‌ भय उत्पन्न कर रदे हैं रातमें मी 

| मा पूर्णतः प्रकाशित नहीं होते और अपने खमावके 
| विपरीत ताप दे रहे हैं | ये काळी और लाळ किरणोंसे 
| "त हो इस तरह उदित हुए हैं, मानो जगतके परलय 
|| भ काळ आ पहुंचा हो । लक्ष्मण ! निर्मळ सूर्यमण्डले 
नी चिह् दिखायी देता है । सूर्यके चारों ओर ऐसा 
पडा है, जो छोटा, रूखा, अद्युमं तया लाळ दै । 


! देखो, ये तारे बडी मारी धूळिराशिसे पूर्वकाळमे 


हो इतप्रम हो गये हैं, .अतएव जंगतूके 
भहारकी सुचना दे रहे हैं ।-कोए, बाज तपा 
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प्रचण्ड वायु चल रही है । धरती काँपती है, पर्वेतोके 
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अधम गीध-चारों ओर उड़ रहे हैं और सियारिनें अशुभ- 


: सूचक महाभयंकर बोली बोळ रही हैं | जान पड़ता है 


वानरों और राक्षसेंके चळाये हुए शिलाखर्ण्डो, झू 

और तल्वारोंसे यह सारी भूमि पट जायगी तथा यहाँ 

मांस और रक्तकी कीच जम जायगी | इमलोग आज ही 
जितनी जल्दी हो सके, इस रात्रणपाछित दुर्जय नगरी 
छङ्कापर समस्त वानरोंके साथ वेगपूवेक घावा 
बोळ दे |? 
लड़ामें ग्रवेशके समय 

याँ कहकर संग्रामविजयी मगबान्‌ श्रीराम हाथमें धनुष 
ल्थि सबसे आगे ल्ड्लापुरीकी ओर प्रस्थित हुए। दशरथ- 
नन्दन श्रीरामने विचित्र ध्वजा-पताकाओंमे सुशोभित लङ्का- 
पुरीको देखकर व्यथितचित्तते मन-ही-मन सीताका. स्मरण 
किया । श्रीराम- गरम-गरम लंबी सॉस खींचकर लक्ष्मणकी 
ओर देखते हुए: अपने छिये . समयानुकूल हितकर | 
वचन बोळे-- 

आिखन्तीमिवाकाशसुत्थितां पश्य लक्ष्मण |. 

- मनसेव. कृतां. लझ्ञां नगाग्रे विश्वकसणा ॥ 
बिमानेबहुभिर्लङ्का -संकीर्णा रचिता पुरा । . 
विष्णोः पदमिवाकाशं. छादितं. पाण्डभिर्घन्‌ः ॥ 
पुष्पितैः .शोभिता लङ्का बनेश्चित्ररथोपसेः। _ 
नानाषतगसंघुष्टफलपुष्पोपगः शुमेः॥ ` 
पस्य - मत्तविहंगानि ग्रलीनश्रमराणि चः। 
कोकिलाकुलखण्डानि दोधवीति शिवोऽनिरः ॥ 

( वा० रा०, युद्ध० २४। ९-१२ ) 

(लक्ष्मण ! इस लङ्ञाकी ओर तो देखो ।: यह अपनी 

ऊँचाईसे आकाझमें . रेखा खींचती.. इई-सी. जान पड़ती 
है । जान पड़ता है पूर्वकालमें विश्वकर्माने अपने मनसे 


बिके लक क 
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आकाश आच्छादित-सा हो गया । छलोंसे भरे इए 
चेत्ररथ वनके सदृशा सुन्दर काननोंसे लङ्कापुरी सुशोभित 
हो रही है | उन काननोंमें नाना प्रकारके पक्षी कळरव 
कर रहे हैं तथां फलों और फूलोंकी प्राप्ति करानेके 
कारण वे बड़े सुन्दर जान पड़ते हैं । देखो, यह शीतळ 
सुखद वायु इन वनोंको, जिनमें मतवाले पक्षी चहचहा 
रहे हैं, भौरे पत्तों और फलोंमें ठीन हो रहे हैं तथा 
जिनके प्रत्येक खण्ड कोकिलोंके समूह एवं संगीतसे 
व्याप्त हैं, बारंबार कम्पित कर रहा है |? 
सेनाक्रा विभाग 
दररथनन्दन भगवान्‌ श्रीरामने लक्ष्मणैसे यो।- कहा और 
फिर युद्धके झाततरीय नियमानुसार सेनाका विभाग किया । 
शशास कपिसेनां तां बलादादाय नीर्यवान्‌ । 
अङ्गदः सह नीलेन तिष्ठेदुरसि दुर्जयः ॥ 
तिष्ठेद वानरवाहिन्या वानरोषसमाब्ृतः । 
आश्रितो दक्षिणं पाश्वसूषभो नाम वानरः ॥ 
गन्धहस्तीच दुर्थपस्तरखी गन्धमादनः । 


तिष्ठेद्‌ वानरवाहिन्याः सव्यं पाश्वमधिष्ठित॥। ` 


मूधि स्यास्याम्यहं यत्तो लक्ष्मणेन समन्वित! । 
जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगदशी च वानर! ॥ 
ऋश्षमुख्या महात्मानः ङु्षि रक्षन्तु ते त्रयः | 
जघनं कषिसेनायाः कपिराजोऽभिरक्षतु । 
पश्चार्धीमिव लोक्य प्रचेतास्तेजसा बृतः ॥ 

( बा० रा०, युद्ध० २४ | १४-१८ ) 

उस समय श्रीरामने वानरसैनिकोंको यह आदेश दिया- 

«इस्‌ विशाल सेनामेंसे अपनी सेनाको साथ लेकर दुर्जय एवं 

* पराक्रमी वीर अङ्गद नीळके साथ त्रानरसेनाके पुरुष-्यूहमें 


हृदयके स्थानमें स्थित हों | इसी तरह ऋषम नामकं. 


बानर कपियोंके समुदायसे घिरे रहकर इस वानर-वाहिनी- 


के दाहिने पामे खड़े रहें | जो गन्धहस्तीके संमांन 


. दुय एवं वोगराठी हैं, वे कपिश्रेष्ठ गन्वमादन बानर: 


वाम पाखमें खडे हों। में छक्षणके सांप. 


सावधान रहकर इस व्यूहके मस्तकके स्थानों हा 
होऊँगा | जाम्बवान्‌, सुषेण और वानर गश 
तीन महामनी वीर, जो रीछोंकी सेनाके प्रधान र्‌ 
सैन्यव्यूहके कुक्षिभागकी रक्षा करें । वानरराज हुप 
वानरवाहिनीके पिछले भागकी रक्षामें उसी प्रकार छे 
रहें, जैसे तेजसी वरुण इस जगतूकी पश्चिम दिशाक्ष | 
संरक्षण करते हैं । 


्यूह-रचना 


“शात्रुकी भूमिमें आ गये तो युद्ध किसी क्षण प्रारम 
हो सकता है। आतः समय रहते व्यूह तथा संकेत 
निर्णय हो ही जाना चाहिये था । आप इस वानरसेना 
व्यूह्‌ बनाकर द्वी विशाल चतुरक्षिणी सेनासे विरे हुए रावणा 
बिनाश कर सकेंगे |? 


रावणावरजे वाक्यमेवं ब्रुवति राधः | 

शत्रणां प्रतिघातार्थमिदं वचनमत्रवीत्‌ | 

पूर्वद्दारं तु लङ्काया नीलो वानरपुंगवः! | 
प्रहस्तं प्रतियोद्धा खाद्‌ वानरेबहुमिबंतः ॥ | 
अङ्गदो वालिपुत्रस्तु बलेन महता वृत! । 
दक्षिणे बाधतां द्वारे महापार्श्वमहोदरौ ॥ 
हनूमान्‌ पश्चिमद्वारं निष्पीड्य पवनात्मजः | 
प्रविशत्वप्रमेयात्मा बहुभिः कपिभिदवतः ॥ 
दैत्यदानवसंघानामृषीणां च महात्मनाम्‌ | | 
विप्रकारप्रियः क्षुद्रो वरदानबलान्तितः॥ 
परिक्रमति यः सवोल्लोकान्‌ संतापयन्‌ प्रजा! | | 
तस्या राक्षसेन्द्र खयमेव वधे शत! | 
उत्तरं नगरद्वारमहं सौमित्रिणा सई || 
निपीब्याभिप्रवेश्यामि सबलो यत्र रावण | | 
वानरेद्रश्च॒बलत्ानक्षराजश्च वीर्यवा | 
राक्षसेन्द्रानुजथैव शुर्मे भवतु मध्यमे | 
न चेत्र मानुषं - रूपं कायं दि द 
एषा भवतु नः संज्ञा युद्वेऽसिन्‌ वानर "` 


०, ७ 


ब. 


कै श्रीरामका अप्रमाद, कर्तेव्यपरायणता और विविध विद्यानेपुण्य # 


बानरा एवं नथ्िह्ं खजनेऽसिन्‌ भविष्यति । 
वयं तु मालुपेणेब सप्त योत्स्यामहे परान्‌॥ 
अहमेव सह भात्रा लक्ष्मणेन महोजसा । 
आत्मना पश्चमश्राय॑ं सखा मम विभीपणः॥ 
( वा० रा०, युद्ध० २७ ।.२५-३५ ) 
---विभीषणके ऐसी वात कहनेपर भगवान्‌ श्रीरामने 
शत्रुओंकों परास्त करनेके छिये इस प्रकार कहां-- 
बहुसंख्यक वानरोंसे घिरे इए कपिश्रेष्ठ नीळ पूर्वे द्वारपर 
जाकर प्रहस्तका सामना कर । विशाल - वाहिनीसे युक्त 
वालिकुमार अङ्गर दक्षिण द्वारपर स्थित हो महापार्ख 
और महोइरके कार्यमें वाधा दें । पवनकुमार हनुमान्‌ 
अप्रमेय आत्मवळसे सम्पन्न हैं | ये बहुत-से वानरोंके 
साथ लङ्काके पश्चिम फाटकमें प्रवेश करें । दैत्यों 
दानत्रसमूहों -तथा महात्मा ऋषियोंका अपकार करना 
| दी जिसे प्रिय लगता है, जिसका खभाव क्षुद्र है, जो 
९. वरदानकी शक्तिसे सम्पन्न है और प्रजाजनोको संताप 


८ देता हुआ सम्पूर्ण छोकोंमें घूमता रहता है, उस 


राक्षसराज रात्रणके वधका दृढ़ निश्चय लेकर मैं खयं 
ही सुमित्राकुमार लक्ष्मणके साथ नगरके उत्तर फाटकपर 
“आक्रमण करके उसके भीतर प्रवेश करूगा--जहों 
सेनासद्दित रावण विद्यमान है | बलवान्‌ वानरराज 
ग्रीन, रीछोंके पराक्रमी राजा जाम्बत्रात्‌ तथा राक्षसराज 
रावणके छोटे भाई विभीषण--ये लोग नगरके वीचके 
मोर्चेपर आक्रमण करे । वानरोंको . युद्धम मतुष्यका 
रूप नहीं. धारण करना चाहिये | इस युद्धमें वानरोंकी 
सेनाका हमारे लिये यही संकेत या चिह्न होगा | इस 
खजनत्रगमें वानर ही हमारे चिह् होंगे । केवळ हम 
सात व्यक्ति ही मनुष्यरूपमें रहकर शत्नुओंके साथ 
युद्ध करगे | मैं अपने महातेजली भाई.लक्ष्मणके साथ 
९इगा,और ये: सेरे. मित्र विभीषण अपने चारःमनतरियोके 
साय पोचते होंगे ...(-इस प्रकारे हम सात? ब्यक्ति 
"रुशमे रहकर युद्ध करेंगे ) । 
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भ्रीरामचन्द्रजीने शोभासम्पन्न लक्ष्मणसे कहां-- 
परिुझोदक शीतं वनानि फलवन्ति च। 
बांध संविभज्येमं व्यूह्य तिष्ठाम लक्ष्मण ॥ 
रोकक्षयकरं भीमं भयं पश्याम्युपखितम्‌ । 
निषहणं ` प्रवीराणामृक्षवानररक्षसाम्‌ ॥ 
वाता हि परुषं वान्ति कम्पते च वसुंधरा । 
पर्वताग्राणि वेपन्ते नदन्ति धरणीधराः ॥ ` 
मेघाः क्रव्यादसंक्राशाः परुषाः परुषखरा$ । 
करूराः कूं प्रवर्षन्ते मिश्रं शोणितबिन्दुभिः ॥ 
रक्तचन्दनसंकाशा संध्या परमदारुगा । 
ज्वलच निपतत्येतदादित्याद्‌ग्निमण्डलम्‌ ॥ 
आदित्यमभिवाश्यन्ति जनयन्तो महद्भयम्‌ । 
` दीना दीनखरा घोरा अग्रशस्ता मृगद्विजाः ॥ 
. रजन्याममप्रकाशश्व संतापयति चन्द्रमाः । 
कुष्णरक्तांशुपर्यन्तो यथा लोकस्य संक्षये॥ 
हरो. रूशो5प्रशस्तथ परिवेषः सुलोहितः | 
आदित्यमण्डले नीलं लक्ष्म लक्ष्मण इस्यते ॥ 
दृश्यन्ते न यथार्वच्च नक्षत्राण्यमिवर्तते । 
युगान्तमिव लोकस्य पश्य लक्ष्मण शंसति ॥ 
काकाः स्येनास्तथा गृभ्रा नीचे परिपतन्ति च । 
शिवाश्चाप्यशुसा वाचः प्रवदन्ति महाखनाः ॥ 
शेलैः शलेश्च खज्ञेश्व वियुक्तः कपिराक्षसेः 
भविष्यत्याबृता मूमिमासशोणितक्दमा॥ 
क्षिप्रमद्य दुराधषां प्ररं रावणपालिताम्‌ । 
अभियाम . जवेनेव सर्वतो हरिभिईताः ॥ 
: (वा० रा० युद्ध ४१ | ११-२२) | 
'लक्ष्मण | शीतल जलसे भरे हुए जलाशय और 
फलीसे सम्पन्न वनका आश्रय ले हमलोग इस विशाल _ 
बानरसेनाका त्रिभागं करके व्यूहरचना कर रू 
युद्धके लिये उद्यत हो जायें | इस समय मैं लोकसंहार 
की सुचना देनेवाला भयानक अपशकुन उपस्थित 
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17222: न सन एप या कशा 
हूँ, जिससे सिद्ध होता है रीछों, वानरों और राक्षसोंके 
मुख्य मुख्य वीरोका संहार होगा । प्रचण्ड आँधी चल 
रही है, रथी कॉँपने लगी है, तोके शिखर हिलने 
लगे हैं और दिग्गज चीत्कार करते हैं। मेघ हिंसक 
जीरके समान क्रुर हो गये हैं | वे कठोर खरमें विकट 
गर्जना करते हैं तथा रक्त बिन्दुओसे मिले हुए जळकी 
क्ररतापूर्ण वर्षा कर रहे हैं। अत्यन्त दारुण संब्या 
रक्त-चन्दनके समान छाल दिखायी देती है । सूयसे 
यह जलती आगका पुञ्ज गिर रहा है । निषिद्ध पशु 
आर पक्षी दीन हो दीनतासूचक खरमें. सूर्यकी ओर 
देखते इए चीत्कार करते हैं, इससे बे बड़े भयंकर 
छगते और महान्‌ भय उत्पन्न करते हैं । रातमें चन्द्रमाका 
ग्रकाश क्षीण हो जाता है । वे शीतलताकी 
जगह संताप देते हैं | उनके किनारेका भाग काला 
ओर लाल दिखायी देता है। समस्त लोकोंके संहारकालमें 
चन्द्रमाका जेसा खूप रहता है, वेसा ही इस समय 
भी देखा जाता है। लक्ष्मण! सूर्यमण्डडमें छोटा, रूखा, 
अमङ्ग्ळ्कारी और अत्यन्त लाल घेरा दिखायी देता है | 
साथ ही वहाँ काळा चिह भी इश्गोचर होता है । 
लकमण ! ये नक्षत्र अच्छी तरह प्रकाशित नहीं 
हो रहे हेमिन दिखायी देते हैं । यह अझुभ 
लक्षण संसारका प्रल्य-सा सूचित करता हुआ मेरे- सामने 
प्रकट हो रहा है| कौए, बाज और गीध नीचे गिरते 
हं--भूतलपर आ-आ बेठते हैं और गीरड्याँ बड़े 
जोर-जोरसे अमइल्सूचक बोडी बोळती हैं। इससे 
सूचित होता हैं कि वानरों और राक्षसोंद्रारा चळाये 
गये शिळाखण्डो, शूलो और खड्टोंसे यह धरती पट 
जायगी और यहाँ रक्त-मांसकी कीच जम जायगी | 
रावणके द्वारा पाछित यह ढळ्झापुरी शत्रुओंके ळिये 
कं दुर्जय है; तथापि अन इम शीघ्र दवी बानरोंके साथ 
. सपर सब ओरसे बेग[वंक आक्रमण करें | 


# ते रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # | 


~= 


तामस यज्ञविध्वंस 


रीरघुनाथजी माईको युद्धभूमिसे दूर 
मन्दिर--जहाँ मेघनाद यज्ञ कर रहा दै, भेजते है तो सर 
मारनेका आदेश तो देते ही हैं; परंतु पूरी सुरक्षा 


'भी करते हैं। 


छटिमन संग जाहु सब भाई। 
करहु बिघंस जग्य फर जाई | 
तुम्ह लडिमन मारेहु रन ओही। 
देखि सभय सुर दुख अति मोही ॥ 
सारेहु तेहि बल बुद्धि उपाईं। 
जेहि छीजे निसिचर सुनु भाई॥ 
सुग्रीव विभीषन । 
सेन समेत रहेहु तीनिउ जन ॥ 
( श्रीरामचरित०) लंका ० ७४ | ४-५) 


जामवत 


युद्धमै प्रोत्साइनका बहुत महत्त्व दै । रका वढ 
साहस प्रशंसासे द्विंगुण दो जाता है | साथ ही युद 
आंहतोंकी चिकिंत्साके सम्घन्धमे भी सावधानी चाहिये | 
आइतकी चिकित्सामें शिथिलता हो तो स्वस्थ सैनिक मै 
भयके कारण हतोत्साह हो जाते हैं । 


आसन्न संकट समझकर इन्द्रजित्‌ युद्धसे निवत्त हो | 
लङ्कापुरीको चला गया । फिर वह पश्चिम द्वारसे निकला | 
बह अपने साथ मायामयी सीताको भी छाया था । उसे 
सब बानरोंके देखते-देखते मायामयी सीताका मख | 
काट डाला और कड्ा--«अब तुमछोगोंका परिश्रम 
है |? सीताके मारे नाभेकी बात सुनकर श्रीराम शोक 
मूच्छित हो गये । लक्ष्मणने उन्हें समझाया और विभीषणी 
इ्द्रजितूकी मायाका रहस्य बताकर सीताके जीवित दोगे 
विश्वास दिलाया | साथ ही लक्ष्मणको | 
निकुम्मिळा-मन्द्रिमे भेजनेका अनुरोध किया । 
आज्ञासे लक्ष्मण सेनासहित वहाँ गये । वहाँ क्षसो | 
वानरोंमें घोर युद्ध हुआ । इन्द्रजित्‌. अधूरा अ5 || 
छोड़कर रथपर सवार हो युद्धभूमिमँ आ गया । | 
और इन्दजितूर्मे घोर युद्ध हुआ और | 
मारा गया । उसके मारे जानेका समाचार दुत री 
बड़ा हृष हुआ और वे लकणे बोळे- ह 


# श्रीरामका अप्रभाद्‌, कर्तव्यपरायणता और Ma Do मा धागा ज्र १८१ 


न] ््््स््स्न्न्च्च्च्च्च्स 
&्याबाश ! लक्ष्मण | मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। आज ( मेघनादको) मार क्या दिया ( मुझे ) आज रात्रुह्ीन 
दुमने बड़ा दुष्कर पराक्रम किया | रावणपुर इन्द्रजित्‌के कर दिया | अब रा पग ( ढे ठिये ) निकलेगा | 
मारे जानेते तुम यह निस्चित समझ छो कि अब इमळोग ला र्‌ 
बुद्ध जीत गये । : रावण भारी सेनाका व्यूह बनाकर आयेगा । भारी 
लक्ष्मणके शरीरम अत्यन्त पीड़ा देख श्रीरामने जल्दी- सेनाका व्यूहू वह अत्रश्य बनायेगा, जब 
जल्दी उनके शरीरपर हाथ फेरा और इस प्रकार कहा-- सुग छेष कि उसका ( महान्‌ बञ्त्रान्‌ ) पुत्र मार 
मेघनाद-वधके लिये लक्ष्मणकी प्रशंसा > दिया les पुत्रके बसे शोकपीइित र 
RE आये राक्षसाविपको, जो कठिनाइसे जीतने योग्य है, मैं 
कृतं परमकल्याण क्से दुष्करकर्मणा । बड़ी सेनासे घिरा हुआ मार दूँगा। ल्वमण ! तुम्हारे 
अद्य मन्ये हते त्रे रावणं निहतं युथ ॥ द्वारा युद्धमें इन्द्रजितके मारे जानेसे अब मेरे लिये 
अद्याह विजयी शत्र हते तसन्‌ दुरात्मान । सीता तया पृथित्री (का राज्य ) दुष्मरप्य नहीं रहे हैं । 
रावणस्य नृशंसस्य दिष्टया वीर त्वया रणे ॥ | 


छिन्नो हि दक्षिणो बाहुः स हि तस्य व्यपाश्रयः । थ 
विभीषणहनूमङ्कयां कृतं कम महद्‌ र्णे ॥ भाईको इस प्रकार आश्‍वासन दे श्रीराम सुषेणसे बोळे 
अहोरात्रेस्निभिवीरः कथंचिद्‌ विनिपातितः । विशर्योऽयं महाग्राज्ञ सोमित्रिमित्रवत्सलः । 
निरमित्रः कृतोऽस्स्यद्य निर्याति हि रावणः यथा भवति सुखखस्तथा त्वं सपुपाचर ॥ 
बलव्यूहेन महता निर्यास्यति हि रावणः। विशल्यः क्रियतां क्षमं सौमित्रिः सविभीषणः । र 
बलव्यूहेन महता श्रुत्वा पुत्रं निपातितम्‌ ॥ ऋक्षवानरसेन्यानां शराणां दुमयोधिनास्‌ ॥ 

तं पुत्रवधसंतप्तं निर्यान्तं राक्षसाधिपस्‌। ेचाप्यन्येऽत्र युष्यन्ति सल्या बणिनस्तथा । 
घलेनावृत्य महता निहनिष्यामि दुर्जयस्‌॥ तेऽपि स्वे प्रयत्नेन क्रियन्ते सुखिनस्त्वया ॥ 
त्वया लक्ष्मण नाथेन सीता च:एथिवी च से | ( बा० रा० युद्ध ९१ | २१-२३ ) 

न दुष्प्रापा इते तसिज्शक्रजेतरि चाहवे ॥ दान्‌ बुद्धिमान्‌ वित्रहितैरी छुणेण ! जैसे लमण 


( वा० रा०; युद्ध० ९१ । १३-१९) ब्रणरहित हो सकेऔर उत्तम खास्थ्य पाये, वैसा उपाय तुम 


“परम कल्याणखरूप लक्ष्मण ! कठिन कर्म करनेवाले झली प्रकार करो | विभीषणके साथ लक्मणको शीत्र 
तुमने आज अत्यन्त कठिन कर्म कर डाला । पुत्रके मारे घावरहित कर दो | साथ ही दृक्षोके द्वारा युद्ध | 
जानेसे मैं युद्धमें रावणको मरा ही समझता हूँ | उस करनेत्राले रीऊत्रानरोकी सेनाके झ्रोंको एवं दूसरे भी 
दुरात्मा ( मेघनाद ) के मारे जानेसे आज मैं शत्रुओपर जो यहाँ ( अपने पक्षमें ) युद्ध कर रहे हैं और 
बिजयी हो गया । भाई ! सौभाग्यकी बात है कि क्रूरकर्मा जिन्हें बाग ळगे हैं, जिनके घात हैं, उन सबको भी डर 
रावणका बळ तुमने युद्धमे देख ( तोड़ ) छिया | तुम प्रयत्नपूर्वक ( त्रणहीन करके ) सुखी बनाओ |. 
र्थणकी दाहिनी भुजा कट गयी । बह तो इस श्रीरामका आदेश सुनकर सुषेणने लश्समणक्री नाकर्मे 
( मेघनाद ) के ही भरोसे था। ( इस युद्धे ) एक उत्तम ओषधि लगा दी | उसी गन्ध सूबतेही | 

बिभीषण ओर हनुमानने मी महान्‌ कार्य किया है । लक्ष्मणके शरीरसे बाण निकल गये,घाव भर गये और पीड़ा दूर... 
भाई | तुमने तीन दिन-रातमें किसी प्रकार हो गयी । अन्य वोरोंकी भी इसी प्रकार चिकित्सा की गयी | ४ 


ऋ त रामचन्द्रमानदा 


जज 


रावणसे यृद्धके समय 


राबणका रथ आता देखकर श्रीरामने सारथिसे का 


मातले पश्य संरब्धमापतन्त रथ रिपोः ॥ 
य॒थापसच्यं पतता वेगेन महता पुनः 

समरे इन्तुमात्मानं तथानेन कृता माते; ॥ 
तदप्रमादमातिष्ठ प्रत्युद्गच्छ रथं रिपोः | 
विध्वंसयितुमिच्छामि वायुर्मघमिवोत्थितम्‌ ॥ 
अविछठुवमसम्भ्रान्तमव्यग्रह्ृदयेक्षणम्‌ । 
रस्मिसंचारनियतं प्रचोदय रथं टुतम्‌ 
कामं न त्वं समाधेयः पुरंदररथोचितः । 
युयुत्सुरहमेकाग्रः सारये त्वां न शिक्षये ॥ 

( बा० रा०) युद्ध० १०६। ९-१३ ) 


“मातले ! देखो, मेरे शत्र रात्रणका रथ बड़े वेगसे आ - 


रहा है । रांवण जिस प्रकार मुझे दाहिने रखकर महान्‌ 
चेगके साथ पुनः आ रहा है, उससे जान पड़ता दै 
इसने समरभूमिमें अपने वधका निश्चय कर लिया है । 
अतः अब तुम सावधान हो जाओ और इनत्रुके रथकी 
ओर आगे बढ़ो । जेसे हवा उमड़े इए बादलोंको छिन्न- 
भिन्न कर डालती है, उसी प्रकार आज मैं शन्रुके 
रथको विध्वंस करना चाहता हूँ | भय तथा घबराहट 
छोड़कर मन और नेत्रोंको स्थिर रखते इए धोड़ोंकी 
बागडोर काबूमें रक्खो और. रथको तेज चलाओ। 
तुम्हें देवराज इन्द्रका रथ हॉकनेका अभ्यास है, अत 
तुमको कुछ सिंखानेकी आवश्यकता नहीं है । 
मैं एकाग्रचित्त होकर युद्ध करना चाहता हूँ । इसलिये 


' तुम्हारे कतंव्यका स्मरणमात्र करा रहा हूँ । तुम्हें 


शिक्षा नहीं देता हूँ |! 
अयोध्यामें 


वानर अयोध्याके जनपदमें पहली बार आये हैं । 
उनकी सुव्यवस्थाकी चिन्ता प्रभुको खयं है । वे भाई 


2 _भरतते कहते दै 


भावयामि ॐ 


सर्वसम्पत्समायुक्त॑ मम मन्दिरपुत्तमम्‌ ॥ 
मित्राय वानरेन्द्राय सुग्रीवाय प्रदीयताम्‌ | 
सवेभ्यः सुखवासाथ मन्दिराणि प्रकर्पय ॥ 
( अध्यात्म ०) युद्ध० १५ | ३१-३२ ) 
भेरा सर्वसम्पत्तियुक्त श्रेष्ठ भवन मेरे मित्र वानरराज 
सुग्री्रको दो तथा और सबके लिये भी सुखपूर्वक | 
रहनेयोग्य सुन्दर भवन बताओ ।? 


अश्वमेध-यज्ञक्ा आयोजन 


अश्वमेधयज्ञक्ा निश्चय हआ तो उसके लिये आवश्यक 
योजना एवं प्रस्तुतिक्रा आदेश तो श्रीराम दे दी रहे ह भरी 
जानकीकी स्वर्ण-प्रतिमा बनानेका भी आदेशा दे रहे दे; यकि 
पत्नीके बिना यज्ञ हो नहीं सकता ओर राम सीताके अतिरिक्त 
अन्यको किसी प्रकार भी पत्नीका स्थान दे नहीं सक्ते | 

भाई भरत एवं लक्ष्मणकी इच्छा जानकर श्रीरामचदर 
जीने लक्ष्मणसे यह धर्मयुक्त बात कह 


वसिष्ठं वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपम्‌ | 

द्विजांश्च सर्वप्रवरानश्चमेधपुरस्क्ृतान्‌॥ 

एतान्‌सर्वान्‌ समानीय मन्त्रयित्वा च लक्ष्मण | 

हयं लक्षणसम्पन्नं विमोक्ष्यामि समाधिना ॥ 
“ (बा० रा०, उत्तर ९१ | २-३) 
'लक्ष्ण | मैं अश्वमेधयज्ञ करानेवाले ब्राह्मण | 
अग्रगण्य एवं सर्वश्रेष्ठ वसिष्ठ, वामदेव, जाबाछिं 

काऱ्यप आदि सभी द्विजोको बुलाकर और 

सलाह लेकर पूरी सावधानीके साथ शुभ 

सम्पन्न घोड़ा छोडंगा ।! 


खुनाथजीके कहे हुए इस बचनको सुनकर शीलम |. 

'मणने. समस्त ब्राह्मणोंको बुलाकर उन्हे श्रीरामचळर्जी | 
मिलाया | उन ब्राह्मणोंने देखा, देवतुल्य तेज सा | 
अत्यन्त दुर्जय `श्रीरात्रवेन्द्र हमारे चरणौमे प्रणाम करके 
हैं | तब-उन्होंने शुभ आश्षीवादाद्वारा उनका सत्कार क 
उस समय रघुकुलभूषण श्रीरामने दाथ जोडकर व 
राहमणोंते अश्वमेधयशके. विषयमें धर्मयुक्त १४ | 


> kr 
क 


* श्रीरामका अप्रमाद, कतंब्यपसायणता और विविध विद्यानेपुण्य + 


7  सटयचसय्लवि आम 
भगवान्‌ शंकरको प्रणाम करके सब प्रकारते अश्वमेधयज्ञकी 
E करने लगे | अश्वमेधयज्ञके विषयमे उन श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोंका अदूभुत ज्ञानसे युक्त बचन सुनकर श्रीरामचन्द्र- 
` जीको बड़ी प्रसन्नता हुई | 
विज्ञाय कर्म तत्‌ तेषां रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ | 
` प्रेषयस्व महाबाहो सुग्रीचाय महात्मने ॥ 
यथा महद्भिहरिभिबंहुभिश्च वनौकसाम्‌ । 
सार्धमागच्छ भद्रं ते अनुभोक्तु' महोत्सवम्‌ ॥ 
विभीपणश्च॒ रक्षोभिः कामगेबंदुभिर्वृत! । 
अश्वमेध महायज्ञमायात्वतुलविक्रम) ॥ 
राजानश्च महाभागा ये मे प्रियचिकीर्षवः । . 
साइुगाः क्षिग्रमायान्तु यज्ञं भूमिनिरीक्षकाः ॥ 
देशान्तरगता ये च द्विजा धर्मसमाहिताः । 
आमन्त्रयस्र तान्‌ सर्वानश्चमेधाय लक्ष्मण ॥ 
ऋषयश्च महाबाहो. आहूयन्तां तपोधनाः । 


| \  देशान्तरगताः सवं सदाराश्च द्विजातयः ॥ 


तथेव तालावचरास्तथैच नटनर्तकाः | 
यज्ञवाटश्च सुमहान्‌ गोमत्या नेमिषे बने ॥ 
आज्ञाप्यतां महाबाहो -तद्धि 'पुण्यमनुत्तमस्‌ । 
शान्तयश्च महाबाहो प्रवर्तन्तां समन्ततः ॥ 
( वा० रा०, उत्तर० ९१ | ९--१६ ) 
उस कर्मके लिये उन ब्राह्मणोंकी खीकृति जानकर 
श्रीराम लक्षमणसे बोळे-'महाबाहो ! तुम महात्मा 
बानरराज सुग्रीवके पास यह संदेश भेजो कि कपिश्रेष्ठ ! 
एम बहुत-से विशालकाय वनवासी तरानरोंके साथ यहाँ 
यशमहोत्सत्रका आनन्द लेनेके लिये आओ । तुम्हारा 
केल्याण हो | साथ ही अतुळ-पराक्रमी त्रिभीषणको 
भी यह सूचना दो कि बे इच्छानुसार चछनेत्राले 
इते राक्षसोके साथ हमारे. महान्‌ अश्वमेध यञ 
भनार । इनके सित्रा मेरा प्रिय करनेकी इच्छावाले 
जो महाभाग राजा हैं, वे भी यज्ञभूमि देखनेके लिये 


१८३ 


सेतरकोंसहित शीघ्र यहाँ आयें | ळण ! जो धनिष्ठ 


ब्राह्मण कार्यवश दूसरेूसरे देशोंमें चले गये हैं, उन | 


सबको अपने अश्वमेध-यज्ञके लिये आमन्त्रित करो | 
महावाहो ! तपोधन आऋषियोंकों तथा अन्य राज्यमें 
रहनेत्राले ख्ियासहित समस्त ब्रह्मर्षियोंको भी बुला 
छो | महावाहों ! ताछ लेकर रङ्गभूमिमें संचरण 


'करनेवाले सूत्रधार तथा नट और नर्तक भी बुला लिये 


जाये | नैमिषारण्यमें गोमतीके तटपर विशाळ यज्ञमण्डप 
बनानेकी आज्ञा दो; क्योंकि वह वन अहुत ही उत्तम 
और पवित्र स्थान है । महाबाहु रघुनन्दन ! वहाँ 
यज्ञकी निर्विष्न-समाप्तिके लिये सर्वत्र शान्ति-विधान 
प्रारम्भ करा दो |! 


शतशश्चापि धर्मज्ञाः क्रतुमुरूग्रमनुत्तमम्‌ । 
अनुभूय महायज्ञं नेमिषे रघुनन्दन ॥ 
तुष्टः पृष्टथ सर्वोच्सो मानितश्च यथाविधि | 
प्रतियास्यति धर्मज्ञ शीघ्रमामन्त्यतां जनः ॥ 
शतं चाहसहस्राणां तण्डुलानां वपुष्मताम्‌ | 
अयुतं तिलमुद्ठस्य प्रग्रात्वग्रे महाबल ॥ 
चणकानां ङुलित्थानां माषाणां लवणस्य च | 
अतोऽनुरूपं स्नेहं च गन्धं संक्षिप्तमेच च ॥ 
ुवर्णकोव्यो बहुला हिरण्यस्य शतोत्तराः । 
अग्रतो भरतः कृत्वा गच्छत्वग्रे समाधिना ॥ 
अन्तरापणवीथ्यश्च सवे च नटनर्तकाः । 
सदा नार्यश्च वहचो नित्यं योवनशालिनः ॥ 
भरतेन तु साधं ते यान्तु सेन्यानि चाग्रतः । 
नेगमान्‌ बालबृद्धांथ द्विजांथ सुसमाहितान्‌ ॥ 
कमान्तिकान्‌ वर्किनः कोशाध्यक्षांथ नेगमान्‌। 
सम मातुस्तथा सबोः कुमारान्तःपुराणि च ॥ 
काञ्चनीं मम पत्नी च दीक्षायां जञांश्च कर्मणि । 
अग्रतो भरतः कृत्वा गच्छत्वग्रे महायशाः ॥ 


( बा० रा०, उत्तर ९१। १७-२५) 
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` @भमिषारण्यमें सैकड़ों धर्मज्ञ पुरुष उस परम इसके प्रवतेक वणिक्‌ एवं व्यवसायी लोग भी फ़ 


उत्तम और श्रेष्ठ महायज्ञको देखकर कृतार्थ दों। . 


धर्मज्ञ लक्ष्मण ! शीघ्र छोगोंको आमन्त्रितं करो और 
जो लोग आयें, वे सब विधिपूवक तुष्ट-पुटट एवं सम्गानित 
होकर लौटे । महाबळी सुमित्रादुमार ! लाखों बोझ 
ढोनेवाळे पशु पुष्ट दानेवाले चावळ लेकर और दस 
हजार पशु तिळ, मूग, चना, कुल्यी, उडद और 
नमकके बोझ लेकर आगे चले । इसीके अनुरूप धी 
तेल, दूध, दही तथा बिना धिसे हुए चन्दन और 

बिना पिसे हुए सुगन्थित पदार्थ भी भेजे जाने चाहिये । 
भरत सौ करोड़से भी अधिक सोने-चाँदीके सिक्के 
साथ लेकर पहले ही जाये और बड़ी साववानीके साथ 
यात्रा करें । मार्गम आवश्यक वस्तुओके क्रय-विक्रयके 
लिये जगह-जगह वाजार भी लगने चाहिये; अत 


श्रीराम सुर-सुनि-रक्षक 


शरमङ्गाश्रममे बहुत-से वानप्रस्थ मुनि पधारे । उन्होंने 
राक्षसोके अत्याचारसे अपनी रक्षाके लिये श्रीरामसे प्रार्थना 
की । तब धर्मात्मा भीरामने उनसे कहा-- : 

नेवमहथ मां वक्तमाज्ञाप्योष्ह॑ तपखिनास्‌ । 
केवलेन स्वकार्यण प्रवेष्टव्यं चनं मया ॥ 
'विग्रकारमपाक्रष्डं राकषसेभत्रतामिमम्‌ । 
पितुस्तु निदेशकरः प्रविष्टोऽहमिदं बनम्‌ ॥ 
“भवतामथ सिद्धचर्थमागतोऽहं यदृच्छया । 
` तस्य मेऽयं वने वासो भविष्यति महाफलः ॥ 
तपखिनां रण शत्रन्‌ हन्तुमिच्छामि राक्षसान्‌ । 
'पञ्यन्तु चीर्यमृषयःः सश्रातुमे तपोधनाः ॥ 

| ( वा० रा०, अरण्य» ६ | २२-२५) 


` “मुनिवरो ! आपळोग मुझसे इस प्रकार प्रार्थना न 


करें । समस्त नट और नर्तक भी जाये | 
रसोइये तथा सदा युवावस्थासे सुशोभित होने 
स्रिया भी यात्रा करें | भरतके साथ आगे-आगे 
भी जायें । महायरस्वरी भरत शाक्वेत्ता कि 
बालकों, बृद्धों, एकाग्र चित्तवाले ब्राह्मणों, काम | 
नौकरों, बढ़इयों, कोषाध्यक्षों, वैदिकों, मेरी सब माता 
कुमारोंके अन्तःपुरो ( भरत आदिकी श्रिया ), 
पत्नीकी सुवर्णमयी प्रतिमा तथा यज्ञ-कर्मकी दीक्ष 
जानकार ब्रा्मणोंको आगे करके पहले ही यात्रा कों! 

तत्पश्चात्‌. महाबली नरश्रेष्ठ श्रीरामने सेवकांसहित मह. 
तेजस्वी नरेशोंके ठहरनेके लिये बहुमूल्य वासस्थान बने 
( खेमे आदि लगाने ) के लिये आदेश दिया तथा तेकों।| 
सहित उन महात्मा नरेशोंके लिये अन्न-पान एवं का 
आदिकी भी ब्यवस्था करायी | 


मुझे केवळ अपने ही कार्यसे वनमें तो प्रवेश कराह 
है ( इसके साथ ही आपलोगोंकी सेत्राका सौमाय गै 
मुझे प्राप्त हो जायगा ) । राक्षसोंके द्वारा जो 
यह कष्ट पहुँच रहा है, इसे दूर करनेके 
मैं पिताके आदेशका पान करता हुआ इत 
आया हूँ । आपळोगोंके प्रयोजनकी सिद्धिके झि 
देवात्‌ यहाँ आ पहुँचा हूँ । आपकी सेवाका 
मिळनेसे मेरे. लिये यह वनवास महान, 
होगा । तप्रोधनो ! मैं तपख्री सुनियोसे शत्रुता र || 
उन राक्षसोंका युद्धमें संहार करना चाहता 8 । | 
सब महर्षि भाईसहित मेरा पराक्रम देखें |! | 
उन तपोधनोंको इस प्रकार आश्वासन देकर || 
साथ भीरामचन्द्रजी भाई और पत्नीसहित युतीर्ष "| 
आश्रमे गये | वे मुनि पद्मासन लगाये रः: 
बैठे ये । औरामने उनके निकट जाकर कहा | 


_ 


व्स्म्स्य्य्स्स्स्स्स्स्त्स्क्य्ल्नन्क्न्न्न्ज््ल्ल्ज्ल्ज जम 


अपना परिचय देना 


रामोऽहमसि भगवन्‌ भवन्तं द्रष्ड्मागतः 
तन्माभिवद धरमेज्ञ महष सत्यविक्रम ॥ 
( वा० ग०; अरण्य ७ | ६ ) 


'सत्यप्राक्रमी धर्मज्ञ मद्दर्षे | भगवन्‌ ! मैं राम हूँ 
| यहाँ आपका दर्शन करनेके लिये आया हूँ; 
आप मुझसे बात कीजिये ।? 

यह सुनकर धीर महर्षि सुतीश्णने अपनी आँखें खोल 
दीं और तुरंत उठकर धर्मात्मारओरमे श्रेष्ठ श्रीरामका अपनी 
दोनों भुजाओंसे गाढ आलिईन किया | तदनन्तर वे इस 
प्रकार बोळे--'रघुकुल्भूषण श्रीराम | आपका स्वागत है। 
इस समय आपके पदापेणसे यह आश्रम सनाथ हो गया | 
मैं आपकी ही प्रतीक्षामें था । इसल्यि अबतक इस प्रथ्वीपर 
शरीरका त्याग करके देवलोक ( ब्रह्मधाम ) में नहीं गया । 
मैंने तपस्थाद्वारा जो पुण्यछोक अर्जित किये हैं, उनमें सीता 
और लक्ष्मणसहित आप विद्वार करें ।? यह सुनकर श्रीराम 
ने कहा-- 


अहमेवाहरिष्यामि स्वयं लोकान्‌ महामुने । 
आवासं त्वहमिच्छामि प्रदिष्टमिह कानने ॥ 
भवान्‌ सर्वत्र कुशलः सर्वभूतहिते रतः 
आख्यातं शरभङ्गेन गौतमेन महत्मना ॥ 
( बा० रा०, अरण्य० ७। १४-१५ ) 


कराऊगा | इस समय तो मेरी यह इच्छा है कि आप 
वतां कि मैं इस बनमें अपने ठहरनेके लिये कहाँ कुठिया 
अनाऊ | आप समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर तथा 
रोक और परलोककी सभी बातोंके ज्ञानमें निपुण हैं, 
“है बात मुझसे गौतमगोत्रीय महात्मा शरमङ्गने कही थी ।? 


सीताको अपने साधुरक्षा-्रतका परिचय देना 


भीरामके यों कहनेपर महर्षिने बढ़े दर्षते मधुर वाणीमें 
१होशरीराम | यही आश्रम सब प्रकारसे उत्तम है | अत 
यहीं सानन्द निवास कीजिये । इस आशध्रममें मृगोंके 


# औराम सुर-सनि-रक्षक # 


oon) 
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भहामुने | वे ढोक तो मैं खयं ही आपको प्रात. 


१८५ 


उपद्रवके सिवा और कोई दोष नहीं है ।? श्रीराम बोरे पै 
इस आश्रममें अधिक काल्तक नहीं ठहर सकूंगा |? याँ 
कहकर उन्होंने रात्रिमें वहीं निवास किया और प्रातःकाल : 
सुतीक्ष्णसे विदा ले वे तीनों वहाँते आगेको चल दिये । मार्गमे 
सीताने श्रीरामते निरपराध प्राणियांको न मारने और अहिंसा. 
धमका पालन करनेके लिये अनुरोध क्रिया । 


“चौदह वर्ष वनमें रना दै, अतः धर्मोनुझन एवं वानप्रस्थ. 
धर्मका सविधि पालन करना चाहिये |? यह सुझाव श्रीजानकीः 
ने दिया । इसपर श्रीरघुनाथ बोले-- 


हितमुक्त त्वया देवि स्मिग्धया सच्श वचः | 


` कुल व्यपदिशन्त्या च धमज्ञे जनकात्मजे ॥ 


कि जु वकष्याम्यह देवि त्वयचोक्तमिदं वच! । 
क्षत्रियेभोर्यते चापो नातशव्दो भवेदिति ॥ 
ते चातो दण्डकारण्ये भुनयः संशितव्रताः । 
मां सीते खयमागस्य शरण्यं शरणं गताः ॥ 
वसन्तः कालकालेबु चने मूलफलाशनाः | 
न लभन्ते सुखं भीर राक्षसः कूरकमंभिः ॥ 
' भक्ष्यन्ते राक्षसे्भीमेनेरमांसोपजीविभिः 
ते भक्ष्यमाणा घुनयो दण्ड्रारण्यनासिनः ॥ 
असानभ्यत्रपद्येति मासूचुद्विजसत्तमाः | 
मया तु वचनं श्रुल्वा तेपासेचं मुखाच्च्युतम्‌ ॥ 
कृत्या वचनशुश्रूषां वाक्यमेतदुदाहृतस्‌ । 
ग्रसीदन्तु भवन्तो मे द्वीरेषा तु ममातुला ॥ 
यृदीइशुरह . विग्रेरपस्थेयेरुपस्थितः 

किं करोमीति च मया व्याहृतं द्विजसंनिधो॥ 

( बा रार. अण्य० १०। २-९) | 

देवि ! धर्मको जाननेत्राणी जनककिशोरी ! तुम्हार | 

मेरे उपर स्नेह है, इसलिये तुमने मेरे हितकी बात | 

कडी दै । क्षत्रियोके कुरूधर्मका उपदेश करते इए 

तुमने जो कुछ कहा है, वह तुम्हारे ही योग्य 

देवि ! मैं तुम्हें क्या उत्तर दूँ (तुमने ही पहले: 

कदी दै कि क्षेत्रियलोग इसलिये धनुष धारण करते. > 
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कि किसीको दुखी होकर हाहाकार न करना पडे । ( यदि 
कोई दुःख या संकटमें पडा हो तो उसकी रक्षा की 
जाय । ) सीते ! दण्डकारण्यम रहकर कठोर त्रतका 
पाळन करनेवाले वे मुनि बहुत दुखी हैं, इसीळिये मुझे 
शरणागतबत्सछ जानकर वे खयं मेरे पास आये और 
शरणागत हुए । भीरु ! सदा ही वनमें रहकर फल-मूळका 
आहार करनेवाले वे सुनि इन क्रूरकर्मा राक्षसोंके कारण 
कभी सुख नहीं पाते । मनुष्योंके मांससे जीवननिर्वाह 
करनेवाले ये भयानक राक्षस उन्हें मारकर खा जाते हैं | 
उन राक्षसीके ग्रास वने हुए वे दण्डकारण्यत्रासी द्विज- 
श्रेष्ठ सुनि हमळोगोके पास आकर मुझसे वोले--'प्रमो ! 
हमपर अनुग्रह कीजिये ? उनके मुखसे निकी हुई इस 
प्रकार रक्षाकी पुकार सुनकर और उनकी आज्ञा-पाळन- 
रूपी सेवाका विचार मनमें लेकर मैंने उनसे यह बात 
कही । “महर्षियो ! आप-जैसे ब्राहमणोंकी सेत्रामें मुझे खयं 
ही उपस्थित होना चाहिये था, परंतु आप खयं ही 
अपनी रक्षाके लिये मेरे पास आये, यह मेरे लिये अनुपम 
ढजाकी बात है; अतः आप प्रसन्न हों ! बताइये, मैं 
आपलोगेंकी क्या सेवा करूं १? यह बात मैंने उन 
ब्राह्मणोंके सामने कही |? 


संवेरेवे समागम्य वागियं समुदाहूता । 
राक्षसेदैण्डकारण्ये बहुभिः कामरूपिभिः | 
अर्दिताः सर भृश राम भवान्‌ नस्तत्र रक्षतु । 
होमकाले तु सम्प्राप्ते पर्वकालेषु चानघ ॥ 
धर्षयन्ति सुदुर्धपा राक्षसाः पिशिताशनाः । 
राक्षसेधर्षितानां च तापसानां तपखिनाम्‌ || 
गतिं मृणयमाणानां भवान्‌ नः परमा गतिः । 
कामं तपःप्रभावेण शक्ता इन्तुं निश्षाचरान्‌ | 
'चिराजितं 'न'चेच्छामस्तपः खण्डयितुं ` वयम्‌ । 
ब्रहुविध्न॑ तपो नित्यं दुश्चरं चेव राघव ॥ 
तेन शाप॑ न सुञ्चामो भक्ष्यमाणाश्च राक्षसः । 
'तदर्धमानाम्‌ रक्षीभिदेण्डकारण्यवासिभि! ॥ 


% तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि ॐ 


mms ` `` 
रक्ष नस्त्वं सह श्रात्रा लन्नाथा हि वयं वने | 
मया चेतद्गचः श्रत्वा कात््न्येन परिपालनम्‌ ॥ 
ऋषीणां दण्डकारण्ये संश्रुतं जनकात्मजे | 
संश्रुत्य च न शक्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवम्‌ ॥ 
गुनीनामन्यथा कतुं सत्यमिष्टं हि मे सदा । 
अप्यहुंजीबितं जह्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्‌ ॥ 
न तु प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणे भ्य्रो विशेषत; | 
तदवश्यं मया कार्यसृपीणां परिपारनम्‌ ॥ 
अनुक्तेनापि वैदेहिं प्रतिज्ञाय कथं पुनः । 
मम स्नेहाच सोहादोदिदसुक्तं लया वचः ॥ 
परितुष्टोऽस्म्यहं सीते न द्यनिष्टो5नुशास्यते । 
सदृशं चानुरूपं च कुलस्य तव शोभने । 
सधर्मचारिणी मे त्वं प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥ 
( वा० रा०; अरण्य० १० । १०-२१) 
४तब उन सभीने मिलकर अपना मनोमात्र झन 
बचनोंमे प्रकट किया--श्रीराम ! दण्डकारमो 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले बहुत-से राक्षस रहते 
हैं | उनसे हमें बड़ा कए पहुँच रहा है, अतः को | 
उनके भयसे आप हमारी रक्षा करें । निष्पाप रघुनन्दन | 
अन्निहोत्रका समय आनेपर तथा परके असरोपर गै 
अत्यन्त दुर्धर्ष मांसमोजी राक्षस हमें धर दबाते दै. 
राक्षसोके द्वारा आक्रान्त होनेवाले हम तपखी तापस तह 
अपने लिये कोई आश्रय ढूँद़ते रहते हैं, अतः आप 
हमारे परम आश्रय हों । रघुनन्दन ! यद्यपि हम १" | 
के प्रमावसे इच्छानुसार इन राक्षसोंका वध | 
हैं, तथापि चिरकाळ्से उपार्जित किये इए तपकी थ .। 
करना नहीं चाहते; क्योंकि तपमें सदा दी | 
विघ्न आते रहते हैं तथा इसका 'सम्पादन | 
कठिन होता है | यही कारण है कि राक्षर 
बन जानेपर भी हम उन्हें शाप नहीं देते? * म शरि 
दण्डकारण्यत्रासी निशाचरोंसे पीड़ित हुए ह. । 
भाईसहित आप रक्षा करे; क्योंकि इस वते अब | 
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0000000 ळीत 
ः रक्षक हैं।' जनकनन्दिनि ! दण्डकारण्यमें ऋषियोंकी 
बह बात छुनकर मैंने पूर्णरूपसे उनकी रक्षा करनेकी 
प्रतिज्ञा की है । मुनियोंके सामने यह प्रतिज्ञा करके 
अब मैं जीते-जी इस प्रतिज्ञाको मिथ्या नहीं कर सकूंगा; 
क्योंकि सत्यका पालन मुझे सदा ही प्रिय है । सीते ! 


उद्भ प्राग छोड सकता हैँ, तम्हारा और छक्ष्मणका है, तुम्हारा और 
ने अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा और लक्ष्मणका 
| a TT 57S 

मी परित्याग कर सकता हूँ, किंतु ता हूँ, किंतु अपनी ग्रतिज्ञाको, 
बरिशेषत; ब्रा्मणोके लिये की गयी प्रतिज्ञाको मैं कदापि 


नही तोड़ सकता । इसलिये ऋषियोकी रक्षा करना मेरे 
छिये आवश्यक कर्तेव्य है । त्रिदेहनन्दिनि ! ऋषियोंके 
बिना कहे ही उनकी मुझे रक्षा करनी चाहिये थी; 
फिर जब उन्होंने खयं कहा और मैंने प्रतिज्ञा भी कर 
ही, तबे अब उनकी रक्षासे कैसे मुँह मोड़ सकता हूँ १ 
सीते | तुमने स्नेह और सौहादंवश जो मुझसे ये बाते 
कही हैं, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ; क्योंकि जो अपना 


tk प्रिय न हो, उसे कोई हितकर उपदेश नहीं देता । 


| 


“शोभने | तुम्हारा यह कथन तुम्हारे योग्य तो है ही, 


तुम्हारे कुलके भी सर्वथा अनुरूप है । तुम मेरी सह- 
धर्मिणी हो और मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हो |” 


महात्मा श्रीरामचन्द्रजी अपनी प्रिया मिथिलेशक्रुमारी 
सीतासे ऐसा बचन कहकर हाथमे धनुष ले लक्ष्मणके साथ 
रमणीय तपोवनोरमे विचरण करने लगे | 


महर्षि च्यवनके आज्ञानुसार लवणासुरका वध 


भ्रीरामके राजदरबा रमें एक दिन महर्षि च्यवन अनेक 

तपस्वियोके साथ उपस्थित हुए । समाचार पाते दी मर्यादा- 
re अर्चन-द्रव्य लेकर द्वारतक उनका स्वागत करने 
। उन्हे उत्तम आसन देकर, अध्य॑-पायादिसे उनका 
| करके श्रीरामने उनसे हाथ जोड़कर कहा-- 


फिसागमनकाय बः कि करोमि समाहितः । 
गाप्योऽहं महँगा सर्वकामकरः सुखम्‌ ॥ 


# श्रीराम सुर-मुनि-रक्षक अ 


समक्ष यह सची बात कहता हूँ। | 


EO 
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इदं राज्यं च सकलं जीवितं च हृदि सितम्‌ । 
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सर्वमेतद्‌ द्विजाथ मे सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि वः ॥ 
( वा रा०, उत्तर? ६० | १३-१४ ) 
'मह्पियो | किस कामसे यहाँ आपळोगोंका 
शुभागमन हुआ है १ में एकाग्रचित्त होकर आपकी 
क्या सेवा करूँ १ यह सेवक आपकी आज्ञा पानेके योग्य 
है । आदेश मिळनेपर मैं बड़े सुखसे आपकी सभी 
इच्छाओंको पूर्ण कर सकता हूँ | यह सारा राज्य, इस 


हृदयकमलमें विराजमान यह जीवात्मा तथा यह मेरा 


सारा वैभव ब्राह्मणोंकी सेत्राके लिये ही है, में आपके 


श्रीरामकी यह वात सुनकर ऋषियोंनें उन्हें साधुवाद 
दिया और मधुको प्राप्त हुए वर तथा ळवणासुरके अत्याचार- 
का वर्णन करके उससे प्राप्त होनेवाले भयको दूर करनेके 
लिये रघुनाथजीसे प्रार्थना की | श्रीरामने ळवणासुरके 
आहार-विद्दारके विषयमे पूछा और शत्रुध्नकी रुचि जानकर 
उन्हें लवण-वधके कार्यमे नियुक्त क्रिया | साथ ही मधुके 
राज्यपर शात्रुव्नका अभिषेक्र करके उन्हें लवणासुरके चूलसे 
बचनेका उपाय बताया । श्रीरामफ़ी आज्ञाके अनुसार 
शात्रुध्नने सेनाको आगे भेज दिया और एक मासके बाद 
खयं भी प्रस्थान क्रिया । रास्तेमे वे एक रात वाल्मीकिके 
आश्रमपर ठहरे और वहाँ सीताके दो पुत्रोंका जन्म सुनकर 
प्रसन्नतापूर्वक प्रस्थान करके यमुना-तटपर पहुँचे | मुनिवर 
च्यवनने शत्रुझको ्वणासुरके शकी शक्तिका परिचय देते 
हुए मांधाताके वधका प्रसङ्ग सुनाया | लवणासुर जब 
आहारके लिये वाइर निकला, उसी समय झनुप्न मधुपुरीके 
द्वारपर डट गये । लौटनेपर लवणासुरसे उनका युद्ध हुआ 
और वह असुर उनके द्दाथसे मारा गया । शत्रु मधुरापुरी- 
को बसाकर बारहवें वर्षेमें अयोध्याकी ओर प्रस्थित हुए | | 
मार्गमे वाल्मीकिके आश्रमपर ठहरे और वहाँ रामचरितका 
गान सुनकर आश्र्चकिंत हो उठे | वहाँते अयोध्यामे आकर | 
वे श्रीराम आंदिसे मिले और एक सप्ताहके पश्चात्‌ पुनः 
मधुरा लौट गये । 


~ 
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श्रीरामकी नियम-निष्ठा 


श्ृङ्गवेरपुरमें निषादराज गुह प्रार्थना करते है-- 
“कृपा करिअ पुर धारिअ पाऊ |? लेकिन मर्वादापुरुषोत्तमने 
तो वनवासका ब्रत लिया है | अतः निषादराजकी सेवा वे 
कैसे स्वीकार कर सकते हैं | तमसा-तटसे चलकर श्रीरचुनाथजीने 
शीतसलिछा, ऋषि-मुनि-सेविता दिव्य नदी गङ्गाका दर्शन 
किया । उनके दर्शनसे श्रीरामको बड़ी प्रसन्नता हुई । 


शृङ्गवेरपुरमे गङ्गाके किनारे पहुँचनेपर वहीं रात्रिवासकी . 


इच्छा प्रकट की । 

तव्॒यहुत अच्छा? कहकर लक्ष्मण और सुमन्त्र एक 
' वृक्षके पास गये । वहाँ पहुँचकर सब लोग रथसे नीचे 
' उतरे | सुमन्त्रने घोड़ोंकी खोल दिया और दृक्षके नीचे 
बैठे हुए श्रीरामके पास जाकर वे हाथ जोड़े खड़े हो गये । 
श्क्ञवेरपुरम 'गुदः'नामका एक निषाद राजा राज्य करता 
था । वह श्रीरामका मित्र था और उन्हें अपने प्राणोंके समान 
प्रिय था । श्रीरामचन्द्रजीके पधारनेका समाचार सुनकर 
निषादराज शुद्द बूंढ़े मन्त्रियों और बन्धु-बान्धवोंसे घिरा 
हुआ वहाँ आया। उसे दूरसे आया देख श्रीरामचन्द्रजी 
लक्ष्मणके साथ आगे बढ़कर उससे मिले । श्रीरामको 
तापसवेषमें देखनेपर उसे दुःख हुआ और उसने रघुनाथजीको 
हृदयते लगाकर कहा--'श्रीरम ! आपके लिये जेसे 
अयोध्याका राज्य दै, उसी प्रकार यह राज्य भी है । बताइये; 
मैं आपकी क्‍या सेवा करू १ आप-जैसा प्रिय अतिथि 
किसको सुळम होगा ! आपका स्वागत है | यह सारी भूमि 
आपकी है। इम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी; 
आप हमारे इस राज्यका शासन करें | ये भक्ष्य, भोज्य, 
पेय और लेह्य पदार्थ सेवार्मे उपस्थित हैं । उत्तम शाय्याएँ 
तथा घोड़ोंके लिये खाना-दाना भी उपस्थित हैं | आप 
इन्हें खीकार करे |? गुहके यों कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने 
इस प्रकार उत्तर दिया-- 


गुहके द्वारा दी हुई वस्तुको लौटानां और बोडो 
खाने-पीने आदिकी व्यवस्थाके लिये आदेश देना 


' गुहमेवं छुवाणं तु राघवः प्रत्युवाच ह । 
अचिताओब दृष्टश्च भवता सर्वदा वयम्‌ ॥ 


# ले शामचन्द्रमनिश ह॒दि भावयामि # 

nso 
च 

श्रीरामके कुछ विशिष्ट गुण हः 


पद्म्यामभिगमाच्चव स्नेहसंदशनेन च। 
शुजाय्या साघुदृत्ताम्यां पीडयन्‌ वाक्यमत्र 
दिष्टया त्वां गुह पश्याभि ह्रोगं सह वान्तः 
अपि ते कुशल राष्ट्र भित्रेषु च वचनेषु च। 
यत्‌ त्विदं भवता किंचित्‌ रीत्या सुपकल्यित्प 
सच तदनुजानामि नाहि वत प्रतिग्रहे॥ 
कुशचीराजिनधरं फलमूलाशनं च मागू 
विद्वि प्रणिहितं थम तापसं वनगोचरय | 
अखानां खादनेनाहमर्थी नान्येन केनचित्‌| 
एतावतात्र भत्रता भविष्यासि सुपूजितः॥ 
एते हि दयिता राज्ञः पितुदेशरथस्य मे। 
एतेः सुविहितेरश्वर्भ विष्याम्यहमचित! ॥ | 
( वा० रा०) अयोध्या ० ५० | ४०-४६ 
गुहके यों कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उसे इस प्रा 
उत्तर दिया---'सखे ! तुम्हारे यहाँतक पैदल आते बौ! 
स्नेह दिखानेसे ही हमारा सदाके लिये मर्ग 
पूजन--खागत-सत्कार हो गया । तुमसे मिप ह 
बड़ी प्रसनता हुई है ।' फिर श्रीरामने अपनी ब 
गोळ गोळ भुजाओसे गुहका अच्छी तरह आश 
करते हुए कहा--“गुद्द ! सौभाग्यकी बात है भि 
आज तुम्हें बन्धु-बान्धवोंके साथ खस्थ एवं साम“ 
रहा हूँ | बताओ, तुम्हारे राज्यमें; मित्रोंके बहे 
बनोंमें सर्वत्र कुडाळ. तो है ! तुमने प्रेमवश ब 
कुळ. सामग्री प्रस्तुत की है, इसे स्वीकार करते र | 
वापिस ले जानेकी आज्ञा देता हूँ; क्‍योंकि ही | 
दूसरोंकी दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं का 
अपने उपयोगमें नहीं छाता | वल्कळ और शा . 
करके फल-मूल्का आहार करता हूँ और १ |: 
रहकर तापसवेशमें बनके भीतर ही विचर ४8) 
दिनों तुम मुझे इसी नियममें स्थित जानो | हैं ताच. 


TTT 
क खानेयीनेकी वस्तु है, उसीकी इस समय 
| आवश्यकता है; दूसरी किसी वस्तुकी नहीं | 
डोको खिल-पिछा देनेमात्रसे तुम्हारे द्वारा मेरा पूर्ण 
सत्कार हो जायगा । ये धोड़े मेरे पिता महाराज 
दशरथको बहुत प्रिय हैं| इनके खाने-पीनेका सुन्दर 
प्रबन्ध कर देनेसे मेरा भळीमाँति पूजन हो जायगा |? 


तब गुहने अपने सेवकोंको उसी समय यह आज्ञा दी-- 
(तुम घोड़ोंके खाने-पीनेके लिये आवश्यक वस्तुएं शीघ्र 
हाकर दो ।? तत्पश्चात्‌ वल्कलका उत्तरीय-वसत्र धारण 
करनेवाले श्रीरामने सायंकालकी संध्योपासना करके भोजनके 
नामपर स्वयं लक्ष्मणका लाया हुआ केवळ जलमात्र पी 
लिया | फिर पत्नीसहित श्रीराम भूमिपर ही तृणकी झ्या 
बिछाकर सोये | उस समय लक्ष्मण उनके दोनों चरणोंको 
धोपोंछठकर वहाँसे कुछ दूरपर हट आये और एक बर्षका 
सहारा लेकर बैठ गये । गुह भी सावधानीके साथ धनुष 
धारण करके सुमन्त्रफे साथ बैठकर सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे 
5 बातचीत करता हुआ श्रीरामकी रक्षाके लिये रातभर 
बागता रहा | 


री 
इहेह सत्य सचु सखा सुजाना । मोहि दीन्ह पितु आयसु आना॥ 
0 


घरष चारिद्स वासु बन सुनि अत बेघु अद्दारु । 
ग्रास बासु नहिं उचित सुनि गुहृहि भयउ दुखु भारु ॥ 
( श्रीरामचरित०) अयोध्या० ८८ ) 


भीरामचन्द्रजीने कहा--'हे सुजान सखा ! तुमने जो 
इछ कहा, सत्र सत्य है। परंतु गिताजीने मुझको और ही 
आश दौ है | [ उनके आज्ञानुसार ] मुझे चौदह वर्षतक 
नत और वेष धारणकर और मुनियोंके योग्य 

॥ णहार करते हुए बनमें ही बसना है, गाँवके भीतर निवास 
नहीं है |? यह सुननेपर गुहको बड़ा दुःख हुआ | 


सुमन्त्रसे अनुरोध 
प्व्ञा महामन्त्री सुमन्त्र चाहते हैं-प्रार्थना करते हैं और 
| है सूचित करते हैं कि महाराज दशरथकी यही इच्छा 


ः भीराम अयोध्या छोट चढें। किंतु भ्रीरघुनाथ अपने 
चछ | "ही पिताको हेवा त हो; पका उत 


* श्रौरामके कुछ विशिष्ट गुण # 


१८९ 


2 य्य 


मंत्रिहि रास उठाइ प्रबोधा । तात धरम मतु तुम्ह सबु सोघा॥ 
सिवि दधीच हरिचंद नरेसा। सहे धरम हित कोटि करेसा॥ 
रतिदे बलि भूप सुजाना। धरमुधरेउ सहि संकट नाना ॥ 
धरसु न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुरान बखाना ॥ 
मै सोइ धरसु सुलभ करि पावा | तजे तिई पुर अपजसु छावा ॥ 
संभावित कहुँ अपजस लाहू । मरन कोटि सम दारुन दाहू ॥ 
तुम्ह सन तात बहुत का कहऊे | दिएँ उतरुफिरि पातकु लह ॥ 
पितु पर्‌ गहि कहि कोटि नति बिनय करव कर जोरि। 
चिता कवनिहु बात के तात करिअ जनि मोरि ॥ 
तुम्ह पुनि पितु सम अति हित मो रें। विनती करडे तात कर जोरे॥ 
सब बिधि सोइ करतव्य तुम्हार। दुख न पाव पितु सोच हमार ॥ 
( श्रीरामचरित० अयोध्या० ९४ | १-४; ९५; ९६ । १) 


भीरामजीने मन्त्रीको उठाकर घैये बेंधाते हुए समझाया 
-भतात | आपने तो धर्मके सभी सिद्धान्ताको छान 
डाला है | शिबि, दथीचि और राजा हरिश्रन्द्रने धर्मके लिये 
करोड़ों ( अनेकों ) कष्ट सहे थे | बुद्धिमान्‌ राजा रन्तिदेव 
और, बलि बहुतसे संकट सहकर मी धर्मको पकड़े रहे 
( उन्होंने धर्मका परित्याग नहीं किया ) | वेद, शास्त्र और 
पुराणोमें कहा गया है किं सत्यके समान दूसरा धर्म नहीं 
है । मैंने उस धर्मको सहज ही पा लिया है | इस [ सत्यरूपी 
धर्म ] का त्याग करनेसे तीनों लोकोंमें अपयश छा जायगा | 
प्रतिष्ठित पुरुषके लिये अप्रयदाक्री प्राप्ति करोड़ों मृत्युके समान 
भीषण संताप देनेवाली है । तात ! मैं आपसे क्या कहूँ | 
लैटकर उत्तर देनेमें भी पापका भागी होता हूँ । 

आप जाकर पिताजीके चरण पकड़कर करोड़ों | 
नमस्कारके साथऱही-साथ हाथ जोइकर विनती करियेगा ' 
--८तात | आप मेरी किसी वातकी चिन्ता न करें |! . 

“आप भी पिताके समान ही मेरे बड़े हितेषी हैं । 
“तात | मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ--“आपका | 
भी सब प्रकारसे वही कतव्य है, जिसमें पिताजी हमलोगोंके 
सोचमें दुःख न पाये |? २ 

निर्जन वनमें निवासकी इच्छा 

औ रामने शृङ्गवेरपुरमें ही बटका . दूध मंगाया ओर कर 
अपनी कोमळ स्निग्ध सघन घुंघराली अलकोंकों जदाका रू 


क 


१९० 
नेदानीं गुह योग्योऽयं वासो मे सजने वने । 
अवश्यमाश्रमे वासः कतेव्यस्तद्तो विधिः ॥ 
सोऽहं ग्रहीत्वा नियमं तपस्विजनभूषणम्‌ । 
हितकामः पितुर्भूयः सीताया लक्ष्मणस्य च ॥ 
जटाः कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोधक्षीरमानय । 
तरक्षीरं राजपुत्राय गुहः क्षिप्रमुपाहरत्‌ || 
( बा० रा०; अयोध्या ५२ | ६६-६८ ) 
।निषाद्राज गृह ! इस समय मेरे लिये ऐसे वनमें 
रहना उचित नहीं है, जहाँ जनपदके लोर्गोका आना 
जाना अधिक होता हो; अब अवश्य मुझे निर्जन वनके 
आश्रममें ही वास करना होगा । इसके लिये जटा धारण 
आदि आवश्यक त्रिधिका मुझे पालन करना चाहिये । 
अतः फलमूला आहार और पृष्मीपर शयन आदि 
नियमोंको प्रहण करके मैं सीता और लक्ष्मणकी अनुमति 
लेकर पिताका हित करनेकी इच्छासे सिरपर तपखी 
जनोंके आमूषणरूप जटा धारण करके यहाँसे वनको 
जाऊँगा । मेरे केशोंको जटाका रूप देनेके लिये तुम 
बडका दूध ला दो । गुहने तुरंत ही बड़का दूध 
लाकर श्रीरामको दिया । 


लक्का-नगरीमें प्रवेश करनेसे अस्वीकार 


TT प्या "२५»*”*>*/४/४४*”१*४४”४' 


विभीषणके राज्यामिषेकका अवसर आया, तब भी 
भीरामने नगरमें न जानेका नियम-पालन करते हुए कहा-- 


तुम्ह कपीस अंगद नल नीला | 
जामवंत मारुति नयसीला ॥ 
सब मिलि जाहु बिभीषन साथा। 
सारेहु तिक कहेउ रघुनाथा ॥ 
पिता बचन मैं नगर न आवड । 
आपु सरिस कपि अनुज पडावंउँ ॥ 
i न्‌ श्रीरामचरित०; लंका० १०५ | १-२ ) 
` श्रीखुनाथजीने लक्ष्मणसे कहा--'तुम; वानरराज सुग्रीव, 


i अंगद नलं, नील) जाम्त्रवान और मारुति--सत्र नीतिनिपुण 
वि लोग मिलकर विभीषणके साथ जाओ और उन्हे राजतिलक कर 


एमका 


पुण. . श्वः कार्ये वज्रवान्‌ वज्रं दानवेष्विव 


२ तं रामचन्द्रमनिशं दि भावयामि * 


दो । पिताजीके वचनोके कारण में नगरमे नही का 
पर अपने ही समान वानर और छोटे भाईको भेता नी 
श्रीरामके व्यवहारकी उदार मर्यादा और दयालु 
रावणदूत शुक-सारणको अभयदान 
रावणने शुक्र नामक राक्षसको विभीषणके पीछे गुप 
बनाकर भेजा था । उसे वानरोने पकड़कर बहुत सताया | 
भीरामने कृपापूर्वक उसे बन्धनमुक्त कर दिया । उसने 
लौटकर सागरमें पुल बॉधकर वानरसेनाके आनेकी और उम्र 
अपार शक्तिकी रावणको सूचना दी । तब रावणने शुक नो 
सारणको वानर-वेषमें रामकी सेनाके भीतर रहने ओर क 
का गुप्त भेद देनेके लिये नियुक्त किया । वे दोनों वार 
सैनामें आये; परंतु विभीषणके द्वारा पहचान लिये जे 
कारण कैद कर लिये गये । दोनोंको जब श्रीरामचन्र्ी 
सामने छाया गया, तब वे अपने जीवनसे निराश हो गये 
बोले--८्प्रभो | हम दोनों रावणके द्वारा आपकी पेन 
विषयमें आवश्यक जानकारी प्राप्त करनेके लिये भेजे म 
हैं ।? यह सुनकर हँसते हुए भीरामने कहा-- 
यदि दष्टं बलं सवं वयं वा सुसमाहिता! | 
यथोक्तं वा कृतं काये छन्दतः प्रतिगम्यताम्‌॥ 
अथ किंचिद्दृष्टं वा भूयस्तद्‌ दरष्टुम 
विभीषणो वा कात्स्न्येन पुनः संदर्शयिष्यति॥ 
न चेदं ग्रहणं प्राप्य भेतव्यं जीवितं परति 
न्यस्तशख्रो गृहीतौ च न दूतौ वधमः 
प्रच्छन्नौ च विशुञ्चेमौ चारौ रात्रिंचर 
शत्रुपक्षय सततं विभीषण विक 
प्रविश्य महतीं लङ्कां भव्यां धनदा 
बक्तव्यो रक्षसां राजा यथोक्तं वचनं मी | 
यदू बलं त्व समाश्रित्य सीतां मे तवार | 
तद्‌ दर्शय यथाकामं ससेन्यश्च सबा | 
श्वः काल्ये नगरीं लङ्कां सप्राकारा सत 
क्षसां च बल॑ पश्य शरेविध्व॑सितं ‰ | 
क्रोधं भीममहं मोक्ष्ये ससेन्मे त्रि ९ 


८ 
( वा० रा०, युद्ध २९। ° || 
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च्च्च्च्चचतत्क्क्क्प्क्फि- 2 
यदि तुमने सारी सेना देख ळी हो, हमारी सैनिक 
शक्तिका ज्ञान प्राप्त कर लिया हो तथा रावणक्रे कथना- 
नुसार सब काम पूरा कर लिया हो तो अब तुम दोनों 
अपनी इच्छाके अनुसार प्रसन्नतापूवक लौट जाओ | 
अथवा यदि अभी कुछ देखना बाकी रह गया हो 
, तो फिर देख लो । विभीषण तुम्हें सव कुछ पुनः पूर्ण- 
रूपसे दिखा देंगे | इस समय जो तुम पकड़ लिये 
गये हो, इससे तुम्हें अपने जीवनके विषयमें कोई भय 
नहीं होना चाहिये; क्योंकि शख्रहीन अवस्थामें पकड़े 
गये तुम दोनों दूत वधे योग्य नहीं हो । विभीषण | 
ये दोनों राक्षस रावणक्रे गुप्तचर हैं और छिपकर यहाँका 
मेदे लेनेके लिये आये हैं | ये अपने शात्रुपक्ष ( वानर- 
सेना ) में फूट डालनेका प्रयास कर रहे हैं | अब तो 
इनका भंडा फूट ही गया, अतः इन्हें छोड़ दो । झुक 
| और सारण ! जब तुम दोनों उङ्कामें पहुंचो, तब 
(, इबेरके छोटे भाई राक्षसराज रावणको मेरी ओरसे यह 
संदेश सुना देना--रावण | जिस बळके भरोसे तुमने 
मेरी सीताका अपहरण किया है, उसे अब सेना और 
बन्धुजनोसहित आकर इच्छानुसार दिखाओ । कळ 
प्राःकाळ ही तुम परकोटे और द्रवाजोंके सहित 
लक्षापुरी तथा राक्षसी सेनाका मेरे बाणोंसे विध्वंस होता 
देखोगे | रावण ! जैसे बज्रधारी इन्द्र दानवोंपर अपना 
र छोड़ते हैं, उसी प्रकार मैं कळ सबेरे ही सेनासहित 
पुमपर अपना भयंकर क्रोध छोडंगा | 


एक रावणके अपराधसे सब राक्षस मारे जायेगे, 
यह सोचकर वे दयामय दुखी होते हैं 


सुवेळ पर्वतपर चढ़नेका विचार करके जिनके पीछे 

शदमणजी चल रहे थे; वे भगवान्‌ श्रीराम सुग्रीवसे और 

भी शाता, मन्तरवे्ता, विधिज्ञ एवं अनुरागी निशाचर 
“षिणसे भी उत्तम एवं मधुर बाणीमें बोले 


सेल साधु शैरेन्द्रमिम॑ धातुशतैबितम्‌-। 


अध्यारोह ha 


महे से चत्स्यामोउत्र-निद्वामिमासू: ॥ ` 
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लड्डा चालोकपिष्यामो निलयं तस्य रक्षसः । 
येन मे मरणान्ताय हता भार्या दुरात्मना ॥ 
येन धर्मो न विज्ञातो न वृत्तं न कुलं तथा | 
राक्षस्या नीचया बुद्धूया येन तदू गहिंत॑ कृतम्‌ ।| 
तिन्‌ मे वर्तते रोपः कीतिते राक्षसाधम । 
यस्यापराधान्नीचस्य वधं द्रक्ष्यामि रक्षसाम्‌ ॥ 
एको हि ङुरुते पापं कालपाशवशं गतः । 
नीचेनात्मापचारेण कुलं तेन विनश्यति ॥ 


( वा० रा०, युद्ध० ३८ | ३-७ ) 


“मित्रो ! यह पर्वतराज सुवेल सैकड़ों धातुओंसे 
मलीमाति भरा हुआ है । हम सब लोग इसपर चढ और 
आजकी इस रातमें यहीं नित्रास करें | यहाँसे हमलोग 
उस राक्षसकी निवासभूत लङ्कापुरीका भी अवलोकन 
करेंगे, जिस दुरात्माने अपनी मृत्युके लिये ही मेरी 
मार्याका अपहरण किया है | जिसने न तो धर्मको जाना 
है, न सदाचारको ही कुछ समझा है और न 
कुलका ही विचार किया है; केवल राक्षसोचित नीच 
बुद्धिके कारण ही वह निन्दित कमे किया है, उस 
नीच राक्षसका नाम लेते ही उसपर मेश रोष जाग 
उठता है | केवळ उसी अधम निशाचरके अपराधसे में 
समस्त राक्षसोंका त्रध देखूँगा | कालके वरामें बंधा हुआ 
एक ही पुरुष पाप करता है, किंतु उस नीचके अपने 
ही दोषसे सारा कुल नष्ट हो जाता है |? 


रावणको अभयदान 


< 


युद्धमै उस समय धनुष न होनेसे रावण विप्रहीन सपके _ 
समान अपना प्रभाव खो बैठा था । सायंकालमे जिसकी प्रभा क 
शान्त हो गयी हो उस सूर्यदेवके समान निस्तेज हो गया | 


` गा तथा मुकुरोंका समूह कट जानेते औहीन दिखायी देता. | 


या | डस अबस्थामें भीरामने युम राक्षसराजते कहा+ ६ 
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कृतं त्वया कर्म महत सुभीमं 
'हतप्रवीरश्च कृतस्त्वयाहस्‌ । 
तसात्‌ परिश्रान्त इति व्यवस्थ 
न त्वां शरेमत्युवश॑ नयाभि॥ 
प्रयाहि जानामि रणादितस्त्व 
प्रविक्य॒रात्रिंररज झङ्काम्‌ । 
आश्वस्य निर्याहि रथी च धन्ती 
तदा बलं प्रेष्सि मे रथस्थः ॥ 
( बा० रा०; युद्ध ५९ | १४२-१४२ ) 
«रावण | तुमने आज बड़ा भयंकर कर्म किया है, 
मेरी सेनाके प्रवानअधान वीरोंको मार डाला है। 
इतनेपर भी थके इए समझकर मैं बाणोंद्वारा तुम्हें 
मौतके अधीन नहीं कर रहा हूँ । निशाचरराज ! मैं 
जानता हूँ तुम युद्धसे पीड़ित हो । इसलिये आज्ञा. देता 
हूँ, जाओ लड्ामें प्रवेश करके कुछ देर विश्राम कर लो] 
फिर रथ और धनुषके साथ निकलना । उस समय 
रथारूढ़ रहकर तुम फिर मेरा बळ देखना |! 


` अध्यात्मरामायणमे यह प्रसङ्ग इस प्रकार आया है-- 
` संग्रामके मध्यर्मे अपने मुख्य प्रतिइन्द्दी रावणसे--जो 
बहुत घायल हो चुका था; श्रीराम कहते हैं-- 
अनुजानामि गच्छ त्वमिदानीं वाणपीडितः ॥ 
_ ग्रबिश्य लङ्कामाश्चस श्वः पश्यसि वलं मम । 
| ( अध्यात्म०) युद्ध० ६ | २९-३० ) 
रावण ! तुम इस समय मेरे बाणॉसे बहुत आहत 
हो गये हो, अतः मैं अनुमति देता हुँ कि आज छङ्घामे 
जाकर विश्राम करो । कळ मेरा पराक्रम देख लेना |? 
` 'लक्ष्मणको बह्मात्रका प्रयोग करनेसे रोकना 
_ इन््ितूने मायासे अपने रथको ठिपाकर वानरसैनापर 


रेः भीराम्र और कासणको भी क्षत-विक्षत कर दिया | 


% तै रामचन्द्रमनिशं दि भावयामि ॐ 


हो अथवा पागल हो गया हो, ऐसे व्यक्तिको हुदै 


` यह्‌ पृथ्वीमे समा जाय, खगको चला जाया ९ |, 


षि 


तव लक्ष्मणने समस्त राक्ष्सोंके संहारके लिये बरहर | 
प्रयोगकी अनुमति माँगी । 
तञ्ुवाच ततो रामो लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ | 
नैकस्य हेतो रक्षांसि एथिव्यां इन्तुमहेसि॥ 
अयुध्यमानं ग्रच्छन्नं प्राज्ञरिं शरणागतम्‌ | 
पलायमानं मत्तं वा न हन्तुं त्वमिहाईसि॥ | 
तस्येव तु वधे यत्नं करिष्यामि महायुज | | 
आदेक्ष्यावो महावेगान्नानाशीविषोपमान्‌ ॥ | 
तमेनं मायिनं क्षुद्रमन्तर्हितरथं बलातू। | 
राक्षसं निहनिष्यन्ति दृष्टा वानरयूथपाः | | 
यद्येष भूमिं 'विशते दिवं वा ॒ 
रसातलं वापि नभस्तलं वा। | 
एवं विगूढोऽपि ममाख्नदग्धः | 
पतिष्यते भूमितले गतासुः॥ | 
( वा० रा०) युद्ध० ८० | ३८-४२) | 
उनकी यह बात सुनकर श्रीरामने शुभलक्षणतमत्र | 
लक्ष्मणे कहा--'माई ! एकके कारण भूमण्डले | 
समस्त राक्षसोंका वध करना तुम्हारे लिये उत्ति. 
नहीं है । महाबाहो ! जो युद्ध न करता हो, शि. शि 
हो, हाथ जोड़कर शरणमें आया हो; युद्धसे गग - युद्धसे भाग र| 
अथवा पागल हो गया हो, ऐसे ब्यक्तिको तुम्हे क 
मारना चाहिये । अब मैं उस इन्द्रजितके ही वधका प्रश 
करता हूँ | आओ, हमलोग विपैले सपँकी भाँति म 
तथा अत्यन्त वेगशाठी अख्ोका प्रयोग करें | "| 
मायावी राक्षस बड़ा नीच है । इसने अन्तर्धारा | 
अपने रयको छिपा लिया है | यंदि यह दीख ज | 


वानरयूथपति इस राक्षसको अवश्य मार बडी 


प्रवेश करे अथवा आकाशमें ही स्थित रडे) १. 1 


के ग्रति रावणके अन्तिम संस्कार करनेका आदेश 

दशग्रीव मारा गया । उसके कुळमें एकमात्र विभीषण 

बचे और वे उस प्रसु-द्वेषीका अन्तिम संस्कार करना नहीं 

चाहते । रखुनाथजीने उन्हें समझाया-- 

मरणान्तानि वेराणि निबवत्तं नः प्रयोजनम्‌ । 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥ 

( अध्यात्म०, युद्ध १२ | ३३ ) 

'बिभीषण ! शन्नुसे शत्रुता उसकी मृत्युपर्यन्त होती 


है | मेरा कार्य तो पूरा हो गया | अब तुम दशग्रीवका ३ 


संस्कार करो । यह तो अब जैसा तुम्हारा है, वैसे ही 
मेरा भी है | 


रावणका वध सुनकर शोकसे व्याकुळ हुई राक्षसियाँ 
तथा महारानी मन्दोदरी अन्तःपुरसे निकलकर रणभूमिमें 
आयी और हाहाकार करती हुईं पतिके शवके पास गिर 
पड़ीं | उन सबने रावणके गुणोंका स्मरण करके बहुत 
( देरतक विलाप किया । उस समय श्रीरामचन्द्रजीने 
) विमीषणसे कहा--“इन ल्लियोंको घय बँधाओ और 


| ` अपने भाईका दाहसंस्कार करो ।' विमीषण बोरे - 


“भगवन्‌ | जिसने धर्म और सदाचारको त्याग दिया था; 
जो करर, निर्दयी, असत्यवादी तथा परायी ख्रीका स्पर्श 


करनेवाळा था, उसका दाइ-संस्कार करना मैं उचित नहीं ' 


समझता |? यह सुनकर धर्मात्माओमें श्रेष्ठ भ्रीरामचन्द्रजी 
बोळे. ST 


ततापि मे प्रियं कार्य त्वस्रभावान्मया जितस्‌॥ 
अबश्य तु क्षमं वाच्यो मया त्वं राक्षसेश्वर । 
अधमोनृतसंयुक्तः कामं त्वेष निशाचरः ॥ 
तेजस्वी बलवाब्हूर! संग्रामेषु च नित्यशः । 
शत्रतुमुखेदेनेः श्रूयते न पराजितः॥ 
महात्मा बलसम्पन्नो रावणो लोकरावणः । 
मरणान्तानि bts नः प्रयोजनम्‌ ॥ 
क्रियतामस्य सं ममाप्येष यथा तव । 
जत्सकाशान्महाबाहो संस्कारं विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
शिम्रमईति धर्मेण त्व यशोभाग्‌ भविष्यसि । 
| ( वार रा०, युद्ध० १११। ९७-१०१३) 
भोरा« व७ मं द५-- 
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'राक्षसराज | मुझे तुम्हारा भी प्रिय करना है; 
क्योंकि तुम्हारे दी प्रभावसे मेरी जीत हुई है। अवस्य 
ही मुझे तुमसे उचित वात कहनी चाहिये; अतः छुनो। 
यह निशाचर भळे ही अधर्मी और असत्यवादी रहा हो, 
परंतु संग्राममें सदा हवी तेजखी, बळ्वान्‌ तथा शूरवीर 
रहा है | सुना जाता है--इन्द्र आदि देवता मी से 
परास्त नहीं कर सके थे । समस्त जोकोको रुळानेवाळा 
रावण बळ्पराक्रमसे सम्पन्न तथा महामनखी था| 
वैर मरनेतक ही रहता है । मरनेके बाद उसका अन्त 
हो जाता है । अब हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो दो जाता है। अब हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो चुका 
है; अतः इस समय जैसे यह तुम्हारा भाई है, वैसे ही 


मेरा भी है; इसलिये इसका दाहसंस्कार करो | 


महाबाह्दो ! धर्मके अनुसार रावण तुम्हारी ओरसे शीत्र 
ही विधिपूर्वक दाइ-संस्कार प्राप्त करनेके योग्य है। | 
यों करनेसे तुम यराके भागी होओगे | 


श्रीरामका जन्मभूमि-ग्रेम 
जननी जन्मभूमिश्च खर्गादपि गरीयसी ! 
` अयोध्यासे जाते समय हर 
इस तथ्यको मयोदापुरुषोत्तम स्पष्ट व्यक्त करते हैं 


अयोध्याके सम्बन्धमे । बनवासके समय वे अयोध्यापुरीसे 
विदा छेते हुए प्रार्थना करते हैं-वनवासकी आज्ञा लेते हैं| 


विशाल और रमणीय कोसलदेशकी सीमाको पार करके 


लक्मणके बड़े भाई बुद्धिमान्‌ भ्रीरामचन्द्रजीने अयोध्याकी 
ओर अपना मुख किया और दाथ जोड़कर कहा 


आपृच्छे त्वां पुरि श्रेष्ठ काङुत्यपरिपालिते । 
देवतानि च यानि त्वां पालयन्त्यावसन्ति च ॥ 
'निशवत्तवनवासस्त्वामनृणो जगतीपतेः । 
पुनद्रेक्ष्यामि मात्रा च पित्रा च सह संगतः ॥ | 
ततो रुचिरताम्नाक्षा अुजसुद्यम्य दक्षिणस्‌। 
अश्चुपुर्णयुखो दीनोऽब्रवीज्ञानपदं जनम ॥ | 


डू 
1] 


| ४ NERS हादे यासि 
' १९४ ॐ तं रामंचन्द्रमनिशां हृदि भाव ई 


' अनुक्रोशो दया चेव यथाई मथि चः छतः । 
। निरं दुःखस्य पापीयो गम्यतामर्थसिड्ये ॥ 
| ( बा० रा०; अयोध्या० ५० । २-५ ) 
'ककुत्स्यवंशी राजाओंसे परिपालित पुरीशिरोमणि 
अयोध्ये ! मैं तुमसे तथा जो-जो देवता तुम्हारी रक्षा 
करते और तुम्हारे भीतर निवास करते हैं, उनसे भी 
बनमें जानेकी आज्ञा चाहता हूँ। वनवासकी अवधि पूरी 
करके महाराजके ऋणसे उऋण हो मैं पुनः लैटकर ` 
तुम्हारे दर्शन करूँगा और अपने माता-पितासे. भी 
मिळँंगा । इसके बाद सुन्दर एवं अरुण नेत्रवाले श्रीरामने 
दाहिनी सुजा उठाकर नेत्रोसे आसु बहाते हुए दुखी 
होकर जनपदके छोगेंसे कहा--आपने सुझपर बड़ी 
कृपा की और यथोचित दया दिखायी । मेरे लिये आप- 
छोगेने बहुत देरतक कष्ट सहन किया । इस तरह 
आपका देरतक दुःखर्म पडे रहना अच्छा नहीं है; 
इसलिये अब आपलोग अपना-अपना कार्य करनेके 
लिये जाइये |! 
अयोध्या लोटते समय .. | 
सङ्का-तिजय करके लौटते समय पुष्पक विमानपर बेठे 
हुए भगवान, भीराम वानरयूथपॉको अयोध्या दिखलाते हुए 
सुड कपीस अंगद छकेसा। | 
क्‌ पावन पुरी रुचिर यह देसा॥ 
जद्यपि सब बेङुंड .. बखाना। 
शः बेद पुराने बिदित जगु. जाना ॥ 
अवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ । . 
यह प्रसंग जानइ कोड कोऊ॥ 
जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि। - - 
उत्तर दिखि बह सरजू पावनि ॥ 
ज्ञा मजन ते बिनहिं प्रयासा।' 
मम समीप नर पावहि बासा॥ 
भति प्रिय मोहि इहॉ के बासी। | 
0.2. संम शावाः पूरी. तुल. राती ॥ 
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«हे सुग्रीव ! हे अंगद | हे लंकापति विभीषण | सुनो । 
यह पुरी पवित्र है और यह देश सुन्दर दै। यद्यपि सबने | 
वैकुण्ठकी बड़ाई की है--यह वेद-पुराणोंमें प्रसिद्ध है और . 
जगत्‌ जानता है? तथापि अवधपुरीके समान मुझे वह मी प्रिय 
नहीं है । यह बात ( भेद ) कोई-कोई ( बिरले ही ) जानते 
हैं | यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर 
दिशामे [ जीर्वोको ] पवित्र करनेवाली सरयू नदी बहती दै, | 
जिसमें स्नान करनेसे मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप 
निवास (सामीप्य मुक्ति ) पा जाते हैं । यहाँके निवासी मुशे 
बहुत ही प्रिय हैं। यह पुरी सुखकी राशि और मेरे परमंधाम 
को देनेवाली है ।” 

श्रीरामकी जिज्ञासावृत्ति 


«जस काछिअ तस चाहिअ नाचा |? 


शीराम सर्वज्ञ सर्वसमर्थ हैं सदी, किंतु मर्यादापुरुषोत्तम 
हैं | मानवकी मर्यादा उन्हें रखनी दै । मनुष्यमें जिस 
नहीं होगी तो उसका ज्ञान अवरुद्ध हो जायगा | जिशात 
जीवनकी--अमिब्रृडि-उन्युख जीवनकी पहचान है। अत 
यहाँ उस जिज्ञासाका परिचय भ्रीरामने दिया । 
शीराम, लक्ष्मण और सीता--तीनों यात्री चित्रकूट | 

त्यागकर. तापसौके आश्रममण्डलमें गये और वहाँ इनका | 
बड़ा सत्कार हुआ । वहाँके ऋषियोंने अपनी रक्षके झि 
औरामसे प्रार्थना की । रात्रिम उनका आतिथ्य ग्रहण ः 
प्रातःकाळ उनसे बिदा छे शीराम पुनः वनम ही आगे 
बढ़ने लगे । वहाँसे सीतासहित श्रीराम 
शरभङ्ग मुनिके आश्रमपर गये । वहाँ उन्हें देवताओं 
देवराज इन्द्रके दर्शन हुए । उन्होंने मी 
ही उनका दर्शन कराते हुए कहा-- 

अचिष्मन्तं श्रिया जुश्मद्भुतं पश्य लक्ष्मण" 

्तपन्तमिबादित्यमन्तरिक्षगतं र ॥ | 

ये हयाः पुरुहृतस्स पुरा शक्रस्य नः शता. | 

अन्तरिक्षगता दिव्या इमे हरयो 8 || 

इमे च पुरुषव्याघ्र ये तिछठन्त्यभितो दिश | 

श॒तं शतं कुण्डलिनो युवानः खज्नपाण । 

विखीर्णविपुलोरस्काः  परिखागतबार | 


ब्षोणांद्युवसनाः सर्व व्याघ्रा इन दुर 


# औरामके कुछ विशिष्ट गुण # 


FETT TTI 
„ उरोदेशेषु सवषां हारा ज्वलनसंनिभाः 
` रुपं विश्रति सौमित्रे पश्चविशतिवार्षिकस्‌ ॥ 
एतद्वि किल देवानां वयो भवति नित्यदा । 
यथेमे पुरुषव्याघा इश्यन्ते म्रियदर्शना! ॥ 
इहैव सह वेदेह्या सुहुते तिष्ठ लक्ष्मण । 
यावज्ञानास्यहं व्यक्त क एष झुतिमान्‌ रथे ॥ 
( वा० रा०› अरण्य० ५ | १३-१९ ) 
लक्ष्मण ! आकाशमें वह अद्भुत रथ तो देखो, 
उससे तेजकी लपटें निकल रही हैं । वह सूर्यके 
समान तप रहा है । शोभा मानो मूर्तिमती होकर 
उसकी सेवा करती है । हमलोगोंने पहले देवराज 
इन्द्रके जिन दिव्य धोड़ोंके विषयमे जेसा सुन रखा है, 
निश्चय ही आकाशमें ये वैसे ही दिव्य अरव विराजमान 
हैं| पुरुषसिंह ! इस रथके दोनों ओर जो ये हवाथोमे 
खङ्ग लिये कुण्डल्धारी सौ-सौ युवक खड़े हैं, इनके 
वक्षःस्थलळ विशाल एवं विस्तृत हैं, भुजाएँ परिधोंके 
समान सुदृढ एवं बड़ी-बड़ी हैं. | ये सब-केसब छाल 
वस्न धारण किये हुए हैं और व्याघ्रोंके समान दुर्जय 
प्रतीत होते हैं । सुमिन्नानन्दन ! इन सबके इदयदेशोमे 
अझ्निके समान तेजसे जगमगाते हुए हार शोमा पाते 
हैं | ये नवयुवक पचीस वर्षोकी अवस्थाका रूप धारण 
करते हैं । कहते हैं, देवताओंकी सदा ऐसी दी 
अवस्था रहती है, जैसे ये पुरुषप्रवर दिखायी देते हैं । 
रनका दर्शन कितना प्यारा लगता है ! लक्ष्मण ! 
जबतक सैं स्पष्ट रूपसे यह पता ना ळा ढँ कि 
रयपर बैठे हुए ये तेजखी पुरुष कौन हैं, तबतक 
एम विदेहनन्दिनी सीताके साथ एक सतक 
यह! बहरो |? 
श्रीरामकी सरलता---संयम और आत्मकिश्वास 


जनकपुरकी पुष्पवाटिकामे भीरामकी दृष्टि भीमेथिलीपर 
गयी और जैसे हृदय भी उन अपनी नित्य-अमिन्नाके समीप 
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चला गया; किंतु मर्यादापुरुषोत्तमके मनर्मे न हिचक है न 
दुराव | वे अनुजते कहते हैं- 
तात जनकतनया यह सोई । 

धनुषजग्य जेहि कारन होइ ॥ 

पूजन गौरि सखीं के आईं। 

करत फिरइ फुलवाई ॥ 

जासु बिलोकि अलौकिक सोभा। 

सहज पुनीत मोर मनु छेभा ॥ 

सो सवु कारन जान विधाता। 
फरकहिं सुभद अंग सुनु भ्राता ॥ 
रघुबंसिन्ह कर सहज सुभाऊ। 

सचु कुपथ परु धरइ न काऊ ॥ 

सोहि अतिसय प्रतीति झन केरी । 

जेहि सपनेहुँ परनारि न हेरी ॥ 

जिन्ह के लहृहिं न रिपु रन पीठी । 
ज नहिं पावहि परतिय सनु डीडी ॥ 
. संगान लहहिं न जिन्ह के नाहीं । 

ते नर बर थोरे जग माहीं॥ 

( भ्रीरामचरित०, बाळ० २३० | १-४) 
भात | यह वही जनकजीकी कन्या है; जिसके लिये 
घनुषयज्ञ हो रहा है | सखियाँ इसे गोरीपूजनके लिये छे आयी 
हैं। यह फुलवाड़ीमे प्रकाश करती हुई फिर रही है; जिसकी 
अलौकिक सुन्दरता देखकर स्वभावसे ही पवित्र मेरा मन 
क्षुब्ध हो गया दै । वह सब कारण ( अथवा उसका सब 


"कारण ) तो विधाता जानें । किंठ हे माई ! सुनो, मेरे 


मङ्गलदायक ( दाहिने ) अङ्ग फडक रदे हैं । रुबंशियाँका 
यह सहज ( जन्मगत ) खभाव है कि उनका मन कमी 
कुमार्गपर पैर नहीं रखता | मुझे तो अपने मनका अत्यन्त ही 
विश्वास है कि जिसने [ जाग्रत्की कौन कहें | खम्तमें भी पायी 


ख्रीपर इष्टि नहीँ डाली है | रणमें शत्रु जिनकी पीठ नही 
देख पाते ( अर्थात्‌ जो लड़ाईके मेदानसे भागते नहीं » _देख पाते ( अर्थात्‌ जो छड़ाईके मेदानसे भागते नहीं »_ 
परायी खियाँ जिनके मन और दृष्टिको नहीं खींच पातीं और 


भिखारी जिनके यहाँसे नाहीं? नहीं पाते ( खाली हाथ नहीं 
लौटते ) ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसारे थोडे हैं |? क 


श्रीरामकी चित्रकूट-प्रीति 
न यत्र गोविन्दकथा सुधापगा 
न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः । 
न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवाः 
सुरेशलोकोऽपि न वे स सेव्यतास्‌॥ 
( श्रीमद्‌भागवत ) 


“जहाँ रिकी कथामृत-्रोतखिनी न बहती हो, 
जहाँ उन दयाधामके चरणाश्रित साधु न रहते हों, 
जहाँ यज्ञेशके लिये यज्ञोत्सव न होते हों, वह खग हो 
तो भी वहाँ मत रहो ।' । 

सत्पुरुषके निवासके लिये यह आदक्षे शाखने माना 
हे | शास्र जिनकी वाणी है; वे मयोदापुरुषोत्तम मयोदाकी 
स्थापनाके लिये अवतीण हुए हैं। अतः चित्रकूटको उन्होंने 


दे रामचन्द्रमनिशं इदि भावयामि 
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निवासयोग्य बतलाया तो उसका कारण भी स्पष्ट कर दिया-- 
मनोज्ञोऽयं गिरिः सौम्य नानाहुमलतायुतः । 
बहुमूलफलो रम्यः खाजीचः प्रतिभाति मे ॥ 
शुनयश्च महात्मानो वसन्त्यखिज्शिलोचये । 
अर्यं वासो भवेत्‌ तात वयमत्र वसेमहि ॥ 
( वा० रा०, अयोध्या० ५६ । १४-१५) 
“सौम्य ! यह पर्वत बड़ा मनोहर है । नाना प्रकारके 
वृक्ष और छताएँ इसकी शोमा बढ़ाती हँ । यहाँ 
फल-मुळ भी. बहुत हैं, यह रमणीय तो है ही । मुझे 
जान पड़ता है कि यहाँ बड़े सुखसे जीवन-निरवाह हो 
सकता है । इस पर्वतपर बहुत-से महात्मा सुनि निवास 
करते हैं । तात ! यही हमारा वासस्थान होने योग्य दै । 
हम यहीं निवास करेंगे ।? 
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श्रीरामका प्रकृति-प्रेम 


प्रकृति-सौन्दर्यके वर्णन द्वारा सीताग्रेमका निदर्शन 


सनि राशिराशि सौन्दर्यं बिखरा पड़ा है। एक तृणमें; 
एक पत्रमें) यहाँतक कि पत्रहीन वृक्ष एवं तृण-तरु- 
रहित शिलामें भी एक अनुपम सौन्दर्य हे; किंतु सहृदय ही 
प्रकृतिके इस दिव्य वैमवको देख पाते हैं । 


«रसो यै सः जिन्हें श्रुति कहती है; वे आनन्दघन 


, उन्सुक्त प्रकृतिके इस श्गारसे आकृष्ट हो, यह तो होना ही 


सम्प्रतिष्ठामहे 


था | वनमें चलना है । पहले दिनके थके हैं | अतः अनुजसे 
पहले उठते हैं । लश्मणको जगाते हैं और मार्गमे श्रीजानकीको 


 बन-शोभा दिंखलाते हैं- 


' सौमित्रे शृणु वन्यानां वल्शु व्याहरतां खनम्‌ । 
कालः प्रानस्य परंतप ॥ 
( वा० रा, अयोध्या” ५६ | २) 


| शत्रवो संताप देनेवाले सुमित्राकुमार ! मीठी 
| बोठी बोले छुक्पिका आदि जंगली पिका 


करव सुनो | अब हमलोग यहाँसे प्रस्थान | 
क्योंकि प्रस्थानके योग्य समय आ गया है |! 


उस समय लक्ष्मणके साथ वहाते प्रस्थित हुए भीरामने | 
कमलनयनी सीतासे इस प्रकार कहा-- | 


आदीस्तानिव वेदेहि सवतः पुष्पितान्‌ नगान्‌ | 
से यः किंशुकान पत्य मालिनः शिशिरित्यो 
पश्य भल्लातकान्‌ बिल्वान्‌ नरेर्ुपसेतिता । 
फलपुष्पेरनतान्‌ नूनं शक्ष्याम जीवित॒म ॥ 
पश्य द्रोणप्रमाणानि लम्बमानानि लफ्मण | 
` मधूनि मधुकारीभिः सम्भृतानि नगे नंगे | 
एष क्रोशति नत्यूहस्तं शिखरी प्रतिशत! | 
रमणीये. बनोदूदेशे पुषपसंतरसक। | 
ङ्गां पिया | | 
चित्रकूटमिमं पण्य प्रवृद्धशिखरं गिर | 


ण्ये रस्यामहे तात चित्रकूटस्य कानने॥ 
( वा० रा० अयोध्या ५६ | ६-११ ) 
| इस वसन्त ऋतुरमे सब ओरसे 
खिले हुए इन पलाश-ब्क्षोंकी तो देखो | ये अपने ही 
| पसे पुष्प-मालाधारी-से प्रतीत होते हैं और उन फूलोंकी 
करण प्रमाके कारण प्रज्वलित होते-से दिखायी देते हैं। 
देखो, ये भिलावे और वेलके पेड़ अपने फूलों और 
लेके मारसे झुके हुए हैं । दूसरे मनुष्योंका यहाँतक 
आना सम्भव न होनेसे ये उनके द्वारा उपयोगमें नहीं 


निर्वाह कर सकेंगे । ( फिर लक्ष्मणसे कहा--- ) लक्ष्मण ! 
देखो, यहाँके एक-एक वृक्षमें मधुमक्खियोंद्रारा ळगाये 
र पुष्ट किये गये मधुके छत्ते केसे लटक रहे हैं | इन 
सरबमें एक-एक द्रोण ( लगभग सोलह सेर ) मधु भरा 
ना है । वनका यह भाग बड़ा ही रमणीय है, यहाँ 

वर्षासी हो रही है और सारीं भूमि पुष्पॉसे 
| दिखायी देती है । इस वनग्रान्तमें यह चातक 
पी कहाँ), 'पी कहाँ? की रट लगा रहा है। उधर वह मोर 
बोल रहा है, मानो पपीहेकी बातका उत्तर दे रहा हो । 


मनुष्य केमरेके समान जड नेत्रवाळा नहीं दै, वह 
[0 और इसीछिये 'प्रकतिको अपनी भावनाके संदर्भ- 
(` ता है। पग्पासरोवरको देखकर श्रीरामको बार-बार 


स्मृति आना स्वाभाविक है | र 


9 स्वा पापर दृष्टि पड़ते ही ( कमल-पुष्पोर्मे सीताके 
हे आदिका किञ्चितू साहझय पाकर ) इषोल्लासते 


* औरामका प्रकृति-प्रेम & 
mma 
तमभूमितठे रम्ये इुैरवहुभिरबते। 


छाये गये हैं; अतः निश्चय ही इन फळोंसे हम जीवन- . 


॑ 


भीरामकी सारी इन्द्रिया चञ्चल हो उड़ीं । उनके मनमै 
सीताके दर्शनकी प्रबळ इच्छा जाग उठी । उस इच्छाके 
अधीन-से होकर वे सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे इस प्रकार बोले-- 


सौमित्रे शोभते पम्पा वैद्यविमलोद्का । 
झछपशोत्पलती शोभिता विविष्मः ॥ 
सोमित्रे पश्य पम्पायाः काननं शुभदर्शनम्‌ । 
यत्र राजन्ति शेला वा हुमाः सशिखरा इब॥ 
मां तु शोकाभिसंतम्ममाधयः पीडयन्ति तै । 
भरतस्य च दुःखेन वैदेझा हरणेन च॥ 
मे पम्पा शोभते चित्रकानना । 
व्यवकीर्णा बहुविधैः पुष्पे; शीतोदका शिवा ॥ 
नरिनेरपि संछन्ना ह्यत्यर्थशुभदर्शना । 
 सर्पव्यारानुचरिता सृगद्विजसमाङला ॥ 
अधिकं ग्रविभात्येतन्नीलपीतं तु शादल्म । 
हुमाणां विविधेः पुष्पेः परिर्तोमेरिवापितम्‌॥ 
पुष्पभारसखुद्धानि शिखराणि समन्ततः | 
लताभिः पुष्पिताग्राभिरुपगूहानि सर्वतः॥ 
सुखानिलोऽयं सौमित्रे कालः प्रचुरमन्मथः । 
गन्धवान्‌ सुरभिमीसो जातपुष्पफलदुमः ॥ 

( वा० रा०, किष्किन्धा० १३-१०) 

“घुमित्रानन्दन | यह पम्पा कैसी शोभा पा रही है ! 


किनारेका वन कितना सुन्दर दिखायी दे रहा है ! 
यहाँके ऊँचे-ऊँचे वृक्ष अपनी फैली हुई शाखाओंके 
कारण अनेक शिखरोंसे युक्त पर्वेतोके समान सुशोभित 
होते हैं । परंतु में इस समय भरतके दुःख और 
सीताइरणकी चिन्ताके शोकसे संतप्त हो रहा हुँ । 
मानसिक वेदनाएँ मुझे बहुत कष्ट पहुँचा रही हैं । 
यद्यपि सैं शोकसे पीडित हूँ, तो भी मुझे यह पम्पा 


कान न्य 
बड़ी सुवन ळा रही है । इसके निकटवर्ती वन बडे 
विचित्र दिखायी देते हैं.। यह नाना प्रकारके झलोसे 
व्याप्त है । इसका जल बहुत शीतळ है और यह बहुत 
सुखदायिनी प्रतीत होती है । कमळोंसे यह सारी 
पुष्करिणी ढकी हुई दै, इसलिये बड़ी सुन्दर दिखायी 
देती है । इसके आस-पास सर्प तथा हिंसक जन्छ 
विचर रहे हैं । मृग आदि पछ. और पक्षी भी सब ओर 
छा रहे हैं। नयी-नयी घासोसे ढका हुआ यह. सान 
अपनी नीडी-पीढी आभाके कारण अधिक शोभा पा 
रहा है । यहाँ बृक्षोके नाना प्रकारके पुष्प सब ओर 
बिखरे हुए हैं । इससे ऐसा जान पड़ता है मानो यहाँ 
बहुत-से गढीचे बिछा दिये गये हों । चारों ओर बृक्षोंके 
झग्नमाग फलके सारसे छदे होनेके कारण समृद्धिशाली 
प्रतीत होते हैं । उपरसे झली हुई छताएँ उनमें सब 
ओरसे लिपटी हुई हैं । सुमित्रानन्दन | इस समय 
मन्द-मन्द सुखदायिनी हवा चछ रही है, जिससे 
कामनाका उद्दीपन हो रहा दै ( सीताको देखनेकी इच्छा 
प्रबळ हो उठी है) । यह चैत्रका महीना है । दृक्षोमे 
छूछ और फळ ळग गये हैं. और सव ओर मनोहर 
घुगन्ध छा रही है ।! `` 


पश्य रूपाणि सौमित्रे बनानां पुष्पशालिनासू । 
सुजतां पुष्पवर्षीणि घरं तोयशुचामिव॥ 
प्रसरेषु च रम्येषु विविधाः काननङुसाः । 
चायुवेगप्रचलिताः पुष्पेरवकिरन्ति गास्‌॥ 
पतितैः पतमानेश्व पादपस्थैश्च मारुतः । 
कुसुम! पश्य सौसित्ने क्रीडतीव समन्ततः॥ 
बिध्षिपन्‌ बिविधाः शाखा नगानां झसुसोत्कटा।। 


मारुतअलितस्थाने; प दूपदर्ठुगीयते॥ 
पादपान्‌ । 


मत्तकोकिलसंनादेनर्तय ५ का 
न्निव 
शुरुकंदरनिष्क्रान्तः Ss इच चानिलः ॥ 
तेन विक्षिपतात्यथं पत्नेन समन्ततः । 
अग्नी संसक्तशाखाग्रा ग्रथिता इच पाद्पाः।। 


% तं रामचन्द्रमनिशे इदि भावयामि ॐ 


स्‌ एव एव सुखसंस्यशो वाति च चाति चन्दनशीतहः। * 
गन्धमभ्यवहन्‌ पुण्यं अमापनयनोऽनि। 
अमी पवनविक्षिप्ा विनदन्तीच पाता 
षट्पदेरनुळूजद्विवनेष सधुगस्सि। 
( वा० रा०, किष्किन्धा० १११], 

“लक्ष्मण |; छूळोंसे सुशोभित होनेवाले इन वर्न) 

तो देखो। ये उसी तरद छूलोंकी वर्षा कर रहे हैं, शै! 


झूम-झमकर रमणीय शिलाओंपर फूल बरसा ॒ 

यहाँकी भूमिको ढक देते हैं. । सुमित्राकुमार | म 

देखो, जो वृक्षोंसे झड़ गये हैं, झड़ रहे हैं तथा जो! 

डाळियोमें ही रो इए हैं, उन समी फेके सा 

ओर वायु खेळ-सा कर रही है। फलेसे मौ 

बृक्षोंकी विभिन्न शाखाओंको झकझोरती हुई वा 

आगेको बढ़ती है, तब अपने-अपने स्थानसे विष 
हुए भ्रमर मानो उसका यशोगान करते हुए मर 
पीछेपीछे चळने छगते हैं । पर्वतकी कन्दरे 
ब्वनिके साथ निकली हुई वायु मानो उच सरे]. 
गा रद्दी है । मतवाळे कोकिंलोंके कळनाद वर] ' 
देते हैं और उन वा्ोंकी ध्वनिके साय वहत: 
झूमते हुए बृक्षोंको मानो उृत्यकी शिक्षासी दे है 
वायुके वेगपूर्वक हिळानेसे जिनकी शाखाओके १ 
सब ओरसे परस्पर सट गये हैं, वे इक ९ ' 
गुँथे इएकी माँति जान पड़ते है. । मर्छ: 
करके बहनेवाली यह शीतळ वायु शरीएसे है| 
कितनी सुखद जान पड़ती है ! यह यकारव ५ 
हुई बह रही है और सर्वत्र पवित्र छुर व 
मधुर मकरन्द और सुगन्बसे भरे इर १1-८ 
गुनाते हुए श्रमरोंके व्याजसे ये वाब | 


वृक्ष मानो छृत्यके साथ गान कर रहे है | F र 
गिरिमस्थेषा रम्येषु पपवर १) । 


संसक्तशिखरा शैला विराजन्ति है |. 


पुष्पसंछमशिखरा मारतोत्थेपचश्चलाः । 
ः मधुकरो चंसा ; ्रशीता इव पादपाः ॥ 
तुपुष्पितांस्तु पश्यैतान्‌कणिकारान्‌ समन्ततः | 
हाटकप्रतिसंखञालू नरात्‌ पीताम्बरानिव॥ 
५ जयं वसन्तः सोभित्रे नानाविहगनादितः । 
४ सीतया विम्रहीणस्य शोकसंदीपनो मम॥ 
॥ ग्रां हि शोकसमाक्रान्तं संतापयति मन्मथः । 
ष्टं प्रवदमानश्च समाहयति कोकिलः ॥ 
एप दात्यूहको हृष्टो रम्ये मां बननिझरे । 
प्रणदन्मन्मथाचिष्टं शोचयिष्यति लक्ष्मण ॥ 
शरुलैतस्य पुरा शब्दमाश्रमस्या मम प्रिया । 
मामाहूय प्रशुदिता परमं प्रत्यनन्दत ॥ 
एवं विचित्राः पतगा नानारावविराविणः । 
वृक्षणुल्मलता। पश्य सम्पतन्ति समन्ततः ॥ 
( वा० रा०, किष्किन्धा० १। १९-२६ ) 
† अपने रमणीय पृष्ठमागोंपर उत्पन्न फूलोसे सम्पन्न 
रतया मनको छुमानेवाळे विशाळ वृक्षांसे सटे इए शिखर- 


१ छदे इए ये कनेर सोनेके आभूषणांसे विभूषित पीताम्बर- 
| पारी मनुष्योके समान शोमा पा रहे हैं | सुमित्रानन्दन ! 
॥ गा प्रकारके बिहंगमोंके कलरवोसे गूँजता हुआ यह 
| तका समय सीतासे बिछुड़े हुए मेरे लिये शोकको 
नेवा हो गया है । वियोगके शोकसे तो मैं पीडित 
ही पह कामदेव ( सीता-विषयक अनुराग) मुझे और 
र है | कोकिळ बड़े हर्षके साथ कलनाद 
। ! मानो मुझे लळ्कार रहा है | लक्ष्मण ! 
| is सरनेके निकट बड़े हके साथ बोलता 
| 5 गलकुक्कुट सीतासे मिलनेकी इच्छावाळे मुझ्न 


f 
म > र 
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रामको शोकमग्न किये देता है । पहले मेरी प्रिया जब 


आश्रममें रहती थी, , उन दिनों इसका शब्द सुनकर 
आनन्दमग्न हो जाती थी और मुझे भी निकट बुळाकर 
अत्यन्त आनन्दित कर . देती थी । देखो, इस प्रकार 
माँति-मॉतिकी वोढी बोलनेबाले विचित्र पक्षी चारों ओर 
वृक्षों, झाड़ियों और लताओंकी ओर उड़ रहे हैं |! 


विमिश्रा विहगाः पुम्मिरात्मव्यूहाभिनन्दिता! । 
भृङ्गराजग्रभुदिताः सौमित्रे मधुरस्वराः ॥ ` 
अस्या! कूरे प्रमुदिताः संघशः शकुनास्त्विह । 
दात्यूहरतिविक्रन्देः `` पुस्कोकिलरुतेरपि ॥ 
स्वनन्ति ` पादपाश्चेमे ममानङ्गप्रदीपकाः । 
अशोकस्तमकाङ्गारः पट्पद्स्वननिःस्वनः ॥ 
मां हि पछवताग्राचिवेसन्ताग्निः प्रधक्ष्यति । ` 
नहि तां सह्ष्मपक्ष्माक्षीं सुकेशी सदुभाषिणीस्‌ ॥ 
अपश्यतो मे सौमित्रे जीविते$स्ति प्रयोजनम्‌ । 
अयं हि रुचिरस्तस्याः कालो रुचिरकाननः ॥ 
कोकिलाकुलसीमान्तो - दयिताया ममानघ। | 
मन्मथायाससम्धूतो ` `वसन्तगुणवधितः॥। ` 
अये माँ धस्येति क्ष्रं शोकाग्निनंचिरादिव । ' 
अपञ्यतसतां वनितां पश्यतो रुचिरान्‌ दुमान्‌ ॥ ` 
ममायमात्मप्रभवो  भूयस्त्वयुपयास्थति । _ 
` अच्झ्यमाना वेंदेही शोकं वर्धयतीह मे॥ ` 
` इस्यमानो वसन्तश्च ` स्वेदसंसर्गद्षकः । 
मां हि सा मृगशावाक्षी चिन्ताशोकबलात्कृतस्‌ ॥ 
| (वा रा०, किष्किन्धा० १ । २७-३५ ) 
“सुमित्रानन्दन | देखो, ये पक्षिणियाँ नरपक्षियोसे 
संयुक्त हो अपने झुंडमें आनन्दका अनुभव कर रही हैं; 
भौंरोंका गुंजारब सुनकर प्रसन्न दो रही हैं. और खयं 
भी मीठी बोली बोल रही हैं । इस पम्पाके तटपर यहाँ... 
झुंड-केझुंड «पक्षी आनंन्दमग्न होकर चहक रडे है। 
जळकुक्कुटोंके रतिसम्बन्धी कूजन तथा नर कोकिलोके 


२०७ 
कलनादके व्याजसे मानो ये वृक्ष ही मधुर बोली बोलते 
हैं और मेरी प्रेमवेदनाको उद्दीत कर रहे हैं.। जान 
पड़ता है, यह वसन्तरूपी आग मुझे जलाकर भस्म कर 
देगी । अशोक पुष्पके लाळलाळ गुच्छे ही इस अग्निके 
अङ्गार हैं, नूतन पछव ही इसकी लाळलाळ छपरे हैं 
तथा भ्रमरोंका गुञ्जा ही इस जळती आगका “चट-चट' 
शब्द है । सुमित्रानन्दन | यदि मैं सूक्ष्म बरौनियों 
और सुन्दर केशोंवाढी मधुरमाषिणी सीताको न देख 
सका तो मुझे इस जीवनसे कोई प्रयोजन नहीं है । 
निष्पाप लक्ष्मण | बसन्त ऋतुमें वनकी शोभा बड़ी 
मनोहर दो जाती है; इसकी सीमामें सब ओर कोयल्की 
मधुर कूक सुनायी पड़ती है। मेरी प्रिया सीताको यह 

« समय बड़ा ही प्रिय ळगता था । प्रेमवेदनासे उत्पन 
हुआ शोकानळ वसन्तऋतुके गुंणोका इंधन पाकर बढ़ 
गया है; जान पड़ता है, यह मुझे शीघ्र ही अविरम्ब जला 
देगा । अपनी उस प्रियतमा पत्नीको मैं नहीं देख पाता 
हैँ और इन मनोहर वृक्षोंकी देख रहा हूँ, 
इसलिये मेरा यह प्रेम-ज्वर अब और बढ़ जायगा। 
विदेहनन्दिनी सीता यहाँ मुझे नहीं दिखायी दे रही है, 
इसलिये मेरा शोक बढ़ाती है तथा मन्द मळ्यानिळके 
द्वारा स्वेदसंसर्गका निवारण करनेवाळा यह वसन्त भी 
मेरे शोककी वृद्धि कर रहा है । सुमित्राकुमार | 
म्रगनयनी सीता चिन्ता और शोकसे बल्पू्वक पीड़ित 
किये गये मुझ रामको और भी संताप दे रही है | 

संतापयति सौमित्रे कूरथेत्रवनानिल! । 
अमी मयूरा; शोभन्ते प्रनृत्यन्तस्ततस्ततः ॥ 
स्वेः पक्षैः पवनोद्धतर्गवाश्ष! स्फाटिकेरिव । 

_ शिखिनीमिः परित एते मदमूच्छिताः ॥ 

१. मन्द-मन्द मलयानिळका चलना; 

पल्लवो और फूलोंसे सज जाना; Ue 

खिळ जाना तथा सब ओर मदुर सुगन्थका छा जाना आदि 


- हे - द न्तके गुण हैं जो विरहीकी शोकाग्निको उद्दीत करते हैं । 
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nnn 
भन्सथवधंना | 
पर्य लक्ष्मण नृत्यन्त भझयूरसुपनृत्याति 
शिखिनी सन्मथातेंया भरतार शिरिसातुनि। 
तागेव मनसा रासां भयूरा5प्यनुधावत | 
चितत्य रुचिरो पक्षी रुतरुपहसत्रिव| | 
मयूरस्य वने तुन रक्षसा न हुता प्रिया॥ 
तसान्नुत्यति रम्येषु वनेघु सह कान्तया। 
मम त्वयं विना वासः पुष्पमासे सुहुस्सहः | 
पश्य लक्ष्मण संरागस्तिर्यण्योनिगतेष्वपि। 
यदेपा शिखिनी कासादू भतोरमभिवत्तते॥ 
ममाप्येवं विशालाक्षी जानकी जातसम्भ्रमा। 
मदनेनाभिवतंत यदि नापहूता भषेत्‌॥ 
पस्य लक्ष्मण पुष्पाणि निष्फलानि भवन्तिमे। 
पृष्पभारसमृद्धानां चनानां शिशिरात्यय॥ 
रुचिराण्यपि पुष्पाणि पादपानामतिश्निया। | 


निष्फलानि महीं यान्ति सस मधुकरात्कर ॥। 
( बा० रा०; किष्किन्धा० १ | रेष, 


“साथ ही यह वनमें बहनेवाली चेत्रमासकी ब 
मुझे पीड़ा दे रही है । ये मोर स्फटिक मणिके क 
गवाक्षों ( झरोखों ) के समान प्रतीत होने 
फैले हुए पंखोंसे, जो वायुसे कम्पित दो रहे है 
उधर नाचते इए कैसी शोमा पा रहे हैं | म' | 
घिरे हुए ये मदमत्त मयूर प्रेमवेदनासे संत » । 
इस प्रेम-व्ययाको और भी बढ़ा रहे हैं | ब | 
देखो, पर्वतशिखरपर नाचते हुए अपने खागी * 
साथ-साथ वह मोरनी भी पीड़ित होकर 
है । मयूर भी अपने दोनों सुन्दर पंखोंकी 
द्वीमन अपनी उसी रामा ( प्रिया ) की 
रहा है तथा अपने मधुर स्वरोसे मेरा 3४० 8 
जान पड़ता है | निश्चय ही वनमें किसी र. 
प्रियाका अपदरण नहीं किया दै, इस 


बनोंमें अपनी वछभाके साथ नृत्य कर रहा है ।# फ़लोसे 
भरे हुए इस चेत्रमासमें सीताके बिना यहाँ निवास 


करना मेरे लिये अत्यन्त दुस्सह है । लक्षमण ! देखो तो 
सही, तिर्यगयोनिमें पड़े हुए प्राणियोंमें भी परस्पर 


कितना अधिक अनुराग है । इस समय यह मोरनी 
ग्रेममावसे अपने खामीके सामने उपस्थित हुई है । 
यदि विशाल नेत्रोंचाळी सीताका अपहरण न हुआ होता 
तो वह भी इसी प्रकार बड़े प्रेमसे वेगपूर्वक मेरे पास 
आती । लक्ष्मण ! इस वसन्त ऋतुमें फूळोंके भारसे 
ङदे हुए इन वनोंके ये सारे फूल मेरे लिये निष्फळ 
हो रहे हैं । प्रिया सीताके यहाँ न होनेसे इनका मेरे 
छिये कोई प्रयोजन नहीं रह गया है | अत्यन्त शोभासे 
मनोहर प्रतीत होनेवाले ये वृक्षोंके फूल भी निष्फळ 
डोकर भ्रमरसमूहोंके साथ ही पृथ्वीपर गिर जाते हैं ।? 
नदन्ति कामं शकुना सुदिताः संघशः कलम्‌ । 
आह्वयन्त इवान्योन्यं कामोन्मादकरा मम ॥ 
चसन्तो यदि तत्रापि यत्र मे वसति प्रिया । 
नूनं परवशा सीता सापि शोचत्यहं यथा ॥ 
नूनं न तु वसन्तस्तं देशं स्पृशति यत्र सा । 
कथं ह्मसितपद्माक्षी वर्तयेत्‌ सा मया विना ॥ 
अथवा वर्तेते तत्र वसन्तो यत्र मे प्रिया । 
कि करिष्यति सुश्रोणी सा तु निर्भत्सिता परेः॥ 
श्यामा पद्मपलाशाक्षी सृदुभाषा च मे प्रिया । 
नून चसन्तमासाद्य परित्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥ 
इढं हि हृदये बुद्धिर्मम सम्परिवर्तते । 
नाल वर्तयितुं सीता साध्वी मद्दिरहं गता ॥ 
क्य हि वेदेद्यासतत्वतो विनिवेशितः । 
ममापि भावः सीतायां सर्वथा विनिवेशितः ॥ 


) (दिश रा०, किष्किन्धा० १ | ४६-५२) 


ष * रामायणशिरोमणिकार इस 'छोंकके पूर्वाधका अथे 
_ छिखते है निश्चय ही इस मोरक निवासभूत वनमें उस 
सने मेरी प्रिया सीताका अपहरण नही किया; नहीं तो 


/ ` मी उसीके शोकमें डूबा रहता । 


औरा० व० अं० २६--२७-- 
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“इमे भरे हुए ये झुंड-के झुंड पक्षी एक दूसरेको बुळाते 
इए.से इच्छानुसार कळस कर रहे हैं और मेरे मनमें 
प्रेमोन्माद उसन्न किये देते हैं । जहाँ मेरी प्रिया सीता 
निवास करती है, वहाँ भी यदि इसी तरह वसन्त छा 
रहा हो तो उसकी क्या दशा होगी | निश्चय ही वहाँ 
पराधीन हुईं सीता मेरी ही तरह शोक कर रही होगी । 
अवश्य ही जहाँ सीता है, उस एकान्त स्थानमें वसन्तका 
प्रवेश नहीं है; तो भी मेरे बिना वह कजरारे नेत्रोवाळी 
कमलनयनी सीता केसे जीवित रह सकेगी ! अथवा 
सम्भव है जहाँ मेरी प्रिया है, वहाँ मी इसी तरह वसन्त 
छा रहा हो; परंतु उसे तो इात्रुआंकी डॉटफटकार 
सुननी पड़ती होगी; अतः वह बेचारी सुन्दरी सीता _ 
क्या कर सकेगी । जिसकी अभी नयीनयी अवस्था है. 
और प्रफुल्ल कमल-दलके समान मनोहर नेत्र हैँ; 
वह मीठी बोली बोलनेवाली मेरी प्राणवछसा | 
जानकी निश्चय ही इस वसन्त ऋतुको पाकर 
अपने प्राण त्याग देगी । मेरे हृदयमें यह विचार इ 
होता जा रहा है कि साध्वी सीता मुझसे अरग होकर | 
अधिक कालतक जीवित नहीं रह सकती । वास्तवर्मे 
विदेहकुमारीका हार्दिक अनुराग मुझमें और मेरा सम्पूर्ण 
प्रेम सर्वथा विदेहनन्दिनी सीतामें ही प्रतिष्ठित है |” 

एष पुष्पवही वायुः सुखस्पर्शो हिमावहः । 
तां विचिन्तयतः कान्तां पावकग्रतिसो मम ॥ _ 
सदा सुखमहं मन्ये यं पुरा सह सीतया । 
मारुतः स विना सीतां शोकसंजननो मम ॥ 
तां विनाथ विहङ्गोऽसौ पक्षी ्रणदितस्तदा । 
वायसः पादपगतः प्रहष्सभिकूजति। 
एष वे तत्र वेदेद्या विहगः ग्रतिहारकः। 
पक्षी मां तु विशालाक्ष्याः समीपसुपनेष्यति ॥। 
पष्य लक्ष्मण संनाद॑ वने मदविवर्धनम्‌ । 
पुष्पिताग्रेषु इष द्विजानामवङ्जताम्‌ ॥ ह है 
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जज्ज आआआ 


चिक्षिसां पवनेनेतामसौ तिलकमञ्जरीम्‌। 
षट्पदः सहसाम्येति मदोद्धतामिव प्रियास्‌ ॥ 
कामिनामयमत्यन्तमशोकः ` शोकवर्धनः । 
सबके! पचनोत्दिप्तेस्तजयन्निव मां स्थितः ॥ 
अमी लक्ष्मण च्यन्ते चूताः कुसुमशालिनः । 
विअमोत्सिक्तमनसः साङ्रागा नरा इव ॥ 
सौमित्रे पश्य पम्पायाश्चित्रासु वनराजिषु । 
किंनरा नरशादूल विचरन्ति यतस्ततः ॥ 
( बा० रा०› किंष्किन्धा० १ । ५३-६१ ) 
(फूलोंकी सुगन्ध लेकर बहनेवाळी यह शीतल वायु, 
जिसका स्पर्श बहुत ही सुखद है, प्राणवछमा सीताकी 
याद आनेपर मुझे आगकी भाँति तपाने लगती है । 
पहले जानकीके साथ रहनेपर जो मुझे सदा सुखद जान 
पड़ती थी, वही वायु आज सीताके विरहमें मेरे लिये 
शो कजनक हो गयी है । जब सीता मेरे साथ थी, उन 
दिनों जो पक्षी कौआ आकारामें जाकर काँव-काँव करता 
या, बह उसके भावी वियोगको सूचित करनेवाला था | 
अब सीताके वियोगकालमें वह कौआ बृक्षपर बैठकर 
बड़े हर्षके साय अपनी बोली बोळ रहा है ( इससे 
सूचित हो रहा है कि सीताका संयोग शीघ्र ही सुल्म 
होगा ) । 


ध्यही वह पक्षी है, जो आकारामें स्थित होकर 
बोळनेपर वेदेहीके अपहरणका सूचक हुआ; किंतु आज 
यह जेसी बोली बोळ रहा है, उससे जान पड़ता है कि 
यह मुझे विशाललोचना सीताके समीप ले जायगा । 
लक्ष्मण ! देखो, जिनकी उपरी डालियाँ फूलोंसे ळदी 

हें, बनमें उन वृक्षांपर कळरव करनेवाले पक्षियोंका यह 
मधुर शब्द विरहीजनोके प्रेमोन्मादको बढ़ानेवाळा है । 
चुके द्वारा हिळायी जाती हुई उस तिलक बृक्षकी 


 सञ्नरीपर भ्रमर सहसा जा बैठा है, मानो कोई प्रेमी 
काममदसे कम्पित इई प्रेयसीसे मिल रहा हो | यइ है | इसमें लाळ कमळ और नीळ कमळ 


अशोक प्रियाविरही कामी पुरुषोंके लिये अत्यन्त 

बढ़ानेवाला है | यह वायुके झोंकेसे कम्पित हुए पु 
गुच्छोंद्वारा मुझे डाँट बताता इुआ-सा खड़ा है । रुका! 
ये मञ्जरियोंसे सुशोभित दोनेवाले आमके वृक्ष रङ्ग 


` विलाससे मदमत्तहृदय होकर चन्दन आदि अङ्गराग घाण 


करनेवाले मनुष्योंके समान दिखायी देते हैं । नशे 
सुमित्राकुमार ! देखो, पम्पाकी विचित्र वनश्रेणियोमे इधर 
उधर किंनर विचर रहे हैं | 


इमानि शुभगन्धीनि पश्य लक्ष्मण सवशः । 
नलिनानि प्रकाशन्ते जले तरुणसख्रयेवत्‌ ॥ 
एषा प्रसन्नसलिला पद्मनीलोत्पलायता । 
. हंसकारण्डवाकीर्णा पम्पा सोगन्धिकायुता॥ 
जले तरुणसर्याभेः षट्पदाहतकेसरेः । 
पङ्कजे; शोभते पम्पा समन्तादभिसंबृता ॥ 
चक्रवाकयुता नित्यं चित्रप्रस्थवनान्तरा | ® 
मातङ्गमृगयूथैश्च शोभते सलिलारथिभिः॥ , 
पवनाहतवेगाभिरूमिभिविंमलेऽम्भसि । | 
पङ्जानि विराजन्ते ताड्यमानानि लक्ष्मण ॥ 
पञ्जपत्र विशालाक्षीं सततं ग्रियपङ्कजाम्‌। | 
अपश्यतो मे वेदेही जीवितं नाभिरोचते॥ | 
अहो कामस वामत्वं यो गतामपि दुल्भागू। | 
सारयिष्यति कल्याणीं कल्याणतरवादिनीम्‌ | | 
शक्यो धारयितुं कामो भवेदभ्यागतो मगा) | 
यदि भूयो वसन्तो मां न हन्यात्‌ पुष्पितः | | 
यानि स रमणीयानि तया सह भवन्ति | 
तान्येवारमणीयानि जायन्ते मे तया विना | 
( वा० रा०, किष्किन्धा० १ । ६९] 

«ह्मण | देखो, पम्पाके जलमें सब भोर . 
हुए ये सुगन्धित कमल प्रात:कालके | 
प्रकासित हो रहे हैं। पम्पाका जळ बी र 


+ भ्रीरामका प्रकृति-प्रेम ऋ ` 


हैं | हंस और कारण्डव आदि पक्षी सव ओर फैले 
हुए हैं तथा सौगन्धिक कमळ इसकी शोभा बढ़ा 
रहे हैं | जलमें प्रातःकालके सूर्यकी भाँति प्रकाशित 
होनेवाळे कमळोंके द्वारा सब ओरसे घिरी हुई पम्पा बड़ी 
शोमा पा रही है । उन कमळोंके केसरोंको भ्रमरोने 
चूस ल्या है । इसमें चक्रवाक सदा निवास करते हँ । 
| बनोंमें विचित्र-विचित्र स्थान हैं तथा पानी पीनेके 
लिये आये इए हाथियों और मृगोंके समूहोंसे इस पम्पाकी 
शोभा और भी बढ़ जाती है | लक्ष्मण ! वायुके थपेड़ोंसे 
जिनमें वेग पैदा होता है, उन ल्हरोसे ताड़ित होनेवाले 
कमल पम्पाके निर्मल जळमें बड़ी शोभा पाते हैं । 
प्रफुल कमळदळके समान विशाल नेत्रोंत्राळी विदेहराज- 
कुमारी सीताको कमळ सदा ही प्रिय रहे हैं | उसे न 
देखनेके कारण मुझे जीवित रहना अच्छा नहीं लगता | 
अहो ! काम कितना कुटिल है, जो अन्यत्र गयी 
हुई एवं परम दुर्लभ होनेपर भी कल्याणमय वचन 
' वोल्नेवाली उस कल्याणखरूपा.सीताका बारंबार स्मरण 
दिल्ला रहा है | यदि खिले हुए बृक्षोंचाला यह बसन्त 
सुझपर पुनः प्रहार न करे तो प्राप्त हुई कामवेदनाको 
मैं किसी तरह मनमें ही रोके रह सकता हूँ । सीताके 
साथ रहनेपर जो-जो वस्तुएँ मुझे रमणीय प्रतीत होती 
थीं, वे ही आज उसके बिना असुन्दर जान पड़ती हैं |? 


प्भकाशपलाशानि द्रष्डं दष्टिहि मन्यते । 
सीताया नेत्रकोशाभ्यां सदशानीति लक्ष्मण ॥ 
पद्यकेसरसंसृष्टो वक्षान्तरविनिस्सृतः 
निःश्वास इव सीताया बाति वायुर्मनोहरः ॥ 
मित्र पद्य पम्पाया दक्षिण गिरिसानुषु । 
एष्पितां कणिकारस्य यष्टिं परमशोभिताम्‌ ॥ 
अधिक शलराजोऽयं धातुभिस्तु विभूषितः । 
विचित्रं सूजते रेणु वायुवेगविघडितम्‌ ॥ 
ारिमस्थास्तु सौमित्रे सर्वतः सम्प्रपुष्पितेः 
¦ सर्वतो रम्यैः प्रदीप्ता इव किंशुकः || 
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पम्पातीररुहाश्रेमे संसिक्ता मधुगन्धिनः । 
मालतीमलछिकापब्रकवीराथ पुष्पिताः ॥ 
केतक्यः सिन्दुवाराश्च वासन्त्यश्च सुपुष्पिताः 
गन्धपूर्णाश्च कुन्दगुल्माश्र सर्वशः ॥ 
चिरिषिल्वा मधूकाश्च वञ्जुला बङुलास्तथा | 
चम्पकास्तिलकाशचैच नागवृक्षाश्व पुष्पिताः ॥ 
पञ्चकाञ्चव शोभन्ते नीलाशोकाश्र पुष्पिताः 
लोधाथ गिरिपृष्ठेषु सिंहकेसरपिज्ञराः ॥ 
अङ्कोलाश्च कुरण्टाश्च चूर्णकाः पारिभद्रकाः | 
चूताः पाटलयश्चापि कोविदाराश्च पुष्पिताः ॥ 
मचुकुन्दार्जुनाशचेब इञ्यन्ते गिरिसानुषु । 
केतकोदालकाइचेत्र शिरीषाः शिंशपा धवाः ॥ 
शाल्मस्यः किंशुकाइचे रक्ताः कुरबकास्तथा । 
तिनिशा नक्तमालाश्च चन्दनाः स्यन्दनास्तथा ॥ 
हिन्तालास्तिरकाञ्चेव नागबृक्षाश्च पुष्पिताः । 
पुष्पितान्‌ पुष्पिताग्राभिलताभिः परिवेष्टितान्‌॥ 
( वा० रा०, किंष्किन्धा० १ | ७१-८३ ) 
“लक्ष्मण ! ये कमळकोरोंके दळ सीताके नेत्रकोशोंके 
समान हैं | इसलिये मेरी आँखें इन्हें ही देखना चाहती 
हैं । कमलकेसरोंका स्पर करके दूसरे वृक्षोंके बीचसे 
निकली हुई यह सौरभयुक्त मनोहर वायु सीताके 
निःश्वासकी भाँति चल रही है । सुमित्रानन्दन ! वह | 
देखो, पम्पाके दक्षिण भागमें पर्वत-शिखरोपर झली हुई 
कनेरकी डाळ कितनी अधिक शोभा पा रही है। 
विभिन्न धातुओंसे विभूषित हुआ यह प्रतराज ऋष्यमूक | 
वायुके वेगसे लायी हुई विचित्र धूलिकी सृष्टि कर रहा _ 
है | सुमित्राकुमार ! चारों ओर फले हुए और सब _ 
ओरसे रमणीय प्रतीत होनेवाले पत्रहीन पलाश वृक्षासे 
उपलक्षित इस पर्वतके पृष्ठभाग आगमें जळते इए-से जान | 
पड़ते हैं । पम्पाके तटपर उत्पन्न हुए ये वृक्ष इसीके । 
जलसे अभिषिक्त हो बढ़े हैँ और मधुर मकरन्द 
गन्धसे सम्पन्न हुए हैँ । इनके नाम इस प्रकार 
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मालती, मल्लिका, पद्म*और करवीर । ये सब-के-सब 
फूलोसे सुशोभित हैं । केतकी ( केवडे ), सिन्दुवार 
तथा बासन्ती छताएँ भी सुन्दर लेसे छदी हुई हैं. 
गन्धभरी माधवी-लता तंथा कुन्द-कुसुमोंकी झाड़ियाँ सब 
ओर शोभा पा रही हैं । चिरिबिल्व ( चिलबिळ ), 
महुआ, बेत, मौलसिरी, चम्पा, तिळ्क और नागकेसर 
भी फूले दिखायी देते हैं | पर्वतके प्रष्ठभागोपर प्रक 
और फूले हुए नील अशोक भी शोभा पाते हैं । वहीं 
सिंहके अयालकी भाँति पिङ्गल वर्णवाले लोघ्र भी 
सुशोभित हो रहे हैं | अक्लोल, कुरंट, चूर्णक ( सेमछ ), 
पारिभद्रक ( नीम या मदार ), आम, पाटलि, कोविदार, 
मुचुकुन्द (. नारङ्ग ) और अजुन नामक वृक्ष भी पर्व॑त- 
शिखरोंपर फूछोंसे लदे दिखायी देते हैं| केतक, उद्दाळक 
( ळसोड़ाः), शिरीष, शीराम, धव, सेमल, पलाश, लाळ 
कुरबक, तिनिरा, नक्तमाल, चन्दन, स्यन्दन हिंन्ताल; 
तिलक तथा : नागकेसरके पेड़ भी फलोसे छदे. दिखायी 
देते हैं |? 


ठुमान्‌ पश्येह सो मित्रे पम्पाया रुचिरान्‌ बहून्‌ । 

. वातविश्षिप्तविटपान्‌ यथाऽऽसन्नान्‌ दुमानिमाच्‌। 
लताः समनुवतेन्ते मत्ता इव वरस्रिय! । 

, पादपात्‌ पादपं गच्छब्शेलाच्छेलं वनाद्‌ बनम्‌ ॥ 
चाति नकरसास्वादसम्मोदित इवानिलः । 

केचित्‌ पर्यापकुसुमाः पादपा मधुगन्धिनः ॥ 
' केचिन्युकुठसंवीताः श्यामवर्णा इवाबश्चुः । 

इदं सृष्टमिदं स्वादु प्रफुछमिदमित्यपि । 

रागरक्तो मधुकरः ङुसुमेष्वेव लीयते ॥ 

निलीय पुनरुत्पत्य सहसान्यत्र गच्छति | 

मधुलुब्धी मधुकर! पम्पातीरदुमेष्वसौ ॥ 


( वा० रा०, क्िष्किन्धा० १ | ८४-८८ ) 


“मित्रानन्दन ! जिनके अग्रभाग फूळोंसे . ळदे 


इए हैं, उन ळ्तावकरियॉंसे लिपटे हुए पम्पाके इन 


% तं रामचन्द्रमनिशं दि भावयामि * 
अ ््््् 


TT  कनक 
मनोहर और बहुसंख्यक इक्षोंको तो देखो | ये सुते 
सब यहाँ फूछोंके भारसे लदे हुए हैं । हवाके शकि. 
खाकर जिनकी डाळें हिल रही हैं, वे ये वृक्ष बुक्क | 
इतने निकट आ गये हैं कि हाथसे इनकी डाहिये | 
स्पर्श किया जा सके। सलोनी लताएँ मदमत्त सुन्दर. | 
की भाँति इनका अनुसरण करती हैं। एक वृक्ष | 
दूसरे बृक्षपर, एक पर्वतसे दूसरे पर्वेतपर तथा एक बे | 
दूसरे बनमें जाती हुई वायु अनेक रसोंके आखादनहे | 
आनन्दित-सी होकर बह रही है । कुछ वृक्ष प्रचुर | 
पुष्पोंसे लदे हुए हैं. और मधु एवं सुगन्धसे सम्पन्न हैं। | 
कुछ मुकुळोंसे व्याप्त हो श्यामवर्ण-से प्रतीत हो हहे | 
हैं। वह भ्रमर रागसे रंगा हुआ है और “यह मधुर | 
है, यह खादिष्ट है तथा यह अधिक खिला हुआ है! | 
इत्यादि बातें सोचता हुआ फूलोमें ही लीन हो रहा है। । 
पुष्पोंमें छिपकर वह फिर ऊपरको उड़ जाता है और : 
सहसा अन्यत्र चळ देता है | इस प्रकार मधुका लेगी ६ 
भ्रमर पम्पातीरवर्ती वृक्षोपर विचर रहा है ।” 


इयं कुसुमसंघातेरुपस्तीणो सुखाकृता। 
खयं निपतितेर्भूमिः . शयनग्रस्तरेखि॥ | 
विविधा विविधेः पुष्पेस्तेरेव नयसानुषु | 
बिस्तीणों पीतरक्ताभाः सौमित्रे प्रस्तरा! झता | 
हिमान्ते पश्य सौमित्रे रक्षाणां पुष्पसम्भवम्‌। | 
पुष्पमासे हि तरवः संघर्षादिव पुष्पिताः | | 
आह्वयन्त इवान्योन्यं नगाः षट्पदनादिता | | 
कुसुमोत्तसविटपाः शोभन्ते बहु लक्ष्मण | 
एष कारण्डवः पक्षी विगाह्य सलिलं शुभम्‌| | 
रमते कान्तया सार्ध कामसुद्दीपयन्निव | | 
मन्दाकिन्यास्तु यदिदं रूपमेतन्मनोरम' | 
सथाने जगति विख्याता गुणास्तस्या मनोरमा' (| 
यदि च्ञ्येत सा साध्वी यदि चेह सेमि ' 
स्पृहयेयं न शक्राय नायोध्याये रघू | 
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न हवं रमणीयेषु शाद्वलेषु तया सह । पश्य शीतजलां चेमां सौमित्रे पुष्करायुताम्‌ । 
रमतो मे भवेचिन्ता न स्पृहास्तेषु वा भवेत्‌ | चक्रवाकानुचरितां कारण्डवनिषेविताम्‌ ॥ 
अमी हि विविधेः पुष्पेस्तरवो विविधच्छदाः। वैः क्ोञचेश् सम्पूर्ण महामृगनिषेविताम्‌ | 


काननेऽसित्‌ विना कान्तां चिन्तायुत्पादयन्ति मे।। 

( वा० रा०› किष्किन्धा० १ | ८९-९७) 

“खयं झड़कर गिरे हुए पुष्पसमूहोंसे आच्छादित हुई 

यह भूमि ऐसी सुखदायिनी हो गयी है, मानो इसपर 
शयन करनेके लिये सुळायम विछौने बिछा दिये गये हों | 
सुमित्रानन्दन ! पर्वेतके शिखरोंपर जो नाना प्रकारकी 
विशाल शिलाएँ हैँ, उनपर झडे इए भाँति-भाँतिके फूलों- 
ने उन्हें छाल-पीले रंगकी शय्याओंके समान बना दिया 
है । सुमित्राकुमार ! वसन्त ऋतुमें वृक्षोंके फूलका यह 
वेभव तो देखो । इस चेत्र मासमें ये वृक्ष मानो परस्पर 
होइ लगाकर फूले हुए हैं । बमण ! वृक्ष अपनी 
उपरी डालियोंपर फूलोंका मुकुट धारण करके बड़ी 


(, शोभा पा रहे हैं तथा वे भ्रमरोके गुज्ञाखसे इस 


तरह कोळाइल्पूर्ण हो रहे हैं, मानो एक दूसरेका आह्वान 
कर रहे हों । यह कारण्डव पक्षी षम्पाके खच्छ जलमें 
प्रवेश करके अपनी प्रियतमाके साथ क्रीडा करता हुआ 
भावका उद्दीपन-सा कर रहा है । मन्दाकिनीके समान 
अतीत होनेवाळी इस पम्पाका जब ऐसा मनोरम रूप है, 
तब संसारमें उसके जो मनोरम गुण विख्यात हैं, वे 
उचित ही हैं । रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण ! यदि साध्वी सीता 
दीख जाय और यदि उसके साथ हम यहाँ निवास 
करने लगें तो हमें न इन्द्रोकमें जानेकी इच्छा होगी 
और न अयोध्यामें लैटनेकी ही। हरीरी घासोसे 
सुशोभित ऐसे रमणीय प्रदेशोमें सीताके साथ सानन्द 
विचरनेका अवसर मिळे तो मुझे ( अयोष्याका राज्य न 
मिलनेके कारण ) कोई चिन्ता नहीं होगी और न दूसरे 
ला भोगोंकी अभिलाषा हो सकेगी । इस वनमें 
ं भाँतिके पल्ल्बोसे सु्ोभित और नाना प्रकारके 
के मन उपलक्षित ये वृक्ष प्रागवल्ळछभा सीताके बिना 


अधिकं शोभते पम्पा विकूज्विविहंगमेः ॥ 
दीपयन्तीव मे कामं विविधा मुदिता दविजाः । 
श्यामां चन्द्री स्मृत्वा प्रियां पद्मनिभे्षणाम]। 
पश्य सानुषु चित्रेषु स॒गीभिः सहितान्‌ मृगान्‌ | 
मां. पुनरसंगशावाक्ष्या वेदेद्या विरहीकृतम । 
व्यथयन्तीव मे चित्तं संचरन्तस्ततस्ततः ॥ 
असिन्‌ सानुनि रम्ये हि मत्तद्विजगणाङुले । 
षञ्येयं यदि तां कान्तां ततः स्वस्ति भवेन्मम ॥ 
जीवेयं खलु सौमित्रे मया सह सुमध्यमा । 
सेवेत यदि वेदेही पम्पायाः पवनं शुभम्‌ ॥ 
पद्मसौगन्धिकवहं शिवं शोकविनाशनम्‌ । 
धन्या लक्ष्मण सेवन्ते पम्पाया वनमारुतम्‌ ॥ 
( वा० रा०, किष्किन्धा० १ | ९८-१०४ ) 
“सुमित्राकुमार ! देखो, इस पम्पाका जळ कितना शीतळ 
है ! इसमें असंख्य कमळ खिले हुए हैं, चकवे विचरते 
हैं और कारण्डव निवास करते हैं | इतना ही नहीं, 
जळकुक्कुट तथा क्रौश्च भरे हुए हैं. एवं बड़े-बड़े मृग इसका 
सेवन करते हैं । चहकते हुए पश्षियोंसे इस पम्पाकी बड़ी 
शोमा हो रही है । आनन्दमें निमग्न हुए ये नाना 
प्रकारके पक्षी मेरे सीतावित्रयक अनुरागको उद्दीप्त कर 
देते हैं; क्योंकि इनकी बोली सुनकर मुझे नूतन 
अत्रस्थावाळी कमलनयनी चन्द्रभुखी प्रियतमा सीताका 
स्मरण हो आता है । लक्षमण ! देखो, पर्वतके विचित्र 


शिखरोंपर ये हरिण अपनी हरिणियोंके साथ विचर रहे 


हें और मैं मृगनयनी सीतासे बिछुझ गया हूँ । इधरः 


उधर विचरते हुए वे मृग मेरे चित्तको व्यथित क्रिये 


देते हैं । मतवाले पक्षियोंसे भरे इए इस पेतके रमणीय 
शिखरपर यदि प्राणवल्लभा सीताका दर्शन पा 
तभी मेरा कल्याण होगा । झुमित्रानन्दून ! ३ 


iF 


२०९ 


सुमध्यमा सीता मेरे साथ रहकर इस पम्पासरोवरके 
तटपर सुखद समीरका सेबन कर सके तो मैं 
निश्चय ही जीवित रह सकता हूँ । लक्ष्मण | जो लोग 
अपनी प्रियतमाके साथ रहकर पद्म और सौगन्धिक 
कमझोंकी सुगन्ध लेकर बहनेवाळी शीतल, मन्द एवं 
शोकनाशन पम्पावनकी वायुका सेवन करते हैं, वे 
घन्य हैं ।? 
 वर्षा-वर्णन 
इस प्रकार वालीका वध और सुग्रीवका राज्याभिषेक 
करनेके अनन्तर माल्यवान्‌ पर्वतके एष्ठमागमे निवास करते 
हुए श्रीरामच्न्द्रजी लक्ष्मणसे कहने लो--- 
अयं स काल; सम्प्राप्त समयोऽय जरागमः । 
सम्पध्य त्वं नभो मेघैः संवत गिरिसंनिभेः ॥ 
नवमासधत गर्म भास्करस्य गभस्तिभिः । 
पीत्वा रसं समुद्राणां धोः प्रद्तते रसायनम्‌ ॥ 
शक्यमम्बरमारह्य मेघसोपानपंक्तिभिः । 
कुटजाजुनमालाभिरलंकती दिवाकरः ॥ 
संघ्यारागोवत्यितेत्ताम्रेरन्तेष्यपि च पाण्इभिः । 
लिग्मैरअपटच्छेदे्बद्धत > 6 मिवाम्पर 
चछेदेर्द््णमिवास्म्‌  ॥ 
मन्दमार्तनिःश्वासं . संभ्याचन्द्नरञ्जितम्‌ | 
आपाण्डजल्दं भाति कामातुरमिवाम्बरस्‌ ।॥ 
एषा घर्मपरिक्लिष्ट नववारिपरिप्लुता । 
सीतेव शोकसंतप्ता मही बाष्प विशुश्चति॥ 
भेघोद्रविनि्चक्तः कर्पूरदलश्ीतलाः । 
शक्यर्मञ्ञलिभिः पातुं वाताः केतकगन्धिनः ॥ 
(वा० रा०) किष्किन्धा० २८ । २-८ ) 
“सुमित्रानन्दन ! अब यह जळकी प्रासिं करानेवाला 
वह प्रसिद्ध वर्षाकाळ आ गया । देखो, पर्वेतके समान 
प्रतीत होनेत्राले मेघोंसे आकाशमण्डल आच्छन्न हो गया 


> है । यह आकारखरूपा तरुणी सकी किरणोंद्वारा । यह  आकाशखरूपा तरुणी सूर्यकी किरणोंद्वारा 


दास 
१. «क्यों हास्बरमासाय? इतिपाठो युक्तः। २. शक्या 
. अञ्जलिभिः इति खच्छः पाठः । 
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` त्याग अथवा अश्रुपात ) कर रही है । मेघके उदरे | 


. में भरकर पीया जा सकता है ।' 


००० 
समुद्रोंका रस पीकर कार्तिक आदि नौ मासोंतक धाश 
किये हुए गर्भके रूपमें जळरूपी रसायनको जनने 
रही है । इस समय मेघरूपी सोपानपंक्तियों ( सीढ़ियों) | 
द्वारा आकाशमें चढ़कर गिरिमल्लिका और अजुनपुथदी | 
माळाओंसे सूर्यदेत्रको अलंकृत करना सरल-सा होगा | 
है । संध्याकाळी लाली प्रकट होनेसे बीचमें छाढ तथा | 
किनारेके भागेमिं श्रेत एवं स्निग्ध प्रतीत होनेहे | 
मेघखण्डोसे आच्छादित हुआ आकाश ऐसा जान पइत | 
है, मानो उसने अपने घावमें रक्तरञ्जित सफ़ेद | 
कपड़ोंकी पट्टी बाँध रक्सी हो । मन्द-मन्द ह्या | 
निःश्वास-सी प्रतीत होती है, संष्याकाळकी लाडी लड़ | 
चन्दन बनकर ललाट आदि अङ्गोंको अनुरञ्जित कर छी | 
है तथा मेघरूपी कपोळ कुछ-कुछ पाण्डुवर्णके प्रतीत | 
होते हैं । इस तरह. यह आकाश कामातुर पुरे | 
समान जान पड़ता है | जो प्रीष्म-छतुमें घामसे ता | 
गयी थी, - वह पृथ्वी वर्षाकाळमें नूतन जळसे भीग |. 
( सूर्य-किरणोंसे तपी और आँखुओंसे भीगी इर) 
शोकसंतप्त सीताकी भाँति बाष्पविमोचन ( उत | 


निकली, कपूरकी डलीके समान ठंडी तथा केतकी 
सुगन्धसे भरी हुई इस वरसाती वायुको मानो अन्नव्यि 


मेघकृष्णाजिनधरा धारायज्ञोपवी 
मारुतापूरितगुहाः प्राधीता इव | 
कञ्ाभिरिव इैमीभि्ियुद्भिरभिताहित्‌। | 
अन्तःसनितनिधोषं सवेदनमिवाम्ब.! | 
नीलमेघाश्रिता विद्युत्‌ स्फुरन्ती प्रतिभाति चा १ | 
स्फुरन्ती रावणस्याङ्के वेंदेहीव तपर” Un 
इमास्ता मन्मथवतां हिता! प्रतिहता दि | 


अनुलिप्ता इव ने्ेष्टग्रहनिशाकराः ॥ 
कचिद्‌ बाष्पाभिसंरुद्धान्‌ वर्षोगमसगुत्सुकान । 
कुटजान्‌ पश्य सोमित्रे पुष्पितान्‌ गिरिसालुषु । 
अम शोकाभिभूतस्य कामसंदीपनान्‌ खितान्‌ ॥ 
रजः प्रशान्तं सहिमोऽद्य वायु- 
निंदाघदोषप्रसराः प्रशान्ताः । 
स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपानां 
प्रवासिनो यान्ति नराः खदेशान्‌ ॥ 
सम्प्रसविता मानसवासल॒ब्धा! 
प्रियान्विताः सम्प्रति चक्रवाकाः । 
( वा० रा०) किष्किन्धा० २८ | ९--१५३ ) 
“यहः पर्वत, जिसपर अजुंनके वृक्ष फूले हुए हैं तथा जो 
केबड़ोंसे सुवासित हो रहा है, शब्रुओंके भयसे मुक्त सुम्रीवकी 
भाँति जलकी धाराओंसे अभिषिक्त हो रहा है । मेघरूपी काले 
मृगचर्म तथा वर्षाकी धारारूप यज्ञोपवीत धारण किये एवं 
बायुसे पूरित गुफा-( या हृदय- ) वाले ये पर्वत ब्रह्मचारियों- 
की भाँति मानो वेदाध्ययन आरम्म कर रहे हैं ।- ये 
विजलियाँ सोनेके वने हुए कोड़ोंके समान जान पड़ती 
हैँ | इनकी मार खाकर मानो व्यथित हुआ आकाश 
अपने भीतर व्यक्त हुई मेघोंकी गम्भीर गर्जनाके रूपमें 
आतेनाद-सा कर रहा है । नीळ मेघका आश्रय लेकर 
अकाशित होती हुईं यह विद्युत्‌ मुझे रावणके यहाँ 
छटपटाती हुईं तपिनी सीताके समान प्रतीत होती है। 
बादछांका लेप ळा जानेसे जिनमें ग्रह, नक्षत्र और 
चन्द्रमा अदृश्य हो गये हैं, अतएव जो नसी हो 
गयी हैं-.-जिनके पूर्व, पश्चिम आदि भेदोंका विवेक 
इत-सा हो गया है, वे दिशाएँ, उन कामियोंको, जिन्हें 
प्रेयसीका संयोगसुख सुलभ है, हितकर प्रतीत होती हैं। 
मित्रानन्दन ! देखो, इस पर्वतके शिखरोपर झले 
डेर कुटज केसी शोभा पाते हैं । कहीं तो पहली बार 
नषा होनेपर भूमिसे निकळी हुई मापसे ये व्याप्त हो 
रहे कहीं वर्षाके आगमनसे अत्यन्त उत्सुक 


( हर्षोऊुल्छ ) दिखायी देते हैं | मैं तो प्रिया-विरइके 
शोकसे पीड़ित हूँ और ये कुटजपुष्प मेरी प्रेमान्निको 
उदी कर रहे हैं | धरतीकी धूळ शान्त हो गयी। 
अब वायुर्मे शीतलता आ गयी । गर्मीके दोषोंका प्रसार 
बंद हो गया । भूपाळोंकी युद्धयात्रा रुक गयी और 
परदेशी मनुष्य अपने-अपने देशको जैट रहे हैं | 
मानसरोवरमें निवासके लोमी हंस वहाँके लिये प्रस्थित हो 
गये । इस समय चकवे अपनी प्रियाओंसे मिल रहे हैं ७ 
अभीष्ष्णवर्षोदकविश्षतेषु 
गानानि मागषु न सम्पतन्ति ॥ - 
कचित्‌ प्रकाश क़चिदग्रकाशं 
| नभः प्रकीणोम्बुधरं विभाति । 
क्कचितक्कचित्‌ पर्वतसंनिरुद्ध 
` सरूपं यथा शान्तमहार्णच्च ॥ 
व्यामिश्रितं सर्जकदम्बुष्पैः 
मयूरकेकाभिरनुग्रयातं 
शेलापगाः शीघ्रतरं वहन्ति ॥ 
रसाङुलं षट्पदसंनिकाश [ 
्रशुज्यते जम्बुफलं प्रकामम्‌ । 
अनेकवर्ण पवनावधूत॑ स 
भूमौ पतत्याम्रफलं विपक्रम्‌ ॥ ` 
विद्युत्मताकाः सबलाकमालाः - | 
शेलेन्द्रकूटाकृतिसंनिकाशाः । 
गर्जन्ति मेघाः सञ्चदीर्णनादा 
मत्ता गजेन्द्रा इव संयुगस्याः ॥ 


वर्षोदकाप्यायितशाद्ठळानि 
प्रृत्तनृत्तोत्सवबहिणानि । 
वनानि निवष्टबलाहकानि. | 


पञ्यापराहनेष्विकं विभान्ति ॥ 
( वा० रा०) किष्किन्धा० २८ | १६-२१ ) व 
“निरन्तर होनेवाळी वर्षाके जळसे मार्ग टूट-फट गये 
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के श्रीरामका प्रकृति-प्रेम न | २०७७ 


जलं  पर्वतधातुताम्रम्‌ । | | 
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है, इसल्यि उनपर रथ आदि नहीं चल रहे हैं। 
आकाशमें सब ओर बादल छिटके हुए हैं । कहीं तो 
उन बादलोंसे ढक जानेके कारण आकाश दिखायी 
नहीं देता और कहीं उनके फट जानेपर वह स्पष्ट 
दिखायी देने ळगता है--ठीक उसी तरह, जैसे जिसकी 
तङ्गमाळाएँ शान्त हो गयी हो, उस महासागरका रूप 
कहीं तो पर्वतमालाओंसे छिप जानेके कारण नहीं 
दिखायी देता और कहां पर्वतोंका आवरण न होनेसे 
दिखायी देता है।इस समय पहाड़ी नदियाँ वर्षाके 
नूतन जळको बड़े वेगसे बहा रदी हँ | वह जळ सजे 
आर कदम्बके झलोसे मिश्रित है, पर्वतके गेरे आदि 
धातुओंसे छाछ रंगका हो गया है. तथा मयूरोंकी 
केकाध्वनि उस जळके कळकळ नादका अनुसरण कर रही 
है । कालेकाले मौंरोंके समान प्रतीत होनेवाले जामुनके 
' सरस फळ आजकल लोग जी भरकर खाते हैं. और 
इवाके वेगसे हिले हुए आमके पके इए बहुरंगी फल 
पृथ्वीपर गिरते रहते हैं । जैसे युद्धस्थलमें खड़े हुए 
मतवाले गजराज उच्चखरसे चिग्घाडते हैं, उसी प्रकार 
शिरिराजके शिंखरोंकी-सी आढृतिवाले मेघ जोर-जोरसे 
गर्जना कर रहे हैं | चमकती इई बिजळियाँ इन मेघरूपी 
गजराजोपर पताकाओंके समान फहरा रही हैं और 
बगुलोंकी पंक्तियाँ माळाके समान शोमा देती हैं । देखो, 
जअपराइकाळमें इन वर्नोकी शोमा अधिक बढ़ जाती है ।? 


*समुद्दहन्तः सलिलातिभारं 
'बलाकिनो वारिधरा नदन्तः । 
अहत्सु भृङ्गेषु महीधराणां 
विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति ॥ 
सेषाभिंकामा परिसम्पतन्ती 
सम्मोदिता भाति बलाकपंक्तिः । 
चाताचधूता वरपोण्डरीकी 
लम्बे माला रुचिराम्बरस्य ॥ 


बालेन्द्रगोपान्तरचित्रितेन 
) 


विभाति भूमिनंवशाद्वठेन | 
ग्रात्रानुणक्तन गुकमभण 
नारीव लाक्षोक्षितकम्बरेन ॥ 
निद्रा शनेः केशवमभ्युपेति 
दुतं नदी सागरमभ्युपि। 
बलाका घनमस्युपाति 
कान्ता सकामा प्रियमस्युपेति॥ 
जाता वनान्ताः शिखिसुप्रनृत्ता 
जाताः कदम्बाः सकदम्बशाखाः | 
जाता वृषा गोषु समानकामा 
जाता मही सस्यचनाभिरामा॥ 
( बा० रा०; किष्किन्था० २८ | २२-२६) 
धवर्षके जळसे इनमें हरी-हरी धासे बढ़ गयी हैं | झुंडके 
झुंड मोरोंने अपना तृत्योत्सव आरम्भ कर दिया है भैर 
मेघोंने इनमें निरन्तर जल बरसाया है । बकःपंत्तिये 
सुशोभित ये जलधर मेघ जलका अधिक मार होते ` 
और गर्जते इए बड़े-बड़े पर्वतशिखरोंपर मानो विम | 
छे-ळेकर आगे बढ़ते है । गर्भ-घारणके लिये मे 
कामना रखकर आकारामें उड़ती हुई आनन्द | 
बळाकाओंकी पंक्ति ऐसी जान पड़ती है, मानो आकार | 
गळेमें. हवासे हिळती हुई सवेत कमलोंकी सुन्दर ग 
लटक. रही हो.) छोटे-छोटे इन्द्रगोप ( वीरवहूटी ) त 
कीड़ोंसे बीच-बीचमें चित्रित हुई नूतन घाससे 
भूमि उस नारीके समान शोभा पाती हैं, जिसने | 
अङ्गोपर तोतेके समान रंगबाला एक ऐसा कब | 
रक्खा हो, जिसको बीच-बीचमें महावरके रे (|. 
बिचित्र शोभासे सम्पन्न कर दिया गया हो । 
इस आरम्भकालमें निद्रा धीरे-धीरे भगवान 
समीप जा रही है । नदी तीव्र वेगसे सु रति | 


हृष्टा 
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988 > 
सेवामे उपस्थित हो रही है । वनप्रान्त मोरोंके सुन्दर 
ठृ्यसे सुशोभित हो गये हैं। कदम्बवृक्ष फूलों और 
सम्पन्न हो गये हैं । साँड़ गौओंके प्रति 
उन्हीके समान मिळनके भावसे युक्त हैं और पृथ्वी हरी- 
हरी खेती तथा हरे-भरे बनोंसे अत्यन्त रमणीय प्रतीत 
होने ळी है |? 
बहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति 
ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति । 
नद्यो धना मत्तगजा वनान्ताः 
प्रियाविहीनाः शिखिनः इवंगमाः॥ 
केतकिपुष्पगन्ध-' 
साधाय मत्ता वननिझरेषु । 
प्रपातशब्दाकुलिता गजेन्द्राः 
साधं मयूरः समदा नदन्ति॥ 
धारानिपातेरभिहन्यमानाः 
कदस्बशाखासु विलम्बमानाः । 
ड पुष्परसावगाढं 
शनम्‌द Me षट्चरणास्त्यजन्ति ॥ 


प्रहिताः 


क्षणाजितं 


फले; सुपर्यापतरसैः समृद्धैः । 
जम्बूद्र्माणां प्रविभान्ति शाखा 
निपीयमाना इव षट्पदोघेः ॥ 
तहित्पताकाभिरलंकृताना- न 
सुदीर्णगम्भीरमहारवाणाम्‌॒ । 
रूपाणि बलाहकानां 
रणोत्सुकानामिव वारणानाम्‌ ॥ 
( वा० रा०, किंष्किन्धा० २८ । २७-३१ ) 
'नदियाँ बह रही हैं, बादल पानी बरसा रहे 
मतवाळे हाथी चिग्धाड़ रहे हैं, बनग्रान्त शोभा 


विभान्ति 


चिन्तामग्न हो रहे हैं, मोर नाच रहे हैं और 
निश्चिन्त एवं सुखी हो रहे हैं | बनके झरनोंके 


समीप क्रीडासे उल्लसित हुए मदवर्षी गजराज केवड़ेके 
इसकी सुगन्धको सूँघकर मतवाले हो उठे हैं और 
झरनेके जलके गिरनेसे जो शब्द होता है, उससे 
आकुल हो ये मोरोके बोलनेके साथ-साथ खयं भी 
गर्जना करते रहे हैं | जल्की धारा गिरनेसे आहत होते 
और कदम्बकी डाल्योपर ल्टकते हुए भ्रमर तत्काळ 
ग्रहण किये पुष्परससे उत्पन्न गाढ़ मदको धीरे-धीरे 
त्याग रहे है. । कोयळोंकी चूणराशिके समान काले और 
प्रचुर रससे भरे हुए बड़े-बड़े फर्लोसे लदी हुई जामुन- 
वृक्षकी शाखाएँ ऐसी जान पडती हैं, मानो भ्रमरोके 
समुदाय उनमें सटकर उनका रस पी रहे हैं । विद्युत- 
रूपी पताकाओंसे अलंकृत एवं जोर-जोरसे गम्भीर 
गर्जना करनेवाले इन बादलोंके रूप युद्धके लिये उत्सुक 
हुए गजराजोंके समान प्रतीत होते हैं ।' 


मार्गानुगः शेल्वनानुसारी 
सम्प्रस्थितो मेघरवं निशम्य । 
युद्धाभिकामः प्रतिनादशङ्की 


मत्तो गजेन्द्रः प्रतिसंनिवृत्तः | 
कचित्‌ ग्रगीता इव षट्पदोषैः की 
कचित्‌ प्रनृत्ता इव १। 
कचित्‌ प्रमत्ता इव वारणेन्द्र | 

विभान्त्यनेकाश्रयिणो वनान्ताः ॥ 
कदम्बसजाजुनकन्दलाद्या 

वनान्तभूमिर्मधुवारिपर्णा । 
मयूरमत्ताभिरतप्रनृत्ते- पा 

रापानभूसिप्रतिमा _ विभाति ॥ 
मुक्तासमाभं सलिलं पतद्‌ च 

सनिर्मरं पत्रपुटेषु लनम्‌ । 
हृष्टा विवर्णच्छदना विहंगाः 8 

सरन्द्रदत्तं तृषिताः पिबन्ति॥ 


षट्पादतन्त्रीमधुराभिधानं वि 


उंगमोदीरितकप्ठतालम्‌ 
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आविष्कृतं  मेघमदज्ञनाद- नद्यः सञ्चु्ठाहितचक्रचाका- 
वनेषु संगीतमिव प्रवृत्तम्‌ ॥ स्तटानि शीर्णोन्यपवाहृयित्वा। 
( बा० रा० किष्किन्धा० २८ | २२-२६) हस्ता नवप्राइतपूणंभागा- | 
“पर्वतीय बनोंमें विचरण करनेवाला तथा अपने प्रति- दत्‌ खभर्तारमुपोपयान्ति ॥ ै 
इन्द्रीके साथ युद्धकी इच्छा रखनेवाला मदमत्त गनराज,जो नीलेषु नीला नववारिपूणा 
अपने मार्गका अनुसरण करके आगे बढ़ा जा रहा था, पीछेसे सेघेषु मेघाः प्रतिभान्ति सक्ताः | 
मेघकी गर्ना सुनकर प्रतिपक्षी हाथीके गर्ननेकी आशङ्कसे दवाग्निदग्थेषु दवाग्निदग्धाः | 
सहसा पीछेको लौट पड़ा | कहीं भ्मरोंके समह गीत शेलेषु शेला इव बद्धमूला; ॥ | 
गा रहे हैं, कहीँ मोर नाच रहे हैं और कहीं गजराज ग्रमत्तसंनादितबर्हिणानि | 
मदमत्त होकर विचर रहे हैं । इस प्रकार ये वनप्रान्त सशक्रगोपाकुल्शाइलाने | 
अनेक भात्रोके आश्रय बनकर शोमा पा रहे हैं। चरन्ति नीपार्जुनवासितानि | 


कदम्ब, सर्ज, अर्जुन और स्थळ-कमळसे सम्पन्न वनके 
भीतरकी भूमि मधु-जळसे परिपणे हो मोरोंके मदयुक्त 
कळखों और नृत्योंसे उपलक्षित होकर आपानभूमि 
( मधुशाला ) के समान प्रतीत होती है | आकारसे 
गिरता हुआ  मोतीके समान खच्छ एवं निर्मळ जळ 
यत्तोके दोनोमें संचित हुआ देख प्यासे पक्षी 
पपीहे हर्षसे भरकर देवराज इन्द्रके दिये इए उस 
जळ्को पीते हैं । वर्षासे भीग जानेके कारण 
उनकी परख विविध रंगकी दिखायी देती हैं. । 
भ्रमररूप वीणाकी मधुर झंकार हो रही है । 
मेढकांकी आवाज कण्ठताळसी जान पड़ती है । मेधोंकी 
गर्जनाके रूपमें मृदङ्ग बज रहे हैं । इस प्रकार बनोंमें 
संगीतोत्सवका आरम्भा हो रहा है ।? 
क्कचित्‌ प्रनृत्तेः कृचिदुन्नदद्भिः 
चिच्च  वृक्षाग्रनिषण्णकाये; । 


वनेषु संगीतमिव 
एवगाः प्रबुद्धा 
विहाय निद्रां चिरसंनिरुद्धाम्‌ । 
अनेकरूपाकृतिवर्णनादा 
नवाम्बुधाराभिहता  नदन्ति ॥। 


प्रवृत्तम्‌ ॥ 
खनेर्धनानां 


% तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ॐ 


के समुदायसे व्याप्त हो रही हैं. तया 


गजाः सुरम्याणि वनान्तराणि ॥ | 

( बा० रा०; किष्किन्था० २८ । २७-४१) 

(विशाळ पंखरूपी आभूषणांसे विभूषितमोर वनमिव 

नाच रहे हैं, जोर-जोरसे मीठी बोली बोल रहे हैं और क. 
ृक्षोंकी शाखाओंपर अपने सारे शरीरका वोझ झह 
बैठे हुए हैं | इस प्रकार उन्होंने संगीत (नाचगान) 
का आयोजन-सा कर रक्खा है। मेधोंकी गर्जना सुग 
चिरकालसे रोकी हुई निद्राको त्यागकर जागे ह 
अनेक प्रकारके रूप, आकार, वर्ण और वो 
मेढक नूतन जलकी धारासे अभिहत होकर भ 
जोरसे बोळ रहे है । दर्पमरी नदियाँ अपने पी 
चक्रवाकोंको वहन करती हैं और मर्यादे रखो 
जीण-शीर्ण कूल-कगारोंकी तोड़-फोड़ एवं ६ वह 
नूतन पुष्प आदिके उपहारसे पूर्णभोगके 
खीकृत अपने खामी - समुद्रके समीप वेगपूर्वत चरबी. 
रही हैं। नीले मेघोंमें सटे हुए नूतन वलि 
नील मेघ ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो || 
जले हुए पर्वतोंमें दात्रानळसे दग्ध इर 
बद्धमूल होकर सट गये हों । जहाँ * 
कलनाद कर रहे हैं, जहाँकी हरी-हरी है Pe ः 
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> काळा म > 0. 
अर्जुन इक्षोंके फलोंकी छुगन्धसे सुवासित हैं, उन परम आकारामें लटके 


हुए ये मेघ अपनी गर्जनासे समुद्रके 
रमणीय ननप्रान्तोंमें बहुत-से हाथी विचर रहे हैं | ® पनी गजनासे समुद्रके 


कोछाहलको तिरस्कृत करके अपने जलके महान्‌ 


नवाम्बुधाराहतकेसराणि भवाहसे नदियों, तालाबों, सरोकरों, वावियों तथा समूची 
दुतं परित्यज्य सरोरूहणि।  एखीको आप्छावित कर रहे हैं। वडे वेगसे वर्षा हो 
कदम्बपुष्पाणि सकेसराणि रही है, जोरोंकी हवा चळ रही है और नदियाँ 


अपने कगारोंको काटकर अत्यन्त तीन्न गतिसे जळ वहा 
रही हैं । उन्होंने मार्ग रोक दिये हैं। जैसे मनुष्य जळके 
कल्शोंसे नरेशोंका अभिषेक करते हैं, उसी प्रकार 
इन्द्रके दिये और वायुदेवके द्वारा लाये गये मेघरूपी 
जल-कल्शोंसे जिनका अभिषेक हो रहा है, वे पर्वत- 
राज अपने निर्मल रूप तथा शोभासम्पत्तिका दर्शन- 


नतानि हृष्टा भ्रमराः पिबन्ति ॥ 
मत्ता गजेन्द्रा सुदिता गबवेन्द्रा 

चनेणु चिक्रान्ततरा मृभेन्द्राः । 
रम्या नरेन्द्रा निभृता नरेन्द्राः 

प्रक्रीडितो वारिधरैः सुरेन्द्रः ॥ 
समुद्धूतसमुद्रनादा 


मेघा! 


महाजलोघेगंगनावलम्बाः  । सा करा रहे हैं । 
नदीस्तटाकानि सरांसि वापी- . घनोपगुढं गगनं न तारा 
मेही च कृत्ख्ामपबाहयन्ति॥ न भास्करो दर्शनमस्युपेति । 
प्रवेगा विपुलाः पतन्ति ` नवेर्जलो घैर्धरणी वितृप्ता 
प्रवान्ति वाताः सञ्चुदीर्णवेगाः । ` तमोबिलिप्ता न दिशः प्रकाशाः॥ 
प्रणष्टकूळाः प्रवहन्ति शीघ्रं महान्ति कूटानि महीधराणां 
नद्यो जलं विग्रतिपन्नमार्गाः ॥ धाराविधोतान्यधिकं विभान्ति । 
'नरेनेरेन्द्रा इव ` पर्वतेन्द्रा! महाम्रमाणे विपुले; प्रपाते- 
सुरेन्द्रदत्ते! पवनोपनीतैः । मैक्ताकळापेरिवे सम्बमानेः ॥ 
घनाम्बुङुम्भेरभिषिच्यमाना शैलोपलम्रस्खलमानवेगाः 
© शेलोत्तमानां १ र 
रूपं श्रियं खामिव दर्शयन्ति ॥ शेरोत्तमानां विपुलाः प्रपाताः | 
( वा० रा०) किष्किन्धा० २८। ४२-४६) शुहासु संनादितबहिंणासु 
“भ्रमरोके समुदाय नूतन जळकी धारासे नष्ट हुए हारा विकीर्यन्त इवावभान्ति ॥ 
केसरवाळे कमल-पुष्पोंको तुरंत त्यागकर केसरशोभित शीप्रप्रवेगा क अपाता ै 
नवीन कदम्बपुष्पोंका रस बड़े हके साथ पी रहे हैं। निर्धोतशवङ्गोपतला गिरीणाम्‌ 
गजेन्द ( हाथी ) मतताळे हो रहे हैं, गवेन्द ( वृषभ) झुक्ताकलापग्नतिमाः न्य पतन्तो | 
भानन्दमें मग्न हैं, मृगेन्द ( सिंह ) बनोंमें अत्यन्त महाणुहोत्सङ्गतलध्रियऱन्ते ॥ 


'पक्रम प्रकट कर रहे हैं, नगेन्द ( बड़े-बड़े पर्वत ) 


{ 


णीय दिखायी देते हैं, नरेन्द्र ( राजाळोग ) मौन 


े--युद्दविषयक उत्साह छोड़ बैठे. है और सुरेन्द्र 


नदेन ) जलधरोके साथ कीडा कर रहे हैं। दिनमें सूर्यं । नूतन जळरासि पाकर प्रष्वी पूर्ण तूत 


( बा० रा०, किष्किन्धा० २८ | ४७-५० ) य 


भेघोंकी घटासे समस्त आकाश आच्छादित | 
गया है | न रातमें तारे दिखायी देते हैं : 


२ तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि * 
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हो गयी है । दिशाएँ अन्धकारसे आच्छन हो रही हैं, हो रहे हैं और मालती खिलने ळी है; 
अतएव प्रकाशित नहीं होती--उनका स्पष्ट ज्ञान जान पड़ता है कि सूर्यदेव अस्त हो गये | रागा 
नहीं हो पाता । जल्की धाराओंसे घुले हुए युद्धयात्रा र्क गयी । प्रस्थित हुई सेना भी रात 
पर्वतोंके विशाळ शिखर मोतियोंके लटकते हुए हारोंकी पड़ाव डाले पडी है । वर्षाके जलने राजाओं धू 
भाँति एवं बहुसंख्यक झरनोंके कारण अधिक शोभा शान्त कर दिये हैं. और मार्ग भी रोक सिये हे ३ 
पा रहे हैं । पर्वतीय प्रस्तरखण्डोंपर गिरनेसे जिनका वेग प्रकार वेर और मार्ग दोनोंकी एकसी अत्रस्था कई 
टूट गया है, वे श्रेष्ठ पर्वतोंके बहुतेरे झरने मयूरोंकी है | मादोंका महीना आ गया | यह वेदोंके सागू, 
बोडीसे गूँजती हुई गुफाओंमें टूटकर बिखरते हुए की इच्छा रखनेत्राले ब्राह्मणोंके लिये उपाकमंका स 
मोतियोंके हारोंके समान प्रतीत होते हैं जिनका वेग उपस्थित हुआ है । सामगान करनेवाले विदा 
शीघ्रगामी है, जिनकी संख्या अधिक है, जिन्होंने खाध्यायका भी यही समय है । कोसल्देशके रइ 
पर्वतीय शिखरोंके निम्न प्रदेशोंको धोकर खच्छ बना भरतने चार महीनेके लिये आवश्यक वस्तुका पं 
दिया है तथा जो देखनेमें मुक्तामालाओंके समान प्रतीत करके गत आषाढकी पूर्णिमाको निश्चय ही क्षि 
होते हैं, पर्वेतांके उन झरते इए झरनोंको बड़ी-बड़ी उत्तम ब्रतकी दीक्षा ली होगी । मुझे वनकी ओर क 
गुफाएँ अपनी गोदमें धारण कर लेती हैं |? देख जिस प्रकार अयोध्यापुरीके लोगोंका आतत 


विलीयमायैविंहगेनिमीलङ्भिथ पङ्जेः। बढ़ गया था, उसी प्रकार इस समय वे उमे 


a 


विकसन्त्या च मालत्या गतोऽस्तं ज्ञायते रबिः॥ 
वृत्ता यात्रा नरेन्द्राणां सेना पथ्येव वर्तते । 
चराणि चेव मार्गाश्च सलिलेन समीकृताः ॥ 
मासि प्रोष्ठपदे ब्रह्म ब्राह्मणानां विवक्षताम्‌ । 
अयमध्यायसमयः सामगानास्युपस्थितः ॥ 
विवृत्तकमोयतनो नूनं संचितसंचयः । 
आषाढीमभ्युपगतो भरतः कोसलाधिपः ॥ 
नूनमापूर्यमाणायाः . सरय्वा वर्धते रयः । 
मां समीक्ष्य समायान्तमयोध्याया इव खन! ।। 
इमाः स्फीतगुणा वर्षा! सुग्रीवः सुखमञ्नुते । 


विजितारिः सदारश्च राज्ये महति च स्थितः ॥ . 


अहं तु हृतदारश्च राज्याच्च महतञ्च्युतः | 
नदीकूरमिव किन्नमवसीदामि लक्ष्मण ॥ 
शोकश्च मम विस्तीणो वर्षाश्च भृशदुर्गमाः । 


रावणश्च महाञ्छत्रुरपारः प्रतिभाति भे ॥ 
. (वा० रा०, किष्किन्धा० २८ | ५२-५९ ) 


Ee | ह ` धपक्षी अपने धोसलांमे छिप रहे हैँ, कमळ संकुचित 


` सा प्रतीत होता है ।? | 


परिपूर्ण होती हुई सरयू नदीका वेग अद्य ही क 
रहा होगा । यह वर्षा अनेक गुणोंसे समर | 
इस समय सुग्रीव अपने शत्रुको परास्त करके कि 
वानर-राज्यपर प्रतिष्ठित हैं. और अपनी लकत 
रहकर सुख भोग रहे हैं। किंतु लक्ष्मण ! गै आगे 
महान्‌ राज्यसे तो भ्रट हो ही गया हूँ, मेरी पी 1 
इर ळी गयी है, इसलिये पानीसे गरे ईए नी 
तटकी भाँति कष्ट पा रहा हूँ । मेरा शोक श॑ 
है | मेरे लिये वर्षाके दिनोंको बिताना अत्यन्त । 
हो गया है और मेरा महान्‌ शत्रु रावण भी उं 


अयात्रां चेव इष्रेमां मागाश्च गग | 
्रणते चेव सुग्रीवे न मया हिलि 
अपि चापि परिहकिष्टं चिराद्‌ दारैः सर | 
आत्मकार्यगरीयस्त्वाद्‌ वक्तु | 
स्वयमेव हि विश्रम्य ज्ञात्वा कालप | 


उपकारं च सुग्रीवो वेस्खते नर र | 


ॐ आरामका प्रकृतिग्रेम # 


तसात्‌ कालग्नतीक्षोऽहं स्थितोऽसि शुभलक्षण । 
` जुग नदीनां च प्रसादमभिकाङ्गयन्‌॥ 
उपकारेण वीरो हि प्रतीकारेण युज्यते ॥ 
अकृतज्ञोऽप्रतिक्तो दन्ति सत्त्ववतां मनः । 
( वा० रा०› किष्किन्धा० २८ । ६०-६४ ) 
“एक तो यहद यात्राका समय नहीं है, दूसरे मार्ग 
भी अत्यन्त दुर्गम है । इसलिये सुग्रीवके नतमस्तक 
हेनेपर भी मैंने उनसे कुछ कहा नहीं है । वानर 
गत्र बहुत दिनोंसे कष्ट भोगते थे और दीर्घकाळके 
पश्चात्‌ अब अपनी पत्नीसे मिले हैं । इधर मेरा 
कार्य बड़ा भारी है ( थोड़े दिनोंमें सिद्ध होनेवाला 
नहीं है); इसलिये मैं इस समय उनसे कुछ कहना 
नहीं चाहता | कुछ दिनोंतक विश्राम करके उपयुक्त 
समय आया हुआ जान वे खयं ही मेरे उपकारको 
समशन, इसमें संशय नहीं है । अतः झुभळक्षण 
रक्षण ! मैं सुग्रीनकी प्रसन्नता और नदियोंके जळी 
सता चाहता हुआ इारत्काळकी प्रतीक्षामें चुपचाप 
ग इआ हूँ । जो वीर पुरुष किसीके उपकारसे उपकृत 
होता है, वह प्रत्युपकार करके उसका बदला अवश्य 
चुकाता है; किंतु यदि कोई उपकारको न मानकर या 
सुछाकर प्रत्युपकारसे मुँह मोड़ लेता है, वह शक्तिशाली 
पुरुषोके मनको ठेस पहुँचाता है ।! 
| : ` रदू-वर्णन 
मफुल्क कमंलदलके समान नेत्रवाली 
ना सीताका बार-बार चिन्तन करते हुए 
| „ भिचन्द्रजी लक्ष्मणको सम्ब्रोधित करके सूखे हुए 
\ रदास ) मुंह बोले 
| Sl सहस्राक्षः सलिलेन वसुंधराम्‌ । 
“पित्वा सस्यानि कृतकर्मा व्यवस्थितः ॥ 
- 'गम्भीरनिरघोषाः शैलङुमपुरोगमाः । 
निसुज्य सलिलं मेघाः परिशान्ता नृपात्मज ॥ 
| हव्या ¦ श्यामीकृत्वा दिशो दश । 
' * अ सातङ्गाः शान्तवेगाः पयोधराः ॥ 
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जरूगर्भ महावेगाः कुटजाजुनगन्धिन! । 
चरित्वा विरताः सौम्य वृष्टिवाताः समुद्यताः ॥ 
घनानां वारणानां च मयूराणां च लक्ष्मण | 
नादः प्रस्रवणानां च प्रशान्तः सहसानघ ॥ 
अभिवृष्ा महामेघेनिमलाशित्रसानवः । 
अनुलिप्ता इवाभान्ति शिरयश्चनद्ररस्मिभिः ॥ 
( वा० रा०, किष्किन्धा० ३० | २२-२७ ) 
“सुमित्रानन्दन ! सह्ननेत्रधारी इन्द्र इस प्रथ्वीको 
जळसे तृप्त करके यहाँके अनाजोंको पकाकर अब 
कृतकृत्य हो गये हैं | राजकुमार ! देखो, जो अत्यन्त 
गम्भीर खरसे गर्जना किया करते और पर्वता, नगरों तथा 
वृक्षोके ऊपरसे होकर निकलते थे, वे मेघ अपना सारा जळ 
बरसाकर शान्त हो गये हैं | नील कमळदळके समान 
इयामवर्णवाळे मेघ दसों दिशाओंको स्याम बनाकर 
मदरहित गजराजोंके समान वेगशून्य हो गये हैं, उनका 
वेग शान्त हो गया है | सौम्य ! जिनके भीतर ज7 
विद्यमान था तथा जिनमें कुउज और अजुनके फूलोंकी 
सुगन्ध भरी हुई थी, वे अत्यन्त वेगशाडी झंजावात 
उमड़-घुमड़कर सम्पूर्ण दिशाओमें विचरण करके अब 
शान्त हो गये हैं | निष्पाप लक्ष्मण ! बादलों, हाथियों, 
मोरां और झरनोंके शब्द इस समय सहसा शान्त हो 
गये हैं | महात्‌ मेधोंद्वारा बरसाये इए जळसे धुळ 
जानेके कारण ये विचित्र शिखरोंवाळे पर्वत अत्यन्त . 
निर्मल हो गये हैं । इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है, 
मानो चन्द्रमाकी किरणोंद्रारा इनके ऊपर सफेदी कर 
दी गयी है |? 
शाखासु सपच्छदपादपानां 
प्रभास तारार्कनिशाकराणास्‌ । 
लीलासु चेवोत्तमवारणानां 
श्रियं विभज्याद्य शरत्प्रबूचा ॥ 
सम्प्रत्यनेकाश्रयचित्रशोभा 
इश शरत्कालगुणोप पन्ना । 


२१४ ॐ तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ॐ 

Mme © 

सर्याग्रहस्तम्रतिबोधितेषु समूह उसके गुणगान कर रहे हैं । वह मागके 
पद्माकरेष्वभ्यधिकं विभाति ॥ सोखता और मतत्राले हाथियोंके दर्पको बढ़ाता 
सप्तच्छदानां कुसुमोपगन्थी अधिक शोभा पा रहा है । जिनके पंख सुन्दर हु 
षट्पादवृन्देरनुगीयमानः | विशाल हैं, जिन्हें क्रीडा अधिक प्रिय है, विळे 
मत्तद्विपानां पवनानुसारी ऊपर कमलढोंके पराग बिखरे हुए हैं, जो बझ 
दर्प विनेष्यन्नधिक॑ विभाति || नदियोंके तटोंपर उतरे हैं और मानसरोवरसे साप ॥ 
अभ्यागतेशआारुविशालपक्षः आये हैं, उन चक्रवाकोंके साथ हंस क्रीडा कर हहे 
सरत्रियेः पञ्भरजोऽवकीणेः। मदमत्त गजराजोंमें, दर्प-मरे दषभोके समूहे ल 
महानदीनां पुलिनोपयातः स्वच्छ जळ्वाळी सरिताओंमें नाना रूपोमें विमत्त हु 
क्रीडन्ति हंसाः सह चक्रवाके ॥ ्ददमी विशेष शोमा पा रही है । आकारको बाइक 
सदग्रगरभषु च वारणषु शून्य हुआ देख वनोंमें पंखरूपी आभूषोंका परि 


गवां समूहेषु च दर्पितेषु। 
अ्सन्नतोयासु च निम्नगासु 
विभाति लक्ष्मीबहुधा विभक्ता॥ ` 


करनेवाले मोर अपनी प्रियतमाआँसे विरक्त हो गये है। 
उनकी शोभा नष्ट हो गयी है और वे आनन्दशूय ह 
ध्यानमग्न होकर बैठे हैं | वनके भीतर वु 


नभः समीक्ष्याम्बुधरेविुत्तं असन नामक वृक्ष खड़े हैं, जिनकी डाल्योके आफ 
विमुक्तवहाभरणा  चनेषु। झलेंके अधिक भारसे झुक गये हैं | उनपर रोह 
प्रियाखरक्ता . विनिवृत्तशोभा सुगन्ध छा रही है | वे सभी वृक्ष सुवर्णके समान ऐ/ 
गतोत्सवा ध्यानपरा मयूराः तथा नेत्रोंको आनन्द प्रदान करनेवाले हैं | उतर 
मनोज्ञगन्धेः sn प्रियकेरनल्येः ' ` वनम्रान्त प्रकाशित-से हो रहे हैं ।! 
पुष्पा $ \ | 
सुकाले . ल Re. | 
रुद्योतितानीव चनान्तराणि ॥ | 


( वा० रा०, किंष्किन्धा० ३० | २८-३४ ) 


मदोत्कटानां मदलालसानां | 
गजोत्तमानां गतयो$द्य म 


आज शरदू-ऋतु सपच्छन्द्‌ ( छितत्रन) कीः 
डाळ्यिंमें, सूर्य, चन्द्रमा और तारोंकी प्रभामें तथा 
श्रेष्ठ गजराजोंकी लीलाओंमें अपनी शोमा बाँटकर 


व्यक्तं नभः शस्त्रविधोतवणं | 
कुशप्रवाहानि नदी | 


आयी है | इस समय शरत्काले गुणोंसे सम्पन्न हुई केहारशीताः पवनाः प्रवान्ति Ee, | 
लक्ष्मी यद्यपि अनेक आश्रयोंमें विभक्त होकर विचित्र तमो वियुक्ताथ दिश' | 
शोभा धारण करती हैं, तथापि सुर्यकी,प्रथम किंरणोसे सर्यातपकामणन्टपङ्का र 
 दत्रिकस्ित हुए कमल्वनोंमें वे सबसे अधिक सुशोभित भूमिश्रिरोदधाटितसाळर 
. होती हैं | छितवनके झळेंकी सुगन्ध धारण करनेवाला अन्योन्यबेरेण समायुताना- _ 
 शरत्काळखभावत वादा बद र रहा है । भ्रमरोके मुद्योगकाली5्य नरा 


* भीरामका प्रकृतिश्रेम # २९५ ` 
ooo : 


शरदगुणाप्यायितरूपशोभाः 
ग्रहपिंताः पांसुसस्चत्थिताङ्गाः । 
मदोत्कटाः सम्प्रति युद्धछव्धा 
षा गवां मध्यगता नदन्ति 
समन्मथा तीव्रतरानुरागा 
कुलान्विता मन्दगतिः करेणुः । 
मदान्वित॑ सम्परिवार्य यान्तं 
वनेषु भर्तोरमनुग्रयाति ॥ 
त्यक्त्वा बराण्यात्मविसूषितानि 
बहांणि तीरोपगता नदीनाम्‌ । 
निभत्स्यमाना इव सारसोधेः 
प्रयान्ति दीना विमना मयूराः ॥ 


वित्रासय कारण्डवचक्रवाकान्‌ 
महारवेभिन्नकटा गजेन्द्राः । 
सरस्सु बद्धाम्बुजभूषणे षु 
विक्षोभ्य विक्षोभ्य जलं पिबन्ति 
( वा० रा०, किंष्किन्धा० ३० | ३५-४१ ) 
“जो अपनी प्रियतमाओंके साथ विचरते हैं, जिन्हें 
_ केमलके पुष्प तथा वन अधिक प्रिय हैं, जो छितवनके 
_ शोको सूँधकर उन्मत्त हो उठे हैं, जिनमें अधिक मद 
है तया जिन्हें मद्जनित कामभोगकी ळाळसा बनी हुई 
है, उन गजराजोंकी गति आज मन्द हो गयी है । 
शस समय आकारका रंग शानपर चढ़े हुए शत्रकी 
पारके समान खच्छ दिखायी देता है, नदियोंके जळ 
' मन्दगतिसे प्रवाहित हो रहे हैं, खेत कमळकी सुगन्ध 
शीतळ मन्द वायु चल रही है, दिशाओंका अन्वकार 
दूरहोग्याहे और अब उनमें पूर्ण प्रकाश छा रहा है । 
माम लगनेसे धरतीका कीचड़ सूख गया है। अब 
उसपर बहुत दिनोंके बाद घनी धूळ प्रकट इई है । 
परस्पर वेर रखनेवाले राजाओंके लिये युद्धके निमित्त 
के र उदयोग करनेका समय अब आ गया है । शरदऋतुके 
री ~ जिनके रूप और शोभाको बढ़ा दिया है, जिनके 


सारे अङ्गोपर धूळ छा रही है, जिनके मदकी अधिक 
द्ध हुई है तथा जो युद्धके लिये छुभाये हुए हैं, वे 

सोंड इस समय गौओंके बीचमें खड़े होकर अत्यन्त 

हर्षपूर्वक हँकड़ रहे हैं. | जिसमें कामभावका उदय हुआ 

है, इसीलिये जो अत्यन्त तीव्र अनुरागसे युक्त है और 

अच्छे कुलमें उत्पन्न हुई है, वह मन्द्गतिसे चलनेव्राली 

हथिनी वनोंमें जाते हुए अपने मदमत्त खामीको घेरकर : 
उसका अनुगमन करती है | अपने आमूषणरूप श्रेष्ठ 

पंखोंको त्यागकर नदियोंके तठोंपर आये हुए मोर मानो | 
सारस-समूहको फटकार सुनकर दुखी और खिन्नचित्त 

हो पीछे लैट जाते हैं जिनके गण्डस्थळ्से मदकी . 
धारा बह रही है, वे गजराज अपनी महती गर्जनासे 

कारण्डवों तथा चक्रवाकोंको भयभीत करके विकसित 

कमलोंसे विभूषित सरोवरोमें जलको हिलोर-हिलोरकर 

पी रहे हैं|? | 


व्यपेतपङ्कासु सवालुकासु 
प्रसन्भतोयासु सगोङुलासु । 
ससारसारावविनादितासु 
नदीषु हंसा निपतन्ति हृष्टाः ॥ _ 
नदीघनग्रस्रवणोद्कान- 
मतिम्रवृद्ठानिलबहिणानाम्‌ । 
पुवंगमानां च गतोत्सवानां 
घुवं राः सम्प्रति सम्प्रणश! ॥। 
अनेकवणोः सुविनष्टकाया a 
` नवोदितेष्वम्बुधरेषु नष्टाः । 
्ुधार्दिता घोरविषा बिलेभ्य- 
श्निरोषिता विप्रसरन्ति सर्पाः ॥ 
चश्वचन्द्रकरस्पर्शहर्षान्मीलिततारका | 
अहो रागवती संध्या जहाति खयमम्बरम्‌ ॥ 
रात्रि! शशाङ्कोदितसौम्यवक्त्र £ 
तारागणोन्मीलितचारुनेत्रा । 
ज्योत्खांशुकप्रावरणा विभाति 
नारीव शुझलाँशुकसंबरताज्गी। 


२१६ 


विपक्कशालिग्रसवानि  थुक्त्वा 
प्रहर्षिता सारसचारुपङ्क्तिः । 
नभः समाक्रामति शीघ्रवेगा 
चातावधूता ग्रथितेव माला ॥ 
( बा० रा०) किष्किन्धा० २० | ४२-४७ ) 
“जिनके कीचड़ दूर हो गये हैं, जो वाछकाओं 
से सुशोभित हैं, जिनका जळ बहुत ही खच्छ 
है तथा गौओंके समुदाय जिनके जळका. सेवन करते 
हैं, सारसोंके कळरबोंसे शूँजती हुई उन सरिताओंमें हंस 
जड़े हर्षके साथ उतर रहे हैं | नदी, मेध, झरनोके 
जळ, प्रचण्ड वायु, मोर और हर्षरहित मेढ़कोंके शब्द 
निश्चय ही इस समय शान्त हो गये हैं । नूतन मेघोके 
उदित होनेपर जो चिरकाळसे बिलोमें छिपे बैठे थे 
जिनकी शरीरयात्रा नथ्प्राय हो गयी थी और इस प्रकार 
द ह जो मृतवत्‌. हो रहे थे, वे भयंकर विषवाले बहुरं गे सप 
' _सूलसे पीडित होकर अब बिोंसे बाहर निकल रहे हॅ. । 
__ शोभाशाठी चन्द्रमाकी किंरणोंके स्परासे होनेवाले हर्षके 
कारण जिसके तारे किंचित्‌ प्रकाशित हो रहे हैं 
|  ( अथवा प्रियतमके करस्परांजनित हर्षसे जिसके नेत्रोंकी 
` पुतठी किंचित्‌ खिल उठी है ) वह रागयुक्त संध्या 
( अथवा अनुरागमरी नायिका ) खयं. ही अम्बर 
( आकाश अथवा वख्न ) का त्याग कर रही है, यह 
i ` केसे आश्चर्यकी बात है ।- चाँदनीकी चादर ओढे 
. इए शरतकालकी यह रात्रि इवेत साड़ीसे ढके हुए 


२ 


क ही उसकी लुळी हुई मनोहर आँखें हैं | पके इए धानकी 
बालकों खाकर हर्षेसे भरी हुई और तीव्र वेगसे चलने 


% तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 0. कका | 


निशि पूर्णचन्द्र 


घनेवियुक्त 
तारागणाकीर्णमिवान्तरिक्षपू ॥ | 


प्रबुद्धपद्मोत्पलमालिनीनाम | 


वाप्युत्तमानामधिकाद्य लक्ष्मी 
प्रत्यूषकाले5निलसम्प्रवृत्तः । 
सम्मूछितो 
कुसुमग्रहास- 
कूलानि काशेरुपशोभितानि॥ 
वनप्रचण्डा 
पवनालुयात्रां 


वराङ्गनानामिव भूषितानाम्‌ ॥ 
वेणुखरव्यञ्जिततूय मिश्रः । 
| 
गर्गरगोवृषाणा- | 
मन्योन्यमापूरयतीव शब्द! ॥ | 
नवेनंदीनां दक 
व्याधूय मानेसदुमारतेन । । 
धोतामलक्षोमपटप्रकाश | 
१ 
मधुपानशोण्डाः | 

प्रियान्विता; षटचरणाः ब्रहृ 
कुवन्ति पञ्मासनरेणुगौरः | | 
प्रसन्न कुसुमग्रहास | 


वनेषु. मत्ताः 


जले 
| 
| 
| 


f 


क्रोश्वखनं शालिवनं विपक्षम | 
सुदुश्च  वायुविसलथ - चन्द्र ; 

शंसन्ति वर्षव्यपनीतकालश। 

( वा० रा०; किष्किन्धा० ३० | ४८-४९) 

“कुमुदके फूलोसे भरा हुआ उस महात्‌ तल 

जळ जिसमें एक हंस सोया हुआ है, ऐसा जात i 

है मानो रातके समय बादलोंके आवरणसे रहित न | 

सब ओर छिटके हुए तारोंसे व्याप्त होकर पूर्ण चर. 

साथ शोभा पा रहा हो । सब ओर रिरे 8५ 

ही जिनकी फैली हुई मेखला ( करधनी ६ 


उन उत्तम बाबड़ियोंकी शोभा आज बखामूेे ग 


= reer 
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| 
| 
| 


| बोर 


नै औरामका प्रक्ृतिप्रेम # 


वच का 
हमें व्यक्त इए वाद्यधोषसे मिश्रित और प्रातःकाळकी 
बृद्धिको प्रात होकर सब ओर फेला हुआ 

दही मयनेके बड़बड़ भाण्डों और साँडोंका शब्द, मानो 
एक दूसरेका प्रक हो रहा है | नदियोंके तट मन्द-मन्द 
बायुसे कम्पित, पुण्परूपी हाससे सुशोभित और घुळे 
हुए निर्मळ रेशमी वखोंकरे समान प्रकाशित होनेवाळे 
नूतन कार्सोसे बड़ी शोभा पा रहे हैं । वनमें ढिठाईके 
साथ घूमनेवाळे तथा कमळ और असनके परागेंसे गौर 
वर्णको प्राप्त हुए मतवाळे भ्रमर, जो पुष्पोंके मकरन्दका 
पान करनेमें बड़े चतुर हैं, अपनी प्रियाओंके साथ 
हृर्षमें भरकर बनोंमें ( गन्धके लोमसे ) वायुके पीछे पीछे 
जा रहे हैं । जळ खच्छ हो गया है, धानकी खेती पक 
गयी है, वायु मन्दगतिसे चलने लगी है और चन्द्रमा 
अत्यन्त निर्मळ दिखायी देता है---ये सब लक्षण उस 
शरत्काळके आगमनकी सूचना देते हैं, जिसमें वर्षा 
की समासि हो जाती है, क्रोशन पक्षी बोलने लगते हैं 
बीर फूल उस आतुके हासकी भाँति खिल उठते हैं ।? 


मीनोपसंद्षितसेखलानां 
नदीवधूनां गतयो$द्य. मन्दाः 
कान्तोपचक्तारसगामिनीनां 
प्रभातकालेष्विच कामिनीनास्‌॥ 
सचक्रवाकानि सशवलानि 
झाशेटुकूलेरिन संबृतानि। 
सरोचनावि 
वधूसुखानीच नदीमुखानि ॥ 
गुछबषाणासनचित्रितेषु a 
्रहष्टषट्पाद खु | 
गृहीतचापोद्यतदण्डचण्ड 
शे अचण्डचापोऽद्य वनेषु कामः ॥ 
चे पूरयित्वा । 
निष्यक्षस््यां बसुधां च कृत्वा 
त्यक्त्वा नभस्तोयधराः प्रणष्टा! | 
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दशयन्ति शरन्नद्यः पुलिनानि शनेः शनैः । 
नवसंगमसब्रीड जघनानीब योषितः ॥ 
. प्रसन्नसलिलाः सोम्य ङुर्राभिविनादिताः 
चक्रबाकगणाकीणो विभान्ति सलिलाशयाः ॥ 
( वा० रा०) किस्किन्धा० ३० | ५४-५९ ) 
“रातको प्रियतमके उपभोगमें आकर प्रातःकाल अळसायी 
गतिसे चळनेवाळी कामिनियोंकी भाँति उन नदीखरूपा 
वघुओंकी गति भी आज मन्द्‌ हो गयी है, जो मछलियों- 
की मेखछा-सी धारण किये हुए हैं | नदियोंके मुख नव 
वघुओंके मुँहके समान शोमा पाते हैं | उनमें जो चक्रवाक 
हैं, वे गोरोचनद्वारा निर्मित तिल्कके समान प्रतीत होते 
हैं; जो सेत्रार हैं, वे वधूके मुखपर बनी हुई पत्रमङ्गीके 
समान जान पड़ते हैं तथा जो काश हैं, वे ही मानो 
इवेत दुकूल बनकर नदीरूपिणी वधूके मुँहको डके हुए 
हैं| छले हुए सरकंडों और असनके वृक्षांसे जिनकी 
विचित्र शोभा हो रही है तथा जिनमें हरभरे भ्रमरोंकी 
आवाज शूँजती रहती है, उन वनोंमें आज प्रचण्ड 
धनुर्धर मदनदेव प्रकट हुआ है, जो धनुष हाथमें लेकर 
विरहीजनांको दण्ड देनेके लिये उद्यत हो अत्यन्त कोपका 
परिचय दे रहा है । अच्छी वर्षासे छोगोंको संतुष्ट करके, 
नदियों और तालाबोंको पानीसे सरकर तथा भूतको 
परिपक्व धानकी खेतीसे सम्पन्न करके बादल आकाश 
छोड़कर अदृश्य हो गये । शरदू-ऋतुकी नदियाँ धीरे-धीरे 
जलके हटनेसे अपने नग्न तटोंको दिखा रही हैं | ठीक 
उसी तरह जैसे प्रथम समागमके समय लजीली युतरतियाँ 
शतैः-शनैः अपने जधनस्थलको दिखानेके लिये विवश होती 
हैं | सौम्य | समी जलाशयोके जळ खच्छ हो गये हैं | 
वहाँ कुरर पक्षियोंके कलनाद गूँज रहे हैँ और चक्रवाको 
के समुदाय चारों ओर बिखरे इए है । इस प्रकार 
उन जलाशयोंकी बड़ी शोमा हो रही है । 


श्रीरामचरितमानसे अनुसार- अर्षा-वणन 


बरघा काळ सेघ नभ छाए। | 
गरजत लागत परस सुद्दाए 0 


( भीरामचरित०) किष्किन्धा० १२] ४ ) - | 
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भीरामजी लक्ष्मणे कहते दे--'वर्षीकालसे आकाशर्म 
छाये हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुझावरे छाते हैं | 


छछिमन देखु मोर गन नाचत बारिद पेखि । 
गृही बिरति रत हरघ जस बिष्नुअगत कडू देखि ॥ 
{ भीरासचरित्‌०; किष्किन्था० १३ ) 


“लक्ष्मण | देखो, मोरोंके कुंड बादछीको देखकर 
नाच रहे हैं--उसी प्रकार जैसे वैराग्य्मै अनुरक्त 
ग्रहस्य किसी विव्णुभक्तक्ो देखकर इषित होते हूँ |! 


घन घमंड नभ गरजत घोरा | 
प्रिया हीन डरपत सन सोरा ॥ 
दामिनि दसक रह न घन साही 
खूर के प्रीति जथा थिर नाहीं ॥ 
बरषहिं जलद भूमि च्िअराएं । 
जथा जबहिं कुछ बिद्या पाएँ ॥ 
बँड अघात सहहिं शिरि केरे । 
स्र के सचन संत सह मेख ॥ 
शुद्र नद अरिं चली तोराईे । 
जस थोरेह धच खळ इतरह ॥ 
भूसि परत भा. डालर पानी! 
जबु जीवहि माया कपदानी ॥ 
_ समिटि सम्रिरि जल भरहिं तलावा । 
जिसि सदशुन सज्जन पहि भावा! ॥ 
सरिता जळ जळनिथि सहेँ जाई | 
होइ अचल जिन जिव इरे पाहू ॥ 
( भीरामचरित०, किष्किन्षा० ६३ | १-४ ) 


=> आकाशम बादल घुमड-बुमड़कर धोर गर्जना कर रहे हैं| 
प्रिया ( सीताजी ) के दिना मेरा मन हर रहा है | दिजलीकी 
नमक वादलमें उहदरती नहीं; जैसे दुष्टकी ग्रीति स्थिर नहीं 
रहती । बादल पएथ्वीके समीप आकर ( नीचे उतरकर ) बरस 
रहे हैं; जेते विद्या पाकर विद्वान्‌ भम्र हो जाते हैं । बूँदोंकी 
चोट पर्वत केसे सहते हैं जैसे दुष्टोके वचन संत सहते हैं । 
छोटी नदियाँ भरकर वेगसे चली, जैसे थोडे धनसे भी दुष्ट 
इतरा जाते हैं; ( मर्यादाका त्याग कर देते हैं ) | प्रथ्वीपर 
पढ़ते ही पानी गँंदला हो गया दै, जैसे शुद्ध जीवके माया लिपट 


गयी हो | जळ एकत्र हो-होकर तालाबोंमें भर रहा है, जते 
..... बदुयुण ( एक-एक करके ) सजनके पास चळे आते है । 
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ऱ्य यी 
नदीका जल समुद्रमें जाकर वैसे ही स्थिर हो जाताहै, ल 
श्रीहरिको पाकर अचल ( आवागमनसे युक्त ) सत, 
हरित झूम तुन संकुर सझुझि परहि नहिं पंथ। | 
जिसि पाखंड वाढू तें गुप्त होहि सदमरधर। | 
( भीरामचरित०+ किस्ता श 
“य्वौ घासले परिपूर्णं होकर हरी हो गयी है, डं 
रास्ते समझ नहीं पड़ते । जैसे पाखण्ड-मतके प्र 

संदूम्रन्य गुप्त (छत ) हो जाते हैं। 

दाहुर छुनि चहु दिसा सुद्दाई । 
वेद पढि जलु बह समुदाहई॥ 

चव पल्ळन भए जिरप अनेका । 
साधक मन जस सिल बिबेका ॥ 

शक जवास पात विजु भयऊ | 
जस सुराज खळ उद्यम गयऊ ॥ 

सोजत कतहु जिह नहिं धूरी । 
करइ ऋध असि धरमहि दूरी ॥ 

ससि खंपञ्न सोइ अहि केली । 
डपक्लारी के संपति जेसी॥ 

निसि तरु घन खोत बिराजा ! 
जजु दंसिन्ह कर सिला समाजा ॥ 

सद्दावृष्टि चलि फूटि ।फिंआरी । 
जिसि सुतंत्र अएूँ दिगरहिं नारी । 

कुषी निरादहिं सुर फिसाना । 
जिथि छुध तजहिँ मोह मद साबा 

देखिअत चक्रवाक स्वरा नाहीं । 
इस्ति पाहू जिसि धर्म परा 

छष्र बल्वद्द तून बदि जासा । 
जिमि हरिजन दिये उपज न कामा! 
निगिध अनु संछुल सहि भाजा । 
प्रजा याढ़ जिसि पाइ सुराजा | 
लह तहें रहे पथिक थकि नाना । | 

जिमि इंद्रिय गन उपजे ग्यागा |. 

( श्रीरामचरित०; किष्किन्था० १४ है 


“चारों दिशाओर्मे मेंढकोंकी ध्वनि ऐसी 
लगती है, मानो विद्याथियोंके समुदाय वेद १९. 
अनेकों बृक्षोर्मे नये पत्ते आ गये हं, जिसे बे 
भरें एवं सुझ्षोभित हो गये हे, गते साधवी 
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( शन ) प्रात होनेपर हो जाता ६ | मदार और 
जवासा विना पत्तेके हो गये । ( उनके पत्ते झड़ गये), 
जैत भ्रेष राज्यमें ठु्शेका उद्यम व्यर्थ हो जाता हे ( उनकी 
एक भी नहीं चलती ) । धूळ कहीं खोजनेपर भी 
नहीं मिती, जेसे क्रोध धर्मको दूर कर देता है 
( अर्थात्‌ क्रोधका आवेश होनेपर भमंका शान नहीं 
गह जाता ) | अन्नसे युक्त ( ल्हळ्दहाती हुई खेतीसे हरी- 
मरी ) एश्वी केसे शोभित हो रही है, जैसे उपकारी 
पुरुषकी सम्पत्ति । रातके अने अन्धकारसे जुगनू शोभा 
पा रहे हैं; मानो दम्भियोंका समाज आ जुटा दो | मारी 
वर्षासे खेतोंकी क्यारियाँ फूट चली हैं; जैसे स्वतन्त्र शोनेसे 
श्रिया बिगड़ जाती हैं । चतुर किसान खेतोंको निरा रहे 
हैं ( उनमेले घास आदिको निकालकर फेंक रहे हैं )-- 
से विद्वान्‌ लोग सोइ, मद और सानका त्याग कर देते 
ह। चक्रवाक पक्षी दिखायी नहीं दे रडे दे, जेते ऋलियुगको 
घर्म भाग जाते हैं। ऊसरमे नर्ण होती है; पर 
वहाँ घासतक नहीं डगती--जैसे हरिमक्तके छुदयमे कास 
नहीं होता | पृथ्वी अनेक तरइके जीवोसे भरी हुईं उसी 
वरह शोभायमान दै, जैसे सुराज्य पाकर प्रजाकी बुद्धि 
ते है । जहाँ-तहाँ अनेक पथिक थककर ठहरे हुए हैं, 
/ के शन उसन्न होनेपर इन्द्रियाँ [ शिथिळ होकर विषयोंकी 
ओर जाना छोड़ देती हैं ] | 
कबहुँ प्रबळ बह मारुत जह तहे मेघ बिलाहि । 
जिमि कपूत के उपडे कुल सदरम नलाहिं ॥ 
कबहुँ दिवस महे नित्रिइ तम कबहुंक प्रगट पतंग । 
बिनसइ उपजइ स्यान जिमि पाइ छुसंग सुरूंग ॥ 
( श्रीरामचरित०, किष्किन्धा० १५ (क ) ख) 
“कभी-कभी वायु बड़े जोरते चलने लगती हे, जिससे 
जहाँ-तहाँ गायव हो जाते हैं-जैसे कुपुत्र उत्पन्न 
(नी ( श्रेष्ठ आचरण ) नष्ट हो जाते 
जः Si कारण ) दिनमें बोर अन्धकार छा 
₹ आर कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं--जैसे कुसज्ञ 


कर शान नष्ट हो जाता है और सुसज्ञ पाकर उत्पन्न 
शे जाता है | है ओ यी 


बादल 
होनेते 


( शरदू-वर्णन ) 

रषा सिग सरद रितु आहे । 
` छछिमन देखडु परम सुहाई ॥ 

कास सकल महि छाई । 
जनु रघो कृत झराट चुदाई ॥ 


फूल 


जिसि लोभदि सोबड संतोषा ॥ 
धर्ता सर सिसे नळ सोहा । 
अत डट्य जस गत अद्‌ महा ॥ 
रल रस सूख सरित सर पानी | 
समता त्याग करहि जिमि ग्यानी ॥ 
आनि सरद रितु सजन आप्‌ । 
पाइ समय जिमि सुकृत सुहाप्‌ ॥ 
एंक न रेछु सोइ असि धरनी । 
नीति निपुन नृप के जसि करनी ॥ 
जल संकोच चिकरू भई सीना । 
अबुध छुटुंबी जिमि धनद्रीना ॥ 
बिनु चन निमेल सोइ अकासा । 
ररिजन इव परिक्षरि सब आसा ॥ 
कडु कडु बुष्टि लारदी थोरी | 
कोड एक पाच भगति जिमि मोरी॥ 
( शरीरामचरित०; किष्किन्धा १५ | १-५ ) 
“हे लक्ष्मण | देखो; वर्षा वीत गयी और परम सुन्दर 
शरदू-ऋतु आ गयी। फूले हुए कास सारी प्थ्वीपर छा 
गये, सानो वर्षाऋतुने [ कासरूपी सफेद बालोके रूपमें ] 
अपना बुढ़ापा प्रकट किया है । अगस्त्यके तारेने उदय 
होकर मार्गके जळको सोख लिया, जसे संतोष लोमको 
सोख लेता है । नदियों और तालाबोंका निर्मल जळ ऐसी 
शोभा पा रहा दे जैसे मद और मोइसे रहित संताका 
हृदय ! नदी और तालादबोंका जल धीरे-धीरे सूख रहा 
है, जेसे ज्ञानी ( विवेकी ) पुरुष समताका त्याग करते है | 
शरदऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गये, जैसे समय 
पाकर सुन्दर सुकेत आ जाते हैं (पुण्य प्रकट हो 
जाते हैं ) । न कीचड़ दै न धूल; इससे धरती निर्मळ होकर 
ऐसी शोभा दे. रही है जैसे नीतिनिपुण रांजाकी करनी | 
जळके कम हो जानेसे मछलछियाँ व्याकुळ हो रही हैं; जेते 
मूख ( वितेकदचत्य ) कुडम्बी ( शहस्थी ) धनके बिना 
व्याकुल होता है। विना बादलोंका निमंल आकाश ऐसा 
शोमित हो रहा है जेठे भगवद्मक्त सब आशाओंको 
छोड़कर सुशोमित होते हैं। कहां-कहीं ( विरळे ही स्थानोंमें ) 
शरदश्वदुकी योड़ी-योड़ी वर्षों हो रही है जैसे कोई विरळे 
ही मेरी भक्ति पाते हैं |? 
चले हरबि तजि नगर सुप तापस चनिक सिखारि । त. 
जिमि दरिभगति पाइ अस तज आश्रमी चारे! _ 
( भीरामचरित्‌ ०, किष्किस्घा० १६ ) 


२२० 
| शरदूऋठ पाकर ] राजा, तपस्वी) च्यापारी' और 
भिखारी ( क्रमशः विजय; तप) ब्यापार और भिक्षाके 
ख्ये ) इषित होकर नगर छोड़ चले; जैसे इरिकी भक्ति 
पाकर चारों आश्रमवाले ( नाना प्रकारके साध्षनरूपी ) 
भ्रमोंको त्याग देते हैं |? 
सुखी मीन जे नीर अगाधा। 
जिमि इरि सरन न पुकड बाधा ॥ 
कूळें कमल सोह सर फ्रैसा। 
निर्युन अहम खगुन सरणे जसा ॥ 
गुंजत सुकर सुखर अनूपा । 
सुंदर खग रघ घाना रूपा ॥ 
. चक्रबाक मन दुख निसि पेखी । 
जिसि दुजेन पर संपति देखी ॥ 
चातक रटत तुषा अति ओही । 
जिमि सुख ळइइ म संकरद्वोही ॥ 
सरदातप निसि ससि भपदरइई। 
संत दरस जिमि पातक टरई ॥ 
देखि इंदु चकोर समुदाई। 
चितवहिं जिमि हरिजन हरि पाई ॥ 
मसक दुस बीते हिम ज्ञासा। 
जिमि द्विज द्रोह किए कुछ लासा ॥ 
( श्रीरामचरित०) किंष्किन्धा० १६ । १-४ ) 
“जो मछलियाँ अथाह जलमें हैं, वे सुखी हें-जेसे 
भीदरिकी शरणमे चले जानेपर एक भी बाधा नहीं रहती । 
कमलोके फूलनेसे तालाब कैसी शोमा दे रहा दै, जैसे निगुंण 
रह्म सगुण दोनेपर शोमित होता है । भौरे अनुपम शब्द 
करते हुए गूँज रहे दें तथा पक्षियोंके नाना प्रकारके 
सुन्दर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवेके मनमे 
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अयोध्याकी गल्योर्मे रामायण-गान करते हुए कुश और 
लवपर श्रीरामकी दृष्टि पड़ी । उन्होंने उन आदरणीय 
कुमारोंकों घर बुछाकर उनका यथोचित सम्मान किया और 
अपने तीनों भाइयॉसे कहा-- 


रामायण सुननेकी प्रेरणा देना 


भ्रयतामेतदाख्यानमनयोदबवचसोः ॥ 
Coin  . | 


इमी यनी पार्थिवलक्षणान्तरितौ 


कु्चीलचो चेव मह्दातपस्बिनौ | 
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वैसे ही दुःख हो रहा दै, जैसे दूसरेकी समि 
दुष्टको होता है । पपीहा रट लगाये हे, उसको बह 
है जैसे श्रीशंकरजीका द्रोही सुख नहीं पाता (सुखने 
झींखता रहता है ) । शखूऋतुके तापको रातके समय 
इर लेता है) जेसे संतोंके दशनसे पाप दूर हो 
चकोरोंके समुदाय चन्द्रमाको देखकर इस प्रकार ह 
लगाये हूं, जैसे भगवद्भक्त भगवानको पाकर 
( निनिमेष मेत्रोसे ) दर्शन करते हें । मच्छर ओरड 
जाड़ेके डरसे इस प्रकार नष्ट दो गये, जैसे ब्ह्णदे 
वैर करनेसे कुळ्का नाश हो जाता है |? ठ 
भूमि जीव संकुछ रहे गए खरदु रितु पाइ। 
सदगुर सिळें आहि जिमि संसय अम ससुदाइ॥ 
( भीरासचरित ०; किष्किन्धा० | 
([ वर्षाऋत॒ुके कारण | इश्वीपर जो जीव भर गगे ३ 
वे शरद्‌ऋतुको पाकर वैसे ही नष्ट हो गये, जेसे सदू 
मिल जानेपर संदेह और भ्रमके समूह नष्ट हो जाते है| 
बरघा गत निल रितु आइ । 
सुधि न तात सीता के पाईं। 
एक भार फेसेहुँ सुधि जानों। 
काळहु जीति निमिष महुँ आनों॥ 
कृतड रड जॉ. जीवति होई । 
तात जतन करि आनडं सोई 
( श्रीरामचरित०, किष्किन्धा० १७। (1) 
“वर्षा बीत गयी, निर्मळ शरदऋत आ गयी | 
हे तात ! सीताकी कोई खबर नहीं मिली | एक बार bo 
भी पता पाऊँ तो काळको भी जीतकर पलमरमे जर 
ले आऊँ । कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे 
यत्न करके में उसे अवश्य छाऊँगा ।? | 


Ef 


ममापि तद्‌ भूतिकरं. प्रचक्षते 
महानुभावं चरितं | 

( वा० रा०, नाळ० ४ | ३९१४ | 
ये देवताके समान तेजखी दोनों इग 
अर्थ और पदोसे युक्त मधुर काव्य बडे घ. 
गाकर सुनाते हैं | तुम सब लोग इसे 8 
दोनों कुमार मुनि दोकर भी राजो | 
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पम्पन हैं । संगीतमें कुशळ दोनेके साथ ही मान्‌ 
तपखी हैं | ये जिस चरित्रका--ग्रबन्ध काब्यका गान 
करते हैं, वह शब्दार्थाळंकार, उत्तम गुण एवं सुन्दर 
रीति आदिसे युक्त दोनेके कारण अत्यन्त प्रभावशाली 
है । मेरे लिये भी अम्युदयकारक है, ऐसा बृद्ध पुरुषोंका 
कथन है । अतः तुम सब लोग ध्यान देकर इसे सुनो | 
हनुमानक्की भाषण-कलाकी प्रशंसा करना 
भगवान्‌ श्रीराम और लक्ष्मण दोनों माइयोंको वीर-वेशर्म 
आते देख 'ऋष्यमुकनिवासी सुग्रीवके मनमें बड़ी शङ्का हुई। 
हनुमानजीने सुग्रीवको ढाइस बघाया, तब सुग्रीवने उन्हे उन 
दोनों भाइयोंके पास जाकर मेद लेनेके लिये कहा | 
भीहनुमान्‌जी भिक्षुका वेशे धारण करके उन दोनों भाहयोंके 
पास गये और उन्हे प्रणाम करके मधुर वाणीमें बोले-- 
धवीरो | आप दोनों सत्यपराक्रमी राजर्षियों और देवताओंके 
तमान प्रभावशाली, तपस्वी तथा कठोर ब्रतका पालन करले- 
वाढे जान पड़ते हैँ | इस वन्य प्रदेशमे आप दोनोंका 
। शभागमन किस उद्देश्यसे हुआ है ? आप कान्तिमान्‌, तथा 
१ स्पवान्‌ दे । आपकी दृष्टि सिंदके समान दै । गति साँड्के 
समान दिखायी देती है । झुजाएँ अपनी शोभासे हाथीकी 
ुण्ड-दण्डको तिरस्कृत करती हैं | आप परम तेजस्वी हैं । 
आप दोनोंकी प्रभासे गिरिराज ऋष्यमूक जगमगा रहा है । 
आपको देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो चन्द्रमा और सूर्य 
सच्छासे भूतळपर उतर आये हैं | यहाँ सुग्रीव नामक एक 
भ्रष्ठ वानर रहते हैं । वे बड़े धर्मात्मा और वीर हैं | उनके 
बड़े भाई वालीने उन्हें घरसे निकाल दिया दै । इसलिये वे 
असन्त दुखी होकर सारे जगतमें मारे-मारे फिरते हैं । 
उन्हीके भेजनेसे मैं यहाँ आया हूँ । मेरा नाम हनुमान है । 
भी वानर-जातिका ही हूँ । धर्मात्मा सुग्रीव आप दोनोंसे 
करना चाहते हैं ।! 
र भाषण भी एक कला है और कला-र्मशको जहाँ भी 
जा दीखती है, वह प्रफुछ डो जाता है । इनुमानजीके 
वक्तृत्वकला थी | उसे सुनकर आरामका मुख 
भञ्ञताते खिळ उठा । वे लझ्मणसे बोळे-- 


सचिवोऽयं कपीन्द्रस्य सुग्रीनस्य महात्मनः | 
काङ्गमाणस्य ममान्तिकमिहागतः ॥ 
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नाळुखेदषिनीतस्य  नायजुेंदधारिणः । 
नासामवेद्विदुषः शक्यमेत॑विभाषितुस्‌ ॥ 
जून व्याकरण कुत्खमनेन बहुधा श्रृतय्‌ । 
बहु व्याहरतानेन न किचिदपशब्दितस्‌ ॥ 
न युखे नेत्रयोश्वापि रुलाटे च भुवोस्तथा । 
अन्येष्वपि च सर्वेषु दोषः संविदितः कचित्‌ ॥ 
अविस्तरभसंदिग्धमचिरम्बितमव्यथस्‌ । 
उरःस्थं कण्ठं वाक्यं वर्तते मध्यमखस्प्‌ ॥ 
संस्झारक्रमसम्पन्नामङ्कतामविरुम्बितास्‌ | 
उच्चार्यते कस्याणी वाचं हृदयहरषिणीस्‌ ॥ 
अनया चित्रया वाचा त्रि्यानव्यञ्नस्थया । 
कस्य नाराध्यते चित्तमुचतासेररेरपि ॥ 
एवंविथो यस्य दूतो न भवेत्‌ पार्थिवस्य तु । 
सिद्धयन्ति हि कथं तस्य कार्याणां गतयोऽनघ ॥ 
एवगुणयणेर्युक्ता यस्य स्युः कार्यसाधकाः । 
तस्य सिद्ध यन्ति सवंडर्था दूतवाक्यप्रचोदिताः॥ 
( वा० रा० किष्किन्धा० २ । २६-३५ ) 
“सुमित्रानन्दन ! ये महामनखी वानरराज सुप्रीवके 
सचिव हैं और उन्हींके हितकी इच्छासे यहाँ मेरे पास 
आये हैं । लक्ष्मण ! इन शत्रुदमन सुग्रीबसचित्र कपिवर 
हनुमानसे, जो बातके मर्मको समझनेवाळे हैं, तुम स्नेह- 
पूर्वक मीठी वाणीमें बातचीत करो । जिसे ऋग्वेदकी 
शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेदका अभ्यास नहीं किया 
तथा जो सामवेदका विद्वात्‌ नहीं है, वह इस प्रकार 
सुन्दर भाषामें वार्तालाप नहीं कर सकता । निश्चय ही 
इन्होने समूचे व्याकरणका कई बार खाध्याय किया है; 
क्योंकि बहुत-सी बातें बोळ जानेपर भी इनके मुंहसे 
कोई अशुद्धि नहीं निकली । सम्भाषणके समय इनके 
मुख, नेत्र, ललाट, भौंह तथा अन्य सब अङ्गेसे भी | 
कोई दोष प्रकट हुआ दो, ऐसा कहो ज्ञात नहीं हुआ। _ 


इन्होंने थोडेमें ही बड़ी स्पष्टताके साथ अपना अभिग्राय ट 
निवेदन किया दै । उसे समझनेमें कहँ कोई संदेह ° 


पमभ्यभाष सौमित्रे सुग्रीवसचि्ं कपिम्‌ । 
` जय मधुरर्चाक्येः स्नेहयुक्तमरिंदसस ॥ 
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हुआ है । इन्होंने रुकरुककर अथवा शब्दों या अक्षरोको 
तोड-मरोडकर किसी ऐसे वाक्यका उच्चारण नहीं किया है, 
भी सुननेमें कर्णकटु झो । इनकी बाणी इदयर्मे मध्यमा 
रूपसे स्थित है और कसे नेखरीरूपमे प्रकट होती 
हैं; अतः बोलते समय इनकी आवाज न बहुत धीभी 
रही है न बहुत ऊँची । मध्यम खरमें ही इन्होने सब 
बातें कहीं हैं । ये संस्कार और क्रमसे सम्पन्न, अद्भुत; 
छविलूम्बित तथा हृदयको आनन्द प्रदान करनेवाली 
कल्याणमयी चाणीका उच्चारण करते हैं । हृदय, कण्ठ 


का >त>-<<<>्ी 009०. जलन 


श्रीरासकी प्राचीन कथाएँ सुनानेसें रुचि 


रूइ्मणजी भ्रीजानकीको वनर्मे छोड़कर लोट आये । 
भीरामको अत्यन्त शोकाकुल देखकर लक्ष्मणजीने बड़ी 
विनम्रताके साथ उन्हे समझाया । तदनन्तर भीरामने 
छइमणजीसे कहा-- 

[ राजा नृगकी कथा | 
दुलभस्त्वीरशो बन्धुरसिन्‌ काले विशेषतः 
याच्ास्त्व॑ महाबुद्धिमंम सोम्य मनोऽनुगः ॥ 
यञ्च मे हृदये किंचिद्‌ वर्तते शुभलक्षण । 
-तन्निशामय च श्रृत्वा ङुरूष्व वचनं मम ॥ 
चत्वारो दिचसाः सौम्य कायं पौरजनस्य च । 
अळुर्वाणस्य सौमित्रे तन्मे ममोणि कुन्ति ॥ 
आहयन्तां प्रक्रतयः पुरोधा मन्त्रिणस्तथा । 
कायीर्थिनश्च पुरुपः स्रियो वा पुरुपर्पभ ॥ 
पौरकायीणि यो राजा न करोति दिने दिने । 
ंब्ृते नरके घोरे पतितो नात्र संशयः ॥ 

ˆ (बा० रा०; उत्तर० ५३ | २--६ ) 
“सौम्य | तुम बड़े बुद्विमान्‌ हो । जैसे तुम मेरे 
मनका अनुसरण करनेवाले हो, ऐसा भाई विशेषत; इस 


समय मिळना कठिन है । शुमक्षण लक्ष्मण | अब मेरे 


. मने जो बात है, उसे सुनो और सुनकर वैसा ही 
_ को । सौम्य | लुमित्राकुमार ! मुझे पुरवासियोंका काम 
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करता, वह निस्संदेह सन ओरसे निरिछद्र अतएव वायु! 


भ्राचणामि ॐ 
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और मूर्धा---इन तीनों. स्थानोद्वारा स्पष्टरूपसे 
ह्रोनेबाळी इनकी इस विचित्र बाणीको सुनकर 
चित्त प्रसन्न न होगा । वघ करनेके लिये तल्त्रार उद्भ | 
हुए शन्रुका हृदय भी इस अद्भुत वाणीसे बदल सवत | 
है । निष्पाप लक्ष्मण ! जिस राजाके पास इनके सम | 
दूत न हो, उसके कार्यॉकी सिद्धि केसे हो सकती है| 
जिसके कार्यसाधक दूतः ऐसे उत्तम गुणोंसे युक्त हे, ! 
उस राजाके सभी मनोरथ दुर्तोकी वातचीतसे ही हि ' 
हो जाते हैं ।! | 


किये बिना चार दिन बीत चुके हैं, यह वात मे| 
मर्मस्थळको विदीर्ण कर रडी है । पुरुषप्रवर | तु| 
प्रजा, पुरोहित और मन्न्रियोंको बुलओ । जिन पुस । 
अथवा ल्लियोंको कोई काम दो, उनको उपस्थित को। | 
जो राजा प्रतिदिन पुरवासियोंके--प्रजाजनके कार्य नहा... 


संचारसे रहित घोर नरकमें पडता हैं । 


श्रूयते हि पुरा राजा मृगो नाम महायशाः । 
बभूव एथिवीपालो ब्रह्मण्यः सत्यवाक्‌ शुचिः ॥ 
स कदाचिद्‌ गवां कोटी! सवत्साः स्वणभूपिता* | 
नुदेवो भूमिदेवेभ्यः पुष्करेषु ददौ को | 
ततः सङ्गाद्‌ गता घेनुः संवत्सा स्पशितान | | 
ब्राह्मणस्याहिताग्नेस्तु दरिद्रस्योज्छवर्तिन 
स नं गां क्षुधातों घे अन्बिषसत्र तत्र ६ 
नापश्यत्‌ सवराष्ट्रेषु संवत्सरगणान्‌ बर 
' ततः कनखलं शत्या जीर्णवत्सां निरामय 
दहरे तां स्थिकां घेलुं जाह्मणस्य निवेश 
अथ तां नामधेयेन स्त्रकेनोवाच त्रा", | 
आगच्छ शबलेत्येबं सा तु शुश्राव गोः 


| 


# ओराम्की प्राचीन कथाएं सुनानेमे रुचि & 
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तस्य त॑ खरमाज्ञाय क्षुधार्तस्य द्विजस्य वै । 
अन्वयात्‌ एऽतः सा गौगंच्छत्तं पावकोपमं ॥ 
योऽपि पारयते विभ! सोऽपि गामन्वगादू दुतस 
गत्वा च तसूर्षि चष्टे सस गौरिति सत्वरम्‌ ॥ 
स्प्चिता राजसिंहेन मभ दत्ता नृगेण ह | 
तयोब्रीह्मणयोबीदो महानासीद विपश्चितः ॥ 
बिवदन्ती ततोऽन्योन्यं दातारमभिजम्मतुः | 
तौ राजभवनद्वारे न प्राप्ती नृगशासनस ॥ 
अहोरात्राण्यनेकानि वसन्तो क्रोधमीयतुः । 
ऊचतुथ महात्मानों ताबुभो द्विजसत्तमी ॥ 
कुद्धो परमसंतसो वाक्य घोरामिसंहितम । 
( वा० रा०; उत्तर० ५३ | ७--१७३ ) 
“सुना जाता है पहले इस प्रथ्वीपर नृगनामसे 
प्रसिद्द एक महायरास्व्री राजा राज्य करते थे | 
वे भूपाळ बड़े ब्राह्मणमक्त, सत्यवादी तथा आचार- 
, विचारसे पवित्र थे | उन नरदेवने किसी समय पुष्कर 
| तीर्थम जाकर ब्राह्मणांको सुवर्णसे भूषित तथा बछड़ोंसे 
युक्त एक करोड़ गौएँ दान कीं | निष्पाप लक्ष्मण ! 
उस समय दूसरी गौओंके साथ-साथ एक दरिद्र, उञ्छ 
पृत्तिसे जीवन-निर्वाह करनेवाले एबं अलिद्दोत्री जराझण- 
की बछडरेसहित गाय वहाँ चली गयी और राजाने 
सकल्प करके उसे किसी ज्राह्मणको दे दिया । वह 
बेचारा ब्राह्मण भूखसे पीड़ित हो उस खोयी हुई गायको 
बहुत वर्षोतक सारे राज्योमें जहाँ-तद्दों हता फिरा; 
. पपु वह उसे नहीं दिखायी दी | अन्तर्मे एक दिन 
केनेखळ पहुँचकर उसने अपनी गाय एक ब्राह्मणके घरमे 
। वह नीरोग और हृष्ट-पुष्ट थी, किंतु उसका 
भेऊड़ बहुत बड़ा हो गया था | आहणने अपने रक्खे 
इर “बळा? नामसे उसको पुकारा--शबले ! आओ ! 
| आओ / गैने उस स्वरको सुना | भूखसे पीडित हए 
` से आह्मणके उस परिचित स्वरको पद्दचानकर वह गौ 
भागे-आगे जाते हुए उस अग्नितुल्य तेजस्वी ब्राह्मणबे 


२२३ 


a 


es sn mn ss es जक. 


पीछे हो ळी । जो ब्राह्मण उन दिनों उसका पालन 
करता था, वह भी तुरंत उस गायका पीछा करता 


.इआ गया और जाकर उन त्रह्मपिसे बोला 


हान्‌ ! यह गौ मेरी है । मुझे राजाओंमें श्रेष्ठ चुगने 
इसे दानमें दिया है |! फिर तो उन दोनों विद्वान्‌ 
्राझमणोमें उस गौको लेकर महान्‌ विवाद खड़ा हो 
गया । वे दोनों परस्पर ल़तेझगइते हुए उन दानी 
नरेश नृगके पास गये । वहाँ राजभवनके दरवाजेपर 
जाकर वे कई दिनोंतक टिके रहे, परंतु उन्हें राजाका 
न्याय नहीं प्रात इुआ ( वे उनसे मिले ही नहीं ) | 
इससे उन दोनोंको बड़ा क्रोध हुआ । वे दोनों श्रेष्ठ 
महात्मा ब्राह्मण अत्यन्त संतप्त और कुपित हो राजाकों 
शाप देते हुए यह घोर वाक्य बोले 
अर्थिनां कार्यसिद्भयथं यसाच्चं नेषि दर्शनम्‌ ॥ 
अदृश्यः सर्वभूतानां कृकलासो भविष्यसि । 
बहुवर्षसहस्राणि बहुवर्षशतानि च॥ 
न्ने त॑ कुकलीभूतो दीर्षक्ालं निवत्स्यति | 
उत्पत्स्यते हि लोकेऽ सिन्‌ यदूनां कीर्तिवर्धनः ॥ 
वासुदेव इति ख्यातो विष्णुः पुरुषविग्रहः । 
सते मोक्षयिता शापाद्‌ राजंत्तससाद भविष्यसि ॥ ` 
कृता च तेन कारेन निष्कृतिस्ते भविष्यति । 
भारावतरणाथं हि नरनारायणाबुभों ॥ 
उत्पत्स्येते महावीयों करौ युग उपसिते । 
एवं तौ शापसुत्सुज्य ब्राह्मणौ विगतज्वरो ॥ 
तां गां हि दुर्बलां इदां ददतुन्रोहमणाय चें । 
एवं स॒ राजा तं शापश्ुपकषुङक्ते सुदारुणम्‌ ॥ 
कार्याधिनां विमदो हि राज्ञां दोपाय कर्पते । 
तच्छीघ्रं दशनं मह्यमभिवतेन्तु कार्यिणः 
सुकृतस्य हि कार्यस्य फलं नानेति पार्थिवः । 
तस्माद्‌ अच्छ अतीक्षख सौमित्रे कार्यवाज्जनः। 
( वा० रा०; उत्तर० ५३। १८ ९६ ) 


श्श्छ % ते रामचन्द्रमनिशं छदि भावयासि १ 
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“राजन्‌ ! अपने विवादका निर्णय करानेकी इच्छासे आये 
हुए ग्रा पुरुषोंके कार्यकी सिद्धिके लिये तुम उन्हें दर्शन 
नहीं देते, इसलिये तुम सब प्राणियोसे छिपकर रहने- 
बाले गिरगिट हो जाओगे और सहनो वर्षोके दीर्षकाळतक 
गडहेमें गिरगिट होकर ही पड़े रहोगे । जब यदुकुलकी 
कीतिं बढ़ानेवाले 'वासुदेव'नामसे विख्यात भगवान्‌ विष्णु 


- पुरुषरूपसे इस जगतूमे अवतार लेंगे, उस समय वे ही 


तुम्हे इस शापसे छुड़ायेंगे; इसलिये इस समय तो तुम 
गिरगिट हो ही जाओगे, फिर श्रीकृष्णावतारके समयमे 
ही तुम्हारा उद्धार होगा | कलियुग उपस्थित होनेसे 
कुछ ही पहले महापराक्रमी नर और नारायण दोनों 
इस पृथ्वीका भार उतारनेके लिये अवतीर्ण होगे । इस 
प्रकार शाप देकर घे दोनों ब्राह्मण शान्त हो 
गये । उन्होंने वह बूढ़ी और हुबळी गाय किसी 
ब्राक्षणको दे दी | इस प्रकार राजा संग उस अत्यन्त 
दारुण शापका उपभोग कर रहे हैं | भतः कायांथाँ 
पुरुषोंका विवाद यदि निर्णीत न हो तो वह राजाओंके 
छिये महान्‌ दोषकी प्राप्ति करानेवाला होता है । इसलिये 
कार्यायी मनुष्य शीघ्र मेरे सामने उपस्थित हों । प्रजा- 
पालनरूप पुण्यकर्मका फळ क्या राजाको नहीं मिळता १ 
अवश्य प्राप्त होता है। अतः सुमित्रानन्दन | तुम 
जाओ, राजद्रारपर प्रतीक्षा करो कि कौन कार्यार्थी 
पुरुष आ रहा है | 
भीरामका यह भाषण सुनकर परमार्थवेत्ता छइमण 
दोनों हाथ जोड़कर उद्दीप्त तेजवाले भीरघुनाथजीसे बोळे-- 
“ककुत्स्यकुलभूषण | उन दोनों आझ्णोने थोडेसे ही 
अपराधपर राजर्षि बुगको द्वितीय यमदण्डके समान ऐसा 
भयानक शाप दे दिया ! पुरुषप्रवर | अपनेको शापरूपी 
पापसे संयुक्त हुआ सुनकर राजा ब्रगने उन क्रोधी 
क्या कहा १? 
शृणु सौम्य यथा पूवं स राजा श्ापविक्षतः ॥| 
अथाध्वनि गती विभी विज्ञाय स नृपस्तदा । 
आहय मन्त्रिणः सर्वान्‌ नैगमान्‌ सपुरोधस! ॥ 
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ताझुचाच नृगो राजा सर्याथ प्रकृतीरूषा' 
दुःखेन सुसमाविष्टः शूयता मे समाहिता; | | 
नारदः पर्ववश्येव मम दर्वा | 
गतौ त्रिशचुवनं भद्रौ वायुखूतावनिन्दितो| | 
कुमारोऽयं वसुर्नाम स चेहाद्याभिपिच्यताप| | 
श्रञ्न॑ च यत्‌ सुखस्पशे क्रियतां शिहिपभिपम। | 
राह सं्षयिष्यामि शाणं जाह्मणनिस्सृत्म | | 
वर्षष्दमेक॑ श्र तु हिमध्नसपर॑ तथा| 
्ीष्मध्नं तु सुखस्पश्षमेकं छुषेन्तु शिर्पिनः। | 
फखवन्तश्च ये इक्षाः पष्पचत्यश्च या लता! | 
विरोप्यन्तां बहुसिधारछायावन्तश्च गुल्मिन | 
क्रियतां रमणीयं च श्वश्राणां सर्वतोदिशय॥ 
सुखसत्र वसिष्यासि यावत्कालस्य पर्ययः। 
पुष्पाणि च सुगन्धीनि क्रियन्तां तेषु नित्यश! ॥ 
परिवार्यं थथा से स्थुरध्य्धं योजनं तथा। 
एवं कुत्वा पिधानं स संनिदेश्य बसु तदा॥ 
( बा० रा०, उत्तर० ५४ | ४-१३) | 
कक्ष्मणके इस प्रकार पूछनेपर श्रीरघुनाथजी हि 
बोळे---“सौम्य | पूर्वकालमें शापम्रस्त होकर ए 
चृगने जो कुछ कहा, उसे बताता हु. घुगे | # 
राजा तुगको यह पता छगा कि वे दोनों १ 
चले गये और कहीं रास्तेमें होंगे, तब उन्होंने गरि 
को, समस्त पुरवासियोंको, पुरोहितोंकों तथा (४ 
रकृतियोंको भी बुळाकर दुःखसे पीडित होकर क| 
'आपलेग सावधान होकर मेरी बात घुने । | गए / 
पवेत--ये दोनों कल्याणकारी और अगि | | 
मेरे पास आये थे | वे दोनों आह्मणोंके दिये हए" 
बात बताकर मुझे महान्‌ भय दे वायुके सगा j 
गतिसे ज्रह्मलोकको चले गये। ये जो १ 
राजकुमार हैं, इन्हें इस राज्यपर अभिषिक्त % द 
जाय और कारीगर मेरे ढिये एक ऐसा पई 
करें, जिसका स्पर्श छुखद हो । हणम 


: रय 
निकले हुए उस शापको वहीं रहकर मैं बिताऊँगा | 
एक गड्डा ऐसा होना चाहिये, जो वर्षाके कष्टका निवारण 
करनेवाळा हो । दूसरा सर्दीसे बचानेवाला हो और 
शिल्पी लोग तीसरा एक ऐसा गड्ढा तैयार करें जो गरमी- 
का निवारण करे और जिसका स्पर्श सुखदायक हो । 
जो फ़ळ देनेवाले वृक्ष हैं और फूल देनेवाळी ठताएँ 
हैं, उन्हें उन गड्डोंमे लगाया जाय | घनी छायावाले 
अनेक प्रकारके बृक्षोंका वहाँ आरोपण किया जाय | 
उन गड्ढोंके चारों ओर डेढ़-डेढ़ योजन ( छ:-छः कोस ) 
की भूमि घेरकर खूब रमणीय बना दी जाय | जबतक 
शापका समय बीतेगा, तबतक मैं वहीं सुखपूर्वक रंगा । 
उन गड्ढोमें प्रतिदिन खिलनेवाले सुगन्धित पुष्प लगाये जायें ।? 
ऐसी व्यवस्था करके राजकुमार वसुको राजसिंहासनपर 
किठाकर राजाने उस समय उनसे कहा-- 


धर्मनित्यः प्रजाः पुत्र क्षत्रधर्मेण पालय । 
, प्रत्यक्षं ते यथा शापो द्विजाम्यां मयि पातितः ॥ 
नरे सरोषाभ्यामपराधेऽपि ताइशे । 
मा कुथास्त्वनुसंतापं मत्कृते हि नरभ ॥ 
कृतान्तः कुशलः पुत्र येनासि व्यसनीकृतः । 
भाप्तव्यान्येव पराप्नोति गन्तव्यान्येव गच्छति॥ 
लब्धव्यान्येव रभते दुःखानि च सुखानि च । 
'.ऱ्यान्यव लभते दुःखानि च एुखानि च 
भ जात्यन्तरे वत्स सा विषादं कुरुष्व ह ॥ 
उचक्या नुपस्तत्र सुतं राजा महायशाः । 
थश्र जगाम सुकृतं वासाय पुरुषर्षभ ॥ 
एवं प्रविश्येवे नृपस्तदानीं 
श्रं महद्रत्नविभूषित॑ तत्‌। 
सम्पादयामास तदा महात्मा 
शापं दिजास्यां हि रुषा विमुक्तम्‌ ॥ 


( वा० रा०, उत्तर० ५४। १४-१९ ) 
वेरा ! 


पे तुम प्रतिदिन धर्मपरायण रहकर क्षत्रिय- 
असार प्रजाका पालन करो। दोनों बराह्मणोंने मुझपर 


भोरा« च० अं० २९-- 


* आयमका माचीच कथाएं सुनानेमे रुचि » 
000 ...-_-______ रीड कि I 
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जिस प्रकार शापद्वारा प्रहार किया है, वह तुम्हारी आँखोंके 
सामने है । नरश्रेष्ठ | बैसे थोडे-से अपराधपर भी इष्ट 
होकर उन्होंने मुझे शाप दे दिया है | पुरुषप्रवर ! 
तुम मेरे छिये संताप न करो । चेटा ! जिसने मुझे 
व्यसनी बनाया--संकटमें डाछा है, अपना किया 
हुआ वह प्राचीन कर्म ही अनुकूलअतिकूछ फळ देनेमें 
समर्थ होता है । वत्स | पूर्वजन्ममें किये गये कर्मके 


अनुसार मनुष्य उन्हीं वस्तुओंको पाता है, जिन्हे 


पानेका वह अधिकारी है, उन्हीं स्थानोंपर जाता है, 


जहाँ जाना उसके लिये अनिवार्य हैं तथा उन्हीं दुःखों 


और सुखोंको उपलब्ध करता है, जो उसके लिये नियत 
हैं; अतः तुम विषाद न करो ।? नरश्रेष्ठ ! अपने पुत्रसे 
यों कहकर महायशखी नरपाळ राजा चृगने अपने 
रहनेके ल्यि सुन्दर ढंगसे तैयार किये गये गडढेमे 
प्रवेश किया । इस तरह उस रत्नविभूषित महान्‌ गर्तमें 
प्रवेश करके उस समय महात्मा राजा चृगने ब्राह्मणोंद्वारा 
रोषपूर्वक दिये गये उस शापको भोगना आरम्भ किया | 
एप ते नृगशापस्थ विसरो$भिहितो मया । 
यद्यस्ति श्रवणे श्रद्धा शृणुष्वेहापरां कथाम्‌ ॥ 
( वा० रा०) उत्तर ५५ । १) 
“लक्ष्मण ! इस तरह मैंने तुम्हें राजा चृगके शापका 
प्रसङ्ग विस्तारपूर्वक बताया है | यदि सुननेकी इच्छा 
हो तो दूसरी कथा भी सुनो । 
श्रीरामके यों कहनेपर सुमित्राकुमार फिर बोळे 


“नरेश्वर | इन आश्रयंजनक कथाओंके सुननेसे मुझे कभी 
तृप्ति नहीं होती । अतः और सुनाइये । 


राजा निमिकी कथा 
लक्ष्मणेनैवशुक्तस्तु राम इक्ष्वाकुनन्द्नः । 
कथां परमधिष्ठां ्याहुुपचक्मे ॥ 
` आसीदू राजा निमिनोम इश्वाइणांमहात्मनास्‌। 
पुत्रो द्वादशमो वीयं धर्म च परिनिष्ठितः ॥ 


३३ #: ते शर्मचन्द्रम॑निश दाद्‌ 


भभभा 
eo ee 


राजा वीर्यसम्पन्नः पुरं देवपुरोपमस्‌ । 
निवेशयामास तदा अभ्याशे गौतमस्य तु ॥ 
` पुरस्य सुकृत नाम वेजयन्तम्िति श्रुतम्‌ । 
निवेशं यत्र राजषिनिभिश्चक्र सहायाः ॥ 
तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना निवेश्म सुमहापुरम्‌ । 
यजेयं दीर्घसत्रेण पितुः ग्रह्मादयन्‌ सनः॥ 
ततः पितरमामन्त्य इत्त्याकं हि मनोः सुतस्‌ । 
वसिष्ठ वरयामास पूर्व ब्रह्मषिसत्तमस्‌ ॥ 
अनन्तरं स राजपिंनिमिरिक्ष्वाकुनन्दन! । 
अत्रिमङ्गिरिसं चव भ्ृशु चेव तपानिधिस्‌॥ 
तमुवाच वसिष्ठस्तु निमिं राजषिसत्तमम्‌ । 
बृतोऽहं पूर्वेमिन्द्रेण अन्तरं प्रतिपालय ॥ 
( वा०.रा०; उत्तर० ५५ । ३-१० ) 
छद्ष्मणके इस प्रकार कहनेपर इक्त्राकुकुळनन्दन 
श्रीरामने पुनः उत्तम धर्मसे युक्त कथा कहनी आरम्भ 
की---'सुमित्रानन्दन ! महात्मा इक्ष्वाकु पत्रमे निमि नामक 
एक राजा हो गये हैं, जो इकष्वाकुके वारद्दवे पुत्र थे । वे 
पराक्रम और धर्ममें पूर्णतः स्थिर रहनेवाले थे | उन 
पराक्रमसम्पन्न नरेशने उन दिनों गौतम-आश्रमके निकट 
देवपुरीके समान एक नगर वसाया । महायराखी राजर्षि 
निमिते जिस नगरमे अपना निवासस्थान बनाया, 
उसका सुन्दर नाम रक्खा गया वेजयन्त । इसी नामसे 
उस नगरकी प्रसिद्धि हुई ( देवराज इन्द्रके प्रासादका 
नाम वैजयन्त है, उसीकी समतासे निमिके नगरका 
भी यही नाम रक्‍खा गया था )। उस महान्‌ नगरको 


बसाकर राजाके मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं 


पिताके हृदयको आहद प्रदान करनेके लिये एक ऐसे 
यज्ञका अनुष्ठान करूँ, जो दीर्षकाळतक चाळ रहनेवाला 
हो । तरनन्तर इकषतराकुनन्द्न राजर्षि निमिने अपने पिता 
मनुपुत्र इश्ाकुसे पूछकर अपना यज्ञ करानेके लिये सबसे 
पहले ब्रहमर्षिशिरोमणि वसिष्ठजीका वरण किया । उसके 
बाद अत्रि, अङ्गिरा तथा तपोनिधि भरगुको भी आमन्त्रित 


किया । उस समय महर्षि भ पन | 
निमिसे कहा--'देवराज इन्द्र एक यज्ञके हिये पे 
ही मेरा वरण कर चुके हैं; अतः वह यज्ञ अबतक, 
न हो जाय तबतक तुम मेरे आगमनकी प्रतीक्षा हे 


गैतमने आकर उनके कामको पूरा पी | 


आँदयात्र ६ 


RNR का ता 


अनन्तरं महाविग्रो. गोतमः स्यूत 
वसिष्ठोऽपि महातेजा न्द्ज्ञथाकरोत्‌॥ | 
निमिस्तु राजा निम्नांस्तान्‌ समानीय नरा|| 
अयजद्विमवत्पाञत्र खपुरस्य समीप | 
पञ्चवर्षसहस्ताणि राजा दीक्षामथाकरोत॥| 
नद्रयज्ञावसाने तु यसिष्ठो भगवानपि 
सकाशमागतो राज्ञो होत्रं कतुसनिन्दितः॥| 
तदन्तरमथापश्यद्‌ गीतभेनाभिपूरितम्‌ | 
कोपेन महताऽऽविष्टो वसिष्ठी ब्रह्मणः सुतः॥ 
स राज्ञो दर्शनाकाडवी सुते समुपाविशत्‌! 
तसिन्रहनि राजर्पिनिद्रयापहतो भूशप॥ 
ततो मन्युर्वसिष्ठस्य प्रादुरासीन्महातः 
अदर्शनेन राजपेव्यीहतुमुपचकमे॥ 
यसात्‌ त्वमन्यं इतवान्‌ मामवज्ञाय पारि | 
चेतनेन विनाभूतो देहस्ते पाथिवष्यात! 
ततः प्रबुद्धो राजा तु श्रुत्वा शापमुदाह : 
्रह्मयोनिमथोबाच स राजा करोषपूच्छित 
अजानतः शयानस्य क्रोधेन कड 

उक्तान्‌ सम शापाण्नि यमदण्डमिवाप्स 
तसात्‌ तवापि बरम चेतनेन विगर | 
देहः स तवय अवि | 
इति रोषवश तद्‌ त 


बभूवतुविदेही 
तत्तल्याधिगतप्रभ त 


| 
( वा० रा०) उत्तर० ५९! 4 


“बसिष्ठजीके चले जानेके बाद मर्दी 


सहसेव 


* आरामकी प्राचोन कथाएँ सुनानेमे रुचि & 
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त्त्र ७? 


` महातेजली वसिष्ठ भी इन्द्रका यज्ञ पूरा कराने लगे । 
नरेश्वर राजा निमिने उन ब्राह्मणोंको बुलाकर हिमाल्यके 
पास अपने नगरके निकट ही यज्ञ आरम्भ कर दिया, 
राजा निमिने पाँच हजार वर्षांतकके लिये यज्ञकी दीक्षा 
ही । उधर इन्द-यज्ञकी समासि होनेपर अनिन्द्य भगवान्‌ 
वसिष्ठ ऋषि राजा निमिके पास होतृकर्म करनेके लिये 
आये | वहाँ आकर उन्होंने देखा कि जो समय प्रतीक्षाके 
| हिये दिया था, उसे गौतमने आकर पूरा कर दिया । 
| यह देख ब्रह्मकुमार वसिष्ठ महान्‌ क्रोधसे भर गये और 
। राजासे मिळनेके लिये दो घड़ी वहाँ बैठे रहे | परंतु उस 
दिन राजर्षि निमि अत्यन्त निद्राके वशीभूत हो सो गये 
| थे। राजा मिळे नहीं, इस कारण महात्मा वसिष्ठ 
मुनिको वड़ा क्रोध हुआ। वे राजर्षिको छक्ष्य करके 
| वोळने ढगे--“भूपाळ निमे | तुमने मेरी अवहेलना 
करके दूसरे पुरोहितका वरण कर लिया है, इसलिये 
) म्हारा यह शरीर अचेतन होकर गिर जायगा ।? 
तदनन्तर राजाकी नींद खुळी । वे उनके दिये हुए 
शापकी बात. सुनकर क्रोधसे मूछित हो गये और 
| मह्मपुत्र वसिष्ठसे बोले-.'मुझे आपके आगमनकी बात 
शात नहीं हुई थी, इसलिये सोता रहा । परंतु आपने 
कोषसे कलुषित होकर मेरे ऊपर दूसरे यमदण्डकी 


भोति शापाग्निका प्रहार कियो है । अतः ब्रहमें। ` 


चिरन्तनं शोभासे युक्त जो आपका शरीर है, बह भी 

| होकर गिर जायगा--इसमें संशय नहीं है ।? 

स मकार उस समय रोषके वशीभूत हुए वे दोनों 

गये "दर और द्विजेन्द्र परस्पर शाप दे सहसा विदेह हो 
` ' | उन दोनोंका प्रभाव ब्रह्माजीके समान था ।? 

Lode सुखसे कही गयी यह कथा सुनकर 

खुना सहार करनेवाले लक्ष्मण -उद्दीप्त तेजवाले 

वे दि जी क जोड़कर बोले--'ककुत्थकुलमूषण | 

र वे भूपाल दोनों देवताओंके भी सम्मानपात्र 

अपने शरीरोंका त्याग करके फिर नूतन शरीर 


क किया 
ह "देण किया ३; लब्मणके इस प्रकार पूछनेपर इक्वाङु” 
8: 


कुलनन्दन महातेजस्वी पुरुषप्रवर श्रीरामने उनसे इस 
प्रकार कद्या-- 
तो परस्परशापेन देहयुत्युज्य धामिकी । 
अभूतां नृपविग्रपी वायुभूती तपोधनौ ॥ 
अशरीरः शरीरस्य कृतेऽन्यस्य महापुर्नि! । 
वसिष्ठस्तु महातेजा जगाम पितुरन्तिकम ॥ 
सोऽभिवाद्य ततः पादौ देवदेवस्य धर्मवित्‌ । 
पितामहमथोचाच वायुभूत इदं वचः ॥ 
भगवन्‌ निमिशापेन विदेहत्वयुपागमम्‌ । 
देवदेव महादेव वायुभूतोऽहमण्डज ॥ 
सवषां देहहीनानां महद्‌ दुःखं भविष्यति । 
उप्यन्ते सर्वकायोणि हीनदेइस्य वै प्रभो ॥ 
देहस्यान्यस्थ सद्भादे प्रसाद॑ कतुमहसि । 
तमुवाच ततो ब्रह्मा खयम्भूरमित्रभः ॥ 
मित्रावरुणजं तेज आविश त्वं महायशः । 
अयोनिजस्त्वं भविता तत्रापि द्विजसत्तम | 
धमेण महता युक्तः पुनरेष्यसि मे वशम्‌ ॥ 
एवशुक्तस्तु देवेन अभिवाद्य प्रदक्षिणम्‌ । 
कृत्वा पितामहं तूणं प्रययौ वरुणारुयस्‌ ॥ 
तमेव कालं भित्रोऽपि वरुणत्वमकारयत्‌ । 
क्षीरोदेन सहोपेतः पूज्यमानः सुरेश्वरैः ॥ 
( वा० रा०, उत्तर? ५६ | ४-१२ ) 
“सुमित्रानन्दन ! एक दूसरेके शापसे देह त्याग करके 
तपस्याके धनी वे धर्मात्मा राजर्षि और महर्षि वायुरूप 
हो गये । महातेजखी महामुनि वसिष्ठ शरीररहित हो 
जानेपर दूसरे शरीरकी ग्राप्तिके लिये अपने पिता 
्रह्माजीके पास गये । धर्मे ज्ञाता वायुरूप वसिष्ठजीने 
देवाधिदेव ब्राजीके चरणोंमें प्रणाम करके उन 
पितामहसे इस प्रकार कहा--त्रह्माण्डकठाहसे प्रकट 
हुए देवाधिदेव महादेव ! भगत्रन्‌ ! में राजा निमिके 
शापसे देहहीन हो गया हुँ; अतः वायुरूपमें रह रहा हूँ। 
ग्रमो ! समस्त देहहीनोंको महान्‌ दुःख होता है और « 
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होता रहेगा; क्योंकि देहहीन प्राणीके सभी कायं छुप्त 


हो जाते हैं| अतः दूसरे शरीरी प्राप्तिको लिये आप 
मुझपर कृपा कर ।? तब अमित तेजखी खयम्भू ब्रह्माने 
उनसे कहा--“महायशखी द्विजश्रेष्ठ | तुम मित्र और 
बरुणके छोड़े हुए तेज ( वीर्य ) में प्रविष्ट हो जाओ। 
वहाँ जानेपर भी तुम अयोनिज रूपसे ही उत्पन 
होओगे और महान्‌ धर्मसे युक्त हो पुत्ररूपसे मेरे 
वशमें आ जाओगे ( मेरे पुत्र होनेके कारण तुम्हें 
पूर्ववत्‌ ग्रजापतिका पद प्राप्त होगा |)! ब्रह्माजीके यों 
कहनेपर उनके चरणोंमें प्रणाम तथा उनकी परिक्रमा 
करके वायुरूप वसिष्ठजी वरुणलोकको चले गये । 
उन्हीं दिनों मित्रदेवता भी वरुणके अधिकारका पालन 
रहे थे | वे वरुणके साथ रहकर समस्त देवेश्वरो 
द्वारा पूजित होते थे ।”” 
एतसिन्नेव काले तु उर्वशी परमाप्सराः । 
यदच्छया तपुद्देशमागता सखिभिव्वेता।॥ 
तां दृष्टा रूपसम्पन्नां क्रीडन्तीं वरुणालये । 
तदा55विशत्‌ परो हर्षा वरुणं चोर्वशीकृते ॥ 
स तां पद्मपलाशाक्षी पूण चन्द्रनिभाननाम्‌ । 
वरुणे वरयामास मेथुनायाप्सरोबराम्‌ ॥। 
्रत्युवाच ततः सा तु वरुणं प्राञ्जलिः स्थिता । 
मित्रणाह बता साक्षात्‌ पूर्वभेव सुरेश्वर ॥ 
वरुणस्त्वन्रवीद वाक्यं कंदपंशरपी डितः 
इद्‌ तेज! सञ्चतप्क्ष्ये इस्भेऽसिन्‌ देवनिमिते॥ 
एवमत्सृज्य सुश्रोणि त्वय्यहं बरवणिनि । 
कृतकामो भविष्यामि यदि नेच्छसि संगमम्‌ ॥ 
तस्य तस्छोक़नाथस वरुणस्य सुभाषितम्‌ । ` 
उशी परमप्रीता श्रुत्वा वाक्यशुबाच ह ॥ 
काममेतद्‌ भवत्वेवं हृदयं मे त्वयि खितम्‌ । 
भावश्वाप्यधिक तुभ्यं देहो मित्रस् तु प्रभो ॥ 
उवेर्या एवमुक्तस्तु रेतस्तन्महदद्भुतम्‌ । 
ज्चल्दण्नसमभ्रख्य तान्‌ कुम्भ न्यवासृजत्‌ ॥ 
A ( वाऽ रा०, उत्तर० ५६ | १३-२१ ) 


% तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ॐ 


` उशीके यों कहनेपर वरुणने प्रज्वलित अमिषे ह 


“इसी समय अप्सराओंमें श्रेष्ठ उर्वशी सहि | 
घिरी हुईं अकस्मात्‌. उस स्थानपर आ री । 
उस परम सुन्दरी अप्सराको समुद्रे जः 
करती देख वरुणके मनमें उवंशीके न 
अत्यन्त उछास प्रकट हुआ । उन्होने फर 


 कमलके -समान नेत्र और पूर्ण चन्द्रमाके स 


मनोहर सुखवाळी उस सुन्दरी अप्संराको. आमन्रि 
किया । तब उर्वशीने हाथ जोड़कर क्र 
कहा--“सुरेश्वर ! साक्षात्‌ मित्रदेवताने पह 
ही मेरा वरण कर लिया है |! यह सुनकर बरे 
कामदेत्रके बाणोंसे पीड़ित होकर कहा--ुन्द खः 
रंगवाली सुश्रोणि ! यदि तुम मुझसे समागम कल 
नहीं चाहती तो में तुम्हारे समीप इस देखि 
कुम्भमें अपना यह वीर्यं छोड़ दूँगा और इप प्रा 
छोडकर ही सफलमनोरथ हो जाऊँगा |? लोकनाथ वशा 
यह मनोहर वचन सुनकर उर्वशीको बड़ी प्रसव 
हुई और वह बोळी--“प्रभो | आपकी इच्छाके असु 
ऐसा ही हो । मेरा हृदय विशेषतः आपमें अदुरण 
और आपका अनुराग भी मुझमें. अधिक हैँ 
आप मेरे उद्देश्यसे उस कुम्ममें वीयीधान कीजिये | | 
शरीरपर तो इस समय -मिंत्रका अधिकार हो झु | 


प्रकाशमान अपने अत्यन्त अदूमुत तेज (बौ 
उस कुम्भमें डाळ दिया |? 
उर्वशी त्वगमत्‌ तत्र मित्रो वे यत्र दे 
तां तु मित्रः सुसंक्रुद्ध उर्वशी ट | 
मयाभिमन्त्रिता पूर्णं कलात स | 
पतिमन्यं ब्रृतवती किमथ कि ।$ 


अनेन दुष्कृतेन त्वं मत्त | 
निवत्थ | | 


मनुष्यलोकमास्याय कंचित्‌ कारं 
बुधस्य पुत्रो राजिः काशिराजः 
तमभ्यागच्छ दुर्चुद्वे स ते भती भे 


i 


बशी”) VESTS TE RSE 


ततः सा शापदोषेण पुरुरवसमभ्यगात्‌ । 


कै औीरामको प्राचीन कथाएं जुनानेम रुचि % 
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प्रतिष्ठाने पुरूसवं बुधस्यात्मजमोरसम्‌ ॥ 
तस्य जज्ञे ततः श्रीमानासुः पुत्रो महाबलः । 
नहुषो यस्य॒ पुत्रस्तु बथूवेन््रसमद्युतिः ॥ 
बजमुत्युज्य शत्राय रन्तेऽथ त्रिदिवेश्वरे । 
शतं वर्षसह्ताणि येनेन्द्रत्वं प्रशासितस्‌ ॥ 
सा तेन शापेन जगास भूमिं 

तदोर्यश्ञी चारुदती सुनेत्रा । 
बहूनि वर्षाण्ययसचच सुभ! 

शापक्ष्यादिन्द्रसहो ययी च ॥ 

( बा० रा०; उत्तर० ५६। २२-२९ ) 


“तदनन्तर उर्वशी उस स्थानपर गयी, जहाँ 
मित्रदेवता विराजमान थे । उस समय मित्र अत्यन्त 
कुपित ह्यो उस उर्वशीसे इस प्रकार बोळे-- 
दुराचारिणि ! पहले मैंने तुझे समागमके लिये 


आमन्त्रित किया था; फिर किंसलिये तूने मेरा त्याग 


किया और क्यों दूसरे पतिका वरण कर लिया १ अपने 
इस पापके कारण मेरे क्रोधसे कलुषित हो तू कुछ काल- 


तक मनुष्यलोकमें जाकर निवास करेगी । दुबुदे | ` 
बुवके पुत्र राजर्षि पुरूरवा, कारिदेशके राजा है. 
तू उनके पास चढी जा, वे ही तेरे पति होंगे ।? तद वह. 


शाप-दोषसे दूषित हो प्रतिष्ठानपुर ( प्रयागझूसी ) में 
बुधंके औरस पुत्र पुरूरवाके पास गयी । पुरूरवाके 
उवेशीके गर्भसे श्रीमान्‌ आयु. नामक महाबली पुत्र हुआ, 
जिसके पुत्र इन्द्रतुल्य तेजखी महाराज नहुष थे । इत्रा- 
सुरपरं बन्रका प्रहार करके जब देवराज इन्द्र तरह्महत्याके 
भयसे दुखी हो छिप गये थे, तब नहुपने ही एक लाख 
बर्षोतक (इन्द्रश पदपर प्रतिष्ठित हो त्रिलोकीके राज्यका 
शासन किया था । मनोहर दाँत और सुन्दर नेत्रोंबाली 
उशी मित्रके दिये हुए उस शापसे भूतळपर चली 
गयी | बहाँ वह सुन्द्री बहुत वर्षोतक रही । फिर 
पका क्षय होनेपर इनद्रसभामें चली गयी |” . 
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इस दिव्य एवं अद्भुत कथाको सुननेपर लद्ष्मणको वड़ी 
प्रसन्नता हुई । चे श्रीरघुनाथजीसे बोले--'काकुत्स्थ | वे 
ब्रह्मपि वसिष्ठ तथा राजर्षि निमि, जो देवताओँद्वारा भी 
सम्मानित थे, अपने-अपने शरीरको छोड़कर फिर नूतन 
शरीरसे किस प्रकार संयुक्त हुए १? उनका यह प्रश्‍न सुनकर 
सत्यपराक्रमी श्रीरामने महात्मा वसिष्ठके शरीर-ग्रहणसे सम्बन्ध 
रखनेवाली उस कथाको पुनः कहना आरम्भ किया 


यः स कुम्भो रघुश्रेष्ठ तेजःपूर्णो महात्मनोः । 
तसिस्तेजोमयो विग्रौ सम्भूताब्वपिसत्तमो ॥ 
पूर्वे समभवत्‌ तत्र अगस्त्यो भगवाबुपिः | 
नाहं सुतस्तवेत्युक्त्वा मित्रं तसादपाक्रमत्‌॥ 
तद्धि तेजस्तु मित्रस्य उपेश्याः पूर्वमाहितम्‌ । 
तसिन समभवत्‌ कुम्मे तत्तेजो यत्र वारुणस्‌ ॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य भित्रावरुणसम्भवः । 
बसिष्ठस्तेजसा युक्तो जज्ञे इश्वाकुदेवतम्‌ ॥ 
तमिक्ष्वाकुमंदतेजा जातमात्रमनिन्दितसू । 
त्ने पुरोधसं सोम्य वंशस्यास्य हिताय नः ॥ 
एवं त्वपूर्वदेहस्य वसिष्ठय महात्मनः । 
कथितो निर्गमः सौम्य निमेः शृणु यथाभवत्‌॥ 
इष्टा विदेहं राजानमृषयः सर्वे एवं ते। 
तं च ते याजयामासुर्यजञदीक्षां मनीषिणः ॥ 
तं च देहं नरेन्द्रस्य रक्षन्ति स द्विजोत्तमाः । 
गन्धैमोस्येश्च सस्त्ेश् +॥ 
ततो यज्ञे समाप्ते तु भृगुस्तत्रेदमबबीत्‌ | 
आनयिष्यामि ते चेतस्तुष्टोऽसि तव पार्थिव ॥ 
र ( बा० रा०, उत्तर० ५७ | ४-१२ ) 
«्घुभ्रेष्ठ ! महामना मित्र और वरुणदेवताके तेज 
( वीर्य ) से युक्त जो बह प्रसिद्ध कुम्म था; उससे दो 
तेजखी ब्राह्मण प्रकट हुए । वे दोनों ही ऋषियों श्रेष्ठ 
ये | पहले उस घटसे महर्षि भगवान्‌ अगस्त्य उत्पन्न 
हुए और मित्रसे यह कहकर कि “म॑ आपका पुन्न नहीं 
हूँ! वहाँसे अन्यन्न चले गये । वह मित्रका तेज था, जो 
उर्वशीके निमित्तसे पहले ही उस कुम्भमें स्थापित किया 
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जा चुका था। तत्पश्चात्‌ उस कुम्भमें वरुणदेवताका तेज 
भी सम्मिलित हो गया था | फलतः कुछ काठके बाद 
मित्रावरुणके उस वीयसे तेजखी वसिष्ठसुनिका प्रादुर्भाव 
हुआ, जो इक्वाकुकुलके देवता ( गुरु या पुरोहित ) 
इए । सौम्य लक्ष्मण ! महातेजखी राजा इक्ष्वाकुने 
उनके वहाँ जन्म ग्रहण करते ही उन अनिन्द्य मुनि 
बसिष्ठका हमारे इस कुल्के हितके लिये पुरोहितके 
पदपर वरण कर लिया । सौम्य | इस प्रकार नूतन 
शरीरसे युक्त वसिष्ठ मुनिकी उत्पत्तिका प्रकार बताया 
गया । अब निमिका जैसा वृत्तान्त है, वह सुनो । राजा 
 निमिको देहसे पृथक्‌ हुआ देख उन सभी मनीषी 
ऋषियोंने खयं ही यज्ञकी दीक्षा ग्रहण करके उस यज्ञको 
पूरा किया । उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षियोंने पुरवासियों और 
सेवकोंके साथ रहकर गन्ध, पुष्प और वख्रोसहित राजा 
निमिके उस शरीरको तेळके कड़ाह आदिमें सुरक्षित 
रक्खा । तदनन्तर जब यज्ञ समाप्त हुआ, तव वहाँ 
भरगुने कहा-“राजन्‌ ! ( राजाके शरीरके अभिमानी 
जीवात्मन्‌ ! ) मैं तुमपर बहुत संतुष्ट हूँ; अतः यदि 
तुम चाहो तो तुम्हारे जीवचेतन्यको में पुनः इस शरीरमें 
ला दुंगा ।? | 
सुम्रीताश्न सुराः सवे निमेश्वेतस्तदाबुबन्‌ । 
बरं वरय राजष क ते चेतो निरूप्यतास्‌ ॥ 
एवमुक्तः हुरेः सर्वेनिमेश्‍चेतस्तदाजवीत्‌ । 
नेत्रेषु सर्वभूतानां वसेयं सुरसत्तमाः ॥ 
बाढमित्येव विबुधा निमेञचेतसतदान्ुवन्‌ । 
नेत्रेषु सर्वभूतानां बायुभूतश्ररिष्यसि ॥ 
त्वत्कृते च निमिष्यन्ति चक्षूंचे एथिवीपते । 
वायुभूतेन चरता ` विश्रामाथं र्हः ॥ 
एबशुक्त्वा तु विबुधा सव जगुर्यथागतम्‌ । 


- . जयोऽपि महात्मानो निमेदेह समाहरन्‌ ॥ 
| रण तत वि .पळीजता 
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९ | 
पकड़ा और उसपर अरणि रखकर उसे बलपूर्वक पॅप | 
' आरम्म किया । पूर्ववत्‌ मन्त्रोच्चारणपूर्वक होम 


अरण्यां सथ्यमानायां प्रादर्भूतों महातपाः । 

मथनान्मिथिरित्याइुजेनन।जन हा$्भवत ॥ 
_यस्साद विदेहात्‌ सम्भूतो वेदेहर्तु ततः स्मृतः । 
एवं विदेहराजश्च जनकः पूर्येकोऽभवत्‌ | 
मिथिनीम महातेजास्तेनायं मैथिलोऽभवत्‌ ॥ 


इति सर्वमशेषतो मया 
कथितं सम्भवक्रारणं तु सौम्य । 
नुपपुंगवशापजं द्विजस्य 


द्विजशापाद्च थदद्भुतं सृपस्य॥ | 
( वा० रा०) उत्तर० ५७ | १३-२१) | 
“छगुके सांथ ही सव देवताओंने भी | 
अत्यन्त प्रसन्न होकर निमिक्रे जीवात्मासे कहा-- | 
“राजर्षे | वर माँगो । तुम्हारे जीव-चेतन्यकों कहाँ | 
स्थापित किया जाय ।? समस्त देवताओंके यों कहनेप । 
निमिके जीवात्माने उस समय उनसे कहा--सुरेषरो | | 
मैं समस्त ग्राणियोंके नेत्रॉमें निवास करना चाहता हूँ।' 
तब देवताओंने निमिके जीवात्मासे कहा--/बहुत अच्छ, | 
तुम वायुरूप होकर समस्त प्राणियोंके नेत्रोमें रचे | 
रहोगे । प्ृथ्वीनाथ ! वायुरूप्रसे विचरते हुए तुह | 
सम्वन्धसे जो थकावट होगी, उसका निवारण के | 
विश्राम पानेके छिये प्राणियोंके नेत्र वारंवार बंद ही | 
जाया करेंगे ? यों कहकर सव देवता जैसे आये » | 
वैसे चळे गये; फिर महात्मा ऋषियोंने निमिके 


| 


हुए उन महात्माओंने जब निमिके पुत्रकी उ | 
लिये अरणिःमन्थन आरम्भ किया, तबं उस म 
महातप्री मिथि उत्पन्न हुए । इस अदूभुत र 
हेतु होनेके कारण वे जनक कहलाये तथा विदेह ` द ह| 
रहित शरीर ) से प्रकट होनेके कारण उन्हें | 
कहा गया । इस प्रकार पहले विदेहराज जब | 
महातेजस्ती मिथि हुआ, जिससे यह जनक! 


न "0 नचले कथाए लुनानेने रुचि & 
| sr 5 ७७७... ती 


= द्रहलाया। सौम्य लक्ष्मण ! राजाओमे श्रेष्ठ निमिके 

| ज्ञापसे ब्राह्मण वसिष्ठका और ब्राह्मण बसिष्ठके शापसे 
राजा निमिंका जो अदूसुत अन्म घटित हुआ, उसका 
सारा कारण मैंने तुम्हें कह छुनाया |? 


श्रीरामके याँ कहने५र झात्रुवीराका संहार करनेवाले 
लक्ष्मणने तेजसे प्रज्वलित होते हुए-से महात्मा श्रीरामको 
| सम्बोधित करके इस प्रकार कहा--'नृपश्रेष्ठ | राजा विदेह 
(निमि ) तथा वसिष्ठ मुनिका पुरातन वृत्तान्त अत्यन्त 
अद्‌भुत और आश्चर्यजनक है । परंतु राजा निमि क्षत्रिय, 
शूरवीर और विशेषतः यज्ञकी दीक्षा ल्यि हुए थे; अतः 
उन्होंने महात्मा वसिएके प्रति उचित बर्ताव नहीं किया ।? 
लक्षमणके इस तरह कहनेपर दूसरोंके मनको रमाने ( प्रसन्न 

रखने ) वालेंमें श्रेष्ठ क्षत्रियशिरोमणि श्रीरामने सम्पूर्ण 
खोके ज्ञाता और उद्दीत्त तेजस्वी भ्राता लक्ष्ममसे कहा-- 


न सर्वत्र क्षमा वीर पुरुषेषु प्रद्यते॥ 
सौमित्रे दुस्सहो रोषो थथा क्षान्तो ययातिना । 
` सत्वानुगं पुरस्कृत्य तन्निबोध समाहितः ॥ 
नहुषस सुतो राजा ययातिः पौरवर्धनः । 
तस्य भायौद्य॑ सौम्यः रूपेणाप्रतिमं भवि ॥ 
एका तु तस्य राजषेना हुपस्य एरस्कृता । 
शर्मिष्ठा नाम देतेयी दुहिता इषपर्यणः ॥ 
अन्या तूशनसः पत्नी ययातेः पुरुषर्षभ । 
न तु सा दयिता राज्ञो देवयानी सुमध्यसा ॥ 
तयोः पुत्रौ तु सम्भूतौ रूपवन्तौ समाहितौ । 
शगिष्ठाजनयत्‌ पूरं देवयानी यदुं तदा॥ 
पूरुस्तु दयितो राज्ञो शुणेमीतकृतेन च । 
ततो दुःखसमाविष्टो यदुमौतरमब्रवीत्‌ ॥ 
भार्गवस्य कुले जाता देवस्याहिष्टकर्मणः । 
सहसे हूद्वतं दुःखमवमानं च दुस्सहम्‌ ॥ 
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आधां च सहितौ देवि प्रविशावः हुताशनम्‌ । 
राजा तु रमतां साधं देत्यपुत्या बहुक्षपाः ॥ 
यदि दा सहनीयं ते मामलुज्ञातमहंसि | 
क्षम त्वं न क्षमिष्येऽहं मरिष्यामि न संशयः ॥ 
पुत्रस्य भाषितं श्रुत्वा परमातंस्य रोदतः | 
देवयानी तु संक्रुद्धा ससार पितरं तदा ॥। 
( वा० रा० उत्तर० ५८ | ५-१५) 
“वीर सुमित्राकुमार ! सभी पुरुषोमें वेसी क्षमा नहीं 
दिखायी देती, जेसी राजा ययातिमें थी । राजा ययातिने 
सत्तगुणके अनुकूल मार्गका आश्रय ले दुस्सह रोषको 
सहन कर लिया था । वह प्रसङ्ग बताता हूँ, एकाग्रचित्त 
होकर सुनो । सौम्य ! नहुषके पुत्र राजा ययाति 
पुरवासियों-प्रजाजनोंकी बृद्धि करनेवाले थे । उनके 
दो पत्नियाँ थीं, जिनके रूपकी इस भूतलपर कहीं 
तुलना नहीं थी । नहुषनन्दन राजर्षि ययातिकी एक 
पत्नीका नाम शर्मिष्ठा था, जो राजाके द्वारा बहुत ही 
सम्मानित .थी । शर्मिष्ठा दैत्यकुलकी कन्या और 
बृषपर्वाकी पुत्री थी । पुरुषप्रवर ! उनकी दूसरी पत्नी 
शुकाचार्यकी पुत्री देवयानी थी । देवयानी सुन्दरी 
होनेपर भी राजाको अधिक प्रिय नहीं थी । उन दोनोंके 
ही पुत्र बड़े रूपवान्‌ हुए । रर्मिष्ठाने पूरको जन्म दिया 
और देवयानीने यढुको । वे दोनों वाळक अपने चित्तको 


एकाग्र रखनेवाळ थे । अपनी माताके कारण और - 


अपने गुणोंसे पूरु राजाको अधिक प्रिय था । 
इससे यदुके मनमें बड़ा दुःख हुआ । वे मातासे 
बोले --'मा ! तुम अनायास ही महात्‌ कमे करनेवाले 
देवखरूप झुक्राचार्यके कुलमें उत्पन इई हो, तो मी 


यहाँ हार्दिक दुःख और दुस्सह अपमान सहती हो । | 
अतः देवि ! हम दोनों एक साथ ही अनिर्मे प्रवेश _ 


कर जाये । राजा दैत्यपुत्री शगिष्टाके साथ अनन्त 
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ात्रियोतक रमण करते रहें । यदि तुम्हें यह सब कुछ सहन 
करना है तो मुझे ही प्राणत्यागकी आज्ञा दे दो । तुम्हीं 
सहो, में नहीं सहूँगा; में निःसंदेह मर जाऊंगा ।' 
अत्यन्त आते होकर रोते हुए अपने पुत्र यदुकी यह 
बात सुनकर देवयानीको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होने 
तत्काळ अपने पिता झुक्राचायेजीका स्मरण किया । 
आुक्राचाय अपनी पुत्रीकी उस चेष्टाको जानकर तत्काळ 
उस स्थानपर आ पहुँचे, जहाँ देवयानी विद्यमान थी । 
बेटीको अखस्थ, अप्रसन्न और अचेत-सी देखकर पिताने 
पूछा--!वत्से ! यह क्या बात है !? उद्दीस तेजबाले पिता 
भ्रगुनन्दन शझुक्राचायं जब वारंबार इस प्रकार पूछने 
लगें) तब देवयानीने अत्यन्त कुपित होकर उनसे कहा-- 
अहमग्नि विपं तीक्ष्णो वा भुनिसत्तम । 
भक्षयिष्ये प्रवेक्ष्य वा न तु शक्ष्यामि जीवितुस्‌ ॥ 
न मां त्वमवजानीषे दुःखितामचमानितास्‌ । 
. वुक्षस्यावज्ञया ब्रह्म॑र्छिद्यन्ते बृक्षजीविनः ॥ 
अवज्ञया च राजपिंः परिभूय च भार्गव । 
मय्यवज्ञां प्रयुङ्क्ते हि न च मां बहु मन्यते ॥ 
तस्ास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा कोपेनाभिपरीबृतः । 
च्याहशुपचक्राम भार्गो नहुषात्मजम्‌ ॥ 
यसान्मासवजानीषे नाहुष तवं दुरात्मवान्‌ । 
वयसा जरया जीर्ण! शेथिल्यमुपयास्यसि ॥ 
एवयुक्‍्त्वा दुहितरं समाश्वाप्य स भार्गव । 
पुनर्जगाम ब्रह्मिर्भवनं स्वं महायश्ा! ॥ 
स एवञुक्त्वा दिजएंगबाइयः 
सुतां समाश्वास्य च देवयानीय । 
र्यसमानतेजा | 
दत्ता च शापं नहुषात्मजाय ॥ 
( वा० रा०; उत्तर० ५८ । १९-२५ ) 


मुनिश्रेष्ठ | मैं प्रज्वलित अग्नि या अगाध जऴमे 
प्रवेश कर जाऊँगी अथवा विष खा डगी; किंतु इस 


हि प प्रकार अपमानित द्ोकर जीवित नहीं रह सकूँगी । कुमार ययातिको बड़ा दुःख हुआ । उन्हें ९९ कः 


'कहना आरम्भ किया---“नहुषकुमार ! तुम दुरा 


आश्वासन दे नहुषपुत्र ययातिको यों कहकर | 


आपको पता नहीं है कि मैं यहाँ ल आपलो पता नश है कि में यहाँ कलो दोही 
अपमानित हूँ । ब्रह्मन्‌ ! वृक्षके प्रति अवहेलना 
उसके आश्रित फलों और पत्तोंको ही तोड़ा षक 
किया जाता है ( इसी तरह आपके. प्रति राजाही 
अवहेळना होनेसे ही मेरा यहाँ अपमान हो रहा है )। 
भृगुनन्दन ! राजर्षि ययाति आपके प्रति अनादा मा 
रखनेके कारण मेरी भी तिरस्कारपूर्वक अवहेलना के 
हैं और मुझे अधिक आदर नहीं देते |? देवयानीकी छू 
बात सुनकर झगुनन्दन शुक्राचार्य क्रोधसे भर गे 
और उन्होंने नहुषपुत्र ययातिको लक्ष्य करके इस प्रा 


होनेके कारण मेरी अवहेंढना करते हो, शासि 
तुम्हारी देह जरा-जीर्ण हो जायगी और झु 
सर्वथा शिथिळ हो जाओगे ।? राजासे यों कदा 
पुत्रीको आश्वासन दे महायशस्त्री ब्रह्मर्षि शुक्राचार्य 
अपने घरको चले गये । सूर्यके समान तेजखी त 
ब्राह्मणशिरोमणियोमे अग्रगण्य शुक्राचार्य देवयाने 


पूर्वोक्त शाप दे फिर चले गये । 
धुत्वा तूशनसं छुद्धं तदा5ड्तो नहुषात्मज | 
जरां परमिकां प्राप्य यदुं | 
यदो त्वमसि धर्मज्ञो मदर्थं प्रतिणह्मताश | 
जरा परमिका पुत्र भोगे रंस्ये महायश!॥ | 
न तावत्‌ कृतकृत्योऽसि विषयेषु गर | 1 
अजुभूय तदा कामं ततः प्राप्स्यान्यह जरा ! 
यहुस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच नर्स | 


5 


प्रतिग्रह्वातु घे राजन्‌ येः सहाइनासि भो | 


( बा० रा०; उत्तर? $ 0. f 
“ुक्राचार्यके कुपित होनेका समाचार नर्व! | 


* श्रमका प्राचीन कथाएं खुनानेने रुचि + 


| प्राप्त हुई, जो दूसरेकी जवानीसे बदली जा सकती थी । 
। उस विलक्षण जरावस्थाको पाकर राजाने यदुसे कहा-- 
| ह्यदो | तुम धर्मके ज्ञाता हो । मेरे महायराखी पुत्र ! 
| तुम मेरे लिये दूसरेके शरीरमें संचारित करनेयोग्य 
| इस जरावस्थाको छे छो । मैं भोगोंद्वारा रमण करूँगा-- 
| अपनी भोगविषयक इच्छाको पूर्ण करूँगा | नरश्रेष्ठ ! 
| अमीतक मैं विषयमोगोंसे तृप्त नहीं हुआ हूँ। इच्छानुसार 
| विषयसुखका अनुभव करके फिर अपनी बृद्धावस्था मैं 
| तुमसे ळे हंगा |! उनकी यह बात सुनकर यदुने 
| नरश्रेष्ठ ययातिको उत्तर दिया --“आपके ळाडिले बेटे पूरु 
| ही इस दृद्धावस्थाको ग्रहण करें । पृथ्वीनाथ | मुझे तो 
| आपने धनसे तथा पास रहकर छाइ-प्यार पानेके 
| अधिकारसे भी वञ्चित कर दिया है; अतः जिनके साथ 
| बैकर आप भोजन करते हैं, उन्हीं छोगोंसे युवावस्था 
| ग्रहण कीजिये |? 


९ तस्य॒ तद्‌ वचनं श्रुत्वा राजा पूरुमथात्रवीत्‌ । 
// इयं जरा महाबाहो मदर्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
| नाहुषेणेवपुक्तस्तु पूरुः प्राज्ञलिरजवीत । 
धन्योऽस्म्यतुशुद्दीतोऽसि शासनेडसि तव स्थितः 
चनमाज्ञाय नाहुषः परया 
अहर्पमतुल॑ लेमे जरां संक्रामयच्च ताम्‌ ॥ 

तत; स राजा तरुणः प्राप्य यज्ञान्‌ सहस्रशः । 
बहुवर्पसह्राणि पालयामास मेदिनीम्‌ ॥ 
अथ दीर्घस्य कालस्य राजा पूरुमथान्रवीत्‌ | 

` आनय जरां पुत्र न्यासं निर्यातयख मे ॥ 
न्यासभूता मया पुत्र त्वयि संक्रामिता जरा । 
पसात्‌ प्रतिग्रहीष्यामि तां जरां मा व्येथां कृथाः 
स [सि महाबाहो शासनस्य प्रतिग्रहात्‌ । 
जा चाहसभिषेक्ष्यामि ग्रीतियुक्तो नराधिपम्‌ ॥ 

1 सुतं पूरुं अयातिर्नहुषात्मजः । 
। छुद्धो राजा वाक्यशुवाच ह॥ 
| ( वा० रा०३ उत्तर" “१९1३ हे ) 
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“यदुकी यहद वात सुनकर राजाने पूरुसे कहा-- 
महाबाहो | मेरी सुख-सुविभाके छियें तुम इस वृद्धा 
वस्थाको ग्रहण कर छो | नहुष-पुत्र ययातिके यों 


. कहनेपर पूरु हाथ जोड़कर बोले--“पिताजी | आपकी 


सेवाकां अवसर पाकर मै धन्य हो गया। यह आपका 
मेरे ऊपर महान्‌ अनुग्रह है. | आपकी आज्ञाका पालन 
करनेके लिये मैं हर तरहसे तैयार हूँ |! पूरुका यह 
खीकृतितूचक वचन सुनकर नहुषकुमार ययातिको 
बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्हें अनुपम हष प्राप्त इुआ और 
उन्होंने अपनी वृद्धावस्था पूरुके शरीरमें संचारित कर 
दी । तदनन्तर तरुण हुए राजा ययातिने सहस्रो यज्ञोंका 
अनुष्ठान करते हुए कई हजार वर्षोतक इस पृथ्वीका 
पालन किया । इसके बाद दीर्घकाळ व्यतीत होनेपर 
राजाने पूरुसे कहा--'वेटा ! तुम्हारे पास धरोहरके 
रूपमें रक्‍खी हुई मेरी वृद्धावस्था मुझे लौटा दो । 
पुत्र ! मैंने बृद्धावस्थाको धरोहरके रूपमें ही तुम्हारे 
शरीरमें संचारित किया था; इसळिये उसे वापस ले 
छूँगा । तुम अपने मनमें दुःख न मानना । महावाहो | 
तुमने मेरी आज्ञा मान ळी, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता 
इई । अब मैं बड़े प्रेमसे राजाके पदपर तुम्हारा 
अभिषेक करूँगा ॥ अपने पुत्र पूरुसे यों कहकर 
नहुपकुमार राजा ययाति देवयानीके बेटेसे कुपित होकर 
बोले-- [ 


राक्षसस्त्वं मया जातः क्षत्ररूपो दुरासद्‌ः । 
प्रतिहंसि ममाज्ञां त्व॑ प्रजाथे विफलो भव ॥ 
पितरं शुरुभूतं मां यसात्‌ त्वमवसन्यसे | 
राक्षसान्‌ यातुधानांस्त्वं जनयिष्यसि दारुणात्‌ 
न तु सोमङुलोत्यन्ने वंशे स्यास्यति दुर्मतेः | 
चंशोऽपि भवतस्तुल्यो दुविनीतो भविष्यति ॥ . 

तमेवशुक्त्वा राजर्षिः पूरं राज्यविवर्धनम्‌ । 
-यभिषेकेण मस्पत्म थाअ्मं पतरिवेश इ ॥। ` 


२३७ % तं रामचन्द्रमनिर्श हदि भावयामि # | 

जीके शापको नहीं सहन किया । सौम | ब 
प्रसज्ञ मैंने तुम्हें सुना दिया । समस्त कृत्योका ५. 
करनेत्राळे सत्पुरुषोंकी दृष्टि ( विचार ) का ही 
अनुसरण करते हैं, जिससे राजा चृगदी पतर. 


PRS नमन न .):4अक %ा३१४७७-»०. 
Seo ooo 


ततः काठेन महता दिष्टान्त्ुपजग्मिवान्‌ । 
त्रिदिवं स गतो राजा ययातिमेहुवात्मजः ॥ 
पूरुक्षकार तद्‌ राज्यं धमण महता इतः । 
प्रतिष्ठाने पुरवरे काशिराज्ये महायशाः ॥ 


यदुस्तु जनयामास यातुधानान्‌ सहलश' । भी दोष न ग्राप्त हो ।? 

परे क्रोश्ववने दुग राजवंशत्राइष्कृतः ॥ अश्वमेधयशकी चर्चाके प्रसज्ञमें लमी कही ह| 
एष तूशनसा शुक्तः शापोत्सगो ययातिना | नकर बातचीतकी कलामें निपुण महातेजखी आसु 
शारितः क्षत्रथमेंण यं निमिश्चक्षमे न च॥ सते हुए बोठे-- 


एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं दर्शनं सर्वकारिणास्‌ । 
अनुवर्तामहे सौम्य दोषो न स्याद्‌ यथा नृगे ॥ 

( बा० रा० उत्तर० ५९ । १४-२२ ) 

“यदो | मैंने दुर्जय क्षत्रियक्रे रूपमें तुम-जेसे 
राक्षसको जन्म दिया | तुमने मेरी आज्ञाका उछ्छद्दन 
किया है, अतः तुम अपनी संतानोंको राज्याधिकारी 
बनानेके विषयमें विफल-मनोरथ हो जाओ । मैं पिता 
हूँ, गुरु हूँ; फिर भी तुम मेरा अपमान करते हो। 
इसलिये भयंकर राक्षसों और यातुधानोंको तुम जन्म 
दोगे | तुग्हारी बुद्धि बहुत .खोटी है । अतः तुम्हारी 
संतान सोमकुछमें उत्पन्न वंशपरम्परामें राजाके रूपसे 
प्रतिष्ठित नहीं होगी | तुम्हारी संतति भी तुम्हारे ही 
समान उदण्ड होगी |? यदुसे यों कहकर राजर्षि 
ययातिने राज्यकी वृद्धि करनेवाळे पूरुको अभिषेकके 
द्वारा सम्मानित करके वानप्रस्थ-आश्रममें प्रवेश किया । 
तदनन्तर दीर्धकाळ्के पश्चात्‌ ग्रारब्ध-भोगका क्षय होनेपर 
नहुप्रपुत्र राजा ययातिने शरीरको त्याग दिया और 
खगलोकके छिये प्रस्थान किया | उसके बाद महायरास्त्री 
पूर्ने महान्‌ धमंसे संयुक्त हो काशिराजकी श्रेष्ठ 
राजधानी प्रतिष्ठानपुरमें रहकर उस राज्यका पाळन 
किया | राजकुळसे बहिष्कृत यदुने नगरमें तथा दुर्गम 
्रश्चत्रनमें सहसा यातुधानोंको जन्म दिया । शुक्रा चारयके 


दिये इए इस झापको राजा ययातिने क्षत्रिय-धर्मके 


> व ; अनुसार धारण कर छिया; जव कि राजा निमिने वसिष्ठ- 


, स राजा ताइशोऽप्यासीदू धर्म वीर्ये च तिहि 


एवमेव नरश्रेष्ठ यथा वदसि लक्ष्मण।| 
वृत्रधातमरोषेण वाजिमेधफलं च यत्‌|| 
श्रूयते हि पुरा साम्य कदमस्य ग्रजापतेः| | 
पुत्रो बाहीश्वर: श्रीमानिलो नाम सुधामिकः | 
स राजा प्रथिवी सवां वशे कृत्वा महायशाः | | 
राज्यं चेव नरव्याघ्र पुत्रवत्‌ पर्यपारयत्‌॥| 


सुरे परमोदारं देतेयथ महाधत।| 
नागराक्षसगन्थनेयक्षेश्न सुमहात्मभिः 


पूज्यते नित्यशः सौम्य भयात रघुनन्द|| 
अविभ्यंश्च त्रयो लोकाः सरोषस्य महातसतः॥| 


बुद्ध्या च परमोदारो बाह्वीकेशो महायशा 
स॒ प्रचक्रे महाबाहुसंगयां रुचिरे वी, 
चेत्रे मनोरमे मासे समृत्यबठवर्हि | 
प्रजघ्ने स नृपोऽरण्ये मृगाब्शतसहतत | 
हत्वेव तृसिनोभूच राज्ञस्तस्य महार 
नानामृगाणामयुतं वध्यमानं | 
यत्र जातो महासेनस्त॑ 
तसिन्‌ प्रदेशे देवेशः शेलराजुतां ६ | 
रमयामास दुर्धषः सर्वेरनुचर Fe | 
कृत्वा स्रीरूपमात्मानम॒मेशो i | 
देव्या! प्रियचिकीषु! संस्तस्िन्‌ पर „|, 


( बा० रा०, उत्तर 4१ | 


— ऱ्य 


| NN... मा 


र ओऔरामकी प्राचीन कथाएँ सुनानेमे रुचि & 


क्षरश्रेष्ठ लक्ष्मण ! बृत्रासुरका सारा प्रसङ्ग और 
अश्वमेधयज्ञका जो फळ तुमने जेसा बताया है, वह 


|. संब उसी रूपमें ठीक है । सौम्य ! सुना जाता है कि 
| कलमं प्रजापति कर्दमके पुत्र श्रीमान्‌ इछ बाहिक- 
| कके राजा थे । वे बड़े धर्मात्मा नरेश थे | पुरुषसिंह ! 
| थे महायशखी भूपाल सारी पृथ्वीको वशमें करके अपने 
| राज्यकी प्रजाका पुत्रकी भाँति पाळन करते थे। सौम्य 
। खुनन्दन | परम उदार देवता, महाधनी दैत्य तथा 
। नाग, राक्षस, गन्धर्व और महामनखी यक्ष--ये सब 
| भयभीत होकर सदा राजा इळकी स्तुति-पूजा करते थे 
| तथा उन महामना नरेशके रुष्ट हो जानेपर तीनों 
। छोकोंके प्राणी भयसे थरा उठते थे । ऐसे प्रभावशाली 
| होनेपर भी बाह्लीक देशके स्वामी मह्दायराखी परम उदार 
| राजा इल धर्म और पराक्रममें दढतापूत्रक स्थित रहते 
| ये और उनकी बुद्धि भी स्थिर थी | एक समयकी बात 
*है---सेवक, सेना और सत्रारियोसहित उन महाबाहु 
( भरेशने मनोरम चैत्रमासमें एक सुन्दर बनके भीतर 
| शिकार खेलना आरम्भ किया । राजाने उस वनमें 
| सेकड़ों हजारों हिंसक जन्तुआंका वध किया, किंतु इतने 
| दी जन्तुओंका वध करके उन महामनखी नरेशको तृप्त 
| नहीं हुई | फिर उन महामना इलके हाथसे नाना 
| मारके दस हजार हिंसक पश्च मारे गये । तत्पश्चात्‌ 


े उस प्रदेशमें गये, जहाँ महासेन ( खामी कार्तिकरेय ) 
त अन्म हुआ था | उस स्थानमें देत्रताआंके सामी 


` दुजय देवता भगवान्‌ शिव अपने समस्त सेत्रकोंके साथ 
न इकर गिरिराज 


जकुमारी उमाका मनोरञ्जन करते थे । 
ध्यजापर वृषभका चिह्न सुशोमित होता है, वे 
उमावछभ अपने-आपको भी ख्रीरूपमें प्रकट 

केरे देवी पार्वतीका प्रिय करनेकी इच्छासे वहाँके 

नतय झरनेके पास उनके साथ विहार करते थे |? 


कप यत्र वनाहेशे सत्त्वाः पुरुषवादिनः | 


४ £ “°° पुरुपनामानस्ते सर्वे स्रीजना भवन्‌ ॥ 
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थच किंचन तत्‌ सवे नारीसंज्ञ बभूव ह । 
एतसिञनन्तरे राजा स इलः कर्टमात्मजः ॥ 
निध्नन्‌ मृगसहस्राणि तं देशमुपचक्रमे । 
स दृष्टा सरक्तं सबे सव्यालमृगपक्षिणम्‌ ॥ 
` आत्मानं खरीकृतं चेव. सानु रघुनन्दन । | 
तस्य दुःखं महञ्चासीद्‌ दष्टा55त्मानं तथागतम्‌ 
उमापतेश्च तत्‌ कमे ज्ञात्वा त्राममरपागमत्‌ । 
ततो देवं महात्मानं शितिकण्ठं कपर्दिनम्‌ ॥ 
जगाम शरणं राजा सभृत्यवलवाहनः | 
ततः प्रहस्य वरद्‌ः सह देव्या महेश्वर! ॥ 
ग्रजापतिसुतं वाक्यमुवाच वरद स्वयम्‌ । 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजष कार्दमेय महाबल ॥ 
पुरुषन्वसृते सोम्य बरं वग्य सुवत | 
ततः म राजा शोकारत! प्रत्याख्यातो महात्मना ॥| 
स्रीभूतो5सो न जग्राह वरमन्य॑ सुरोत्तमात । 
( वा० रा०, उत्तर? ८७ | १३--२०३ ) 
“उस वनके विभिन्न भागोंमें जहाँ-जहाँ पुँिङ्ग-नाम- 
घारी जन्नु अथा वृक्ष थे, वे सब-केसब स्रीलिहमें परिणत 
हो गये थे । वहाँ जो कुळ भो चराचर प्राणियांका ममूह था, 
वह सब ख्रीनामधारी हो गया था । इसी समय कटेमके 
पुत्र राजा इल सहस्नों हिसक पशुओंका त्रध करते हुए उस 
देशमें आ गये | वहाँ आकर उन्होंने देखा, सर्प, पशु 
और पक्षियोंसहित उस वनका सारा प्रागिसमुदाय ख्रीरूप 
हो गया है । रघुनन्दन ! सेत्रकॉंसहिंत अपने आपको 
भी उन्होंने ख्रीरूपमें परिणत हुआ देखा । अपनेको _ 
उस अवस्थामें देखकर राजाको बड़ा दुःख हुआ | यह 
सारा कार्य उमावकठभ मद्दादेवजीकी इच्छासे हुआ है, _ 
यह जानकर वे भयभीत हो उठे। तदनन्तर सेवक, | 
सेना और सत्रारियांसहित राजा इल जठाजूउघारी महात्मा | 
भगवान्‌ नीळकण्ठकी शरणमें गये । तब पार्वतीदेवीके | 
साथ विराजमान वरदायक देवता महेश्वर हसकर प्रजापति- 
पुत्र इलसे खयं बोले--कर्दमकुमार महाबली राजर्षे 
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उठो-उठो । उत्तम ब्रतका पाळन करनेत्राले सौम्य नरेश ! 
पुरुषत्व छोड़कर जो चाहो, वह वर माँग छो ।? महात्मा 
भगवान्‌ शंकरके इस प्रकार पुरुषत्व देनेसे इन्कार कर 
देनेपर ख्रीरूप हुए राजा इल शोकसे व्याकुळ हो गये । 
उन्होंने उन सुरश्रेष्ठ महादेबजीसे दूसरा कोई वर नहीं 
ग्रहण किया । 
ततः शोकेन महता शेलराजसुतां चपः ॥ 
प्रणिपत्य उमां देवीं सर्मेणेवान्तरात्मना । 
ईशे वराणां वरदे लोकानामसि भामिनी ॥ 
अमोषदर्शने देवि भज सोम्येन चकुषा । 
हृतं तस्य राजपविज्ञाय हरसंनिधौ ॥ 
प्रत्युवाच शुभं वाक्यं देवी रुद्रस्य सस्मता । 
अर्धस्य देवो वरदो वरार्धस्य तव हम्‌ ॥ 
तसादर्ध गृहाण त्वं ख्रीपुंसोयीबदिच्छसि । 
तदद्भुततरं श्रुत्वा देव्या वरमनुत्तमम्‌ | 
सम्प्रहृष्टमना सूत्वा राजा वाक्यमथाब्रवीत्‌ । 
यदि देवि प्रसन्ना मे रूपेणाप्रतिमा श्रुवि ॥ 
मासं ख्रीत्वमुपासित्वा मास स्यां पुरुषः पुनः । 
ईप्सितं तस्य विज्ञाय देवी सुरुचिरानना ॥ 
प्रत्युवाच शुभं वाक्यमेवसेच भविष्यति । 
राजन्‌ पुरुमभूतस्त्वं ्रीभावं न सरिष्यसि ॥ 
स्रीभूतश्व परं मासं न सरेष्यसि पौरुषस्‌ । 
एवं स राजा पुरुषों मासं भूत्वाथ कादंमिः । 
त्रलोक्यसुन्द्री नारी मासमेक,मेलाभत्रत्‌ ॥ 
( वा० रा०, उत्तर? ८७ | २१-२९ ) 
“तदनन्तर महान्‌ शोकसे पीडित हो राजाने 
गिरिराजङुमारी उमादेबीके चरणोंमें सम्पूर्ण हृदयसे 
प्रणाम करके यह प्रार्थना की--सम्पूर्ण बरोंकी अभीश्वरी 
देवि ! आप मानिनी हैं, समस्त लोकोंको वर देनेतराळी 
' . है | देवि | आपका दर्शन कमी निष्फळ नहीं होता । 
5 [क अतः आप अपनी सोम्य दृष्टिसे मुझपर अनुग्रह कीजिये |? 


राजर्षि इलके हार्दिक अभिप्रायो जानकर 

देवी पार्वतीने महादेत्रजीके समीप यह शुभ बात ह| 
“राजन्‌ ! तुम पुरुषत्व-प्राप्तिरूप जो वर चाहते शे, 
आधे भागके दाता तो महादेवजी हैं. और आधा दतक 
दे सकती हूँ ( अर्थात्‌ तुम्हें सम्पूर्ण जीवनके लिये जो की 
मिल गया है, उसे मैं आघे जीतने लिये पुरतो पई 
कर सकती हूँ ) । इसलिये तुम मेरा दिया हुआ क! 
वर खीकार करो । तुम जितने-जितने काठ्तवई 
और पुरुष रहना चाहो, उसे मेरे सामने कहो | ई 
पार्वतीका वह परम उत्तम और अत्यन्त अद्भुत ऋ ह 
कर राजाके मनमें बड़ा हर्ष हुआ और वे इस फ़ 
बोले--“देवि | यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मैं छू 
मासतक भूतठपर अनुपम रूपवती ख्रीके रूपमे हक 
फिर एक मासत॒क पुरुष होकर रहूँ ।? राजाके मनोमाक 
जानकर सुन्दर मुखवाली पार्वतीदेवीने यह शुम क 
कहा--“ऐसा ही होगा । राजन्‌ ! जद तुम पुसलं 
रहोगे, उस समय तुम्हें अपने त्रीजीवनकी याद ब 
रहेगी और जब तुम ख्रीरूपमें रहोंगे, उस समय (१ 
एक मासतक अपने पुरुषभावका स्मरण नहीं होग |. 
प्रकार कर्दमकुमार राजा इळ एक मासतक पुरुष रहा! र 
एक मास त्रिळोकुनदरी नारी इलाके रूपमें रहते को. 


श्रीरामकी कही हुई इलके चरित्रसे सम्बन्ध २. 
उस कथाको सुनकर लक्ष्मण और भरत दोनों ही बढे 
हुए । उन दोनों भाइयाने हाथ जोड़कर प 
राजा इळके स्त्री-पुरुषभावके विस्तृत वृत्तान्तके १. .. 
पूछा--लक्ष्मण और भरतका बह कौतूइल्पूर्ण १% | 
श्रीरामचन्द्रजीने राजा इलके वृत्तान्तो) असां व ५ 
था, उसी रूपमें पुनः सुनाना आरम्म किया | 


तमेव प्रथमं मासं नी भूत्वा 
ताभिः परिब्वता खनीभिर्यऽस्य पूर्व 
तत्काननं विगाह्माशु विज श व 
दुमशुल्मळताकीण॑ पदुभ्यां 1५ | 


| 


% श्रीरामको प्राचीन कथाएं खुनानेमे रुचि ॐ 
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च सर्वाणि संत्यकत्वा चे समन्ततः । 
पर्वताभोगविवरे तिन्‌ रेमे इला तदा ॥ 
अथ तसिन्‌ वनोदशे पर्वतस्याविदूरतः । 
सरः सुरुचिरप्रख्यं नानापक्षिगणायुतम्‌ ॥ 
ददर्श सा इला तसिन्‌ बुधं सोमसुतं तदा । 
| . ज्वलन्तं स्वेन वपुषा पूर्ण सोममिबोदितम्‌ ॥ 
| तपन्तं च तपस्तीत्रमस्भोमध्ये दुरासदम्‌ । 
यशस्करं कासकरं तारुण्ये पर्यवस्थितम्‌ ॥ 
स तं जलाशयं सत्र क्षोभयामास विसिता । 
सह तेः पूर्वपुरुपः स्रीसूते रघुनन्दन ॥ 
बुधस्तु तां समीक्ष्यव कामबाणवशं गतः । 
नोपलेभ तदाऽऽत्मानं स चचार तदाम्भसि ॥ 
इलां निरीक्षमाणस्तु त्रलोक्यादधिकां शुभःस्‌ । 
चित्तं समभ्यतिक्रामत्‌ का न्वियं देवताधिका ॥ 
| न देवीषु न नागीषु नासुरीष्वप्सरस्सु च। 
` दृष्टपूर्वा मया काचिद्‌ रूपेणानेन शोभिता ॥ 

` सदृशीयं मम भवेद्‌ यदि नान्यपरिग्रहः । 

| इति बुद्धिं समास्थाय जलात्‌ कूलमुपागमत्‌ ॥ 
( वा० रा०, उत्तर० ८८ | ६-१५ ) 
। “तदनन्तर उस प्रथम मासमें ही इला त्रिमुत्रनसुन्द्री नारी 
| होकर वनमें विचरने लगी | जो पहले उसके चरणसेत्रक 
थे, वे भी ख्रीरूपमें परिगत हो गये थे; उन्हीं त्रियांसे 
हुई छोकसुन्द्री कमऊछो वना इला वृक्षों, झाड़ियों 
और लताओंसे भरे हुए एक वनमें शीघ्र प्रवेश करके 
(दळ ही सब ओर घूमने लगी | उस समय सारे वाहनोंको 
सव ओर छोड़कर इछा विस्तृत पर्वतमाडाओके मध्यभागमें 
। मण करने छगी | उस वनप्रान्तमें पर्वतके पास ही 
स सुन्दर सरोवर था, जिसमें नाना प्रकारके पक्षी करू 
स कर रहे थे | उस सरोत्ररमें सोमपुत्र बुध तपस्या 
करते थे | वे अपने तेजखी शरीरसे उदित इए पूर्ण 
'्हमाके समान प्रकाशित हो रहे थे । इलाने उन्हें देखा। 
. दै जलके भीतर तीत्र तपस्यामें संन थे | उन्हें पराभूत 


करना किसीके लिये भी अत्यन्त कठिन या | वे यशखी, 
पूणेकाम और तरुग-अवस्थामे स्थित थे | रघुनन्दन | 
उन्हें देखकर इछा चकित हो उठी और जो पहले 
पुरुष थीं, उन ब्वियोंके साथ जळमें उतरकर उसने सारे 
जलाशयको क्षुब्ध॒ कर दिया | इळापर दृष्टि पड़ते ही 
बुध कामदेवके वाणोंका निशाना बन गये | उन्हें अपने 
तन-मनकी सुध न रही और वे उस समय जलमें 
विचलित हो उठे | इळा त्रिळोकीमें सबसे अधिक सुन्दरी 
थी । उसे देखते इए बुधका मन उसीमें आसक्त हो गया 
और वे सोचने ळो, यह कौन-सी खरी है, जो देवा- 
ङ्गनाओंसे भी बढ़कर रूपवती है १ न दे्वनिताओंमें, न 
नागत्रधुओंमें, न अझुरोंकी ख्लियोंमें और न अप्सराओंमें ही 
मैंने पहले कमी कोई ऐसे मनोहर रूपसे सुशोभित 
खी देखी है | यदि यह दूसरेको व्याही न 
गयी हो तो सर्वथा मेरी पत्नी बनने योग्य है यों 
विचार वे जळसे निकळकर किनारे आयें । 
आश्रमं सप्चुपागम्य ततस्ताः प्रमदोत्तमाः । 
शब्दापयत धर्मात्मा ताइचेनं च ववन्दिरे ॥ 
स ताः प्रच्छ धर्मात्मा कस्येपा लोकसुन्दरी । 
किमर्थमागता चेव सर्वमाख्यात मा चिरस्‌ ॥ 
शुभं तु तस्य तद्‌ वाक्यं मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 
श्रुत्वा ख्ियश्च ताः सर्वा उचुर्मधुरया गिरा ॥ 
असाकमेषा सुश्रोणी प्रञचत्वे वर्तते सदा । 
अपतिः काननान्तेषु सहासाभि्वरत्यसो ।। 
तद्‌ वाक्यमाव्यक्तपदंतासां खीणां निशम्य च | 
विद्यामावर्तनीं पुण्यामावतेयत स द्विजः ॥ | 
सोऽर्थं विदित्वा सकल तस्य राज्ञो यथा तथा । ` 
सवी एव ख्लियस्ताश्च बभाषे झुनिएुंगवः ॥ 
अत्र किम्पुरुषीभूत्वा शेलरोधसि वत्स्यथ । 
आवासस्तु गिरावसिञ्छीघ्रमेत्र विधीयताम ॥ 
मूलपत्रफलेः सर्वा वर्तयिष्यथ नित्यदा। 
खियः किम्पुरुषाज्ञास भृच, सयुपुप्यथ ॥ 
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श्रुत्वा सोमपुत्रस्य ख्रियः किम्पुरुपीकृताः 
उपासांचक्रिरे शलं वध्वस्ता बहुलास्तदा ॥ 
( बा० रा०) उत्तर० ८८ । १६-२४ ) 
“फ़िर आश्रममें पहुँचकर उन धर्मात्माने पूर्शोक्त 
सभी सुन्दरियोको आवाज देकर बुलाया और उन 
सबने आकर उन्हें प्रणाम किया । तब घर्मात्मा 
बुधने उन सब ख्रियोंसे पूछा--“यह लोकसुन्दरी 
नारी किसकी पत्नी है और किसळिये यहाँ आयी 
है १ ये सब बातें तुम शीघ्र मुझे बताओ ।' बुधके 
सुखसे निकला हुआ वह शुभ वचन मधुर पदात्रळीसे 
युक्त तथा मीठा था उसे सुनकर उन सत्र ख्नियोंने मधुर 


वाणीमें कहा---“त्रह्मन्‌ ! यह सुन्दरी हमारी सदाकी खामिनी 
है । इसका कोई पति नहीं है । यह हमळोगोंके साथ 


अपनी इच्छाके अनुसार बनग्रान्तमें विचरती रहती है |? 
उन ख्नियांका वचन सब प्रकारसे सुत्पर था | उसे सुन- 
कर ब्राह्मण बुध्ने पुण्यमयी आत्रतेनी विद्याका आवर्तन 


( स्मरण ) किया | उस राजाके त्रिप्रयकी सारी बात यहद 


यथार्थरूपसे जानकर मुनिवर बुध्रने उन सभी ख्रियोसे 
. कहा---तुम सब किम्पुरुषी ( किंनरी ) होकर 

पर्वतके किनारे रहोगी | इस पर्वतपर शीघ्र ही अपने 
लिये निवासस्थान बना छो | पत्र और फळ-मूळसे ही 
तुम सबको सदा जीव्न-निर्वाह करना होगा । आगे 


चलकर तुम सभी ख्नियाँ किम्पुरुष नामक पतियोंको प्राप्त 


कर छोगी |? किम्पुरुषी नामसे प्रसिद्ध हुई वे ल्लियाँ सोम- 
पुत्र बुधकी उपयुक्त बात सुनकर उस पर्वतपर रहने 
ढगाँ । उन ख्रियोकी संख्या बहुत अधिक थी |” 


किम्पुरुषजातिकी उत्पत्तिका यह प्रसङ्ग सुनकर लक्ष्मण 
और भरत दोनोंने महाराज श्रीरामसे कहा-प्यह तो बड़े 
आश्रयकी बात है |? तदनन्तर महायशस्वी धर्मात्मा श्रीरामने 


I प्रजापति कदंमके पुत्र इको इस कथाको फिर इस प्रकार का वैशाख मास एक क्षणके समान बीत र 
. कहना आरम्मकिया- | 


ॐ ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि ॐ 


= ००५० 


RR... 
सर्वोस्ता यिहृता दृष्टा किंनरी पेसत्तम; | | 
उवाच रूपसम्पन्नां तां ख्यं प्रहमक्षित॥ | 
सोमस्याहं सुदयितः सुतः सुरुचिरानने | | 
भजख मां वरारोहे भत्ता खिन चक्रु । | 
तस्य तद्‌ वचनं शरुत्वा शुन्ये सजनवरिते। 
इला सुरुचिरप्रख्यं अत्युवाच सहाप्रभग 
अहं कामचरी सोव्य तवाखि वशवतिनी। | 
प्रशाधि मां सोमसुत यथेच्छसि तथा बुरु॥ 
तस्यास्तदद्भुतप्रल्यं श्रत्वा हर्षपुपागत! | | 
चे कामी सह तया रेमे चन्द्रमसः सुतः | | 
बुधस्य माधवो मासस्तामिलां रुचिराननाम्‌ । | 
गतो रमयतोऽत्यर्थं क्षणवत्‌ तस्य कामिनः॥ | 
अथ मासे तु सम्पूर्ण पूर्णन्दुसदशाननः| | 
ग्रजापतिसुतः श्रीमाञ्शयने प्रत्यबुध्यत ॥ | 
( वा० रा०; उत्तर० ८९ | ३-१)| 


“वे सब किंनरियाँ पर्वतके किनारे चली ख|, 
ह देख मुनिश्रेष्ठ बुध्ने उस रूपत्रती सीसे ह | 
हुए-से कहा--सुमुखि | मैं सोमदेवताका परम 1 
पुत्र हूँ । बरारोहे ! मुझे अनुराग और स्नेही र 
देखकर अपनाओ ।? खजनोंसे रहित उस सूने 
बुधकी यह बात सुनकर इला उन परम सुन्दर 
बुधसे इस प्रकार बोडी-सौम्य सोमकुमार ! गै 
इच्छाके अनुसार त्रिचरनेत्राडी ( खतन्त्र ) हू 
इस समय आपकी आज्ञाके अधीन हो रहीं है 
मुझे उचित सेवाके लिये आदेश दीजिये और | 
आपकी इच्छा हो, वैसा कीजिये ।? इलाका प ॥ 
वचन सुनकर कामासक्त सोमपुत्रको बड़ी ह | 
वे उसके साथ रमण करने ळगे। मनोहर गु न 
इलाके साथ अतिशय रमण करनेत्राले कामात , 


मास पूर्ण होनेपर पूर्ण चन्द्रमाके समान % || 


TS 


i प्रजापतिःपुत्र श्रीमान्‌ इ अपनी - शय्यापर 


जाग उठे । 
सोऽपश्यत सोमजं तत्र तपन्तं सलिलाशये । 
ऊर्ध्वबाहुं निरालम्बं तं राजा प्रत्यभाषत ॥ 
भगवन्‌ पेतं दुग प्रविष्टोऽसि सहानुगः । 
न च पञ्यामि तत्‌ सेन्यं क नु ते मामका गता॥ 
तच्छ्रत्वा तस्य राजपेन॑ष्टसंज्ञय भापितम्‌ । 
्रत्युवाच शुभं वाक्यं सान्त्वयन्‌ परया गिरा ॥ 
अश्मवर्षेण महता भृत्यास्ते विनिपातिताः । 
त्वं चाश्रमपदे सुप्तो वातवर्षभयादितः ॥ 
समाश्वसिहि भद्रं ते निर्भयो विगतज्वरः । 
फलमूलाशनो वीर निवसेह यथासुखम्‌ ॥ 
स राजा तेन वाक्येन प्रत्याश्वस्तो महामतिः । 
रत्युवाच ततो वाक्यं दीनो भृत्यजनक्षयात्‌ ॥ 
त्यक्ष्याम्यहं स्वकं राज्यं नाहं भृत्यर्विनाकृतः । 
वर्तयेयं क्षणं ब्रह्मन्‌ समनजुज्ञातुमईसि ॥ 
सुतो धर्मपरो ब्रह्मन्‌ ज्येष्ठो मम महायशाः । 
शशबिन्दुरिति ख्यातः स मे राज्यं प्रपत्स्यते ॥ 
(वा० रा०; उत्तर? ८९ | १०-१७) 


“उन्होंने. देखा, सोमपुत्र . बुध वहाँ जळाशयमें 
तप कर रहे हैं । उनकी मुजाएँ उपरको उठी हुई 
और वे निराधार खड़े हैं। उस समय राजाने 
इसे पूछा--“मगवन्‌ | मैं अपने सेवकोके साथ दुर्गम 
पवेतपर आ गया था, परंतु यहाँ मुझे अपनी वह 
सेना नहीं दिखायी देती । पता..नहाँ, वे मेरे सैनिक 


' हा चले गये ! राजर्षि इळकी ख्रील-प्राप्तिवेषयक 
सति नष्ट हो गयी थी । उनकी बात छुनकर बुध 


वाणीद्वारा उन्हे सान्त्वना देते हुए यह शुभ वचनं 
वर्षास राजन्‌ | आपके सारे सेवक ओछोंकी भारी 
भस मारे गये । आप भी आँधी-पानीके भयसे पीड़ित 


न श्रीराम पांचाले कंथाएँ सुनानेमे रुचि # 


बन I 
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आप धेये धारंण करं । आपका कल्याण हो । आप 
निर्भय और निश्चिन्त होकर फळ-मूलका आहारं करतें 
इए यहाँ सुखपूर्वक निवास कीजिये 7? बुधके इस 
वचनसे परम बुद्विमान्‌ राजा इको बड़ा आश्वासन 
मिळा, परंतु अपने सेवकोंके नष्ट होनेसे वे बहुत दुखी 
थे; इसलिये उनसे इस प्रकार बोले--्रह्मन | मैं 
सेग्रकासे रहित हो जानेपर भी राज्यका परित्याग नहीं 
करूँगा | अब क्षणभर भी मुझसे यहाँ नहीं रहा जायगा, 
अतः मुझे जानेकी आज्ञा दीजिये । ब्रह्मन्‌ | मेरे 
धर्मपरायण ज्येष्ठ पुत्र बड़े यरी हैं । उनका नाम 
शराबिन्दु है | जब मैं वहाँ जाकर उनका अभिषेक 
करूँगा, तभी वे मेरा राज्य ग्रहण करगे । 


नहि शक्ष्याम्यहं हित्वा भृत्यदारान्‌ सुखान्वितान्‌। 
ग्रतिवक्तं महातेजः किंचिद्प्यञ्ञुमं वचः ॥ 
तथा ब्रुवति राजेन्द्रे बुधः परममद्भुतम्‌ । 
सान्त्वपूर्वमथोवाच वासस्त इह रोचताम्‌ ॥ 
न संतापस्त्वया कार्यः कार्दमेय महाबल । 

संवत्सरोषितस्येह कारयिष्यामि ते हितस्‌ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं भृत्वा बुधस्याङ्किष्टकर्मणः । 

वासाय विदधे बुद्धिं यदुक्तं ब्रह्ममादिना ॥ 
मासं स स्री तदा भूत्वा रमयत्यनिशं सदा । 
मासं पुरुषभावेन धर्मबुद्धिं चकार सः॥ 
ततः सा नवमे मासि इला सोमसुतात्‌ सुतम्‌ । 
जनयामास सुश्रोणी पुरूरवसमूजितस्‌ ॥ 
जातमात्रे तु सुश्रोणी पितुस्ते न्यवेशयत्‌ । 

बुधस्य समवणं च इला पुत्रं मह्दाषलम्‌ ॥ 
बुधस्तु पुरुषीभूतं स वे संवत्सरान्तरम्‌ । 
कथाभी रमयामास धर्मयुक्ताभिरात्मवान्‌ ॥ 


( चा० रा०; उत्तर ० ८९ | १८-२५ ) 4 
“भहातेजखी सुन ! देशे जो मेरे सेवक और स्रीयुत्र । 


शे इस आाश्रममे आकर सो गये थे तीर ! अब आदि परिवारके लोग सुखसे रद रहे हैं, उन सबको छोड़कर 


.] | री पर चां 
२४० & तं रएचन्द्रमनिदा हृदि भावंयासे ॐ 


स्व्व्व्त््क््त्क्््त्क्स्कव्व्व्क्क्क्क््क्फ्फ्स्स्स्स्प्प्म्म्म्म््म्म्म्म्ययि>र्‍>्स्>>>>>>>>>र्‍य्ञ Re, 


सें यहाँ नहीं ठहर सङ्गा । अतः मुझसे ऐसी कोई 
अशुभ बात आप न कहें, जिससे खज़नोंसे बिछुडकर 
मुझे यहाँ दुःसपूर्वक रहनेके लिये विवश होना पड़े ।? 
राजेन्द्र इळके यों कहनेपर बुधने उन्हें सान्त्वना देते 
इए अत्यन्त अदूभुत बात कही---'राजन्‌ ! तुम प्रसन्नता- 
पूर्वक यहाँ रहना स्त्रीकार करो । कर्दमके महाबडी 
पुत्र ! तुम्हें संताप नहीं करना चाहिये | जब तुम 
एक वर्षतक यहाँ नित्रास कर लोगे, तब मैं तुम्हारा 
हित-साधन करूँगा |? पुण्यकर्मा बुधका यह बचन 
सुनकर उन ब्रह्मबादी महात्माके कथनानुसार राजाने 
बहाँ रहनेका निश्चय किया । वे एक मासतक खी होकर 
निरन्तर बुधके साथ रमण करते और फिर एक 
मासतक पुरुष होकर धर्मोनुष्टानमें मन छगाते थे । 
तदनन्तर नवें मासमें सुन्दरी इळाने सोमपुत्र बुधसे एक 
पुत्रको जन्म दिया, जो बड़ा ही तेजस्वी और बल्वान्‌ 
था । उसका नाम था पुरूरवा | उसके उस महाबळी 
पुत्रकी अङ्गकान्ति बुधके ही समान थी । वह जन्म 
लेते ही उपनयनके योग्य अवस्थाका बाळक हो गया, 
इसलिये सुन्दरी इळाने उसे पिताके हाथमें सौंप दिया । 
वर्ष पूरा होनेमें जितने मास शेष थे, उतने समयतक 
जब-जब राजा पुरुष होते थे, तब-तब मनको बशमें 
रखनेवाळे बुध धर्मयुक्त कथाओंद्रारा उनका मनोरञ्जन 
करते थे |”? 


श्रीरामचन्द्रजी जब पुरूरवाके जन्मकी अद्भुत कथा 
कह गये, तव लक्ष्मण तथा महायशस्वी भरतने पुनः पूछा-- 
“नरश्रष्ठ ! सोमपुत्र बुधके यहाँ एक वर्षतक निवास करनेके 
पश्चात्‌ इलाने क्या क्रिया ! यह ठीक-ठीक बतानेकी कृपा 
कर |? प्रश्‍न करते समय उन दोनों भाइयोंकी बाणीमें बड़ा 
माधुय था । उसे सुनकर श्रीरामने प्रजापतिपुत्र इळके 
विषयमे फिर इस प्रकार कथा आरम्भ की-- 


पुरुषत्व गते शरे बुधः परमबुद्धिमान्‌ । 


' ` सेवत, प्रस्मोदास्माजुद्ाव महासश्चाः ॥ 


ह 


' संवर्तस्य तु राजषिंः दिष्यः पर 


च्यवन भुशुपुत्न॑ च युलि चाटे 
प्रमोदन॑ मोदझरं ततो दुर्बीससं इनि 
एतान्‌ सवान्‌ समानीय वाक्यज्ञस्तचवदर्शन 
उवाच सर्वान्‌ सुहृदो धर्यण 
अयं राजा महाबाहुः कदेमस्य इलः सुतः 
जानीतेनं यथाभूतं अरयो छात्र विधीयताम्‌ | 
( वा० रा०, उत्तर० ९० | 
“झूरत्रीर इ जब एक मासके लिये पुरान 
प्राप्त हुए, तब परम बुद्भि पान्‌ मह्दायरास्त्री बुधने फ 
उदार महात्मा संत्रतको बुळाया । भगुयुत्र च्यवन मु 
अरि .नेति, प्रमोदन, मोदकर और हुर्वासा मुनिको ॥ 
आमन्त्रित किया । इन सबको बुलाकर बातचीत 
कळा जाननेत्राले तत्त्वदर्शी बुधने धेये एकाक 
रहनेत्राळे इन सभी सुहृदोंसे कहा--“े महाका 
राजा इळ प्रजापति कर्दमके पुत्र हैं। इनकी ओ 
स्थिति है, इसे आप सब लोग जानते हैं । अतः शु 
विषयमें ऐसा कोई उपाय कीजिये, जिससे छत 
कल्याण हो | 
तेषां संवदतामेव द्विजैः सह महात्मभि' । 


कर्दमस्तु महातेजास्तदाश्रममुपागमत्‌ | 
पुलस्त्यश्च क्रतुश्चैव वषटकारस्तथेव १। 
ऑंकारथ  महातेजास्तमाश्रममुपागमर॑ | | 


ते सर्वे हृष्टमनसः परस्परसमागगे | 
हितेपिणो बाहिपतेः प्रथग्वाक्यान्यथाधुवर॥ 
कर्दमस्त्वत्रवीदू वाक्य सुतार्थं परमं हित] 
दविजाः भुत सद्वाक्यं यच्छेयः पार्थिव | 
नान्यं पश्यामि भेषज्यमन्तरा श्म 
नाश्वमेधात्‌ परो यज्ञः प्रियश्चेव महा 
तसादू- यजामहे सर्वे पा्थिवार्थे दुर | 
कर्दमेनेवयुक्तास्तु सर्वं एव दि 
` रोचयन्ति स॒ त॑ अज्ञं रुदरस्याराधेग ˆ || 
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मरुत इति विख्यातस्तं यज्ञं समुपाहरत । 
ततो यज्ञो महानासीद्‌ बुधाश्रमसमीपतः ।। 
रुद्रथ परमं तोषमाजगाम महायशाः । 
अथ यज्ञे समासे तु प्रीतः परमया मुदा ॥ 
उमापतिरद्विजान्‌ सर्वानुवाच इल्संनिधी । 

( वा० रा०, उत्तर० ९० | ८१६३ ) 


“वे सब इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि 
महात्मा द्विजोंके साथ महातेजखी प्रजापति कर्दम भी 
उस आश्रमपर आ पहुँचे | साथ ही पुलस्त्य, क्रलु, 
वषट्कार तथा महातेजस्वी ओंकार भी उस आश्रमपर 
पधारे | परस्पर मिळनेपर वे सभी महर्षि प्रसन्नचित्त हो 
बाहिकदेशके खामी राजा इळका हित चाहते हुए भिन्न- 
भिन्न प्रकारकी राय देने लगे | तब कर्दमने पुत्रके लिये 
अत्यन्त हितकर बात कही--'ब्राहमणो | आपलोग मेरी 


| बात सुनें, जो इस राजाके लिये कल्याणकारिणी होगी | 
७ भगवान्‌ शंकरके सिवा दूसरे किसीको ऐसा नहीं 


देखता, जो इस रोगकी दवा कर सके तथा अश्वमेध 
पे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा यज्ञ नहीं है, जो महात्मा 
महादेबजीको प्रिय हो | अतः हम सब लोग राजा इलके 
हितके लिये उस दुष्कर यज्ञका अनुष्ठान करे |? कर्दमके 
पह कहूनेपर उन समी श्रेष्ठ ब्रह्मणोंने भगवान्‌ रुद्रकी 
भराषनाके.छिये उस यका अनुष्ठान ही अच्छा समझा | 
सनतके शिष्य तथा शब्रुनगरीपर विजय पानेबाले सु्सिदध 
एजि मरुत्तने उस यज्ञका आयोजन किया । फिर तो 
बुधके आश्रमके निकट वह महान्‌ यज्ञ सम्पन्न हुआ तथा 

महायशख्री रुद्रदेवको बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। 


` समाप्त होनेपर परमानन्दसे परिपूर्णचित्त हुए भगत्रान्‌ 
| उमापतिने 


"न इसके पास ही उन सब ब्राह्मणोंसे कहा-- 
भीतोऽसि हयमेघेन भक्त्या च द्विजसत्तमाः ॥ 


` भ बाहिपतेश्रेव किं-करोमि प्रियं भम्‌ । 
` तवा बदति देवेशे द्विजास्ते सुसंभादिताः ॥ 


° व० अं० ३१-३२ 


प्रसादयन्ति देवेशं यथा स्यात्‌ पुरुषस्त्विला । 
ततः रीतो महादेवः पुसमत्रं ददौ पुनः ॥ 
इलाय सुमहातेजा दत्वा चान्तरधीयत | 
निवृत्ते हयमेधे च शते चादर्शनं इरे ॥ 
यथागतं दविजाः सर्वे तेऽगच्छन्‌ दीदर्शिनः । 
राजा तु बाहिसुत्सृज्य मध्यदेशे हयुत्तमम्‌ ॥ 
निवेशयामास पुरं प्रतिष्ठानं यशस्करम्‌ । 
शशबिन्दुश्च॒राजषिर्वाह्रं परपुरंजयः ॥ 
प्रतिष्ठाने इलो राजा ग्रजापतिसुतो बली | 
स काले प्राप्तवॉल्लोकमिलो ब्राह्ममलुत्तमम्‌ ॥ 
ऐर; पुरूरवा राजा प्रतिष्ठानमवाप्तवान । 

यश्चमेधस्य॒ग्रभावः पुरुषषंभो । 
स्ीभूतः पौरुषं लेमे यच्चान्यदपि दुर्सभस्‌ ॥ 


( वा० रा०, उत्तर० ९० | १७-२४ ) 


«द्विजश्रेष्ठगण ! मैं तुम्हारी भक्ति तथा इस अञ्चमेध 
यज्ञके अनुष्ठानसे बहुत प्रसन्न हुँ । बताओ, मैं बाहिकनरेश 
इलका कौन-सा शुभ एवं प्रिय काय करूँ ? देवेश्वर 
शिवके यह कहनेपर वे सब ब्राह्मण एकाम्रचित्त हो 
उन देवाधिदेवको इस तरह प्रसन्न करनेकी चेष्टा करने 
लगे, जिससे नारी इला सदाके लिये पुरुष इल हो जाय। 
तन प्रसन्न हुए महातेजखी महादेवजीने इलाकों सदाके 
लिये पुरुषत्व प्रदान कर दिया और यह करके वे वहाँ 
अन्तर्धान हो गये । अर्वमेध यज्ञ समास होनेपर जब 
महादेवजी दर्शन देकर अदस्य हो गये, तब वे स॒ब 
दीर्घदर्शी ब्राह्मण जैसे आये थे, वैसे लौट गये । राजा 
इळने बाहिकदेशको छोड़कर मध्यदेशमें ( गङ्गायसुनाके 
संगमके निकट ) एक परम उत्तम एवं यशख्री नगर 
बसाया, जिसका नाम था प्रतिष्ठानपुर । शन्नुनगरीप. 
विजय पानेवाळे राजर्षि शशबिन्दुने बाहिक-देशका राज्य 


ग्रहण किया और प्रजापति कर्दमके पुत्र बल्वान्‌ राजा 


इछ प्रतिष्ठानपुरके शासक हुए । समय आनेपर राजा 
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इख शरीर छोड़कर परम उत्तम त्रहालोकको प्राप्त इर यज्ञका ऐसा ही प्रभाव है । जो ख्ीरूप हो गे ३ 


और इलाके पुत्र राजा पुरूखाने प्रतिष्ठानपुरका राज्य 
ग्राप्त किया | पुरुषश्रेष्ठ भरत और लक्ष्मण ! अश्वमेध 


RTT 


श्रीरामका शील 


ऋषि-मुनि-पत्कार 
मर्योदापुरुषोत्तमने अवतार ही धारण किया था “गो द्विज 
महि सुर लागि ।? अतः वे परम ब्रह्मण्य ऋषि-मुनियोंके प्रति 
अत्यन्त विनम्न रहेँ, इसमें आश्रयंकी कोई बात नहीं है । 
फिर; आपकी प्रत्येक लीला ही आदशे तथा लोकसंग्रह 
कारिणी है । बड़ोंके साथ केसे वतना चाहिये; इसकी 
समुचित शिक्षा आपके चरित्रसे मिलती है । 
नारदजीका स्वागत-सत्कार 


देवर्षि नारद नित्य परित्राजक हैं | अयोध्यामें परात्पर 
पुरुष अवतीर्णे हुए; तब दूसरे ब्रह्मादि देवता समय-असमय 
आने लगे; पर देवर्षि तो भ्रमणशील ही ठहरे | वे क्यो 
ऐसा सुयोग छोड़ देते | एक बार वे अयोध्याके राजसदनमें 
आये और सीधे श्रीरघुनाथजीके अन्तःपुरमे पहुँच गये । 
शीराम जनक-नन्दिनीके साथ सिंहासनपर विराजमान थे । 
देवर्षिको देखते ही आतुरतापूर्वक उठे और प्रणिपातके 
अनन्तर बद्धाज्ञलि बोले-- 
संसारिणां सुनिश्रेष्ठ दुम॑ तव दर्शनम्‌ । 
असाकं विषयासक्तचेतसां नितरां गने ॥ 
अवापं मे पूर्वजन्मकृतपुण्यसहोदये; । 
संसारिणापि हि मुने लभ्यते सत्समागमः ॥ 
' अतस्त्वद्शनादेव कृतार्थोऽसि झुनीश्वर । 
कि काये ते मया कार्य ब्रहि तत्करवाणि भोः ॥ 
( अध्यात्म०, अयोष्या० १ | ६-८ ) 
ुनिश्रेऽ ! इम-जैसे विषयासक्त संसारी 
मनुष्ोंके लिये आपका दर्शन अत्यन्त दुर्लभ है । 
rR i सुने 1 आज अपने पूर्वजन्म-कृत पुण्य-पुन्नके उदय 
कः होनेसे दी मुझे आपका दशन हुआ है; क्योंकि हे 


क 


व्य््स्््य्््चचचचचचच््््््तत्त््् 


राजा इळने इस यके प्रभावसे पुरुषत्व प्राप्त क 
तथा और भी दुळंभ वस्तुएं हस्तगत कर लीं |» 


मुने ! पुण्योदय होनेपर ही संसारी पुरुषको 
प्रात होता हैं | अतः हे मुनीश्वर | आज आहे 
दर्शनसे ही में कृतार्थ हो गया; अव मुझे आपका क 
कार्य करना होगा यह कहिये, उसे मैं ( इस सप! 
पूर्ण करूँ |! 

सच्ची बात यह थी कि इस वार देवर्षि खयं # 
आये थे | उन्हे सष्टिकतोने भेजा था । उन्होंने ब्ला 
अभिप्राय निवेदन क्रिया--“आप भूमिपर पधारे ह 
भार हरण करने और इस भूभारका मूल है दशग्रीव | 
अब आपका राज्याभिषेक होनेवाळा है । कहीँ र्त 
छोगोंका प्रेम, उनकी भक्ति आपको आदृष्ट करे वे 


आते सुरोंका संकट बना ही रह जायगा | थे 
देवताओंको अभय दिया है ।! 


श्ीरघुनाथजी यह सुनकर सस्मित बोले-- 


चतुर्दश समास्तत्र पित्वा 
सीतामिषेण तं दुष्टं सुर 


( अध्यात्म ०) अयोध्या ० 


'नारदजी | सुनिये, क्या कोई ऐल 1 
है, जिसे मैं न जानता' होऊँ ! मैंने पह | 
प्रतिज्ञा की है, उसे मैं निस्संदेह पूर्ण 
काल्क्रमसे जिन-जिनका प्राय 


१ | ३ ध FY 


# भ्रीरामका शीळ % न 


उन-उन दैत्यांको ही मारकर में क्रमशः पृश्ीका भार 
उतारूंगा । रात्रणका वध करनेके लिये मैं कळ 
दण्डकारण्यको जाऊँगा और अहाँ चौदह वर्ष मुनिवेष 
'धारण कर रहूँगा। उस दु'रको सीताको लौटा छानेके मिपसे मैं 
कुटुम्बे सहित नए कर दूँगा ! 


विधामित्रजीसे विनम्र आज्ञा-ग्रार्थना 


महर्षि विश्वामित्रके साथ श्रीराम-लक्ष्मण जनकपुर पहुँचे 
हैं। खामाविक रूपमें लक्ष्मणजी नगर देखना चाहते हैं और 
उनकी यह इच्छा श्रीरघुनाथजी समझ लेते हँ ॥ छोटे भाईकी 
कामना पूर्ण होनी चाहिये; किंतु महर्षिके प्रति अत्यन्त विनय- 
` का भाव मनमें है | अतः-- 


परम बिनीत सकुचि मुखुकाईं। बोळे गुर अनुसासन पाईं॥ 
नाथ लखनु पुरु देखन चहहीं। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं ॥ 
जौं राउर आयसु मैं पावों। नगर देखाइ तुरत . ले आबों॥ 
( श्रीरामचरित०) बाळ० २१७ | २-३ ) 

श्रीरामचन्द्रजी गुरु विश्वामित्रजीकी आज्ञा पाकर बहुत 

' ही विनयके साथ सकुचाते हुए मुस्कराकर बोळे--'नाथ ! 
लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु (आप) के डर और 
संकोचके कारण स्पष्ट नहीं कहते | यदि आपकी आज्ञा पाऊँ 
तो मैं इनको नगर दिखाकर तुरंत ही (वापस) ले आऊ | 


परशुरामजीसे निर्भयतायुक्त विनम्र वाणी 


उग्रतेजा, कडुभाषी, परझुरामजीके प्रति भी नित्य निर्भय 
श्रीराम निःदाईु, किंतु अत्यन्त विनम्र ही बोलते हैं-- 


नाथ संभुधनु भंजनिहारा । होइहि केड एक दास तुम्हारा॥ 
आयसु काह कहिअ किन मोही। 
( श्रीरामचरित०, बाल० २७० । १) 


वह नाथ | रिवजीके धनुषको तोड्नेवाला आपका 


एक दास ही होगा । क्या आज्ञा दै, मुझसे क्यों 
नहं कहते १5 र 


रक्ष्मणके व्यंग-बचन सुनकर परञुरामजीको क्रोध 


आता है, कित श्रीराम बार-बार बीच-बीचसें विनम्र 
` भर्या ही करते है 
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नाथ करहु बाळक पर छोहू। 

सूध दूधसुख करिअ न कोहू ॥ 
जौ पे प्रभु प्रभाउ कछु जाना । 

तो कि बराबरि करत अयाना ॥ 
जों खरिका कछु अचगरि करहीं। 

गुर पितु मातु मोद मन भरही ॥ 
करिअ कृपा सिसु सेवक जानी। 

तुम्ह सम सील धीर सुनि ग्यानी ॥ 

( श्रीरामचरित०, वाछ० २७६ | १-२ ) 


लक्ष्मणजीके वचनोंते क्रोधित हुए श्रीपरशुरामजीसे प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजीने जळक्रे समान यह शीतळ वाणी कही 
“नाथ | बाळकपर कृपा कीजिये । इस सीधे और दुधमुहे 
बच्चेपर क्रोध न कीजिये। यदि यह प्रभुका ( आपका ) 
कुछ भी प्रभाव जानता) तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी 
करता १ बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं. तो गुरु 
पिता और माता मनमें आनन्दले भर जाते है| अतः इसे 
छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिये । आप तो 
समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं |? 


सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना। 

बालक बचनु करिअ नहिं काना ॥ 
बररे बालकु एकु सुभाऊ। 

इन्हृहि न संत बिदूषहिं काऊ ॥ 
तेहि नाहीं कछु काज बिगारा । 

अपराधी सैं नाथ तुम्हारा ॥ 
कृपा कोपु बघु बॅधब गोसाइई । है 

मो पर करिअ दास की नाइ ॥ 
कहिअ बेगि जेहि विधि रिस जाई । 

सुनिनायक सोइ करों उपाईं॥ 

(श्रीयमचरित० बाळ० २७८ | १-३ ) 
x x x 


श्रीरामचन्द्रजीने परशुरामजीसे कहा--'नाथ ! सुनिये) 
आप तो खभावते ही सुजान हैं । आप बालकके वचनपर 
कान न कीजिये ( उसे सुना) अनसुना कर दीजिये । बरें 
और बालकका एक सभाव दै, संतजन इन्हे कसी दोष | 
नहों लगाते । फिर उसने ( लक्ष्मणने ) तो कुछ 
बिगाड़ा भी नहीं है | नाथ ! आपका अपराधी तो में हूँ । 
अतः दे स्वामी ! कृपाः क्रोध, वध ओर बन्धन--जो कुछ 


कळाल र) 


२४३ 


करना हो, दासकी तरह ( अर्थात्‌ दास समझकर ) सुझपर 
कीजिये | जिस प्रकारसे शीघ्र आपका क्रोध दूर होः दे 
मुनिराज ! बताइये; में वही उपाय करू |! 


राम कहेड रिस तजिअ सुनीसा। 

कर कुठार आगे यह सीसा ॥ 
टव रसि जाइ करिअ सोइ स्वासी ॥ 

मोहि जानिअ आपन अनुगामी ॥ 
प्रसुद्ि सेवकहि समर कस तजहु बिप्रबर रोसु । 

बेषु बिलोकें कहेसि कछु बालकहू नहिं दोसु ॥ 

- देखि कुठार बान धनु धारी। 
मे लरिकहि रिस बीरु बिचारी ॥ 
नासु जान पे तुम्हहि न चीन्हा । 
बंसल सुभाय उतरु तेहि दीन्हा ॥ 
जौ तुम्ह औतेहु सुनि. की नाई । 
पद्‌ रज सिर सिसु धरत गोसाई ॥ 
छमहु चूक अनजानत केरी। 
चहिअ बिप्न उर कृपा घनेरी ॥ 
हमहि तुम्हहि सरिबरि कसि नाथा । 
कहहु न कहाँ चरन कहँ माथा ॥ 
राम सात्र लघु नाम हमारा] 
परसु सहित बड़ नाम तोहारा ॥ 
देव एकु शुन धनुष इमारं। 
नव शुन परम पुनीत तुम्हारे ॥ 
सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे। 
- छमहु बिर, अपराध हमारे ॥ 
( श्रीरामचरित०) बाळ० २८०। ४; २८१, २८१। १-४) 
श्रीरामचन्द्रजीने परशुरामजीसे कहा--'हे मुनीश्वर | 
क्रोध छोड़िये । आपके हाथमें कुठार दै और मेरा यह 
सिर आगे है । जिस प्रकार आपका क्रोध जाय; 
है स्वामी ! वही कीजिये | मुझे अपना अनुचर ( दास ) 
जानिये । 

“स्वामी और सेवकमें युद्ध केसा | हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! 
क्रोधका त्याग कीजिये। आपका ( वीरोंका-सा) वेष 
देखकर द्वी बालकने कुछ कह डाला था, वास्तवमें उसका 
भी कोई दोष नहीं है । 

* आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किये देखकर 
और वीर समझकर बालकको क्रोध आ गया | वह 


% तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि क 
1___________ HRS समन नसतन मत स_ 


द नस्य स्य न्न न्न य | 
आपका नाम तो जानता थाश पर उसने आपको फ | 
नहीं । अपने वंश ( रघुवंश ) के स्वभावके गु 
उसने उत्तर दिया। यदि आप मुनिकी तरह आहे| 
हे खामी | बालक आपके चरणोकी धूलि तिरपर रह | 
अनंजानेकी भूलको क्षमा कर दीजिये । ब्राहाणोके | 
बहुत अधिक दया होनी चाहिये । हे नाय ! हमारी के! 
आपकी बराबरी कैसी ! कहिये न, कहाँ चरण ओर 
मस्तक ! कहाँ मेरा राममात्र छोरा-सा नाम और ज्ञ 
आपका परशुसहित बड़ा नाम ! हे देव! हमारे तो छ/ 
ही गुण (डोरी) का धनुष दै और आपके परम पी 
( शाम, दम) तप) शौच) क्षमा, सरलता) शान, पिङ्ग 
और आस्तिकता--ये ) नो गुण हैं । हम तो सब प्रकारे आहे 
हरे हैं | हे विप्र ! हमारे अपराधोंको क्षमा कीजिये? | 


बार-बार विप्र -_ब्राह्मण कहे जानेपर शरपरुं 
तिदकर कुछ धमकियाँ देने लगे; तब श्रीरामने अपने के 
खमावके अनुसार नम्न भाषामें शौर्य प्रकट करते हुएका- 


जौ हम निदरहिँ बिप्र बदि सत्य सुनहु भ्रगुनाथ । ; 

तौ अस को जग सुभड जेहि भय बस नावहिं माथ। | 
देच दनुज सूपति भट नाना। 
समबल अधिक होउ बलवाना॥ / 

: ज्ञौ रन हुसहि पचारे फोऽ। | 
छरहिं सुखेन काळु किन होइ | 
छत्रिय तु धरि समर सकाना। 
कुछ कलंक तेहि पावर आगा। | 

कहे सुभाठ न कुलहि प्रसंसी। द | 

| कालहु डरहिं न रन. धु 
बिप्रबंल के असि मञझ्ुताई। , | 
अभय होइ जो तुग्दहि डेराई॥ | 

` ( श्रीरमचरित्‌०) बाल० २८३१ २५९ | 

'हे भगुनाथ | यदि इम सचमुच ब्राह्मण 4 
निरादर करते हैं तो सत्य सुनिये-फिर संसार * | 
योद्धा है; जिसे हम डरके मारे मस्तक नवाये | E 
देवत) दैत्य, राजा या बहुतसे योडा तै ब | 
हमारे बराबर हों) चाहे अधिक बलवान, है! द 
हमें कोई भी छलकारे तो इम उससे 5° | 
चाहे काल ही क्‍यों न हदो । क्षत्रियका † शरीर (१ 
युद्धम डर गया; उस नीचने अपने कुलपर 


जलन 


के श्रीरामका शील # 
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दिया। में खभावंसे ही कहता हूँ, कुलकी प्रशंसा करके 
नही, कि रखुवंशी रणमें कालते भी नहीं डरते | ब्राह्मण- 
बंशकी ऐसी ही प्रभुता ( महिमा ) है कि जो आपसे 
इरता है, वह -सबसे निर्भय हो जाता है [ अथवा जो 
भयरहित होता दै. वह भी आपसे डरता है ] ।? 


"= ` हृषि वसिषठके प्रति-अत्यन्त विनम्र व्यवहार 


`. कुलगुरु वसिष्ठजी अयोध्याके राजसदनसे श्रीरामके 
निजी सदनमें पहुँचे | महाराज दशरथने गुरुदेवसे प्रार्थना 
की. थी कि युवराज-पदपर अभिषेकके लिये आवश्यक 
नियमादि वे.श्रीरामको समझा दें | गुरुके सम्मुख श्रीरामकी 
| विनय-बाणी सदा आदर्श रहेगी। गुरुजनोंसे केसे बोलना 
| चाहिये--इससे सब सीख सकते हैं । वे कहते हैं--- 


सेवक सदन स्वामि आगमनू। 
| `` `` मंगल मूल अमंगळ 
| ` . `तदपि उचित जनु बोलि सम्रीती। 
| पठइअ काज नाथ असि नीती॥ 
| .म्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहु । 
| भयउ पुनीत आजु यहु गेहू ॥ 
आयसु होइ सो करों गोसाइ। 
`. ` ` सेवकु ` लह॒इ स्वाभि ` सेव्रंकाईं ॥ 
( भीरामचरित २, अयोध्या० ८ | २-४ ) 


दुमनू॥ ` 


“यद्यपि सेवकके घर स्वामीका पधारना मङ्गलोका मूळ 

अमङ्गोंका नाश करनेवाला होता है, तथापि हे नाथ ! 
उचित तो यही था कि आप प्रेमपूर्वक दासको ही कार्यके 
ज्यि डला भेजते; ऐसी ही नीति है। परंत प्र (आप ) 
ने प्रभुता. छोड़कर ( खयं यहाँ पधारकर ) जो स्नेह किया, 
इससे आज घर पवित्र हो गया। हे गोसाई ! ( अब ) 
जो आशा हो, मैं वही करूँ | स्वामीकी सेवामें ही सेवकका 


छम है | 
महर्षि भरद्वाजके आश्रममे 


_ छोटे भाई लक्ष्मण तथा श्रीजानकीके साथ श्रीखुनाथ- 
| जी सज्वेरपुरमे गज्ञा पार करके वनकी ओर जाते हुए 

के चि । वहाँ महर्षि भरद्वाजके दर्शनकी इच्छासे उनके 
ति अमके समीप गये और. कुछ दूरपर ही खड़े रहे। . 


( दूर खड़े हो महर्षिके शिष्यसे अपने आगमनकी 
सूचना दिल्वाकर भीतर आनेकी अनुमति प्राप्त कर लेनेके 
बाद ) पर्णशाल्में प्रवेश करके उन्होंने तपस्याके प्रभावसे 
तीनों कालोंकी सारी बातें देखनेकी दिव्य इष्टि प्रात्त कर 
लेनेवाले एकाग्रचित्त तथा तीक्षणब्रतथारी महात्मा भरद्वाज 
ऋषिका दर्शन किया; जो अग्निहोत्र करके दिष्योते 
घिरे हुए आसनपर विराजमान ये। महर्षिको देखते ही 
लक्ष्मण और सीतासहित महाभाग श्रीरामने हाथ जोड़कर 
उनके चरणोंमें प्रणाम किया. | 

न्यवेदयत चात्मानं तस्मे लक्ष्मणपूर्वजः | 
पुत्रो. दशरथस्यावां भगवन्‌ रामलक्ष्मणौ ॥ 
भार्या ममेयं कल्याणी वैदेही जनकात्मजा । 
मां चानुयाता विजनं तपोवूनमनिन्दिता ॥ 
पित्रा प्रत्राज्यमानं मां सो मित्रिरुजः प्रिय; । 
अयमन्वगमद्‌ भ्राता वनमेव शतब्रतः ॥ 
पित्रा नियुक्ता भगवत्‌ प्रवेक्ष्यामस्तपोवनस्‌ | 
धर्ममेवाचरिष्यासस्त्र मूलफलाशनाः ॥ 

” ` ` ` ( बा० रा० अयोध्या ५४ | १३-१६ ) 

“तत्पश्चात्‌ लक्ष्मणे बंडे भाई श्रीरधुनाथजीने उनसे 
इस प्रकार अपना परिचय दिया--“भगवन्‌ | हम दोनों 
राजा दडशरथके पुत्र हैं । मेरा नाम राम और इनका 
लक्ष्मण है तथा ये विदेहराज जनककी पुत्री और मेरी 
कल्याणमयी पत्नी सती साध्वी सीता हैं, जो निर्जन 
तपोवनमें भी मेरा साथ देनेके लिये आयी हैं| पिताकी 
आज्ञासे मुझे वनकी ओर आते देख ये मेरे प्रिय अनुज 
भाई सुमित्राकुमार लक्ष्मण भी बनमें ही रहनेका ब्रत 
लेकर मेरे पीछे-पीछे चले आये हैं । भगवन्‌ ! इस 


प्रकार पिताकी आज्ञासे हम तीनों तपोवनमें जायेंगे और 


बहाँ फल-मूल्का आहार करते हुए धर्मका ही आचरण 


करेगे | 

यह परिचय देना ऋषिके प्रति शिष्टता ही थी । 
अन्यथा महर्षि अपरिचित नहीँ थे । भीरामचन्द्रजीके ये 
बचन सुनकर धर्मात्मा भरद्वाज सुनिने उनके लिये अतिथिः 


> षु dy 
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तारके रूपमै एक गौ तंथा अर्ध्य-जळ समर्पित किये । 
उन सबको नामा प्रकारके अन्न, रस और जङ्गली 
फल-मूळ दिये । साथ ही उनके उहरनेके लिये स्थानकी 
भी सुन्दर व्यवस्था की । उनके द्वारा किये गये स्वागत- 
सत्तारको स्वीकार करके श्रीरामचन्द्रजी जत्र आसनपर 
विराजमान हुए, तव भरद्वाजजीने कद्--*रचुनन्दन | 
मैं दीधैकाल्से तुम्हारे शभागमनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ । 
तुम्हारे अकारण वनवासका समाचार मेरे कानोंमें पड़ 
चुका है । गज्ञा और यमुनाके संगमके निकटका यह 
स्थान बड़ा ही पवित्र और एकान्त है । यहाँकी 
प्राकृतिक छटा भी मनोरम है । अतः तुम यहीं सुखपूर्वक 
निवास करो 7 मुनिके यों कहनेपर रघुकुलनन्दन 
श्रीरामने इस प्रकार उत्तर दिया-- 


भगवल्नित आसन्नः पौरजानपदो जनः । 
सुदर्शमिह् मां प्रेक्ष्य मन्येऽहमिममाश्चमम्‌ ॥ 
आगमिष्यति वैदेहं मां चापि प्रेक्षको जनः । 
अनेन कारणेनाहमिह बासं न रोचये॥ 
एकान्ते -पञ्य भगवन्नाश्रमस्यानसुत्तमस्‌ । 
रमते यत्र वैदेही सुखाही जनकात्मजा ॥ 
( बा० रा० अयोध्या ५४। २४-२६) 
“भगवन्‌ | मेरे नगर और जनपदके लोग यहाँसे 
बहुत निकट पड़ते हैं, अतः में समझता हूँ कि यहाँ 
मुन्नसे मिळना सुगम समझकर लोग इस आश्रमपर मुझे 
और सीताको देखनेके ल्यि प्रायः आतेजाते रहेंगे; 
इस कारण यहाँ निवास करना मुझे ठीक नहीं जान 
पड़ता । भगवन्‌ | किसी एकान्त प्रदेशमे आश्रमके 
योग्य उत्तम स्थान देखिये ( सोचकर बताइये ), 
जहाँ सुख भोगनेके योग्य विदेइराजकुमारी जानकी 
प्रसन्नतापूर्वक रद्द सके | 
बहुत स्पष्ट सूचित कर दिया गया कि 'मेरे रहनेते यहाँ 
भीड-माड़ होगी, आपके साधनमें बाधा होगी | ऐसा होना 


उचित नहीं है |? श्रीरामचन्द्रजीके ये वचन सुनकर महा- 
युनि भरद्वाजने उन्हें चित्रकूट पर्वतपर रहनेकी सलाइ दी 


pe । और उन सबका मलीमाँति आतिथ्य-सत्कार किया | आश्रममें 


# तँ रामचन्द्रम॑निशं हृदि भांवयामि ॐ 


के साथ आया है और तपोवनके बाहर 


ज~ — so 


ही रात विताकर प्रातःकाल श्रीरामने त अने 
आज्ञा मागी | मुनिने श्रीराम आदिके लिये 
करके उन्हें चित्रकूटका मार्ग बताया । लि 
अध्यात्मरामायणका वर्णेन यहाँ थोड़ा मित्र है| 
गमनके समय प्रयाग पहुँचे तो महर्षि भरहाजके ३. 
बाहर ही रुक गये । एक ब्रह्मचारीके द्वारा समाचार भकग 
दिष्टता चक्रवर्ती महाराजके कुमारको भी अनिवार्य ङ 
ब्रश्मेंचारीके द्वारा महर्षिके समीप संदेश भेजते समब आम 
कहा--- 
रामो दाशरथिः सीतालक्ष्मणाभ्यां समन्वित 
आस्ते बहिर्वनस्येति झुच्यतां चुनि संनिषो॥ 
( अध्यात्म ०) अयोध्या ६। ३ 
अह्यचारीजी | कृपा करके मुनिके समीप जाझ 
सूचना दे दें कि दशरथका पुत्र राम सीता तथा ल 


प्रतीक्षा कर रहा है | 
मिळनेपर भरद्वाजजीसे निखिल-लोकेशवंरः भी ह 
कहते हैं र 
अनुग्रह्यस्त्वया ब्रह्मन्‌ वयं क्षत्रियबात्था!! 
र्न्‌ ! हम तुच्छ क्षत्रिय आपके अदु 

हैं । हमपर कृपा बनाये रक्खें |! [ 
x > १८) 
वाल्मीकिके आश्रममें 

आज बन-पर्ब॑तोपर प्रशासनका आधि है ) 
प्राचीनकालमे वे उन्मुक्त क्षेत्र थे । षिसु i 
वनोमें आश्रम बना लेते ये और वहा उर्न्दीका | 
माना जाता था । | 
बनर्मे रहना है तो जो बनके आश्रमोके ज 
वनवासी मुनिजनोति परिचय दै, उनते दी उ. 0 
हो सकता है । अतः भीरामने महर्षि बाल्मीकि" | 
स्थानक्री जिज्ञासा की | यह जि्ञासाभीत | 
राघव; पराञ्जलिः प्राह वाल्मीकि स | 
पितुराज्ञां पुरस्कृत्य ता! 


# श्रीरामका शील & 


फ्त 
भवन्तो यदि जानन्ति किं वक्ष्यामोऽत्र कारणम्‌। 
यत्र मे सुखवासाय भवेत्स्यानं वदख तत्‌ ॥ 
सीतया सहितः कारं किंचित्तत्र नयाम्य । 
( अध्यात्म०, अयोध्या० ६ | ४९-५० ) 
“श्रीरघुनाथजीने अति विनयपूर्वक हाथ जोड़कर 
श्रीवाल्मीकिजीसे कहा--“हम पिताजीकी आज्ञा मानकर 
दण्डकत्रनमें आये हैं | आप सब कुछ जानते ही हैं, फिर 
हम आपको इसका कारण क्या बतायं ! अब आप मुझे 
कोई ऐसा स्थान बताइये, जहाँ मैं सुखपूर्व रद सकूँ । 
आपके बताये हुए उस स्थानमें मैं सीताके साथ रहकर 
कुछ समय बिता ऊँगा |” 
महर्षि वाल्मीकिसे स्थान पूछमेका मुख्य हेतु दी दै-- 
धुनि उदवेगु न पायै कोई ।! 
तात बचन एुनि मातु हित भाइ भरत अस राउ। 
मो कहुँ दरस तुम्हार प्रभु सु मम पुन्य ग्रभाउ ॥ 
देखि पाय सुनिराय तुम्हारे । 
भए सुकृत सब सुफल हमारे ॥ 
अब जहँ राउर आयसु होई। 
सुनि उदबेगु न पावे कोई ॥ 
सुनि तापस जिन्ह तें दुखु लहहों। 
ते नरेस बिनु पावक दहहीं ॥ 
मंगर सूल बिप्र परितोषू। 
दृहइ कोटि कुळ भूसुर रोपू ॥ 
अस जिये जानि झहिअ सोइ ठाऊँ। 
सिय सौमित्रि सहित जहँ जाऊं ॥ 
तहँ रचि रुचिर परन तून साळा । 
यासु करों कछु काळ कपाळा ॥ 
( श्रीरामचरित०, अयोष्या० १२५; १२५ । १-३ ) 
भीराम्चन्द्रजीने वास्मीकिजीसे कह्य--प्प्रमो | पिताकी 
आशा ( का पालन ), माताका हित और भरत-जैसे ( स्नेही 
ने धर्मात्मा ) भाईका राजा होना और फिर मुझे आपके 
रशन होना, यह सब मेरे पुप्योंका प्रभाब है | मुनिराज | 
आपके चरगोंका दर्शन करनेसे आज हमारे सब पुण्य सफळ 
गये ( हमें सारे पुष्योंका फल मिल गया ) । अब जहाँ 
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T= 


ns 


आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्देगको प्राप्त न हो- 
वहाँ हमें रहनेकी आशा दीजिये; क्योंकि जिनते मुनि और तपसी 
इल पाते है, वे राजा दिना अग्रि ( अपने दुष्ट कोते )_ 


ही जलकर भस हो जाते ह।ब्ाहाणोका संतोष सब महक 
_जड़ है और भूदेव ब्राह्मणोका क्रोध कुर्लेको भस्म कर देता है- | 


ऐसा हृदयमें समझकर--वह्‌ स्थान वतलाइये, जहाँ मैं लक्ष्मण 
और सीतासहित जाऊँ. और वहाँ सुन्दर पत्तों और घासकी 
कुटी बनाकर, हे दयालो | कुछ समय निवास करूँ | 


गुरु वतिष्ठजीते विनम्र आर्थना 


चित्रकूटमें अयोध्याके लोग स्वतः आये हैं, सोत्साह 
आये हैं और उन्हें प्रसन्नता है इसमें; किंतु परम संकोची 
श्रीरथुनाथ बड़े संकोचमें हैं । बड़ी नप्नतायूबंक गुरुदेवसे 
प्रार्थना करते हैं-. 


नाथ लोग सब्र निपट दुखारी। 

कंद मूल फल अंबु आहारी ॥ 
सानुज भरत सचिव सब माता। 

देखि मोहि पल जिमि जुग जाता ॥ 
सब समेत पुर धारि पाऊ। 

आपु इहां 
बहुत कहदेउे सब कियडं ढिठाई । 

उचित होइ तस करिअ गोसोंई ॥ 

( श्रीरामचरित०) अयोध्या० २४७ | ३-४) 


“नाथ | सत्र लोग यहाँ अत्यन्त दुखी झो रहे 
हैं। कंद, मूळ, फळ और जलका ही आहार करते हैं । भाई 
शनुन्नसहित भरतको, मन्त्रियोंको और सब साताओंको देखकर 
मुझे एक-एक पल युगके समान बीत रहा है। अतः सबके साथ 
आप अयोध्यापुरीको पधारिये ( लौट जाइये ) । आप यहाँ है 
और राजा अमरावती (स्वर्ग ) में हैं ( अयोध्या सूनी | 
है ) । मैंने बहुत कह डाळा; यह सब बड़ी ढिठाई की है। . 
हे गोसाई | जैसा उचित हो) वेसा ही कीजिये |! | 


सम्मानकी सीमा है समपेण--सम्पूणे सम्पण और 
यह कुलगुरु वसिष्ठके प्रति मर्यादापुरुषोत्तमने स्पष्ट किया | 


अपना धर्म) अपना कतव्य, अपना नियम सब एक ओर- _ 


हक 
A 


"आप आज्ञा दें !? कोई हिंचक नहीं । 


अमरावति राऊ ॥ > 


है 


x 


र 
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नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ॥ 
सब कर हित रुख राउरि राखें। 
आयसु. किए सुदित फुर भाषं॥ 
प्रथम जो आयसु मो कहुँ होई । 
माथे मानि करों सिख सोई ॥ 
पुनि जेहि कहं जस कहब गोसाई । 
सो सब भाँति घटिहि सेवकाई ॥ 
x > मदर x 
( श्रीरामचरित० अयोध्या० २५७ । १--े ) 
श्रीरखुनाथजी मुनि बसिष्ठजीसे कहने लगे--*नाथ | 
उपाय तो आपके ही हाथ है | आपका रुख रखनेमें और 
आपकी आज्ञाको सत्य कहकर प्रसन्नतापूर्वक पालन'करनेमें 
ही सबका हित है | पहले तो मुझे जो आज्ञा ददो, मैं उसी 
शिक्षाको माथेपर चढाकर करूँ । फिर हे गोसाई ! आप 


जिसको जैसा कहेंगे, वह सब तरहसे सेवामे लग जायगा. 


( आज्ञा-पालन करेगा ) ।? 
बिद्यमान आएुनि मिथिलेसू। 
सोर कहब सब भाँति भदेसू ॥ 
राय रजायसु होई । 
राउरि सपथ सही सिर सोइ ॥ 
(श्रीरामचरित०, अयोध्या २९५। ४) 
श्रीरामजी श्रीबसिष्ठजीसे कहने छंगे--:आपके और 
मिथिलेश्वर जनकजीके विद्यमान रहते :मेरा कुछ कहना 
सब प्रकारसे मद्दा ( अनुचित ) है | आपकी और महाराज- 
की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ; 
वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी ।? 
आत्रि मुनिका सम्मान ` 


चित्रकूटते अब आगे दक्षिण जाना है | अतः चित्रकूट 
मण्डळके ऋषिप्रमुख महर्षि अत्रिजीके आश्रममे श्रीरघुनाथ 
बिदा छेने पहुँचे | उनसे यात्राकी अनुमति माँगी | 
तब मुनि सन कह, कृपानिधाना । 
| आयसु होह जाउँ बन आना ॥ 
संतत मो पर कृपा करेहू। 
सेवक जानि तजेहु जनि नेहू ॥ 
( भ्रीरामचरित०; अरण्य० ५ | १-२) 


राडर 


% तं रामचन्द्रमनिशं दि भावयामि # 


MS rE अल ई 
दूसरे वनमें जाऊँ ! सुझपर निरन्तर कृपा करते र 
और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़ियेगा | न 
महर्षि अगस्त्यके ग्रति श्रद्धा-सम्मानभाव 


श्रीरामचन्द्रजी हाथमें धनुष ले प्ली और भाईके बे | 
रमणीय तपोवनोमें विचरण करने लगे | वे पञ्चाप्सरती 
गये और वहाँ माण्डकर्णि मुनिके विषयमें अद्भुत बय | 
सुनी । तदनन्तर विभिन्न आश्रमोंमें घूमकर श्रीराम आई! 
पुनः सुतीक्ष्णके आश्रममें लौट आये | कुछ काढ | 


रहनेके बाद श्रीरामने एक दिन मह्दासुनि सुतीक्ष्णते कहा-- 
असिन्नरण्ये भगवन्नगस्त्यो मुनिसत्तम! | | 
बसतीति मया नित्यं कथाः कथयतां रुतम्‌ । | 
न तु जानामि तं देशं वनस्यास्य महत्तया॥ | 
कुत्राश्रमपदं रम्यं महपस्तस्य धीमतः | | 
ग्रसादाथ भगवतः सानुजः सह सीतया | 
अगस्त्यमधिगच्छेयमभिवादयितुं घुनिम्‌ | 
मनोरथो महानेष हृदि. सम्परिवतते॥ 
यदहं तं मुनिवर शुश्रषेयमपि खग । 
इति रामस्य स युनिः भत्वा धर्मात्मनो बच! | 
सुतीक्ष्णः प्रत्युवाचेदं श्रीतो दशरथात्मनम्‌। 
( वा० रा०, अरण्य० ११ । ३०-३४) 

गन्‌ | सने प्रतिदिन बातचीत कलेत कं 

के मुँहसे सुना है कि इस वनमें कहीं त 
अगस्त्यजी निवास करते हैं; किंतु इस वनकी वि 
के कारण मैं उस स्थानको नहीं जानता है! ॥ 
बुद्विमान्‌ महर्षिका सुन्दर आश्रम कहाँ दै. ! LE) 
और सीताके साथ भगवान्‌ अगस्त्यको प्रस र 
लिये उन मुनीश्वरको प्रणाम करनेके a 
आश्रमपर जाऊँ---यह महान्‌ मनोरथ " ॥ 
चक्कर लगा रहा. है। में चाहता हूँ किं “| 
मुनिवर अग्यकी सेवा कहूँ | धर्माला | | 
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यह वचन सुनकर झुतीदण मुनि बड़े प्रसन्न हुए और 
| उन दशरथनन्दनसे इस प्रकार वोले--- 
[ (इस आश्रमते चार योजन दक्षिण ,चळे जाइयें | वहाँ 
अगस्त्यजीके भाईके सुन्दर आश्रममें रातभर ठहरकर प्रातः- 
काळ उस वनखण्डके किनारे दक्षिण दिशाकी ओर जाइये | 
बह बृक्षोते सुशोमित बनके रमणीय भागमें आपको अगस्त्य 
| मुनिका आश्रम मिलेगा |? 
| तदनन्तर सुतीक्ष्णके बताये हुए मार्गते सुलपूर्वक 
| चलते-चलते श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त हर्षमें भरकर रश्ष्मणसे 
| यह बात कही-- 
एतदेवाश्रमपदं नुनं तस्य महात्मनः । 
अगस्त्यस्य ञुनेश्रातुर्ृश्यते पुण्यकर्मणः ॥ 
यथा हीमे वनस्यास्य ज्ञाताः. पथि सहस्रशः | 
संनताः फलभारेण पुष्पभारेण च डुमाः ॥ 
| पिप्पलीनां च पक्कानां बनादसाहुपागतः । 
९ गन्धोऽयं पवनोरिक्षिः सहसा कटुकोदयः ॥ 
तत्र तत्र च इञ्यन्ते संक्षिप्ताः काष्ठसंचयाः । 
छूनाथ परिहञ्यन्ते दभा वेदूयवर्चसः ॥ 
एतश्च चनमध्यस्थं कृष्णा्रशिखरोपमस्‌ । 
। _ पावकऱ्याश्रमखखस्य धूमाग्रं सम्प्रच्श्यते ॥ 
| विविक्तेषु च तीथेषु कृतखाना द्विजातयः । 
पुष्पोपहारं. कुर्वन्ति कुसुमैः खयमजिते!॥ 
ततः सुतीक्ष्णवचनं यथा सौम्य मया श्रुतम्‌ । 
अगस्त्यस्याश्रमो भ्रातुनूनमेष भविष्यति ॥ 
( वा० रा०; अरण्य० ११ | ४७-५३ ) 
'धुित्रानन्दन | निश्चय ही यह पुण्यकमोँका अनुष्ठान 
वाळे महात्मा अगस्त्य मुनिके भाईका आश्रम 
दे रहा है; क्योंकि सुतीकणजीने जैसा 
क! था, उसके अनुसार इस वनके मागमें फलो 
९ फेके भारसे झुके इए सहस्तों परिचित वृक्ष 
शोभा पा रहे हैं | इस बनमें पकी इई पीपछियोंकी 
. हे. ग्ध बायुसे प्रेरित होकर सहसा इधर आयी है, 
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जिससे कटु रसका उदय हो रहा है | जहाँहाँ 
लकड़ियोके ढेर ळो दिखायी देते हैं और वैदूर्यमणिके 
समान रंगवाले कुर कटे हुए इष्टिगोचर होते हैं । 
यह देखो, जंगळके वीचमें आश्रमकी अग्निका घुआँ 
उठता दिखायी दे रहा है, जिसका अग्रभाग काले 
मेघोंके ऊपरी भागसा प्रतीत होता है । यहाँके एकान्त 
एवं पवित्र तीथॉर्मे स्नान करके आये हुए ब्राह्मण खयं 
चुनकर छाये हुए झळोंसे देवताओंके लिये पुष्पोपहार 
अर्पित करते हें | सौम्य ! मैंने सुतीक्ष्षजीका कथन 
जैसा सुना था, उसके अनुसार यह निश्चय ही 
अगस्त्यजीके भाईका आश्रम होगा । 


निगृह्य तरसा मृत्युं लोकानां हितकाम्यया । 
यस्य भ्रात्रा कृतेय दिकशरण्या पुण्यकर्मणा ॥ 
इहेकदा किल क्रूरो वातापिरपि चेल्वलः । 
भ्रातरो सहितावास्तां त्राह्मणभो महासुरौ ॥ 
धारयन्‌ ब्राह्मणं रूपमिल्वलः संस्कृतं वदन्‌ | 
आमन्त्रयति विग्रान्‌ स श्राद्धसुदिव्य नि्णः ॥ 
श्रातरं संस्कृतं कृत्वा ततस्तं मेषरूपिणम्‌ | 
तान्‌ द्विजान्‌ भोजयामास श्रादधरष्टेन कर्मणा ॥ 
ततो ्रक्तवतां तेषां विग्राणामिल्वलोऽब्रवीत्‌। . 
वातापे निष्क्रमस्वेति खरेण महता वदन्‌ ॥ . 
ततो भ्रातुर्वचः श्रुत्वा . वातापिमेषवन्रद्न्‌ । 
भित्ता भित्ता शरीराणि ब्राहमणानां विनिष्पतत्‌ ॥ 
ब्राहमणानां सहस्राणि तेरेवं कामरूपिभिः । 
विनाश्चितानि संहत्य नित्यशः पिञ्चिताशनेः ॥ 


( वा० रा०; अरण्य० ११ | ५४-६० ) 


“३न्हींके भाई पुण्यकर्म अगस्त्यजीने समस्त | ५ 
लेकोंके हितकी कामनासे सृत्युखर्प वातापे _ 


और इल्वळ्का वेगपूर्वक दमन करके इस दक्षिण | 


दिशाको शरण लेनेके योग्य बना दिया। 
एक समयकी बात है, यहों क्रूर खभाववाला वातापि 


_ 
I 
और इल्वळ-ये दोनों भाई एक साथ रहते थे । ये 
दोनों महान्‌ असुर ब्राह्मणोंकी हत्या करनेवाले थे । 
निर्दयी इल्वळ ब्राह्मणका रूप धारण करके संस्कृत 
बोलता हुआ जाता और श्राद्वके लिये ब्राह्मणोंको निमन्त्रण 
दे आता था। फिर सेष ( जीवशाक ) का रूप 
धारण करनेत्राले अपने भाई वातापिका संस्कार करके 
आइकल्पोक्त विधिसे ब्राह्मगोंको खिळा देता था | वे 
ब्राह्मण जव भोजन कर छेते, तव इल्वळ उच्च स्वरसे 
बोळता--त्रातापे ! निकले ! भाईकी बात सुनंकर 
बातापि मेडेके समान 'मेंमें! करता हुआ उन ब्राह्मणोंके 
पेट फाइ-फाइकर निकळ आता था | इस प्रकार इच्छानुसार 
रूप धारण करनेवाले उन मांसभक्षी असुरोंने प्रतिदिन 
मिळकर सहस्रो व्राह्मणोंका विनाश कर डाला । 
अगस्त्येन तदा देवे! प्रार्थितिन महर्षिणा । 
अनुभूय किल द्वे भक्षितः स महासुरः ॥ 
ततः सम्पन्नमित्युकत्वा दत्त्वा हस्तेऽवनेजनम्‌। 
भ्रातरं निष्क्रमस्वेति चेल्वलः' समभाषत ॥ 
स तदा भाषमाणं तु भ्रातरं विग्नघातिनम्‌ । 
अन्नवीत्‌ प्रहसन्‌ धीमानगस्त्यो गुनिसत्तमः ॥ 
` कुतो निष्क्रमितुं शक्तिर्मया जीर्णस्य रक्षसः । 
` आतुस्तु मेपरूपस्य गतस्य यमसादनम्‌ ॥ 
अथ तस्य वचः श्रुत्वा भ्रातुनिधनसंश्रितम्‌ । 
्रधर्षयितुमारेमे नि - क्रोधान्निशाचरः ॥ 
सोऽम्यद्रवद्‌ द्विजेन्द्रं तं सुनिना दीप्ततेजसा । 
चक्षुपानलकर्पेन निर्दग्धो निधनं गतः ॥ 
तस्यायमाश्रमो _ आतुस्तटाकबनशोमितः । 

( वा० रा०, अरण्य ११ | ६१-६७ ) 
उस्‌ समय (एक दिन ) देवताओंकी ्ार्थनासे महर्षि 
अगस्यने श्राद्धमे शाकरूपवारी उस महान अझुरक्रो 
जानयूज्ञकर भक्षण किया । तदनन्तर श्राद्धकर्म 


सम्पन्न दो गया, यों कहकर जाह्मणोके हाथ 


ॐ ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि ॐ 


er *-->:>:>>2 2202102000 


नना 


अवनेजनका जल दे इल्वळने भाईको सो 


कहा, 'निकछो ।? इस प्रकार भाईको पुकारे ह । 
ब्राह्मणघाती असुरसे बुद्विमान्‌ मुनिश्रेष्ठ का 
हँसकर कहा--जिस जीवशाकरूपधारी ते! .. 
राक्षसको मैंने खाकर पचा लिया, वह तो या 
जा पहुँचा है । अब उसमें निकलनेकी शक्ति वह है 
भाईकी मृत्युको सूचित करनेत्राले मुनिके इस वर 
सुनकर उस निशाचरने क्रोधपूर्वक उन्हें मार बळे) 
उद्योग आरम्म किया । उसने ज्यों ही दिशा 
आगस्त्यपर धावा किया, त्या ही उद्दीप्त तेज्ाहे> 
मुनिने अपनी आग्नि-तुल्य इश्सि उस रक्षसो 
कर डाछा । इस प्रकार उसकी मृत्यु हो णी 
ब्राह्मणोंपर कृपा करके जिन्होंने यह दुष्कर क करि 
उन्हीं महर्षि अगस्त्यके भाईका यह आश्रम है ३ 
सरोवर और वनसे सुशोभित हो रहा है ।” 

श्रीरामने सीता-लक्ष्मणसहित आश्रममै जाकर र 
चरणोंमे प्रणाम किया । सुनिने उनका यथाविषि भ 
सत्कार किया । तत्पश्चात्‌ रात आश्रममें विती।प 
बीतनेपर जब सूर्योदय हुआ, तत्र श्रीरामचन्द्रजीने अगि 
भाईसे विदा मागते हुए कहा-- 


अभिवादये त्वां भगवन्‌ सुखमस्म्युपितो श 
आमन्त्रये त्वां गच्छामि गुरु ते दरष् 
( वा० रा०) अरण्य० \ 
“भगवन्‌ | मैं आपके चरणोंमें प्रणाम म 
यहाँ रातभर बड़े सुखसे रदा हूँ । अब * .| 
भाई मुनिवर अगस्त्यका दर्शन . करनेके ९ 
इसके लिये आपसे आज्ञा चाहता हँ । | ॥ 
तब महुर्षिने कहा, “बहुत अच्छा, जाइ! ' १ 
मदर्षिसे आज्ञा पाकर भगवान ची र 
बताये हुए मागेसे वनकी शोभा देखते 8 (| 
आश्रमके पास पहुँचकर कमलनयन मग 


१।५ 


आते हुए शोभावर्धक वीर लक्ष्मणते) ५ 
द्दी थे) इस प्रकार बोले--+ है 02. (क 
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` ह्विम्धपत्रा यथा बृक्षा यथा क्षान्ता मृगद्विजा; । 
आश्रमो नातिदूरस्थो महषेभीवितात्मनः ॥ 
अगस्त्य इति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा । 
आश्रमो इश्यते तस्य परिश्रान्तश्रमापहः | 
्राज्यूमाङुलवनश्चीरमारापरिष्कृतः | 
्रशान्तसृगयूथश्च नानाशकुनिनादितः ॥ 
निगृह्य तरसा सृत्युं लोकानां हितकाम्यया । 
दक्षिणा दिक्‌ कृता येन शरण्या पुण्यकर्मणा ॥ 
तस्येदमाश्रमपदं ग्रभावाद्‌ यस्य राक्षसेः । 
दिगियं दक्षिणा त्रासाद्‌ इश्यते नोपभुज्यते ॥ 
यदाप्रभृति चाक्रान्ता दिगियं पुण्यकर्मणा । 
तदाग्रशभृति निवैराः प्रशान्ता रजनीचराः ॥ 
नाम्ना चेयं भगवतो दक्षिणा दिकप्रदक्षिणा। 
प्रथिता त्रिषु लोकेषु दुर्थषो क्रूरकर्मभिः ॥ 
मार्ग निरोदु सततं भास्करस्याचलोत्तमः । 


` संदेशं पायसस्य विन्ध्यशेलों न वर्षते ॥ 
( वा० रा०, अरण्य्‌० ११ | ७८-८५ ) 

` “यहाँके बृक्षोंके पत्ते जैसे सुने गये थे, वैसे ही 
चिकने दिखायी देते हैं तथा पञ्च॒ और पक्षी क्षमाशीळ 
एवं शान्त हैं । इससे जान पड़ता है, उन मावितात्मा 
( शुद्ध अन्तःकरणवाले ) महर्षि अगस्यका आश्रम यहाँसे 
अधिक दूर नहीं है । जो अपने कर्मसे ही संसारमें 
भगस्यंके नामसे विख्यात हुए हैं, उन्हींका यह 
आश्रम दिखायी देता ह्वै, जो थकेःमाँदे पथिकोंकी 
यकावटको दूर करनेत्राळा है | इस आश्रमके वन यज्ञ- 
यागसम्बन्थी अधिक धूमोंसे व्याप्त हैं। चीरवखोंकी 
पंक्तियाँ इसकी शोभा बढ़ाती हैं । यहाँके मृगोंके झुंड 
सदा शान्त रहते हैं तथा इस आश्रममें नाना प्रकारके 
पक्षियोंके कछ शूँजते रहते हैं | जिन पुण्यकर्मा 


१, अगं पर्वत स्तम्भयति इति अगस्त्यः--जो अग अर्थात्‌ : 


तको सम्मित कर दे, उते अगस्त्य कहते हैं । 


enn 


महर्षि अगस्त्यने समस्त लोकोंकी हितकामनासे 
ृत्युखरूप राक्षर्सोका वेगपूर्वक दमन करके इस दक्षिण | 
दिशाको शरण लेनेयोग्य बना दिया तथा जिनके 
्रभावसे राक्षस इस दक्षिण दिशाको केवळ दूरसे 
भयभीत होकर देखते हैं, इसका उपभोग भी नहीं 
करते, उन्हीँका ` यह आश्रम है । पुण्यकर्मा महर्षि 
अगस्त्यने जबसे इस दिशामें पदार्पण किया है, तबसे 
यहाँके निशाचर वेरहित और शान्त हो गये हैं। 
भगवान्‌ अगस्त्यकी महिमासे इस आश्रमके आसपास 
नि्ेता आदि गुणोंके सम्पादनमें समर्थ तथा क्रूरकर्मा 
राक्षसोंके लिये दुर्जय होनेके कारण यह सम्पूर्ण दिशा 
नामसे भी तीनों लोकोमें 'दक्षिणाः ही कहछायी--इसी 
नामसे विख्यात हुई तथा इसे “अगस्त्यकी दिशा भी 
कहते हैं | एक बार पर्वतश्रे्ठ विन्ध्य सूर्यका मार्ग 
रोकनेके लिये बढ़ा था, किंतु महर्षि अगसत्यके कडनेसे 
वह नम्र हो गया | तबसे आजतक निरन्तर उनके 
आदेशका पालन करता हुआ वह कभी नहीं बढ़ता। 


अयं दीर्घायुपस्तस्थ लोके विश्वुतकर्मणः । 
अगस्त्यस्याश्रमः श्रीमान्‌ विनीतमृगसेवितः ॥ 
एष लोकाचितः साधुहिते नित्यं रतः सताम्‌ । 
असानधिगतानेष श्रेयसा योजयिष्यति ॥ 
आराधयिष्याम्यत्राहमगस्त्यं तं महाञ्चनिम्‌ । 
शेषं च वनवासस्य सोम्य वत्स्याम्यहं प्रभो ॥ 
अत्र देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः । 
अगस्त्यं नियताहाराः सततं पर्युपासते ॥ 
नात्र जीवेन्मूषावादी कूरो वा यदि वा शठ; । 
नुशंसः पापबृत्तो वा सुनिरेष तथाविधः ॥ 
अत्र देवाश्च यक्षाश्च नागाश्च पतगेः सह । 
वसन्ति नियताहारा धर्ममाराधयिष्णवः ॥ 
अत्र सिद्धा महात्मानो विमाने! सर्यसंनिभेः । 
त्यक्त्वा देंहान्‌ नये हैः खयाताः परमर्षयः ॥ 


42४५५? 42”. 
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यक्षत्वममरत्वं च राज्यानि विविधानि च । 
~ ON - 
अत्र देवा! प्रयच्छन्ति धूतैराराधिताः शुभे! ॥ 
' जागताः साश्रमपदं सौमित्रे प्रविशाग्रतः । 


निवेदयेह मां प्राप्तमृषये सह सीतया॥ 
( वा० रा०; अरण्यं ११ | ८६-९४ ) ` 


ये दीर्घायु महात्मा हैं । इनका कर्म ( समुद्रशोषण 
आदि कार्य ) तीनों ळोकोमें विख्यात है । इन्हीं 
अगसत्यका यह शोभासम्पन्न आश्रम है, जो विनीत 
मृगेंद्रारा सेवित है | ये महात्मा अगस्यजी सम्पूर्ण लोकोंके 
वरा पूजित तथा सदा सजनोंके हितमें लगे रहनेवाले 
हैं । अपने पास आये इए हमलोगोंको वे अपने 
आदीर्बादसे कल्याणके भागी बनायेंगे | सेवा करनेमें 
समर्थ सौम्य. लमण | यहाँ रहकर मैं उन महामुनि 
. अगस्त्यकी आराधना करूंगा और वनवासके शेष 
दिन यहीँ रहकर विताऊँगा । देवता, गन्धव, सिद्ध 
“और महर्षि यहाँ नियमित आहार करते हुए संदा 
अगस्त्य सुंनिकी उपासनां करतें हैं । ये ऐसे प्रंमांवशाली 
मुनि हैं. कि इनके आश्रममें कोई झूठ बोळ्नेवाळा, क्रूर, 
शठ, नरां अथवा पापाचारी मनुष्य जीवित नहीं 
रह सकता। यहाँ. धमकी आराधना ..करनेके . लिये 
देवता, यक्ष, . नाग औरर्रपक्षी नियमित . आहार .करते 
इए निवास करते हैं | इस आश्रमपर . अपने शरीरोंको 


` श्रीरामके द्वारा संत-असंत-लक्षण-विवेचन 


- देवर्षिके ग्रति संतके लक्षण कहना 


आरण्यर्मे खयं भगवान्‌ श्रीरामने अपना सहज सुहृद्‌ 


एवं भक्तरक्षक स्वभाव बतलाकर उनका विवाह न करने 
देनेका कारण बताया | नारदजी सुनकर मुग्ध हो गये | 
तदनन्तर उनके पूछनेपर भगवान्‌ श्रीरामने इस प्रकार 
संतके लक्षण बतलाये- RE 
' सुजु सुनि संतन्ह के गुन कहऊँ। 
जिन्ह ते में उन्ह के बस रह ॥ 


त्यागकर अनेकानेक सिद्ध, महात्मा, महव 


तथा ख़र्णभूषित . खङ्गः उपहारमें . दिये जो 


शरीरोंक साथ सूर्यतुल्य 'तिजखी प्र 
खर्गलोकको प्राप्त हुएं हं । यहाँ सत्कर्मपरयग कनि 
द्वारा आराधित हुए देवता उन्हें यक्षत्व, अमर - 
नाना ग्रकारके राज्य प्रदान करते हैं । पुमित्रानद! 
अब हृमळोग आश्रमपर आ पहुँचे । तुम पहले फो 
करो और मद्दर्षियोंको सीताके साथ मेरे आगमनं 
सूचना दो |” | 


माईकी आशासे लक्ष्मणने आश्रममें जाकर एक तोक! 
द्वारा महर्षिकें पास सीतासहित श्रीरामके आगम 
समाचार भिजवाया । महर्षिने शिष्यको आदेश दिया-कु 
बड़े सत्कारके साथ उन्हें आश्रममें ले आओ! मिप 
चैसा ही किया । आश्रमके भीतर आकर सीता, छक्षण औ' 
श्रीरामने वहाँ सत्र ओर विभिन्न देवताओंके पकप 
स्थांन देखे | इतनेमें ही शिष्योंसे बिरे हुए आगं, 
अग्निश्ञालासे बाहर निकले । पत्नी और भाईसहित शरण| 
मुनिको.विनयपूर्वक प्रणाम -क्रके हाथ जोड़ सामने. ह 
गये । महर्षिने प्राथ, अध्य आदि देकर उन तीनोंका गा 
सत्कार किया, फळ, मूल और पुष्य अपण मिमे 
अन्ते परम दिव्य वैष्णव धनुष; अमोघ अक्षय की 


विजयकी प्राप्ति करानेवाळे थे । महर्षिने थीयाे ४. 
अपनी प्रसन्नता प्रकट की, सीताकी सूरि भूरि र 
औरं उन सबको पञ्चवटीमें आश्रम बनाकर 
दिया । 


षट बिकार जित अनघ अकामा | i 

अचळ अकिंचन सुचि सुख धा | 
अमितबोध अनीह मित भोगी। ज 
सत्यसार कबि च 

सावधान मानद मद॒द्वीना | 
शीर धमं गति परम 

FE 


. गुनागांर संसार दुख रहित बिगत FE | 
तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहे दे. र 


% भ्रारामक दवारा सत-असत-लक्षण-विवेचन # 


निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं। 
पर शुन सुनत अधिक हरषाहीं ॥ 

सम सीतल. नहिं स्याराहि नीती । 
_ सरळ सुभाउ सबहि सन प्रीती॥ 

जप तप ब्रत दम संजम नेमा। 
गुरु गोबिंद बिप्र पद ग्रेमा॥ 


श्रद्धा छमा सयत्री दाया। 

सुदिता मम पद प्रीति अमाया ॥ 
बिरति विवेक विनय बिग्याना । 

बोध जथारथ बेद पुराना ॥ 
दभ सान मद करहि न काऊ। 


भूलि न देहि कुमारगः पाऊ | 
गावहिं सुनहिँ सदा सम लीला । 
हेतु रहित परहित रत सीला॥ 
सुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते। 
कहि न सकहिं सारद श्रुति तेते ॥ 
(श्रीरामचरित ०, अरण्य ०४४ | ३-५;४५;४५ | १-४) 
“हे मुनि ! सुनो; मैं संतोके गुणांको कहता 
हूँ. जिनके कारण मैं उनके वशमें रहता हँ । वे 
संत [ काम) क्रोध, लोम, मोह? मद और मत्सर- 
इन | छः विकारों ( दोषों ) को जीते हुए, पापरहित; 
कामनारहित, निश्चल ( स्थिखुद्धि )) अकिंचन ( सवेत्यागी ); 
बाहर-भीतरसे पवित्र, सुखके धाम, असीम ज्ञानवान्‌, 


सावधान, दूसरोंको मान देनेवाले, अभिमानरहितः घेयंवान्‌? 
शान और आचरणमे अत्यन्त निपुण, गुणोंके घर; 
संसारके दुःखसे रहित और संदेहोंते सवथा छूटे हुए 
होते हैं । मेरे चरणकमलोको छोड़कर उनको न देह ही 
होती है, न घर ही। कानोंसे अपने गुण सुननेमें 
सकुचाते हैँ, दूसरोंके गुण सुननेसे विशेष हर्षित होते हैं । 
सम और शीतळ हैं, न्यायक्रा कभी त्याग नहीं करते । सरल- 
स्वभाव होते हैं और सभीसे प्रेम रखते हैं | वे जप, तपः 
बत, दम, संयम और निंयममें रत रहते हैं और गुरु 
तथा ब्राह्मणोंके चरणोंमें प्रेम रखते हैं । उनमें 

भद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता ( प्रसन्नता ) और मेरे 
व्य ष्कपट प्रेम होता है तथा वैराग्य, विवेक) विनय) 
( परमात्माके तत्वका ज्ञान) -और वेद-पुराणका 
याये शान रहता है। वे दम्भ, अभिमान और मद कमी 
करते और भूलकर भी कुमार्गपर पैर नहीं रखते | 


€ 
ON 


सदा मेरी लीळाओंक्रो गातेःसुनते हैं और विना ही कारण 
दूसरोंके हितर्मे लगे रहनेवाळे होते हैं| हें मुनि ! सुनो; 
संतोंके जितने गुण हैं, उनको सरस्वती और वेद भी नहीं 
कह सकते |? 


कहि सक न सारद सेष नारद सुनत पदर पंकज गहे । 
अस दीन बंधु कृपाळ अपने भगत गुन निज सुख कहे ॥ 
सिरु नाइ बारहि बार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गए। 
ते धन्य तुलसीदास आस बिहाइ जे हरि रंग रंए ॥ 
( श्रीरामचरित० अरण्य० ४५ के बादका छन्द ) 
“शेष और शारदा भी नहीं कह सकते ।? यह सुनते दी 
नारदजीने श्रीरामजीके चरणकमल पकड़ लिये। दीन- 
वन्धु कृपाल प्रभुने इस प्रकार अपने श्रीमुखसे अपने भक्तोके 
गुण कहे | भगवानके चरणोंम बारबार सिर नवाकर 
नारदजी ब्रह्मलोको चले गये । तुलसीदासजी कहते हैं कि 
वे पुरुष धन्य हैं, जो सब आशा छोड़कर केवल श्रीहरिके 
रंगमें रग गये हैं । 
सनकादिके ग्रति सत्सङ्ग-महिमा-कथन 


श्रीअयोध्यानाथका दशन. करने सनकादि मुनि पधारे। 
श्रीरामने उनकी अभ्यर्थना की और कहा-- 


आजु धन्य सैं सुनहु झुनीसा। 

तुम्हरे दरस जाहि अघ खीसा ॥ 
बड़ भाग पाइब सतसंगा। 

बिनहिं. प्रयास होहि भव अंगा॥ 
संत संग अपबगे कर कासी भव कर पथ। 
कृहहिं संत कबि कोबिद श्रुति पुरान सदग्रंथ ॥ 

( श्रीरामचरित०) उत्तर० ३२ | ४; २२ ) 


मुनीश्वरो | सुनियेः आज मैं धन्य हूँ । आपके दशनः 
से ही [ सारे ] पाप नष्ट हो जाते हैं । बड़े ही भाग्यसे सत्सङ्ग: 
की प्राप्ति होती है? जिससे बिना ही परिश्रम जन्म-सुत्युका 
चक्र नष्ट हो जाता है । 

«संता सङ्ग मोक्ष ( भव-बन्धनसे छुटने) का और कामी- 
का सङ्ग जन्म-मृत्युके बन्धनम पड़नेका मागे है | संत, कवि 
और पण्डित तथा वेद; पुराण ( आदि) सभी सद्ग्रन्थ इस 
प्रकार कहते Ee 


०य्र्र>>>>>>>>>>््स्><<<> >>> ee 


भरतके ग्रति संत-असंतका मेद-कथन 
एक बार भगवान्‌ श्रीराम अपने भाइयोंसहित परम 
प्रिय हनुमानजीको साथ लेकर सुन्दर उपवनमें गये ये | 
वहाँ सनकादि आये | श्रीरामने उनका बड़ा आदर क्रिया; 
स्तवन क्रियाः तदनन्तर सनकादिने उनकी स्तुति की । पश्चात्‌ 
उनके चले जानेके बाद भरतजीने कुछ पूछना चाहा) पर ये 
संकोचवश स्वयं कुछ न कह सके । हनुमानूने हाथ जोड़कर 
नम्रतापूर्वंक उनकी ओरसे निवेदन किया--'प्रमो ! भरतजी 
कुछ पूछना चाहते हैं, पर पूछनेमें सकुचा रहे हैं |! भगवान्‌ 
बोले-- प 
तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ। 
भरतहि मोहि कछु अंतर काऊ॥ 
“हनुमान्‌ | तुम मेरा खभाव जानते ही हो। भरतके 
और मेरे बीचमें कभी भी कोई अन्तर दै १? यह सुनकर 
भरतजीने चरण पकड़ ल्यि और बड़ी ही विनम्रभाषामें संत 
और असंतके लक्षण तथा मेद सुननेकी इच्छा प्रकट की | 
उन्होंने कहा-- 
संतन्ह 


के महिमा 
बहु बिधि बेद पुरानन्ह गाई ॥ 
श्रीमुख तुम्ह एुनि कीन्ह बढ़ाई । 
तिन्ह पर प्रशुहि प्रीति अधिकाई ॥ 
सुना चहड ग्रसु तिन्ह कर छच्छन। 
कृपासिंधु गुन ग्यान बिचच्छन ॥ 
संत असंत सेद बिलगाई। 
अनतपाळ सोहि कहु बुझाई ॥ 
( श्रीरामचरित०) उत्तर? ३६ | १--३ ) 
“हे खुनाथजी | वेद-पुराणोने संतोंकी महिमा बहुत 
प्रकारे गायी है | आपने भी अपने श्रीमुखसे उनकी बड़ाई 
की है और उनपर प्रभु ( आप ) का प्रेम भी बहुत है । हे 
प्रभो | में उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ | आप पाके 
समुद्र ह और गुण तया ज्ञानमें अत्यन्त निपुण हैं | दे शरणा-. 
. गतका पालने करनेवाले | संत और असंतोके भेद अलग- 
अलग करके मुझको समझाकर कहिये |! 
_ संतन्ह के" छच्छन सुनु आता। 
अगनित श्रुति पुरान बिख्याता ॥ 
संत असंतन्हि के असि करनी । 
जिमि कुठार चंदन आचरनी ॥ 


# ले रामचन्द्रमनिश दि भावयामि न 


काटइ परसु मल्य सुनु भाई । | 
निज शुन देइ सुगंध बसाई । 

ताते सुर सीसन्ह चढत जग बल्लभ शख | | 
अनर दाहि पीटत घनहिं परसु बदन यह दइ] | 
बिषय अळंपर सील गुनाकर। । 
पर दुख दुख सुख सुख देखे पर| | 

सम अभूतरिपु विमद्‌ बिरागी । | 
लोभामरष हरष भय त्यागी। | 
कोसलचित दीनन्ह पर दाया। | 
सन बच क्रम सस भराति अमाया॥ | 

सबहि सानप्रर आपु अमानी। | 
भरत प्रान सस मम ते प्रानी॥ | 

बिगत काम मम नाम परायन। 
सांति विरति बितती सुदितायन॥ । 
सरलता मयत्री | ! 

द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री॥ | 
ए सब लच्छन बसहिं जासु उर। | 
जानेहु तात संत संतत फुर। | 

सम दम नियम नीति नहिँ डोलहिं। ॒ 
परुष बचन कबहुँ नहिं वोउहिं। ( 

निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कण। । 

ते सजन मम प्रान प्रिय गुन मंदिर सुख एंज॥ | 
(श्रीयमचरित०,उत्तर०३६। ३-४; ३७; ३७। १ ४ 
[ श्रीरामजीने कहा-- ] “भाई ! संतोके लक्षण (शं | 
असंख्य हैं, जो वेद और पुराणोंमे प्रविद ह| | 
और असंतोंकी करनी ऐसी दै, जैसे कुल्दाडी औरच \ 
आचरण है | भाई | सुनो, कुल्हाड़ी चन्दनको काठी! 
[ क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही बनको काखा! 
किंतु चन्दन [ अपने खमाबवश ] अपना उ" . | 
[ काटनेवाली कुल्हाडीको ] सुगन्धसे सुवासित कर र| 
“हसी गुणके कारण चन्दन देवताओंके 6 

है और जगतका प्रिय होता है तथा कुल्हार | 
यह दण्ड मिलता दै कि उसको आगमे जरी || 
पीरते हैं । ह| 
«संत बिषयोंमें छंपट ( लिप्त ) नहीं होते! | 
सदरुणोंकी खान होते हैं । उन्हे पराया इ ° | 
और सुख देखकर सुख होता है । वे [ स 


सीतलता 


OM मः 

हरय ] समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं 
होता) वें मदसे रहित और वैराग्यत्रान्‌ होते हैं तथा लोम; 
क्रोध, हर्ष और भयका त्याग किये हुए रहते हैं। उनका 
चित्त बड़ा कोमळ होता है । वे दीनौंपर दया करते हैं तथा 
मन, वचन और कमसे मेरी निष्कपट ( विशुद्ध ) भक्ति 
करते हैं | सबको सम्मान देते हैं पर खयं मानरदित होते हैं । 
भरत | वे प्राणी मेरे प्राणोंके समान हैं | उनको कोई 


कामना नहीं होती । वे मेरे नामके परायण होते हैं । शान्ति, 


वैराग्य, विनय और प्रसन्नताके घर होते हैं । उनमें शीतलता, 
सबके प्रति मित्रभाव और ब्राह्मणोंके चरणाँमे प्रीति होती 


| दे, जो धर्मोको उत्मन्न करनेवाली है । तात! ये सब 


लक्षण जिसके हृदयम बसते हों; उसको सदा सचा संत जानना। 
जो शम ( मनके निग्रह 9» दम ( इन्द्रियोके निग्रह )) नियम 
और नीतिसे कमी विचलित नहीं होते और मुखसे कभी कठोर 
बचन नहीं बोलते; जिन्हें निन्दा और स्तृति ( बड़ाई ) दोनों 
समान हैं और मेरे चरण-कमलोंमें जिनकी ममता हे, वे गुणोंके 
घाम और सुखकरी राशि संतजन मुझे प्राणोंके समान प्रिय हैं। 


सुनहु असंतन्ह केर सुभाऊ। 

सूळेहुँ संगति करिअ न काऊ ॥ 
तिन्ह कर संग सदा दुखदाई। 

जिमि कपिलह्ि घालई हरहाई ॥ 
खलन्ह हृदयं अति ताप विसेषी। 

जरहिं सदा पर संपति देखी ॥ 
जहे कहुँ निंदा सुनहि पराई। 

इरषहिं मनहुँ परी निधि पाई ॥ 
काम क्रोध मद्‌ लोभ परायन। 

निदंय कपटी कुटिछ मलायन ॥ 
बयर अकारन सब काहू सों। 

जो कर हित अनहित ताहू सों॥ 
झ्इ लेना झठइ देना। 

झठइ भोजन झूठ 
बोलहिं मधुर बचन जिमि सोरा । 

खाइ सहा अहि हृद्य कठोरा 


पर ग्रोही पर दार रत पर धन पर अपबाद । 
ते नर पॉवर पापमय देइ धरें मचुजाद ॥ 
( श्रीरामचरित०; उत्तर? ३८ | १--४ ३९ ) 


अब असंतों ( दुर्शे ) का खभाव सुनो; कमी भूलकर 


घबेना ॥ 


औरामके द्वारा संत-असंत-लक्षण-विवेचन # 


२५५ 


भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिये | उनका सङ्ग सदा 
दुःख देनेवाला होता है । जैसे इरहाई ( बुरी जातिकी ) गाय 
कपिला ( सीधी और दुधार ) गायको अपने सङ्गसे नष्ट कर 
डाळती है । दु्शेके हृदयमें वहुत अधिक संताप रहता है । वे 
परायी सम्पत्ति (सुख) देखकर सदा जळते रहते हैं | वे जहाँ 
कहीं दूसरेकी निन्दा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे हर्षित होते हैँ 
मानो रास्तेमें पड़ी निधि ( खजाना-) पा ळी हो | वे काम, 
क्रोध; मद और लोमके परायण तथा निदेयी, कपटी; कुटिल 
और पापोंके घर होते हैं | वे बिना ही कारण सब किंसीते 
बैर किया करते हैं | जो भलाई करता हे; उसके साथ भी 
बुराई करते हैं | उनका झूठ़ा हो लेना और झठ़ा ही देना 
होता है | झूठा ही भोजन होता दै और झूठा दी चवेना होता 
है ( अर्थात्‌ वे लेन-देनके व्यवद्दारमै झुठका आश्रय लेकर 
दूसरोका इक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हका करते हैं 
कि हमने लाखा रुपये ले लिये; करोड़ोंका दान कर दिया। 
इसी प्रकार खाते हैं चनेकी रोटी और कहते हैं कि आज 
खुत्र माल खाकर आये । अथवा चवेना चबाकर रह जाते हैं 
और कहते हैं हमें बढ़िया भोजनसे वैराग्य दै, इत्यादि । 


>>> न्स स्स्स स्स्स 


मतलब यह कि वे समी बातोंमें हठ ही बोला करते दैं। ) 


` जैसे मोर [ बहुत मीठा बोलता हैः परंतु उस ] का हृदय 


इतना कठोर होता है कि वह मदान्‌ बिषेळे सॉर्पाको भी खा 
जाता है। बैसे ही वे मी ऊपरसे मीठे बचन बोलते हैं [ परंतु 
हृदयके बड़े ही निदंयी होते हैं । ] 


वे दूसरोते द्रोह करते हैं और परायी स्त्री पराये धन 
तथा परायी निन्दार्मे आसक्त रहते हें । वे पामर तथा पाप- 
मय मनुष्य नर-शरीर धारण किये हुए राक्षस ही हैं । 


लोभइ ओढन लोभइ डासन। 
सिस्नोदर पर जमपुर त्रास न॥ 
काहू की जौं सुरबहदे बढ़ाई। 
खास छेहि. जनु जूबी आईं ॥ 
जब काहू के देखहिं बिपती । 
सुखी भए सान जग नुपती ॥ 
रत परिवार विरोधी। 
लंपट कास लोभ आति क्रोधी ॥ 
सातु पिता गुर बिप्र न मानहि। 
आए गए अरु घालहि आनहि॥ | 


स्वारथ 


करहिं मोह बस द्रोह परावा । 

संत संग हरि कथा न भावा ॥ 
अवगुन सिंधु संदमति कामी । 

बेद बिदूषक परधन स्वासो ॥ 
बिप्र द्रोह पर द्रोह बिसेपा। 

दंभ कपट जिये धरें सुवेषा ॥ 


ऐसे अधम मचुज खरू कृतजुग त्रेता. नाहि । 
द्वापर कछुक बंद बहु होइह॒हिं कलिलुग माहि ॥ 
( श्रीरामचरित०;" उत्तर० ३९। १-४; ४० ) 
“लोम ही उनका ओढ़ना और लोम ही बिछौना होता है 
( अर्थात्‌ लोमसे ही वे सदा बिरे हुए रहते हैं । ) वे पश॒ओं- 
के समान आहार और मैथुनके ही परायण होते हैं, उन्हे 
यमपुरका भय नहीं लगता । यदि किंसीकी बड़ाई सुन पाते 
हैं तो वे ऐसी [ दुःखभरी ] साँस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी 
आ गयी हो । और जब किंसीकी बिपत्ति देखते हैं तब ऐसे 
सुखी होते हैं मानो जगत्‌ भरके राजा हो गये हों । वे खार्थ- 
परायण, -परिवारवालोके विरोधी, काम और लोमके कारण 
रूम्पट और अत्यन्त क्रोधी होते हैं । वे माता, पिता, गुरु और 
ब्राह्मण--किसीको नहीं मानते | आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं 


[ साथ ही अपने सङ्गसे ] दूसरोंको भी नष्ट करते हैं। 


मोहवश दूसरोसे द्रोह करते हैं| उन्हें न संतोंका सङ्ग 
अच्छा त्माता है न भगवानकी कथा ही सुहाती है । वे 
अवगुणोके समुद्र, मन्दबुद्धि, कामी ( रागयुक्त ), वेदोके 
निन्दक और जबरी पराये धनके स्वामी ( लूटनेवारे ) 
होते हैं । वे दूसरे द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण-द्रोह 
~ विशेषतासे करते हैं। उनके हृदयमै दम्भ और कपट भरा रहता 
है| परंतु वे [ ऊपरसे ] सुन्दर वेष धारण किये रहतेहैं। 
“ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सत्ययुग और त्रेतामें नहीं 
होते, द्वापरमें थोडेसे होंगे और कलियुगमे तो इनके 
झुड-के-झुंड होंगे । 
पर हित सरिस धर्म नहि भाई । 
पर पीड़ा सम नहिं अधमाई ॥ 
निनेय सकळ पुरान बेद कर। 
कहेड तात जानहिं कोबिद नर ॥ 
नर । खरीर धरि जे पर पौरा । 
'करहिं ते सह्हि - महा भव 'भीरा ॥ 


हु 


ऋ तं णमचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 


करहि सोह बस नर भच जाना री 
स्याथ रत परलोक "| 
कालरूप तिन्ह कहें मैं ज्ञाता | 
सुभ अरु असुभ कमं फल दाता | | 
अस बिचारि जे परम सयाने। 
भजहिं मोदि . संसत , दुख जने) | 
त्यागहिं कर्मं सुभासुभ दायक | 
अजहि सोहि सुर नर झुनि नायक] | 
संत असंतन्ह . के शुन भाषे। 
ते न परहिं भव जिन्ह लखि राले॥ | 
सुनहु तात माया कृत शुन अरु दोष अनेक| | 
गुन यह उभय न देखिअहिं देखिअ सो अविवेक । 
( श्रीरामचरित०; उत्तर० ४० | १-४ ४ 


“माई | दूसरोकी भलाईके समान कोई धग ब 
और दूसरोंको दुःख पहुँचानेके समान कोई नीचता (फ़ 
नहीं है । तात | समस्त पुराणों और वेदोंका यह मिं 
( निश्चित सिद्धान्त ) मैने तुमसे कहा दै, इस बाततो पक्षि 
लोग जानते हैं । मनुष्यका शरीर धारण करके जे क्लेष 
दूसरोंको दुःख पहुँचाते हैं; उनको जन्म-सुके म 
संकट सहने पड़ते हैं । मनुष्य मोहवरा खार्थपरायण हैं 
अनेकों पाप करते हैं, इसीसे उनका परलोक नष्ट हुआ 
हे । दे भाई | मैं उनके लिये कालरूप ( भयंकर ) 
उनके अच्छे और बुरे कमका [ यथायोग्य ] फह ऐक 
हूँ । यों विचारकर जो लोग परम चतुर ह पै | 
( के प्रवाह ) को दुःखस्वरूप जानकर मुझे ही म 
इसीसे वे धुम और अशुभ फल देनेवाले कमोंको | 
देवता, मनुष्य और सुनियॉँके नायक सुशको म 
[ इस प्रकार ] मैंने संतों और असंतके गुण ब 
लोगोंने इन गुणोंकों समझ रका है वे जन्मे | 
नहीं पड़ते | 


“तात | सुनो, मायासे रचे हुए ही क 
गुण और दोप हैं ( इनकी कोई वाखविकर प | 
रुण ( विवेक ) इसीमें है कि दोनों ही न ह i 
'देखना--यही अविवेक है ऱ्य 


` ज्ञासकका कर्तव्य केवल कर लेना ओर राज्यमें शान्ति-- 
बनाये रखना) जनताको आन्तरिक एवं बाह्य उपद्रवों- 
| 9 बचाना ही नहीं है । शासकका कर्तव्य जनताके योगक्षेम- 
| क्ली व्यवस्था करना भी है और यह योगक्षेमकी व्यवस्था 
| विचारवान्‌ पुरुषके लिये लौकिक उतनी आवश्यक नहीं 
| १, जितनी परलोकके लिये आवश्यक है; क्योंकि जीव- 
| क्ष अनन्त जीवनम एक देइकी आयु बहुत ही नगण्य है । 


| रोग, अकाल, चौरादिके उत्पातका प्रशमन जैसे शासक- 
| का कर्तव्य है; वैसे ही शासकका परम कर्तव्य है--जनतामें 
| सदाचार, संयम, सत्य आदि सदूगुणोकी जागति एवं जन- 
| रुचिको धर्मं तथा परमास्माकी ओर उन्मुख करना | यह 
|| किये विना समाजमें शीळ, अनुझासन एवं सुव्यवस्था वनी 
रह नहीं सकती । 


| रामरराज्यमें प्रजा स्वभावसे धर्मरत थी। धर्माचरण 
| एवं अनुशासनका उपदेश-आदेश किसीको देनेकी 
\  भावश्यकता नहीं थी । समाजमें किसी प्रकारका कोई 
“उपद्रव नहीं था | 
देहिक देविक भौविक तापा। 
राम राज नहिं काइुहि व्यापा ॥ 


परंतु परमार्थकी ग्राप्ति--आध्यात्मिक उन्नतिकी तो 
| सीमा नहीं है । अतः उसके सम्बन्धे उपदेशकी आवश्यकता 
| नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता । राजाधिराज 
चक्कवतीं सम्राटके रूपमे भ्रीरबुनाथजीके ल्यि आवश्यक 
या कि वे प्रजाको अपना अभिप्राय बतळाते और प्रजाको 

उसके परमकर्तव्यका निर्देश करते | यह उन्होंने किया-- 


एक बार रघुनाथ थोळाए । 
3 युर छ्विज पुरवासी सब आए ॥ 
बठे शुर सुनि अरु द्विज सआन । 

बोळे बचत भगत भव भंजन ॥ 
खुनहु सफल पुरजन अम जानी । 

कहडे म कछु ममता उर आनी ॥ 
गहि अनीति नहिं कडु मसुताई । 

सुनहु करडु जो तुम्हहि सोहाई ॥ 


धीर« घ० ले० ३३--३७-- 


| के र औरामका प्रजाके दिव्य उपदेश क 
श्रीरामका प्रजाको दिव्य उपदेश 
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सोइ सेवक प्रियतम मम सोई । 
सम अनुसासन साने जोई ॥ 
कछु भाषों भाई । 
तौ मोहि बरजहु भय बिसराई ॥ 
बहे भाग साचुष तनु पावा। 
सुर दुळंभ सब ग्रथन्हि गावा ॥ 
साधन घाम मोच्छ कर हारा । 
पाइ न जेहि परलोक संवारा ॥ 
सो परत्र दुख पावइ सिर धुनि ध्रुनि पछिताइ। 
काहि कर्महि इस्वरहि मिथ्या दोष छगाइ ॥ 
( श्रीरामचरित०, उत्तर? ४२ | १-४; ४३ ) 
एक बार श्रीरघुनाथ नीके बुलाये हुए गुरु वसिष्ठजी 
ब्राह्मण और अन्य सव नगरनिवासी समामे आये । जब 
गुरु, मुनि, ब्राहमण तथा अन्य सब सजन यथायोग्य बैठ 
गये, तब भक्तोंके जन्म-मरणको मिटानेवाले भीरामजी वचन 
बोळे--'हे समस्त नगरनिवासियो | मेरी बात सुनिये । यह 
बात मैं छृदयमें कुछ ममता ळाकर नहीं कहता । 
न अनीतिकी वात कहता हूँ और न इसमें कुछ 
प्रभुता ही है। इसलिये [ संकोच और भय छोड़कर) 
घ्यान देकर ] मेरी बातोंको सुन लो और [ फिर ] 
यदि तुम्हें अच्छी लगे, तो उसके अनुसार करो | 
बही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है, जो मेरी आज्ञा 
माने। भाई | यदि मैं कुछ अनीतिकी बात कहूँ तो भय 
सुळाकर ( बेखटके) मुझे रोक देना। बड़े भाग्यसे यह 
मनुष्यशरीर मिला है | सब अन्थोंने यही कहा है कि यह 
शरीर देवताओंको भी हुर्लभ है ( कठिनतासे मिळता है )। 
यह साधनका धाम और मोक्षका दरवाजा है। इसे पाकर 
भी जिसने परळोक न बना लिया; वह परलोकमम दुःख पाता 
है, सिर पीट-पीटकर पछताता. है तथा [ अपना दोष न 
समझकर ] काळपर) कर्मपर और ईश्वरपर मिथ्या दोष - 
रूगाता है । 
एहि तन कर फळ बिषय न भाई । 
स्वरगंड स्वल्प अंत दुखदाई ॥ 
लर तजु पाइ बिषये सन देहीं । 
पळटि सुधा ते सः बिप ळेही ॥ 


जों अनीति 
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हाहि कह भळ कहद ने कोइ । 
विचन गुंजा अह परस मनि खोई ॥ 
आकर व्वारि रूच्छ च्योरासी । 
जोनि भ्रमत यह जिव अनिनासी ॥ 
फिरत सदा माया कर प्रेरा। 
काळ कर्म सुभाव शुन घेरा ॥ 
क्करुना नर देही । 
देत इस बिनु हेतु सनेही ॥ 
नर तनु भव बारिधि कहुँ भेरो। 
सन्सुख मरत अनुग्रह मेरो ॥ 
करनधार सदगुर दृढ नावा। 
दुळेभ साज सुलभ करि पावा ॥ 
जो न तरै भव सागर नर समाज अस पाइ । 
सो कृत निंदक मंदमति आत्माइन गति सइ ॥ 
( श्रीरामचरित०; उत्तर? ४३। १-४) ४४ )1 
* (भाई | इस शरीरके प्राप्त होनेका फल 
`` बिषयमोग नहीं हे । [ इस जगतूके भोगोंकी तो बात ही 
` स्या] खर्गका भोग मी.वहुत थोड़ा है और अन्तमे दुःख 
देनेवाला है। अतः जो लोग मनुष्यशरीर पाकर विषयाँमै 
मन लगा देते हैं, वे मूर्खं अमृतको बदलकर विष ले लेते हैं । 
जो पारसमणिको खोकर बदलेमें घुघवी ले लेता है; उसको 
कभी कोई भला ( बुद्विमान्‌) नदी कहता । यह अविनाशी 
(जीव [ अण्डज, स्वेदज, जरायुज और उद्धिज- ] चार 
खानों और चौरासी लाख योनियोम चकर लगाता रहता 
है । मायाकी प्रेरणासे काळ, कर्म) स्वभाव और गुणसे घिरा 
हुआ ( इनके वशमै हुआ ) यह सदा भटकता रहता है। 
बिना ही कारण स्नेह करनेवाले ईश्वर कभी विरले ही दया 
करके इसे मनुष्या शरीर देते हैं | यह मनुष्यका शरीर 
भवसागर [ से तारने ] के लिये बेड़ा ( जहाज ) है, मेरी 
कृपा ही अनुकूल वायु है एवं सद्गुरु इस मजबूत जहाजके 
कर्णधार ( खेनेवाले ) हैं| इस प्रकार हुल॑भ ( कठिनतासे 
मिठनेवाळे ) साधन सुखभ होकर ( भगवत्कृपासे सहज ही ) 
उसे प्राप्त हो गये दे । जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव- 
सागरसे न तरे; बह कृतघ्न और मन्द-बुद्धि है और 
आत्महत्या करनेवालेकी गतिको प्रास होता है । 
जो परलोक इदा सुख घचहहू। 
सुनि मम बचन हृदये इद गट्ट ॥ 
सुलभ सुखद मारग यह भाई । 
भगति मोरि पुरान श्रुति गाई ॥ 


कबहुँक करि 


रः 


% सं रामचन्द्रमनिशं दि भावयासि + 


म्यान भगस पत्यू अनेका । 
साधन कठिन न मन कहु 
करत कष्ट बहु पाव कोऊ। 
भक्ति हीन मोहि प्रिय नहिं सोइ।॥ | 
भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी। | 
बिछु सतसंग न पावहि प्रानी। । 
पुन्य पुंज बिनु सिल॒हिं ल संता । 
सतसंगति संसति कर अंता॥ | 
पुन्य पुक जग सह नहिं दूजा। | 
सन क्रम बचन बिप्न पद पूजा॥ | 
सालुकूल तेहि पर सुनि देवा। ' | 
जो तजि कपड करइ हिज सेवा॥ | 


ओरड एक युपुत सत सबहि कडं कर जोरि। ' 
संकर भजन बिना नर भगति न पावह मोरि॥ | 
( श्रीरामचरित ० उत्तर० ४४। १-४ ४| 


ध्यदि परलोकमै ओर यहाँ [ दोनों जगह ] सुख ऋ 
हो तो मेरे बचन सुनकर उन्हें हृदयमें इदताते पकड़ ससे 
भाई | यह मेरी भक्तिका मार्ग सुलम और सुखदाक ९ 
पुराणों और वेदने इसे गाया है। ज्ञान अगम ( ह| 
है, [ और ] उसकी ग्रासिम अनेकों विध्न हैं | उतका क 
कठिन है और उसमें मनके लिये कोई आधार ग | 
बहुत कष्ट करनेपर कोई उसे पा भी लेता है; तो क * 
मक्तिरद्ित दोनेते मुझको प्रिय नहीं होता | मि 
है और सब सुखोंकी खान दै । परंतु सत्सज्ञ ( त 
के बिना प्राणी. इसे नहीं पा सकते । और उ 
बिना संत नहीं मिळते । सत्संगति ही संसति( ब i 
चक्र ) का अन्त करती है । जगतमे पुस ए 
[ उसके समान ] दूसरा नहीं । वह दै मत 
बचनसे ब्राह्मणोंके चरणोंकी पूजा करना | जो | 
करके ब्राह्मणॉकी सेवा करता है? उसपर, 36|| 
प्रसन्न रहते हैं। और भी एक गुत मत है. र 
हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकरजीके भजन | 
मेरी भक्ति नहीं पाता । न 


प्रयासा I र जु व 
कहहु भगति पथ कतस तप उपल |. 


अट 


मित 


"> 
द. 


सरळ सुभाव न मन छुटिछाई 
जथा छाभ 


मोर दास कहाड नर आसा । 
करइ तौ कहहु कहा बिस्वासा ॥ 

बहुत कहे का कथा बढ़ाई। 
एहिं आचरन बस्य मैं भाई ॥ 

घेर न विग्रह आस न त्रासा। 
सुखमय ताहि सदा सच आसा ॥ 

अनिकेत अमानी । 
अनघ अरोष दच्छ बिग्यानी ॥ 

प्रीति सदा सजन संसर्गा। 
तृंन सस बिषय स्वर्ग अपचर्गा॥ 

भगति पच्छ इड नहिं लठताई । 
| दु तर्कं सन वूरि बहाई ॥ 
| ' सम गुन ग्राम नास रत गत ससता मद सोह । 
_ ता कर सुख सोइ जानड्ट परानंद संदोह ॥ 

 ( श्रीरामचरित०) उत्तर० ४५। १-४३ ४६ ) 


। कहो तो भक्तिमार्गम कौन-सा परिश्रम है १ इसमें 
है| न योगकी आवश्यकता है न यज्ञ) जप, तप और 
|) उपवासकी | [ यहाँ इतना ही आवश्यक है कि ] सरळ 
(१ प्रभाव हो; मनमें कुटिलता न हो और जो कुछ मी 
| /ध भिछ जाय, उसीमें सदा संतोष रक्खे | मेरा दास कहलाकर 
| बदि कोई मनुष्याकी आशा करता दै, तो तुम्हीं कहो; 


अनार भ 


आस्था बहुत ही निबेळ है। ) बहुत बात बढ़ाकर क्या 
कहू? दे भाइयो | में तो इसी आचरणके वशमें हूँ । न 
किसीसे बैर करे, न लड़ाई-झगड़ा करे; न आशा रक्‍्खे, न 
मय ही करे | उसके लिये समी दिशाएँ सदा सुखमयी हैं । 
| कोई भी आरम्भ ( फलकी इच्छाते कमे ) नहीं 
करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है ( जिसकी घरमे 
॥ ममता नहीं है ), जो मानहीन, पापहीन और क्रोधदीन है! 
जो [ भक्ति फरनेमें ] निपुण और विज्ञानवान्‌ है । संतजनो- 
क संसर्ग ( सत्सङ्ग ) से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मनमें 
| थ विधय--यहाँतक कि खर्ग और मुक्तितक [ भक्तिके 
ht हे | तृणके समान हैं । जो भक्तिके पक्षमै ह करता 
"२ [ दूसरेके मतका खण्डन करनेकी ] मूर्खता नहीं 
हाता जिसने सब कुतकोंको दूर बहा दिया है, जो 
| मद और शहर और मेरे नामके परायण है एवं ममता, 
[ 5 भरि मोदसे रहित है, उसका सुख बही जानता है? जो 
पमा्ारुप ] परमामम्दराशिकों परापत है |! 


| मिका मजाको दिव्य उपदेश $ 


। उसका ( मुझपर ) क्या विश्वास है १ ( अर्थात्‌ उसकी मुझपर . 
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काकभुशुण्डिपर कृपा 

` भक्तवत्सल दशरथ-अजिरविद्वारी श्रीराम काकभुझुण्डिपर _ 
अत्यन्त प्रसन्न होकर बोले-- र 

काकभसुंदि मागु बर अति प्रस मोहि जानि । 

अनिमादिक सिधि अपर रिधि मोच्छ सक सुख खानि ॥ 


स्यान विवेक बिरति बिग्याना। 
युनि दुर्लभ गुन ले जग नाना॥ 
आजु वेडे सब संसय नाहीं। 
मायु जो तोहि भाव मन साही॥ 
सुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागेडँ । 
मन अनुमान करन तब छागेउ ॥ 
- ( श्रीरामचरित०) उत्तर ८३ [ ख]; ८३।१-२ ) 
“काकसुञुण्डिं | तू मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर चर 
माँग छे । अणिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ; दूसरी ऋद्धियाँ तथा 
सम्पूर्ण सुखोंकी खान मोक्ष, ज्ञान) विवेक) वैराग्य; विज्ञान 
(तत्त्वज्ञान ) और बे अनेकों गुण जो जगतूर्मे सुनियोंके लिये 
भी दुम हैं, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नही । 
जो तेरे मन भाये, सो माँग छे । ये प्रभुके वचन सुनकर मैं 
बहुत ही प्रेमर्म भर गया | तब मनमें अनुमान करने लगा | 


किंतु भुझण्डिजी कहाँ इतने भोळे थे। ऋष्धि-सिद्धि 
और मोक्ष-ये उन्हे प्रछन्ध नहीं कर सकते थे । उन्होंने 
माँगा अविरल भक्तिंका वरदान । 
कृपासिन्घु इस वरदान: माँगनेते अत्यधिक प्रसन्न हुए । 
वे उत्फुछ-भीमुख बोळे 
सुदु बायस तें सहज सयाना। 
काहे न मागसि अस बरदाना ॥ 
सब सुख खानि अगति तें मागी। | 
नहिं जग कोउ तोहि सम चड्भागी ॥ 
जो सुनि कोटि जतन नहिं लहहीं । 
जे जप जोग अनळ तन दहही ॥ 
रीझेड॑ देखि तोरि चतुराई । 
मागेहु भगति मोहि अति भाई ॥ 
सुछु बिहंग प्रसाद अय मोरे । 
सव सुभ गुन बसिदृर्दि उर तोर ॥ 
भगति ग्यान बिग्यास बिरागा। 
जोग चरित्र रहस्य यिभागा॥ 


आ 


जानब तैं सबही कर सेदा। 
मस प्रसाद नहिं साधन खदा ॥ 

माया संभव आम सब अब न ब्यापिहर्हि तोहि । 

जानेसु ब्रह्म अनादि अज अगुन शुनाकर सोदि ॥ 

सोहि भगत प्रिय संतत अस बिचारि सुडु काग । 

कार्य बचन सन सम पद्‌ करेसु अचल अनुराग 0 

( भीरामचरित०, उत्तर० ८४ | १-४} ८९ ) 

«काक | सुन) तू खमावसे ही बुद्धिमान्‌ दै। ऐसा 
बरदान कैसे न मागता ! तूने सब सुखोंकी खान भक्ति माँग 
ली) जगतूर्म तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है । वे मुनि जो 
जप और योगकी आग्निसे षारीर जळाते रहते हैं? करोड़ों यत 
करके भी जिसको (जिस भक्तिको ) नहीं पाते; बही भक्ति 
तूने माँगी | तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया । यह चदुरता 
मुझे बहुत ही अच्छी लगी । दे पक्षी | सुन, मेरी कृपासे 
अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदयर्मे बसेंगे। भक्ति, ज्ञान 
विज्ञान--वैराग्य; योग, मेरी लीछाएँ और उनके रहस्य तथा 
विभाग इन सबके भेदको तू मेरी इपासे ही जान जायगा । 
तुझे साधनका कष्ट नहीं होगा | मायाते उत्पन्न सब भ्रम 
अब तुझको नहीं व्यापेंगे | मुझे अनादि, अजन्मा, अगुण 
(प्रतिके गुणेसे रहित ) और [ गुणातीत दिब्य ] गुणोंकी 
खान ब्रह्म जानना । हे काक ! सुन) मुझे भक्त निरन्तर प्रिय 
हैया विचारकर शरीर, वचन और मनसे मेरे चरणोंमें 
अटल प्रेम करना । 
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सब मम प्रिय सब मम. उपजाए। 


A 
निट 


# तं रामसम्द्रमनिर्श हदि भावयामि ॐ 


. पवित्र, सुशील और सुन्दर बुद्धिवाला सेवक वी! ५ 


> अजीज क्‍ीओी 


पुनि पुनि सत्य कह तोहि पाहों । 
भगति हीन बिरंचि किन होई). 
सब जीवहु सम प्रिय 
भगतिवंत अति नीचउ न क 
सुचि सुसीळ सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न छाग। 
श्रुति पुरान कह नीति असि सावधान सुनु का] | | 
( श्रीरामचरित्‌०, उत्तर० ८५ | 
“अब मेरी सत्य, सुगम) वेदादिके द्वारा वगत 
निर्मल वाणी सुन । मैं तुझको यह “निज सिद्व 
सुनाता हूँ । सुनकर मनमै धारण कर और सब तळ) 
भजन कर | यह सारा संसार मेरी मायासे उत्त | 
[ इसमें ] अनेकों प्रकारके चराचर जीव हैं वे सभौ 
प्रिय हैं; क्योंकि समी मेरे उत्पन्न किये हुए ह । [शि 
मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगाते हैं । उन ममे 
भी द्विज, द्विजोमें भी वेदोंको [ कण्ठमें ] धारण इसके 
उनमें भी वेदोक्त धर्मपर चछूनेवाले, उनमें भै 
( वैरा्यवान्‌) मुझे प्रिय हं । वैराग्यवानोम पिर शती ४ 
शानियोँसे भी अत्यन्त प्रिय विशानी हैं । विशानिमे म 
मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति ( आ 0 
दूसरी आशा नहीं है । मैं तुझते बारबार सथ (A 
सिद्धान्तः) कहता हूँ कि मुझे अपने सेवकके समत ति 
मी नहीं है। मक्तिहीन ब्रहम ही क्यों नहो क शे 
जीवोके समान ही प्रिय है । परंतु मक्तिमान अर्त 
भी प्राणी मुझे प्राणोंके समान प्रिय है यह मेरी प, 
प्यारा नहीं ळगता ! वेद और पुराण ऐसी है बी 
हैं। हे काक | सावधान होकर सुन । 
एक पिता के बिपुल इसार 
दोहि थक शुन सीक र | 


कोड पंडित कोड तापस स्याता! | 
डेड शी 


हो सुत प्रिय पितु प्राम समाना । 

लद्यपि सो सब भाति अयाना॥ 
षु बिधि जीव 'यराचर जेते। 

न्रिजग देव नर असुर समेते॥ 
अखिल बिस्त यह मोर उपाया। 

सख पर सोहि सरायरि दाया ॥ 
तिन्ह महँ जो परिहरि सढ साया । 

भजे मोहि सन बच अरु काया ॥ 
पुरुष नपुंसक नारि वा जीव 'चराचर कोइ। 
सर्ब भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ॥ 
सत्य कहउँ खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानप्रिय । 
अस बिचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब ॥ 
कबहुँ काळ न ब्यापिहि तोही। 

सुभिरेखु भजेसु निरंतर मोही ॥ 


"एक पिताके बहुतसे पुत्र प्रृथक्‌-प्रथक्‌ गुण) 


चित्रकूट पहुँचकर भरतने श्रीरामके आश्रमको ढूँढ़ 

प्रयत्न किया और उन्हें उस आश्रमका दर्शन हो 

। वहाँ सुल्गती हुई अग्निका घुआँ ऊपरको उठ रहा 

॥ था । भरत इत्रुष्न आदिको साथ छे श्रीरामके आश्रमपर 

गये | उनकी पर्णशाला देखी तथा रोते-रोते उनके चरणेमे 

पडे । श्रीराम उन सबको हृदयसे लगाकर बड़े प्रेमसे 

मिळे । उन्होंने भाई भरतको हाथसे पकड़कर उठाया, 

| उनका मस्तक सूँघा और उन्हें हृदयसे छगा लिया । फिर 
| उन्हें गोदर्मे बैठाकर भीरामने बड़े आदरे पूछा-- 


कुरुल-प्रभके बहाने राजनीतिका उपदेश | 
$लु तेऽभूत्‌ पिता तात यदरण्यं त्वमागतः । 
न हि त्व जीबतस्तस्य वनमागन्तुमहसि॥ 


बत पश्यामि दूराद्‌ भरतमागतस्‌ । 
ऽस्मिन्‌ कि तात चनमामतः॥ 


कॅ औदामका जोति-उपदेरा # 
oom उ 
~ 


र ( वा० रा०, अयोध्या» १०० | ४--११ ) री । 
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कोई दानी । कोई सवर और कोई घर्मपरायण होता दै | 
पिताका प्रेम इन समीपर समान होता है । परंदु 
इनमेसे यदि कोई मन, वचन और कर्मसे पिताका ही भक्त 
होता है; समे भी दूसरा घर्म नहीं जानता, वह पुत्र पिता- 
को प्राणोंके समान प्रिय होता हे; चाहे वह सब 
प्रकारते अशान (मूख) ही हो । इसी प्रकार तियंक्‌ (पञ्चः 
पक्षी ) देवः मनुष्य और असुरोसमेत जितने भी चेतन और 
जड जीव हँ; [ जिनसे भरा हुआ ] यह सम्पूर्ण विश्व मेरा 
ही पैदा किया हुआ है | अतः संबपर मेरी बराबर 
दया है । परंतु इनमेंसे जो मर और माया छोड़कर मन; 
वचन और शरीरसे मुझको भजता है । वह पुरुष हो) नपुंसक 


` हे) स्री हो अथवा चर-अचर--कोई भी जीव हो; कपट 


छोड़कर जो भी सबंभावसे मुझे भजता दै, वही मुझे परम 
प्रिय है । दे पक्षी | में तुझसे सत्य कहता हूँ? पवित्र ( अनन्य 


( भीरामचरित०) उत्तर० ८६ | १--४; ८७४८७ | १) वं निष्काम ) सेवक मुझे प्रार्णेके समान प्यारा है । यह 


विचारकर सब आशा-भरोसा छोड़कर मुझीको भज । तुझ 


| | खभाब और आचरणवाले होते हैं | कोई पण्डित होता काळ कभी नहीं व्यापेगा । निरन्तर मेरा स्मरण ओर भजन 
® कोई तपस्त. कोई. ज्ञानी, कोई भनी, कोई झूस्वीर: करते रहना |? 


—— PS 


श्रीरामका नीति-उपदेश 


कचिन्लु धरते तात राजा यत्‌ त्वमिहागतः । 
कच्चिन्न दीनः सहसा राजा लोकान्तर गतः ॥ 
कच्चित्‌ सौम्य न ते राज्य भ्र्टंबालस्य शाधतम्‌ । 
तात पितुः सत्यपराक्रम 
कच्चिद्‌ दशरथो राजा झुशली सत्यसंगरः | | 
राजसरयाश्रमेधानामाहता धर्मनिश्चितः ॥ 
स कच्चिद ब्राह्मणो विद्वान धर्मनित्यो महाद्युति। 
इक्ष्वाकूणासुपाध्यायो यथावत्‌ तात पूज्यते ॥ 
तात कचिच कोसल्या सुमित्रा च प्रजावती । 
सुखिनी कचिदायों च देवी नन्दति केकयी ॥ 
कचिद्‌ बिनयसम्पन्नः कुलपुत्रो बहुश्रुतः । 
पुरोहितः ॥ 


कच्चिच्छुश्रूषसे 


क 
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“तात ! पिताजी कहाँ थे कि तुम इस वनमें आये 
हो १ उनके जीते-जी तो तुम वनमें नहीं आ सकते थे । 
मैं दीर्घकाळके बाद दूरसे ( नानाके घरसे ) आये हुए 
भरतको आज इस वनमें देख रहा हँ; परंतु इनका 
शरीर बहुत दुर्बळ हो गया है | तात ! तुम क्यों बनमें आये 
हो ! माई! महाराज जीवित हैं न? कहीं ऐसा तो नहीं 
हुआ कि वे अत्यन्त दुखी होकर सहसा परलोकवासी 
हो गये हों और इसीळिये तुम्हें खयं यहाँ आना पड़ा 
हो ! सौम्य ! तुम अभी बालक हो, इसलिये परम्परासे 
चछा आता हुआ तुम्हारा राज्य नष्ट तो नहीं हो गया ! 
सत्यपराक्रमी तात भरत ! तुम पिताजीकी सेवा-झुश्रूषा 
तो करते हो न १ जो धर्मपर अटळ रहनेवाले हैं 
तथा जिन्होंने राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञोका अनुष्ठान 
किया है, वे सत्यप्रतिज्ञ महाराज दशरथ सकुशल तो 
हैं न १ तात | क्‍या तुम सदा धर्ममें तत्पर रहनेवाले, 
विद्वान्‌, ब्रह्मवेत्ता और इक्ष्वाकुकुळके आचार्य महातेजखी 
वसिष्ठजीकी यथावत्‌ पूजा करते हो ? भाई ! क्या 


माता कौसल्या सुखसे हैं.! उत्तम संतानवाली सुमित्रा 


प्रसन्न हैं और आर्या केकेयी देवी भी आनन्दित हैं ! 
जो उत्तम कुलमें उत्पन्न, त्रिनयसम्पन्न, बहुश्रुत, किसीके 
दोष न देखनेवारे तथा शास्त्रोक्त धर्मोपर निरन्तर इष्टि 
रखनेवाले है, उन पुरोहितजीका तुमने पूर्णतः सत्कार 
किया है ! 
कथिदग्निषु ते युक्तो विधिज्ञो मतिंसानूजुः । 
हुतं च होष्यमाणं च कारे वेदयते सदा॥ 
कच्चि देवान्‌ पितुन्‌ भृत्यान्‌ शुरून्‌ पितृसमानपि। 
वृद्धांथ तात वेद्यांथ ्राह्मणांश्राभिमन्यसे । 
इष्वसवरसम्यत्नमर्थशञाखविशादम्‌ । 
सुधन्वानमुपाध्यायं कचित्‌ तवं तात मन्यसे ॥ 
कचिदात्मसमा! शराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रिया; | 


___ : बुलीनाशेज्वितज्ञाथ तास्ते तात मन्त्रिण; ॥ 


$ से रासचन्तमसिशं डदि भावयामि ॐ 
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मन्त्रो विजयमूलं है 
सुसंद्वतो मर्त्रधुरेरयात्येः शाके 
कचिलिद्रावशं नैषि कच्चित्‌ काते ओव्या | 
कच्चश्वापररात्रिण्‌ चिन्तय्यरथतै | 
कचिन्मन्त्रयसे नेकः क्विन बहुभिः ता 
कित्‌ ते सन्तरितो सन्त्र राष्ट्र न परिधा । 
कञ्चिदर्थं विनिश्चित्य लघु लं महोद 
विग्रभारभसे कर्म न वीर्षयसि रझ] 
कच्चिन्डु सुङुतान्येव इृतरूफाणि वा पुनः| 
विदुस्ते सर्वकार्याणि न कर्तव्यानि पाथिवा| 
कच्चि तकेंयुत्तया वा ये चाप्यपरिकीतिता। 
त्यया वा तब वामास्यजुध्यते तात मनि 
(वा० रा०) अयोध्या० १०० | १२-॥ 
“हवनविधिके ज्ञाता, बुद्धिमान्‌ और सरल समक 
जिन ब्राहमण देवताको तुमने अनितर 
लिये नियुक्त किया है, वे सदा ठीक प, 
आकर क्या तुम्हे यह सूचित करते हैं कि 
अग्निमें आहति दे दी गयी और अब अमुक 
हवन करना है. १ तात ! क्या तुम देवते शि 
त्यो, गुरुजनों, पिताके समान आदरणीय त 
और ब्राह्मणोंका सम्मान करते हो ! मॉ” 
मन्त्ररहित श्रेष्ठ बाणोके प्रयोग तथा मदसि 
अके प्रयोगके ज्ञानसे सम्पन्न और अर्ष ] 
नीति ) के अच्छे पण्डित हैं; उन आचार्य ३ | 
क्या तुम समाद्र करते हो १ तात ! 
अपने ही समान शरीर, शाख, जिते 
तथा बाहरी चेशओंसे ही मतकी बात सा 
सुयोग्य व्यक्तियोंको ही मन्त्री बनाया है | 
अच्छी मन्त्रणा ही राजाओंकी विजयका | 
वह भी तमी सफल होती है, जव यो | 
मन्त्रिशिरोमणि अमात्य उसे सर्वया यु 


$ थीरामका नौति-उपदेश & 


TT 
हुंम असमयमें ही निद्राके वशीभूत तो नहीं होते १ 
प्मयपर जाग जाते हो न ! रातके पिछले पहरमें अर्थ- 
द्विके उपायपर विचार करते हो न ९ ( कोई भी 
गुप्त मन्त्रणा दोसे चार कार्नोतक ही गुप्त रहती है; छ: 


। क्वानोमें जाते ही वह छूट जाती है, अतः मैं पूछता 


हॅ.) तुम किसी गूढ़ विषयपर अकेले ही तो विचार 
नहीं करते १ अथवा बहुत लोगोंके साथ बैठकर तो 
मन्त्रणा नहीं करते १ कहीं ऐसा तो नहीं होता कि 
तुम्हारी निश्चित की हुई गुप्त मन्त्रणा फूटकर शत्रुके 
राज्यतक फेल जाती हो ! रघुनन्दन ! जिसका साधन 
बहुत छोटा और फळ बहुत बड़ा हो, ऐसे कार्यका 
निश्चय करनेके बाद तुम उसे शीघ्र प्रारम्म कर देते 


| हो न १ उसमें विलम्ब तो नहीं करते १ तुम्हारे सब. 
$ कार्य पूर्ण हो जानेपर अथवा पूरे दोनेके समीप पहुँचने- 
पर ही दूसरे राजाओंको ज्ञात होते हैं न १ कहीं ऐसा 


तो नहीं होता कि तुम्हारे भावी कार्यक्रमको वे पहले ही 

जान लेते हों १ तात ! तुम्हारे निश्चित किये इए 

बिचारोंको तुम्हारे या मन्त्रियोके प्रकट न करनेपर भी 

दूसरे लोग तर्क और युक्तियांके द्वारा जान तो नहीं 

लेते ! ( तथा तुमको और तुम्हारे अमात्यांको दूसरोंके 

गुप्त विचारोंका पता लगता रहता हैन!) | 
कञ्चित्‌ सहसेमूर्ीणामेकमिच्छसि पण्डितम्‌ । 
पण्डितो ह्यर्थकृच्छ्रेषु कुर्यात्िःश्रेयसं सहत्‌॥ 
सहस्राण्यपि भूखाणां यद्युपास्ते महीपतिः । 

` अथवाप्ययुतान्येव नास्ति तेषु सहायता॥ 

` एकोऽप्यसात्ो मेधावी झो दक्षो विचक्षणः । 


. राजानं राजपुत्र वा प्रापयेन्महतीं श्रियम्‌॥ 
` . फोचन्सुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः । 


अषन्याश्च जघन्येषु भृत्यास्ते तात योजिताः ॥ 


` अमा्यानुपधातीतान्‌ पितृपेतामहान्छुचीन्‌। 
षठ कचित्‌ त्वं नियोजयसि कर्मसु ॥ 


२६३ ` 


कच्चिन्नोग्रेण दण्डेन भृशमुद्देजिताः प्रजाः । 
राष्ट्र तवावजानन्ति मन्त्रिणः कैकयीसुत ॥ 
कश्चित्‌ त्वां नादजानन्ति याजकाः पतितं यथा । 
उम्रप्रतिग्रहीतार॑ कामयानमिच ल्वियः ॥ 
( वा० रा०; अयोच्या० १०० | २२-२८ ) 
- तुम सहल्नों मूखॉँके बदले एक पण्डितको ही अपने 
पास रखनेकी इच्छा रखते हो न ! क्योंकि विद्वान्‌ पुरुष ही 
अर्थसंकरके समय महान्‌ कल्याण कर सकता है । 
यदि राजा हजार या दस हजार मूखोंको अपने पास 
रख ले तो भी उनसे अत्रसरपर कोई अच्छी सहायता 
नहीं मिळती | यदि एक मन्त्री भी मेधावी, शूरवीर, 
चतुर एवं नीतिज्ञ हो तो वह राजा या राजवुमारको 
बहुत बड़ी सम्पत्तिकी प्राप्ति करा सकता है । तात ! 
तुमने प्रधान व्यक्तियोंको प्रधान, मध्यम श्रेणीके मनुष्योको 
मध्यम और छोटी श्रेणीके लोगोंको छोटे ही काममें 
नियुक्त किया है न! जो घूस न लेते हों अथवा 
निइछल हों, बाप-दादोंके समयसे ही काम करते आ 
रहे हों तथा बाइरःभीतरसे पवित्र एवं श्रेष्ठ हों, ऐसे 
अमात्यांको ही तुम उत्तम कार्योंमे नियुक्त करते हो न ! 
कैकेयीकुमार ! तुम्हारे राज्यकी प्रजा कठोर दण्डसे 
अत्यन्त उद्विग्न होकर तुम्हारे मन्त्रियोंका तिरस्कार 
तो नहीं करती १ जैसे पवित्र याजक पतित यजमानका 
तथा ख्रियाँ कामचारी पुरुषका तिरस्कार कर देती हैं 
उसी प्रकार प्रजा कठोरतापर्वैक अधिक कर लेनेके 
कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती £ 
उपायकुदाल॑ वेद्यं भृत्यसंदूषणे रतम्‌। 
शूरमेश्वर्मकामं च यो हन्ति न स हच्यते ॥ 
कच्चिद्‌ श्च शश्च तिमान्‌ मतिमाञ्छुचि।। ` 
कुलीनश्चातुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः ॥ 
बलवन्तश्च कच्चित्‌ ते युख्या युद्भविशारदाः। ` | 
इष्टापदानाविकरान्तास्त्वया सत्कृत्य सानिताशी | 


515 # तं रामयस्ट्रममिदो दि भावयामि # | | 


कच्चिदू बलस्य भक्तं च वेतन र यया यथोचितस्‌। 
सम्ग्राप्कालं दातव्यं ददासि न विलम्बसे ॥ 
कालातिक्रमणे शेव भक्तवेतनयोश्रता! । 
भर्तुरप्यतिकु प्यन्ति सोऽनर्थः सुमहान्‌ कृतः ॥ 
कचित्‌ सवऽतुर्तास्त्वां कुलपुत्रा प्रधानतः । 
कचित्‌ प्राणांस्तवाथणु संत्यजन्ति समाहिताः ॥ 
कचचिज्ञानपदो विद्वान्‌ दक्षिणाः प्रतिभानवान्‌। 
यथोक्तवादी दूतस्ते कृतो भरत पण्डितः ॥| 
कचिदष्टादशान्येषु खपक्षे दण पश्च च। 
त्रिभिख्रिभिरविज्ञातेर्वत्सि तीर्थानि -चारकेः ॥ 


कच्चिद्‌ व्यपास्तानहितात्‌ प्रतियातांश सर्वदा । 
. दुर्षलाननवज्ञाय रिपुस्रदन ॥ 


( वा० रा०, अयोध्या० १०० | २९-३७ ) 

“जो साम-दान आदि उपायोंके प्रयोगमें कुशल, 
-राजनीतिशाख्रका विद्वान्‌, विल्लासी, झ्रृत्योंको फोड़नेमें 
ढगा हुआ, शूर ( मरनेसे न डरनेवाळा ) तथा राजाके 
राज्यको डप छेनेकी इच्छा रखनेवाळा है--ऐसे पुरुष- 
को जो राजा नहीं मार डालता, वह खयं उसके 
हायसे मारा जाता, है | तुमने सदा संतुष्ट 


रहनेवाले, शूरवीर, धैर्यवान, बुद्धिमान्‌, पवित्र, कुलीम ` 


एवं अपनेमें अनुराग रखनेवाळे, रणकर्मदक्ष पुरुषको ही 
सेनापतिं बनाया है न ९ तुम्हारे प्रधान-प्रधान योद्धा 
( सेनापति ) बलवान, युद्धकुराळ और पराक्रमी तो 


हैं न £ क्या तुमने उनके शौर्यकी परीक्षा कर ली है | 


तथा क्या वे तुम्हारे द्वारा सत्कारपूर्वक सम्मान पाते 
रहते हैँ ? सेनिकोंको देनेके लिये नियत किया हुआ 
समुचित वेतन और भत्ता तुम समयपर दे देते हो न, 
देनेमें विलम्ब तो नहाँ करते ? यदि समय बिताकर 


भत्ता और वेतन दिये जाते हैं तो सैनिक अपने. 


खामीपर भी अत्यन्त कुपित हो जाते हैं और इसके 
कारण बड़ा मारी अनर्थ घटित हो जाता है । 


 बत्तम कुळमें उत्पन्न मन्त्री आदि समस्त प्रधान अधिकारी 


तुमसे प्रेम रखते हैं. न वे तुम्हारे यि 
होकर अपने प्रार्णोका त्याग करनेके लिये ल) 
हैँ न! भरत | तुमने जिसे राजदूतके पदपर नियु् र 
है, वढ पुरुष अपने ही देशका निवासी, कि 
कुशळ, प्रतिभाशाळी और जैसा कहा जाय, के | 
बात दूसरेके सामने कहनेवाला और सदसदेव 
न १ तुम शत्रुपक्षके अठारंद और अपने 1 
पंद्रह तीथोंकी तीन-तीन अज्ञात गुपततरोंद्रारा के 
या जाँच-पड़ताल करते रहते हो न १ शत्रुसूदन |$ 
शत्रुओको तुमने राज्यसे निकाल दिया है, वे यरि | 
छौटकर आते हैं तो तुम उन्हें दुर्बळ समन्क 
उपेक्षा तो नहीं करते ९ 


कथिन्न लोकायतिकान्‌ ब्राह्मणांस्तात सेवे | 
अनर्थकुशला ह्येते बालाः पण्डितमानिनः 


१. शनुपक्षके मन्त्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति हस 


अन्तर्वेशिक (अन्तःपुरका अध्यक्ष), कारागाराष्यक्ष। - | 
यथायोग्य कार्योमें धनका ब्यय . करनेवाला सिद! 

( पहरेदारोंको काम बतानेवाला ), नगराध्यक्ष (कोत 
कार्यनिर्माणकर्ता ( शिल्पियोंका परिचालक ) 
समाध्यक्ष, दुणष्डपाछः दुर्गपाल, राष्ट्रीमापह ६ 
वनरक्षक--ये अठारह तीर्थं हैं। जिनपर । 
रखनी चाहिये । मतान्तरसे ये अठार वीर्य इ 
हैं--मन्त्री/ पुरोहित, युवराज) सेनापति बासर » 
पुराध्यक्ष; कारागाराध्यक्ष धनाध्यक्षः 3. 
काम बतानेवाळा; वादी-प्रतिवादीसे मा ¢ 
बाला, प्राइविवाक (वकील); धमं | 
व्यवहार-निणेता, सभ्य, सेनाको जीविका- 
देनेका अधिकारी ( सेनानायक ) ¢ 
होनेपर वेतन देनेके लिये राजासे धन के अ | 
राष्ट्रसीमापाछ तथा वनरक्षक) मू 


rs / 
र 
Ry) 


अधिकारी तथा जळ, पर्वत, वन एवं दुर्गम { 
करनेवाला--इनपर राजाको दृष्टि | 

२. उपयुक्त अठारह तीर्थोमिंते आदिर | 
शेष पंद्रह तीर्थं अपने पक्षके भी बड़ा एरी जप 


$ 
| 


धर्मशाखषु युख्येषु विद्यमानेषु दुर्बुधाः । 
बुद्धिमान्वीक्षिकी प्राप्य निरथे प्रवदन्ति ते ॥ 
वीरेरष्युषितां पुर्वमस्ाकं तात पूर्वकैः । 
सत्यनामां इढड्वारां इस्त्यश्चरथसंकुलास्‌ ॥ 
ब्राह्मण! धत्रियेवेश्येः खकर्मनिरतेः सदा । 
जितेन्द्रियेसहोत्साहेईतामार्ये: सहस्नश्षः ॥ ` 
' प्रासादविविधाकारशतां वेद्यजनाकुलाम । 
+ कच्चित्‌ सञ्च॒दितां स्फीतामयोध्यां परिरक्षसे ॥ 
; कश्चिच्चत्यशतञुटः सुनिविष्टजनाङुलः 
|  देवखानेः प्रयाभिश् तटाकेश्रोपशोभितः ॥ 
न ्रृ्नरनारीकः समाजोत्सवशोभितः । 
सुकृष्टसीमापद्युमाना हिँसाभिरभिवर्जितः ॥ 
अदेचमातूको रम्यः श्वापदेः परिवर्जितः । 
` षरित्यक्तो भयेः सर्वेः खनिभिश्नोपशोभितः ॥ 
विवज़ितो नरेः पापेर्मम पूर्वैः सुरक्षितः । 
कश्चिजनपद! स्फीतः सुखं चसति राघव ॥ 
(¢ ( वा० रा०, अयोध्या० १०० | ३८-४६ ) 
“तात | तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणोंका सङ्ग तो 
नहीं करते ! क्योंकि वे बुद्धिको परमार्थकी 
ओरसे विचलित करनेमें कुशल होते हैं तथा 
बास्तवमें अज्ञानी होते हुए भी अपनेको बहुत बड़ा 
षण्डित मानते हैं | उनका ज्ञान वेदके विरुद्ध होनेके 
कारण दूषित होता है और वे प्रमाणभूत प्रधान-प्रधान 
धर्मशात्रोंके होते हुए भी तार्किक बुद्धिका आश्रय लेकर 
व्यर्थ बक्वाद्‌ किया करते हैं | तात ! अयोध्या हमारे 
वीर पर्वजोंकी निवासभूमि है; उसका जैसा नाम है 
पैसा ही गुण है । उसके दरवाजे सब ओरसे सुद्ढ हँ । 
भह हाथी, घोड़े और रथोसे परिपूर्ण. है | अपने-अपने 
कमेमिं रो हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सहस्तोंकी 
संल्यामे वहाँ सदा निवास करते हैं । वे सबकेसब 
महान्‌ उत्साही, जितेन्द्रिय और श्रेष्ठ हैं | नाना प्रकार 
के राजमवन और. मन्दिर उसकी शोभा बढ़ाते हैं । 
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वह नगरी बहुसंख्यक विद्रानोसे मरी है । ऐसी 
अम्युद्यशीळ और समृद्धिंालिनी नगरी अयोष्याकी 
तुम मढीमॉति रक्षा तो करते हो न ! रघुनन्दन 
भरत | जहाँ नाना प्रकारके अश्वमेध आदि महायज्ञोके 
बहुत-से चयन-प्रदेश ( अनुष्ठानस्थल ) शोमा पाते हैं, 
जिसमें प्रतिष्ठित मनुष्य अधिक संल्यामें निवास करते 
हैं, अनेकानेक देवस्थान, पौंसले और तालाब जिसकी 
शोभा बढ़ाते हैं, जहाँके ल्री-पुरुष सदा प्रसन्न रहते हैं, 
जो सामाजिक उत्सवोंके कारण सदा शोभासम्पन्न 
दिखायी देता है, जहाँ खेत जोतनेमें समर्थ पद्युओकी 
अधिकता है, जहाँ किसी प्रकारकी हिंसा नहीं होती, 
जहाँ खेतीके लिये वर्षके जळ्पर निर्भर नहीं रहना 
षड्ता ( नदियोंके जल्से ही सिंचाई हो जाती है), 
जो बहुत ही सुन्दर और हिंसक पश्ुुओंसे रहित है, 
जहाँ किसी तरहका भय नहीं है, नाना प्रकारकी 
खानें जिसकी शोभा बढ़ाती हैं, जहाँ पापी मनुरष्योका 
सर्वथा अभाव है तथा हमारे पूर्वजोने जिसकी मलीभाँति 
रक्षा की है, वह अपना कोसळ देश धन-धान्यसे 
सम्पन्न और सुखपूर्वक बसा हुआ है न !? 


कचित्‌ ते दयिताः सवं कृषिगोरक्षजीविनः । 
वातीयां संश्रितस्तात लोकोऽयं सुखमेधते ॥ 
तेषां शुसतिपरीहारेः कच्चित्‌ ते भरणं कतम्‌ । 
रक्ष्या हि राज्ञा धमण सवे विषयवासिनः ॥ 
सान्त्वयसे 


कच्चित्‌ सुसं 
कच्चिन्नागवनं शुप्तं कच्चित्‌ ते सन्ति घेनुका! | 
कच्चिन्न गणिकाश्वानां कुक्षराणां च तृप्यसि _ 
कच्चिद दर्शयसे नित्यं मानुषाणां विभूषितम्‌ । | 
उत्थायोत्थाय पूर्वाह्े राजपुत्र महापथे ॥ | 
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` कच्चिन्न सर्वे कर्मान्ताः प्स्यक्षास्तेऽविश्ञङ्या । सभी दुर्ग ( किले ) धन-धान्य, असश, इ) 
सवे वा पुनरत्सृष्टा मध्यसेवात्र कारणस ( मशीन ), शिल्पी तथा धनुर्धर सेनिकोरे र 
` कच्चिद्‌ दुर्गाणि सर्वाणि धनधान्यायुधोदके! |. रहते हैं १ रघुनन्दन | क्या तुम्हारी आय अधिक | 
- यन्त्रैश्च प्रतिपूणानि तथा शिस्पिधनुर्धरः॥ व्यय बहुत कम है ९ तुम्हारे खजानेका धन ह 
` आयस्ते विपुलः कच्चित्‌ कञ्चिदरपतरो;व्ययः। - छाथमें तो नहीं -चछा जाता १ देवता, पिता, तरह 
= अपात्रेषु न ते कञ्चित्‌ कोषो गच्छति राघव ॥ ` अभ्यागत, योद्धा तथा मित्रोंके लिये ही तो श 
Sl पित्रे आह्मणाभ्यागतेषु च! धन खर्च होता है न! 
गच्छ १ डर र 
र को ( वा० क ह ye क्चिदार्योऽपि शुद्धात्मा क्षारितथापकरमा | 
`. बात ! कृषि और गोरक्षासे आजीविका चलानेवाले अदश शाजकुशलने लोभादू बध्यते शुचिः॥ 
संभी. वैश्य तुम्हारे ग्रीतिपात्र हैं न ? क्योंकि कृषि और गृहीतश्चेव आ जी इष्ट; सकारण; | 
“व्यापार आदिमें संलग्न रहनेपर ही यह छोक सुखी एवं नयन ७ द अनलोभान्नर | 
'उन्नतिशील होता है । उत वेश्योंको इशकी प्राप्ति कराकर . शि Dae 3 
शौर उनके अनिशा निवारण करके तुम उन सब छोगेंका अथ विरागाः पर्यन्त तवामात्या बहुधुता!। 
उता त हो नो क्यात राजद अपने यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यश्रूणि राषव 
तित वालि सन गे भिर हन पेरता तानि उ घ्नन्ति प्रीत्यर्थमनुशासत! | 
चाहिये । क्या तुम अपनी ख्रियोंको संतुष्ट रखते हो ! कचिद्‌ बद्धाय बालां मेद्य मुख्यांव रा! 
क्या वे तुम्हारे द्वारा भळीमॉति सुरक्षित रहती हैं ! ह i चा PR 
तुम उनपर अविक विश्‍वास तो नहीं करते ! उन्हें कृचिद्‌ शुरू बद्धाश्च तापसान्‌ देवता । 
चेत्यांथ सर्वान्‌ सिद्धार्थान्‌ ब्राह्मणां नमसि 


अपनी गुप्त बात तो नहीं कह देते ? जहाँ i र 
उत्पन होते है, वे कळ द्वारा रकित है न  कचिदर्थन वा मर्थं थग वा इ | 
तुम्हारे पास दूध देनेवाठी गैएँ तो अधिक संख्याम उभो बा ग्रीतिलोमेन कामेन न वि । 
हैं न ! ( अथत्रा हाथियोंको फॅसानेवाढी हथिनियों- (वार राळ अयोध्या० १०० | ९६: 
की तो तुम्हारे पास कमी नहा है ! ) तुम्हे हचिनियों, _ «कमी ऐसा तो नहीं होता कि कोई खर 
घोड़ों और' हाथियोंके संग्रहसे कमी तृप्ति तो नहीं श्रेष्ठ, निर्दोष और छुद्धाममा पुरुषपर भी दोष ढी १ 
होती ! राजकुमार ! क्या तुम प्रतिदिन पूर्वाहकाल्मे शातज्ञानमें कुडाळ बिद्वानोंद्रारा उसके बि 
वल्लाभूषणांसे विभूषित हो प्रधान सङ्कपर जा-जाकर कराये बिना ही लोमवश उसे आर्थिक द. , 
नगरवासी मनुष्यको दर्शन देते हो ! काम-काजमें छो जाता हो १ नरम्रेष्ठ ! जो चोरीमें पकडा ग्या ही. 
; ग ष्य निडर होकर तुम्हारे सामने तो नहीं किसीने चोरी करते समय देखा दो, त. 
दहन ! अथवा वे सब सदा तुमसे दूर तो नहीं रहते ! जिसके चोर होनेका प्रमाण मिळ गया ही १ | 
कयन कमचारियोके विभो मध्यम स्थितिका अवम्बन विरुद्ध ( चोरीकाःमाळ बरामद होना आदि. ) 
gd. करना ही अर्थसिद्विका कारण होता हैँ । ` क्या तुम्हारे बहुत-से कारण-(-सबूत ) हों, ऐसे चोरी क हे ; 
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राज्यमें धनके छाळचसे छोड़ तो नहीं दिया जाता ! 

| यदि धनी और गरीबमें कोई विवाद 
छिड़ा हो और वह राज्यके न्यायाळ्यमें निर्णयके लिये 
आया हो तो तुम्हारे बहुज्ञ मन्त्री घन आदिके लोभको 
छोड़कर उस मामलेपर विचार करते हैं न ! रघुनन्दन! 
निरपराध होनेपर भी जिन्हें मिथ्या दोष लगाकर दण्ड 
दिया जाता है, उन मनुष्योंकी आँखोंसे जो आँसू गिरते 
हैं, वे पक्षपातपूर्ण शासन करनेवाले राजाके पुत्र और 


` पञुओंका नाश कर डालते हैं | राघव ! तुम बृद्ध पुरुषों, 


बालकों और प्रधान-प्रधान वेधोंका आन्तरिक . अनुराग, 
मधुर वचन और धन-दान--इन तीनोंके द्वारा सम्मान 
करते हो न १ गुरुजनों, बृद्धो, तपखियों, देवताओं, 
अतिथियों, चेत्य वृक्षा और समस्त पूर्णकाम ब्राह्णोंको 
नमस्कार करते हो न १ तुम अर्थके दवारा धर्मको अथवा 


` धर्मके द्वारा अर्थको हानि तो नहीं पहुँचाते ! अथवा 


आसक्ति और लोमरूप कामके द्वारा धर्म और अर्थ 
दोनोमें बाधा तो नहीं आने देते १ 


कच्चिद च कामं च धर्म च जयतां वर । 
विभज्य कारे कालज्ञ सवान्‌ वरद सेवसे ॥ 
कच्चित्‌ ते ब्राह्मणा! शर्म सर्वशा्रार्थकोबिदाः 


. आशंसन्ते म्नहाप्राज्ञ पोरजानपद्‌ः सह ॥ 


नास्तिक्यमनृतं क्रोधं प्रमादं दीघसन्नताम्‌ । 
अदर्शनं ज्ञानवतामालस्यं पञ्चवृत्तिताम्‌ ॥ 
एकचिन्तनमर्थानामनर्थज्ञेश् स्त्रणस्‌ । 
निथितानामनारम्मं मन्त्रस्यापरिरक्षणस्‌ ॥ 
मझुळाद्यप्रयोगं च प्रत्युत्थानं च स्वतः । 
कच्चित्‌ त्व वर्जयस्पेतान्‌ राजदोपांश्रतुरदश ॥ 
( वा रा०, अयोध्या १०० | ६३-६७. ) 
“विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ, समयोचित कर्तव्यक्रे ज्ञाता तथा 
दूसरोको बर देनेमे समर्थ भरत ! तुम समयका 
विभाग करके धर्म अर्थ और कामका योग्य समयमें सेवन 


RRS 


करते हो न ! महाप्राज्ञ ! सम्पूर्ण शाखरोके अर्थको जानतेवाळे 
्राझण-पुरवासी और जनपदवासी मनुर्ष्योके साथ तुम्हारे 
कल्याणकी कामना करते हैं न १ नास्तिकता, असत्य 
भाषण, क्रोध, प्रमाद, दीधेसूद्रता, ज्ञानी पुरुषोका सङ्ग 
न करना, आल्य, नेत्र आदि पाँचों इन्द्ियोंके वशीभूत 
होना, राजकार्योंके विषयमे अकेले ही विचार करना, 
प्रयोजनको न समझनेवाळे विपरीतदर्शी मू्खोसे सलाह ` 
लेना, निश्चित किये इए कार्योंका शीत्र प्रारम्भ न करना, 
गुप्त मन्त्रणाकों सुरक्षित न रखकर प्रकट कर. देना, 
माङ्गलिक आदि कार्योका अनुष्ठान न करना तथा, सब 
त्रुओंपर एक ही साथ चढ़ाई कर देना--ये राजाके चोदद्द 
दोष हैं। तुम इन दोषोंका सदा परित्याग करते हो न! 
दशपश्वचतुरवेगीन्‌ सप्तवर्ग च तत्ततः । . 
अष्टवग त्रिवगे च यिद्यास्त्रश्च राघव | 
इन्द्रियाणां जयं बुद्ध्वा पाहुण्यं देवमालुपप्‌। ` 
कृत्यं दिंशतिवर्ग च तथा प्रकृतिमण्डलम्‌ ॥ 
यात्रादण्डविधानं च द्वियोनी संधिविग्रहो । 


कचिदेतान महाप्राज्ञ यथावदनुमन्यसें ॥ 


( वा० रा०, अयोध्या» १०० | ६८--७० ) 


` महाग्राह्ञ भरत ! दशने, पञ्चवगे+ चतुग) 


3 ww 
१. कामते उसन्त होनेवाले दस दोषोंको दशवरग कहते 


ह | ये राजाके छिये त्याज्य हैं । मतुजीने उनके नामःइस 
प्रकार गिनाये हैं--आखेट) जुआ दिनमें सोना, दूसरोकी 


, निन्दा करना, ख्रीमै आसक्त होना) मशपान, नाचनाः गाना) 


बाजा बजाना और व्यर्थ घूमना। २ जलदुर्ग, पर्वेतदुगे) 
वृक्षदुर्गः ईरिणदुगे और भन्वदुर्ग-ये पाँच प्रकारके दुर्ग 
पञ्चवर्गं कहलाते हैं। इनमें आरम्भके तीन तो कर 

हैं। जहाँ किसी प्रकारकी खेती नहीं होती) ऐसे र 
ईरिण कहते हैं। बालसे भरी मरुभूमिको धन्व कहते ही 
गरमीके दिनोंमें वह शन्रुओंके लिये दुर्गम होती है। इन सब. 
दुर्गोका यथासमय उपयोग करके रांजाको आत्मरक्षा 
चाहिये । ३. साम) दानः मेद और दण्ड--इन' 
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सप्तवर्ग, अष्टवर्ग, त्रिवगे, तीन विद्या, बुद्धिके द्वारा 
इन्द्रियोंको जीतना, छः गुर्ण, देवी. और 


मानुषी बाघाएँ, राजाके नीतिपूर्ण कार्य, विंशतिवर्ग, 


की नीतिको चतुर्वंग कहते हैं। ४. राजा, मन्त्री, राष्ट्र 
किला; खजाना, सेना और मित्रवर्ग--ये परस्पर उपकार 
करनेवाले राज्यके सात अङ्ग हैं । इन्हींको सस्तवग कहा गया 
हे । ५, चुगली) साहस; द्रोह? ईर्ष्या? दोषदशंनः अर्थदूषण; 
वाणीकी कठोरता और दण्डकी कठोरता--ये क्रोधसे उत्पन्न 
होनेवाले आठ दोष अष्टवर्ग माने गये हैं । किसी-किसीके 
मतमें खेतीकी उन्नति करना, व्यापारको बढ़ाना, दुगे 
बनवाना, पुल निर्माण कराना, जंगलसे हाथी पकड़कर 
मॅंगवाना$ खानोंपर अधिकार प्रास करना, अधीन राजाओंसे 
- कर लेना और निजेन प्रदेशको आबाद करना--ये राजाके 
छियें उपादेय आठ गुण ही अष्टवगं हें । ६. धमम अर्थ 
और कामको अथवा उत्साइ-शक्ति, प्रभुशक्ति तथा मन्त्र- 
शक्तिको जिवर्ग कहते हैं | ७. त्रयी, वाती और दण्डनीति-- 
ये तीन विद्याएँ हैं । इनमें तीनों वेदोको त्रयी कहते हैं । 
कृषि और गोरक्षा आदि वार्ताके अन्तर्गत हैं तथा नीतिञास्र- 
का नाम दण्डनीति है । ८. संधि, विग्रह, यान, आसन; 
द्वेबीमाब और समाश्रय--ये छः गुण हैं | इनमें शत्रुते मेल 
रखना संधि, उससे लड़ाई छेड़ना विग्रह? आक्रमण करना 
यान, अवसरकी प्रतीक्षामें बैठे रहना आसन, दुरंगी नीति 
बना द्वैधीमाव, और अपनेसे बलवान राजाकी शरण लेन्स 
समाश्रय कहलाता है । ९. आग लगना, बाढ़ आना, 
बीमारी फैलना, अकाल पड़ना और महामारीका प्रकोप 
' होना-ये पाँच देवी बाधाएँ हैं। राज्यके अधिकारियों, 
चोरों; शत्रुओं और राजाके प्रिय व्यक्तियासे तथा खयं राजा- 
के लोमसे जो भय प्रात होता है; उसे मानवी बाधा कहते हैं । 
१०. शत्रु राजाओंके सेवकॉर्मेते जिनको वेतन न मिला 
हो; जो अपमानित किये गये हो, जो अपने मालिकके 
किसी बर्तावसे कुपित हो तथा जिन्हें भय दिखाकर 
डराया गया हो, ऐसे लोगोंक्रो मनचाही वस्तु देकर फोड़ 
छेना राजाका कृत्य ( नीतिपूर्ण कार्य ) माना गया है । 
११. बाळक) वृद्ध, दी्ेकालका रोगी, ऊतिच्युत, डरपोक, 
भीरु मनुष्योंको साय रखनेवाळा, लोमी) छाळ्ची लोगोंको 


. आभ्य देनेबाळा, मन्त्रीसेनापति आदि प्रकृतियांको 


क ले रासखन्ट्रमनिश हुछ आाव्ययाशि क 


Mmmm eT ाल्क्ल्क््क्क्काकाकाााक २स छ र 
प्रक्तिमण्डळ, यात्रा ( श्ुपर आक्रमण ), दनि 
( व्यूहरचना ) तथा दो-दो गुणोंकी योनिभूत हृष 
और विग्रइ--इन सबकी ओर तुम यथार्थ रूपसे घाः | 
देते झो न ! इनमेसेत्यागनेयोग्य दोषोंको त्यागकर प्र 
करनेयोग्य गुणोंको प्रहण करते हो न १ 


मन्त्रिभिस्त्वं यथोद्दिष्टं चतुभिस्रिभिरेव वा। 
कच्चित्‌ समस्तेव्यस्तेश्व मन्त्रं मन्त्रयसे बुध॥ 
कथित ते सफला वेदाः कञ्चित्‌ ते सफला! क्रियाः 
कब्वित्‌ ते सफला दाराः कचित्‌ ते सफल शचतम्‌॥ 
कब्चिदेषेच ते बुद्धियेथोक्ता मम राघव | 
आयुष्या च यशस्या च धर्मकामार्थसंहिता ॥ 
यां धुर्चि वर्तते तातो याँ च नः प्रपितामहः । 
तां बृत्ति वर्तसे कश्चिद या च सत्पथगा शुभा॥ 
कच्चित्‌ खादुऊत भोज्यमेको नाश्नासि राघव | 
कब्चिदाशंसमानेस्यो मित्रेभ्यः सम्प्रयच्छसि ॥ 


असंतुष्ट रखनेवाला, विषयौमे आसक्त, चञ्चलचित्त मनुष 
ते सलाह लेनेवाळा, देवता और ब्राह्मर्णोंकी निन्दा कसे 
वाळा, दैवका मारा हुआ, माग्यके भरोसे पुरुषार्थ त 
करनेवाला) दुमिक्षसे पीड़ित) सैनिक कष्टे गुर 
( सेनारहित )) खदेशमें न रहनेवाला, अधिक शुभे 
बाळा, अकाल (क्रूर ग्रहदशा आदिते युक्त) ग 
सत्यधर्मते रहित-ये बीस प्रकारके राजा संधिके गे 
नही माने गये हैं । इन्दोको विंशतिवर्गके नामे 
गया है । १२. राज्यके स्वामी, अमात्य, दद दो | 
राष्ट्र, दुर्ग और तेना--राज्यके इने सात अनार | 
प्रकलिमण्डल कहते हैं | किसी-किसीके मत न्त्री र्ण 
किला; खजाना और दण्ड--ये पाँच प्रहता क | 
हैं और बारह राजाओंके समूहको मण्डल कहा ग्या | 
१३, द्वेभीमाव और समाश्रय-ये इनकी ग | 
और यान तथा आसन इनकी योनिविग्रह # || 
प्रथम दो संधिमूलक और अन्तिम दो विग्रह र । || 


Be 


ooo pe 


ता तु धर्मेण हि पाठयित्वा 
' महीपतिदण्डघरः प्रजानास्‌ । 
अवाप्य कृत्स्नां वसुधां यथाव- 
दितरुव्युतः खर्गमुपेति विद्वान्‌ ॥ 
( वा० रा०, अयोध्या० १०० | ७१-७६ ) 
(बिन | क्या तुम नीतिशाखकी आज्ञाके अनुसार 
भार या तीन मन्त्रियांके साथ--सबको एकत्र करके 
अथवा सबसे अळग-अळग मिलकर सलाह करते हो ! 
क्या तुम वेदोंकी आज्ञाके अनुसार काम करके उन्हें 
सफल करते हो १ क्या तुम्हारी क्रियाएँ सफळ ( उद्देश्यकी 


> 


( संतानवती ) हैं ! और क्या तुम्हारा शाक्नज्ञान भी 
विनय आदि गुणोंका उत्पादक होकर सफल हुआ दै ! 
रघुनन्दन | मैने जो कुछ कहा है, तुम्हारी बुद्धिका भी 
ऐसा ही निश्चय है न १ क्योंकि यह विचार आयु और 
+ यशको बढ़ानेवाळा तथा धर्म, काम और अर्थकी सिद्धि 
करनेवाळा है । इमारे पिताजी जिस बृत्तिका आश्रय 
लेते हैं, हमारे प्रपितामहोंने जिस आचरणका पाळन 
किया है, सत्पुरुष भी जिसका सेवन करते हैं और जो 
कल्याणका मूळ है, उसीका तुम पाळन करते हो न ! 
रघुनन्दन | तुम खादिष्ट अन्न अकेले ही तो नहीँ खा 
जाते ! उसकी आशा रखनेवाले मित्रोंको भी देते हो 


गे ! इस प्रकार धर्मके अनुसार दण्ड धारण करनेवाल _ 


बिद्वान्‌ राजा प्रजाओंका पाळून करके समूची प्वीको 
पथावत्रूपसे अपने अधिकारमें कर लेता है तथा देइत्याग 
| केरनेके पश्चात्‌ खर्गळोक्मे जाता है । 


गुहको उपदेश 


मित्रका कतेब्य है--मिज्रके हितकी चिन्ता एवं मित्रको 


` धम समति देना । भीरइुनाथजी श्वम्रवेरपुरले चकते समय 
गुहको सावधान करते हैं-- 


# ओऔदामका नीति-उपदेश # 


सिद्धि करनेवाली ) हैं १ क्या तुम्हारी स्रिया मी सफळ करते 


CT 
अप्रमत्तो बठे कोशे दुर्गे जनपदे तथा । 
भवेथा गुह राज्यं हि दुरारक्षतमं मतम्‌ ॥ 
( वा० रा० अयोध्या ५२ । ७२) 
“मित्र युद | सेना, कोष, दुर्ग और जनपदके 
सम्बन्धे सदा सावधान रहना; क्योंकि कदा गया है 
कि राज्यका रक्षण अत्यन्त कठिन है | 
भरतको उपदेश 


नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। 
कोउ न राम सम जान जथारथ॥ 


वे प्रभु चित्रकूटसे विदा होते समय भरतलालको डपदेश 
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तात भरत तुम्ह धरम घुरीना। | 
लोक  बेदबिद प्रेम प्रबीना ॥ 
करम बचन मानस बिमल तुम्ह समान तुम्ह तात । 


गुर समाज लघु बंधु गुन कुसमर्य किमि कहि जात ॥ 
(औरामचरित०; अयोष्या० ३०३ | ४) १०४) 


“तात भरत | तुम धर्मकी घुरीको धारण करनेवाले 
हो, लोक और वेद दोनोंके जाननेवाले और प्रेममें प्रवीण 
हो । तात | कर्मसे, वचनसे और मनसे निर्मल तुम्हारे 
समान तुम्हीं हो । गुरुजनोके समाजमे और ऐसे कुसमयगे 
छोटे माईके गुण किस तरह कहे जा सकते हैं १ 

सात तरनि कुरू रीती । 

हु ९ सत्यसंध पितु कीरति जीती ॥ 

समड समाड छाज युरजन की। 

उदासीन हित अनहित मन को ॥ 
तुम्हहि निदित सबही कर करसू । 
आपन मोर परम हित धरसू ॥ 
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ज बितु अवसर भवे दिनेसू। 
| झग केहि कहहु न होइ कळेसू ॥ 
.- तस॒ डतपातु तात्‌. बिधि कीन्हा । 

सुनि मिथिरेस रासि एह झीन्हा ॥ 

ˆ राज़ काज सब लाज पति धरम धरने भम भाम । 

: गुर प्रभाड पालिंहि सबहि भर दोइषि परिणाम ॥ 
( भीरामचरित ०) अयोध्या, २०४ | १-४? २०५ ) 
ध्तात ! तुम सर्यकुलकी रीतिको) सत्यप्रतिज्ञ पिताजीकी 
. दीति और प्रीतिको, समयः समाज और गुरुजनोंकी छजा 
(मर्यादा) को तथा उदासीन? मित्र और शन्रु-सबके मनकी 
बातको जानते हो | तुमको सबके कर्मों ( कतेव्यों ) का और अपने 
तथामेरे परम हितकारी धर्मका पता दै । यद्यपि मुझे तुम्हारा 
सब प्रकारसे भरोसा है तथापि मैं समयके अनुसार कुछ कहता 
हूँ। तात | पिताजीके विना, उनकी अनुपस्थितिमें, हमारी 
बात केवल गुरुवंशकी पाने दी संभाळ रमी है; नहीं तो 
हमारे समेत प्रजा, कुट॒म्वः परिवार--सभी बर्बाद हो जाते । 
यदि बिना समयके.( संध्यासे पूर्व ही ) सुर्यं अस्त हो जाय 
तो कहो) जगतमें किसको क्लेश न होगा ! तात | उसीं 
प्रकारका उत्पात विधाताने यह ( पिताकी असामयिक मृत्यु ) 
क्रिया है । पर युनि महाराजने तथा मिथिलेश्वरने सबको 


इचा खिया । राज्यका सब कार्य). ल्जा; प्रतिष्ठा धर्म? एव्वी, . 


धन) घर--इन समीका पान ( रक्षण ) गुरुजीका प्रभाव 
( संमंष्यं ) करेगा और परिणाम शुभ होगा । 
सहित समाज तुम्हार हमारा । 
घर बन शुर प्रसाद रखवारा ॥ 
मातु ` पितता शुर स्वामि निदेसू। 
` सकऊछ भरम थरनीधर सेसू॥ 
सो चुम्इ करहु करावहु मोहू। 
तात तरनिकुळ पालक होहू ॥ 
साधक एक सकळ सिधि देनी। 
: कीरति सुगति भूतिमय बेनी॥ 
खो बिचारि सहि संकड॒ भारी। ` 
` ` करहु प्रजा परिवार _ सुखारी ॥ 
बारी ब्रिपति सब मोहिं भाई । 
" ` तुम्हि अवधि भरि बदि कठिनाई ॥ 
जानि तुम्हि सदु कहदें कठोरा। 
' ` कुसमर्मं तात न अनुचित मोरा ॥ 


& ते रासचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ॐ 


होहि कुठाय सुब सद्दाप्‌। } 
ओड्शिहिं हाथ असनिहु के घाए। 
( श्रीरामचरित० अयोध्या० ३०५ | १... 


“्युदजीका प्रसाद ( अनुग्रह ) ही घरमे और कक | 
समाजसहित तुम्हारा ओर हमारा रक्षक दै । माता, पिता, गुर 
और स्वामीकी आज्ञा ( पाळन ) समस्त धर्मरूपी पृथ्वीको धा 
करनेमें शेषजीके समान हैं। तात! तुम वही करो और मुझे | 
भी कराओ तथा सूर्यकुलके रक्षक वनो ! साधकके खि | 
यह एक ही ( आज्ञापालनरूपी साधना ) सम्पूर्ण सिद्धियो 
देनेवाली, कीर्तिमयी, सदूगतिमयी और ऐश्वयमयी निवे 
है। इसे बिचारकर भारी संकट सहकर भी प्रजा और | 
परिवारको सुखी करो। भाई ! मेरी विपत्ति सभीने वॉर 
ली है; परंतु तुमको तो अवधि ( चौदह वर्ष) तक बड़ी | 
कठिनाई है ( सबसे अधिक दुःख हे ) | तुमको कोम | 
जानकर भी मैं कठोर ( वियोगकी बात) कह रहा हूँ। 
तातं ! बुरे समयमें मेरे लिये यह कोई अनुचित बात नहीं है। | 
कुठौर ( कुअवसर ) में श्रेष्ठ भाई दी सहायक होते हैं। 
बज़के आघात भी द्वाथते दवी रोके जाते हैं। 

तात तुम्हारे मोरि परिजत की। 

चिंता गुरदि नुपहि घर बन की॥ 
माथे पर गुर सुनि मिथिलेसू। 
दमहि तुस्दरहि सपनेहुँ न कलेस ॥ 
तुम्हार परस पुरुषारथु। 
ख्वारथु सुजसु धरमु परमारधु॥ . 
पितु आयसु पालिदि दुह भाई । 
खोक बेद भल अरूप 
गुर पितु मातु स्वामि सिख पाले । 
चकेहुँ कुमग पग परहिं न खाए ॥ 
अस बिचारि सब सोच बिदाई। 
पारु अच्च अवधि भरि जाई I 
देसु कोसु परिजन परिवारू। 
शुर पद रजहिं छाग छर भार्॑ | 
तुम्ह सुनि मातु सचिव सिख मानी । 
पाळेहु पुहुमि प्रजा || 
सुखिआ सुखु सो चाहिए खान पान कहँ पर | 
ह पोवइ सके लच्या सहित दिवेक॥ ` a | 


सोर 


भलाई ॥ 


त्न्त्न्नन््नक्नचययकललचलतत शाजधरम सरबसु ,/ एतनोई । | 
जिमि मन माहे. मनोरथ गोई ॥ 


लात ! ठम्हारीः मेरी, परिवारकी) घरकी और वनकौ 
सारी विन्ता गुरु वसिष्ठजी और महाराज जनकजीको है । 
हमारे तिरपर जब गुरुजी) मुनि विश्वामित्र और मिथिला- 
पति जनकजी हैं) तब इमें और तुम्हे खप्नमें भी क्लेश नहीं 
है। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, खार्थ, सुयश, भर्म 
औरपरमार्थ इसीमें है कि हम दोनों भाई पिताजीकी आज्ञाका 
पालन करें | राजाकी भलाई ( उनके ब्रतकी रक्षा) से 
ही छोक और वेद दोनोंमें भला है। गुरु, पिता) माता 
और स्वामीकी शिक्षा ( आज्ञा ) का पालन करेनेसे 


कुमार्गगर भी चळनेसे पैर गमे नहीं पड़ता ( पतन नहीं : 


होता ) । ऐसा विचारकर सब सोच छोड़कर अवध जाकर 
अवधिभर उसका पालन करो। देश) खजाना) कुडम्बः 
. परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरुजीकी चरण-रजपर 
है। तुम तो मुनि वतिष्ठजी; माताओं और मन्त्रियोंकी शिक्षा 


.. मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानीका पालन 


(रक्षा ) भर करते रहना । ( यहाँ श्रीरामजीने गुरुजनोंकी 
आज्ञा माननेका महत्त्व दिखाया है । ) तुलसीदासजी कहते 
है--(श्रीरामजीने कहा--) मुखिया मुखके समान होना 


चाहिये, जो खाने-पीनेको तो एक (अकेला ) हैः परंतु . 


बिबेकपूर्वेक सब अङ्गका पालन-पोषण करता दै । राजधर्मका 
सर्वस्व ( सार ) भी इतना ही है । जैसे मनके भीतर मनोरथ 
छिपा रहता है |! ने 


विभीषणके शरण आनेपर वानर बीरॉसे पराम 
ओर श्रीरामका नीतिपूर्ण निर्णय 


छङ्कामें रावणने कर्तव्य-निर्णयके छिये मन्त्रियोंके साथ 
बैठकर मन्त्रणा की । कुछ राक्षसांने रावणको इन्द्रजितः 
को सहायताले श्रीरामपर विजय पानेका विश्वास दिलाया । 
र आदिने शन्नुसेनाको मार भगानेका उत्साह दिखाया | 
न श्रीरामको अजेय बताया और सीताको 
he देनेके लिये रावणते अनुरोध किया | रावणने उनकी 
माननेसे इन्कार कर दिया । इनदरजितूने विभीषणका 
किया । विभीषणने उसे फटकारा और उचित 
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सम्मति दी । रात्रणने भी विभीषणका तिरस्कार किया | 
फिर विभीषण भी उसे फरकारकर श्रीरामक्री शरणमे चळे 
गये । श्रीरामने अपने मन्त्रियोके साथ विभीषणको आश्रय॒ 
Fs विषयमे x किया । सुग्रीवने विमीषणको वधे 

बताया । सुग्रीबकी यात सुनकर श्रीराम हनुमान, 
आदि वानरॉसे बोले-- मि 


यदुक्तं कपिराजेन रावणावरजं प्रतिं। ` 
वाक्य हेतुमदत्यर्थं भवद्धिरपि च भूतसू ॥ . 
सुहुदामर्थकच्छेषु युक्त बुद्धिमता सदा। ` 
समथनोपसंदेष्ड . शाश्वती भूतिमिच्छता ॥ | 


( वा० रा० युध १७ | ३२-३३). 


` “वानरो | वानरराज सुग्रीवने रावणके छोटे भाई 
विभीषणके विषयमें जो अत्यन्त युक्तियुक्त बातें कही 
हैं, वे तुमलोगोने भी सुनी हैं | मित्रोंकी स्थायी उन्नति 
चाइनेवाे बुद्विमान्‌ एवं समर्थ पुरुषको कर्तव्याकतेव्यके 
बिषयमें संशय उपस्थित होनेपर सदा ही अपनी सम्मतिः 
देनी चाहिये |” | 
अज्ञदने विभीषणकी परीक्षा लेकर उनके संग्रह या 
त्यागकी सलाह दी । शरभने उनकी गति-विधि जानेकै 
लिये गुप्तचर नियुक्त करनेका परामर्श दिया । जाम्बबानने 
उसे शङ्कनीय बताया । मेन्दने उससे बातचीत करके उसके 
हार्दिक भावको जानमेके बाद उसकी दुष्टता या अदुश्ताको 
निश्चय करनेको कहा । हनुमानजीने पूर्व मन्त्रियोंकी बार्तो- 
की आलोचना करके उनकी सदोषता सिद्ध की और 
विमीषणको राज्याथी बताकर सुग्नीवकी तरह वह आप 
( खुनाथजी ) की शरणमे आया है; अतः संग्रहके योग्य 
है, ऐसा निर्णय दिया । हतुमाचजीकी वात सुनकर भीरामका 
चित्त प्रसन्न हो गया । वे इस प्रकार बोळे 


ममापि च विवक्षास्ति काचित्‌ भ्रति वरिभीपणस्‌। 
श्रोतुमिच्छामि तत्‌ सवे भवक्धि श्रेयसि खितेश। 
मित्रभावेन सम्म्ाप्तं न त्यजेयं कथंचन । 
दोषो यद्यपि तस्य स्यात्‌ सतामेतदगहितिस्‌ ॥ 
(चाऽ रा०, युंडून १८ । २-३ ) 


थ तितच्या त्तया 
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चाहता हूँ । आप सब लोग मेरे हितसाधनमें संळग्न 
रहनेवाले हैं | अतः मेरी इच्छा है कि आप भी उसे 
सुन हें | जो मित्रभावे मेरे पास आ गया हो, उसे 
मैं किसी तरह त्याग नहीं सकता । सम्भव है उसमें 
कुछ दोष भी हों, परंतु दोषीको आश्रय देना भी 
सतपुरुषोंके लिये निन्दित नहीं है ( अतः विभीषणको 
मैं अवश्य अपनाऊँगा ) ।? 

वानरराज सुग्रीवने भगवान्‌ भ्रीरामके इस कथनको 
सुनकर स्वयं भी उसे दोहराया और उसपर विचार करके 
यह परम सुन्दर बात कही--प्रभो ! यह दुष्ट हो या अदुष्ट 
इससे क्या ! है तो यह निशाचर ही । फिर जो पुरुष ऐसे 
संकटमें पड़े हुए अपने भाईको छोड़ सकता है, उसका 
दूसरा ऐसा कौन सम्बन्धी होगा, जिसे वह त्याग न सके |! 
बानरराज सुग्रीवकी यह बात सुनकर सत्यपराक्रमी श्रीरघुनाथ- 
जी सबकी ओर देखकर कुछ मुस्कराये और पबित्र 
श्चणबाले ळक्मणसे इस प्रकार बोले-- 


अनधीत्य च श्षात्राणि : इद्भाननुपसेत्य च । 
न शक्यमीइशं मक्तुं यदुवाच इरीश्वरः ॥ 
अस ब्रक्ष्मतरं किंचिद्‌ यथात्र प्रतिभाति मा । 
परत्यक्षं लौकिकं चापि वर्तते सर्वराजसु ॥ 
अमित्रास्तत्कुलीनाश्च प्रातिदेश्याश्च कीतिताः । 
` व्यसनेषु ्रहतोरस्तसाद्यमिहाग्रतः ॥ 
अपापास्तत्कुलीनाक्च मानयन्ति खकान दितान्‌। 
एष प्रायो नरेन्द्राणां श्चङ्कनीयस्तु ब्योभनः ॥ 
यस्तु दोषस्त्वया प्रोक्तो द्यादाने$रिबलस्य च । 
तत्र ते कीर्तयिष्यानि यथाशासत्रमिदं शृणु ॥ 
न चयं तत्कुलीनाश राज्यकाङ्गी च राक्षसः । 
पण्डिता हि भविष्यन्ति तसाद ग्राह्यो विभीषणः॥ 
अव्यग्राश्र त ते भविष्यन्ति संगताः । 
प्रणादथ ऽन्योन्यस्य भयमाग्रतम्र ॥ 
इति भेदं ममिध्यन्ति तसाद ग्राह्य विभीषणः । 


# सं राबखस्ट्र्मनिशं हदि भावयानि # 


“मित्रो | विभीषणके सम्बन्धमें सैं भी कुछ कहना न सव आआतरस्तात ' भवन्ति र | 


मद्िथा वा पितुः पुत्रा! सुहृदो वा भवद्विधाः | 
( वा० रा०; युद्ध० १८] ८-१) 
'सुमित्रानन्दन ! इस समय वानरराजने जैसी बत | 
कही है, वैसी कोई भी पुरुष शाखोंका अध्ययन बौ! | 
गुरुजनोंकी सेवा किये बिना नहीं कह सकता | पंत 
सुग्रीब | तुमने विभीषणमें जो भाईके परित्याग 
दोषकी उदूभावना की है, उस विषयमें मुझे एक ऐपे 
अत्यन्त सूक्ष्म अर्थकी प्रतीति हो रही दै, जो समल । | 
राजाओंमें प्रत्यक्ष देखा गया है और सभी लोगेमिं प्रतिद | 
है ( मैं उसीको तुम सब ळोगोसे कहना चाहता हूँ )। | 
राजाओंके छिद्र दो प्रकारके बताये गये हैं--एक ते | 
उसी कुलमें उत्पन्न हुए जाति-भाई और .दूसरे पड़ोसी 
देशोंके निवासी | ये संकटमें पड़नेपर अपने विरोषी 
राजा या राजपुन्रपर प्रह्मर कर बैठते हैं। इसी भयसे | 
बढ़ बिभीषण यहाँ आया हवै ( इसे भी अपने जाति. | 
भाइयोंसे भय है ) । जिनके मनमें पाप नहीं है, ऐसे 
एक कुलमें उत्पन्न हुए. भाई-बन्धु अपने 
हितैषी मानते हैं, परंतु यही सजातीय बन्ध अन्न 
होनेपर भी प्रायः राजाओंके किये शङ्कनीय होता ऐ 
( रावण भी विभीषणको शङ्काकी इश्सि देखने झा 
है; इसलिये इसका अपनी रक्षाके छ्यि यद थ 
अनुचित नहीं दै । जतः तुम्हे इसके उपर मरी 
त्यागका दोष नहीं लगाना चाहिये ) । तुमने शु | 
सैनिकको अपनानेमें जो यह दोष बताया है लि” | 
अबसर देखकर प्रद्दार कर बैठता दै, ४) 
मैं तुम्हे यह नीतिशाजके अतुकूळ उत्तर दे? | 
नो । इमळोग इसके कुटुम्बी तो हैं वरही | 
इमसे खार्थ-हानिकी आशङ्का इसे नहीं दै ) है द 
राक्षस राज्य पानेका अभिळाषी दै ( ७. | 
हमारा त्याग नहीं कर सकता ) । इन ह 
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बहे बान भी होते हैं; ( अतः वे मित्र होनेपर 
के कामके सिद्ध होंगे ) इसलिये विभीपणको अपने 

मेळा लेना चाहिये | हमसे मिळ जानेपर ये 
क्षण आदि निश्चिन्त एवं प्रसन्न हो जायेंगे । इनकी 
नो यह शरणागतिके लिये प्रबळ पुकार है, इससे 
म होता है, राक्षसेमें एक दूसरेसे भय बना हुआ 
है। इसी कारगसे इनमें परस्पर छट होगी और ये नट 
हो जायेंगे । इसलिये भी विभीषणकों ग्रहण कर लेना 


चाहिये | तात सुम्रीत ! संसारमें सब भाई भरते ही 


तमान नहीं होते । बापके सव बेटे मेरे ही-जेसे नहीं 
होते और सभी गित्र तुम्दारे ही समान नहीं 
हुआ करते |! . 

श्रीरामक्ी शत्रु-हितकारिणी नीति 


अङ्गको दूत बनाकर लङ्का भेजा जा रहा है। 


| औरामने अपनी नीति उन्हें समझायी दो शब्दोंमें-- 


काजु हमार तासु हित होई? हमारा काम हो--यह तो 


दृष्टिकोण है ही; किंतु जहॉतक सम्भत्र हो झन्नुका भी 


मढा हो | शत्रुका अहित अभीष्ट नहों है । 


यारितनय बुधि बळ गुन थामा। 


लंका जाहु तात मम कामा॥ 
बहुत इुझाइ तुम्हि का कइऊं। 


परम चतुर मैं जानत अहऊँ॥ 
काइ हमार तासु हित होई। 

रिपु सन करेहु बतकही सोई ॥ 

( श्रीरामचरित०, लङ्का० १६ ख | ३-४ ) 


पाके निधान श्रीरामजीने अङ्गइसे कहा-'बल, 
ओर गुणोंके धाम बालिपुत्र | हे तात ! तुम मेरे 
> लङ्का जाओ । तुमको बहुत समझाकर क्या 
(६. मैं जानता हूँ; तुम परम चतुर हो । शत्रुपे वही 


बातचीत करना (: 
रना जिसते हमारा काम हो और उसका 
कल्याण हो ४ हे ह्‌ 


. सपेशणीय भीरम शनकी शक्तिलि. अनमिज्ञ नहीं हैं और उसे 
ह पमी नहीं मानते | इसोल्यि जब अङ्गद छ्ढामें 


> 
है] 


हर भीरा० च० अ० ३५--१६-- 


PE "त्स 


रावणके समीयसे लौटकर आते हैं तो श्रीखुनाथजी उनसे 
पूछते है--- 
बालितनय कौतुक अति मेही। 
तात सत्य कहु पूड तोही ॥ 
रावचु जातुधान कुळ टीका। 
सुज बरु अतुल जासु जग छीका ॥ 
तासु झुकुद तुम्ह चारि चलाए | 
कदहु तात कवनी बिधि पाए॥ 
( श्रीरामचरित०, लक्का० ३७। ३५ ) 
“वालिके पुत्र | मुझे बड़ा कोतूहळ है । तात | 
इसीते मैं तुम्हें पूछता हुँ, सत्य कहना । जो रावण 
राश्चसोके कुलका तिलक हे और जिसके अतुलनीय 
बाहुचलकी जगतूभरमें धाक है, उसके चार मुकुट तुमने 
फेके | तात | बताओ, तुमने उनको किस प्रकारसे पाया ! 


रावणको नीतिका उपदेश 


नीतिक्रा उपदेश तो श्रीरामने धोर युद्ध करते हुए 
रावणको भी किया-- 
सत्य सत्य -सब तव प्रभुताई । 
जल्पसि जनि देखाउ मनुसाई॥ 
( श्रीयमचरित०) छङ्का२ ८९ । ५ ) 


जनि जल्पना करि सुजसु नासहि नीति सुनहि करहि छमा। 
संसार महं पूरुष त्रिबिध पाटल रसाळ पनस समा ॥ 
एक सुसनग्र एक सुमत फल एफ फलइ केवळ लागहीं । 
एक कहहिं कहहिं करहिं अपर एक करहि कहत न बागहीं ॥ 

( श्रीरामचरित९» लङ्का० दो० ८९ के बाद ) 


श्रीरामचन्द्रजीते हसकर रावणसे कहा--पतुग्हारी सारी 
प्रभुता, जैसा तुम कहते होश विल्कुल सच. है, पर अब 
व्यर्थ बकवाद न करो? अपना पुरुपार्थं दिखलाओ । 


«व्यर्थ बकवाद करके अपने सुन्दर यशक्रा नाश न 
करो | क्षमा करना, तुम्हें नीमि सुनाता हूँ? सुनो । रुंसारमें 
तीन प्रकारके पुरुष होते दैँ-पाटल ( गुलाब ) आम 
और कटहलके समान | एक ( पाटळ ) फूल देते हैं 
एक (आम) फूळ और फळ दोनों देते हैं ओर एक 


३७४ $: ते शमचन्द्रमनिर्श हाव भाषयोसि अ 


( कहर ) में केवळ फल ही किन मा है दी कार ओर करते मी pe: हैं। इसी प्रकार 
( पुरुषों ) एक कहते हैं ( करते नहीं ); दूसरे कहते दै 


+o 


श्रीरामका धर्मोपदेश 


लक्ष्मणके अति उपदेश 


तव लक्ष्मण जानामि मयि स्नेहमनुत्तमम्‌ । 
विक्रमं चेव सत्त्वं च तेजश्च सुदुरासदस्‌ ॥ 
मम मातुर्महद दुःख़मतुलं शुभलक्षण । 
अभिप्रायं न विज्ञाय सत्यस्य च शमस्य च ॥ 
धर्मों हि परमो लोके धर्म सत्यं प्रतिष्ठितस्‌ । 
धर्मसंश्नितमप्येतत्‌ पितुरवेचनश्चत्तमस्‌ ॥ 
संश्रुत्य च पितुवोक्य सातुवी ब्राह्मणस्य वा । 
न कर्तव्यं बथा चीर धर्ममाश्रित्य तिष्ठता ॥ 
सोऽहं न शक्ष्यामि पुननियोगमतिवतितुस्‌ । 
पितुहि बचनाद वीर केकेय्याहं प्रचोदितः ॥ 
तदेतां विसूजानायो क्षत्रथमोश्रितां मतिमन्‌ । 
धर्ममाश्रय मा तेक्ण्यं मदुबुद्विरनुगम्यतास्‌॥ 
( बा० रा०, अयोध्या २१ । ३९-४४ ) 
“लक्ष्मण | मेरे ग्रति तुम्हारा जो परम उत्तम स्नेह 
है, उसे मैं जानता हूँ । तुम्हारे पराक्रम, धेय और 
' दुर्ध तेजका भी मुझे ज्ञान है । झुमळक्षण लक्ष्मण | 
मेरी माताको जो अनुपम एवं महान्‌ दुःख हो रहा है, 
वह सत्य और शमके त्रिषयमें मेरे अभिंग्रायको न 
समझनेके कारण है । संसारमें धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है । 
धर्म ही सत्यकी प्रतिष्ठा है | पिताजीका यह .वचन 
भी. धर्मके आश्रित होनेके कारण परम उत्तम है । 
' वीर्‌ | धर्मका आश्रय लेकर रद्दनेवाळे पुरुषको पिता, 
माता अथवा त्राह्मणके वचनोंका पालन करनेकी प्रतिज्ञा 
A . करके उसे मिथ्या नहीं करना चाहिये । वीर | अतः 
ह सं पिताजीकी आज्ञाका उलङ्घन नहीं कर सकता; 
. क्योकि पिताजीके कढनेसे ही केकेयीने सुज्ञे बनमें 
४ | 


bo चस्् आस 


ओर करते भी हैं ओर एक ( न । 
पर वाणीसे कहते नहीं ।? है | 


जानेकी आज्ञा दी है । इसलिये केवल कतर | 
अवलम्बन करनेवाढी इस ओडी बुद्धिका त्या को. ' 
धर्मका आश्रय ळो, कठोरता छोड़ो और मेरे षे 
अनुसार चलो ।? | 


श्रीरामचरितमानसके अनुसार वनवासके छिये बागे | 
प्रस्तुत होते समय भाई लक्ष्मणते श्रीरामने कहा-- 


बोळे बचनु राम नय नागर । 

खील सनेह खरल सुखसागर | 
लात प्रेममस जनि दद्राहू। 

ससुझि हृद्ये परिनास उछाहु॥ 
सतु पिता शुर स्त्रामि सिख सिर धरि करहिं सुभाय। 
ळहेउ लाझु तिन्द जनम कर नतर जनम जग जायं ॥ 

( भीरामचरित ०, अयोध्या० ६९ | ४ ७०) 


तब नीतिमें निपुण और शीळ, स्नेह; सरलता और पुळे 
समुद्र श्रीरामचन्द्रजी वचन बोले--'हे तात | परिम 
होनेवाळे आनन्दको हृदयम समझकर तुम प्रेमवश अधीर म 
रोओ । जो लोग माता, पिता, गुरु और खामीकी खि 
खाभाविक दी सिंर चढ़ाकर उसका पालन करते है 
ही जन्म लेनेका लाम पाया दै, नहीं तो जगतूमे जन्म 
ही है)? 
अस जिये जानि सुनहु सिख भाई। 
करहु मातु पितु पद 
भरतु रिपुसूदनु नाहीं । 
राउ बृद्ध. मम दुखु मन 
सैं बन जाउं तुम्हहि लेइ साथा । 
होइ सबहिं बिधि अवध 
शुर पितु मातु प्रजा परिवारू । 
सब कहुँ परइ दुसह ईस 


भवन 


भाई 1 ४ 


Lome ~ ~ NN न raisin 
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६ खु राज भिय मजा दुखार राज प्रिय प्रजा दुखारी । 
झो दृ अ्लसि नरक अधिकारी ॥ 
( श्रीरमचरित०› अयोध्या ७० | १--३ ) 


त्माईँ | ृदयमें ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और 
माता-पिताके चरणोंकी सेवा करो | भरत और शत्रु्न घरपर 
नही हैं; महाराज बृद्ध हैं और उनके मनमें मेरा दुःख है | 
इस अवस्थामें मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या 
समी प्रकारसे अनाथ हो जायगी । गुरू माता, पिता; प्रजा 
और परिवार समीपर दुःखका दुःसह भार आ पडेगा । अतः 
तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो । नहीं तो, हे 
तात | बड़ा दोष होगा । जिसके राज्यमें प्यारी प्रजा दुखी 
रहती दै, वह राजा अवश्य ही नरकका अधिकारी होता है ।? 


पातिबरत-घर्मका उपदेश 


“श्रीराम वन जायेगे? इस समाचारने माता कोसल्याको 
शोक-विहुल कर दिया । वे आग्रह करने लगीं किं बे भी 
साथ जायगी । तब श्रीरघुनाथजीने उन्हें समझाबा-- 


केकेय्या वञ्चितो राजा मयि चारण्यमाश्रिते | 
भवत्या च परित्यक्तो न नुनं वर्तयिष्यति ॥ 
भर्तुः किल परित्यागो नृशंसः केवलं खियाः | 
स भवत्या न कतंच्यो मनसापि .विगहितः ॥ 
यावज्जीवति काकुत्स्थ; पिता मे जगतीपतिः । 
शभरा क्रियतां तावत्‌ स हि धर्मः सनातनः ॥ 

( वा० रा०; अयोध्या० २४ | १ १-१३) 


भा | केकेयीने राजाके साथ धोखा दिया है । 
शर मै वनको चला जा रहा हूँ । इस दरशामें यदि 
म भी उनका परित्याग कर दोगी तो निश्चय ही वे 
जीवित नहीं रह सकेंगे | पतिका परित्याग नारीके लिये 
गबा ही कूरतापूर्ण कर्म है । सत्पुरुषांने इसकी बडी 
`= गिन्दा की है; अतः तुम्हें तो ऐसी बात कभी मने 
E गी गहीं छानी चाहिये । मेरे पिता ककुत्स्थकुळभूषण 
दशरथ जबतक जीवित हैँ; तबतक तुम 


उन्हींकी सेवा करो | पतिकी सेवा ही दीके लिये 
सनातन धर्म है ।? . “ 


> Ye x 
मया चेव भरत्या च कर्तव्यं वचनं पितुः । 
राजा भतो गुरु शरेष्ठः सवपासीश्वर! प्रभु: ॥ 
इमानि तु महारण्ये विहृत्य नव पञ्च च । 
वर्षाणि परमग्नीत्या खास्यामि वचने तव ॥ ` 
( वा० रा०) अयोष्या० २४ | १६-१७) 
“मा | पिताजीकी आज्चाका पालन करना मेरा और 
तुम्हारा--दोनोंका कतव्य है; क्योंकि राजा इम सब 
लोगोंके खामी, श्रेष्ठ गुर, ईश्वर एवं प्रमु हैं । इन 
चौदह वर्षोतक मैं विशाळ बनमें घूम-फिरकर लौट 
आउँगा और बड़े प्रेमसे तुम्हारी आज्ञाका पान करता 
रहूंगा | | 
> x x 
पुनः साताको सात्त्नना देते हुए बोले- 
जीवन्त्या हि लिया भतो दैवतं प्रशुरेव च। 
भवत्या मम चेवाद्य राजा ग्रभवति प्रथुः ॥ 
न ह्यनाथा वयं राज्ञा लोकनाथेन भीमता । 
भरतथापि धर्मात्मा सर्वसूतप्रियंवदः ॥ 
भवतीमसुबतत स हि धर्मरतः सदा | 
यथा मयि तु निष्कान्ते पुत्रशोकेन पार्थिवः ॥ 
श्रमं नावाप्लुयात्‌ किंचिदग्रमत्ता तथा कुरु। 
दारुणथाप्ययं शोको यथैनं न विनाशयेत्‌ ॥ 
राज्ञो बद्धस्य सततं हितं चर समाहिता । . 
्तोपबासनिरता या नारी परसोत्तमा ॥ 
भतार नाहुवतेत सा च पापगतिमबेत्‌ । 
भरः शुभ्रूपपा नारी लभते स्वगधुत्तसम ॥ 
अपि या निर्नमस्कारा निवृत्ता देवपूजनात्‌ । 
एष धर्म! खिया नित्यो वेदे खोके भ्तः स्थृत! | 


२७६्‌ 


भग्निक्ायेषु च सदा सुमनोभिश्च देवताः ॥ 
' पूज्यास्ते मत्कृते देवि त्राह्मणाञ्चत्र सत्कृताः । 
एवं कालं प्रतीक्ष ममागमनका(्लणी ॥ 
नियता नियताहारा भवंशश्रूषणे रता । 
प्राप्स्यसे परमं कामं मयि पयोगते सति ॥ 
यदि धर्मभृतां श्रेष्ठो धारयिष्यति जीवतस्‌ । 
( वा० रा०; अयोध्या० २४। २१-३०३ ) 

“मा ! दीके जीतेजी उसका पति ही 
उसके लिये देवता और ईश्वरे समान है । महाराज 
तुम्हारे और मेरे दोनोंके प्रभु हैं । जबतक बुद्विमान्‌ 
जगदीञ्रर महाराज दशरथ जीवित हैं, तबतक हमें 
अपनेको अनाथ नहीं समझना चाहिये । भरत भी बड़े 
धर्मात्मा हैं । वे समस्त प्राणियोंके प्रति प्रिय वचन 
बोळनेत्राले और सदा ही धर्ममें तत्पर रहनेत्राले हैं; 
अत: ने तुम्हारा अनुसरग-तुम्हारी सेत्रा करगे । मेरे 
चले जानेपर जिस तरह भी महाराजको पुत्रशोकके 
कारण कोई विशेष कष्ट न हो, तुम सात्रत्रानीके साथ 
वैसा ही प्रयत्न करना । कहीं ऐसा न हो कि यदद 
दारुण शोक इनकी जीत्रनळीडा ही समाप्त कर डाले | 
जैसे भी सम्भव हो, तुम सदा सावधान रहकर बूढ़े 
महाराजके हित-साथनमें ळगी रहना । उत्कृष्ट गुण और 
जाति आदिकी दृष्टिसे परम उत्तम तथा ब्रत-उपत्रासमें 


"तत्पर होकर भी जो नारी पिकी सेत्रा नहीं करती, 
उसे पापियोंको मिळनेत्राढी गति ( नरक आदि ) 


की प्राप्ति होती हैं | जो अन्यान्य देत्रताओंकी बन्दना 


` और पूजासे दूर रहती है, वह नारी भी केवळ पतिकी 


सेवामात्रसे उत्तम खर्गछोकको प्राप्त कर लेती है । 


अतः नारीको चाहिये कि वह पतिके प्रिय एवं हित- ` 


साधनमें तत्पर रहकर सदा उसकी सेत्रा ही करे, यही 


` ख्ीका वेद और लोकें प्रसिद्ध नित्य ( सनातन ) धर्म 
5: दै 1 इसीका श्रुतियो और स्मृतियांमें भी वर्णन है । 


ॐ ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ॐ 


>> “2 (९-3५ ५ >> >०७« ॥ >>. 


देवि ! तुम्हें मेरी मङ्गछ-कामनासे वन पाचन 
अवसरोंपर पुष्पोंसे देवताओंका तथा सत्वर 
ब्राह्मणोंका भी पूजन करते रहना चाहिये । इस प्रका 
तुम नियमित आहार करके नियमोंका पाळन करती क 
खामीकी सेत्रामें ळगी रहो और मेरे आगमनकी कृ 
रखकर समयकी प्रतीक्षा करो । यदि धर्मात्माओम क्र | 
महाराज जीवित रहेंगे तो मेरे लै आनेपर तुम्हारी भी ( 


झुम कामना पूर्ण होगी ।? 


जाबालिके नास्तिक मतका खण्डन ओर धर्मका प्रतिपादन 


चित्रकूटमे श्रीमरतजीके साथ महाराज दशरथकी राऊ. 
परिषद्के एक परामशंदाता जात्रालि ऋषि भी गये थे। 
चे अत्यन्त विद्वान्‌ तथा तक ( न्यायशास्त्र ) के शाता थे। 
श्रीरामपर उनका बहुत स्नेह था । भरतके बारार 
आग्रह करनेपर भी श्रीराम अयोध्या लौटनेको प्रस्तुत नहीं 
हो रहे थे । इसलिये स्वयं आस्तिक) धर्मात्मा होते हुए 
भी श्रीरामको लौटनेके लिये उद्यत करनेके अमिरात 
जातालिने नास्तिक मतके तर्कोका आश्रय लेकर कहा-- 
परलोक कोई वस्तु नहों । धमे तो समाज-संचाल्तकी 
माध्यम मात्र दै । राम | तुम पता नहों क्यों कसित 
धर्मका आग्रह कर रहे हो | ये सत्र बातें छोड़ो 
अयोध्या चलकर राज्यसुख भोगो । लोकमें सुखम 
और सुयश ही मुख्य हैं ।? 

घमू र 

जावालिके ये वचन सुनकर सत्यपराक्रमी धि 
श्रीरामचन्द्रजीने अपनी संशयरहित बुद्धिके द्वारा श्रुतिसमं | 
सङुक्तिका आश्रय लेकर कहा--- 


भवान में प्रियकामार्थ वचनं यदिहोक्तवा{्‌ | 
अकाये कार्यसंकाशमपथ्यं पधथ्यसंनिभप | 
नि्मयादस्तु पुरुपः पापाचारसमन्बिः। | 
मानं न लभते सत्सु भित्नचारिदशन! | | 
कुलीनमकुलीनं वा वीरं -पुरुषमा ना | 
चारित्रमेव व्याख्याति झुचि बा यदि ब 
अनार्यस्त्वर्यसंखानः शोचाद्वीनस्तथा ॐ `| 
हक्षुण्यवद्लक्षण्यां दुःशीलः [निव 


यः 
oo 


अधर्मं धर्मवेषेण यद्यहं लोकसंकरम्‌ । 
अभिपत्स्ये शुभं हित्वा क्रियां विधिवेबजिताम॥ 
कृश्ेतयानः पुरुपः कार्याकार्येचक्षणः । 
बहु मन्येत मां लोके दुर्बत्त॑ लोकदूपणमू ॥ 
कस यास्याम्यहं बच केन वा खर्गमाप्नुयामू । 
अनया वर्तमानोऽहं वृत्या हीनप्रतिज्ञया ॥ 
कामबृत्तोऽन्ययं लोकः कृत्स्नः सञ्चपवतते । 
यद्बृत्ताः सन्ति राजानस्तद्वृत्ता! सन्ति हि प्रजाः 

( वा० रा०, अयोध्या० १०९ | २--९ ) 


'भबिमरत्रर ! आपने मेरा प्रिय करनेक्री इच्छासे यहाँ 
जो बात कही है, वह कर्तव्य-सी दिखायी देती है; किंतु 
वास्ततरमें करनेयोग्य नहीं है | वह पथ्य-सी दीखनेपर 
भी वास्तत्रमें अपथ्य है । जो पुरुष धर्म अत्रा वेदकी 
मर्यादाको त्याग देता है, वह प्रापकममें प्रवृत्त हो 
जाता है | उसके आचार और विचार-दोनो भ्रट हो 
जाते हैं; इसठिये वह सत्युरुषोमे. कभी सम्मान नहीं 
पाता । आवार ह्वी यह बताता है कि कोन पुरुष 
उत्तम कुछमें उत्पन्न हुआ है और कौन अपरम कुमे 
कीन वीर है और कौन व्यर्थ ही अपनेको पुरुष 
मानता हे तथा कौन पवित्र है और कौन अपवित्र १ 
आपने जो आतार बताया है, उसे अपनाने्राडा पुरुष 
श्रेऽसा दिखायी देनेपर भी वा्ततरमें अनार्य होगा | 
वाहरसे पत्रित्र दीखनेपर भी भीतरसे अपवित्र होगा । 
उत्तम लक्षगोसे युक्तःसा प्रतीत होनेपर भी वास्तमरमें 
फे विपरीत होगा तथा शीडवानू-सा दीखनेपर 
भी अस्तुत: वह दुःशीड ही होगा | आपका उपदेश 
घोळ तो धर्मका पहने हुए है, किंतु वास्ततर्मे अधर्म 

। इससे संसारमें वर्णसंकरताका प्रचार होगा । यदि 

| खीकार करके वेदोक्त झुम कर्मोंका अदान 
| क और परिजिहीन कमेमिं ळग जाऊँ तो कर्तव्य- 
..._व्यका ज्ञान रखनेत्राज कौन समझदार मत मुझे 


$ श्रीरामका धर्मोपदेश # 


वर्ड य 
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रेष्ठ समझकर आदर देगा ! उस दशामें तो मैं इस 
जगतमें दुराचारी तथा लोकको कऊड्कित करनेत्राळा 
समझा जाऊंगा | जहाँ अपनी की हुई प्रतिज्ञा तोड़ 
दी जाती है, उस वृत्तिके अनुसार वर्ताव करनेपर मैं 
किस साधनसे खगळोक प्राप्त करूंगा तथा आपने 
जिस आचारका उपदेश दिया है, वह किसका है, 
जिसका मुझे अनुसरण करना होगा; क्योंकि आपके 
कथनानुसार मैं प्रिता आदिमेंसे क्रिसीका कुछ भी 
नहीं हूँ । आपके बताये हुए मार्गसे चळनेपर पहले 
तो मैं स्वेच्छाचारी हंगा । फिर यह सारा ढोक 
स्वेच्छाचारी हो जायगा; क्योंकि राजाओंक्रे जसे आचरण 
होते हैं, प्रजा भी वैसा ही आचरण करने छगती है 0 


सत्यमेवानृशंसं च राजबत्त सनातनम्‌ |. 
तसात्‌ सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोक प्रतिष्ठित! 
आषयश्॒ देवाश्च सत्यमेव हि_मेनिरे | 
सत्यवादी हि लोके सिन परंगच्छति चाक्षयम्‌ 
उद्विजन्ते यथा __सर्पाक्षरादनृतवादिनः । 
र्म; सत्यपरो लोके मूल सरस्य चोच्यते ॥ 
सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मः सदाश्रितः । 
सत्यमूलानि सर्वाणि सत्याननास्ति परं पद्‌ ॥ 
दत्तमिष्टं हुई चव तक्तानि च तपांसि च ।_ 
वेदा! सत्यप्रतिष्ठानाससात्‌ सत्यपरो भवेत्‌ ॥ 
एक! पाल्यते लोकमेकः पार्यते इरस्‌ । 
न्त्ये हि निरय एकः खगे महीयते ॥ 
सोऽहं पितुनिदेशं तु किमर्थं नालुपालये । 
सत्यप्रतिश्रवः सत्यं सत्येन समयीकृतस्‌ ॥ 
नेव लोभान्न मोहाद्‌ वा न चाज्ञानात्‌तमोऽन्वितः 
सेतु सत्यस्य मेत्स्यामि गुरोः सत्पप्रतिश्रवः ॥ 
सतथ्लयाखिरवेतसः | 


नेव देवा न पितरः प्रतीच्छन्तीति नः इंतश ॥ देवा न पितरः प्रतीच्छन्तीति नः भुत ॥ 


१७८ 


सत्पुरुपैथीर्णस्तदर्थमभिनन्यते ॥ 
( वा० रा० अयोध्या १०९ | १०--१९ ) 

“सत्यका पालन ही राजाओंका दयाप्रधान धम है-- 
सनातन आचार है, अतः राज्य सत्यखरूप है । सत्यमे 
ही सम्पूर्ण छोक प्रतिष्ठित है। ऋषियों और दवताआने ह सण छोक प्रतिष्ठित है । ऋषियों और देवताओने 
सदा सत्यका ही आदर किया है । इस लोकमें सत्यवादी 
मनुष्य अक्षय परम धाममें जाता है । झूठ बोलनेवाले 
मनुष्यसे सब लोग उसी तरह डरते हैं, जेसे साँपसे । 
संसारमें सत्य ही धमकी पराकाष्टा है और वही 
"सबका मड कदा जाता है। जगत सत्य ही ईश्वर है। 
सदा सत्यके ही आधारपर धर्मकी स्थिति रहती है । 
सत्य ही सबकी जड है। सत्यसे बढ़कर दूसरा कोई 
परम पद नहीं है | दान, नहं, होमे; पस्था और 
वेद--इन सबका आधार सत्य ही है; इसलिये सबको 
सत्यपरायण होना चाहिये | एक मनुष्य सम्पूर्ण जगतका 
पालन करता है, एक समूचे कुछका पालन करता 
है, एक नरकमें इनता है और एक खगलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है । मैं सत्यप्रतिज्ञ हूँ और सत्यकी शपथ 
खाकर पिताके सत्यका पाळन खीकार कर चुका हूँ 
ऐसी दरशामें में पिताके आदेशका किस लिये पालन 
नहीं करूँ ! पहले सत्यपालनकी प्रतिज्ञा करके अब 
लोम, मोह अथवा अज्ञानसे विवेकशून्य होकर मैं 
पिताके सत्यकी मर्यादा भङ्ग नहीं करूँगा । हमने 
इना है कि जो अपनी परजा छी कलेके कारण 
' _वरमसे भ्रष्ट हो जाता दै, उस चब्नल चित्तवाले पुरुषके 
हि ह ध्यक, देवता और पितर नही खीकार 


भार? 


# ते रामचन्त्रमनिशं हदि भावयाधि # | 
नन मनन 


प्रत्यगात्ममिम धर्म सत्यं पञ्यास्यहं शुवस्‌ । धुका पालन किया दै, इसलिये मैं भी उस 
अभिनन्दन करता हूँ । 


` आह युक्तिकरेवीक्येरिदं 
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श्रेष्ठ ह्नार्यमेव स्याद्‌ यद्‌ भवानवधाय मामू | 
भद्रं रुष्व ह॥ 
कथं ह्यहं ग्रतिज्ञाय वनवासमिमं गुरोः । 
भरतस्य करिष्यामि यचो हित्वा गुरोर्वचः ॥ 
खिरा मया प्रतिज्ञाता प्रतिज्ञा गुरुसंनिधौ । 
प्रदृष्टमानसा देवी कैकेयी चाभवत्‌ तदा॥ 
चनवासं वसन्नेव शुचिनियतभोजनः । 
सूलपुष्पफलेः पुण्यैः पितृन्‌ देवांश्च तर्पयन्‌ ॥ 
संतुष्टपञ्चवगोऽहं लोकयात्रां प्रवाहये | 
अङ्कः ्रधानः सन्‌ कार्याकार्यविचक्षण! | 
__(बा० राळ अयोध्या० १०९ | २०-२ ) 
` जो धर्मयुक्त प्रतीत हो रहा है, विंतु वालव. 
अधर्मरूप है, जिसका नीच, क्रूर, झोमी 
पापाचारी पुरुषोंने सेवन किया है, ऐसे क्र 
का ( पिताकी आजा भङ्ग करके राज्य प्र 
करनेका ) मैं अवश्य त्याग करूँगा (क्योंकि * | 
न्याययुक्त नहीं है ) | मनुष्य अपने गी पी! 
करता है, उसे पहले मनके द्वारा त्यहि | 
निश्चित करता है । फिर जिद्दाकी र | 
अचत कर्म ( पाप ) को वाणीद्वारा दूसरोंसे कहता ' | 


° करते। में इस सत्यरूपी धर्मको समस्त प्राणियोंके 
ग लिये द्वितकर और सब धमोमे श्रेष्ठ समझता हूँ । 
' सपपुरुषोने जटावल्कढ आदे धारणरूप तापस 


तत्पश्चात्‌ औरोंके सहयोगसे उसे शरीरा रवि ह | 
करता है । इस तरह एक दी पातक कायिक! ® | 
और मानसिक भेदसे तीन प्रकारका होता है | ऱ्य 


07 नका सन्य 
ल पेकी इन रखती हैं और रिष्ट पुरू रखती हैं. और शिष्ट पुरुष 
| पका ही अनुसरण करते हैं, अतः मनुष्यको सदा 
तक ही सेवन करना चाहिये । आपने उचित । आपने उचित 
तिंद करके तर्कपूर्ण = उक तवपूर्ण वचनोके द्वारा मुझसे जो यह कहा 
है कि राज्य ग्रहण करनेमें ही कल्याण है; अतः इसे 
अवश्य खीकार करो । आपका यह आदेश श्रेठसा 
| तीत होनेपर भी सज्जन पुरुषोंद्वारा आचरणमें छाने 
योग्य नहीं है ( क्योंकि इसे स्वीकार करनेसे सत्य और 
न्यायका उल्लद्धन होता है ) । मैं पिताजीके सामने इस 
तरह वनमें रहनेकी प्रतिज्ञा कर चुका हूँ । अब 
' इनकी आज्ञाका उल्ळङ्कन करके मैं भरतकी बात 
कैसे मान दंगा । गुरुके समीप की हुई मेरी वह प्रतिज्ञा 
' अटळ है--किसी तरह तोड़ी नहीं जा सकती । 
। उस समय जब कि मैंने प्रतिज्ञा की थी, देवी बेकेयीका 
हृदय हर्षसे खिल उठा था । मैं वलमें ही रहकर 
बाह्र-भीतरसे पवित्र हो नियमित भोजन करूंगा 
जौर पवित्र फल, मूल एवं पुष्पोद्दारा देवताओं और 
ितरोको तृप्त करता हुआ प्रतिज्ञाका पालन करूगा । 
क्या करना चाहिये और क्या नहीं इसका निश्चय 
भ कर चुका हूँ | अतः फल-मूळ आदिसे पाँचों 
त्यो संतुष्ट करके निशछल श्रद्धापूर्वक लोकयात्रा 
(पिताकी आज्ञाके पाळनरूप व्यवहार) का निर्वाह करूंगा 
कर्मभूमिमिमां प्राप्य कर्तव्यं कर्म यच्छुभम्‌ । 

अभनर्वायु्च सोमञ्च कर्मणां फलभागिनः ॥ 

शत क्रतूनामाहुत्य देवराट्‌ त्रिदिवं गतः | 


€ 


तपांस्युग्राणि चास्थाय दिवं ग्राप्ता महषयः ॥ 


* शरामका घमोपदेश $ 


रि, यश और लक्ष्मी--ये सबकीसव सत्यवादी 


मार्ग बताया 
ee 


२७२, 


कका 


सर च धर्म च पराक्रमं च 

भूतानुकस्पां ग्रियवादितां च | 
दरिजाविदेवातिधिएलने च 

पन्थानमाहुस्रिदिवत्य _सन्तः ॥ 
तेनेवमाज्ञाय यथावदर्थ- 

सेकोदयं सम्प्रतिपद्य विग्राः | 
चमं चरन्तः सकलं यथावत्‌ 

काङ्कन्ति लोकागममप्रमत्ता॥ 

( वा० रा० अयोध्या० १०९ | २८-३२ ) 

स कर्मभूमिको पाकर जो झुम कर्म हो 

उसका अनुष्ठान करना चाहिये; क्योंकि अग्नि, वायु 
तथा सोम भी कमॉके ही फ़ळे उन-उन पदके 
भागी हुए है । देवराज इन्द्र सौ यज्ञोका अनुष्ठान 
करके खर्गळोकको प्राप्त इए हैँ । महर्षियोने भी उम्र 
बपस्या करके दिब्य छोकोमें स्थान प्रात किया है । 
छग्र तेजखी राजकुमार श्रीराम परलोककी सत्ताका 
खण्डन करनेवाले जाबालिके पूर्वोक्त वचर्नोको सुनकर 
इन्हें सहन न कर सकनेके कारण उन 
निन्दा करते हुए पुनः उनसे बोले--सल, घे; 
_ पराक्रम, समस्त प्राणियोपर दया, सब >-____- प्राणियोपर दया, सबसे प्रिय वचन , 
बोलना तथा देवताओं, अतिषय __--2-- खेताओं, अतिथियों और प्राझणोंकी 


पला कलाल सल. स पर लान | 


है । सत्परुषाके इस वचनके अनुसार 
चर्का खरूप जानकर तथा अनु तकसे उसका 
यथार्थ निर्णय करके एक निश्चयपर पहुँचे हुए सावधान 
ब्राह्मण मलीमाँति धर्माचरण वरते हुए उन-उच उत्तम 
छोकोंको प्राप्त करना चाहते है. ॥' 


२८० 


त्वत्तो जनाः पूर्वतरे द्विजाश्च 
शुभानि कर्माणि बहुनि चु! । 
छित्वा सदेमं च परं च लोकं 
तसाद्‌ द्विजाः स्मस्ति कृतं हुतं च ॥ 
मत्पुरुषेः समेता- 
स्तेजास्वनो दानशुणग्रधानाः । 
अहिंसका वीतमलाश्च लाके 
भवन्ति पूज्या मुनयः प्रधानाः ॥ 
( वा० रा०, अयोध्या० १०९ | २३, ३५) ३६ ) 


च्छ 
धम रता! 


आपकी बुद्धि विपम-मार्गमें स्थित है--आपने वेद- 
विरुद्ध मार्गका आश्रय ले रक्‍खा है। आप घोर नास्तिक 
और धमके रास्तेसे कोसों दूर हैं | ऐसी पाखण्डमयी बुद्धिके 
द्वारा अनुचित विचारका प्रचार करनेत्राळे आपको मेरे 
पिताजीने जो अपना याजक बना लिया, उनके इस 
कार्यकी मैं निन्दा करता हूँ | आपके सिता पहळके श्रेष्ठ 
ब्राह्मणाने इहलोक और परछोककी फल-कामनाका परित्याग 
करके वेदोक्त धर्म समझकर सदा ही बहुत-से शुभ 
कर्मोका अनुष्ठान किया है| अतः जो भी ब्राह्मण 
हैं, वे वेदोंकी ही प्रमाण मानकर खस्ति ( अहिंसा 
और सत्य आदि ), कृत ( तप, दान और परोपकार 
आदि ) तथा हुत ( यज्ञ-याग आदि ) कर्मोका सम्पादन 
करते हैं। जो घनमें तत्पर रहते हैं, सत्पुरुषोंका 
साथ करते हैं, तेजसे सम्पन्न हैं, जिनमें दानरूपी 
गुगकी प्रधानता है, जो कभी किसी प्रागीकी हिंसा 
नहीं करते तथा जो मल्संसगसे रहित हैं, ऐसे श्रेष्ठ 
मुनि ही संसारमें पूजनीय होते हैं | 
वालीको घर्मोपदेस 


भ्रीरामक्रे बाणसे मारे जाकर अचेत हुए वालीने जव 
बिनयाभास, धर्माभास) अर्थामास और द्विताभाससे युक्त 


' कठोर बातें कहीं, आक्षेप किया, तब उन बातोंकों कहकर 
gp 'मोन हुए वानरश्रेष्ठ गालीसे श्रीरामचन्द्रजीने धर्म, अर्थ और 
.. भ्रष्ठ शुणोसे युक्त परम उत्तम बात कही-- 


# ते रासचन्द्रमनिदां हदि भावयामि # 


` करनेकी इच्छा रखते हो | पवत, वन 


I 
rns nen a 


प 


धर्ममर्थं च कासं च समयं चापि र 
अविज्ञाय कथ बार्यान्मामिहाद्य बिगे | 
अपृश्ट वुद्वेसम्पन्नान्‌ वृद्धानाचार्यसम्मतार | 
सोम्य वानरचापल्यात त्व॑ मां वक्तुमिहेच्छास| 
इक्ष्वाहूणामिय भूमिः सशलवनकानना | | 
सृगपक्षिमनुष्याणां  निग्रहाजुग्रहेष्वपि॥ । 
तां पारयति धर्मात्मा भरतः सत्यवाजजु। 
धम्रामार्थतच्मञ्ञो निग्रहानुग्रहे रत! | 
नयश्च विनयश्चोभो यिन्‌ सत्यं च सुखितम्‌। 
विक्रमश्च यथा दष्टः स राजा देशकालवित्‌ ॥ 
तस्य धमंकृतादेशा वयमन्ये च पार्थिवाः | 
चरामो वसुधां कृत्स्नां धमंसंतानमिच्छवः | 
तसन्‌ जृपतिशादूँले भरते धर्मवत्सठे | 
पालयत्यखिलां पृथ्वीं कश्चरेद्‌ धर्म विग्नियम्‌ ॥ 
ते वयं मार्ग वेश्रष्टं स्वधमं परमे खिताः | 
भरताज्ञां पुरस्कृत्य निगृह्णीमो यथाविधि॥ 
त्यं तु संक्िएधमंथ कमणा च पिगहितः। 


कामतन्त्रप्रधानश्च न खितो राजवत्मंग॥ 
( बा० रा०) किप्किन्धा० १८ | ४-११) 


“बानर ! धर्म, अश, काम और लौकिक सदाचालै 
तो तुम खयं ही नहीं जानते हो । फिर बे 
अत्रिवेककरे कारण आज यहाँ मेरी निन्दा क्यों 
हो ! सौम्य ! तुम आचायोंद्वारा सम्मानित द्धि 
वृद्ध पुरुषोंसे पूछे विना ही---उनसे धर्मके 
टीक-टीक समझे विना ही बानरोचित चपल्तावर > | 
यहाँ उपदेश देना चाहते हो | अथवा | 


युक्त यह सारी पृथ्वी इद्वाकुतंशी राजाओंकी 2 | 
वे यहाँक्रे पद्मुपक्षी और मनुप्योंप्रर . दया“ | 
उन्हें दण्ड देनेके भी अविकारी हैं । धर ¢ 
भरत इस पृष्ीका पालन करते हैं | वे सार E 


) 


| ` सुरते 


भ्रीरामका धमापदेश ऱ्ह 
CT 


तया धर्म, अर्थ और कामके तत्त्रको जाननेबाले हैं; 
दुशेके निप्र तथा साधुपुरुषांके प्रति अनुग्रह 
में तपर रहते हैँ । जिसमें नीति, त्रिनय, सत्य और 


पराक्रम आदि सभी राजोचित गुण यथात्रतरूपसे स्थित 


इने जाय, वही देश-काछ्तत्तको जाननेवाळा राजा 


TES SI me oer 


होता है ( भरतमें ये सभी गुण विद्यमान हैं )। भरतकी 
आरसे हमें तथा दूसरे राजाओंको यह आदेश ग्राप्त है . 


कि जगतूमें धर्मके पाठन और प्रसारके लिये यत्न किया 
जाय | इसलिये हमळोग धर्मका प्रचार करनेकी इच्छासे 
तारी परथ्वीपर त्रिंचरते रहते हैं । राजाआमे श्रेष्ठ भरत 
धर्मपर अनुराग रखनेत्राळे हैं | वे समूची पृथ्यीका पाळन 
कर रहे हैं । उनके रहते इए इस पृथ्मीपर कौन प्राणी 
के विरुद्ध आचरण कर सकता है १ हम सव लोग 
अपने श्रेष्ठ धर्में इढ़तापूर्वक स्थित रहकर भरतकी 
।भाज्ञाको सामने रखते हुए धर्ममार्गसे भ्रष्ट पुरुषको 


/ विधिपूर्वक दण्ड देते हैं | तुमने अपने जीत्रनमें कामको 


ही प्रधानता दे रक्खी थी । राजोचित मार्गपर तुम 
कमी सिर नहीं रहे । तुमने सदा ही धर्मको बाधा 
१४चायी और बुरे कमोंके कारण सस्ुरुपोंद्रारा सदा 
एहारी निन्दा की गयी |? 


या आता पिता वा पे यश्च विद्यां प्रयच्छति । 
यस्ते पितरो ज्ञेया धर्म च प॒थि वर्तिनः ॥ 
भवीयानास्मनः पुत्रः शिष्यश्चापि शुणोदितः | 
' त्रयथिन्त्या धर्मश्रवात्र कारणम्‌ ॥ 
भमः परमदु्ञयः सतां धर्मः इचङ्गम । 
प सेनेभूतानामात्मा वेद शुभाशुभम्‌ ॥ ` 
मेपल; साथ चानरेरक्रतात्मभिः । 
श्रध इन जात्यन्धर्मनत्रयन्‌ प्रेक्षसे नु किम्‌ ॥ 
ए व्यक्ततमस्य वचनस्थ ब्रवीमि ते । 
मा केवलं रापात्‌ त्रं विगहिंतुम्हसि ॥ 
फारणं पञ्य यदर्थं त्वं मया इतः । 


ह 
हि 


Sm, 


आतु्तसि भार्यायां त्यक्वा धर्म सनातनम्‌ ॥ 
अस त्रं धरमाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः | 
रुमायां वर्तसे कामात्‌ स्नुपायां पापकर्मकृत्‌ ॥ 
तद्‌ व्यतीतस्य ते धर्मात्‌ कामवृत्तस्य वानर | 
आतभायोभिमश5सिन्‌ दण्डोऽयंप्रतिपादितः। 
( वा० रा, क्रिफ़िन्धा० १८ | १३-२० ) 
“वड़ा भाई, पिता तथा जो विद्या देता है, वह 
गुरु--ये तीनों धर्ममार्गपर स्थित रहनेत्राले पुरुषोके . 
ठिपे पिताके तुल्य माननीय हैं, ऐसा समझना चाहिये । 
इसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र और गुणत्रान्‌ शिष्य--ये 
तीन ` पुत्रके तुल्य. समझे जाने योग्य हैं । उनके प्रति 
ऐसा भाव रखनेमें धर्म ही कारण है । वानर | 
सजनोंका धर्म सूक्ष्म होता है; वह परम दुज्ञेय है 
उसे समझना अत्यन्त कठिन है| समस्त प्राणियोंके 
अन्तःकरणमें विराजमान जो परमात्मा हैं, वे ही 
सबके शुभ और अशुमको जानते हैं | तुम खयं 
भी चपळ हो और चल्चऊ चित्तत्राले अजितात्मा वानरके 
साथ रहते हो; अतः जैसे कोई जन्मान्य पुरुष 
जन्मान्धांसे ही रास्ता पूछे, उसी प्रकार तुम उन चपळ 
वानरोंके साथ परामश करते हो, फिर तुम धनका 
विचार क्या कर सकते हो (--उसक्रे खरूपको केसे 
समझ सकते हो £ मैने यहाँ जो कुछ कहा है, 
उसका अभिप्राय तुम्हें स्पट करके बताता हूँ । तुम्हें 
केत्रळ रोपत्रश मेरी निन्दा नहीं करनी चाहिये । मेने 
तुम्हें क्यों मारा है ! उसका कारण सुनो और समझो। 
तुम सनातन धर्मका त्याग करके अपने छोटे भाईकी 
खीसे सहवास करते हो । इस महामना झुग्रीयके जीते- 
जी इसकी पत्नी रुमाका, जो तुम्हारी पुत्रवधूके समान 
है, कामवश उपभोग करते हो; अतः पापाचारी हो। _ 
वानर! इस तरह तुम धर्मसे भ्रट होकर स्वेच्छाचारी हो ._ 
गये हो और अपने भाईकी खीको गळे र्गते. हो। 


Ee 


२८२ ॒ + हं राघजन्हमनिश्यं डदि भाषयानि ॐ 
क | 
न्स 
तुम्हारे इसी अपराधके कारण तुम्हें यह दण्ड दिया « पाठन करते हुए कामासक्त स्वेच्छाचारी पुरुषोे 
गया है ।? तत्पर रहते हैं । हरीश्वर | हमलोग तो अनह | 


नहि लोकविरु्धस्य रोक्ृत्तादपयुषः । 
दण्डादन्यत्र पश्यापि निग्रहं इरियूथप ॥ 
न च ते स्वये पापं झत्रियोऽहं छुलोदुगतः । 
औरसी भगिनी वापि भायो वाप्मचुजस्य यः ॥ 
प्रचरेत नरः कामात्‌ तस्य दण्डो वधः स्मृतः । ` 
भरतस्तु मसहीपाळो वयं त्वादेशवातन ॥ 
त्व॑ च धर्मादतिक्रान्तः कथं शक्यसुपेक्षितुस्‌ । 
शु्ध्मव्यतिङान्तं प्राज्ञो धर्मेण पालयन्‌॥ 
भरतः कामयुक्ताना निग्रहे पर्यवस्थितः । 
चयं तु भरतादेशावर्थि रया इरीश्वर । 
त्वद्िधान शिक्षमयादान्‌ निग्रहीतुं व्यदखिता॥। 
सुग्रीवेण च भे सख्यं लक्ष्मणेन यथा तथा । 
दारराज्यनिसित्तं च निःभेयसकरः स से॥ 
प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा वानरसंनिधौ । 
प्रतिज्ञा च कथं शक्या सदिधेनानवेशितुस्‌ ॥ 
तदेभिः कारणेः सर्वेर्महद्मिर्धमंसंश्रिते! । 
शासनं तव यदू युक्तं तद्‌ भवानलुमन्यतास्‌ ॥ 

( वा० रा०, किंष्किन्था० १८ । २१-२८ ) 


«वानरराज ! जो -छोकाचारसे भ्रष्ट होकर लोकविरुद्र निर्मला; स्वर्गमायान्ति सन्त सुकृतिनो यथा ॥ | 
आचरण करता है, उसे रोकने या राइपर लानेके लिये शासनादू वापि मोक्षाद्‌ वा स्तेनः पापात | 


मैं दण्डके सिवा और कोई उपाय नहीं देखता । 


मैं उत्तम कुलमें उत्पन्न क्षत्रिय हूँ; अतः मैं तुम्हारे 
पापको क्षमा नहीं कर सकता । जो पुरुष अपनी कन्या, 
बहिन अथवा छोटे भाईकी ल्रीके पास काम-बुद्धिसे 
जातां दै, उसका वध करना ही उसके लिये उपयुक्त 
दण्ड माना गया है । हमारे राजा भरत हैं । हमलोग 


सित 
क चसे गिर गये हो; अतः तुम्हारी उपेक्षा कैसे की जा ` (बा० रा०, किष्किन्धा १८ 1९ | 


. सकती थी । रिवत्‌ राजा भरत महान्‌ घमेसे भ्रष्ट हुए 
पुसको दण्ड देते और धर्मात्मा पुरुषका धर्मपूर्वेक उपकार करना धर्म द्वी माना ग्या 


आज्ञाको ही प्रमाण मानकर धर्ममयादाका. स्तन 
करनेवाले तुम्दारे-जैसे लोगोंको दण्ड देनेके लिये छू 
उत रहते हैं । सुग्नीवके साथ मेरी मित्रता हो हु 
है । उनके प्रति मेरा वही भाव है, जो लाडे 
ग्रति है। वे अपनी खी और राज्यकी प्राप्तिके छनि 
मेरी भलाई करनेके लिये भी कटिबद्ध हैं। भै| 
बानरोंके समीप उन्हें खी और राज्य दिलानेके नि 
्रतिज्ञा भी कर ळी है । ऐसी दशामें मेरे-जेसा मुष 


„अपनी प्रतिज्ञाकी ओरसे कैसे दृष्टि इटा सकता है! 
. सभी धर्मातुकूल महान्‌ कारण एक साय उपसितहै| 


गये, जिनसे विवश होकर तुम्हें उचित दण्ड देना पा 
है । तुम भी इसका अनुमोदन करो ।' | 


सर्वथा धर्म इत्येव द्रष्टव्यस्तव निग्रह | 
चयस्यस्योपकतव्यं धर्ममेवानुपश्यता 
श्यं त्वयापि तत्कायं धर्ममेवाल॒वतंता 
श्यते सुना गीतौ श्लोको चारित्रवत्सतो | 
गृहीती धर्मकुशलैसतथा त्वरित म्या! 
राजभिईतदण्डाश्व कृत्वा पापानि मानता! 


राजा त्वशांसन्‌ पापस्थ॑तदवाप्नोति | | 
आर्येण मम मान्धात्रा व्यसनं घोरम | 
अमगेन ते पापे यथा त कृतं तया | 
अन्येरपिं कृतं पापं प्रमति क| 
प्रायथित्त च कुन्ति तेन तच्छाम्यते (|| 
तदळं परितापेन धर्मतः परि 


द्व भत हः । | 


हह दण दिया ग्या है, वह धके अनुकूल है । ऐसा ही 
लं तमना चाहिये | यदि राजा होकर तुम धर्मका 
करते तो तुम्हें भी वही काम करना पड़ता, जो 

मे किया है। मलुने राजोचित सदाचारका प्रतिपादन 
। क्लेवाढे दो सोक कहे हैं, जो स्मृतियोंमें छुने जाते 
| 8 और जिन्हें धर्मपालनमें कुशल पुरुषोंने सादर खीकार 
कया | उन्हीके अनुसार इस समय यह मेरा बर्ताव हुआ 
| है | वे ढोक इस प्रकार हैँ ) मनुष्य पाप करके 
यदि राजाके दिये हुए दण्डको भोग लेते हैं तो वे शुद्ध 
होकर पुण्यात्मा साधुपुरुषोंकी भाँति खगेलोकमें जाते 
हैं| ( चोर आदि पापी जब राजाके सामने उपस्थित 
हें उस समय उन्हें ) राजा दण्ड दे अथवा दया करके 
| छोड़ दे | चोर आदि पापी पुरुष अपने पापसे मुक्त हो 
बाता है; किंतु यदि राजा पापीको उचित दण्ड नहीं 
(तर तो उसे खयं उसके पापका फळ भोगना पड़ता 
८* | तुमने जैसा पाप किया है, वैसा ही पाप प्राचीन 
भें एक श्रमणने किया था । उसे मेरे पूर्वज महाराज 
मत्धाताने बड़ा कठोर दण्ड दिया था, जो शाख्नके 
पुत्र अभीष्ट था । यदि राजा दण्ड देनेमें प्रमाद कर 
गाय तो उन्हें दूसरोंके किये हुए पाप भी भोगने पड़ते 
त्या उसके लिये जब वे प्रायश्चित्त करते हैं तभी उनका 
“शान्त होता है । अतः वानरश्रेष्ठ ! पश्चात्ताप 
कोई जाम नहीं है | सर्वथा 'धर्मके अनुसार ही 
शारा वध किया गया है; क्योंकि हमलोग अपने 


हे (शाके दी अधीन हे)! "हैं हैं ( शात्रके ही अधीन हैं ) |? 
| 7 अब दोनों स्टोक किंचित्‌ पाठान्तरके साथ 


जि हेतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः | 


्य्न्य्य य्य य्््य्य्य्य्य्यय्य्पप्प्प्य्प्प्य्य्य्य्य्य्य्या 


२८३ 
क 
श्रीरामके यों कहनेपर वालीके मनमें बड़ी ब्यथा हुई | 


उसे घे तत्तका निश्चय हो गया | उसने श्रीरामचन्द्रजीके 
दोषका चिन्तन त्याग दिया | । 


इसके बाद वानरराज वालीने श्रीरामचन्द्रजीसे हाथ 
जोड़कर कहा--“नरश्रेष्ठ आप जो कुछ कहते हैं, बिल्कुछ 
ठीक है; इसमें संशय नहीं है |? 


घर्मोपदेशके असङ्गमें हरणागतवत्सलता 


अन्तकालमें भगवान्‌ श्रीरामके महाबळी वालीको 
उसके वधका औचित्य वतलानेके वाद जब वीरवर 
वाली उनकी शरणमे आ गया; तव उसने अपनी पली 
तारा और पुत्रको तथा भाई सुग्रीवकों लक्ष्मण-भरतकी 
भाँति संभाल करनेकी प्रार्थना की | शरणागतवत्सळ प्रभुने - 
उसकी विनयको स्वीकारकर अपने विरदको यथावत्‌ निभाया। 
( वा० रा०; किष्किन्धा १८ । ५०-५७ ) अतएव 
भगवान्‌ श्रीरमने कश-- 
स तमाश्चासयदू रासो वालिनं व्यक्तदशनय्‌ | 
साधुसज्यातया वाचा धर्मतत्तार्थयुक्तया ॥ 
न संदापस्त्वया कार्य एतदथ एवड्ूूम | 
न व्यं भवता चिन्त्या नाप्यात्मा हरिसत्तम । 
व॒यं भवद्विशेषेण धर्सतः कृतनिश्चयाः ॥ 
दण्डचे यः पातयेद्‌ दण्डं दण्ड्यो यश्चापि दण्ड्यते | 
कार्यकारणसिद्धाथोबुभी तौ वावसीदतः॥ 
तद्‌ भवान्‌ दण्डसंयोगादस्ादू विगतकल्मपः | 
गतः सां प्रकृति धम्यों दण्डदिष्टेन वत्मना ॥ 
त्यज शोक च मोहं च भयं च हृदये ख्थितम । 
त्वया विधानं हर्यश्य न शकयमतिवतितुस्‌ ॥ 
यथा त्वय्यङ्गदो नित्यं वतेते वानरेश्वर । 


तथा वर्टेत सुग्रीवे मयि चापि न संशयः ॥ 
( ३० रा०; किंष्किन्धा० १८ | ५९-६४ ) 


शासनाद ' सगमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ श्रीरामचन्द्रजीने धर्मके यथार्थं खरूपको प्रकट 


डी शाला 5 ठु तं स्तेनस्याप्नो च कयि {ताप 
EF. ब (पक i ६) कहा--“ानशश्नेषठ | तुम्हें इसके लिये संताप नहीं करना 


२८७ 
RO OS SCSI IIIS 
चाहिये | कापिप्रवर ! तुम्हें हमारे और अपने ठिये भी 
चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि हमछोग 
तुम्हारी अपेक्षा विशेषज्ञ हैं, इसलिये हमने घर्मानुकूळ 
कार्य करनेका ही निश्चय कर रकखा है । जो दण्डनीय 
पुरुषको दण्ड देता है तथा जो दण्डका अधिकारी 
होकर दण्ड भोगता है, उनमेंसे दण्डनीय व्यक्ति अपने 
अपराधके फठरूपमें शासकका दिया हुआ दण्ड भोग- 
कर तथा दण्ड देनेत्राळा शासक उसके उस फळमोगमें 
कारण--निर्मित बनकर कृतार्थ हो जाते हैँ--अपना- 
अपना कर्तत्य पूरा कर लेनेके कारण करूप ऋणसे 
मुक्त हो जाते हैं | अतः ते दुखी नहीं होते । तुम इस 
दण्डको पाकर पापरहित हुए और इस दण्डका विधान 
करनेत्राले शा्रद्वारा कथित दण्डग्रहणरूप मार्गसे ही 
चलकर तुम्हें धर्मानुकूल झुद्ध खरूपकी प्राप्ति हो 
गयी । अब तुम अपने ढृदयमें स्थित शोक, मोह और 
भयका त्याग कर दो । वानरश्रेष्ठ | तुम देवके विधानको 
नहीं लाँध सकते । वानरेश्वर ! कुमार अङ्गद तुम्हारे 
जीवित रहनेपर जैसा था, उसी प्रकार सुग्रीवके और 
मेरे पास भी सुखसे रहेगा, इसमें संशाय नहीं है ।? 


घर्म-रक्षात्रत 


जो मर्यादाके रक्षक हैं, पालक हैं) मर्यादा मंग करने- 
वालोंको शासित करमे--दण्ड देनेवाले भी वही हैं । 
मर्यादाका उल्लङ्घन करके जो उच्छुङ्कल हो जायगा, उमे उन 
सर्वेशसे भय होगा | वाळीसे मर्यादापुरुष्रोत्तमने यदी कहा-- 
धर्मस्य गोप्ता लोकेऽसिंश्चामि सशरासनः ॥ 
अधर्मकारिणं हत्वा सद्भमं पालयाम्यहम्‌ । 
दुहिता भगिनी श्रातुभीर्या चेत्र तथा स्नुषा ॥ 
समा यो रमते तासामेकामपि विमूढधीः । 
पातकी स तु विज्ञेय स वध्यो राजभिः सदा ॥ 
तंतु आतुः कनिष्ठ भार्यायां रमसे बलात्‌ । 
' अवो मया धर्मवेंदा इतोऽसि बनगोचर ॥ 


& तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि ॐ 


->*---:----:““.------- स्याना 
टी क्ला य 3८5. 


SRE [a क द 
त्वं कत्वा जानीषे महान्तो विचरन्ति 
रक पुनानाः संचाररतरतान्नातिभाषेत| 
( अध्यात्म, किष्किन्धा २ | प्र 
कैं धर्मकी रक्षा करनेफे डिये ही लोका «| 
धारण करके ब्रिचरता हूँ और अत्रम कल 
मारकर सद्धर्मका पाऊन करता हूँ | पुरी, | ; 
( छोटे ) भाईकी खी और पुत्रततरू-ये चारों स 
हैं। जो मूह इनमेंसे किसी एकके साथ मी 
करता है उसे महापापी जानना चाहिये; एफ 
उचित है कि उसे अत्रश्य मार डाले | अरे तर, 
तू बळात्कारसे अपने छोटे भाईकी स्रीके साथ ह 
करता था, इसीलिये मुझ धर्मझने तुझे मागा है। 
वानर ही तो है; तुझे इस बातका पता नहीं है 
महायुरुष सदेव अपने आचरगोंसे लोतो 
करते हुए त्रिचरा करते हैं, इसलिये उनसे झ 
बढ़-बढ़कर वातं न करनी चाहिये |! 
मानसमें भी ऐसा हो कहा हैर 
अनुज बभू भगिनी सुत नारी। 
सुनु सठ कन्या सम ए चारी | 
इन्दि कुदृष्टि बिळोळ्ड जोई । 
ताहि बध्रे कछु पाप नं होई! 
सूद्‌ तोहि अतिसय अभिमाना | 
नारि सिखांबन करसि न॑ का | 
मम सुज बल आश्रित तेहि जानी। 
मारा चहसि अधम अभितागी १ । 
( श्रीरामचरित०) किष्कित्था* | 
[ श्रीयमचन्द्रजीने वानरराज बाहीर 4) 
“मूर्खे | सुन, छोटे भाईकी स्त्री बहिन! की ग 
कन्या--ये चारों समान हैं । इनको जो ही) | 
है, उसे मारनेमे कुछ भी पाप नहीं दीत हक] | 
अत्यन्त अमिमान है | तूने अपनी लोग की 
कान (ध्यान ) नहों द्या । P| 
बलका आग्रित जानकर भी अरे अम 
उखको मारना चाहा |? 


श्रीरामका ह वर्वर 0 00 0 -रथ 
तावु. रथी ब्रिथ रघुत्रीरा। 
देखि बिभीपन भयउ अधीरा ॥ 

( श्रीराम वरित०; लङ्का० ७९ । १) 
अधैय्र टीक था । बीस सुजाओंमें 
| र लिये रावण रथपर चढ़ा और उससे सामना करने- 
) दढ शराम पैईळ ! श्ोरचुनाथने विभीषणकी व्याकुळता 

देखकर उन्हें समझाया 
| सुनहु सखा कह कृपानिधाना । 
जेहि जय होइ सो स्यइन आना ॥ 


सौरज धीरज तेहि रथ चाका। 

सत्य सील इढ ध्वजा पताका ॥ 
बळ बिबेक दम परहित घोरे। 

छमा कृपा समता रज्जु जोरे॥ 
ईस भजनु सारथी सुजाना। 


बिरति चमं संतोष कृपाना॥ 
दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा। 
बर बिग्यान कठिन कोदंडा 
/ अमळ अचल मन त्रोन समाना । 

सम जम नियम सिलीसुख नाना ॥ 
कवच अभेद बिप्र शुर पूजा। 

पहि सम बिजय उपाय न दूजा ॥ 
सखा धर्ममय अस रथ जाकें। 

जीतन कहं न कतहुँ रिपु ताकें॥ 
हिमज संसार रिपु जीति सकद सो बीर। 
जाक अस रथ होइ इढ़ सुनहु सखा मतिधीर ॥ 

( श्रीरामचरित०, लङ्का० ७९ | २-६) ८० क ) 
“सखे | सुनो, जिसते जय होती है वह रथ 
| ही है। शौय और घैर्य उस रथके पढ़िये हैं। 
| का क शील ( सदाचार ) उसकी मजबूत ध्वजा और 
| री बळ, विवेक, दम ( इन्द्रियोंका वशमें होना ) 
ः ह ह चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा 
र्रा इ. तालमी डोरी रथमे जोड़े हुए हैं। 

! वी दी ( उस रथको चलानेवाला ) चतुर सारथि 
| है, ३३. ९७ हे और संतोष तलवार है । दान फरसा 
| र “ण्ड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धवुप दै । 
EE "परहित ) और अच ( स्थिर ) मन तरकसके 


# ओरामका धमोपदेश # 
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समान है | शम ( मनका वचमें होना ) [ अद्दिसादि ] यम 
और [ शौचादि ] नियम--ये बहुत-से बाण हैं ब्राह्मणों और 
शुरुका पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजयका दूसरा 
उपाय नरां है । दे सखे | ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो उसके 
लिये जीतनेको कहाँ शत्रु ही नहों है । 


धीर बुद्धिवाठे सखा ! सुनो; जिसके पास ऐसा 
ददू रथ हो; वह बीर संसार ( जन्म-मृत्यु ) रूपी महान्‌ 
दुजय शत्रुको भी जीत सकता है [ रावणकी तो बात ही 


क्या है ] ।? 
विभीषणको सदुपदेद्य 


श्रीरामके बाणोक्री चोट खाकर रावण जीवनसे हाथ 
थो बेटा | उसके प्राण निकळनेके साथ ही हाथते धनुप- 
बाण छूटकर गिर गये। रावणका पतन देख समस्त 
निद्याचर भयभीत हो सव ओर भाग गये । वानर श्रीरघुनाथ- 
जीकी विजय तथा ,रावणके वधकी घोषणा करते हुए 
जोर-जोरसे 'गरजने छगे | आकाशमें देवताओंकी दुन्दुभियों 
बज उठों । दिव्य सुगन्ध विखेरती हुई मन्द-मन्द वायु 
बहने लगी | श्रीरामके रथके ऊपर फूर्लोकी वर्षा होने 
लगी | भाईको मारा गया देख विभीपगक़ा हृदय शोकके 


- चेगसे व्याकुल हो गया । वे उसके बळ, पराक्रम और 


सदरणोँक्रो यादकर करुणाजनक विलाप करने टगे । उस 
समय भगवान्‌ श्रीरामने शोकमग्न विभीषणे कहा-- 


नायं विनष्टो निश्चेष्टः समरे चण्ड वेक्रमः । 
अत्युन्नतमरहोत्साहः पतितोऽयमशङ्कितः ॥ 
त्रं विनष्टाः शोचन्ते क्षत्रधर्मव्यवस्थिता; । 
बृद्धिमाशंतमाना ये निपतन्ति रणाजिरे 
येन सेन्द्राख्यो लोकाख्नासिता युधि धीसता । 
तसिन्‌ कालसमायुक्ते न कालः परिशचितुम्‌ ॥ 
नैक्रान्तविजयो युद्धे भूतपः कदाचन । 
परैबी हन्यते वीरः परान्‌ वा हन्ति संयुगे ॥ 
इयं हि पूर्व! संदिष्टा गतिः क्ष त्रेयसस्मता । 
त्रियो निइतः संख्ये न शोच्य इति निश्चयः॥ 


शद 


तदेवं निश्चयं दृष्टा तरवसास्थाय विज्वरः । 

यदिहानन्तरं कार्यं करण्य तदसुचिन्तय ॥. 
( बा० रा०) युद्ध० १०९ । १४-१९ ) 
८(विभीषण ! यह रावण समराङ्गणमें असमर्थ होकर 
नहीं मारा गया है । इसने प्रचण्ड पराक्रम प्रकट 
किया है, इसका उत्साह बहुत बढ़ा हुआ था। इसे 
मृत्युसे कोई भय नहीं था। यह देवात्‌ रणभूमिमें 
धराशायी हुआ है । जो लोग अपने अभ्युदयकी इच्छासे 
क्षत्रिय (वीर)-धर्ममें स्थित हो समराङ्गणमें मारे जाते हैं, इस 
तरह नश होनेवाले लोगोंके विषयमें शोक नही 
करना चाहिये । जिस बुद्विमान्‌ वीरने इन्द्रसदित तीनों 
लेकोंको युद्धें भयभीत कर रवखा था, वही यदि इस 


समय काळ्के अधीन हो गया तो उसके लिये शोक ' 


करनेका अवसर नहीं है । युद्धमं किसीको सदा विजय- 
ही.विजय मिले, ऐसा पहले भी कमी नहीं हुआ है । 
वीर पुरुष संग्राममें या तो शत्रुओंद्रार मारा जाता है 
या खयं ही शन्नुओंको मार गिराता है | आज रावणको 
जो गति ग्राप्त हुई है, यह पूर्वेकालके महापुरुषोंद्मारा 
बतायी गयी उत्तम गति है | क्षात्र-बृत्तिका आश्रय 
लेनेवाळे वीरोंके लिये तो यह बड़े आदरकी बस्तु है । 
क्षत्रिय बृत्तिसे रढनेवाला वीर पुरुष यदि युद्धं मारा 
गया हो तो वह शोकके योग्य नहीं है; यही शाख़्का 
सिद्धान्त है । शाके इस निश्चयपर विचार करके 
सात्रिक बुद्धिका आश्रय ले तुम, निश्चिन्त हो जाओ 
और अब आगे जो कुछ ( ग्रेत-संस्कार आदि ) कार्य 
करना दो, उसके सम्बन्धमें विचार करो ।! 


ब्राह्मणोंक्रो भोजन कराने तथा देवाराघनसे आहार 
मिलता है 


एक बार मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम भाई लक्ष्मणके साथ तीर्थ- 


यात्रा कर रहे ये। यात्रा्मे उन्होंने विशेष नियम ग्रहण किये ये | 


हे >. व कोई सेवक साथ नहीं था | घूमते हुए गोतमी-तरके पुत्र- 


+ तं रासचम्द्सनिशं इद्‌ भावयामि ॐ 


क. 


र्थमें पहुँचे र 
तीर्थम पहुँचे | वहां. उस दिन संयोगवश म 
कोई आहार उपलब्ध नहीं हुआ । ने मरै 

धर्मात्मा पुरुष कोई आपत्ति-अभाव आनेपर दर. 
प्रकृतिका या परिस्थितिका दोष नहीं देखते । स ः 
सूझता है कि इस आपत्तिके कारणमें अवश्य उन्ही शी 
कोई 
नि, कोई अधर्म है । अतः आदार न मिल्नेपर छ 
अपने अग्रजसे पूछा-'हम चक्रवर्ती महाराज दशर 
हैं और इस समय आप स्वयं सम्राट हैं फिर भी हमे गोर $ 
तटपर यात्रा करते समय आज आहार क्यों अन्न 
नहीं हुआ ? इसका उत्तर श्रीराम दे रहे हैँ- |. 
आतर्यद्धिहितं कर्म नैन तच्चान्यथा भवेत | 
पृथिव्यामन्नपूर्णायां , बयसन्नाभिलापि: | | 
सोमित्रे नुनमस्माभिने र गा हुत्‌। | 
अवज्ञया महीदेवांलर्पयन्त्युचयन्ति न॥| 
ते थे लक्ष्मण जायन्ते संबंद ुश्चुक्षिताः| | 
स्नात्वा देवानथाभ्यच्य होतव्यथ हुताशन! | | 
ततः खसमये देवो विधाखत्यशनं तु गो 
(ब्रह्मपुराण १२३ | १४४-१४) ` 
“साई ! अपने कर्मका जो फल मिलता है मै 
गज नहीं जा सकता । देखो, पवी तो भन 
( अन्नसे परिपूर्ण दै) और म अनामिक 
किंतु लक्ष्मण | अवश्य ही हमलोगोंने यह र] 
मुखरूपी अग्निमें हृवत नहीं किया ( जा | 
नहीं कराया ) | लक्ष्मण ! जो जाह्मणोका अपन | 
हैं, उनका पूजन नहीं करते, उन्हें पप है | 
ने सदा ही क्षुधा-पीडित उन्न होते है खा 
जिस योनिमें उत्पन होते हैं, वही र | 
पड़ता है । ) इसलिये अब यहा. स्नान के ` 
अल्निमे षी | 
पूजाके उपरान्त हमलोगोंको क द 
चाहिये । इससे समयपर देवता इम दी. | | 
व्यवस्था करेंगे |? 
सत्यकी महिमा 
महाराज दशरथ नहीं चाहते ये कि भीर 


| न श्रीरामका चमापदेश भ 


हिंद महारानी कैकेयीको वे वरदान दे चुके थे | अतः 
श्रीरामते कहा--*राम ! तुम मुझ ख्री-लम्पटको 
इक बंदी बना रो और सिंहासनपर वैठो |! 


|  औ्खनाथजीने पिताको समझाया और उनके वचनका 
| पढन ही भ्रेयस्कर माना । वे पितासे बोले-- 
तडागशतदानेन यत्‌ पुण्यं लभते नर! । 
ततोऽधिकं च रभते वापीदानेन निथितस्‌ ॥ 
दशवापीप्रदानेन यत्‌ पुण्यं लभते नर! । 
ततोऽधिकं च लभते पुण्यं कन्याम्रदानतः ॥ 
दशकन्याग्रदानेन थत्‌ पुण्यं लभते नरः । 
ततोऽधिकं च भते यश्ञेकेन नराधिप ॥ 
. दशयज्ञेन यत्‌ पुण्यं लभते पुण्यजनः । 
ततोऽधिकं च लभते पुत्रास्यदर्शनेन च॥ 
दर्शने शतपुत्राणां यत्‌ पुण्यं लभते नरः । 
तत्‌ पुण्यं भते नुनं पुण्यवान्‌ सत्यपालनात्‌॥ 
न हिसत्यात्‌ परो धमो नानृतात्‌ पातकं परम्‌ | 


) न हि गङ्गास ' तीर्थं न देवः केशवात्‌ परः ॥ 
| गालि धर्मात परो बन्घुर्नार्त ध्मात परं नसू । 
| मात्‌ प्रियः परः को चा खधमं रक्ष यत्नतः ॥ 
` ख़म रक्षिते तात शश्चत्‌ सवत्र मङ्गलम्‌ । 
शस्यं सुप्रतिष्ठा च प्रतापः पुजनं परस्‌ ॥ 

का धमण त्यक्त्वा गृहसुर्ख भ्रमन्‌ । 


बनास करिष्यामि सत्यस्य पालनाय ते ॥ 


| रेला सत्यं च शपथमिच्छयानिच्छयाथवा । 
|. ज इया्ारनं यो हि भसान्तं तख उतकम ॥ | यो हि भसान्तं तस्य तकम्‌ ॥ 


| से स पचति यावलन्दरदिवाकरों। स_पचति यावचन्द्रदिवाकरो । . 


"ण मूको भवेत्‌ कुष्ठी मानवः सप्तजन्मसु ॥ मानवः सप्तजन्मसु ॥ 
( ब्रह्मवैवर्ते ४ | ६२। १६-२६ ) 
( जनताके लिये बनाने ) से जो 
करता है, उससे अधिक पुण्य उसे 


द पौ सरोवर दान 
` $ भु रत 
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एक वावडी बनवानेसे प्राप्त होता है | दस बावडी 
बनवानेसे जो पुण्य पुरुषको होता है, उससे अधिक 
पुण्य कन्यादान करनेसे प्राप्त होता है | दस कन्यादान 
करनेसे मनुष्य जो पुण्य पाता है, उससे अधिक 
पुण्यकी प्राप्ति एक यज्ञ करनेसे उसे होती है । पुण्यकर्मा 
पुरुषको दस यज्ञ करके जो पुण्य होता है, उससे 
अधिक. पुण्य उसे पुत्रका मुख देखनेसे ( पुत्रोत्यत्तिसे )# 
होता है। सौ पुत्रोके उत्पन्न होनेसे जो पुण्य पुरुषको 
प्राप्त होता है, वह पुण्य निश्चय ही पुण्यात्मा पुरुष 
सत्यके पाढनसे प्राप्त कर लेता है । सत्यसे परे (बड़ा) . 
कोई धर्म नहीं है और असत्यसे बड़ा कोई पाप नहीं 
है | गङ्गाजीके समान कोई तीर्थ नहीं है और भगवान्‌ 
केशवसे बड़ा कोई देवता नहीं है। घर्मसे श्रेष्ठ कोई 
बन्धु ( हितेषी ) नहीं है । धर्मसे बढ़कर कोई धन 
नहीं है । धर्मसे अधिक प्रिय कोन हो सकता है ! 
शतः यत्नपूर्वक खधर्मकी रक्षा कीजिये । पिताजी ! 
अपने धर्मके रक्षित रहनेपर पुरुषका सर्वत्र कल्याण 
होता है | उसे सुयश, सुग्रतिष्ठा भत्ते होती है। 
उसका प्रताप बना रहता है | यही ( खधम-रक्षा ही) 
परमपुरुषका पूजन है | पिताजी ! मै आपके सत्यकी 
रक्षाके लिये धर्मपूर्वक गृहस्थ-सुखका त्याग करके घूमते 
हुए चौदह वर्ष वनमें निवास करूँगा । 
लेकर जो उसका पालन नहीं करता, निश्चय ही उसका 
उसन होना भस्म होनेमे ही परिगत होता है । ( उसका 
जीवन व्यय है) वह ( मरकर ) जबतक सूर्य एवं 
-्मा हे, तबतक कुम्भीपाक नरके पकाया जाता पकाया जाता 


'है और ( अगे कले ) जन्म लेनेपर सात जन्मोंतक 


मनुष्ययोनिममें गूगा तथा कोढी होता है ।” 


तय. |  <नअ्च्ध्व्य्- | 2-1 
. +* सदा सत्कर्म करनेवाळे पुण्यात्मा पुत्रके पुण्यकर्मम पिताको भाग प्राप्त होता हे; अतः पुञ-जत्म भी पुण्य माना गया है। 


श्रीरामका क्रियायोगापदेश 


( पूजाविधि ) 
` योगाख्यो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विधित्सया। 
ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नान्योपायाऽर्ति किचित्‌ ॥ 
मनुष्यको भगवानले शरीर दिया दै दृदय--भावना 
शक्ति दी है और मखिष्क्र-विचारशक्ति दी दै,। इन 
तीनके अतिरिक्त चौथी तो' कोई शक्ति--कोई साधन 
मनुष्यके समीप है नहों | मनुष्य-जीवनका चरम उदूदेश्य-- 
एकमात्र उद्देश्य भगवत्माति है । अतः देई, हृदय और 
` मस्तिष्क भी मनुष्यको भगवत्प्रातिके साधनके रूपमें ही 
मिळे हैं । 
ज्ञानःविचार साधन उनका दै जो बुद्धिमान्‌ हैंश विवेकी 
इ और सच्चे विवेकी हैं; केवळ बौद्धिक ज्ञानके अभिमानी 
.. हीं हैं। सच्चे वितेकीको सच्चा वैराग्य हुए बिना रह 
हं सकता । सत-असतूका जिसमें सचमुच विवेक है? 
उसमें संसारके भोगोंमै-दुःखरूप असत्‌ विषयोमे आसक्ति 
| रद्द नहों सकती | इहलोक और परलोकके समस्त विषयोंमे 
. उस्रा आलन्तिक वैराग्य अवश्यम्भावी दै । किंतु ऐसे सच्चे 
ट है . विवेकी--वैराग्यसम्पन्न बुद्धिमान पुरुष समाजमें बहुत थोड़े 
, ही होते हैं। 

| हृदयप्रधान- भावनाशीळ छोगेंमें भी यदि भावना 
/” विकृत नहीं है तो वह विकृत विघर्योमे नहां लगेगी | बह छगेगी 
.. भावनाके परमाश्रय श्रीभगवानम और मोग-वेराग्य तो उसका 
' अनुगत है | भक्तको वैराग्य करना नहीं पड़ता। संसारकी 
चर्चा और भोगमें अरुचि उसका समभाव होता है । ऐसे 

“परम धन्य भावुक भी समाजमें थोड़े ही होते हैं । 


 अधिक्र लोग शारीरप्रधान हैं। शरीरमें लोगोंकी 
क्त है। शारीरके सुखऱ्दुःखक्री निरन्तर चिन्ताके 


ॐ तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि $ 


'आपकी आराधना किया करते हैं, इस प 


झरीरसे. च नार्‌इ, महर्षि व्यास और कमरळ्योनि ' 


जहाँ क्रिया है; वहीं विधि है। विधि-निपेधके र 
रहित क्रिय्राका कुछ अर्थ नहीं है । जीवोके परम र 
परमाचायं श्रीलक्षमणजीको पूरा सुयोग मिल गया षा 
श्रीराघवेन्द्र ऋष्यमूकर नित्रास कर रहे थे | वपके चर 
महीने न सीतान्येषण सम्भव था और न अन्द कक | 
यात्रा | ऐसे समयमें प्रसुके श्रीमुखसे ही उन्दरने जन | 
कल्याणके लिये क्रियायोगो व्यक्त करानेका अवसर देखा। 


Qe त्रिरेकदा 


सामि राममेकान्ते ध्यानतत्पस्‌। 
समाधि वेरमे भक्त्या ग्रणयाडिनयान्वितः॥ 
अन्नवीद्‌ देव ते चाक्यातपुर्याक्ताद्विगतो मम । 
अनाद्यविद्यासम्भूतः संशयो हृदि संखितः॥ 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि क्रियामागेण राघव | 
भवदाराधनं लोके यथा कुर्बन्ति योगिनः॥ 
इदसेब सदा प्राहुर्योगिनो झुक्तिसाधनम्‌। 
नारदोऽपि तथा व्यासो ब्रह्मा कमलसम्भवः॥ : 
ब्रह्मक्षत्रादिवर्णानामाश्रमाणां च मो्षद्‌। | 
ख्रीशद्राणां च राजेन्द्र सुलमं झुक्तिसाधगम्‌। | 
तव. भक्ताय मे भ्रात्रे त्रहि लोकोपक्रासम्‌॥ 
( अध्यात्म; फरिष्किन्धा० ४ | ६-१) 
एक दिन एकान्तमें ध्यान - करते इए म! 
रामसे उनकी समाधि खुड़तेयर हु 
श्रीउक्षमणजीने अति प्रेम और भक्तिसे 
कहा--“भगत्रन्‌ ! आपने मुझे जो उपदेश 
दिया था उससे मेरे हृदयका अनार 
देह तो दूर हो गया है । किंतु है राव '.. 
क्रियामाग ( पूजायद्धति ) से जिस का 


सुनना चाहता हूँ। समस्त योगि 


नच्स्स्ज््ध 
i 


कल्याण 


ट्रस्ट 9. 


गुरुजनभक्त श्रीराम 


श क 
ur 


जी क्षत्रिय आदि वर्णो तथा ब्रह्मचर्य, गाह॑स्थ्य 
| आदि आश्रमोंको मोक्ष देनेवाळा यही साधन है और 
बी तया शूद्रोंकी भी इसी साधनसे सुगमतासे मुक्ति 
| हो सकती है । प्रभो ! मैं आपका भक्त और 
| मा हूँ; अतः आप मुझसे इस लोकोपकारी साधनका 
| बर्णन कीजिये ।? ` 

श्रीराम उवाच tN 


मम पूजाविधानस्य नान्तोऽस्ति रघुनन्दन । 
तथापि वक्ष्ये संक्षेपा्थावदनुपूर्षंश! ।। 
खगृह्योक्तप्रकारेण द्विजत्वं प्राप्य मानवः | 
सकाशात्सद्गुरोमन्त्रं बध्वा सद्धक्तिसंयुतः ॥ 
तेन संदर्शितविधिमामेवाराध्येत्सुधीः । 
हृदये वानले वाचत््रतिमादो विभावसौ ॥ 
` शालग्रामशिलायां वा पूजयेन्मामतन्द्रितः । 
| प्रातःस्नानं प्रकुर्वीत ग्रम देहशुद्धये ॥ 
'३ देदतन्त्रोदितर्मन्त्रेमटळेपनविधानत! | 
( संध्यादि कर्म यन्नित्यं तळुर्याद्विधिना बुधः || 
संकल्पमादी छुवींत सिद्धच कर्मणां सुधीः । 
सगुरु पूजयेद्भक्त्या मद्बुद्भया पूजको मम ॥ 
शिायां स्नपनं झुर्यात्मतिमासु प्रमार्जनम्‌ । 
गसिद्रगन्थपुष्याद्येमत्पूजा सिद्धिदायिका ॥ 
अमायिकोऽचुबरृच्या मां. पूजयेन्नियतब्रतः | 
मतिमादिष्वलंकारः प्रियो मे कुलनन्दन ॥ 
( अध्यात्म०, किष्किन्धा० ४ | ११--१८ ) 


संक्षेपे यथावत्‌ वर्णन करता 
| रा सम्पन्न मनुष्य अपनी झाखाके 
fe बताये गये प्रकारसे ( उपनयन-संस्कारके 
| पस ह दिजत्व प्राप्त कर भक्तिपूर्वक सदूगुरुके 
> गौर उनसे मन्त्र ग्रहण करे । फिर बुद्धिमान 


ऋ थ्रीरामका क्रियायोगोपदेश अः . 


२८९ 
मनुष्यको चाहिये कि उन गुरुदेवकी बतायी हुईं 
विधिसे अपने हृदयमें, अम्निमें, प्रतिमा आदिमें अथवा 
सूर्यमे केवळ मेरी ही सेव्ायूज़ा करे | अथवा सात्रधान 
होकर शाल्ग्राम-शिञमे ही मेरी उपासना करे। 
वुद्रिमान्‌ उपासकको चाहिये कि सबसे पहले देह- 
शुद्विके ढिये, प्रातःकाळ ही वैदिक तथा तान्त्रिक 
मन्त्रॉंका उच्चारण करते हुए शरीर विधिवत 
मृत्तिका आदि लगाकर स्नान करे और फिर नियमानुसार 
संव्या आदि नित्यकर्म करे । मेरी पूजा करनेवाला 
मतिमान्‌ पुरुष कभोंकी सिद्धिके छिये पहले संकल्प 
करे और फिर अपने गुरुदेवमें मेरी ही भावना 
रखकर उनकी पूजा करे । मेरी मूर्ति यदि शिळारूप 
हो. तो स्नान करावे और यदि प्रतिमाकार हो तो 
केवळ मार्जन ही करे | फिर प्रसिद्-प्रसिद्द गन्ध 
और पुष्प आदिसे पूजा करे | इस प्रकार की हुई ठ 
मेरी पूजा शीघ्र ही फल देनेवाळी होती है । मनुष्यको 
सब प्रकारके छल-छिद्र छोड़कर गुरुकी बतायी 
विधिसे नियमवद्ध होकर मेरी पूजा करनी चाह्यि | 
कुछनन्दन ! प्रतिमा आदिका श्रङ्गार करना मुझे 
अत्यन्त प्रिय है |! 


अग्नो यजेत हविषा भास्करे खण्डिले जेत्‌ । 
भक्तेनोपहतं ग्रीत्ये श्रद्धया मम वार्यपि ॥ 
कि पुन्भक्ष्भोज्यादि गन्थपुष्पाक्षतादिकम्‌ । | 
पूजाद्रव्याणि सर्वाणि सम्याद्यवं समारमेत्‌॥ 
चेलाजिनङशेः सम्यगासनं परिकल्ययेत्‌ । 

तत्रोपविश्य देवस्य सम्सुखे शुद्धमानसः ॥ 

ततो न्यासं प्रकुवींत मातृकाबहिरान्तरम्‌ । 

केशवादि ततः ङुर्यातत्तन्यासं ततः परस्‌ ॥।. 
मन्मूतिपञ्जरन्यासं मन्त्रन्यासं ततो न्यसेत्‌। 
ग्रतिमादाबपि तथा कुर्यान्नित्यसतन्द्रितः ॥ 
कलशं खपुरो बामे क्िपेत्युध्पादि दक्षिण | - _ 


२९० 


NS 


अर्ध्यपादप्रदानार्थं मधुपकार्थमेव च॥ 
तथेवाचमनार्थं तु न्यसेस्पात्रचतुष्टयम्‌ । 
हत्पद्ने भानुबिमठे मत्कलां जीवसंज्ञितास्‌ ॥ 
ध्यायेत्खदेहमखिल॑ तया  व्याप्तमरिंदम । 
तासेवावाहयेन्नित्यं प्रतिमादिषु मत्कलाम्‌ ॥ 
( अध्यात्म०) किष्किन्धा ४। १९-२६ ) 


ध्यदि अग्निमें पूजा करनी हो तो आइतिद्वारा करे 
और यदि सूर्यमें करनी हो तो वेदीमें सूर्यका 
आकार बनाकर करे । भक्तके द्वारा श्रद्धापूवक 
निवेदन किया हुआ जळ भी मेरी प्रसनताका कारण 
होता है । फिर भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थ और 
गन्ध, पुष्प, अक्षत आदि पूजाःसामग्रीकी तो बात 
ही क्या है? अतः पहले पूजाकी सब सामग्री 
इकटठी कर फिर मेरी पूजा आरम्भ करे । ( अब 
जिस प्रकार पूजा करनी चाहिये वह बतलाता ह--) 
पहले क्रमशः कुशा, मृगचर्म और वख बिछाकर 
आसन बनावे तथा उसपर झुद्रचित्तसे इश्देवके सम्मुख 
बैठे । तदनन्तर बहिर्मातृका और अन्तर्मातृका-न्यास 
करे तथा केशव, नारायण आदि चौबीस नामोंका 
न्यास करके तत्त्न्यास करे । उसके पश्चात्‌ 
[ विष्णुपञ्नरोक्त विधिसे ] मेरी मूर्तिमे पज्ञरन्यास तथा 
मन्त्रन्यास करे । मेरी प्रतिमा आदिमें भी निरालप्य- 
भावसे उसी प्रकार न्यास करना चाहिये तथा 
अपने सामने बायीं ओर कळशा और दायीं ओर पुष्प 
आदि सामग्री रक्खे, उसी तरह अर्ध्य, पाद्य, मधुपर्क 
और आचमनके लिये चार पात्र रक्‍खे । तत्पश्चात 
अपने सूर्यके समान तेजखी हृदय-कमलमें जीव नाम्नी 
मेरी कलाका ध्यान करे और हे इात्रुदमन | अपने 
सम्पूर्ण शरीरको उससे व्याप्त देखे तथा प्रतिमा आदिका 
' पूजन करते समय भी उन [ प्रतिमा आदि ] में 


. उस मेरी जीव-कछाका ही आवाहन करे।' 


# तं रामचन्द्रमनिशं छदि भावयामि * 


ns र र्‍ऱ्य्य्य्य्य््य्् र 
पादयार्ध्यीचमनीयाद्यः न न 
यावच्छ्योपचारेबी  त्वर्चयेन्माममायया | 
विभवे सति  करपरकुडुमागरुचन्दने! । | 
अचेयेन्मनत्रवन्ित्यं सुगन्धकुसुमेः शुभे; | 
दशावरणपूजां वे ह्यागमोक्तां प्रक 
नीराजनेर्धूपदीपने वेचेबहुविस्तरे! ॥ | 
श्रद्ययोपहरे नित्यं श्रद्धाभुगहमीथवर! | है 
होमं कुर्यात्मयत्नेन विधिना मन्त्रकोषिद | 
अगस्त्येनोक्तमार्गेग ङुण्डेनागमवित्तमः। 
जुहुयान्सूलमन्त्रेण पुंखक्तनाथवा बुधः| 
अथवोपासनाग्नो वा चरुणा हविषा तथा। 
तप्तजाम्बूनदप्रस्य॑ दिव्याभरणभूपितम्‌॥ 
ध्यायेदनलमध्यस्थं होमकाले सदा बुधः| 
पार्पदेभ्यो बलिं दत्त्वा होमशेषे समापयेत्‌ 
ततो जपं ग्रकुरबीत ध्यायेन्मां यतवाक्‌ सर्‌ | 
मुखवासं च ताम्बूलं दर्वा प्रीतिसमन्तरित।॥ 
( अध्यात्म ०) करिष्किन्था० ४ | २७-४४) 


पाथ, अर्थ्य, आचमन, स्नान, व्ष, आपणि | 
अथवा जो कुछ सामग्री मिल सके, उसीसे निष्कपट हे 
मेरी पूजा करे | यदि धनत्रान्‌ हो तो नित्यप्रति क! 
कुंकुम, अगरु, चन्दन और अत्युत्तम सुगन्धित प 
मन्त्रोच्चारण करता हुआ मेरी पूजा ,करे तया 
( पाँच बत्तियोंकी आरती ), धूप, दीप जेर 
प्रकारके नैवेद्ोंद्रारा वेदोक्त दशावरणर्पजा 
मेरा अर्चन करे। नित्यप्रति अति अब त. 
पदार्थ निवेदन करे; क्योंकि मैं पराणि ॥ 
ही भूखा हूँ । मन्त्रविधिको जाननेत्राला उप्रा | 
अनन्तर विधिपूर्वक हवन करे | शालविषिके “| 
बुद्धिमान पुरुषको उचित है कि pw | 
बतायी हुई विधिसे कुण्ड डा. जी 
हुए मूलमन्त्रसे अथवा पुरु' ह, 
छोड़े । अथवा अग्निहोत्रकी अम्निमें दी. | 
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आ 
त वन करे । हवन करते समय बुद्विमान्‌ 
गजक होमाग्नमें तपाये इए सुत्रर्णकी-सी कान्तिवाले 
भगवान्‌ यज्ञ-पुरुषके रूपे परमात्माका 
तदा प्यान करे और फिर मेरे पा्षेदोंके छिये बलि 
देकर होम समाप्त कर दे। तदनन्तर मौन होकर 


, मरा ध्यान और स्मरण करता हुआ जप करे। फिर 
| प्रीतिपूर्वक ताम्बूळ और मुखवास प्रदान करे ।! 


मदर्थे नृत्यगीतादि स्तुतिपाठादि कारयेत्‌ । 
्रणमेइण्डवद्भमौ हृदये मां निधाय च॥ 
शिरस्याधाय मद्दत्तं प्रसादं भावनामयम्‌ । 
पाणिम्यां मत्पदे सूच्नि गृहीत्वा भक्तिसंयुतः ॥ 
रक्ष मां घोरसंसारादित्युक्त्वा प्रणमेत्सुधीः । 
उद्दासयेद्यथापूर्व ग्रत्यम्ज्योतिषि संसरन्‌ ॥ 
एवयुक्तप्रकारेण पूजयेद्रिधिवद्यदि । 
इहामुत्र च संसिद्धि प्राप्नोति मदनुग्रहात्‌ ॥ 


१ मद्धक्तो यदि मामेवं पूजां चेव दिने दिने । 


करोति मम सारूप्यं ग्राप्नोत्येव न संशय! ॥ 
इदं रहस्यं प्रमं च पावनं 
मयव साक्षात्कथितं सनातनम्‌ । 
पठत्यजस्रं यदि वा शृणोति यः 
स सर्वपूजाफलभाड न संशयः॥ 
( अध्यास्म०) किष्किन्धा० ४ | ३५-४०) 


साक्षात्‌ भक्तिमूर्ति शबरी मिली महर्षि मतज्ञके आश्रमे 
और नरनार्य कुछ देरको भूल गया । भूल गया श्रीजानकी- 
का वियोग एवं अन्वेषण । श्रीराम हैं ही भक्तिविबश और 
उर मूर्तिमान्‌ रामागमनकी प्रतीक्षा--पळ-पळ उसके 
याण, पता नहीं कबसे मार्ग देख रहे थे कि (अब आये राम ! 
ळे आये राम |? श्रीराम आये और शबरीके कन्द-मूळ उन्‍हें 
फळ जैसे युग-युगके भूखे हों । प्रेमसे अर्पित 'पत्न पुष्प 

को प्रीतिसहित स्वयं खानेकी प्रतिज्ञा करनेवाले वे ही तो 
उन्हे शवरीके इन जंगली फलोंमे कितना मिठास आया? 
पता इसीसे ळगता है कि अयोध्याके राज्यसिंहासनासीन 


* श्रीरामका भक्ति-उपदेश ३ 
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“साथ ही, मेरे लिये नृत्य, गान और स्तुतिमाठ 
आदि करावे और हृदयमें मेरी मनोहर मूर्तिको 
धारणकर पृथिवीपर छोटकर साङ्ग दण्डवत्‌ करे | 
मेरे दिये हुए भावनामय प्रसादको 'यह भगवत्मसाद 
है? ऐसी भावनासे सिरपर रक्खे और भक्तिभावसे 
विभोर हो मेरे चरणोंको अपने मस्तकपर रखकर 
और 'हे प्रभो ! इस भयंकर संसारसे मुझे 
बचाओः--यों कहकर मुझे प्रणाम करे । 
उसके बाद बुद्विमान्‌ उपासकको चाहिये कि 
प्रतिमामें आवाहन की हुई जीव-कलाको 'वह मुझमें ही 
प्रवेश कर गयी।है?---ऐसी भावना करते हुए विसर्जन 
करे। जो पुरुष उपयुक्त प्रकारसे मेरी विधिपूर्वक 
पूजा करता है वह मेरी कृपासे इहलोक और परलोक 
दोनों जगह सिद्धि प्राप्त करता है । यदि मेरा भक्त 
इस प्रकार नित्यप्रति पूजा करे तो वह मेरा सारूप्य 
प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं । यह अति 
गोपनीय पूजाबिधि परम पवित्र और सनातन है । 
इसे साक्षात्‌ मैंने ही अपने मुखसे कहा है। जो 
पुरुष इसे निरन्तर पढ़ता. या सुनता है उसे निःसंदेह 
सम्पूर्ण पूजाका फल मिलता है |” 


oP 
श्रीरामका भक्तिउपदेश 


होनेपर जत्र माताओंके यहाँ, गुरुके आश्रमे, मित्रके यहाँ 
तथा ससुरालमे उनका स्वागतमोज हुआ तो वहाँ भी शवरीके 
कळीके माधुर्यका स्वाद बखाननेसे आप नहीं चुके-- 
घर, गुरुएह, प्रियसदन, सासुरे भइ जह जह पहुनाई । 
तँ तहँ कहि सबरीके फळनिकी रुचि माधुरी न पाई ॥ 


उन्होंने शबरीसे बार-बार साँग-मॉगकरश बार-बार के 
करके वे कन्द-मूल-फळ खाये और उसकी विश्युद्ध + 
संतुष्ट होकर उसे यों नवधा-भक्तिका उपदेश करने छंगे-- 


२९२ 


पुस्त्वे स्रीतवे बिशेषो वा जातिनामाश्रमादयः । 
न कारणं मङ्कजने भक्तिरेव हि कारणम्‌ ॥ 
यज्ञदानतपोभिवी वेदाध्ययनकर्मभिः । 
नेव द्रष्टुमहं शक्यो सङ्भक्तिविध्ुखेः सदा || 
तसाड्भामिनि सं्षेपादगकष्येऽहं भक्तिसाधनम्‌ | 
सतां सङ्गतिरेवात्र साधनं प्रथमं स्मृतम्‌ ॥ 
द्वितीयं मत्कथालापस्तृतीयं मद्गुणेरणम्‌ | 
व्यार्प्रातृत्वं मद्ठचसां चतुथं साधनं भवेत्‌ ॥ 
आचार्योपासनं भद्रे मद्बुद्धयामायया सदा | 
पञ्चमं पुण्यशीलत्वं यमादि नियमादि च ॥ 
निष्ठा सत्पूजने नित्यं पष्ठे साधमसीरितम्‌ । 
मम मन्त्रोपासकत्वं साङ्ग सपमष्ुुच्यते ॥ 
मङ्कक्तेष्वधिका पूजा सर्वभूतेषु मन्मतिः । 
बाह्याथेषु विरागित्व॑ शमादिसहितं तथा ॥ 
अष्टमं नवम॑ तत्त्वविचारो मम भामिनि । 
( अध्यात्म०, अरण्य० १० | २०-२६ ) 
“पुरुषत्व, ख्रीत्वका भेद अथवा जाति, नाम और 
आश्रम-ये कोई भी मेरे भजनके कारण नहीं हैं । उसका 
कारण तो एकमात्र मेरी भक्ति ही है | जो मेरी भक्तिसे 
विमुख हैं, चे यज्ञ, दान, तप अथवा वेदाध्ययन आदि 
किसी भी कर्मसे मुझे कभी नहीं देख सकते | अतः हे 
भाभिनि ! में संक्षेपसे अपनी मक्तिके साधनोंका वर्णन 


करता हूँ | उनमें पहला साधन तो “सत्सङ्ग ही है। मेरे 


जन्म-कर्मोकी कथाका 'कीर्तन? करना दूसरा साधन है, मेरे 
“गुणोंकी चर्चा? करना---यह तीसरा उपाय है और ( गीता- 
उपनिषदादि ) “मेरे वाक्योंकी व्याख्या करना’ उसका 
चौथा साधन है । हे भद्रे | 'अपने गुरुदेत्रकी निष्कपट 
होकर भगवद-बुद्धिसे सेवा करना? पाँचवाँ, 'पत्रित्र खभाव, 
' यप्रःनियमादिका पाळन और मेरी पूजामें सदा प्रेम 

होना? छठा तथा "मेरे मन्त्रकी साङ्गोपाङ्ग उपासना? करना 
' सातवाँ साधन कहा जाता है । 'मेरे. भक्तोकी मुझसे भी 

' अधिक पूजा करना, समस्त प्राणियोंमें मेरी भावना 
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करना, बाह्य पदाथोंमें वैराग्य म 
सम्पन्न होनाः---यह मेरी भक्तिका आजर 

तथा 'तत्त्व-विचार करना? नत्ाँ है | 
एवं नवविधा भक्तिः साधनं यस्य कस बा | | 
खयो वा पुरुषस्यापि सिर्यण्योनिगतख वा 
भक्तिः संजायते प्रेमलक्षणा शुभहक्षे॥ 
भक्ता संजातसात्रायां सत्तत्ताचुभवसदा। | 
ममानुभवसिद्धस्य मुक्तिस्तत्रेव जन्मनि॥ | 
स्ात्तसात्झारणं भक्तिमेंक्षस्येति सुनिश्वितम्‌ | | 
प्रथमं साधनं यस्य भवेत्तस्य क्रमेण तु॥ 
भवेत्सव॑ ततो भक्तिुक्तिरेव सुनिश्चितम्‌। 
यसान्मद्धक्तियुक्ता त्वं ततोऽहं त्वापुपखित; | 
इतो मददर्शनान्युक्षितस्तव नास्त्यत्र संशयः| | 
( अध्यात्म ०» अरण्य० १० । २७-३१३)| 
“मामिनि ! इस प्रकार यह नौ पा 
भक्ति है । हे आुभल्क्षणे ! जिस कीर रे 
साधन होते हैं, वह खी, पुरुष अथवा प 
आदि कोई भी क्यों न हो, उसमें प्रेम 
भक्तिका आविर्भाव हो ही जाता है | मतिके स. 
होनेमात्रसे ही मेरे खरूपका अनुभव हो जाता ९ , 
जिसे मेरा अनुभव हो जाता है उसकी उसी ग 
निस्संदेह मुक्ति हो जाती है | अतः यह हि| 
कि मोक्षका कारण भक्ति ही है. । ( मिमे | 
नौ साधनोंमेसे ) जिसमें पहला साधन होता & र | 
क्रमशः ये सभी आ जाते हैं । तब फिर ड हि 
तथा मुक्तिका प्रात होना निश्चित ही है | प गेरी 
युक्त है इसीलिये मैं तेरे पास आया ह Md र 
यह दर्शन होनेसे तेरी सुक्ति हो ही जागी || 
संदेह नहीं |” : णा... 
श्रीरामचरितमानस भी यह प्रसन्न दै रयोग 

र ह्‌ 

कर देखनेपर विलक्षण समता भी दोनौकी स ऱ्या 


९ 
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कह रघुपति सुड भामिनि बाता । 
मानडँ एक भगति कर नाता ॥ 
ज्ञाति पाँति कुळ धर्मे बड़ाई। 
धुन बळ परिजन युन चतुराई ॥ 
भगति हीन नर सोद्दइ केसा । 
“ बिनु जल बारिद देखिअ जेसा॥ 
नवधा भगति कहडं तोहि पाहीं । 
सावधान सुनु धरु मन माहीं॥ 
( श्रीरामचरित०, अरण्य० ३४ | २-३३ ) 


श्रीरघुनाथजीने कहा--मामिनि ! मेरी बात सुन ! में 
तो केवल एक भक्तिका ही सम्बन्ध मानता हूँ । जातिं, पाँतिं, 
कुछ धर्म, बड़ाईश धन) बल; कुम्ब, गुण और चतुरता-- 
इन सबके होनेपर भी भक्तिसे रहित मनुष्य कैसा लगता है; 
जैसे जल्हीन बादल [ शोभाहीन ] दिखायी पड़ता है | 
मैं तुझसे अव अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ । तू सावधान 
होकर सुन और मनमें धारण कर ।? 


प्रथम भगति संतन्ह कर संशा। 


दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 


गुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान। 
चोथि भगति सम गुन रान करइ कपट तजि गान ॥ 


संत्र जाप मम इढ़ बिस्वासा। 
पंचस भजन सो बेद प्रकासा॥ 
. छठ दु+ सीळ बिरति बहु करमा। 
निरत निरंतर सञ्जन घरसा ॥ 
सातव सम सोहि मय जग देखा। 
सोते संत अधिक करि लेखा ॥ 
जथालाभ संतोषा । 
सपनेहुँ नहिँ देखइ पर दोषा॥ 
नचम सरळ सब सन छलहीना | 
| मम भरोस हिय इरष न दीना ॥ 
र भीरामचरित ०, अरण्य० ३४ | ४; ३५७ ३५ । १-२६ ) 


पहली भक्ति हैः संतोंका 'सत्संम! । क भक्ति 


आठवे 


ॐ श्रीरामका क्रियायोगोपदेश ३ 
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हे 'मेरे कथा-प्रसक्षम प्रेमः | तीसरी भक्ति हे 'अमिमान- 
रहित होकर रुरुके चरण-कमलॉकी सेवा! और चौथी 
भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुणसमूहोंका 
गान करे? | "मेरे ( राम ) मन्त्रका जाप और मुझमें दृढ 
विश्वासः--यह पाँचवाँ भक्ति है, जो वेदोमें प्रसिद्ध है । छठी 
भक्ति हे--'इन्द्रियोंका निग्रह, शील ( अच्छा स्वभाव या 
चरित्र ) वहुत कार्योति वैराग्य और निरन्तर संत-पुरुघौके 
धर्म ( आचरण ) में लगे रहना? । सातवीं भक्ति है “जगत्‌: 
भरको समभावसे मुझमें ओतःप्रोत ( राममय ) देखना और 
संतोको मुझसे भी अधिक करके मानना? । आठवां भक्ति 
है 'जो कुछ मिल जाय उसीमें संतोष करना और स्वप्नमें 
भी पराये दोषको न देखना |? नवा भक्ति है (सरलता और 
सबके साय कपटरहित बर्ताव करना, हृदयमें मेरा भरोसा 
रखना और किसी मी अबस्यामें ह और दैन्य ( विषाद ) 
का न होना ।? 
नव महुँ एकउ जिन्ह के होई। 
नारि पुरुष सचराचर 
सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोर । 
सकल प्रकार भगति इढ़ तोर ॥ 
जोगि बुंद दुरळभ गति जोई। 
तो करुँ आजु सुलभ भइ सोई ॥ 
मम दरसन फळ परम जनूपा 1 
जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ 
( श्रीरामचरित०, अरण्प० ३५ । ३०४३ ) 


कोई ॥ 


«इन नर्बोमेसे जिनके एक भी होती है, वह ख्री-पुरुषः 
जडःचेतन कोई भी हो--हे भामिति ! मुझे वही 
अत्यन्त प्रिय है । फिर वुझर्मे तो समी प्रकारकी भक्ति 
दृद है। अतएव जो गति योगियोको भी दुम दै? वही 
आज तेरे ल्यि सुलम हो गयी हे । मेरे दर्शनका परम अनुपम 


फल यह है, छक.उजीव अपे, त स्वरूपको प्रास हो 
बी इक 
जता कै ९ ६) प ईर ग ररे 
रट > ® (< \ 


२९४ २ ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि + >> 
जाकर हहन्त्त्त्त्त्त्त्स् या 
श्रीरामका वराग्योपदेश 
“परोपदेशे पाण्डित्यं-वूसरे दुःखर्मे होश दूसरोको छायेव लक्ष्मीथ्पला प्रतीता 
स्वजन-वियोग, रोग या सम्पत्तिहानिका क्लेश हो तो उन्हे ` तारुण्यमम्बूगिवद्धुप . 
प्रारब्ध) संसारकी नश्वरता, असारताका उपदेश बहुत लोग खण्नोपम॑ ` द्यीसुखमायु ——— RL 
करते हैं--वड़ी सरलतासे करते हैंश किंतु स्वयंपर ऐसा र 


अवसर आ जाय तो कितनोंको वह तत्वज्ञान? प्रारन्च अथवा 
भगवानका मङ्गळ-विधान स्मरण रहता है ! 
लक्ष्मणके ग्रति 


चक्रवर्ती साम्राज्यके यौवराज्यपदपर अभिषेक होनेवाला 
था | और टीक उसी दिन सुनना पड़ा कि चौदह वर्षका 
अरण्यवास प्राप्त हुआ है । एक रेखातक खेदकी मुखपर नहीं 


आयी । नित्य सहज सुप्रसन्न श्रीमुख, किंतु माता कौसल्याकी ' 


वेदना--भाई लक्ष्मणकी आकुल उत्तेजनाका भी तो उपचार 
चाहिये । मर्यादापुरुघोत्तम छोटे भाईको तथा माताको भी 
चैराग्यका उपदेश कर रहे हैं--इस प्रकार कर रहे हैं जेसे 
जो दुर्घटना हुईं है, उससे उनका कोई सम्पर्क ही नहीं है | 


शूरोऽसि रघुशादूळ ममात्यन्तहिते रतः । 
जानामि सब ते सत्यं किन्तु तत्समयो न हि ॥ 
यदिदं इश्यते सर्वं राज्यं देहादिकं च यत्‌ । 
यदि सत्यं भवेत्तत्र आयासः सफलश्च ते ॥ 
भोगा मेघवितानर्थविद्युल्लेखेव चञ्चलाः । 
आयुरप्यग्निसंतप्लोइस्थजलबिन्दुवत्‌ ॥ 
यथा व्यालगल्योऽपि भेको दंशानपेक्षते । 
तथा कालाहिना ग्रस्तो लोको भोगानशाश्वतान्‌॥ 
करोति दुःखेन हि कर्मतन्त्रं 
शरीरभोगार्थमहर्निशं नरः | 
देहस्तु भिन्नः पुरुषात्समीक्यते | 
को चात्र भोग! पुरुषेण भुज्यते | 
| ` पितमातसतभ्रातदारबन्थ्यादिसंगसः । 
: पायाभिव जत्तूनां न्यां काष्ौधवदवरुः ॥ 


इक हुई ल्कडियोंके समान दल है । 


तथापि जन्तोरभिमान एए॥ | 

( अध्यात्म०) ० अवोध्या० ४ | ३४ २) | 

लक्ष्मणजीके अत्यन्त उद्वेगयुक्त वाक्य कह 
रघुनाथजीने उन्हें गले लगाकर कहा---रघुश्ेष्ठ तु 
शूरवीर और मेरे परम हितकारी हो | तुम जो कुठ बहे 
हो वह मैं सब सत्य मानता हूँ, किंतु यह उसका स 
नहीं है | यह जो कुछ राज्य और देह आदि दिख 
देता है, वह . सब यदि सत्य होता तो अवश्य तुम्हा 
परिश्रम सफल होता | किंतु ये मोग तो मेव | 
वितानमें चमकती हुई बिजळीके समान चञ्चछ हैं भे 
आयु अग्निमें तपाये इए लोहेपर पड़ी हुई वी | 
बूँदके समान क्षणिक है । जिस प्रकार सर्पे मुझे ८ 
हुआ मी मेढ्क मच्छरोंको ताकता रहता दैओ| 
प्रकार ठोग कालरूप सपेसे ग्रस्त हुए भी ब 
'भोगोंको चाहते रहते हैं | केसा आश्चय है कि २ आश्चर्य है कि शाति 


भोगोंके लिये ही मनुष्यः रातदिन अपि > 2 


सहकर नाना प्रकारकी क्रियाएँ करता र रहता ह| 
यदि यह समझ ले कि शरीर आलाते "| 


है तो फिर भळा पुरुष कैसे किसी भोगको भोग है | 
है ! पिता, माता, पुत्र, भाई, खरी और क और बन्सी न 
नदर] 


संयोग प्याऊंपर एकत्रित हुए जीवो अथवा 


दिखायी पड़ता है कि लक्ष्मी छायाके स र प 


यौवन जर-तर्‌इके समान अनित्य है! Fe 
समान मिथ्या और आधु अत्यन्त अ | 
प्राणियोंका इनमें कितना अभिमान है| || 


त्सया क 


खप्नसच्शी सदा रागादिसंकुला । 
ग्बनगरप्रख्या सूढस्तामनुव्तते ॥ 
र क्षीयते यखादादित्यस्थ गतागतेः | 
वान्येषां जरासृत्यू कथश्विन्नेव बुध्यते॥ 
ह एव दिवसः सेव रात्निरित्येव मूढधीः । 
ओोगानतुपतत्येव कालवेगं न पश्यति॥ 
प्रतिक्षणं धवरत्येतदायुरामघटाम्बुवत्‌ । 
सपत्ना इव रोगोधाः शरीरं ग्रहरन्त्यहो ॥ 
जरा व्याघ्रीव पुरतस्तर्जयन्त्यबतिष्ठते । 
मृत्युः सदैब यात्येष समयं सम्ग्रतीक्षते ॥ 
देहेऽहंभावमापन्नो राजाहं लोकविश्रुतः । 
इत्मिन्मनुते जन्तुः कृमिविड्भससंज्ञिते ॥ 
त्बगख्थिमांसविण्मूत्ररेतोरक्तादिसंयुतः । 
विकारी परिणामी च देह आत्मा कथं बद्‌ ॥ 
यमास्थाय भर्वाछोकं दण्धुमिच्छति लक्ष्मण । 


६ देहाभिमानिनः सर्वे दोषाः प्रादुर्भवन्ति हि ॥ 


| देहोऽहमिति यो बुद्धिरविद्या सा प्रकीतिता । 
नाहे देहश्चिदात्मेति बुद्धिविद्यति. भण्यते ।॥ 
अविद्या संसृतेहंतुर्विद्या तस्या निवर्तिका । 
तसाद्यत्नः सदा कार्यो विद्याभ्यासे मुमुक्षुमिः ॥ 
( अध्यात्म ०५ अयोध्या० ४ | २५--३४ ) 
यह संसार सदा रोगादि-संकुळ तथा खप्न और 
गन्धवनगरके समान मिथ्या है, मूढ़जन ही इसको सत्य 
गनकर इसका अनुकरण करते हँ । नित्य सूर्यके उदय और 


| | ल होनेसे आयु क्षीण हो रही है तथा नित्य ही दूसरों- 


की दृद्धाबस्था और मृत्यु होती देखी जाती है तो भी मूढ 


| ' “को किसी प्रकार चेत नहीं होता । नित्यप्रति उसी 
| पर दिन और रात होते हैं, किंतु महुमति पुरुष 
| स भ पीछे ही दौड़ता . है, काळी गतिको नहीं 
` "षण हो रही है और रोगसमूह स्के समान 
EE पो नश करते हैं । बृद्धावस्या सिंदिनीके समान 


पा | कच्चेघडेमें भरे हुए जळके समान आयु प्रति- 


# श्रीरामका घेराग्योपदेशा # 


२९५ 


Pepsi CN 0 स विन ककती 


OSS, 


डराती इई सामने खड़ी है और यह मृत्यु मी उसके साथ 
ही चढती हुई ( अन्त ) समयकी प्रतीक्षा कर रही दै | 
किंतु देहमें अहंभानना करनेवाडा जीव इस कृमि, विश 
और भस्मरूपमें परिणत होनेवाल शरीरको ही 'मैं लोकः 
प्रसिद्ध राजा हूँ! ऐसा मानता है । उद्रमण | तुम 
कुछ सोचकर बताओ किं जिसके आश्रयसे तुम संसारको 
दग्ध करना चाहते हो वह त्वचा, अस्थि, मांस, विश; 
मूत्र, शुक्र और रुधिर आदिसे बना हुआ विकारी और 
परिणामी देह आत्मा किस प्रकार हो सकता है ! 
भाई ! इस देहाभिमानसे युक्त पुरुषमें ही सम्पूर्ण 
दोष प्रकट हुआ करते हैं । “मैं देह हूँ? इस बुद्धिका 
नाम ही अत्रिद्या है और “मैं देह नहीं, चेतन आत्मा 
हूँ? इसीको विद्या कहते हैँ । अविद्या जन्म-मरणरूप 
संसारकी कारण है और विद्या उसको निवृत्त करनेत्राली 
है, अतः मोक्षकामियोंको सदा विद्योपाजनका प्रयत्न 
करना चाहिये ।? 
कामक्रोधादयस्तत्र शत्रवः शलुद्नदन | 
तत्रापि क्रोध एवालं मोक्षविधाय सवेदा । 
येनाविष्टः पुमान्हृन्ति पितआदसहत्सखीन्‌॥ 
क्रोधमूलो मनस्तापः क्रोधः संसारबन्धनम्‌ । 
धर्मक्षयकरः क्रोषलसाक्रोधं परित्यज ॥ 
क्रोध एष महान्‌ श्सतष्णा बेतरणी . नदीं । 
संतोषो नन्दनवनं शान्तिरेव हि कामधुक्‌ |। 
तसाच्छान्ति भजखाद्य शत्रुरेवं भवेन्न ते । 
देहेन्द्रिममनःप्राणबुद्रथादिम्यो विलक्षणः ॥ 
आत्मा शुद्धः खयंज्योतिरविकारी निराकृतिः | 
यावदूदेहेद्रग्ाणेभिन्नत्वं नात्मनो विदुः | 
तावत्संसारदुःसोषेः पीडचन्ते सृत्युसयुता+ । 
तसां सर्वदा भिन्नमात्मानं हृदि भावय ॥ 
बुद्धयादिभ्यो बहिः सर्वमनुक्‍तैख मा खिद! | 
शुञञत्परारब्धमखिरं सुखं वा दुःखमंव वा _ 
( अध्यात्म०; अयोध्या ४ | ३५ ४१ 1 
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‹ा्रुदमन ! कामक्रोध आदि इस साधनमें 
बिज्न करनेवाले शत्र हैं । उनमें भी मोक्षमे 
र्न उपस्थित करनेके लिये तो एकमात्र क्रोध हीं 


> 


पर्याप्त है, जिसका आवेश होनेसे पुरुष पिता, माता, 


सुदृद्‌ और बन्धुओंका भी वध कर डाळता है । मनके 


संतापका मूळ क्रोध ही है और शोध ही संसारका 


बन्धन तथा धर्मका क्षय करनेवाळा हँ | इसलिये तुम 
क्रोधको छोड़ दो | यह क्रोध महान्‌ शत्रु है । तृष्णा 
वैतरणी नदी है, संतोष नन्दनवन है और शान्ति ही 
कामधेनु है । इसलिये तुम शान्ति धारण करो, इससे 
( क्रोधरूपी ) शन्नुका तुमपर प्रभाव न होगा । आत्मा 
देह, इन्द्रिय, मन, प्राण और बुद्धि आदिसे पृथक्‌ तथा 
शुद्ध) खयंप्रकाश, अविकारी और निराकार है | जब- 
तक मनुष्य देह, इन्द्रिय और प्राण आदिसे आत्माकी 
भिन्नता नहीं जानते, तबतक वे, मृत्युपाशमें बँवकर 
सांसारिक दुःखसमूहसे पीडित होते रहते हैं । इसलिये 
तुम सर्वदा .अपने हृदयमें बुद्धि आदिसे आत्माको 
भिन्न अनुभव करो, इस सम्पूर्ण बाह्य व्यवहारका 
अनुवतन करो; और सुख अथवा दुःखरूप जैसा प्रारब्ध 
हो, उसीको भोगते हुए चित्तमें खेद न मानो |? 


ग्रवाइपतितं कायं कुर्वन्नपि न लिप्यसे । 
बाह्ये सर्वत्र कर्तृत्वमावहन्नपि राघव॥ 
अन्तःशुद्वखभावस्त्वं लिप्यसे न च कर्मभिः। 
एतन्मयोदितं कृत्स्नं हृदि भावय सर्वदा ॥ 
संसारदुःखैरखिलेबाध्यसे न कदाचन। 
त्वमप्यम्ब मयाऽऽदिष्ट हृदि भावय नित्यदा 
समागमं प्रतीक्षख न दुखे; पीडचसे चिरम्‌ । 
न सदेकत्र संवासः कर्ममार्गाचुवतिनाम्‌ ॥ 
यथा प्रवाहपतितुवानां सरितां तथा। 

 जञतुदशसमासंख्या श्षणाईमिव जायते ॥ 
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करती थी । उसने कहा--मैं अब जीवित नहीं 


अनुमन्य मामम्ब ! दुःखं न | 
एवं चेत्‌ सुखसंवासो भविष्यति बने म 
( अध्यात्म०, अयोध्या ४ |. 6-७) | 
पत्र ! बाहरसे ( इन्द्रिय आदिदवर ) ऋः | 
प्रकट करते हुए जा काय प्रारब्शअश उपस्थित हो, शे 
करते रहनेसे तुम बन्धनमें नहों पड़ोगे | भीते 
रागद्वेषरह्ित और झुद्धखभाव रहनेके कारण ता 
कमसे लिप्त न होगे । मेरे इस सम्यूर्ण कप तु| 
सवदा अपने हृदयमें विचार करो । ऐसा करनेसे तुम सक | 
सांसारिक दुःखोंसे कभी बाधित न होगे। [ तदन्न |. 
श्रीरामने मातासे कहा---] हे मातः ! तुम मी मेरे |. 
कथनपर नित्य विचार करना और मेरे फिर मिनन | / 
प्रतीक्षा करती रहना । तुम्हें अधिक काल दुः | ` 
दोगा । कर्मबन्धनमें बँचे हुए जीगोंका सा एकै | 
साथ रहना-सहना नहीं हुआ करता । जैसे नदी | 
प्रवाहमें पड़कर बहती हुई डोंगियाँ सदा सायसाथ है 
नहीं चळतीं | माता | यहः चौदह वर्षकी अवधि आधे क्षण | | 
समान बीत जायगी | आप अब दुःखको दूर कळे हे | 
वन जानेकी अनुमति दीजिये । आपके ऐसा बते | ! 
मैं बनमें सुखपूर्वक रह सकूँगा ।' | 


काल ही सबसे . प्रबल है 
ताराके ग्रति उपदेश 


वालीके मारे जानेपर उनकी पत्नी तारा अततत योरि | ` 


| 
होकर विलाप कर रही थी । वह बार-बार ली ल 


त्येवशुक्तस्तु विशचर्महात्मा 
. . तारां समाश्वासय हितं बभे | 
मा. वीरभार्ये विमतिं कुरुषघ || 
होक विसो विहितो विष 
तं चेव सबं सुखदुःखंयोगं ` 


प्रीति परां प्राप्यसि तां तथेव 

त्रश्च ते प्राप्स्यति योवराज्यम्‌ । 
रात्रा विधानं विहित तर्थव 

न शूरपत्म्यः परिदे्रयन्ति ॥ 

( वा० रा०, किष्किन्धा० २४ | ४१-४३ ) 
ई श्रीरामने उसे आश्वासन देकर हिती 
' उत कही--“वीरपत्नी ! तुम मृत्युःविषयक विपरीत 
बिचारा त्याग करो; क्योंकि विधाताने इस सम्पूर्ण 
बातूकी सृष्टि की है, विधाताने ही इस सारे जगतको 
'पुल्दुःखसे संयुक्त किया है | यह बात साधारण लोग 
| मीकहते और जानते हैं । तीनों छोकोंके प्राणी 
'बराताके विधानका उल्लङ्घन नहीं कर सकते; क्योंकि 
प्री उसके अधीन हैं । तुम्हें पहलेकी ही भाँति 
सुख एवं आनन्दकी प्राप्ति होगी तथा तुम्हारा 
| युबराजपद प्राप्त करेगा | विधाताका ऐसा ही विधान 
ै। शूीरोंकी ल्लियाँ इस प्रकार त्िळाप नहीं करतीं 
(बतः तुम भी शोक छोड़कर शान्त हो जाओ )1 

न शोकपरितापेन श्रेयसा युज्यते सृतः । 
पदतरानन्तरं प कि कार्यं तत्‌ समाधातुमर्हथ ॥ 
1 कृतं वो बाष्पमोक्षणम्‌ | 

. न कालादु्तरं किंचित्‌ कर्म शक्यञ्चपासितुम्‌ ॥ 
| नियति; कारणं लोके नियतिः कर्मसाधनम्‌ । 
| नियतिः सवभूतानां नियोगेष्विह. कारणम्‌ ॥ 
| ते कती कस्यचित्‌ कश्चिन्नियोगे नापि चेश्वरः । 
| र प काल! परायणम्‌ ॥ 
| ल; कालमत्येति न कालः परिहीयते । 
| समासाद्य न कश्चिदतिवतंते ॥ 
-: ला बन्धुत्वं न हेतुर्न पराक्रमः । 
ट ह कारणं नात्मनो वश! ॥ 
गासो द्रष्टव्यः साधु पझ्यता । 


चराग्योपदेशा 
* ओरामका वेराग्योपदेशा + 


२९७ . 
Ce a न्स 
श्रयोडपि लोका निहितं विधानं धर्मधार्थथ मञ्च कालक्रमसमाहिता: 
नातिक्रमन्ते वशगा हि तस्य ॥ म्समाहिताः ॥ 


इत; खां प्रकृति वाली गतः प्राम; क्रियाफलम | 
सामदानार्थसंयोगेः पवित्र छतगेशवरः ॥ 
सध्य च संगोगाजितस्तेन महात्मना | 
सगः परिग्रहीतथ  प्राणानपरिरक्षता ॥ 
एषा च नियतिः श्रेष्ठा याँ गतो इरियूथपः | 
तदुळ परितापेन प्राप्तकालयुपास्यताम्‌ ॥ 
( वा० रा०, किष्किन्धा० २५ २-११) | 
“शोक-संताप करनेसे मरे हुए जीवकी कोई भलाई 
नहीं होती | अतः अब आगे जो कुछ कर्तव्य है, 
उसको तुम्हें विधिपूर्वक सम्पन्न करना चाहिये | तुम 
सव लोग बहुत आँसू बहा चुके । अब उसकी 
आवश्यकता नहीं है | छोकाचारका भी पालन होना 
चाहिये | समय बिताकर कोई भी विहित कर्म नहीं 
किया जा सकता ( क्योंकि उचित समयपर न किया 
जाय तो उस कर्मका कोई फ़ळ नहीं होता | ) जगतमें 
नियति ( काळ ) ही सबका कारण है । वही समस्त 
कमॉका साधन है और काळ ही समस्त प्राणियोंको 
विभिन्न कमोंमें नियुक्त करनेका कारण है ( क्योंकि 
वही सबका प्रत्रतक है ) | कोई भी पुरुष नतो 
खततन्त्रतापूर्वक किसी कामको कर सकता है और न. 
किसी दूसरेको ही उसमें ळगानेकी शक्ति रखता है | 
सारा जगत्‌ खभावके अधीन है और खमात्रका आधार 
काळ है | काळ मी काका ( अपनी की हुई 
व्यवस्थाका ) उल्लई्दन नहीं कर सकता । वह काळ 
कभी क्षीण नहीं होता | खभाव ( प्रारब्धकर्म ) को 
पाकर कोई भी उसका उल्ल्ठुन नहीं करता । कालका 
किसीके साथ भाईचारेका, मित्रताका अथवा जाति- 
बिरादरीका सम्बन्ध नहीं है । उसको अशें करनेका | 
कोई उपाय नहीं है तथा उसपर किसीका पराक्रम नहीं 
चल सकता । कारणखरू भगत्रान्‌ काऊ जीवके भी 
में नहीं हैं । अतः साधुदर्शा विवेकी पुरुषको सब 


२०९८ # तं रामचन्द्रमनिश हृदि भावयासि # 
_ 9 

कुछ कालका ही परिणाम समझना चाहिये । धर्म, 
अर्थ और काम भी काळक्रमसे ही प्राप्त होते है. । 
` ( मेरे द्वारा मारे जानेके कारण ) वानरराज वाढी 
शरीरसे मुक्त हो अपने झुद्ध खरूपको प्राप्त हुए है । 
नीतिशाखंके अनुकूल साम, दान और अर्थके समुचित 
प्रयोगसे मिलनेवाले जो पवित्र फल हैं, वे सभी उन्हें 


जातस्य जायमानस्य सृतस्यापि सदा 
जायते म्रियते जन्तुरेक एच डे ॥ 
प्रयाति नरकं चापि परमात्मा तु निगु । 
एवं तत्रं विनिश्चित्य शोकं मा कुरु वार| 
लिझत्रयविनिष्नेक्त॑ ज्योतिरेकं निरक्षनप। 
निराश्रयं निर्विकारमात्मानं पञ्य नित्यश!)॥ 


Ro Srvaratancitee २-०५ १०... .7*१. 


ग्राप्त हो गये । महात्मा वाढीने पहले अपने घर्मके संयोगसे 
जिसपर विजय पायी थी, उसी खर्गको इस समय युद्धमें 
प्राणोंकी रक्षा न करके उन्होंने अपने हाथमें कर 
लिया है । यही सर्वश्रेष्ठ गति है, जिसे वानरोंके सरदार 
बाढीने प्राप्त किया है । अतः अब उनके लिये शोक 
करना व्यर्थ है | इस समय तुम्हारे सामने जो क्तेब्य 
उपस्थित है, उसे पूरा करो ।? 
श्रीहनुमानूजीके अति 
श्रीरघुनाथजीने जब समुद्रतटपर सेतुबन्धके समीप शिव- 
स्थापनका निश्चय किया, तब हनुमानजीको शिवलिज्ञ लाने 
काशी भेजा । श्रीमारुतिको लौटनेमें देर हुई । स्थापनाका 
मुहूर्त बीता जा रहा था । अतः श्रीजानकीजीने वाढुकाकी 
लिज्ञमूर्ति बनायी और उसीकी स्थापना श्रीरामने विधिपूर्वक 
कर दी | 
हनुमानजी काशीसे लिहृमूति लेकर लौटे । उन्हें यह 
“देखकर बड़ा दुःख हुआ कि श्रीरामने वालुका-मूति स्थापित 
कर दी है । वे बोळे--'मेरा तो जीवन ही आपकी सेवाके 
लिये था । आपको मेरी सेवा स्वीकार नहीं दै, ऐसा लगता 
है । अतः अब में देह त्याग दूँगा ।? 
हमारे कार्यको, हमारे नामको महत्ता मिले--यह भी 
देहामिमानका ही सूक्ष्मरूप है | सेवकका कर्तव्य केवल स्वामी- 
के आदेशका पालन है | उस आदेशके पालनका कोई उपयोग 
है या नहांः यदि इसपर दृष्टि जाती है तो समझना चाहिये 
कि मनमें देहामिमानका अडुर उतपन्न हो गया है। 
श्रीहनुमानजीको दुखी-क्षुमत देखकर श्रीराघवेन्द्र 
उन्हें समझाने लगे । 
श्रीराम उवाच 


सर्वे जानाम्यहं कार्थमात्मनोऽपि परस्य च ॥ 


किमर्थं कुरुषे शोकं तच्यजश्ञानस्य बाधक | 
तच्वज्ञाने सदा निष्ठां कुरु घानरसत्तम| 
खयंप्रकाशमात्मानं ध्यायस्व सततं कपे। 
देहादो समतां सुश्च तच्वज्ञानविरोधिनीष्‌॥ 

धर्म भजख सततं प्राणिहिंसां परि्। 

सेवख साधुपुरुषान्‌ जहि सर्वन्द्रियाणि | 

परित्यजख सततमन्थेषां  दोपग्ीतनम्‌। 

शिवविष्ण्वादिदेवानामचा कुछ सदा को॥ 

सत्यं बद्र सतत परित्यज्य शुचं को। | 

प्रत्यक्षेकताज्ञानं मोहवस्तुमपह ८ 

शोभनाशोभना आन्तिः कट्पितासिन्यथार्ष्‌| 

अध्यास्ते शोभनत्वेन पदार्थे मोहवेभवार! 

( स्कन्दपुराण, ब्रह्म० ४५। १८-१ 

भगवान्‌ ्रीरामचन्द्रजी बोळे-'कपे। झी 

में जो जन्म ळे चुके हैँ, जो जन्म नेह ह 
चुके हैं, उन सबके तथा अपने और परे र 
को मैं मळीमाँति जानता हूँ | जीव श 
अनुसार अक्रेछा ही जन्म लेता और अकेला ही १ 
है । अपने कर्मोके अनुसार नरकर्मे भी 7 क्‌ 
जाता है । वानरश्रेष्ठ ! तत्त्ज्ञानमे न | 
करनेवाले इस शोकको अपने मते बी | 
हो १ तखज्ञानमें ही सदा स्थित रहो ही 
खयम्प्रकाश है, तुम सदा या हा र 


चिन्तन करो । देह आदिमे ममता त्या गा | 


ge 


| दमन करो, दूसरोंके दोषकी चर्चासे दूर इमन करो, दुसरोके दोषकी चच दूर रहो एं रहो एवं 
हर और बिण आदि देवताओंकी सदा पूजा करी । सदा पूजा करो | 
परमामाकी एकताका अनुभव करो । इस संसारमें श्रम 
' (ची यथार्यकी भाँति प्रतीत होता है, कहीं शोभनमें 
अशोभनका भ्रम होता है और कहीं अशोभनमें शोभन- 
का | यह सब मोहके वैभवसे ही होता है । 


रागो विजायते नृणां न्तानां कपिसत्तम । 
रागठेपबलादू बद्ध्वा धमीधर्मवश्ं गताः ॥ 
देवतिर्यद्यनुष्यादि निरयं यान्ति मानवाः । 
चन्दनाशुरुकपूरप्रमुखा अतिशोभनाः.॥| 
मलं भवन्ति यत्स्पर्शात्तच्छरीरं कथं सुखम्‌ । 
भक्ष्मभोज्यादयः सवे पदार्था अतिशोभनाः ॥ 
` विष्ठा भवन्ति यत्सङ्ात्तच्छरीरं कथं सुखम्‌ । 
९, सुगन्धि शीतलं तोयं सूत्रं यत्संगमाद भवेत्‌ ॥ 
| तत्कर्थं शोभनं पिण्डं भवेद्‌ रूह कपे$्युना । 
अतीव धवलाः शुद्धाः पटा यत्संगमेन हि ॥ 
भवन्ति मलिनाः स्वेदात्तत्कथं शोभनं भवेत्‌ । 
थ्रूयतां परमार्थो मे हनूमन्‌ वायुनन्दन ॥ 
असिन्‌संसारगते तु किंचित्‌ सौख्यं न विद्यते । 
अथम जन्तुराप्नोति जन्मबाल्यं ततः परस्‌ ॥ 
पथा्योचनमाप्नोति ततो वार्ड्क्यमस्लुते । 
पभान्मृत्युसवाप्नोति पुनर्जन्म तदश्नुते ॥ 
( स्कन्दपुराण, ्रझ० ४५ । २८-३५) 
आन्त मनुष्यांका विभिन्न विषयोंमें राग हो जाता है । 
एग और देषके बळ्से बेंकर वे धर्म और अधर्मके वशीमूत 
हैं तथा उन्हींके अनुसार देव, तिर्यक्‌, मनुष्य आदि 


| | भ आदि पदार्थ अत्यन्त शोभन हैं; परंतु जिसके 
र वज भ॑ भी मलरूप हो जाते हैं, वद्द शरीर सुख- 
केसे माना जा सकता दै. । जिसके सम्पर्वसे 


# औरामक। चेराग्योपदेश # 


तथा नरकोंमें पड़ते हैं | चन्दन, अगर [और 


र्र - 


अत्यन्त सुन्दर भक्ष्य-भोज्य आदि सब उत्तम पदार्थ 

विष्ठारूपमें बदल जाते हैं, वह शरीर सुखरूप कैसे हो 

सकता है । जिसके सङ्गसे सुगन्धित एवं शीतळ जळ : 
मूत्ररूप हो जाता है, उस शरीरको शोभन केसे कहा 

जा सकता दै । कपे | तुम्ही बताओ, जिसके संसममें 

आनेपर अत्यन्त सफेद एवं घुले हुए वस्न मी पसीने 

आदिके लानेसे मैले हो जाते हैं, वह शरीर कैसे शोमन 

माना जा सकता है | वायुनन्दन | मुझसे परमार्थकी बात 

सुनो । यह संसार एक गड्ेके समान है | इसमें कुछ 

भी सुख नहीं । यहाँ पहले तो जीवका जन्म होता है, 

तत्पश्चात्‌ उसकी बाल्यावस्था रहती है | फिर वह जवान 

होता है, उसके बाद वह बुद्वापा भोगता है । तइनन्तर मृत्यु- 

को प्राप्त होता है. और मृत्युके बाद पुनः जन्मका कष्ट 
भोगता है । 


अज्ञानवेभवादेव दुःखमाप्नोति मानवः | 
तदज्ञाननिब्ृत्तौ तु प्राप्नोति सुखयुत्तमम्‌ ॥ 
अज्ञानस्य निवृत्तिस्तु ज्ञानादेव न कर्मणा | 
ज्ञानं नाम परं ब्रह्म ज्ञान वेदान्तवाक्यजम्‌ ॥ 
तज्ज्ञानं च विरक्तस्य जायते नेतरस्य हि । 
मुख्याधिकारिणः स्तुत्यमाचार्य प्रसादतः ॥ 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि खिताः । 
तदा मर्त्योष्सृतो$ब्रेव परं ब्रह्म समश्नुते ॥ 
जाग्रतं च खपन्तं च सुञ्जन्तं च खितं तथा । 
इमं जनं सदा कूरः कृतान्तः परिकर्षति॥ 
सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः ससुच्छूया! | 
संयोगा विम्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ 
यथा फलानां पक्वानां नान्यत्र पतनाद्‌ भयम्‌ । 
तथा नराणां जातानां नान्यत्र मरणाद्‌ भयस्‌ ॥ 
यथा गुहृदठस्तम्भं जीर्णकाले विनश्यति । 
एवं विनश्यन्ति नरा जरास॒त्युवश गताः ॥ 


३०० ै * तं रामचन्ट्रगतिक्षा छदि भावयामि # 


अहोरात्रस्य गंमनाननृणामायुविनश्यति । 

आत्मानमनुशोच त्वं किमन्यमनुशोचसि ॥ 
( स्कन्दपुराण) ब्रहम० ४५। ३६-४४ ) 
“इस प्रकार अज्ञानके ग्रभावसे ही मनुष्य दुःख 
पाता है और अज्ञानकी निवृत्ति हो जानेपर उसे 
उत्तम सुखकी प्राप्ति होती है । अज्ञानकी निवृत्ति ज्ञानसे 
ही होती है, कर्मसे नहीं । ज्ञान परब्रह्म परमात्माका 
नाम है । वेदान्तत्राक्यके श्रत्रण और मननसे जो ज्ञान 
होता है, वह विरक्त पुरुषको ही होता है, दूसरेको 


नहीं | श्रेष्ठ अधिकारीको गुरुदेवकी कृपासे भी ज्ञान 


हो जाता है, यह सत्य है | मनुष्यके हृदयमें जो 
कामनाएँ हैं, वे सब-की-मब जब छूट जाती हैं, तब वह 
जीचन्सुक्त होकर इसी जीवनमें परब्रह्मका साक्षात्कार कर 
लेता है । क्रुर काळ जागते, सोते, खाते और ठरते 
` समय सदा ही इस जीत्रको अपनी ओर खींचता रहता है। 
संग्रहका अन्त विनाश है, अधिक ऊँचे चढ़नेका अन्त 
नीचे गिरना है, संयोगका अन्त वियोग और जीवनका 
अन्त मरण है । जेसे पके हुए फलोंको गिरनेके सिवा 
और कोई भय नहीं है, वेसे ही जन्म लेनेवाले मनुष्योंको 
मृत्युके सित्रा और कोई भय नहीं है । जैसे सुदृढ 
खंभोंवाळा गृह सुदीर्घ काळके बाद जीर्ण होनेपर नष्ट 
हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जराजीर्ण होकर 
मृत्युके अधीन हो नष्ट हो जाता है | दिन और रात 
बीतते चले जा रहे हैं | इससे मनुष्योंकी आयु नष्ट 
होती है | इस दशामें तुम अपनी आत्माके लिये शोक 
करो । दूसरी किसी बातके ल्यि क्यों शोक करते हो ! 
नस्यरत्यायुः स्थितस्यापि धावतो5पि कपीश्वर । 
सृत्युत्रेजति सह स्ृत्युनिंषीदति ॥ ` 
चरित्वा दूरदेशं च सह मृत्युनिव्तते । 
शरीरे वरयो जाता; सवेता जाता शिरोरुहाः ॥ 
जीर्यते जरया देहः श्वासकासादिना तथा । 


. यथा काष्टं च काष्टं च समेयातां महोदधों ॥ 


ह आड त ायुतितायते. ` ततय च व्यपेयातां कालगोर समेत्य च व्यपेयातां कालग्रोगेन | 


प्रकार दोनों कुछ काळतक साथ हो जाते 


` राप्य पिण्डान्तरं वत्स पूर्वपिण्ड प ् लब 


स ०. कल कप नल च य +>अ 
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एवं भार्या च इतर बन्युक्ेत्रथनानि च| 
कचित्सम्थूय गच्छन्ति पुनरन्यत्र बाक। 
यथा हि पान्थं गच्छन्तं पथि कथचित्पथि शितः । 
अहमप्यागसिष्यामि भवद्भिः  साकामित्यध | 
कंचित्कालं समेतो तौ पुनरन्यत्र गच्छत! | 
एवं भार्या सुतादीनां संगमो नश्वर को। | 
शुरीरजन्मना साकं सृत्युः संजायते ु्‌॥ । 
( स्कन्दपुराण, ब्रह्म० ४५ | ४५-९ | 

“कपीश्वर ! कोई खडा हो या दौड़ता हो, उ 
आयुका प्रतिक्षण नाश हो रहा है । मृत्यु साप 
चलती है, साथ ही बेठती है और दूर देशमें साप 
जाकर पुनः साथ ही लौट आती है । शरीर बुश 
पड़ गयीं, सिरके बाळ सफेद हो गये और ददा 
एवं दमा और खाँसीसे देह शिथिल होती 
है | कपिश्रेष्ठ | जैसे समुद्रम बहते हुए दो ऋ 
एक दूसरेसे मिलकर फिर विळग हो जाते ह 
प्रकार काळ्योगसे मनुष्योंका एक दूसरेके साब 
और वियोग होता है | इसी प्रकार ली, ॐ | 
क्षेत्र और धन---ये सब कमी कुछ काळे ग्ि *॥ 
होते और फिर अन्यत्र चले जाते हैं | जेते हैं 
पथिक राह चलते हुए किसी दूसरे पिकते १ | 
--ठहर्यि, मैं भी आपके साथ चढ | 


९ 
| 


ते है| 


अळग-अळा चळे जाते हैं, कपे ! i १18 
पुत्र आदिका समागम नश्वर है । य हि 
ह! 0] 
साथ ही निश्‍चय ही मृत्यु भी उपन _ 
अवश्यम्भाविमरणे न हि जाई तिह | 
तिं 

एतच्छरीरपाते तु देही CS | 


38) 
गा Hh 

Dl I 
Bt; 


पराणिनां न सदेकत्र वासो भे | ५ 


यथा प्राण्शिरीराणि नश्यन्ति च भवन्ति च ॥ 
आत्मनो अन्ममरणे नेच रतः कपिसत्तम | 
अतस्त्वमज्ञनाखनो विशोकं ज्ञानमडयम्‌ ॥ 
रूपममलं ब्रह्म चिन्तयस्र दिवानिशम्‌ । 
त्वत्कृतं मत्कृतं कसं सत्कृतं त्वत्कृतं तथा ॥ 

( स्कन्दपुराण, ब्रह्म० ४५ | ५२-५६ ) 
“इस अत्र्‍्यम्भाती मृत्युको टाळनेका कोई उपाय नहीं 
है । वत्स | इस शरीरका अन्त हो जानेपर देहाभिमानी 
जीव अपने कर्मकी गतिके अनुसार दूसरा शरीर धारण 


परमात्म-तत्वका उपदेश योग्य अधिकारीको ही करना 
चाहिये, ऐसा नियम दै । शास्त्रोमे और शास्त्र जिनकी वाणी 
हैं, जो परमपुरुष शास्त्रकी मर्यादा-रक्षाके लिये ही अवतीर्ण 
हुए, उनसे कोई शिथिलता होगी--ऐसी कल्पना नहीं की 
जा सकती; किंतु शाकी ही यद मर्यादा भी है कि कोई 
उचित अधिकारी -सच्चा जिज्ञासु कभी वश्चित नहीं रक्खा 
जाता । जो उपदेश-प्रा्िका अधिकारी हैः उसे उपदेष्टा 
खयं ढूंढ लेगा । 
हनुमानूजीको उपदेश 
[ श्रीराम-हृद्य ] 
शानिनामग्रगण्य श्रीहनुमान्‌जीके अधिकारकी चर्चा ही 
अकारण है | वे पवनपुत्र अयोध्यामै जब सिंहासनासीन 
अपने आराध्यके श्रीचरणोंमे उपस्थित हुए, उन्हे प्रार्थना 
भी आवश्यकता नहीं हुई । श्रीखुनाथजीने स्वयं 
ह मळ भानकीजीसे कहा--'हनुमानको तत्त्वज्ञान प्रदान करो !? 
क होने आज्ञाका पालन किया और जब वे उपदेश 
ततो रामः खयं शाह हनूसन्तश्ुपस्थितम्‌ | 
तत्त प्रवक्ष्यासि ह्यात्मानात्मपरात्मनाम्‌ || 
आकाशस्य यथा भेदख्भिविधो इश्यते महान्‌ । 
पि महाकाशस्तदवच्छिन्न एव दि। 


. अतिबिस्बाख्यमपरं इस्यते तरिविधं नभः ॥ 


* स्रीरामका परमात्स-तत्त्वोपदेशा % 


श्रीरामका परमात्म-तत्त्वोपदेश 


_ ३०१ 


कर लेता है | वानर | प्राणियोंका सरा. एक स्थानपर 
निवास नहीं होता । अपने-अपने कर्मत्रश सभी जीव 
एक दूसरेसे विळग हो जाते हैं । कपिश्रेष्ठ ! जीवोंके 
शरीर जिस प्रकार उत्पन्न होते और नष्ट हो 
जाते हैं, उस प्रकार आलाका जन्म और 
मरण नहीं होता । अज्ननानन्दन ! तुम शोकरहित 
अद्रेत ज्ञानमय सत्खरूप निर्मल परक्रम परमात्माका 
दिनरात चिन्तन करो । ऐसी दृष्टि होनेपर तुम्हारा 


-किया हुआ प्रत्येक कर्म मेरा किया हुआ है और मेरा 


किया हुआ प्रत्येक कर्म तुम्हारा किया हुआ है | 


1 


बुद्धयवच्छिन्नचेतन्यमेके॑ पूर्णमथापरस्‌ । 
आभासस्त्वपरं बिम्बभूतमेत्र त्रिधा चितिः ॥ 
साभासबुद्धे! कर्ठस्वमवि च्छन्नेऽविक्रारिणि | 
साक्षिण्यारोप्यते गरान्त्या जीवत्वं च तथाबुधः ।। 
आभासस्तु मृषा बु द्वेरविद्याकार्यशचुच्यते । 
अविच्छिन्नं तु तढ़ह्म विच्छेदस्तु विकल्पतः ॥ 
अविच्छिन्नस्य पूर्णन - एकत्बं प्रतिपाद्यते । 
तन््वमस्यादिचाक्यश्च साभासस्याइमस्तथा ॥ 
ऐक्पज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः | 
तदाविद्या खक्कार्यश्व नश्यत्येव न संशयः ॥ 
एतद्विज्ञाय मद्धक्तो मद्भावायोपपद्यते । 
मद्भक्तिविप्रखानां हि शास््रगर्तंषु ुझताम्‌ । 
न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात्तेषां जन्मशतेरपिं ॥ 
इदं रहस्यं हृदयं मात्मनो 
| ` मयैव साक्षात्कथितं तवानघ । 
मद्धक्तिहीनाय शठाय न त्वया 
दातव्यमेन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्‌ ॥ 
( अध्यात्म०) बाल० १ | ४४-९२ ) 
तब श्रीरामचन्द्रजीने सम्मुख खड़े हुए पवनपुत्र 
इनुमानसे खयं कद्दा--'मैं तुम्हें आत्मा, अनात्मा और 


TREMONTON eh sme 
है 24२2३ 


३०२ # तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ॐ 


परमात्माका तत्त बताता हूँ; ( सावधान होकर ) सुनो । 
जळारायमें आकाशके तीन मेद स्पष्ट दिखायी देते हैं--- 
एक महाकाशं, दूसरा जलावच्छिन आकाश और तीसरा 
्रतिबिम्बाकाराँ । जैसे आकाराके ये तीन बड़े-बड़े भेद 
दिखायी देते हैं, उसी प्रकार चेतन भी तीन प्रकारका 
है---एक तो बुद्धयवच्छिन चेतन ( जो बुद्धिमें व्यापत 


, है ), दूसरा जो सर्वत्र परिपूर्ण है और तीसरा जो 


ुद्धिमें प्रतिबिम्बित होता है---जिनको आमासचेतन 
कहते हैं | इनमेंसे केवळ आमास-चेतनके सहित बुद्धिमे 
ही कर्तृत्व है अर्थात्‌ चिदाभासके सहित बुद्धि ही सब 


. कर्य करती है । किंतु अज्ञजन श्रान्तिवश निरवच्छिन, 


निर्विकार, साक्षी आत्मार्मे कतृत्व और जीवत्वका आरोप 


करते हँ. अर्थात्‌ उसे ही कर्ता-भोक्ता मान लेते हँ । ` 


( हमने जिसे जीव कहा है, उसमें ) आभास-चेतन तो 
मिथ्या है ( क्योंकि सभी आभास मिथ्या ही हुआ करते 
हैं ), बुद्धि अत्रिद्याका कायं है और परब्रह्म परमात्मा 
वास्तवर्मे विच्छेदरहिंत है, अतः उसका विच्छेद भी 
विकल्पसे ही माना हुआ है | ( इसी प्रकार 
उपाधियांका बाध करते इए ) साभास अइंख्प 
अवच्छिन्न चेतन ( जीव ) की 'तत्त्वर्मासे' (तू 
वह है ) आदि महावाक्योंदरारा पूर्ण चेतन ( ब्रह्म ) 


के साथ एकता बतलायी जाती है | जब महात्राक्य- | 


द्वारा ( इस प्रकार जीवात्मा और परमात्माकी एकताका' 
ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उस समय अपने कार्योंसहित 
अविद्या नट हो ही जाती है---इसमें कोई संदेह 
नहीं | मेरा भक्त इस उपयुक्त तत्तको समझकर मेरे 
स्वरूपको प्राप्त होनेका पात्र ह्ये जाता है; पर जो 
लोग मेरी भक्तिको छोड़कर शाख्नरूप गड्डेमें पड़े भटकते 
रहते हैं, उन्हें सौ जन्मांतक भी न तो ज्ञान होता है 
और न मोक्ष ही प्रात होता है | हे अनघ ! यह परम 


. . श्जो ३, जो सर्वत्र व्यात है। २. जो केवळ जलाशय ते है। २. जो केवळ जलाशयमें ही 
____ >: परिमित है | ३. जो जल्में प्रतिबिम्बित है। 


ऐसे ही हैं । 


हो| (इत्य सह आरगसरूय रामका ता है खो सुझ आत्मखरूप रामका हृदय है, र 
मैंने ही तुम्हें सुनाया है । यदि तुम्हे न 
भी अधिक सम्पत्ति मिले, तो भी तुम इसे मेर गि 


हीन किसी दुष्ठ पुरुषको मत सुनाना | । 
एतत्तेऽभिहितं देवि श्रीरामहूदयं. मया | 
अतिशुद्यतम हुये पवित्र पापशोधनम्‌ | | 
साक्षाद्रामेण कथितं सवेदानतसंग्रह्‌। 
यः पठेत्सततं भक्त्या स झुकतो नात्र संशयः | 
त्रहमहत्यादिपापानि बहुजन्माजितान्यपि। | 
नश्यन्त्येव न सन्देहो रामस्य वचनं यथा | 
( अध्यात्म०) बाल० १ | ५३-५) 
श्रौमद्दादेचजी बोळे--देवि | मैने तुम्हें यह अगन 
गोपनीय, हृदयहारी, परम पवित्र और पापना 
श्रीरामद्ृदय' सुनाया है । यह समस्त वेत्त 
सार-संग्रह साक्षात्‌ श्रीरामचन्द्रजीका कहा ई ` 
है । जो कोई इसे भक्तिपूर्वक सदा पढ़ता है ई 
निस्संदेह मुक्त हो जाता है । इसके 7४ 
मात्रसे अनेक जन्मोंके संचित ब्रह्महत्यादि सम 
निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं; क्योंकि शरीरको प 


लक्ष्मणके आति भक्ति, वैराग्य, 
विज्ञानयुक्त ज्ञानका उपदेश 

पञ्चबटीमें श्रीरामने लझ्मणजीको Fs 
उपदेश किया, उसे श्रीरामचरितमानसकें हल । 
नेक र ब इस उपदेशकों तत्प st} 
जाता है । i 
एकदा लक्षणो राममेकान्ते स्रि 
विनयावनतो भूत्वा Rr १ 
भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि मो स कुशी ण] 
त्वचः कमलपत्राक्ष संक्षेप 3. 


| 
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# "भ्रीरामका परमात्म-तत्त्वोपदेश # 


FR “<< चच च्च्च 
तं विज्ञानसहितं भेक्तिवेराग्यइंहितम्‌ । 
आचक्ष्व मे रघु वक्ता नान्योऽस्ति घूतले ॥ 
( अध्यात्म०; अरण्य० ४ | १६--१८ ) 
एक दिन लक्ष्मणजीने एकान्तमे बैठे हुए परमात्मा 
औरामके पास जाकर नम्नतापूर्वक् पूछा--“मगवन्‌ | मैं 
| मुखारविन्दसे मोक्षका अव्यभिचारी निश्चित साधन 
हुनना चाहता हूँ; अतः हे कमलनयन | आप उसका संक्षेपसे 
वर्णन कीजिये । दे खुभ्रेष्ठ | आप मुझे भक्ति और वेराग्यसे 
ओतप्रोत विज्ञानयुक्त ज्ञान सुनाइये संसारमै आपके 
अतिरिक्त इस विषयका उपदेश करनेवाला और कोई नहीं दै ।? 


श्रीयम उवाच 
शृणु वक्ष्यामि ते वत्स शुह्यादशुह्यतरं परम्‌ । 
यज्ञाय नरो जह्यात्सद्यो वेकल्पिकं अमम्‌ ॥ 
आदो मायाखरूपं ते वक्ष्यामि तदनन्तरम्‌ । 
ज्ञानस्य साधनं पश्चाज्ज्ञानं विज्ञानसंयुतम्‌ ॥ 
ज्ञेय च परमात्मानं यज्ज्ञात्वा मुच्यते भयात्‌ | 
अनात्मनि शरीरादावात्मचुद्भिस्त या भवेत्‌ ॥ 
सेव साया तयेवासौ संसारः परिकरप्यते । 
रुपे दवे निश्चिते पूरं मायायाः कुलनन्दन ॥ 
विक्षेपावरणे तत्र प्रथमं कल्पयेज्जगत्‌ । 
लिज्लायत्रह्मपर्यन्त॑ स्थूलक्वक्ष्मवि भेदतः ॥ 
अपरं त्वखिलं ज्ञानरूपमावृत्य तिष्ठति । 
मायया, कल्पितं विशं परमात्मनि केबले ॥ 
रजो शुजङ्गवद्‌ श्रान्त्या विचारे नास्ति किंचन | 
शूयते इञ्यते यद्यत्स्मर्यते वा नरैः सदा ॥ 
असदेव हि तत्सवं यथा खप्नमनोरथो । ` 


देह एच हि संसारब्क्षमूलं इढं स्पृतम्‌ ॥ 


| तन्पूल। पुत्रदारादिबन्धः किं तेऽन्यथाऽऽत्मनः॥ 


शु स्थूरुभूतानां पश्च तन्मात्रपश्चकम्‌ । 
अ बुद्धिश्व इन्द्रियाणि तथा द॒श ॥ 
मनञ्चेव मूलप्रकृतिरेव च । 


| 'पत्तरभिति शेयं देह. इत्यभिधीयते ॥ 


पष 
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एतेविंलक्षणो जीवः परमात्मा निरामयः | 

तस्य जीवस्य विज्ञाने साधनान्यपि मे शृणु ॥ 
( अध्यात्म०; अरण्य० ४ | १९-३० ) 
थ्रीरामजी बोळे-चत्स ! सुन, मैं तुझे गुहासे भी 
गुह्य परम रहस्य सुनाता हुँ, जिसके जान लेनेपर मनुष्य 
तुरंत ही विकल्पजनित ( संसाररूप ) भ्रमसे मुक्त हो 
जाता है | प्रथम मैं तुमसे मायाका खरूप कहूँगा। 
तत्पश्चात्‌ ज्ञानका साधन बताऊँगा और फिर विज्ञानके 
सहित ज्ञानका वर्णन करूँगा | इनके अतिरिक्त ज्ञेय 
परमात्माका भी खरूप बतलाऊँगा, जिसके जान लेनेपर 
मनुष्य संसार-भयसे मुक्त हो जाता है । शरीरादि अनात्म- 
पदार्थोमें जो आत्मबुद्धि होती है, उसीको माया कहते 
हैं । उसीके द्वारा इस संसारकी कल्पना हुई है | दे 
कुलनन्दन | मायाके पहले-पहल दो रूप माने गये हैँ 
एक विक्षेप, दूसरा आत्रण । इनमेंसे पहली विक्षेप-शक्ति 
ही महत्तत्तसे लेकर ब्रह्मातक समस्त संसारकी स्थूळ और 
सूक्ष्म भेदसे कल्पना करती है और दूसरी आवरण शक्ति 
सम्पूण ज्ञानको आदृत करके स्थित रहती है । यह 


, सम्पूर्ण विश्व रज्जुमें सर्प-श्रमके समान शुद्ध परमात्मामें 


मायासे कल्पित है; विचार करनेपर यह कुछ भी नहीं 
ठहरता । मनुष्य जो कुछ सर्वदा सुनते, देखते और 
स्मरण करते हैं, वह सब स्त्रस और मनोरथोंके समान 
असत्य है । शरीर ही इस संसाररूप वृक्षकी दृढ़ मूळ 
है । उसीके कारण पुत्र-कलत्रादिका बन्धन है, नहीं तो 
आत्माका इनसे क्या सम्बन्ध है । पाँच स्थूळ भूत, पञ्च 
तम्मात्राएँ, अहङ्कार, बुद्धि, दस इन्द्र्यो, चिदाभास, मन 
और मूलग्रक्ृति--इन सबके समूहको क्षेत्र समझना 
चाहिये; इसीको शरीर भी कहते है । निर्दोष परमातमारूप 
जीव इन सबसे पृथक्‌ है । अब मै उस जीतको जाननेके 
कुछ साधन भी बताता हूँ ( सावधान होकर ) सुनो-- 
जीवश्च परमात्मा च पयायो नात्र मेदधीः । 
मानाभावस्तथा दम्भईहिसादिपरिवर्जेनम्‌ ॥ 
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पराक्षेपादिसहनं सर्वत्रावक्रता तथा । 
सनोवाक्कायसङ्कक्त्या सदशुरोः परिसेवनम्‌ ॥ 
बाद्याभ्यन्तरसंशुद्धिः स्थिरता सत्क्रियादिषु । 
सनोपाकायदण्डश्च विषयेषु निरीहता ॥ 
निरहंकारता जन्मजराद्यालोचनं. तथा । 
असक्तिः स्नेइशून्यत्वं पुत्रदारधनादिषु ॥ - 
इष्टानिष्टागभे नित्यं चित्तस्य समता तथा । 
मयि सर्वात्मके रामे ह्यनन्यबिषया मतिः ॥ 
-जनसम्बाधरहितशुद्वदेश निषे्णस्‌ | 
ग्रकृतेजेनसंघश्च ह्यरतिः सर्वदा भवेत्‌ ॥ 
आत्मज्ञाने सदोद्योगो वेदान्तार्थाबलोकनम्‌ । 
उक्तरेतभवेज्ज्ञानं विपरीतंविंपर्ययः ॥ 
` बुद्धिम्राणमनोदेहाहंकृतिभ्यो विलक्षण! । 
चिदात्माइं नित्यशुद्धो बुद्ध एवेति निश्चयम्‌ ॥ 
येन ज्ञानेन संवित्ते तज्ज्ञानं निश्चितं च मे । 
विज्ञानं च तदेवेतत्साक्षादनुभवेद्यदा ॥ 
( अध्यात्म०५ अरण्य० ४ | ३१-३९ ) 


“जीव और परमात्मा--ये पर्याय शब्द हैं--दोनोंका 


अभिप्राय एक ही है; अतः इतमें भेद-बुद्धि नहीं (करनी | 


चाहिये)। अभिमानसे दूर रहना, दम्भ और हिंसा आदिका 
त्याग करना, दूसरोके किये हुए आक्षेपादिको सहन करना, 
सर्वत्र सरळ भात्र रखना, मन, वचन और शरीरके द्वारा 
सच्ची भक्तिसे सद्ुरुकी सेत्रा करना, बाह्य और आन्तरिक 
शुद्धि रखना, सत्कमेमिं तत्पर रहना, मन, वाणी और 
शरीरका संयम करना, विषयोंमें प्रवृत्त न होना, 
अहंकारशूत्य रहना, जन्म, मृत्यु, रोग और बुढ़ापे 
आदिके क मेका विचार करना, पुत्र, श्री और धन आरिमें 
आसक्ति तथा स्नेह न करना, इष्ट और अनिष्टकी ग्रामे 
चित्तको सदा समान रखना, मुझ सर्वात्मा राममें अनन्य 
बुद्धि रखना, जनसमूहसे शून्य पवित्र देशमें रहना, 
' संसारी छोगेंसे सबंदा उदासीन रहना, आक्षज्ञानके 
' जिये सदा उद्योग करना तथा वेदान्तके अर्थका विचार 


. | ० © हदि [aS 
के त रासचन्ट्रमत्तदा हदि सावयाम के 
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करना--इन उक्त साप्तनोंसे तो ज्ञान प्राप्त होता है | 
इनके विपरीत आचरण करनेसे त्रिपरीत फल ( 
मिळता है । जिससे ऐसा बोध होता है कि मं बु 
प्राण, मन, देह और अहंकार आदिसे विलक्षण नि | 
शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ, वही ज्ञान है यह मेरा निश्च 
है । जिस समय इसका साक्षात्‌ अनुभव होता हैस 
समय इसीको विज्ञान कहते हैं ।! 
आत्मासवंत्र पूर्णः स्यािदानन्दात्मकोऽच्ययः। 
बुद्धयाद्युपाधिरहितः परिणामादिवजित) ॥ 
खप्रकाशेन देहादीन्‌ भासयन्ननपाबृतः। 
एक एवाद्वितीयश्च सत्यज्ञानादिलक्षणः॥ 
असङ्गः सप्रभो द्रष्टा विज्ञानेनावगम्यते । 
आचार्यशास्रोपदेशाद्यैक्यज्ञानं यदा भवेत्‌॥ 
आत्मनोजींवपरयोर्भूलाविधा तदेव हि! 
लीयते, कार्यकरणेः सहैव परमात्मनि॥ 
सावस्था झुक्तिरित्युक्ता झुपचारोऽयमासनि। ९ 
इद्‌ मोक्षखरूपं ते कथितं रघुनन्दन॥ 
ज्ञानविज्ञानवराण्यसहितं मे परात्मनः। 
किंत्वेतदर्लभं सन्ये मङ्कक्तिविशुखात्मनाम्‌ | 
चक्षुष्मतामपि तथा रात्री सम्यङ्‌ न च्यते | 
पदं दीपसमेतानां दृश्यते सम्यगेव हि॥ 
एवं सङ्क क्तयुक्तानामात्मा सम्यक्‌ प्रकाश | 
मद्धक्तेः कारणं किंचिठक्षयामि शृणु तर्त था 
( अध्यात्म ०५ अरण्य० ४ | ht 
“आत्मा सर्वत्र पूर्ण, िदातचलल मार 
बुद्धि आदि उपाधियोंसे शून्य तथा | 
रहित है । यह अपने प्रकारासे देह आरिवी परका | 
करता हुआ भी खयं आवरणशूत्य, एक खि 
और सत्य, ज्ञान आदि खरूप तया 4 
सप्रकार और सवका साक्षी है-ऐसा 
जाता है | जिस समय आचार्य और शाके ` 
जीवात्मा और परमात्माकी एकताका ज्ञान होता 
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ॐ आरामका परणास्म-सस्वोपदेश # 
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, अपने कार्य ( शरीरादि ) तथा 
सहित ( अर्थात्‌ अपने स्थूल और सूक्ष्म कार्यके 
) परमात्मामें लीन हो जाती है । अविद्याकी इस 
ह्यावस्थाको ही मोक्ष कहते हैं; आत्मामें यह ( मोक्ष ) 
ठ उपचारमात्र है ( वास्तवमें आत्माकी सुक्तावस्या 
नुक नहीं है, वह तो सदा ही मुक्त है )। हे 
खुनन्दन लमण ! तुम्हें मैंने यह ज्ञान, विज्ञान और 
रागये सहित परमात्मारूप अपना मोक्षखरूप सुनाया । 
किंतु जो लोग मेरी भक्तिसे बिसुख हैं, उनके ळिये मैं 
हे अत्यन्त दुर्लभ मानता हूँ । जिस प्रकार नेत्र होते 
हुए भी छोग रात्रिके समय ( अन्धकारमें ) चोर आदिका 
चिह ( निशान ) भली प्रकार नहीं देखते, दीपक होने- 
पर ही उस समय वह दिखायी देता है, उसी प्रकार मेरी 
कतस युक्त पुरुषोंको ही आत्माका सम्यक्‌ साक्षात्कार 
होता है। अब मैं अपनी भक्तिके कुछ वास्तविक उपाय 
| जाता हूँ, ( सावधान होकर ) सुनो । 

` मङ्भक्तसङ्गो मत्सेवा मङ्कक्तानां निरन्तरम्‌ । 
रकादस्युपवासादि सस पर्वानुमोदनम्‌ ॥ 
मत्कथाश्रवणे पाठे व्याख्याने सर्वदा रतिः । 
मखूजापरिनिष्ठा च मस नामालुक्ीतनस्‌ ॥ 
रवे सततयुक्तानां भक्तिरव्यभिचारिणी । 
मथि संजायते नित्यं ततः किमशिष्यते ॥ 
अतो ६ घ्व ज्ञानं विज्ञानमेव च । 
पराप्य च भवेच्छीघ्रं ततो मुक्तिमवाप्लुयात्‌ ॥ 
कषितं सर्वमेतत्ते तच प्ररुनानुसारतः 
(य ; । 
+ समाधाय यरििष्ठेत्स तु युक्तिभाक्‌ ॥ 
| १ वक्तव्यमिद यत्नाम्मङ्कक्तिवि्ुखाय हि । 
त र मरदातव्यमाहूयापि प्रयत्नतः || 
| तु परेन्नित्यं श्रद्धाभक्तिसमन्वितः । 
| शिनपटलध्वान्तं विधूय परियुच्यते ॥ 
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भक्तानां मम योगिनां सुविमल- 
सान्तातिशान्तात्मनां 
मत्सेवाभिरतात्मनां च विमल 
्ञानात्मनां सर्वदा । 
सङ्ग यः कुरुते सदोद्यतमति- 
स्तत्सेवनानन्यधी- 
मोक्षस्तस्य करे खितो5हमनिश 
दृश्यों भवे नान्यथा ॥ 
( अध्यात्म ०; अरण्य० ४ | ४८--५५ ) 
“मेरे भक्तका सङ्ग करना, निरन्तर मेरी और मेरे भक्तोंकी 


सेवा करना, एकादशी आदिंका व्रत करना, मेरे पर्वेदि्नोको 


मानना, मेरी कथाके सुनने, पढ़ने और उसकी व्याख्या . 


करनेमें सदा प्रेम करना, मेरी पूजामें तत्पर रहना, मेरा नाम- 


कीन करना--इस प्रकार जो निरन्तर मुझमें को रते 
हैं, उनकी मुझमें अविचळ भक्ति अवस्य दो जाती है । 
फिर बाकी ही क्या रह जाता है १ अतः ( यह निश्चित 
बात है कि ) मेरी मक्तिसे युक्त पुरुषको ज्ञान, विज्ञान 
और वैराग्य आदिकी शीध्र प्राप्ति होती है और फिर वह 
मोक्ष प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार मैने तुम्हारे ग्ररना- 
नुसार यह सम्पूर्ण ( रहस्य ) तुम्हें सुना दिया। जो 
व्यक्ति अपने चित्तको इसमें समाहित करके रहता है, वह 
मोक्ष ग्रात्त कर लेता है । बक्ष्मण | मेरी मक्तिसे 
विमुख पुरुषासे इसे सावधानतापूर्वक न कहना चाहिये 
और मेरे मक्तोंको प्रयत्नपूर्वक बुलाकर भी यह रहस्य 
सुनाना चाहिये । जो पुरुष इसे श्रद्धा और भक्तिपूर्वक 
सदैव पढ़ेगा, वह अज्ञानसमूहसे बने हुए अन्धकारको 
हटाकर सुक्त हो जायगा । जो पुरुष मेरी सेवामे अनुरक्तः 
चित्त, निर्मळद्ददय, शान्तात्मा, विमल्ज्ञानसम्प्न और 
मेरे परम भक्त योगिजनोंका सङ्ग अनन्य बुद्धिसे सर्वदा 
उनकी सेवामें तत्पर रहकर करता है; मुक्ति उसके 
करतळ्गत रहती दै और मैं सर्वदा उसकी इडिके 


सम्मुख विराजमान रहता हूँ । इसके अतिरिक्त € रा घोर नपसक कुळ थो नहीं हैं, बत्ता हाकी नपुंसक--कुछ भी नहीं 


किसी. उपायसे मेरा दर्शन नहीं हो सकता ।' 
ताराको तत्त्वज्ञानोपदेश 
वाळीका शव सामने पड़ा था । उसकी पत्नीं तारा-- 
अवश्य ही वह भगबदूभक्ता थी; किंतु पतिकी सृत्युके दुःखसे 
कौन शीलवती पत्नी व्यथित नहीं होती ! पर ताराकी 
भक्तिने इस विपत्तिको वरदानमें परिणत कर दिया । स्वयं 
परमपुरुष श्रीराम उसे तत्त्वज्ञानका उपदेश करने 
लगे--- 
किं भीरु शोचसि व्यर्थं शोकस्याविषय पतिय्‌ । 
पतिस्तवायं देहो चा जीवो वा चद तत्त्वतः ॥ 
पञ्चात्मको जडो देहस्त्वष्यांसरुभिरास्थिमान्‌ । 
कालकर्मगुणोत्पत्न! सोऽप्यास्तेऽद्यापि ते पुरः 
मन्यसे जीवमात्सानं जीवस्तहि निरामयः । 
न जायते न भ्रियते न तिष्ठति न गच्छति ॥ 
न स्री पुमान्वा षण्ढो वा जीवः सर्मेगतोऽव्ययः। 
एक एवाड्ितीयोऽयमाकाशवदलेपकः । 
नित्यो ज्ञानमयः झुद्धः स कथं शोकमहँति ॥ 
( अध्यात्म०) किष्किन्धा ३ | १३२-१६ ) 
वे बोले-*अरे भीरु ! तेरा पति शोक करनेयोग्य 
नहीं है, तू उसके 
विचारकर ठीकठीक बता, वास्तवमें तेरा पति यह देह 
है या इसमें रहनेवाळा जीव ? ( यदि यह देह ही तेरा 
पति है तो ) यह तो जड पश्चभूतमय एवं त्वचा, 
मांस, रुधिर और अस्थियोंसे बना हुआ है तथा काळ, 
कर्म और गुणोंसे उत्पन्न हुआ है; और वह तो अब 
भी तेरे सामने पड़ा है । ( फिर उसके छिये शोक 


क्यों करती है. १) और यदि तू जीवको अपना पति 
मानती है, तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिये; क्योंकि 
वह निर्विकार है | वह न उत्पन्न होता है, न मरता 


1: दीत य ' रहता है और न आता-जाता है । जीव 
} स्बन्यापी और अन्यय है; वह खत्री, पुरुष अथवा 


व्यथ क्यों शोक करती है १ तू 


ह 
) 
आकाशके समान निळेंप, नित्य, ज्ञानमय जौ 
फिर वह शोचनीय कैसे हो सकता है) 5 

तारोवाच 
देहोडचित्का्ठवद्राम जीवो नित्यश्िदाताद! | 
सुखदु$खादिसस्वन्थः स्य स्याद्राम भे वद | 

( अध्यात्म ०) किष्किन्धा० ३ | ' 
तारा बोळी-राम | देह तो काहके | 
जड है और जीव नित्य तथा चेतन्यखरूप है ( उक. 
नाश हो नहीं सकता. ); फिर सुख-दु:खादिका सन्न 
किससे होता है, यह मुझे बतलाइये | 

श्रीराम उवाच 
अहंकारादिसम्बन्धो यावद्देहेन्द्रियः सह| | 
संसारस्तावदेच स्यादात्सनस्त्वविचेकिनः॥ | 
मिथ्यारोपितसंसारो न खयं विनिवत। 
विषयान्ध्यायमानस्य स्वप्ने सिथ्यागमो थ| ` 
अनाद्यविद्यासम्बन्धात्त्कायाहंकृतेसथा 
संसारोऽपार्थकोऽपि स्याद्रागद्ेपादिसंङुण॥ 
सन एव हि संसारो बन्धश्चेव मन! शुर! 
आत्मा मनः समानत्वमेत्य तह॒तबन्धभा३ | 
तथा विशुद्धः स्फटिको | 
तत्तदर्णयुगाभाति वस्तुतो नासि र 
बुद्धी न्ट्रियादिसामीप्यादात्मन संतति | 
आत्मा खलिङ्गं तु मनः परिगृद्य | 
कामाज्युषत्‌ शु संसारे तेऽ | 
आदो मनोशुणान्‌ सट्टा ततः कमण ih 
शक्लोहितकृष्णानि गतयरत्सगा || 
एवं कर्मपशाजीबों अमत्याभूर् || 
सर्वोपसंहृतौ जीवो वासनाभि 


अनाद्यविद्यावशगस्तिष्ठत्यभिनिवेश( ३४ 
( अध्यात्म०) किंष्किन्था? | 
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| क वत द आ आ 1 देह और इन्द्रियों- 
| त पमेरापन' आदिका सम्बन्ध रहता है, तबतक 
बरा और अनात्माके विवेकसे रहित - जीवका पुख- 
` “बादिके भोगरूप संसारसे सम्बन्ध रहता है | यह 
र आसामें मिथ्या ही आरोपित हुआ है, तथापि 
| बिना यूह अपने आप निवृत्त नहीं होता-- 
|| हि प्रकार विषयोंका निरन्तर ध्यान करनेवाले पुरुषको 
| ह्म अनेक पदार्थ दीखते हैं, परंतु वे होते मिथ्या 
३| है हैं | अनादि अविद्या और उसके कार्य अहंकारके 
न| सवन्धसे स्थित हुआ यह संसार निरर्थक ( अत्यन्त 
:| प्रिया ) होते हुए भी रागद्वेष आदिसे पूर्ण है। हे 
गुमे | मन. ही संसार है और मन ही बन्धन है । 
उस अनात्म-वस्तु मनके साथ ( अन्योन्याध्याससे ) 
एक हो जानेसे ही यह आत्मा तद्गत सुख-दुःखादिके 
क्धनमें पडता है । जेसे स्फटिकमणि खभावसे झुक्क- 
वग होनेपर भी लाख आदिके समीप होनेपर उसीके 
की माळूम होने लगती है, परंतु वास्तवमें उनमें बह 
|| "न्ह होता--बैसे ही बुद्धि और इन्द्रिय आदिकी 
संनिषिसे आत्माको बळात्कारसे संसारकी प्रतीति होती 
सीकार करके उसे प्राप्त होनेवाळे विषयोंका सेवन 
| भता हुआ उसके रागद्वेषादि गुणोमें बंधकर विवश हो 
प्पारचक्रमे फँसा रहता है | पहले वह रागद्वेषादि 
| के रचना करता है और फिर ( उनके 
| | व नाना प्रकारके कर्म करता है । वे कर्म झुक 
| » ष्यानादि ), लोहित ( हिंसामय यज्ञ-यागादि ) 


है| उन कर्मोके अनुसार ही उसकी गतियाँ होती है । 


| भा “कार यह जीव कर्मोंके वशीभूत होकर प्रल्यपर्यन्त 


| उत्तर) ^ दो जानेपर भी अपने कर्ता-भोक्तापनके 
| $. से यह अपनी वासनाओं और कमोँके साथ 
| ` अवियासे आच्छादित इभा खता है। 


क श्ीरामका परमात्म-तस्चोपदेश्ष शू 


है | आत्मा अपने छिङ्ग ( पहचाननेके साधन ) मनको | 


रे ( मद्यपानादि पापकर्म )--तीन प्रकारके होते 


5 ननके चक्रमें पडा रहता है । प्रल्यकाल्में सब . 
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सृष्टिकारे पुनः पूर्ववासनामानसे! सह । 
जायते पुनरप्येवं घटीयन्त्रमिवावशः ॥ 
यदा पुण्यविशेषेण लभते संगति सताम्‌ । 
मद्धक्तानां सुशान्तानां तदा मद्विषया सतिः ॥ 
मत्कथाश्रवणे श्रद्धा दुलेभा जायते ततः । 
ततः स््रूपविज्ञानमनायासेन जायते ॥ 
तदाचार्यप्रसादेन वाक्यार्थज्ञानतः क्षणात्‌ । 
दहेन्द्रियमनः्राणाहंक्रतिभ्यः एथक्खितम्‌ ॥ 
खात्मानुभवतः सत्यमानन्दात्मानमद्यम्‌ । 
ज्ञात्वा सद्यो भवेन्युक्तः सत्यमेव मयोदितम्‌ ॥ 
एवं मयोदितं सम्यगालो चयति योऽनिशम्‌ । 
तस्य संसारदुःखानि न स्पृशन्ति कदाचन ॥ 
स्वमप्येतन्मया प्रोक्तमालोचय विशुद्धयीः । 
न स्पृश्यसे दुःखजालैः क्म्रन्धादविमोक्ष्यसे ॥ 
पूर्वजन्मनि ते सुञ्र कृता मद्धक्तिरुत्तमा । 
अतस्तव विमोक्षाय रूपं मे दितं शभे॥ 
ध्यात्वा मद्रूपमनिशमालोचय मयोदितस्‌। ` 
प्रवाहपतित॑ कार्यं कुर्वन्त्यपि न लिप्यसे ॥ - 
( अध्यात्म०) किष्किन्धा० ३ | २७-३६ ) 
(जब नवीन सृष्टि आरम्म होती है, तब यह विवश ' 
होकर अपनी पूर्व वासनाओसे युक्त मनके सहित घटीयन्त्र 
के समान फिर उत्पन्न हो जाता है । जिस समय किसी 
विशेष पुण्यपरिपाकसे इसे मेरे भक्त और शान्तचित्त 


महात्माओंकी संगति मिती है, उस समय इसका चित | 


मेरी ओर लगता है | उससे मेरी कथा छुननेमें इसकी 
द्धा होती है, जो बहुत दी दुभ है । मेरी कथा 
सुननेसे इसको अनायास ही सेरे खरूपका ज्ञान हो 
जाता है | उस समय गुरुक्षपाद्वारा “तत्तमसि! आदि 
्रहावाक्योंके अर्थज्ञानसे तथा खयं अपने अतुभवसे | 
भी यह अपने सचिदानन्दखरूप अद्वितीय आसाको _ 
देह, इन्द्रिय, मन; प्राण और अइंकारादिसे पृथक्‌ | 
जानकर एक क्षणमें ही तुरंत सुक्त दो जाता है। की 
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लाक य 3 हा 7 जप ] मैंने यह वास्तविक सत्य तुझसे कह दिया । 
मेरे कहे हुए इस परमार्थ-ज्ञानका जो अहर्निश मनन 
करता है, उसे सांसारिक दुःख कमी स्पर्श नहीं करते । 
तू भी झुद्धचित्त होकर मेरे इस उपदेशका मनन कर । 
यो करनेसे कक्‍्लेश-कछाप तुझे छू भी न सकेंगे और 
तू कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जायगी । सुश्रु ! अपने 
पूवजन्ममें तूने मेरी उत्कृष्ट भक्ति की थी, इसीलिये 
सुन्दरि | तुझे मुक्त करनेके लिये मैंने अपना दर्शन 
दिया है । तू रात-दिन मेरे रूपका ध्यान करती हुई 
मेरे उपदेशका मनन किया कर ! यों करनेसे प्रारब्ध-कर्मसे 
प्राप्त हुए कर्मोको करती हुई भी तू उनसे लिप्त 
नहीं होगी |? 


शीरामेणोदितं सवं श्रुत्या तारातिविखिता। 


देहाभिमानजं शोकं त्यक्त्वा नत्वा रघूत्तमम ॥ 
आत्मानुभवसंतुष्टा जीवन्मुक्ता बभूव ह । 
क्षणसंगममात्रेण रामेण परमात्मना ॥ 
` , अनादिबन्ध॑ निर्धूय धुक्ता सापि विकल्मषा । 
( अध्यात्म०; किष्किन्धा० ३ | ३६-३७३ ) 
भगवान्‌ रामका यह अद्भुत उपदेश सुनकर ताराकों 
बड़ा ही विस्मय हुआ ओर उसने देहामिमानजनित शोक 
छोड़कर भीरघुनाथजीको प्रणाम किया तथा आत्मानुभवसे 
संतुष्ट होकर वह तत्काळ जीवन्मुक्त हो गयी । परमात्मा 
रामके क्षणमात्रके सत्सङ्गसे वह अनादि अविद्याके बन्धनको 
काटकर निष्पाप और मुक्त हो गयी | 
श्रीरामचरितसानसमें श्रीरामने कहा हे-- 
छिति जळ पावक गगन समीरा । 
पंच रचित अति अधम सरीरा॥ 
प्रा खो तनु तत आगे सोवा। 
जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा ॥ 
( श्रीरामचरित०, किष्किन्धा० १०० | २-३ ) 


“थ्वी, जळ, अग्नि, आकाश और वायु--इन पाँच ` 


` त॒त्त्वेति यह अत्यन्त अधम शरीर रचा गया है| वह शरीर 
` तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य 
र है। फिर तुम किसके लिये रो रही हो ! 


# लें शब्रजन्द्ूृभनिज्ञ छदि भावयानि क 
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श्रीजानकीजीको ज्ञानोपदेश ४ 
एक बार श्रीजानकीजी विनयसे हु 
रामचन्द्रे बोलॉ--'प्रमो ! मैं आपसे कुछ क्क 
हूँ) यदि आप आशा ढे तो पुछ ।? सीताकी वाणी त 
रामचन्द्रजीने कहा--'प्रिये ! जो कुछ भी तुम्हारी क 

रच्छ 
आनन्दपूर्वक पूछो । किसी प्रकारकी शङ्का मत रो 
ुस्तसेरुस बात होगी, वह भी मैं तुम्हे वता । ष 
तरहकी बातें सुनकर सीताने कहा--'हे महावाहो रामर 
आप कोई ऐसा उपदेश दे, जिससे मैं आपको अच्छ त 
समझ कूँ ।? इस वातको सुनकर श्रीरामने सीताते झह 
“देवि सीते | तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है । मै 
वास्तविक तत्वको तुम्हें अच्छी तरह समझाता हूँ, मन एक 
करके सुनो । आत्मज्ञानप्रासिके लिये मैं तुम्हे बोझा 
बातें बता रहा हूँ ।? वस्तुतः श्रीजानकीजी भगवानकी आकि 
स्वरूपा शक्ति हैं वे ्ञानस्वरूपा हैं। ये प्रश्नोत्तर तो उमा 
लोक-कस्याणमयी लीला हैं। 

भीरामचन्द्र उवाच 


सच्चिदानन्दरूपाख्यसागरस्य तदिष्छया। ९ 
तरङ्गरूपयाऽऽत्मांशबिन्दुः शुद्धो विनिरगर!॥ । 
आत्मनामा माद्भूतबुद्धेज॑टरसम्भव | | 
ुद्धसत्तान्तःकरणं पिता चात्मन ईतिः 
तस्यात्मनश्च चत्वारो भेदास्ते बन्धवः सृत 
तुर्यावस्थस्तत्र वरस्ततो' जाग्रदवखक!। 
खप्नावखस्तृतीय्वावरः सुपुप्त्यवखक)। 
हृदयाकाशस्तत्खान॑मनोवेगो बहिग॥ 
मनोदुई॑त्तिघातशमनोवेग्ल खण्ड 


` दम्भस्थ निग्रहस्तत्र पश्नथूतात्मिका 


|. 
»*! 


> 8. 


रजोरूपा तु या माया जठराग्नी तर्द 


स्य 


5 मायाया वियोगथ तदा स्तः | द ७. ७ ७ मायाया वियोगश्च तदा स्मृतः । 
महान्क्लेशः शोकभङ्गस्ततः परम्‌ ॥ 
विवेकसाश्रयसत्र भक्त्युद्रेकसमागमः । 
अधिवेकबधथापि ह्यत्साहेन समागमः ॥ 

( आनन्दरामायण, विलास० ७-१६ ) 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी कहने लगे---'सतू, 

द, आनन्दरूप एक महान्‌ सागर है । उसकी 

छ्छारूपी तरङ्गसे एक परम पवित्र आत्मांशखरूप 

| करि निकला । उसका नाम पड़ा 'आत्मा?, उसकी 

ग पता हुई बुद्धि | शुद्ध और सत्तमय अन्तःकरण उसका 

(| पिता इभा । उस आत्माके चार भेद इए । वे ही 

| भामाके चार भाई कहलाये । उनमें सबसे श्रेष्ठ हुई 

तुरीयावस्था, उससे कुछ न्यून जाग्रदवस्था, फिर 
ख़नावस्था और सबसे निम्न श्रेणीकी सुषुत्ति-अवस्था 
'ई। इन सबका हृदयाकाश स्थान है और मनोवेगसे ये 
ऐ कभी बाहर भी हो जाती हैं । मनकी 
खण्डन, मनके आवेगपर आघात और मायाके 
योगसे पूर्वसंस्कारका दमन करना होता है । यदि बुद्धि 
किसी तरह दूषित हुई तो इस संसाररूपी घोर जंगले 
बहुत दिनोतक आत्माको भटकना पड़ता है | उस समय 
दमका निग्रह करनेकी आवश्यकता होती है । केवळ 
भासारूप ही एक ऐसी पर्णकुटी है, जहाँ शान्ति मिळती 
| ९।अन्यत्र सब जगह क्लेश-ही-क्लेश है । उस पर्णकुटीमें 
| रम, क्रोध, छोम, मोहादि शत्रु नहीं जाने पाते । 
` शाकी भी वहाँ गति नहीं है। वहाँ मोहका भी 
है निग्रह हो जाता है । वह्दीं झुद्ध सात्विक मायाका 
| भ प्राप्त होता है । उस समय जब कि रजोगुणमयी 
| ह जठा्निमें रहती है, तब तमोगुणमयी मायाका 

' दो जाता है । इससे सुखका नाम नहीं रहता 

| रे ओर कराल दुःखकी घटाएँ दिखायी देती हैं । 

| (के आ शोकमह॒का दर्जा आता है। उर 

न षे दर्जा आता | उसी समय 
' `` विवेक उपजता दै । साय ही भक्तिका भी 


ग 
भे 
र 
प 
|| 
शे 
ष 
| 


# भोरामंका पेरमात्म-तत्त्वोपंदेश # 
#>--7-ऋछऋऋऋछछ > ७चचव््््््खय 
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उद्रेक होता है । अज्ञान नष्ट हो चलता है | उत्साहसे 

समागम होता है | 
अज्ञानतरणोपायस्निगुणाश्रयसञ्चनि | 
लिझ्लाख्यनिग्रहसत्र मद्स्य सम्प्रकीतितः ॥ 
निग्रहो मत्सरस्यापि ततो हकारनिग्रह! । 


वियोगो लिङ्गदेहस्य माया नामेक्यता ततः ॥ 
हृदयाकाशगमनमानन्देकसुखं ततः । 


मायात्यागरततश्रेव सात्िक्या ग्रहणं स्मृतम्‌ ॥ 
सात्विक्या मायया साधे हृंदयाकाशयुत्तमम्‌ । 
महाकाशे प्रणयनं सच्चिदानन्दसंज्ञके || 
्रवेशनं सागरे हि युक्तिज्ञंया55त्मन शुभा । 
सायुज्या सा परिज्ञेया झुक्तिशुक्तिचतुष्टये ॥ 
एवं मभेयं ते ग्रीत्या सीते संज्ञानपेटिका । 
वेदसारेरगूढाथेरक्षानमतिनाशके! ॥ 
मज्ज्ञानदैः पश्चद्शब्लोकरत्नें! प्रपूरिता । 
समपिंता गृहाण त्वमस्यां बुद्धयावलोकय || 
भविष्यति मम ज्ञानमस्याः सम्यग्विचारतः । 
( आनन्दरामायण) -विलास० १७-२३३ ) 
“तीन गुणवाले इस शरीरीका सबसे प्रधान कतव्य 
यह है कि जिस तरह भी दो सके, अञ्ञानसे 
जीवको छुड़ानेकी वेश करे । जब प्राणी मदका 
निग्रह कर लेता है, तब वह लिल्ननिम्रहदी 
कहलाने लगता है । मदका निग्रह करके मत्सरका 
और मत्सरके बाद अहंकारका निग्रह करना चाहिये । 
जिस समय साधक उि्गनिम्रही हो जाता है अर्थात्‌ 
मदको वशमें कर लेता दै, उसी समय मायाके परास्त 
होनेका समय आता है । वास्तव माया और है ही 
क्या, इही कामक्रोध आदि दु्ेके सङ्गसे मायाका 
निर्माण हुआ करता है । इनके हो जानेपर प्राणीको 
आनन्दःही-आनन्द रहता है । जब मायाका त्याग हो 
जाता है, उसे समय सात्विकी मायाबुद्धिका प्रादुर्भाव 
होता दै । उस सात्विकी मायाके साथ प्राणी उत्तम 


| सुख अनुभव करने लगता है । उससे 
भी उत्कर्ष होनेपर महाकाशका निर्माण होता है । सत्‌, 
चित्‌, आनन्द---ये तीनों वहाँ सदा ही विद्यमान रहते 
हैं । इसी महान्‌ समुद्रमें कूद जानेको आत्माकी 
कल्याणदायिनी मुक्ति कहते हैं । चार प्रकारकी कही 
हुई मुक्तियोमेसे उसीको सायुज्य मुक्ति कहते हैँ । 
सीते ! तुम्हारे स्तेहवश मैने यहद ज्ञानकी पिटारी 
खोलकर रख दी । इसमें स्पष्ट अर्थवाले, वेदके सारसे 
परिपूर्ण तथा अज्ञान-बुद्धिको नष्ट करनेवाले पंद्रह 
इलोकरूपी रत्न भरे इए हैं । इन्ह्दीके द्वारा मेरा मुल्य 
तत्त जाना जा सकता है । यह पिटारी मैं तुम्हें अर्पण 
करता हूँ । इसे सम्हाले और ज्ञानइश्सि देखो । बार- 
बार इन बातोंका मनन करो तो मुझे अच्छी तरह 
समझ लोगी |! 

तद्रामवचनं श्रृत्वा सीता संज्ञानपेटिकाम्‌ ॥ 
निजहुन्मन्दिरे स्थाप्य बुद्धिदष्ट्या ुु्ुहुः । 
सम्यगुद्घाव्य तूष्णीं सा मुहृर्तमवलोकयत्‌॥ 
तदा ज्ञात्वाथ सकलां निजक्रीडां विदेहजा । 
विहस्य रघुवीरस्य सा ननामाङ्किपङ्कजे ॥ 
आनन्दनिर्भरा जाता सानन्दाश्रसमन्विता | 
आनन्दोत्फुरङरोमाश्चा तृष्णीमासीत्तदा क्षणस्‌॥ 


 ( आनन्दणामायण, विछास० २४-२७ ) ` 


इस प्रकार रामकी बातें सुनकर सीताने उस ज्ञानकी 
पिटारीको अपने हृदयमें रख छिया | फिर उसे खोलकर 
बुद्विहष्टिसे कुछ देर देखती रहीं। तब सीताने अपनी 
सब क्रीडाओंका भेद जाना और हुँसकर रामचन्द्रजीको 
प्रणाम किया | सीताको उस समय एक महान्‌ आनन्दका 
अनुभव हुआ | उनकी आँखोंमें आँसू आ गग्ने, शरीर 
आनन्द-पुलकित हो गया ओर थोड़ी देरके लिये सीताजी 
अपने आपको भी भूलकर चुप हो गयी] . ` 


महाराज द्झरथक्ो ज्ञानोपदेश 


% तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ॐ 


एक समय मुनि मुद्गल तथा गुरु वसिष्ठे वाक्ये . 


तथा अपने पुत्रके दैवी चरित्रोको देखकर र 
रामको साक्षात्‌ नारायण विष्णु नस 
बुलाया और मक्तिमाव तथा विनयपूर्वक बह 
साक्षात्‌ नारायण हो । तुमने भूमिका भार हरण के 
लिये मेरे घर अवतार छिया है, 

हैं| राम | तुम्हारी मायासे मोहित हुआ मैं हुप क 
करता हूँ कि दुम कुछ शानका उपदेश देकर मेरे गग 
दूर करो । खीपुत्र तथा ग्रह आदिमें अनुरक्त मेरी हु 
कभी शान्ति तथा सुखका अनुभव _नह करती | | 
इस वचनको सुनकर भगवान्‌ श्रीरामने उनको स 
उपदेश किया । 


श्रीराम उवाच 


शृणु राजन्‌ प्रवक्ष्यासि तव ज्ञानाथमुत्तय। 
शृणोतु मम मातेयं कोसल्यापि तव प्रिया॥ 
नश्वरं भासते चेतदू विस्रं मायोङ्भवं र| 
यथा शुक्तौ रौप्यभासः काचमूस्यां जठयच। 
यथा रज्जो सर्पभासो स॒गतोये जहस" 
तद्वदात्मनि भासोऽयं कर्प्यते नश्वरोऽब | 
` अज्ञानदष्टिभिनित्यं मन्यते न तु पडित! 
आत्मा शुद्धो निव्यलीकः सबिदानन्दरक्षण॥ 
आत्मा नित्यो न स्पृशति परमानन्द 
देहागारसुतख्रीषु मामकेति च या मर! 
उपसंहृत्य चुदुष्वा संन्यस्य बरह्मणि 
` यद्यत्किचिद्वासते$त्र तत्तन्नारायणालर्णे 
प्य त्वं सर्वभावेन झुच्यसे भर | 


सत्यंशौचं दया शान्तिः क्षमा चेनि | 
इत्याद्या ये गुणा राजन्‌ तान्‌ भजख be | 
चौये यूतं विवादं च || 
क्रौये लाम॑ भयं क्रोधं शोक नित 
वेदविप्रयतीनां च साधूनां र र 
निन्दां पशुन्यमनिशं त्यज दू ` 


PS ी..ऊहऊहऊभ. ५ २ म. मम परत्वं याचितं 
पुर्व त्वया तपस्तप्तं पुत्र॒त्य याचित मम । 
| कोसल्यायां नूपोत्तमा। 
" त्मया कथितं चेतदज्ञानसलनाशनस्‌ । 
गोपनीमं ग्रयत्नेन कथनीयं न ङुत्रचित्‌॥ 

( आनन्दरामायणः सार० १०६-९ ११२-१९ ) 
` श्रीरामते कहा--'हे राजन्‌ ! में आपको ज्ञान- 
क्षमके लिये उत्तम उपदेश देता हूँ। उसे आप 
| तया आपकी प्राणग्रिया और मेरी माता कौसल्या 
भी सुनें । हे जप ! मायासे उत्पन्न यह समस्त 
संसार आत्मामें उसी प्रकार झूठा भासित होता 
है, जैसे सीपीमें चाँदी, बाळूमें जळ, रस्सीमें 
साप तथा मृगमरीचिकामें सलिल भासित होता है । 
अज्ञानी लोग इस आमासको भी नित्य तथा अनश्वर 
मानते हैं, परंतु पण्डित लोग तो इससे बिपरीत ही मानते 
हैं | उनके मतमें आत्मा शुद्ध, नित्य तथा सच्चिदानन्द- 
३ सरू है | वह आत्मा खयं किसीमें आसक्त नहीं 
होता। जिस प्रकार कमळपत्र जलका स्पशे नहीं करता, 
| उसी प्रकार अमळ, नित्य और परम आनन्दखरूप 
आत्मा भी मायासे निर्ळेप रहता है । देह, गेह, पुत्र, 
ली आदिमेंसे ममता हटाकर अथवा संन्यासके द्वारा 
समस्त भावनाओंको छोड़कर, यह जो दृश्यमान संसार 
है, इसको चिदूघन ब्रह्मसे अभिन्न नारायणखरूप जान 

' पथा उसी इश्वरको सर्वत्र व्याप्त देखकर आप इस 
| भवसंकटसे मुक्त हो जायँगे । राजन्‌ ! आप 
| सत्यमाषण, पवित्रता, दया, शान्ति, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह 
| 1 भंगवद्धक्ति तथा वेदोक्त मार्गका अनुवर्तन 
भारि गुणोंकी निरन्तर धारण करें । हे 
' स | चोरी, जुआ, ईर्ष्या, पाखण्ड, क्रूरता, 
१ भय, क्रोध, शोक, निन्दनीय काममें प्रवृत्ति, 

साधचुसंन्यासी आदिका मानभङ्ग, निन्दा और 


Ee | * दशरथभे स्वाभाविक सद्गुण थे और ये दोष नहीं 
|. हो साधककी हते ऐसा कहा गया दै । 


° # ीरामका परमात्म-्तस्चोपदेश # 
T= 


| र - -_जोरी आदि दोषोंको दूर कर दें*। हे दप! आदि दोषोंकों दूर कर दें# । हे इप ! 
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आपने पूर्वकाल्में तप करके मुझको पुत्ररूपसे माँगा 
था । इसी कारण मैं आपके द्वारा कौसल्याके गर्मसे 
पुत्ररूपमें प्रकट हुआ हूँ । यह जो मैंने आपको 
अज्ञानरूपी मळ नष्ट करनेवाला उपदेश दिया है, उसे 
आप अपने मनमें ही रखियेगा--किसीसे कहियेगा नहीं |? 


माता श्रीकोसल्याजीको ज्ञानत्तोपदेश 


माता कोसल्याजीको श्रीराम परम पुरुष हैं, यह ज्ञान 
प्रारम्मते था; यद्यपि उनका वात्सल्य इसे प्रायः आच्छन्न 
किये रहता था । दृद्धावस्थार्म श्रीरामके श्रीमुखसे ही 
तत्त्वोपदेश सुननेकी इच्छा उनके मनर्मे एक बार जाग्रत्‌ 
हुई । अतः-- 
एकान्ते ध्याननिरते एकदा राघवे सति । 
ज्ञात्वा नारायण साक्षात्कौसल्या प्रियवादिनी ॥ 
भक्त्याऽऽगत्य प्रसन्न तं ग्रणता ग्राह हृष्टधीः । 
राम त्वं जगतामादिरादिमध्यान्तवजितः ॥ 
परमात्मा परानन्दः पूर्णः पुरुष ईश्वरः | 
जातोऽसि मे गर्भगृहे मम पुण्यातिरेकतः || 
नाते ममा मा 
नाया 
इदानीमपि मे ज्ञानं भववन्धनिवेकम्‌। 
यथा संशेपतो सूयात्तथा बौधय मां विभो ॥ 
( अघ्यात्म०; उत्तर? ७। ५३-५७) 
एक दिन जब रघुनाथजी एकान्तसें ध्यानमन थे; 
प्रियमाषिणी श्रीकौसल्याजीने उन्हें साक्षात्‌ नारायण 
जानकर अति भक्तिमावसे उनके पास आ उन्हें प्रसन्न 
जान अति हर्षसे विनयपूर्वक कहा--“राम ! तुम 
संसारके आदिकारण हो तथा खयं आदि, अन्त र | 
मध्यसे रहित हो । तुम परमातमा, परानन्दखरूप, सर्वत्र 
पूर्ण, जीवरूपसे शरीररूप घुरमें शयन करनेवाले और 
सबके खामी हो; मेरे प्रबळ पुण्यके उदय होनेसे दी 


तुमने मेरे गर्भसे जन्म लिया है । रघुभ्ेछठ | अब | 


अन्त समयमें सु आज ही ( तुमसे कुछ पूछनेका ) 


/ 
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समय मिला है, अभीतक मेरा अज्ञानजन्य व ना 
पूर्णतया नहीं टूटा । विभो | मुझे संक्षेपमें कोई 
ऐसा उपदेश दो, जिससे अब भी मुझे भवबन्धनका 


तामस भक्त माना गया है _ 
चाहनेवाला तथा धन और यशकी कामना ह 


काटनेवाला ज्ञान हो जाय |? 


निवेदवादिनीमेवं मातरं मातृवत्सलः । 
.दयाछुः ग्राह धर्मात्मा जराजजेरितां शुभाम्‌ ॥ 
मार्गाख्नयों मया प्रोक्ता; पुरा मोक्षाप्तिसाधकाः । 
कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च शाश्वतः || 
भक्तिविभिद्यते मात्रिविधा गुणभेदतः । 
खभावो यस्य यस्तेन तस्य भक्तिविमिद्यते ॥ 
यस्तु हिंसां ससुदिश्य दम्भं मात्सर्यमेव वा | 
भेदरष्टिश्च संरम्भी भत्तो मे तामसः स्मृतः ॥ 
फलाशिसंधिर्भागाथी धनकामो यशस्तथा । 
अचोदो भेदबुद्ध्या मां पूजयेत्स तु राजसः ॥ 
प्रसिन्नपितं यस्तु कर्म निहेरणाय वा। 
कर्तव्यमिति वा ङु्याङभेदवुद्भचा स सात्तिकः॥ 
मद्शुणाश्रयणादेब मय्यनन्तगुणालये । 
अविच्छिन्ना मनोृत्तिर्यथा सङ्गाम्बुनोऽम्बुधौ॥। 
' तदेव भक्तियोग लक्षण निर्शुणस्य हि। 
„ अहैतुक्‍्यव्यवहिता या भक्तिर्मयि जायते ॥ 
सा में सालोक्यसामीप्यसाश्सियुज्यमेव बा । 


और मेदबुद्विसे अर्चा आदिमें मेरी पूजा करता | 
रजोगुणी होता है तथा जो पुरुष परमामावरो 38 
किये हुए कर्म सम्पादन करनेके लिये अथवा श | 
चाहिये’ इसलिये मेदबुद्धिसे कर्म करता है, व्ह प्‌ 
है । जिस प्रकार गङ्गाजीका जळ समुद्रमें हीन हो ग्र 
है, उसी प्रकार जव मनोबृत्ति मेरे गुणोके अप 
सुझ अनन्त गुणधाममें निरन्तर लगी रहे, तो बहीन 
निर्गुण भक्तियोगका लक्षण है । मेरे प्रति जो निका 
और अखण्ड भक्ति उत्पन्न होती है, वह सापत्न 
सालोक्य, सामीप्य, सार्टि और सायुज्य चार प्रवाह 
मुक्ति देती है; किंतु उसके देनेपर भी वे मक्त 
मेरी सेवाके अतिरिक्त और कुछ ग्रहण नहीं काते! 


स एवात्यन्तिको योगो भक्तिमार्गस्य भामिति| 
मद्भावं प्राप्नुयात्तेन अतिक्रम्य शुणत्रयम्‌॥ | 
महता कामहीनेन सधर्माचरणेन च| 

कर्मयोगेन शस्तेन बजितेन विहिंसनात॥ 
मदुशनस्तुतिमहापूजञाभिः _ स्पृतिवत्दने'! 
भूतेष मङ्लावनया  सज्ञेनासत्यवजने'॥ 


बहुमानेन महतां दुःखिनामतुकम 


= है तथा जो भेदइ्टिवाठा और क्रोधी होता है, वह 


समानेषु साज अ 


ददात्यपि न गृल्नन्ति भक्ता मत्सेवनं विना ॥। - 
काका घर 1 


( अध्यात्म०, उत्तर० ७। ५८--६६) 

तंब मातृभक्त, दयामय, धर्मपरायण भगवान्‌ रामने इस 
प्रकार वैराग्यपूर्ण वचन कहनेवाली अपनी जराजर्जरित 
झुभलक्षणा मातासे कहा--मैंने पूर्वकाळमें मोक्षप्रातिके 
साधनरूप तीन मार्ग बतलाये है---कर्मयोग, ज्ञानयोग 
और सनातन भक्तियोग । मातः ) ( साधकके ) 
गुणानुसार भक्तिके तीन मेद हे. । जिसका जैसा खभाव 
होता है, उसकी भक्ति भी वैसे ही मेदवाढी होती है | 
जो पुरुष हिंसा, दम्भ या मात्सर्यके उद्देश्यसे भक्ति करता 


_योगाम्यासरतं चित्तमेबमात्मानम 

# वैकुण्ठादि भगवानके छोकोँको we 
«सालोक्य? मुक्ति है; हर समय भगवानके ye ४ र 
“सामीप्यः है, भगवानके समान ऐश लाम | 
है ओर भगवानूमै छीन हो जाना “सायुज्य? | 


हा जतेऽ धराल व्यलिततो ह वच ह्यहमारमा व्यवसितः | 
तमज्ञात्वा विमृढात्मा शरुते केवरं बहिः ॥ 
योतवै क ेदै व्ये नाम्ब तोषणम्‌ । . . 
मूतावमानिनाचोयासचितोऽहं न पूजितः ॥ 
( अध्यात्म०, उत्तर? ७ | ६७-७५ ) 
“मातः ! मक्तिमार्गका आत्यन्तिक योग यही है । 
| द्वारा भक्त तीनों गुणोंको पारकर मेरा ही रूप हो 
जाता है । ( अब इस निर्गुण भक्तिका साधन बतलाता 
हु--) अपने धर्मका अत्यन्त निष्काम भावसे आचरण 
करनेसे, अत्युत्तम हिंसाहीन कर्मयोगसे, मेरे दर्शन, 
सतुति, महापूजा, स्मरण और वन्दनसे, प्राणियोमे मेरी 
भावना करनेसे, असत्यके त्याग और सत्सङ्गसे, 
महापुरुषोंका अत्यन्त मान करनेसे, दुखियोपर दया 
५करनेसे, अपने समान पुरुषासे मेत्री करनेसे, 
यम-नियमादिका सेवन -भनियमादिका सेवन करनेसे, वेदान्त-वाक्योंक वेदान्त-वाक्योंका 
श्रण करनेसे, मेरा नाम-संकीर्तन नगा करनेसे, मेरा नाम-संकीर्तन करनेसे, सत्सङ्ग 
भेर कोमछतासे, अहंकारका त्याग करनेसे 
भोर मेरे मागवत.घर्मोझी इच्छा केसे जिसका चित्त इच्छा करनेसे जिसका चित्त 
अव हो गया है, वह पुरुष मेरे गुणोंका श्रवण करनेसे 
| री अति सुगमतासे मुझे प्राप्त कर लेता. अति सुगमतासे मुझे प्राप्त कर लेता है । जिस 
| “कार वायुके द्वारा गन्ध अपने आश्रयको छोड़कर 
प्रविष्ठ होता है, उसी प्रकार योगाम्यासमें 
| हुआ चित्त आत्मामें लीन हो जाता है । समस्त 
| । “गिरे आत्मख्पसे मैं ही स्थित हे, उसे न जानकर 
| रे पुरुष केवळ बाह्य भावना करता है। किंतु हे 
| तैः | क्रियासे उत्पन्न हुए अनेक पदार्थासे भी मेरा 
। नहीं होता | अन्य जीवोंका तिरस्कार करने- 
| रोस तिमा पूजित होकर भी में वास्तव 
शि स 
| >>“ हीं होता | 


ह 


$ श्रीरामका परमात्म-त्वीपदेश 


= ल्‍ी जन >3+लक आमणक जम 


तावन्मामर्चयेद्देवं गरतिमादौ कर्मभिः । 
यावत्सवषु भूतेषु खितं चात्मनि न सरेत्‌ ॥ 
यस्तु भेदं प्रकुरुते खात्मनश्च परस्य च। ` 
मा सस जी सृत्युस्तस्थ कुर्यान्न संशयः ॥ 
मामतः सर्वभूतेषु परिच्छिन्नेषु संस्थितम्‌ । 
एक ज्ञानेन मानेन मेत्र्या चाचेद भिन्नधीः ॥ 
चेतसेवानिशं सर्वभुतानि प्रणमेत्सुधीः । 
ज्ञात्या मां चेतनं शुद्धं जीवरूपेण संखितम्‌ ॥ 
तसात्कदाचिन्नेक्षेत भेद्मीश्चरजीवयो! । 
भक्तियोगो ज्ञानयोगो मया मातरुदीरितिः ॥ 
आएउम्ब्येकतर वापि पुरुषः शुभमृच्छति । 
ततो मां भक्तियोगेन मातः सर्वहृदि सितम्‌ ॥ 
पुत्ररूपेण वा नित्यं स्मृत्वा शान्तिमवाप्यसि । 


( अध्यात्म०; उत्तर० ७ | ७६-८१३ ) 


भुझ परमात्मदेवका अपने कर्मोद्वारा प्रतिमा आदिमे 
तमीतक पूजन करना चाहिये, जबतक समस्त प्राणियोंमे 
और अपने आपमें मुझे स्थित न जान लिया जाय। जो अपने 
आत्मा और परमात्मामें भेदबुद्धि करता है, उस मेददर्शी- 
को मृत्यु अवश्‍य भय उत्पन्न करती है--इसमें संदेह 


eee 


और मेत्री आदिसे पूजन करे । इस प्रकार मुझ झुद् 


चेतनको ही जीवरूपसे स्थित जानकर बुद्विमान्‌ पुरुष 
अहर्निश सब प्राणियोंको चित्तसे ही प्रणाम करे । इस- 
ढिये जीव और ईथरका मेद कभी न देखे। हे 
मातः | मैंने तुमसे यह भक्तियोग और ज्ञानयोगका 
वर्णन किया । इनमेंसे एकका भी अवलम्बन करनेसे ` 
पुरुष आत्यन्तिक झुम प्राप्त कर लेता है । अतः हे 
मातः ! मुझे सब ग्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित जानते 
इए अथवा पुन्ररूपसे भक्तियोगके द्वारा नित्यप्रति स्मरण 
करते रद्दनेसे तुम शान्ति प्राप्त करोगी | 


ॐ ते रामचन्द्रमनिशं हदि भावयासि * 


३१७ 
स्स्स स. || 
श्रुत्वा रासस्य वचनं कौसल्या55नन्दसंयुता ॥ भगवान्‌ रामके ये वचन सुनकर कोसल्याजी 
रामं सदा हृदि ध्यात्वा छित्वा संसारबन्थनस्‌ । मर गर्यी और हृदयमें निर्पर भीरामचलजीक स 
अतिक्रम्य गतीस्तिस्रो$प्यवाप परमां गतिम्‌ । करती हुई संसार-बन्धनको काटकर तीनों परारी गहि 


( अध्यात्म०) उत्तर० ७ । ८२-८३) पार करके परम गतिको प्राप्त हुईं । 


श्रीरामका वैराग्य-वर्णन 

तरह इसे ढोये जा रहे हैं। कमलनयन श्रीराम जशे ब्रा 
के साथ तीर्थयात्रासे लौटकर आये हैं; तमीते उनका मन | 
बहुत उदास रहता है। जो वस्तु उपयोगमें लानेयेण | 
खादिष्ट; सुन्दर और मनोहर दै, उसीसे वे इस तरह जि | 
हो उठते हैं, मानो उनके नेत्रामें आँसू भर आये हे। 
भोजन; शय्या, सवारी; विलास, स्नान, आसन आर 
उत्तम कार्य या वस्तुके प्रस्तुत होनेपर भी वे उसका अभिनत 
नहीं करते ( उसकी ओरसे विरक्त हो जाते हैं )। 'सगत्ति | 
विपत्तिते, घरसे अथवा विभिन्न चेष्टाओते क्या होने अ | 
वाळा है | क्योंकि सब कुछ मिथ्या है ? यह कहकर वे झु 
हो जाते हैं और अकेले बैठे रहते हैं । परिहास-विनोद हे. 
मे प्रसन्न नहीं होते । मोगोमि उनकी आसक्ति नहीं है | गि 


सिद्धाश्रममें जब भी महर्षि विश्वामित्र ऋषियोंके साथ 
यज्ञ करने लगते थे; रावणके अनुचर मारीच और सुबाहु 
अपनी राक्षसी सेनाके साथ आकर अस्थि-मांसादिकी वर्षो 
करके यशस्थळ एवं हवनकुण्डको अपवित्र कर जाते थे। शाप 
देकर इन राक्षसौको महर्षि भस्म कर दे सकते थे, किंतु 
इससे तपका नाश होता । अतः उन्दने यही उचित समझा 
कि अयोध्या जाकर;महाराज दशर्‍थसे उनके दो वीर कुमार 
श्रीराम एवं लक्ष्मणको माँग लाया जाय और वे इन दुरात्मा 
राक्षसॉंका संहार करें | ऐसा होनेसे महर्षिको तो श्रीरामका 
सानिध्य मिलेगा ही, राक्षसोका भी उद्धार हो जायगा | 
महर्षि अयोध्या गये । महाराज दशरथने उनका सत्कार 
किया, किंतु महर्षिकी माँग सुनकर वे कातर हो उठ। श्रीरामको 


चे अपनेसे एयक करना नहीं चाहते थे | महर्षि विश्वामित्रको 
कुछ रोष आ गया । रंघुकुलके गुरु महर्षि वसिष्ठने महाराज- 
को समझाया--'मदष्षि विश्वामित्रके साथ जानेमें राजकुमारों- 
का मङ्गल है और रुष्ट होकर ये महातेजा शाप देकर उनका 
भी अमङ्गळ कर सकते हैं।? 

इसका परिणाम यह हुआ कि महाराज दशरथने अपने 
द्वारपाळको श्रीरामको बुलाने भेजा। द्वारपाळ श्रीरामके सदन- 


, संन्यासी या तपस्वीके आचारका. अनुसरण करे | जयेश! 


प्रकारके कार्योमे उनकी प्रवृत्ति नहीं होती । वे सदा मौनम 
ही अवल्म्बन किये रहते हैं । एकान्तमें। विभिन्न दिशाओं 
नदियोके तटपर, जंगलॉर्मे तथा गहन वर्मे उरे ह 
मिलता है--बहीं उनका मन लगता है। भूपाल | वे हे 
बस्न तथा खाने-पीनेकी वस्तुएँ न छेकर सदा उ" 
बिसुख ही रहते हैँ तथा उस विंमुखता' या 


भरीरामचन्द्रजी निर्जन स्थानमें अकेले ही 


पर गया और बहति उनके कुछ सेवकोंको साथ लेकर लौट 
आया । उसने बतलाया--^तीर्थयात्रासे लौटनेके पश्चातूसे 

` ही श्रीराम अत्यन्त उदास रहने छे हैं |? 
द्वारपालके यह कहनेपर उसके साथ आये हुए भीरामके 
समस्त सेबकोको मंहाराजने आश्वासन दिया और क्रमशः 
उनका समाचार पूछा--“राम केसे हैं! उनकी ऐसी अवस्था 
` कठे हो गयी है १? भूपालके इस तरह पूछनेपर श्रीरामके 
' तेवकोने दुखी होकर उनसे कहा--“'देव | आपके पुत्र 
.  ीरामका शरीर अत्यन्त कृष हो गया है । उनके खेदसे 
i  इमलोग भी इतने खिन्न हो गये दै कि हमछोगोंका शरीर भी 
1 गाळकर छड़ीके समान पतला दो गया हे और हम किसी 


हसते हैं, न गाते हैं और न रोते ही है।यह 
लगाये झत्यचित्त ( संकल्परहित ) हो केवळ बैठे त 
न किसी बातका अभिमान करते छै न ५ [| 
अभिलाषा रखते हैं, न सुख प्राप्त होनेपर क छ| 
और न दुःख मिळनेपर विषाद ही करते दै। ९. ह||. 
पाते कि वे कहाँ जाते हैं, क्या करते है a १ 
किसका ध्यान करते हैं; कहाँ दुबे थ | 
किसका अनुसरण करते हैं । वे प्रतिदिन a टी 1 
रोज-रोज पीछे पडते चले जा रहे हैं ओर “| 
वैराग्य बढ़ता ही जाता है । राजन्‌ ! सदा दू 

अनुसरण करनेवालेये शन्न और लक्ष्मणणी १ | 
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होते जा रहे हँ । श्रीराम अपने पास रहनेवाले सुह्दजनो-- 
मित्रोंको यह उपदेश देते हैं कि “ये भोग ऊपर-ऊपरसे मनोरम 
दिखायी देते हैं? वास्तवर्मे नश्वर हैँ । अतः इनमें तुमलोग 
| मन न लगाओ | हमलोगोंने आयासरहित परम पदकी 
रासे दूर इटानेवाळी चेष्टाओंद्वारा ही अपनी सारी आयु 
बर्थ बिता दी।? इस प्रकार मधुर और स्फुट वाणीद्वारा वे 
बारंबार गुनगुनाते रहते हैं | यदि पास बैठा हुआ. कोई 
हेवक उनका अभिनन्दन करते हुए यह कहे किं “आप 
सम्राटू हों? तो वे उसके इस कथनको उन्मत्त प्रझाप-सा 
समझकर अन्यमनस्क हो हँसने लगते हैं तथा सदा मुनितरत्तिते 
रहते हैं | न तो किसीकी कही हुई बातको सुनते हैं और 
न सामने पड़ी हुई वस्तुकी ओर इष्टिपात ही करते हैं। 
ुन्दरःसे-सुन्दर वस्तु प्राप्त होनेपर भी सर्वत्र उसकी अवहेलना 
ही करते हैं । जेसे मेघद्वारा बरसाये गये जलकी धाराएँ, किसी 
बढ़े मारी दुर्भेद्य पत्थरका भेदन नहीं कर सकतीं) उसी प्रकार 
कामदेवके बाण कान्तिमती वनिताओंके बीचमें रहते हुए 
भी भ्रीरामचन्द्रजीके मनका भेदन नहीं कर पाते । “धन 
आपत्तियोंका एकमात्र स्थान है । तृ इसकी इच्छा क्यों 


$ करता है १? श्रीरामचन्द्रजी सबको ऐसी ही शिक्षा देते हैं 
और अपंना सारा धन उसकी इच्छा रखनेवांले दीन याचर्कों- 


को बॉट देते हैं | “यह आपत्ति दै, यह सम्पत्ति है-- 


इस प्रकारकी कल्पनाओंके रूपमें. केवल मनका मोह 


( अज्ञान ) ही प्रकट होता है |? इस तरहके वाक्यका वे 
सदा गान किया करते हैं--«हाय | में मारा गया, मैं अनाथ 
हो गया-इस प्रकार सब. लोग चीखते-चिल्लाते 
रहते हैं, तो भी किसीको इस संसारसे वैराग्य नहीं होता। 


. यह कितने आश्चर्यकी बात है |? श्रीराम प्रायः ऐसी ही बातें 


कहा करते हैं ( योगवासिष्ठः वेराग्य० सर्ग ९-१० ) 


तब विश्वामित्रजीने कहा--'परम बुद्धिमान्‌ सत्पुरुषो | 

यदि ऐसी बात है तो जैसे मृगोंका झंड अपने यूथपतिकों 
छे आता है, उसी प्रकार आपलोग भी रघुकुलनन्दन 
शीघ्र यहाँ बुला लाइये । श्रीरामचन्द्रजीको यह 

गा न तो किसी आपत्तिसे हुआ है और न आसक्तिसे ही । 
रू और वैराग्यसे सम्पन्न हैँ । अतः उन्हें मोह नहीं 
ही प्रात डुआ है; जो महान्‌ अम्युदयकारक दै । इस 
न मोहका युक्तिद्वारा निवारण कर देनेपर रघुकुल 


ह "ज श्रीराम हमलोगोंकी ही माति परम पदमे प्रतिष्ठित हो 


# थौरामका बैराम्य-चर्णन # 
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जायेंगे । हमारे उपदेशे वास्तविक बोधका उदय हो जानेपर 
भीरामचन्द्रजी अमृत पीये हुए पुरुषकी भाँति सत्यता 
( त्रिकालवाधित ब्रहमरूपता ) मुदिता (परमानन्दरूपता), 
प्रशा ( अपरिच्छिन्न शानरूपता ) को प्रास होकर विश्रान्ति- 
सुखसे सम्पन्न, संतापञचन्य) दारीरसे द्दष्ट-पुष्ट और उत्तम 
कान्तिसे युक्त हो जायेंगे | फिर तो मनमें अपनी पूर्णताका 
अनुभव करते हुए माननीय श्रीरामचन्द्रजी अपने वर्ण और 
आश्रमके अनुसार प्राप्त होनेवाली व्यवहार-परम्पराका 
निर्बाधरूपसे पालन करने छगेंगे । वे महान्‌ सत्तगुणसे युक्त 
तथा लोकव्यापी निगुंग-सगुणरूप परब्रह्म परमात्माके ज्ञानसे 
सम्पन्न हो जायेंगे । उन्हें सुख या दुःखकी दशाएँ नहीं प्रात 
होंगी । वे मिट्टीके ढेले; पत्थर और सुवर्णमें कोई अन्तर 
नहीं देखेंगे--इन सबको समान समझने लगेंगे |? 


मुनीश्वर विइवामित्रके यो कहनेपर राजा दशरथ बड़े 
प्रसन्न हुए, मानो उनका सारा मनोरथ पूर्ण हो गया । 
उन्होने ्रीरामचन्द्रजीको बुला लानेके लिये बारंबार दूत- 
पर-दूत भेजना आरम्म किया । जब राजा और मुनिका 
संवाद हो रहा था, उसी समय श्रीरामचन्द्रजी अपने थोडे” 
से सेवकों और दोनों भाई लक्ष्मण तथा शनुब्नके साथ अपने 
पिताके पवित्र स्थान--राजसभामे गये । श्रीरामने दूरसे ही 
महाराज दशरथकों देखा । जैसे इन्द्र देवसमूहसे परिकर 
बैठते हैं, उसी प्रकार वे भी राजाओंकी मण्डलीसे घिरे हुए | 
बैठे भे । उनके दोनों ओर महर्षि वसिष्ठ और बिश्वामित्रजी 
बिराजमान थे । सम्पूर्ण शा्रोके अर्थका ज्ञान रखनेवाळे 
मन्त्रीण माळाकी माँति उन्हे सब ओरसे घेरकर बैठे थे। 
इधर बसिष्ठ) विश्वामित्र आदि ऋषियों तया दशरथ आदि 
राजाओंने भी कुमार कार्तिकेयके समान सुन्दर भीरामचन्द्रजी- 
को दूरसे ही अपने पास आते देखा । बे सौम्य और समदर्शी 
थे | उनकी आकृति मङ्गलमयी थी । उनका दय बिनीत- 
भाबसे युक्त और उदार या । शरीर कान्तिमान्‌ और शान्त 
( सौम्य ) दिखायी देता था तया वे परम पुरुषार्थके भाजन 
( परमार्थखरूप ) थे । पवित्र गुणवाले पुरुषोंके आश्रय 
थे | समस्त सदूरुणोने 'मानो एकमात्र महात्‌ सत्त्वगुणके 
छोमसे उनका आश्रय ळे रखा था । 


80% मिक्स पे फर स पपप 
१-३. अयुत पीये हुए पुरुषके पश्चमे सत्यताका अथे--यथाथ 


स्वगंसुख) सुदिताका थे आनन्द तथा प्रशाका अथे उत्तम बुद्ध 
समझना चाहिये । अन्य झब्दोके अथं उमव पक्षमें समान ही हे । 
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मुनीश्वर विश्वामित्र जब राजासे पूर्वोक्त बातचीत करते हुए 
श्रीरामको डुलानेका अनुरोध कर रहे थे, उसी समय 
कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी पिताके चरणोंमै प्रणाम करनेके 
लिये उनके सामने आये । सबके सुह्ददू श्रीरामने पहले 
पिताके चरणॉमे मस्तक झुकाया । तदनन्तर माननीय 
पुरुषोद्वारा भी मुख्यरूपसे सम्मानित होनेवाले दोनों मुनि 
वसिष्ठ और विश्वामित्रजीको प्रणाम किया । इसके बाद अन्य 
ब्राह्मणों) बन्धुःबान्धवों तथा गुरुजनोका अभिवादन किया । 
तत्पश्चात्‌ राजाओंके समूहद्वारा की जानेवाली प्रणाम-परम्परा- 
को उन्होंने प्रसन्न इष्टिसे उनकी ओर देखकर अपने मस्तकको 
किंचित्‌ झुकाकर तथा मधुर वाणीके द्वारा कुछ बोलकर 
स्वीकार किया । 
इसके बाद दोनों महर्षियोने श्रीरामचन्द्रजीको आशीर्वाद 
दिये | तदनन्तर जिनके छुदयमै अत्यन्त समतांका भाव भरा 
हुआ था; वे देवोपम-सुन्दर श्रीम अपने पिताकी पवित्र 
संनिधिमें आये । उस समय भूपाल दशरथने अपनी चरण- 
वन्दना करनेवाले पुत्रको हुदयते लगाकर उनका मस्तक 
सूँघा । इसी तरह शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले राजा दशरथने 
घनीभूत स्नेहसे युक्त हो भरत, लक्ष्मण और इन्नुन्नको भी हृदयसे 
ळगाया ( और उनके मस्तक सूँधे ) । फिर श्रीरामचन्द्रजी 
पृथ्वीपर ही परिजनोंद्वारा विछाये गये वस्नके ऊपर बैठ गये | 


तत्पश्चात्‌ राजा बोळे--'बेटा | तुम्हे विवेक प्राप्त हो गया 
है । तुम विविध कल्याणमय गुणोंके भाजन हो । तुम्हारे-जैसे 
पुरुष बड़े-बड़े लोगो? ब्राह्मणों तथा गुरुजनोंकी आज्ञाका 
पालन करते हुए ही पवित्र परमपद प्राप्त कर लेते हैं । 
जो लोग मोहका अनुसरण करते हैं, उन्हे वह पद नहीं प्रात 
होता । वत्स | तमीतक आपत्तियाँ दुर्वेल एवं तुच्छ होकर 


_दुर रहती हैं ( पास नहीं फटकने पार्ती ), जबतक 
मोइको फैलनेका अवसर नहीं दिया जाता |! 4 


इसके बाद श्रीवसिष्ठजीने कहा--“महाबाहु राजकुमार | 
तुम बड़े शूरवीर हो | तुमने उन विषयरूपी शत्रुओपर भी 
विजय पा ली है; जो दुःखकी परम्पराके उत्पादक तथा 
बड़ी कठिंनाईते नष्ट होनेवाळे हैं | ऐसे प्रभावशाली होनेपर 
भी तुम अज्ञानी मनुष्योंके योग्य विध्षेपरूपी अगणित 


` तरज्ञमाठाओंसे युक्त तथा आवरणख्पी जडतासे सुशोमित 
... क्यों डबेजा रे हो !! हे 


% ते रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयामि ॐ 


श्रीविश्वामित्रजीने र 
कमलोके समूहकी भाँति जो तुम्हारे नेत्र चन्चळ हे हे 
इसमें तुम्हारे चित्तकी व्यप्रता ही कारण है | इस र 
नेत्रॉकी चञ्चलताको त्यागकर बताओ) क्यों मोहित हो रे रे 
तुम्हारे इस मोह अथवा भ्रमका क्या कारण है! इ 
औराम | तुम्हारे मनमें जो अभिलाषा हो, उसे शनन 
तुम्हें वह सब मनोरथ प्रास होगा; जिससे मानसिक मां 
फिर तुम्हें कष्ट नहीं पहुचायेंगी ।? 


उत्तम बुद्धिवाळे विश्वामित्रजीका यह वचन, जिसे 
भीतर अपनी अमिलाषाके अनुरूप अर्थका प्रकाश निहि 
था; सुनकर रघुकुलकेतु श्रीरामने खेद त्याग दिया | 


तदनन्तर श्रीरामजीने वैराग्यका प्रतिपादन करे 
हुए कहा--- 
श्रीराम उवाच 


अहं तावदयं जातो निजेऽसिन्‌ पितृसदूमनि। | 
क्रमेण वृद्धि सम्ग्ाप्तः प्राप्तविद्यश्च संखितः॥ ४ 
ततः सदाचारपरो भूत्वाहं ुनिनायक। „ 
. विहतस्तीर्थयात्रार्थशु्ीमम्बुधिमेखलम्‌ ॥ 

एताचताथ कारेन संसारास्थामिमां हरत । 
सधुद्भूतो मनसि मे विचारः सोऽयमी 
विवेकेन परीतात्मा तेनाहं तदु सयम्‌। 
भोगनीरसया बुद्धया प्रविचारितवानिदप्‌॥ 


शीराम बोळे--“मुनीश्वर | मैं अपने पित 
मदले उत्पन्न हुआ, क्रमशः बढ़ा और फिर ग mn | 
भी प्राप्त कौ । तत्पश्चात्‌ सदाचारके पालन त | 
रहकर तीर्थयात्रके तेये सहाय भिर शश | 
पृथ्वीपर भ्रमण किया | इतने समयमें मेरे ती हे 
विचार उत्पन्न हुआ, वह इस संसारविषय | | 
उठा देनेवाला है | तीर्थयात्रा करनेके अनन्तर 
विवेकसे पूर्ण हो गया, जिससे मेरी बुद्धि मोग न 
नीरस ( विरक्त ) हो गयी और उसके ई || 
प्रकार विचारना आरम्भ किया | 


त 

. क्क नामेदं बत, सुखं येयं संसारसंततिः । 
ज्ञायते सृतये लोको भ्रियते जननाय च ॥ 
अख्िराः सर्वं एवेमे सचराचरचेष्टिताः । 
आपदाम्पतयः पापा भावा विभवभूमय! ॥ 
असतैव वयं कष्टं विकृष्टा सूढबुद्धयः । 
मृगवृष्णाम्भसा दूरे वने झुरथसृगा इव ॥ 
न केनचिच्च विक्रीता विक्रीता इव संस्थिता; । 
बत मूढा बयं सर्वे जानाना अपि शम्बरम्‌ ॥ 


“यह जो संसारका विस्तार छै, इसमें क्या सुख है ! 
(कुछ भी तो नहीं है | ) क्योंकि इसमें जो जीव 
उत्पन होते हैं, वे मरनेके लिये ही उत्पन्न होते हैं और 
जो मरते हैं, वे जन्मके लिये ही मरते हैँ । चर और अचर 
्राणियोंकी चेशा्ओंके विषय तथा केवळ वैमवकालमें ही 
नेवाले ये जितने भोगके साधनभूत पदार्थ हैं, सब-के- 
. सब अस्थिर ( क्षणभङ्कर ), आपत्तियोंके खामी ( अर्थात्‌ 
५ केवळ विपत्तिमें ही डालनेवाले ) तथा पापखरूप हैं । 
(  जेसे मरीचिकामें जळ न होनेपर भी श्रमसे उसे जळ 
समझकर उसके द्वारा मोहित इए मुग वनमें, बड़ी 
' दूतक खिचे चले जाते हैं, उसी प्रकार मूढबुद्धिं 
छोग संसारके पदार्थोमें सुख न होनेपर भी उनमें सुख 
मान बैठते हैं और उसीके लोमसे आकृष्ट होकर इधर-उधर 
भटकते रहंते हैं । यद्यपि यहाँ लोग किंसीके द्वारा बेचे 
नहीं गये हैं, तथापि बिके हुएके समान परवश हो रहे 
हैं। इस बातको जानते हुए भी कि यह सब कुछ 
| याका खेळ है, हम सब लोग मूढ़ बने बैठे हैं ( इस 
है| मुक्त होनेका प्रयत्न नहीं करते) यह 
बात है | | 


किमेतेषु अपब्चेष भोगा नास सुदुर्भगाः । 
हि वयं मोहात्‌ संखिता बद्धभावनाः ॥ 
| शातं बहुकालेन व्यर्थमेव वयं बने । 
: | महे निपतिता मुग्धा! इवभ्ने युग्था सया इव ॥ 


# शीरामका पैराग्य-वर्णल # 
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किं मे किं भोगे! 
पवसे ऽह क्रिमिदमागतस्‌ । 

तन्मिथ्या 
कस नाम किमागतम्‌ ॥ 


एवं विमृशतो प्रह्मन्‌ सवष्वेव ततो मम | 


पथिकस्य मरुष्विव ॥ 


“संसारके इस प्रपञ्चमें जो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण भोग 
दिखायी देते हैं, ये क्या हैं इसपर विचार करना 
चाहिये । सब लोग व्यर्थ ही उनके मोहमें पडकर भ्रान्ति- 
वश अपनेद्धो बद्ध मानकर बैठे हुए हैं । जेसे वनमें किसी 
गड्ढेके भीतर गिरे हुए मूढ़ मृग दीर्घकाले पश्चात्‌ यह 
जान पाते हैं कि हम गडेमें पड़े हैं, उसी प्रकार 
छोगोंनेः बहुत समयके बाद यह जाना है कि हम मूढ 
जीव व्यर्थ ही मोहमें पड़े हुए हैं । मुझे राज्यसे क्या 
लेना है और भोगोंसे भी क्या प्रयोजन है ! मैं कौन 
हूँ ! यह दृश्य प्रपञ्च क्या है और किस ळिये सामने 
आया है ! जो मिथ्या है, वह मिथ्या ही रहे । उसके 
मिथ्या होनेसे किसकी क्या हानि दोनेवाली है । ब्रह्मन्‌ | 
जैसे यत्रतत्र भ्रमण करनेवाले पथिकको मरुभूमिसे 
विरक्ति हो जाती है, वैसे ही इस प्रकार विचार करते- 
करते सभी भोग्य पदार्थोंसे मेरी अरुचि हो गयी है । 


भोगैस्तैरेव तेरेव तुच्छेवंयममी किल | 
प्य जर्जरतां नीता वातेरिव गिरिहुमा। ॥ 
अचेतना इब जनाः पवनेः ग्राणनामभिः । 
व्वनन्तः संस्थिता व्यथं यथा कीचकवेणवः | 
मोहयन्ति सनोद्व खण्डयन्ति शुणाबरिस्‌। 
दु$खजालं प्रयच्छन्ति विप्रलम्भपरा: शियः 
चिन्तानिचयचक्राणि नानन्दाय धनानि में। 
सम्प्रस्रतकलत्राणि गृहाण्युग्रापदामिव || 


शर्ट 


सम न निईतिमेति मनो सुने 
निगडितस्य यथा वनदन्तिनः ॥ 

खलाः काले काले निशि 
निशितमोहेकमिहिका- ` 

गतालोके लोके विषयशतचोराः सुचतुराः । 

प्रवृत्ताः ग्रोक्ता दिशि दिशि विवेकेकहरणे 

रणे शक्तस्तेषां क इव विदुषः प्रोजझय सुभटाः 

(सग ११-१२) 


“मुनीश्वर | देखिये, भिन्न-भिन्न रूपॉमें उपलब्ध 
होनेवाळे उन तुच्छ भोगोने हमको उसी प्रकार जर्जर 
कर दिया है, जैसे प्रचण्ड वायु पर्वतीय बृक्षोंको जजर कर 
देती है । सब लोग अचेतन-से होकर प्राणनामधारी 
पवनसे प्रेरित हो व्यर्थ ही शब्दोच्चारण कर रहे हैं, जैसे 
कीचक नामक बॉस अपने छेदोमें हवा भर जानेसे 
बाुरीकी सी ध्वनि करने ळाते हैं । संसारकी सम्पदाएँ 
सदा सबकी वञ्चना करती रहती हैं। ये मनुष्योंकी 
` मनोवृत्तिको मोह लेती हैं, उनकी सहुणराशिकों नाश 
कर देती हैं और तरह-तरहके दुःख दिया करती हैं-- 
दुःखोंका जाळसा बिछाती रहती हैं । ये धन-वेभव चिन्ता- 
ओके चक्करमें डालनेवाले हैं, इसलिये मुझे आनन्द नहीं 
देते तथा बच्चोंवाली ल्लियोंसे भरे हुए घर भी भयानक 
 विपत्तियोंके आत्रास-स्थानकी भाँति मुझे दुःख ही प्रदान 
करते हैं, सुख नहीं | मुने ! जैसे बाँस और तिनकोंसे 
आच्छादित गर्तमें गिरनेके कारण प्राप्त होनेवाले क्षुधा, 
पिपासा आदि दोषोंका तथा बन्धन आदि दुर्दशाओंका 
विचार करते रहनेसे बँघे हुए हाथीको कमी सुख नहीं 
मिळता, उसी प्रकार देह आदि पदार्थोकी क्षणमङ्करताके 
कारणं उनमें अनेक प्रकारके दोषों और दुर्दशाओंका 
स्मरण करके मेरे मनको भी शान्ति नहीं मिल रही है । 
` अज्ञानरूपी रात्रिमें तीव्र मोहरूपी कुहरेसे लोगोंकी ज्ञान- 
' खपी ज्योतिके नष्ट हो जानेपर दूसरोंको दुःख देनेमें 


# से रामयष्ट्रमनिशं हि भाययामि ॐ 


- समर्थ हैं, दूसरे नहीं ) । 


क NN ++ «न न्कनीककीत 


लिये जी-जानसे लगे हुए हैं । युद्धमें उन्हें मा | 
लिये तत्त्वज्ञानी पुरुषोंको छोड़कर दूसरे कौनसे छ 
समर्थ हो सकते हैं ( तत्त्वज्ञानी ही उनको नष्ट के 


इयमसिन्‌ स्थितोदारा संसारे परिकस्पता। 
श्रीरयुने परिमोहाय सापि नूनं कदर्थदा॥ 


उल्लासबहुलानन्तकल्लोलानलमाकुलाना्‌ | | 
जडान्‌ प्रयहति स्फारान्‌ प्रावृषीव तरक्षिणी | | 
चिन्तादुहितरो बह्वयो भूरिद हितिः 
चञ्चलाः प्रभवन्त्यस्यास्तरङ्गाः सरितो यथा | 
एषा हि पदसेकत्र न निबध्नाति दुर्भगा। 
दण्चेवानियताचारमितश्चेतश्च  धावति॥ 
शुणायुणविचारेण विनेव किल पार्शगम्‌। | 
राजप्रकृतिवन्यूढा दुरारूढावलम्बते ॥ ` 
तावच्छीतमृदुस्पशाः परे स्वे च जने जना! | 
वात्ययेच हिमं यावच्छिया न परुषीकृताः 
राज्ञाः झूराः कृतज्ञाश्च पेशला मृदवश्च मे | 

- पांसुसुष्ट्येव मणयः श्रिया ते मलिनीकता! | 
न श्रीः सुखाय भगवन्‌ दुःखायैव हि वते! 
गुप्ता विनाशनं थत्ते सृतिं विषलता पथा 
“मुने | यह लक्ष्मी-र्‍यह घस 
संसारमें यदि स्थिर होकर खे तो 
सुखोंकी साधनभूत होनेके कारण वह स | 
वस्तु है---यह मूढ़ मनुष्योंकी ही कल्पना ह | 
न तो वह कमी स्थिररदती है और न उका | त 
योग्य है; क्योंकि वह सबको व्यामोहमेदी हा | 
है | अतः ( विषयोंकी भाँति) वह भीनि | 
देनेवाळी है। जैसे वर्षाकाळमें नदी आ 
कूदनेत्राली बड़ीबड़ी अनेक मिंग ह 
करती है,वेसे ही उक्त सम्पत्ति उत्सादसे बढ़े है 


रोस युक्त अतएव अत्यन्त आकुछ अनेक मूढ लोगों- 
| अपने वशमें करके अपनी ओर खींचती है । जैसे नदीसे 
अंख्य चश्चळ तरह्नें प्रकट होती और वायुकी सहायतासे 
बढ़ती रहती हैं; उसी प्रकार इस श्री अथवा सम्पत्तिसे 
छुतसी चिन्तारूपिणी पुत्रियाँ उत्पन्न होती हैं और 
विविध दुश्वेशओंद्वारा बृद्धिको प्राप्त होती रहती हॅ । 
यह भमागी सम्पत्ति शाख्रोक्त सदाचारसे रहित पुरुषको 
पाकर इधर-उधर दौड़ती रहती है, कहीं एक जगह पैर 
जमाकर स्थिर नहीं रहती । यह मूढ़ सम्पत्ति किसी गुण- 
वान्‌ पुरुषके द्वारा बड़े दुःखसे उपाजित होनेपर भी 
प्राय: उसके उपभोगमें नहीं आती और राजाओंकी 
्रकृतिके समान ( श्रेष्ठ पुरुषकी उपेक्षा करके भी ) गुण- 
अवगुणका विचार किये बिना ही जो कोई भी अपने 
पास रहता है, उसीका अवळम्बन कर लेती है | लोग 
तमीतक अपने और पराये जनोंके ग्रति शीतळ एवं मृदुल 
६ ( दया, उदारता और स्नेह आदिसे सम्पन्न ) बने 
4 एते हैं, जबतक वे प्रबळ वायुके वेगसे बर्फकी भाँति 
धन-सम्पत्तिके द्वारा कठोर एवं दुस्सह नहीं बना दिये 
जाते । जैसे मुद्ठीमर धूळ मणियोंको मछिन कर देती 
| & उसी प्रकार धन-सम्पत्तिने बड़े-बड़े विद्वान्‌, शूरवीर, 
| स्तञ्ञ, सुन्दर और कोमल खमाववाळे पुरुषोंको भी 
मलिन ( कङङ्कित ) कर दिया है | भगवन्‌ | धन- 
` सम्पति सुख देनेके लिये नहीं, दुःख देनेके लिये ही 
` बरती है । जैसे विषकी बेळ सुरक्षित रक्खी जाय तो वह 
'मौत ही देती है, उसी प्रकार धनसम्पत्तिकी रक्षा 
' करनेपर भी वह विनाशका ही कारण होती है । 
श्च झुर्‌ञ्चाप्यविकत्थनः । 
समष्टि; ञचुञ्चेच दुर्लभाः पुरुपा्रयः ॥ 
एषा हि विषमा दुःखभोगिनां गहना शुदा । 
बनमोहगजेन्द्राणां विन्ध्यशैलमदातटी ॥ 


खकेरवचन्द्रिका 
ह दुःखकरवचर्द्रका । 
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कछलोलोषतरङ्गिणी ॥ 
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सम्भ्रमा्रादिपदवी विषादविषवद्विनी । 
केदारिका विकल्पानां खेदाय भयभोगिनी ॥ 
हिमं वराग्यवह्णीनां विकारोळूकयामिनी | 
राहुदषट्ा विवेकेन्दो। सोजन्याम्भोजचन्द्रिका ॥ 
इन्द्रायुधवदालोलनानारागमनोहरा |. 
pe तडिदियोत्पन्नध्वंसिनी च जडाश्रया ॥ 
द पदं  क्षणमकुर्वती । 
चला दीपशिखेवातिदुङ्चयगतिगोचरा ॥ 
मनोरमा कर्षति चित्तवृत्ति 

कदर्थसाध्या क्षणभज्ञुरा च। 

“जो धन-सम्पत्तिसे युक्त होकर भी जनताकी निन्दा- 

का पात्र न हो, शूरवीर होकर भी अपने ही मुंहसे 


- अपनी वढा-चढाकर प्रशंसा न करता हो तथा खामी होकर 


भी समस्त सेवकों अथवा प्रजा-जनांपर समान दृष्टि रखता 

हो--ये तीन तरहके पुरुष संसारमें दुळेम हैं । यह 

घन-सम्पत्ति.दुःखरूप सपोँके रहनेके लिये विषम (भयंकर) 

और गहन ( दुर्गम ) गुफा है तथा महान्‌ मोहरूपी 

गजराजोंके निवासके लिये विन्ध्याचलकी विशाळ तटभूमि 

है | अर्थात्‌ यह महान्‌ दुःख देनेवाडी और महान्‌ 
मोहसे आबृत करनेवाली है । सत्कर्मरूपी कमर्लोको 
संकुचित करनेके लिये यह रात्रिके समानं है । ढुःख- 
रूपी कुमुदोंके विकासके लिये चाँदनीका काम करनेवाली 
है तथा उत्तम दृष्टि ( श्रेष्ठ बुद्धि ) रूपी दीपकको 
बुझानेके लिये वायुके तुल्य तथा तरङ्गसमूहसे युक्त 
नदीके समान है । यह धनऱसम्पत्ति भय और 
श्रान्तिरूपी बादळोंकी उसत्ति तथा बृद्धि करनेव्ाली है, 
विषादरूपी विषको बद्ानेवाली है. | विकल्प ( संशय ) 
रूपी खेतीकी उपजके लिये क्यारीके समान है तथा 
खेद या कष्ट प्रदान करनेके लिये भयंकर सपिणीके तुल्य 
है । वैराग्यरूपी ढताओंको नष्ट करनेके लिये ओलेके 
समान है । काम आदि मनोविकाररूपी उल्लुओको 
सबळ बनानेके लिये अंधेरी रात्रिके तुल्य है। विवेकरूपी 
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चन्द्रमाको प्रस लेनेके लिये राहुकी दाढ है और 
सौजन्यरूपी कमळको संकुचित कर देनेके लिये चन्द्रमा- 
की चाँदनी है | इतना ही नहीं, यह इन्द्र-धनुषके 
समान क्षणस्थायी विविध रंगों ( रागां ) के कारण 
मनोहर जान पड़ती है तथा बिजळीके समान चपल 
तथा उत्पन्न होते ही नष्ट हो जानेवाली है प्रायः 
जडं ही इसके आश्रय हैं | यह एक खूपसे कहाँ क्षणभर 
भी नहीं ठहरती । पानीकी लहर और दीपककी लौके 
समान चञ्जळ है तथा जिन्हें जानना अत्यन्त कठिन है, 
ऐसी असंख्य हुर्दशाओंकी प्राप्ति करानेवाळी है | यह 
धन-सम्पत्ति मनोरम होनेके कारण चित्त-वृत्तिको अपनी 
ओर खींच लेती है । प्रायः अनर्थकारी कर्मोंसे इसकी 


प्राप्ति होती है और प्राप्त होकर भी यह क्षणमरमें नष्टः 


हो जानेवाठी है । 
आयुः पहुवकोणाग्रलम्बाम्बुकणभहुरस्‌ । 
उन्मत्तमिव संत्यज्य यात्यकाण्डे शरीरकम्‌ | 
विषयाशी विषासङ्गपरिजर्जरचेतसास्‌ । 
अप्रौढात्मविवेकानामायुरायासक्रारणस्‌  ॥ 
थे तु विज्ञातविज्ञेया विश्रान्ता वितते पदे । 
भावाभावसमाश्चासमायुस्तेपां सुखायते ॥ 
बयं परिमिताकारपरिनिष्ठितनिश्चयाः । . 
संसाराश्रतडित्पुञ्जे छुने नायुषि निर्वृताः ॥ 
पेलवं शरदीवाश्रमस्नेह इव दीपकः । 
तरङ्ग इवालोलं गतमेवोपलक्ष्यते ॥ 
तरङ्गं प्रतिमिम्बेन्हुं तडित्पुञ्जं नभोऽम्बुजम्‌ । 
ग्रहीतुमास्यां बधूनामि न त्वायुषि हतखितों ॥ 
अवि्चान्तमनाः  ञून्यमाुराततमीहते । 
दु/खायेब विपूढोऽन्तगभमस्वतरी यथा ॥ 
संसारसंसृताबस्यां फेनोऽखिन्‌ सर्गसागरे । 
कायवल्ल्यम्भसो ब्रह्मन्‌ जीवितं मे न रोचते॥ 


१ यहाँ जडके दो अर्थ दै-जल और मूख । बिजलीका 


' सभ्य जल होता दै और धन-समत्तिका आश्रय मुख । 


जलबिन्दुके समान अस्थिर है । वह उनत्तके | 


वक ` 
प्राप्यं सम्शाप्यते येन भूयो येन न शोच्य 
पराया निईतेः स्थानं यत्तज्ञीवितपुच्यत | 
तरवोऽपि हि जीवन्ति जीवन्ति मृगपश्षिण, 
स जीवति मनो यस्य मननेन न जीव 
जातास्त एव जगति जन्तवः सापुजीविता; | 
थे पुनन जायन्ते शेपा जरउगदभाः| 
“मुने | जीवनकी आयु पत्तेके सिरेपर ठरवते 


असमयमें ही इस कुत्सित शरीरको छोड़कर चढ ते 
है | जिनका चित्त विषयरूपी विषधर समोंके सं 
सर्वथा जर्जर हो गया है और जिनमें प्रौढ़ आकि 
का अमाव है, उन छोगोंकी आयु उन्हें क्लेश दे 
ही है | इसके विपरीत जो जानने योग्य वस्तु (पत्र 
परमात्मा ) को जान चुके हैं और उस अपरिष्छित ब 
पदमें प्रतिष्ठित हैं, ऐसे महापुरुषोंकी आयु लामडाि एं 
सुख-दुःखमें चित्तको समानमावसे पुस्थिर रखनेवाढी हसे 
कारण सुखदायिनी है | महर्षे ! हमलोग नपे-तुठे 
वाले शरीरमें ही 'यह आत्मा है? ऐसा निश्चय किमेक 
अतः संसाररूपी मेघमें बिजळीके समान चमकका क्न 
हो जानेवाळी इस क्षणमङ्कर आयुमें हम छुली ह 
शरदूऋतुके छिटफुट बादल, तेछरहित दीपक 7 
जलकी तरङ्गके समान चञ्चल आयु गयी 
जाती है । तरङ्गको, जळ आदिमे प्रतिबिम्थित 
विद्युत-पुज्ञको और आकाश-कमळको हायसे 
तो मैं विश्वास रख सकता हैँ, परंत इस भलि | 
मेरा कोई भरोसा नहीं है ( असम्भव बात गी १ र 
सम्भव हो जाये, पर आयुको पकड़े रखना अम, ; 
जैसे खन्चरी दुःख भोगनेके लिये दी गन | 
करती है, उसी प्रकार जिसका मन विश ( | 
अत्यन्त उपरत ) नहीं है, ऐसा क 
के लिये ही व्यर्थ आयुका विस्तार ps FE 
जीना ) चाहता है । ब्रह्मन्‌ ! शे है ; 


all 


- # श्रीरामका वेराग्य-चर्णन # _ . 
| य 3 


लता है, यह सटिरूपी समुद्रके जलका विकार- 

केन ही है ( क्योंकि उसीके समान अत्यन्त अस्थिर 

है ) । अतः इसमें अधिक काळतक जीवित रहना मुझे 
अच्छा नहीं छगता । वास्तवमें वही जीवन उत्तम जीवन 
बहता है, जिससे अवश्य पाने योग्य वस्तु (परमात्म-ज्ञान) 
दी प्राप्ति होती है, जिससे फिर शोक नहीं करना पड़ता 
तथा जो परम निर्वाणरूप सुखका स्थान है | यों तो 
वृक्ष भी जीते हैं, पछ॒ और पक्षी भी जीवित रहते हैं; 
फतु वासत्रमें उसी पुरुषका जीवन सफळ है, जिसका 
मन मननके द्वारा जीवित न रहे---अमनीभावको प्राप्त 
हो जाय । संसारमें उन्हीं जीवोंका जन्म लेना सफल 
है और उन्हींका जीवन श्रेष्ठ है, जो फिर यहाँ जन्म 
नहीं लेते | शेष प्राणी तो बूढ़े गदहोंके समान हैं 
( जैसे गदहे अधिक काळतक जीनेपर भी उत्तम जीवन 
नहीं विताते, उसी प्रकार उन प्राणियोंका भी जीवन है, 


७ | इस अपवित्र देहको ही आत्मा माने बेठे हैं ) । 


ou 


भारोऽविवेकिनः शास्रं भारो ज्ञानं च रागिणः । 


अशान्तस्य यनो भारो भारोऽनात्मविदो वपुः ॥ 


सपमायुर्भनोचुद्विरिइंकारस्तथेहितस्‌ . । 
भारो भारथरस्येव सर्वदुःखाय दुर्धियः ॥ 
अविश्रान्तमनापूर्णेसापदां परमास्पदम्‌ । 
गोड रोगविहंगानामायुरायासन॑ डप ॥ 
शरीरबिलविश्रान्वविषदाहम्रदायिभिः | 
रंगरापीयते रोद्रेव्यालेरिव वनानिलः ॥ 
मस्युवानरविच्छेदं तुच्छेरन्तरवासिभिः । 
अराइरंच्यते कूरेघुणेरिव जखूढुपः ॥ 
ही निगरणायाश घनगर्डमनारतम्‌ । 
आसुर्जारकेणेव  मरणेनाबलोक्यते ॥ 
। सुखभासितया तया 
संततपुज्ितयुत्तमफल्यु च। 
भेगति नारिति तथा शुणवितं 
मरणभाजनमायुरिदं यथा ॥ 
( सर्ग १३-१४ ) 
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र “अविवेकी मनुष्यके लिये शाख्नोंका अध्ययन भाररूप 
है । रागी ( विषयासक्त ) पुरुषके लिये तत्त्वज्ञान भार 
है । अशान्त मनुष्यके लिये मन भार है तथा जो 
आत्मज्ञानसे शून्य है, उसके लिये शरीर भार है। 
जिसकी बुद्धि दूषित है, उस पुरुषके लिये रूप, आयु; 
मन, बुद्धि, अहंकार तथा चेश--ये सब-केसव उसी 
प्रकार दुःखदायक हैं, जेसे वोझ्न ढोनेत्राले मनुष्यके लिये 
उसके सिरका बोझ कष्टदायक होता है | आयु कठोर 
परिश्रम एवं सुदृढ कश्को ही देनेत्राली है । इसमें 
श्रमकी निवृत्ति कभी नहीं होती, कामनाओंकी पूर्तिका 
भी अभाव ही रहता है । यह आपत्तियोंका परम आश्रय 
और रोगरूपी पक्षियोंका घासला है । जैसे विले 
विश्राम करनेत्राले तथा विषके द्वारा संताप देनेवाले 
भयंकर सर्प वनकी वायुका पान करते हैं, उसी प्रकार 
शरीररूपी विलमें रहकर वरिषतुल्य दाह पैदा करनेवाले 
भीषण रोगरूथी सर्प जीवकी आयुका पान करते हँ । 
जैसे काठके छोटे-छोटे निर्दय कीड़े उसके भीतर रहकर पुराने 
पेड़को सदा काटते और उससे धूसी गिराते रहते हँ, 
उसी प्रकार सदा पीब, रक्त और मळ बहनेत्राले तथा 
देहके भीतर निवास करनेवाले दोष, रोग आदि दुःख 
निरन्तर आयुका उच्छेद ' करते रहते हैं. । जैसे 
बिल्ठी चूहेको शीत्र निंगछ जानेके लिये उत्कट 
अभिलाप्राके साथ निरन्तर उसकी ओर ताकती रहती 
है, उसी प्रकार मृत्यु भी आयुको अपना ग्रास बनानेक्े 
लिये ही तीत्र छोभसे युक्त होकर सदा उसकी 
ताकमें बैठी रहती है। इस संसारमें यह आयु जिस 
प्रकार स्थिरता और सुखके आभासके द्वारा भी 
सदाके छिये परित्यक्त, अत्यन्त तुच्छ, गुणहीन तथा 
मृत्युकी साजन है, वैसी दूसरी कोई वस्तु नहीं है. 

श्रीराम उवाच 
अहकारद्यादेव दोपकोशकदर्थतास्‌ । 
ददाति दीनदीनानां संसारो विविधाकृतिः ॥ 


३२२ # ते रामचन्द्रमनिदां हदि भावयामि ॐ 
अहंकारवशादापदहंकाराद दुराधयः । 
अहंकारवशादीहा त्वहंकारो . मंमाम॒य। || मनको जीतनेवाळे महात्मा पुरुषकी भाँति 


संसाररजनीदीघो माया मनसि मोहिनी । 


ततोऽहंकारदोषेण किरातेनेव वाशुरा ॥ 
शमेन्दुर्सेहिकेयास्य॑ शुणपद्महिमाशनिस्‌ । . 


साम्यमेघशरत्कालमहंकार॑ त्यजाम्यहम्‌ ॥ 
नाहं रामो न मे वाञ्छा भावेषु न च मे मनः ।. 
शान्त आसितुमिच्छामि खात्मनीव जिनो यथा। 
अहमित्यस्ति चेद्‌ ब्रह्मन्नहमापदि दुःखितः । 
नास्ति चेत्सुखितस्तसादनहंकारिता वरम्‌ ॥ 
अहंकार और चित्तके दोष 
श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं---मुनिश्रेष्ठ | यह अनेक 
रूपाला संसार दीनोंसे भी दीन, तिपयलम्पट लोगोंको 
अहंकारके वशीभूत होनेके कारण ही निरन्तर राग-देष 
आदि दोषोंके कोशरूप छेशकी प्राप्ति कराता रहता 
है । अहंकारके वशमें होनेसे ही मनुष्यपर आपत्ति 
` आती है--उसे शारीरिक कष्ट भोगने पड़ते हैं । 
अहंकारसे ही अनेक दुःखद मानसिक व्यथाएँ होती 
हैं तथा अहंकारसे ही इच्छा अथवा दुरचेटाँ होती हैं । 
जैसे बहेलियेके द्वारा मृगोंको पकड़नेके लिये बहुत बड़ा 
जाल बिछाया जाता है, उसी प्रकार अहंकाररूपी 
दोषके कारण संसाररूपी अँधेरी रातमें जीवोंके मनको 
मोहित करनेवाळी विशाळ माया बिछी हुई है | अहंकार 
शान्तिरूपी चन्द्रमाको निगलनेके लिये राहुका मुख 
है, गुणरूपी कमलोंका विनाश करनेके लिये हिमरूप 
वत्र है और सव भूतोंमें समदर्शितारूपी मेघका विध्वंस 
करनेके लिये शरद्‌ ऋतु है। ऐसे अहंकारका मैं 
त्याग करता हूँ |# न मैं अमुक नामवाला हूँ, न विषयोंमे 
# जैसे चन्द्रमाको राहु निगल जाता है, कमलोको दिम 
या ओलोंकी वर्षा नष्ट कर देती है और शरद्‌ ऋतु मेघोंका 
विध्वंस कर डालती है; उसी प्रकार अहंकार शान्ति, क्षमा, 


न्न दया आदि गुर्णों तथा ग्राणिमात्रमे समभावको नष्ट कर 


कि सा यः! येरी सचि दे और न मन दी रेरा ह गज क । 
आपने शे 
ही स्थित रहना चाहता हूँ । ब्रह्मन्‌ | यदि जु 
रहता है तो आपत्तिकालमें मुझे दुःख होता हैक 
यदि नहीं रहता तो मैं निरन्तर सुखका अनुमत 
हूँ | इसलिये अहंकाररहित होना ही श्रेष्ठ है । 


अहंकारं परित्यज्य सने शान्तमनस्तया | 
-अवतिष्ठे गतोद्वेगो भोगोधो भडुरासद! || | 
इह. देहमहारण्ये घनाहंकारकेसरी। 
योअ्यमुछसति स्फारस्तेनेदं जगदाततम्‌॥ 
पुत्रमित्रकलत्रादि तन्त्रमन्त्रविवजितम्‌। 
ग्रसारितमनेनेह युनेऽहंकारवेरिणा॥ 
ग्रमाजितेऽहमित्यस्मिन्‌ पदे स्यमपि दुतम्‌। 
्रमाजिता भवन्त्येते सर्वे एव दुराधवः॥ | 
अहमित्यम्बुदे शान्ते शनेश्च शमशातिनी। ( 
मनोगगनसंमोहमिहिका क्कापि गर्च्छाग॥ 
सर्वापदां  निलयमधुवमन्तरख्ः ` 
सन्सुक्तमुत्तमगुणेन न संश्रयामि। | 
यल्लादहंळृतिपदं परितोऽतिदुःसं 

` . शेषेण मां समनुशाधि महानुभाव | 


'मुने ! मैं अहंकारका स्था त्याग न 
हो उद्देग्यन्य होकर बैठा रहता हूँ कोष | 
समूहका आधार ही क्षणङ्कर है । इस वह | 
बनमें जो घनीभूत अहंकाररूपी मोटारी | 
उसीने इस जगतूका विस्तार किया है ( bl | 
्रीडासथळी बनाया है ) | सुने | जैसे रट ८ 
मारनेके लिये मन्त्र-तन्त्रके द्वारा मारणउ्च त 


लिये बिना तन्त्रमन्त्रके ही खी, उ _ - 
जाल फैला रखे हैं । इस अहारी 
निराकरण कर देनेपर ये सभी मानसिक 


व. 0 0 
-- अपने-आप विलीन हो जाती हैं । अहंकाररूपी 
| बदहके फट जानेपर शान्तिका विनाश करनेवाला एवं 
वित्ताकाशमें छाया हुआ महान्‌ मोहरूपी कुहासा धीरे- 
धीरे न जाने कहाँ विळीन हो जाता है । महानुभाव 
ब्र ! जो सम्पूर्ण आपत्तियोंका घर, शान्ति आदि 
उत्तम गुणोंसे रहित तथा हृदयके भीतर निवास 
करनेशला है, उस अनित्य अहंकारका मैं आश्रय नहीं 
हेनाचाहता ( उसके अधीन होना नहीं चाहता ) | अपने 
| मुदृढ़ विवेकके द्वारा मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि 
यह अहंकार नामक वस्तु सब ओरसे अतिशय दुःखरूप 
ही है| अतः अब मेरे लिये जो कुछ भी कर्तव्य 
शेष रह गया हो, उसे बताते हुए आप मुझे अध्यात्म- 
क्रियक उपदेश दीजिये । 


वातान्तःपिच्छलववच्चेतश्चलति चश्चरम्‌ ॥ 
. इतश्वेतथ सुव्यग्रं व्यर्थमेवाभिधावति । 
दूराद्‌ दूरतरं दीनं ग्रामे कोलेयको यथा ॥ 
न प्राप्नोति क्वचित्किचित्‌ प्राप्तेरपि महाधने!! 
नान्तः सम्पूर्णतामेति करण्डक इवाम्बुभिः ॥ 
नित्यमेव शुने झून्यं कदाशावाशुराबृतम्‌ । 
न मनो निर्वति याति स॒गो यूथादिव च्युतः ॥ 
मनो मननविक्षुब्धं . दिशो दश विधावति । 
मन्द्राइननोद्धूतं क्षीरार्णबपयो यथा ॥ 


“मुनीश्वर ! जैसे वायुके प्रवाहमें पड़कर मोर-पंखका 
अग्रभाग वेगसे : हिलता रहता है, उसी प्रकार 
| है चञ्चल चित्त भी अत्यन्त व्यग्र होकर व्यर्थै ही 
१ हार दौड़ता रहता है | जैसे कुत्ता अपना पेट 
। "रके लिये व्याकुळ हो गॉँबोमें दूर-से-दूरतकके घरों 
| ग स्थानोंका चक्कर छगाया करता है, वही दशा इस 
बैठ मनकी है | इसे कहीं भी कोई अनुकूळ वस्तु 
है ट गही प्राप्त होती | इसलिये वह दीन बना रहता है । 
का दि ` ` रसे कभी विशाल धनका मंडार प्राप्त हो जाय; 
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तो भी यह भीतरसे तृप्त नहीं होता | जैसे बॉस या. 
वेतकी बनी हुई पिटारी कभी जळसे नहीं भरती, उसी 
प्रकार धनसे मनुष्यका जी नहीं भरता । मुने ! जैसे 
अपने झुंडसे बिछुड़कर जाढमें जकडे हुए मृगको कमी 
सुख नहीं मिळता, उसी प्रकार समस्त साधनोंसे शून्य 
( एवं सत्सङ्गरहित) मन सदा दुर्वासनाओके जालमें जकड़ा 
रहता है | इसलिये उसे कभी सुख और संतोष नहीं प्राप्त 
होता । विषयोंके चिन्तनसे अत्यन्त क्षोभको प्राप्त हुआ 
यह मन मन्द्राचळके आधातसे उछलती हुई क्षीरसागरकी 
दुग्धराशिके समान दर्सो दिशाओंमें दौड़ता या भटकता 
फिरता है, किंतु कहीं भी शान्ति नहीं पाता | 


भोगद्वोङ्ुराकाङ्गी ख्वम्रपातमचिन्तयन्‌। 
सनोहरिणको ब्रह्मन्‌ दूरं विपरिधावति॥ 
चेतश्चश्चर्या वृत्त्या चिन्तानिचयचञ्चुरम्‌ । . 
` शरृतिं बघ्नाति नेकत्र पञ्जरे केसरी यथा ॥ 
सनो मोहरथारूढं शरीरात्‌ समतासुखम्‌ । 


हरत्यपहतोदवेगं हंसः क्षीरमिवाम्भसः ॥ 
चह्वेरुूणतरः शेलादपि कश्टतरक्रमः । 


वज्रादपि इढो ब्रह्मन्‌ दुनिग्रहमनोग्रहः ॥ 
चेतः पतति कार्येषु विहगः खामिषेष्विव | 
कषणेन विरतिं याति बालः क्रीउनकादिव ॥ 


मत्‌ ! जैसे मृग गढ्ढेमे गिरनेकी कोई चिन्ता 
न करके हरी-हरी दूब चरनेकी इच्छासे प्रेरित हो 
बहुत दूरतक दौड़ लगाता रहता है, उसी प्रकार यह... 
मन नरकके गर्तमें गिरनेकी परा न करके भोगलाभकी 
आशासे बड़ी दूरतक चक्कर ल्गाता रहता है ( भॉति- 
भाँतिके मनसुबे बॉँधता रहता है ) । जेसे पिजडेमें 
बंद किया हुआ सिंह चिन्ताके कारण एक जगह | 
खिर होकर नहीं रहता, उसी तरह नाना प्रकारकी _ 
चिन्ताओंसे अत्यन्त चपळ हुआ मन अपनी चञ्च 
वृत्तिके कारण कहीं खिर नहीं रह पाता । जैसे हेस. 


CI 
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जलसे दूधको निंकाळ लेता है, पेसे ही मोहरूपी 
रथपर आरूढ हुआ यह मन भी इस रारीरसे उद्देगयऱ्य 
समताके सुखका अपहरण कर लेता है । ब्रह्मन्‌ ! 
मनरूपी ग्रह (भूत ) अग्निसे भी अधिक उष्ण है । उसके 
ऊपर चढ़ना पर्वतपर चढ़नेसे भी अधिक कठिन है. 
तथा वह वज़से भी बढ़कर कठोर है । उसको वरामें 
छाना वहुत ही कठिन है । जैसे मांसभक्षी पक्षी मांसपर 
टूट पडता है, उसी प्रकार मन भी इन्द्रियोद्वारा उपलब्ध 
होनेवाले विषयोंकी ओर दौड़ पड़ता है । परंतु जेसे 
बालक पहले तो खिलैनेकी ओर छलकता है, फिर 
उसे पाकर थोडी ही देरमें उससे मुंह मोड़ लेता है, 
उसी तरह यह मन प्राप्त हुए विषयसे क्षणभरमें ही 
विरत हो जाता है ( और नये-नये विषयकी खोज 
करने ळगता है ) । 
अप्यन्धिपानान्सहतः  सुमेरून्मूलनादपि । 
आपि वहयशनात्‌ू साधो विषमश्चित्तनिग्रहः ॥ 
चित्तं कारणमर्थानां तसिन्‌ सति जगत्त्रयस्‌ । 
तिन्‌ क्षीणे जगरक्षीणं तच्चिकित्स्यं प्रयक्षत || 
चित्तादिमानि सुखदु$खशतानि नून- 
मभ्यागतान्यगवरादिव काननानि । 
तस्मि विवेकबशतस्तनुतां प्रयाते 
मन्ये छुने निपुणसेव गलन्ति तानि ॥ 
सकलयुणजयाशा यत्र बड़ा सहदूभि- 
स्तम रिमिह विजेतु चित्तमभ्युत्थितोऽहम्‌ । 
विगतरतितयान्तरनाभिनन्दामि लक्ष्मीं. 
जडमलिनविलासां मेघलेखामिवेन्दु) ।। 
( सर्ग १५-१६ ) 
“समुद्रको पी जाना, सुमेरु पर्वतको जड़से उखाड़ 
फेकना तथा .अग्निका भक्षण करना--ये महान्‌ 
.. एवं दुस्साध्य कार्य हैं | परंतु चञ्चल चित्तको वमे 
' करे लेता इनसे भी महान्‌ एवं कठिन कार्य है | सम्पूर्ण 


% तं रामचन्द्रमनिशं दि भावयामि * 


पदार्थोका कारण चित्त ही है । जबतक चित्त है, 
तीनों छोकोंकी सत्ता है; उसके क्षीण होते ही 
क्षीण हो जाता है । इसलिये इस चित्तरू! 
यज्नपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिये । मुने | जैसे ४. | 
पर्वतसे अनेकानेक वनों एवं काननोंकी उत्पत्ति होती र 
उसी प्रकार मनसे ये सेकड़ों सुख-दुःख पैदा हुए ह 
इसमें संशय नहीं है । अध्यात्मतरिषयक विवेक क 
यह मन दुबळ हो जाता है, तब ये सारे झु 
निश्चय ही पूर्णरूपसे गळ जाते हें-- ऐसा मेरा वरिल 
है । महान्‌ मुमुक्षु पुरुष जिसके जीते जानेपर शु 
दम, क्षमा, दया, समता, शान्ति, संतोष, सनन 
आदि समस्त सदूगुणोंके स्रावीन होनेकी आशा को 
रहे हैं, उस चित्तरूप शत्रुको जीतनेके ढिये मैं 
प्रकारसे उद्यत हुआ हूँ । अतएव जैसे चन्द्रमा मेधा 
अभिनन्दन नहीं करता, उसी प्रकार मैं तीत ष 
सम्पत्तिसे युक्त होनेके कारण जड और गनि 
विळासवाळी छक्ष्मीका अभिनन्दन नहीं करता ।' 


श्रीराम उवात्र 


हादीन्धकारशर्वया तृष्णयेह हुर्। 
स्फुरन्ति चेतनाकाशे दोपकोशिकपड्य'॥ | 
बयोरचितनीहारा काम्चनोपवनोऽ्सशा। 
नूनं विकासमायाति चिन्ताचणकमक्ष॥ 
अलमन्तर््रमायव तृष्णा तरहिताश | 
आयाता. विषमोस्लासशूमिस्म्वुनिशा | 
वेगं संरोद्धुष्ठदितो वात्ययेव जर 1) 
नीतः कळुषया कापि तृष्णया चिप | 
गन्तुमास्पदमात्मीयमसमर्थधियो _ | 
चिन्ताजाले विशुद्यामो जाले 
तृष्णाकी निन्दा च 

श्रीरामचन्द्रजी कहते है--“सुनीधर ' 
रूपी आकारमें हृदयके अन्ञानान्धकारपे रि 


तृष्णारूपिणी रात्रिका सहारा. पाकर नाना प्रकारके 
शी उल्डुओंकी जमातें क्रियाशीळ हो उठती हैं। 
! रातमें ओसके कणोंसे अभिषिक्त तथा आस-पासके 
उपबनोंमें खिले हुए काश्चन पुष्प ( धत्रेके फूल ) की 
उन््रळ शोमासे सुशोभित चनेकी बाळे निश्चय ही 
अधिक विकासको प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार अनेक 
तरहके दुःखमय विलापोंसे प्रकट हुए अभ्रुविन्दुओंसे 
आई तथा निकट्वर्ती सुवणे आदिकी अमिलाषाद्ारा 
उज्ज्बळ हुई चिन्ता या तृष्णा अवशय अधिकाधिक 
बढ़ने लगती है । जेसे समुद्रके भीतर भँवर एवं हलूचछ 
उतपन्न करनेके लिये ही तरङ्गं उठा करती हे, उसी 
'तरह हृदयको चञ्चल बना देनेत्राळी तृष्णा अन्तःकरणमें 
श्रम एबं आकुछता पैदा करनेके छिये ही उस सीमातक 
आ पहुँचती है, जहाँ वह धनादिकी प्रास्िके लिये कड्प्रद 
` उत्साहको बढ़ावा देती है । यद्यपि तृष्णाके वेगको 
 रोकनेके लिये यह चित्तरूपी चातक नाना प्रकारकी 
/ चेशएँ करता है, तथापि जैसे आँधी सड़ेगले तिनकेको 
न जाने कहाँ-से-कहाँ उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार 
कठङ्किनी तृष्णाने इसे न जाने कहाँ--किस अयोगय 
अमस्थामे पहुँचा दिया । जैसे जालमें फॅसे हुए पक्षी 
अपने घोँसलेमें जानेकी शक्तिसे वश्चित हो वहीं 
शोक--दुःखसे मोहित हो जाते हैं, वैसे ही हमछोग 
या तृष्णा-जालमें फंसकर अपने पारमार्थिक 
रूपको प्राप्त करनेमें असमर्थ हो मोहमें डूबे रहते हैं। 
दूर दूरमितो गत्वा समेत्य च पुनः पुनः । 

असत्याशु दिगन्तेषु तृष्णोन्मत्ता तुरंगमा ॥ 

जडससगिणी तृष्णा कृतोध्वीधोगमागसा । 

अन्था ग्रन्थिसती नित्यमारषड्टाग्ररज्जुबत्‌ ॥ 

अत्तग्रेथितया देहे सर्वदुस्छेदयानया । | 
` ऽञवेवाशु बलीवईस्तृष्णया वाह्यते जन! ॥ 

| सभितरकरत्रादि तृष्णया नित्यकृष्टया । 

= सैगेनिब किरात्येदं जालं लोकेष रच्यते ॥ 


* श्रीरामका वेराग्य-वर्णन * 
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भीषयत्यपि धीरं मामन्धयत्यपि सेक्षणम्‌ | 
खेदयत्यपि सानन्दं तृष्णा कृष्णेव शर्वरी ॥ 

“तृष्णा एक पागल धोड़ीके समान है, जो यहाँसे 
दूर-दूर जाकर बारंबार लौट आती और फिर तुरंत ही 
सम्पूर्ण दिशाओमे चक्कर काटने लगती है । जैसे 
घरीयन्त्र ( रहट ) के उपर लगी हुई रस्सी घटके साथ 
सदा उपर-नीचे आती रहती है, जड अर्थात्‌ जळसे 
सम्बन्ध रखती है, अपने भीतर गाठे रखती है और 
चश्चळ बनी रहती है, उसी तरह यह तृष्णा धर्म और 
अधर्मके अनुसार सदा खग और नरकमें गमनागमन 
कराती, चेतन और जडकी ग्रन्थिसे जुड़ी रहती, जड 
पदार्थोंसे सम्बन्ध रखती और सदा वि्लुब्ध बनी रहती 
है । जो देहके भीतर मनमें गुँथी हुई है, जिसका 
छेदन करना प्रायः समीके लिये अत्यन्त कठिन है; 
'उस तृष्णाके द्वारा मनुष्य उसी प्रकार शीघ्र भाराही 
बना लिया जाता है, जेसे रासकी रस्सी बेड्को तत्काल 
भार ढोनेके लिये विवश कर देती है । जैसे बहेडियेकी 
खी पक्षियांको फंसानेके लिये जाळ बनाती है, उसी 
प्रकार सदा आकर्षणशीळ खभाववाडी तृष्णा लोगोंको 
फँसानेके लिये खरी; पुत्र और मित्र आदिकी परम्परा 
रचती रहती है । यद्यपि मैं धीर हूँ; तथापि भयानक 
काढी रातके समान तृष्णा मुझे भयभीत-सा कर देती 
है । विवेकरूपी नेत्रसे सम्पन्न हँ, तो भी वह मुझे 


अंधा-सा कर देती है और सचिदानन्दघनरूप होनेपर' 


भी मुझे वह मानो खेदमें डाल देती है । 
कुटिळा कोमलस्पशा विषवेषम्यशंसिनी । 
दशत्यपि मनाक्‌ स्पृष्टा तृष्णा कृष्णेव भोगिनी 
निन्दती हृदयं पुंसां मायावयविधायिनी। 
दौर्भाग्यदायिनी दीना तृष्णा कृष्णेव राक्षसी ॥ 
नित्यमेवातिमलिन कडुकोन्माददायिनी । 
दीर्घतन्त्री घनस्नेहा तृष्णा गहदखल्लरी ॥ 
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व दिदी एके बत, 6 अनानन्दकरी श्या निष्फला व्यर्थता । 
अमङ्गलकरी क्रूरा तृष्णा क्षीणव मञ्जरी ॥ 
'जराङसुमिताऽऽरूढा पातोत्पातफलावलिः । 
संसारजङ्गले दीघ तृष्णा विषलता तता ॥ 


` (तृष्णाको काळी नांगिनके समान समझना चाहिये | 
वह सहस्रो कुटिळताओंसे भरी हुई है । विषय-भोग- 
सुख ही उसका कोमळ स्पर है । वह विषमतारूपी 
विषको ही उगछती है और तनिकसा स्पर्श हो जानेपर 
भी डँस लेती है ( अपने सम्पर्कम आये इए प्राणीका 
नाञ्च कर देती है# ) । इतना ही नहीं, तृष्णा काळी 
कळटी राक्षसीके समान भी बतायी गयी है । वह 
पुरुषोंके हृदयका भेदन करनेवाळी तथा मायामय जगतको 
रचनेवाळी है । दुर्भाग्य प्रदान करनेवाळी तथा 
दीनताकी प्रतिमूर्ति है । पर्वतकी गुफाओंमें एक 
प्रकारकी छता होती है, जो सूर्य-किरणोंके न मिळनेसे 
सदा अत्यन्त मलिन रहती है । वह खानेमें कड़वी और 
परिणाममें उन्मादका रोग पैदा करनेवाली है | उसकी 
बेळ बहुत लंबी होती है और उसमें रसकी मात्रा अधिक 
रहती है | यह तृष्णा भी उसी लताके समान निरन्तर 
अत्यन्त मलिन, परिणाममें दुःखसे पागल बना देनेवाली, 
वासनारूपी विशाळ ताँतोसे युक्त तथा विषयोंमें गहरा 
स्नेह पैदा करनेवाली है | जेसे ऊँचे बृक्षोंकी शाखाके 


अग्रमागमें स्थित सूखी हुई मञ्जरी पुष्पशून्य, निष्फळ 


तथा कण्उकाकीर्ण होनेके कारण आनन्ददायिनी नहीं 
होती, उसी प्रकार तृष्णा सर्वथा सूनी, निष्फळ, व्यर्थ 
विस्तारको प्राप्त होनेवाळी, अमङ्गलकारिणी और क्रुर है | 
यह कभी सुखदायिनी नहीं होती । संसाररूपी विशाळ 

व्यतमें तृष्णारूपिणी विषकी बेल फैली हुई है । जरा- 


% नागिनकी भी चाल टेढ़ी और स्पर्श कोमळ होता 


रर _ हे तथा वह थोड़ा-सा छू जाय, तो भी छूनेवालेको डँसकर 


# तं रामचन्द्रमनिरां हदि भावयामि % 


मृत्यु आदि ही इसके झळ 5 क्‍ 
( अध:पतन और उपद्रव) ही फल हैं | । 


भृश स्फुरति नीहारे शाम्यत्यालोक आग्रे 
दुलंद्व्येषु पदं धत्त चिन्ता चपलबहिी | 
जडकल्लोलबहुला चिरं शूर्यान्तरान्ता 
क्षणमुरलासमायात तृष्णा ग्रावृट्तरङ्गिणी ॥ 
नष्टमुत्सृज्य तिष्ठन्तं तृष्णा वृक्षमिव 
पुरुषात्‌ पुरुष याति तृष्णा लोलेव पश्चिणी॥ 
“सुने | चिन्ता ( तृष्णा ) चब्वळ मोरनीके समा 
है । मोरनी वर्षाकी बूँदें पड़नेपर बारंबार नृत्य कह 
है, शरदऋतुका प्रकारा आ जानेपर शान्त हो जा 
है और दुर्गमस्थानोंमें भी पैर रखती है; इसी ता 
तृष्णा भी कुहरेके समान मोहके आवरणमें सुत्त 
होती है---नाच उठती है, विवेकका प्रकारा छा जानेए 
शान्त हो जाती है और असाध्य वस्तुओमें भी पग 
रख देती है । केवळ वर्षाकालमें इतराकर बहे 
छोटी नदी और तृष्णामें बहुत कुछ समानता है। इ 
नदी वर्षाके अतिरिक्त समयमें चिरकाळतक जलात 
पड़ी रहती है । वर्षाऋतुमें भी बीच-बीचमें जव बूर 
रुक जाती है, वह जळसे खाली हो जाती है 
पानी बरसनेपर उसमें क्षणमरमें बाढ़ आ जाती है | 
उसमें जल्की बहुत-सी उत्ताल तरनगे उठने लगती है | शी | 
प्रकार तृष्णा भी चिरकालतक फल्यय ही | 
कमी-कमी सफळ होनेपर भी बीच-बीचमें फ ; | 
जाती है | जड पदार्थोर्मे ही इसे अधिक आद 
और क्षणमरमें ही यह उल्लसित हो है। | 
ल्य सी | 


लोभसे चञ्चल हुई चिड़िया जैसे 
बृक्षको छोड़कर दूसरे-दूसरे 

जाती है, उसी प्रकार तृष्णा 
पुरुषको छोड़कर विषयासक्त पुरुषके पास 


पद करोत्यलङ्कयेऽपि तपा > हे हा | | 
चिरं तिष्ठति नेकत्र तृष्णा १ | 


पाताल क्षणं याति नभःस्थलम्‌ । 

रमतिः दिक्छुञ्जे तृष्णा हृत्पद्मषट्पदी ॥ 
बातों तष्णेका दीघंदुःखदा । 
- या योजयत्यतिसंकटे ॥ 
अयच्छति परं जाड्यं परमारोकरोधिनी । 
मोहनीहारगहना दष्णाजलदमालिका॥ 
सर्वेपां जन्तुजातानां संसारव्यवहारिणाम्‌ । 
परिग्रोतमनोमाला तृष्णा बन्धनरज्जुवत्‌ ॥ 
विचित्रवर्णा विशुणा दीर्घा मलिनसंस्थितिः । 
आून्या शून्यपदा तृष्णा शक्रकार्मुकधमिणी ॥ 
अशनिर्गुणसस्यानां फलिता शरदापदामू । 
हिमं संबित्सरोजानां तमसां दीर्घयामिनी ॥ 


“तृष्णा और चञ्चल बँद्रिया--दोनोंका खमाव एक 
जैसा है । वह अळङष्य स्थानमें भी पैर रख देती है, 
नुसत हो जानेपर भी नये-नये फलकी इच्छा करती है 
| विषयरूप एक स्थानपर अधिक काळतक नहीं 
| ‹उहरती । तृष्णा हृदयरूपी कमळमें निवास करनेवाली 
| अमरी है । यह क्षणभरमें पाताळको चली जाती है, 
| फिर दूसरे ही क्षण आकाशकी सैर करने लगती है 
'और क्षणभरमें ही दिगन्तरूपी निलुझमें मँडराती दिखायी 
| देती है । संसारमें जितने दोष हैं, उन सबमें एकमात्र 
| पप्णा ही ऐसी है, जो दीर्घकाळतक दुःख देती रहती 
| ै। वह अन्तःपुरमें रहनेवाले मनुष्यको भी भीषण 
"संकरे डाळ देती है | तृण्णारूपिणी मेघमाला मोहरूपी 
जीहारःपञ्जसे घनीभूत होकर परम ज्ञानरूपी सूर्यके 
अकाराको ढेक देती है और जगतको केत्र जडता 
| र अल अथत्रां अज्ञानं ) ही प्रदान करती है । तृष्णा 
ह व्यवहारमें पसे हुए समस्त प्राणियोंको 

` ेषिनेके लिये एक मजबूत रस्सीके समान है । 
से सबके मनोंको बाँध रखा है । इन्दधनुष जिन 
` हण अथा भोसे युक्त दिखायी देता है, वे 


- -" ३१५... बराग्य-चर्णन # :- 


३२७ 


= पन्‍न्‍न्‍न्‍ुउ्सपपपनन3पपसनक्‍ न >> <+न+++++ा नमन 
ही तृष्णाके भी लक्षण अथवा धर्म हैं | वह इन 
धनुषकी ही भाँति बहुरंगी, गुणहीनं, विशाल, मछिन 
( मेघ अथवा अशुद्ध अन्त:करणवाले प्राणीके ) आधारपर 
स्थित, शून्यरूप और शरन्यमें ही पैर रखनेबाळी है | 
तृष्णा गुणरूपी हरी-मरी खेतीको नष्ट करनेके लिये 
वज्रपातके समान है । आपत्तियोंको बढ़ानेके लिये उस 


` शरदू-ऋतुके तुल्य है, जिसके आनेपर धान आदिकी 


खेती पकी हुई बालेंसे सम्पन्न हो जाती है | तत्त 
ज्ञानरूपी कमलोंका विध्वंस करनेके लिये ओलेके सदृशा 
और अज्ञानरूपी अन्धकारकी वृद्धिके लिये वह हेमन्तकी 


* लंबी रातके समान है | 


संसारनाटकनटी कार्यालयविहंगमी । 
मानसारण्यहरिणी स्सरसंगीतवस्लकी ॥ 


व्यवहाराम्धिङहरी ोहमातज्गभृङ्कलाः 
सगन्यग्रोधसुलता : दु+खकेरवचन्द्रिका ॥ 
जरामरणदुःखानामेका रत्नसञ्चद्विका । 


आधिव्याधिषिलासानां नित्यं मत्ता विलासिनी । 
क्षणमालोकविमला सान्थकारलवा क्षणम्‌ । 
व्योमवीथ्युपमा तृष्णा नीहारगहना क्षणम्‌ ॥ 

. गच्छत्युपशमं तृष्णा कायव्यायामशान्तये । 
तमी घनतमःकृष्णा यथा रक्षो निवृत्तये ॥ ` 
तावनयुह्यत्ययं मूको लोको वि्ुलिताशयः । 
यावदेवानुसंधत्ते तृष्णा विषविषूचिका ॥ 


“तृष्णा इस संसाररूपी नाटककी नटी है, प्रदृत्तिरूप 


नीडमें निवास करनेवाली पक्षिणी है, मनोरथरूपी महान्‌ 


वनमें त्रिचरनेवाळी हरिणी है और कामरूपी संगीतको 
उदूबुद्ध करनेवाली वीणा है । बह व्यवहाररूपी समुदकी 
लहर है । मोहरूपी मतवारे गजराजको बाँघे रखनेके 
लिये साँकल है, सश्रिपी बटवृक्षकी सुन्दर वरोह है 
और दुःखरूपी कुसुदोंको विकसित करनेबाली चाँदनी 
ns ना Se 


१-इन्द्रभतुषके पक्षर्मे शुण'का अर्थ प्रत्यद्वा दै 
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है । इतना ही त जल = जरस प्राथमप य च तृष्णा जरामृत्युरूप दुःखमय 
रत्नोंका संग्रह करनेके लिये एकमात्र पेटिका है 
तथा आधि-व्याधिरूप विलासोंका नित्य बिस्तार करनेवाली 
मदमत्त विलासिनी है । तृष्णाको ब्योमवीथी (आकाश ) 
के समान समझना चाहिये । जेसे आकाश कभी 
सूर्यके प्रकारासे निर्मळ हो जाता है, कभी मेघोंकी 
घटा घिर आनेसे वहाँ कुछ क्षणोंके - लिये कुछ-कुछ 
अँचेरा छा जाता है. और कभी वह कुहरेसे ढक जाता 
है, उसी प्रकार तृष्णा भी कभी. किंचित्‌ विवेका 
ग्रकाश पाकर निर्मळ हो जाती है, विवेक न होनेपर 
अज्ञानसे मलिन रहती है और कभी कुहरेके समान 
मोहसे आदृत हो जाती है । जैसे घने अन्धकारसे 
युक्त कृष्णपक्षकी रात्रि राक्षसोंके संचारकी निबृत्तिके 
लिये बीत जाती है, उसी प्रकार तृष्णा देह-प्रयुक्त 
आयास ( आवागमनरूपी कष्ट ) की शान्तिके लिये 
नष्ट हो जाती है । अर्थात्‌ तृष्णाक्षयसे ही मुक्ति 
ग्रा्त होती है । जबतक विषःविशेषके उद्भवसे 
प्रकट होनेवाले विषूचिका ( हैजा ) नामक रोगके 
समान मृत्युकी हेतुभूता तृष्णा पीछे लगी रहती 
है, तभीतक यह चश्चळ-चित्त मूढ जनसमुदाय मोहको 
ग्राप्त होता रहता है । 


लोक्रोऽयमखिलं दुःखं चिन्तयोज्झितयोजझति । 
तृष्णाविषूचिकामन्त्रथिन्तात्यागो हि कथ्यते॥ 
अन्त श्या ग्रन्थिमत्यो दीर्थखाडुरकण्टकाः । 
मुक्तामणिप्रिया नित्यं तृष्णा वेणुलता इव ॥ 
अहो बत महचित्रं तृष्णामपि महाधियः । 
दुश्छेदामपि कृन्तन्ति विवेकेनामलासिना ॥ 
नासिधारा न वज्ञाचिर्न तप्तायःकणाचिषः । | 
तथा तीक्ष्णा यथा बरन॑सतृष्णेयं हृदि संखिता ॥ 
.. उज्ज्वलासिततीए्ष्णाग्रा स्नेहदीघंदशापरा । 
 झकाशा दाइदुस्पणी तृष्णा दीपशिखा इव ॥ 


ऋ ते रानचन््नारदा दद नन के 


हुए लोहकणोंकी चिनगारियाँ ही हैं । दर्णा दी 


विशेषरूपी बत्ियोंसे युक्त होती हैरी 


तृणीकरोति तृष्णेका निमेषेण र 
( सगे १५ ) 
“लोग विषयोंका चिन्तन त्याग देनेसे ही कर 
सम्पूर्ण दुःखको दूर कर सकते हैं । विपि 
त्याग ही तृष्णारूपिणी विषूचिकाके निवारणका का 
कहा गया है । तृष्णा वेणुलता ( बॉस )'के समान कई 
जाती है । जैसे बॉस भीतरसे खोखला, बीच-बीचमे गे 
युक्त और कोंपलरूपी बड़े-बड़े काँटोसे भरा होता 
तथा उसमें सबको प्रिय रूगनेवाले मोती उपल्य हो) 
हैं, उसी प्रकार तृष्णा भी भीतरसे खोखली, वार 
दुराग्रह आदि गाँठोंसे भरी, चिन्ता और दुःखा 
कण्टकोंसे परिपूर्ण .तथा मोती-मणि आदि धन-सम्पतते 
अधिक प्रेम रखनेवाली है | फिर भी यह बड़े भकष 
बात है कि परम बुद्विमान्‌ ज्ञानीजन प्रिव 
चमचमाती हुई तलवारसे उस दुरे चिन्ताको म 
काट डालते हैं । ब्रह्मन्‌ ! जीतरोके हृदयमें रहनेवाळ य 
तृष्णा जैसी तीखी है, वैसी तीखी न तो तत्वात 
धार है, न बज्राग्निकी ल्यटें हैं और न आगं ता 


शिखाके समान कही गयी है । जैसे दीपकवी पि 
बीचमें उज्ज्वल, अन्तमें काळी होती है, उसी का 
तीखा होता है, उसमें ते और लंबी-सी क्ती he 
है, वह प्रकाशमान होती है और दांडके कर 
स्पर्श दुस्सह होता है, उसी प्रकार द 
मोगवैमबसे उज्ज्वल और अन्तमं दुःख + | 
नेवाळी होनेके कारण काळी होती है; उ 11 
या आरम्भ भी असह्य होता है । वह लीन | 
स्नेहसे पूर्ण तथा बाल्य, यौवन, बुढापा ता 


७ 
क क. त्यो 


प्रत्यक्ष अनुभव होता है तथा इष्ट 
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| | * थीरामका वेराग्य-बणन # MMS | 
तदाह उत्पन द उपन कलेके कारण वह सबके वथ असा हा णन कारण है लिये असह्य समान गुणहीन, शोचनीय और अधम दूसरा कोई | 
हो उठती है । महे | मेरु पवतके समान परम नहीं है | यह शरीर वृक्षके तुल्य है| दोनों भुजाएँ 
उन, विद्वान, शूरवीर, सुस्थिर और श्रेष्ठ मनुष्यको इसकी दो शाखाएँ हैं, परिपुष्ट कंधा तना है | दो 
भी अकेली यह तृष्णा ही पळ्मरमें याचक बनाकर नेत्र इसके बिछ या खोडर है । मस्तकका स्थान इसका 
तिनकेके समान हल्का कर देती है | वड़ा भारी फल है | यह दाँतरूपी श्रेणीबद्ध पक्षियोंके 


शरीर-निन्दा वेठनेके लिये स्तम्मके समान सुन्दर आधार है । दोनों 
श्रीराम उवाच कान राब्दरूपी कठफोरवा पक्षियोके प्रवेश करनेके 


~ Ee ¢ ल्यि खां खले गो पेरोकी अंगुल्याँ ग 
आर्द्रीन्नतन्त्रीगहनो विकारी परिपातबान्‌ । खोलले हे | हाथ और फेंकी अडियो इसके 
क्ति सरती सुन्दर पल्ल्त्र हैं | गुल्म नामक ( पेटका ) रोग ही 
देहः स्फुरति संसारे सोऽपि दुःखाय केवलम्‌ ॥ डी हुई कतार अधवा आच र 

ह इसपर फली हुई छताएँ अथवा झाड़ियाँ हैं | यह कर्म 
स्तोकेनानन्दमायाति लेके डिये सगित इला 
5० करनेके ल्यि पञ्भूतोंके समूहसे संगठित इुआ है | 
स्किनायाति खेदिताम्‌। ने 
नालि देहसमः शोच्यो जीव तथा ईशवररूप पक्षियोंने इसपर अपने घोंसले बना 
नीचो तुंबा रक्खे हैं । दाँतरूपी केसरोंसे सुशोभित, उतत्ति- 
इजशाखो घनस्कन्धो दविज 3 जतिः विनाशशील तथा मन्द हासमय विकाससे युक्त हषरूपी 
लोचनारिबिलाक्रान्तः शिर स | फूलोंद्रारा यह शारीर-दक्ष सदा अलंकृत होता रहता 
अवदन्तरसग्रस्तो यी र है । सुन्दर कान्ति ही इसकी छाया है । यह देहरूपी 
५ _ हस्तपाद रतत वृक्ष जीवरूपी पथिकोंका विश्राम-स्थान है | इसे किसका 
शुर्मबान्‌ कार्येसघातो विहगमक्ृतास्पद) ॥ 


न ५ आत्मीय कहा जाय और किसका पराया | इसके ऊपर 
सच्छायो देहवृक्षो5्यं जीवपान्थगणास्पदः । 


२ आस्था और अनास्था ही कया हो सकती है । तात ! 
कसारमीयः 528 भ्र आस्यानास्थ किलात्र के॥ भवसागर तथा नदी आदिको पार करनेके लिये बारंवार 
पात संत्रणाथेन ग्रृहीतायां पुनः पुनः । 


वि देहलतायां अपनायी गयी देहळता एवं नौकामे कौन आत्मीयताकी 
गावि देहरूतायां च कस्य स्थादात्मभावना | नरना कर सकता है । जहाँ रोमरूपी असल्य वृक्ष 


देहनाम्नि बने श्ये बहुगर्तसमाझुले। उन हुए हैं, जो इन्तियच्छिहरूपी बहुसंख्यक गढ 
पनूरहासंख्यतरों विश्वासं कोऽभिगच्छतिं ॥ भरा है, उस देहरूपी निर्जन अनमें कौन बिश्वस्त 
। श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं---'महामुने | गीली आँतों ( निर्भय ) होकर रह सकता है । 

गरुमू आदिकी थैलियों ) और नाडियोसे भरा स बिलसचित्तमर्गरः । 


$ इभा, नाना ग्रकारके विकारोंसे युक्त तथा अन्तम रताकारो र ; 

|| शीळ ( मरणधर्मा ) जो शरीर संसारमें सबके लितास | 
प्रकाशित हो रहा है, वह भी केवल दुःख हना आ ; ॥ 

ः मगनके लिये ही है | यह थोडे-से खान-पान आदिके सितपुष्पोद॒गमः औमाव्यमाधभमदा तन 

` शेर ही आनन्दित हो उठता है और थोडेसे ही शीत, सस्कन्थीपलताजाठो. हरल । 

हि आदिसे खिन्न हो जाता है; अतः इस शरीरके पबनस्पन्दितारेषस्साङ्गावयवपर्रुषः ॥ | 


३३० 
सर्वेन्द्रियखगाधारः सुजानुस्तम्म उन्नतः । 
सरसरछायया युक्तः कामपान्थनिषेवितः ॥ 
मूडसंजनितादीर्धशिरोर्हतणावलिः | 
अहंकारगृधरकृतकुलायः सुषिरोद्रः ॥ 
विच्छिन्नवासनाजालमूलत्वाद्‌ दु्लवाकृतिः । 
व्यायामविर्सः कायबृक्षोड्यं न सुखाय में ॥ 

“जो संसाररूपी वनमें उगा और बढ़ा है, जिसपर 
पचित्तह॒प्ी चब्बल वानर उछलता-कूदता रहता है, 
जिसका प्रत्येक अवयव विषय-चिन्तनरूमी मन्नरीसे 
अळंकृत है, महान्‌ दुःखरूपी घुनोंके ळग जानेसे जिसमें 
सब ओर छेद या घाव हो गये हैं, जो ठृष्णारूपिणी 
सर्पिणीका घर है, जिसपर कोपरूपी कौएने घोंसछा 
बना रक्खा है, जिसमें मन्द मुसुकानरूपी पुष्प प्रकट 
होते और खिलते हैं, इसीलिये जिसकी बड़ी शोभा 
होती है, शुम और अशुभ ( सुख और दुःख ) जिसके 
महान्‌ फल हैं, सुन्दर कंधे और बाहे जिसकी शाखाएँ 
हैं, अज्ुल्यांसे युक्त हाथरूपी पुष्प-गुच्छोंके कारण जो 
बड़ा सुन्दर जान पड़ता है, प्राणवायुरूपी पवनके 
स्पन्दनसे जिसके सम्पूर्ण अवयवरूपी पल्लव हिलते 
हते हैं, जो समस्त इन्द्रियरूपी पक्षियोंका आधार है, 

. सुन्दर घुटनोंसे युक्त शरीरका निचला भाग जिसका 
तना है, जो बहुत ऊँचा है, यौवनकी कान्तिरूपी 

छायासे युक्त होनेके कारण जो सरस प्रतीत होता है, 

कामरूपी पथिक जिसका सेवन करता है, मस्तकपर 
उगे हुए बड़े-बड़े केश-कलाप जिसपर जमे हुए तिनकोंके 
समुदाय हैं, अहंकाररूपी गीध जिसपर घोंसछा बनाकर 
रहता है, जो भीतरसे खोखला ( ठिद्रयुक्त ) है, नाना 
प्रकारकी वासनारूपिणी जटाओंके जाळका उदूगम- 
स्थान होनेके कारण जिसे काटना अत्यन्त कठिन है 
तथा परिश्रमरूपी शाखा-विस्तारके कारण जो विरस 


(सूखा) दिखायी देता हैं, वह शरीररूपी वृक्ष मुझे 


f द सुखद नहीं प्रतीत होता | 


` % तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 


कटेवरमहंकारग्हखस्य [र | 
छठत्वम्येतु वा स्थैये किमनेन मुने मा 
इत्यप वरता 
रागरञ्जितस्वोङ्गं नेष्टं देहगहे | | 
पृष्ठाय्यिकाष्ठसंघट्टपरिसंकटकोटरम्‌ | 
आन्त्ररज्जुभिराबद्धं नेष्टं देहगृहं म 
्रसृतस्नायुतन्त्रीक रक्ताम्बुकृतकर्दफ। 
जरामङ्कोलथवलं नेष्टं देहगरह मप] 
चित्तमृत्यकृतानन्तचेष्टाचश्ब्धसंसिति ।। 
मिथ्यामोहमहास्थू्णं नेष्टं देहगृह मम | 
दुःखार्भकक्ृताक्रन्दं सुखशय्यामनोसम्‌। 
दुरीहादग्थदासीकं नेष्टं देहगृहं म॥ 
मलाढयविषयव्यूहभाण्डोपस्करसंकटम्‌ । 
अज्ञानक्षारवलितं नेष्टं देहणृइं म| 


“मुने ! शरीर अहंकारखूपी गृहस्थका विश फू | 
है | यह गिरकर सदाके लिये धरतीपर छोट या 
अथवा चिरकालतक स्थिर बना रहे, इससे मेश त 
प्रयोजन है १ जहाँ इन्द्रियरूपी प॒ कतार बँका 
खड़े रहते हैं, तृष्णारूपिणी गृहखामिनी बारवा (क 
आँगनमें ) डोलती-फिरती है. तथा जिसके 
अवयवोंको आसक्तिरूपी गेरू आदिके रे 
है, वह शरीररूपी गृह मुझे अमीष्ट नही है | 
हड्डी ( रीढ़ ) रूपी शहतीरोंके 
जिसके भीतर खाली स्थान बत 
तथा जो आतकी रस्सियोंसे बॉधकर 
है, वह देहरूपी घर मुझे प्रिय नहीं 
ओर नस-नाडी और आँतोंके तार की 
जिसे रक्तरूपी जळते बनाये गये ग 
गया है. तथा बुढ़ापारूपी चूनेसे के दी 
गयी है, वह देहरूपी घर सुध gS 
चित्तर्सी भूत्यने नाना प्रकारकी | अतरत 


थोडा रह | 


है । मिली 


# शीरामका वैराग्य-चर्णन + | 
क्य न न्य ३ - 


ज्या है 
। ख़िति अत्यन्त सुद्दढ कर दी है तथा मिथ्या 


ओर मोह ( असत्य और अज्ञान )--ये दो जिसके 
बेवड खंमे हैं, वह देहरूपी गृह मुझे प्रिय नहीं है । 
दुःखरहूपी छोटेछोटे ` बच्चोंने जहाँ रोरोकर कोछाहळ 
मचा रखा है, गाढ़ निद्रारूपी सुख-शय्याके कारण 
जो मनोरम प्रतीत होता है तथा जिसमें दुरवेा- 
रूपिणी दग्धं दासी निवास करती है, वह देहरूपी 
धर मुझे प्रिय नहीं है | मुनीश्वर ! जो मळ आदि 
दोपोंसे युक्त विषय-समूहरूपी बर्तनों तथा अन्यान्य 
उपकरगोंसे ठसाठस भरा हुआ है तथा जिसमें अज्ञानरूपी 
नोनछा छगा हुआ है, वह देहरूपी गेह मुझे अभीष्ट 
नहीं है । हे 
प्रकटाक्षगवाक्षान्तःक्रीडत्मज्ञायहाज्ननम्‌। 
चिन्तादुहितुकं ब्रह्मन्नेष्टं देहगृहं मम ॥ 
ू्धजाच्छादनच्छन्नकर्णश्रीचन्द्रशालिक्स्‌ । 
आदीर्घाजुलिनिव्यूहं नेष्टं देहगृहं मम ॥ 
सर्वाङ्ञङुड्यसंघातघनरोमयवाङ्कुरम्‌ | 
संशून्यपेटविवर॑ नेष्टं देहगृहं मम ॥ 
नसोर्णनाभिनिलयं सरमारणितान्तरम्‌ । 
भङ्कारकारिपचनं नेष्टं देहशृहं मम॥ 
भवेशनिर्गमव्यग्रवातवेगमनारतम्‌॒  । 
बितताक्षगवाक्षंतन्नेष्टं देहगृहं मम॥ 
नि्वमर्करिकाक्रान्तवद्नद्रारभीषणस्‌ । 
व्शदन्तास्िशकलं नेष्टं देहग्रहं मम॥ 
खक्सुधालेपमसृणं यन्त्रसंचारचश्चलम्‌ । 
मनस्सदाखुनोत्खातं नेष्टं देहगृहं मम॥ 
स्ितदीपग्रभोङ्गासि क्षणमानन्दसुन्दरम्‌ । 
रण व्याप्तं तम!प्रेनेष्ट देहगृहं मम ॥ 
सेमस्तरोगायतनं चलीपलितपत्तनम्‌ । 
सर्वाधिसारगहनं नेष्ट 


ड िसारगइनं देहगृह॑ मम ॥ 


*>दाह और घावसे पीड़ित । 
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“नन्‌! जहाँ ज्ञानेन्द्रियरूपी झ्रोखोंके भीतर प्रज्ञा- 
रूपिणी गृहखामिनी क्रीडा कर रही है तथा चिन्तारूपिणी | 
पुत्रिया खेल रही हैं, वह देह-गेह मुझे प्रिय नहीं है | 
जो सिरके केशरूपी छाजनसे छाया हुआ है, कानरूपी 
शोभाशाली चन्द्रशालाओंसे सुशोमित है तथा कुछ 
लंबी अज्षुल्िरूप काष्ठ चित्रासे सुसज्जित है, वह शरीररूपी 
गृह मुझे प्रिय नहीं है । जिसके समस्त अङ्गखूपी 
भित्तियोके समूहमें रोमरूपी घने जौके अडूर उगे हैं 
और जहाँ पेटका गड्डा कभी भरता नहीं, ऐसा 
देहरूपी गेह मुझे नहीं चाहिये | जिसमें नखरूपी 
मकड़ियाका निवास है, जहाँ भूखरूपी कुतिया निरन्तर 
शोर मचाये रहती है तथा जिसमें भयानक शब्द 
करनेवाली प्राणवायु सदा चलती रहती है, ऐसे देह- 
गेहकी प्राति मुझे प्रिय नहीं है । जहाँ श्रास-प्रश्नासके 
रूपमें वायुके वेगका निरन्तर भीतरःबाहर आना-जाना 
लगा रहता है और जिसकी इन्द्रिय-छिद्ररूपी खिड़कियाँ 
सदा खुळी रहती हैं, वह देहरूपी घर मुझे कमी इष्ट 
नहीं है | जिसके मुखरूपी दरवाजेपर जिह्वारूपिणी 


बानरी सदा डटी रहती है, अतएव जो भयंकर दिखायी 


देता है तथा जिसके दॉतरूपी हड्डियोंके टुकड़े स्पष्टत: 
दृष्टिगोचर होते हैं, वह शरीररूपी घर मुझे नहीं 
चाहिये । यह देह-गेह त्वचारूपी चूनेके लेप ( या 
पळस्तर ) से चिकना किया हुआ है । नाडीरूप 
यन्त्रोके संचारसे यह चञ्चल बना रहता है और मनरूपी 


सुन्दर चूहेने इसमें सब ओर बिछ खोद रक्‍खे है। . 


इसलिये यह मुझे प्रिय नहीं है । जो मन्द मुस्कानरूपी 
दीपककी प्रमासे क्षणभरके लिये उद्मासित हो उठता 
है, एक ही क्षणमें आनन्दोल्डाससे सुन्दर दिखायी देता 
हे और फिर क्षणमात्रमें ही अज्ञानान्यकारसे व्याप्त हो 
जाता है, वह शरीररूपी घर मुझे प्रिय नहीं है । जो 
समस्त रोगोंका घर है, झुरियों तथा पके बाळका नगर 
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हे और समस्त मानसिक चिन्ताओंका दुर्गम वन है, 
वह देह-गेह मुझे प्रिय नहीं है । 


अध्र्धक्षोमविषमा शून्या निस्सारकोटरा । 
तमोगहनदिक्कुज्ञा नेश देहाटवी मम ॥ 
कि भरिया किं च राज्येन किं कायेन किमी हिरे? । 
दिनैः कतिपयेरे् कारुः सर्वं निकृन्तति ॥ 
रक्तमांसमयस्यास सबाद्याभ्यन्तर॑ शुने । 
नाशैकधर्मिणो त्रूहि केव कायस्य रम्यता ॥ 
“यह शरीर एक भयानक वन है । इन्द्रियाँ ही इस 
जंगलके भाळ हैं, जो अपने अपने-अपने रोषके 
कारण इसे दुर्गम बनाये हुए हैं. । यह भीतरसे सूना है 
तथा अनेकानेक निस्सार खोडरोंसे युक्त है । इसकी 
दिशारूसी कुल्ले घोर अज्ञानान्धकारसे व्याप्त होनेके 
कारण गहन जान पड़ती हैं, अतः यह मुझे कदापि 
प्रिय नहीं है | यहाँ धन-सम्पत्ति, राज्य, शरीर, नाना 
ग्रकारकी चेशओं और मनोरथोंसे क्या लेनादेना है; 
क्योंकि काल कुछ ही दिनोंमें इन सबको अपना 
ग्रास बना लेता है | मुने | यह शरीर केवल रक्त- 
मांसका ही बना हुआ है । इसका एक ही धर्म है-- 
विनाश । फिर इसके बाहरी और भीतरी स्त्ररूपपर 
विचार करके बताइये, इसमें कौन-सी रमणीयता है १ 


मरणावसरे काया जीवं नानुसरन्ति ये। 
तेषु तात कृतध्नेषु कैबास्या वद धीमताम्‌ ॥ 
` पचनस्पन्दतरलः पेलवः कायपल्लवः | 
जजरस्ततुबृत्तश्च नेष्टो मे कडुनीरस! ॥ 
भुक्त्वा पीत्वा चिरं कालं बालपतलवपेलवास । 
तजुतामेत्य यत्नेन विनाशमनुधावति ॥ 
सुचिरं ग्रञ्च॒तां कृत्वा संसेव्य विभवश्रियम्‌ । 
| नोच्ड्रायमेति न स्थैयं कायः किमिति पास्यते ॥ 
' जरे जरामेति मृत्युकाले तथा रतिम्‌ । 
. सम ए्वाबिशेषज्ञ कायो भोगिदरिद्रयोः ॥ 


% तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि % 


बद्धाय ये शरीरेषु बद्धास्था ये र | 
तान्मोहमदिरोन्मत्तान्‌ धिग्थिगस्तु पुन! पुन | 
“तात ! जो शरीर मरनेके समय जीवका अ 
नहीं करते--उसका साथ छोड़ देते हैं, वे कितने | 
कृतष्न हैं ! फिर आप ही कहिये, उनपर पुद 
पुरुषोंकी क्या आस्था हो सकती है । यह शी जर. 
कोमल पछुवके समान है, जो तनिक-सी वायुका तंत्र | 
होते ही जोर-जोरसे हिलने लगता है | यह आधिऱ्यागि | 
सैकड़ों कण्टकोंसे क्षत-विक्षत होनेके कारण अ| 
हो जाता है । इसका स्वभाव क्षुद्र है तथा यह इङ्ग 
और नीरस है, अतएव मुझे प्रिय नहीं है । चित्त 
यत्तपूर्वक खा-पी लेनेके बाद भी नूतन पके) 
समान कोमळ कृशताको प्राप्त हो यह बारंबार विनाशी 
ओर ही दौडता है । दीर्घकाळतक लोगोंपर अग 
प्रभुत्व स्थापित करके धन-सम्पत्तिका सेवन के 
बाद भी न तो यह ऊँचे उठता है और न सिल 
ही प्राप्त होता है; फिर इस शरीरका किसिये पन 
क्रिया जाता है १ कोई मोगतैभवसे सम्पन्न ह क | 
दरिद---दोनोंका शरीर समान ही होता है। दुह 
समय बूढ़ा होता और मुत्युकाळमें मर जाता ६। | 
अपनेमें किसी विरोषतार्की अनुभव त 
लोग इन नारावान्‌ शरीरोमें आस्था रखते 
स्थिर रहनेवाळा मानते हैं, तथा जो संसाखी p 
भी विश्वास करते हैं, वे मोहरूपी मदिराका पॉ 
न है| 
उन्मत्त हो गये हैं | उन्हें बारंबार विवी | 
नाइ देहस्य नो देहो मम न wl 
इति विश्रान्तचित्ता ये ते छुने उ. || 
शरीरञ्चञ्रशायिन्या पिशाच्या ` {|| 
अहंकारचमत्कृत्या हित ग ढसा न 
प्रज्ञा वराकी सर्वैव त्वा 


हंद 
सि 


हन तो इस शरीरा वार ह जाळता चाची न तो इस रारीरका कोई सम्बन्धी हूँ 
और न शरीर हूँ । न यह शरीर मेरा है और न मेरा 
वरूप ही यह है । ऐसा विचार करके जिनका चित्त 
| विश्राम ले रहा है, वे ही लोग पुरुषांमे 
उत्तम हैं । जो शरीररूपी गड्डेमें सोती है और 
अहंकारका चमत्कारपूर्ण कार्य है, उस मनोहर 
अङ्ग्ाली ( भोगतृष्णामयी दोष-इश्रिपिणी ) 
पिशाचीने छळ्से हमारा सर्वख हर लिया है । 
शरीरमें ही नित्यताका विश्वास रखनेत्राडी इस 
मिथ्या-ज्ञानरूपिणी दुष्ट राक्षसीने अकेली ( असहाय ) 
दीनहीन प्रज्ञा ( सुबुद्धि ) को पूर्णरूपसे ठग छिया, 
यह कितने दुःखकी वात है ! 


दिनेः कतिपयैरेव नि्झराम्बुकणो यथा । 
पतत्ययसयत्नेन जरठः कायपल्लवः ॥ 
कायोऽयसचिरापायो घुढ्बुदोऽस्बुनिधाविव । 
व्यर्थ कार्यपरावर्त परिस्फुरति निष्फलः ॥ 
भिथ्याज्ञानविकारेडसिन्‌ खप्मसम्भ्रशपत्तने | 
कये स्फुटतरापाये क्षणमास्या न से डिज ॥ 
ताइत्सु शरदओबु गन्धर्वनरेषु च । 
स्थे येन विभिर्णीतं स विश्वसितु विग्रहे ॥ 
( सर्गं १८ ) 
इछ ही दिनेंमें जीर्णताको प्रात होकर यह 
शररूपी पल्ठ्त्र झरनेके जल्की बूँदोंके समान विना 
किसी यत्नके अपने-आप गिर पड़ता है । समुद्रम 
जभन्न हुए पानीके बुळुळोंकी तरह इस शरीरका 
“हते शीघ्र विनाशं हो जाता है । न्रह्मनू | यह शरीर 
मिष्याभूत अज्ञानका विकार है और खप्नरूपी 
न्तियोका भंडार है । इसका विनाश वहुत स्पष्ट 
त त्य है । इसलिये इसमें मेरा क्षणमरके लिये 
हे स नहीं है | जिस पुरुषने बिजली, शरदू 
| `` बादछ और रन्धर्बनगरके चिरस्थायी होनेका 


.#-श्रीरामका वेराग्य-वर्णन # : 
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निर्णय कर छिया है, वही इस शरीरकी नित्यतापर 
विश्‍वास करे ( मैं तो नहीं कर सकता ) | 


वाल्यावस्थाके दोष 
श्रीराम उवाच 
अशक्तिरापदस्तृष्णा मूकता मूढवुद्धिता । 
गृध्नुता लोलता देन्यं सब बाल्ये प्रवत्तते ॥ 
तिर्यग्जातिसमारम्भः सैरेवावधी रितः । 
लोलो वालसमाचारो मरणादपि दुःखदः ॥ 
जल्बहृयनिलाजस्नजातभीत्या पदे पदे। 
यद्भयं शेशवेऽबुद्भया कस्यापदि हि तद्‌ भवेत 
लीलासु दुर्विरासेषु दुरीहास दुराशये । 
प्रमं सोहमाधत्ते बालों बलवदापतन्‌ ॥ 
चिकल्पकरिपितारम्भं दुविलासं एुरास्पदस्‌ । 
शेशवं शञासनायै पुरुषस्य न शान्तये ॥ 
ये दोषा ये दुराचारा दुष्क्रमा ये दुराथपः । 
ते सर्व संस्थिता बाल्ये दुत्त इव को शिकः !। 
शरीरामचन्द्रजी कहते है--सुनीस्रर ! असमर्थता) 
आपत्तियाँ, तृष्णा, मूकता ( बोठ न सकना ), 
मूढयुद्विता ( बुद्विके द्वारा कुछ जान न पाना ) 
खिलौने आदिकी अभिलाषा, चञ्चलता और दीनता आदि 
सारे दोष बाल्यावस्यामें ही प्रकट होते हैं । 
वाल्यावस्थामें पशुपक्षियोंकीसी चेशएँ होती हैं । 
वाळक सभी लोगोंके द्वारा तिरस्कृत होता है । वाल्कोंकी 
चपळ चेटा गृत्युसे भी बढ़कर दुःख देनेत्राळी होती 
है | बाल्यातरस्थामें अज्ञानवश जल; अग्नि और वायुसे 
निरन्तर उत्पन्न होनेवाले भयके कारण पगपगपर जो 
दुःख ग्राप्त होता है, वह आपत्तिकाल्में भी किसको 
होता होगा ? वाळक भॉति-भाँतिकी लीाओं, दुर्विळसो, 
दुश्चेशओं तथा दूषित अभिम्रायमें हठात्‌ प्रवृत्त होकर 
बड़े भारी मोहमें पड़ जाता है । बाल्यावस्थामे बालक 
जिस किसीके भी कहनेसे निष्फळ कार्यमे प्रवृत्त हो 
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जाते हैं, अनेक प्रकारकी दुरचेशऐँ करते हैं. तथा 
किसी प्रकार भी प्रतिष्ठाकी प्राप्ति उनके लिये दुलंभ है । 
इस तरह मनुष्यका शेशवकाल केवळ गुरुजनोंका 
शासन खीकार करनेके लिये ही है, सुख और शान्ति 
प्रदान करनेके लिये नहीं । जैसे उल्ळ दिनमें 
अन्धकारसे भरे हुए दूषित गड्ढोमें छिपे रहते हैं, उसी 
प्रकार जो-जो दोष, जितने दुराचार तथा जो-जो 
' दुर्लद्य दुश्चिन्ताएँ हैं, वे सब-के-सब बाल्यावस्थामे 
ही जीवके हृदयमें ठिपकर नेठे रहते हैं । 


बाल्य रम्यमिति व्यर्थबुद्धयः कल्पयन्ति ये । 
तान्मू्पुरुपात. ब्रह्मन्न धिगस्तु हतचेतसः ॥ 
यत्र दोलाकृति मनः परिस्फुरति वृत्तिषु । 
त्रेलोक्याभव्यमपि तत्कथं भवति तुष्टये ॥ 
सवेषामेव सत्त्वानां सर्वावस्थाभ्य एव हि । 
मनश्चश्चरुतासेति बाल्ये दशशुणं सुने ॥ 
मनः प्रकृत्यैव चरं बाल्यं चे चलतां वरस्‌ । 
तयो? संरिलिष्यतो्राता क इवान्तः कुचापले ॥ 
शेशव॑ च मनश्चेव सर्वास्वेव हि वृत्तिषु । 
भ्रातराविव लक्ष्येते सततं भङ्गुरस्थिती ॥ 
स्तोकेन वशमायाति स्तोकेनेति विकारिताम्‌ । 
अमेध्य एव रमते बाल; कोलेयको यथा | 


(ब्रह्मन्‌ ! जो लोग बाल्यावस्था बडी रमणीय है-- 
ऐसी कल्पना करते हैं, उन सबकी बुद्धि व्यर्थ 
है । उन हतचित्त मूढबुद्धि लोगोंको बारंबार 
धिक्कार है | जहाँ झूलेके समान चश्चछ मन विविध 
बिपरयोके आकारको प्राप्त होता है तथा जो तीनों 
छोकोमें अमङ्गलरूप है, वह बाल्यावस्था केसे 
'संतोपदायक हो सकती है | मुने ! सभी ग्राणियोंका मन 
अन्य संव अत्रस्थाओंकी अपेक्षा बाल्यावस्थामे ही 


1.  दसगुना चश्चळ हो उठता है | मन खभावसे ही चञ्च 
' है और बाल्यावस्था सम्पूर्ण चञ्चछ पदार्थोमें 


$ तं रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # 


सबसे बढ़कर क त ने करते ह तया सबसे ककर है. । बहे उन जो है । जहाँ - | 
हो, वहाँ अन्तःकरणमें चपळताजनित अनते चे र 
कौन है | बचपन और मन---ये दोनों संगी ६६ रे 
( व्यतरहारो ) बे सदा दो सहोदर भार्योके छ| 
दृ्टिगोचर होते हैं | इन दोनोंकी ही स्थिति 
है । बाळक कुत्तेके समान थोड़ा-सा ही खानेको के ल 
पुचकारनेसे वशमें हो जाता है और थोडस १ 
घुड़कने या छडी आदि दिखानेसे बिगड़ जाता ब्ग 
जाता है । वह सदा अपवित्र स्थानमें ही साद 
खेळता है | 
भयाहारपर॑ दीनं दृष्टादृष्टाभिलापि च। 
लोलबुद्धिवपुर्धत्ते बाल्यं दुःखाय केवलम्‌॥ 
स्वसंकल्पाभिलषितान्‌ भावानग्राप्य तप्तधी।। 
दु/खमेत्यबलो बालो विनिष्कृत्त झाकन 
नानामनोरथमयी मिथ्याकल्पितकसता| 
हुःखायात्यन्तदीघीय बालता पेलवाशा। 
अन्तश्चित्तरशक्तस्य शीतातपनिवार | 
को विशेषो महाबुद्धे बालस्यो्ीर्हसषा॥ | 
शैशवे शुरुतो भीतिमीतृतः पित 
जनतो ज्येष्ठबालाच्च शैशवं 


“बाल्यावस्थामें प्राणी केवळ दूसरोते डा 


ही 
खाता-पीता रहता है । वह सदा दीन र | 
और विना देखी सभी की | ६ 
उसकी बुद्धि और शरीर दो जोक 


ऐसी बाल्यावस्थाको मनुष्य केवळ ॐ जी 
ही धारण करतां हैं। निर्मळ बालन 


तंकल्यसे जिन पदारथोको पानेकी इच्छा करता है, 
उन्हें न पाकर उसकी बुद्धि सदा संतप्त होती रहती है 
और उसे इतना दुःख होता है मानो किसीने उसके 
हृदयमें घाव कर दिया है । जबतक {बाल्यावस्था रहती 
है, तवतक असत्य पदार्थोमें ही सत्यताकी बुद्धि बनी 
रहती है, हृदयमें नाना प्रकारके मनोरथ उदित होते 
रहते हैं तथा अन्तःकरण बड़ा कोमळ होता है । 
अतः बाल्यकाळ अत्यन्त दीर्घे दुःख प्रदान करनेके 
| छिये ही होता है, सुख देनेके लिये नहीं | परम 
बुद्विमान्‌ मुनीरवर ! जिसके अन्तःकरणे सर्दी- 
गरमीका अनुभव तो होता है, परंतु जो उनका निवारण 
करनेमें समर्थ नहीँ होता, उस बालक और बृक्षमें क्या 
अन्तर है १ वाल्यकालमें गुरुसे, माता-पितासे, अन्य 
होगोसे तथा अपनी अपेक्षा बड़े बालकोंसे मी भय 
होता है | अतः बाल्यावस्था भयका मन्द्र ही है । 
| | वाल्यावस्थामें समस्त दोषपूर्ण दशाओंद्वारा 
अन्तःकरण दूषित होता है और बाल्यकाल अविवेक- 
नामधारी विछासीका त्रिलासभवन है । इसलिये इस 
जगतूमें यह बाल्यावस्था किंसीके लिये भी पूर्ण संतोष- 
दायक नहीं है |? 

युवावस्थाके दोष 

श्रीराम उवाच 


बाल्यानर्थमथ त्यक्त्वा पुमानभिहताशयः । 
निपाताय योवनं सम्भ्रमेण तु ॥ 
तभरानन्तविलासस्य लोलस्य खस्य चेतसः । 
इततीरनुभवन्‌ याति दुःखाद्‌ दुःखान्तरं जडः | 
सचित्तषिलसंस्थेन नानासम्भ्रसकारिणा । 
भजात्कामपिशाचेन वितः परिभूयते ॥ 
दोषा दुरारम्भास्तत्र त॑ ताइशाशयम्‌ । 
दपं प्रतिलुम्पन्ति दुष्टास्तेनेव ये यने ॥ 
संततश्रमदायिना | 


` # श्रीरामका वेराग्य-वर्णन # 
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'योवनेन न ये नश नष्टा नान्येन ते जनाः ॥। | 
नानारसमयी  चित्रवृत्तान्तनिचयोम्मिता । 

भीमा योवनमूयन तीर्णा धीरः स उच्यते ॥ - 
_निमेषभासुराकारमालोलघनगजितस्‌ । 
विद्युत्रकाशमशिवं यौवनं मे न रोचते ॥ 

मधुर खादु तिक्तं च दूषणं दोषभूपणम्‌ । ` 
` सुराकल्लोलसदशं यौवनं मे न रोचते॥ 
असत्यं सत्यसंकाशमचिराद्िग्रलम्भदस्‌ | 
खपनाङगनासङ्गसमं यौवनं मे न रोचते॥ 
सबसे र्वषुंसः क्षणमात्रमनोहरम्‌ । 
गन्ध्वनगरम्रल्यं योवन भे न रोचते॥ 

श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं---'महर्षे | बचपनके वाद 

मनुष्य बाल्यावस्थाके अनथाँका त्याग करके भोग भोगनेके 


` उत्साह, भ्रान्ति अथवा कामरूप पिंशाचसे दूषितःचित्त होकर 


नरकमें गिरनेके लिखि ही यौवनारूद़ होता है । यौवना- 
वस्थामें मूर्ख मनुष्य अनन्त विछास ( चेआ ) वाले 
अपने चन्चळ चित्तकी रागद्भेषादिं वृत्तियोंका अनुभव 
करता हुआ एक दुःखसे दूसरे दुःखको प्राप्त होता है । 
अपने चित्तरूपी बिलमें स्थित हो नाना प्रकारकी रान्ति 
पैदा करनेवाला कामरूपी पिशाच अपने वर्मे हुए 
पुरुषका बलपूर्वक तिरस्कार करता है । सुने ! युवा” 
वस्थामें खी, बृत और कलह आदि दुर्व्यसनोको 
उत्पन्न करनेत्राले वे राग्छोभ आदि प्रसिद्ध एवं यौवनके 
द्वारा विपुलीकृत दोष वैसे ( काम, चिन्ता आदिके 
वशीभूत ) अन्तःकरणवाले पुरुषको, जो काम आदिमे 
तन्मय हो रहा है, नष्ट कर डालते है | जो महात्‌ 
नरकका बीज है और सदा भरन्ति पेदा करनेवाला है, 
उस यौवनके द्वारा जिनका नाश नहीं हुआ, वे मनुष्य 
दूसरे किसीसे नड नहीं हो सकते । शगार आदि नाना 
्रकारके रसोंसे पूर्ण और अनेक प्रकारके आश्चर्यजनक 
वृत्तान्तसे युक्त भीषण यौवनरूपा भूमिको जिसने पार 


कर लिया, वही पुरुष धीर कहलाता है । 6 जो कणमरके.. उदबोपयतिःदोपा लि दित क्षणभरके 
लिये प्रकाशमान, चञ्चल, मेधोंकी गम्भीर गर्जना 
९ अभिमानपूर्ण वचनों ) सेः व्या्त और बिजलीकी तरह 
चमककर लुप्त हो जानेवाला है, वह अमङ्गलमय यौवन 
मुझे अच्छा नहीं लगता | जो भोगके समय मधुर, अतएव 
खादिड ( मनोरम ) और अन्तमं दुःखदायी होनेके 
कारण तिक्त प्रतीत होता है, जिसमें दोष-ही-दोष भरे 
हैं, जो सब दोषोंका आभूषण तथा मदिराके मद- 
विछासके समान मोहक है, वह यौवन मुझे कदापि 
अच्छा नहीं ळगता | जो असत्य होकर भी सत्य-सा 
ग्रतीत होता है, शीघ्र ही धोखा देनेवाला हैँ तथा खप्ना- 
वस्थामें किये गये ख्ी-सहत्रासके समान है, वह योवन 
मुझे अच्छा नहीं लगता | यह क्षणमरके लिये सुन्दर 
ग्रतीत होनेत्राळी सम्पूर्ण वस्तुओंमें अग्रगण्य है । सारी 


आयु बीत जानेपर दिखायी देनेवाले गन्धर्वनगरके समान 


है । यह लोगोंको क्षगमात्रके लिये मनोहर प्रतीत होता 
हैँ | अतः यह मुझे अच्छा नहीं लगता | 


आपातसात्ररसगं सद्भावरह्दितान्तरस््‌ । 
वेश्यास्रीसंगमम्रख्यं यौनं से न रोचते ॥ 
ये केचन समारम्भास्ते सव सर्वदुःखदाः । 
तारुण्ये संनिधिं यान्ति महोत्पाता इच क्षये |! 
सुविस्प्ृतशुभाचारं चबुद्धिवेघुयंदायिनस । 
ददात्यतितरामेष भ्रमं योत्रनसस्भ्रमः ॥ 
कान्तावियोगजातेन हृदि दुःस्प्शवह्निना । 
योवने दह्यते जन्तुस्तरुदीबाञ्निना यथा ॥ 
सुनिमलापि विस्तीणों पावन्यपि हि योवले । 
मतिः कलुपतामेति प्रावृषीव तरङ्गिणी ॥ 
सा कान्ता तो स्तनो पीनो ते विलासास्तदाननम्‌ । 
तारुण्य इति चिन्ताभियोति जर्जरतां जनः ॥ 
' सर्वेपां शुणसगाणां परिरूढरजस्तमाः । 


$ तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 


भभ) या 


करयति दोषारि 
उद्बोधयति दोषालिं विकुन्तति गुण हिम 
नराणां योवनोछासो विलासो दुष्कृतभ्रियाप | 
शरीरखण्डकोद्भता रम्या यौवनवह्ो 
लग्ममेव मनोसङ्गं मदयत्युन्नतिं गता| 
शरीरमरतापोत्थां युवतामृगत्‌ 
सनोसुगाः प्रधावन्तः पतन्ति विषयावरे | 
दिनानि कानिचिद्ययं फलिता देहजड़हे। 
युचता शरदर्यां हि न समाइतासमहध | 


“यह यौवन ऊपरसे तो रमणीय प्रतीत होता है 
किंतु भीतरसे झुद्वचित्तताशून्य है । अतः वेद्या दी 
समागमके समान घृणित होनेके कारण मुझे रिक 
नहीं जान पड़ता ॥ जेसे प्रलयकालमें सबको दुः 
देनेवाले बड़े-बड़े उत्पात सब ओरसे उमड़ उठते है 
उसी प्रकार युवाशस्थामें सबको कष्ट प्रदान करनेवाले जे 
कोई भी आयोजन है, वे सत्र निकट आ जाते हैं। 
युवावस्थाका मोह मङ्गलमय आचारको सुळ देते 
और बुद्विको कुण्ठित कर देनेवाले भ्रमका भति 
मात्रामें उत्पादन करता है । जैसे दाति बृक्षको च| 
देती है, उसी प्रकार युवावस्थामें जीव प्रियतमाके गर्ग | 
जनित दुस्सह शोकामिसे मन-ही-मन जळता रह | 
जैसे अत्यन्त निर्मळ, विस्तृत एवं पवित्र नदी 
ऋतुमें मलिन हो जाती है, उसी च | 
निर्मळ, विशाल एवं शुद्ध बुद्धि भी ॐ 
कलुषित हो जाती है । “बह प्राणत | 
वे उभरे इए स्तन, वे मनोहर त्रिप 
सुन्दर मुख कितना मनोरम है युवाबस्थामे शी | 
चिन्ताओंसे मनुष्य जर्जर हो जाता है | हि - 
तमोगुणसे पूर्ण यह व्रिषम यौवनख्प की 
सदगुणोंकी स्थिरताको नष्ट करनेमें दष है 
यौवनका उल्छास ( विकास ) दोष है। 
और सदगुण-समुदायका मूळोच्छेद करता : 


# श्रीरामका वेराग्य-वर्णन # 


RR _ 


~— 


उसे पापञैमत्रका विछास कहा गया है । शरीररूपी 
उपवनमें उत्पन्न हुई यौवनकी बेल बड़ी रमणीय है । 


| वह ज्यो ज्यो. बढ़ती या ऊँचे चढती है, त्यों-हीस्यों 
` अपनेसे सटे हुए मनरूपी भ्रमरको उन्मत्त बना 


देती है | शरीररूपी मरुभूमिमें कामरूपी घामके तापसे 
प्रकट हो भ्रान्तिरूपमें प्रतीत होनेवाळी जो यौवनरूपिणी 


` मृतृष्णा है, उसकी ओर दौड़ते हुए मनरूपी 


मृग विषयोंके गड्ढेंसे गिर जाते हैं। यह युवावस्था 
देहरूपी जंगछमें कुछ दिनोंके लिये प्रकाशित होनेवाली 
शरद्छतुके समान है । छोगो ! तुम इसपर विश्वास 
न करो | 
यदा यदा परां कोटिमध्यारोहति यौवनम्‌ । 
बलगन्ति सञ्चराः काभास्तदा नाशाय केवलम्‌ ॥ 
तावदेच विवल्गन्ति रागद्वेषपिशाचकाः । 
नास्तमेति समस्तेषा यावद्‌ योवनयामिनी ॥ 
हपमायाति यो मोहात पुरुषः क्षणभङ्गिना । 
योवनेन महाधुग्धः स पै नरमृगः स्मृतः ॥ 
मानमोहान्मदोन्मत्तं भौवनं योडभिलष्यति | 
अचिरेण स ठु्ुद्विः पश्चात्तापेन युज्यते ॥ 
ते पूज्यास्ते महात्मानस्त एव पुरुषा चवि । 
ये सुखेन सम्तत्तीणां! साधो यौवनसंकटात्‌ ॥ 
तीर्यतेऽम्भोधिरुत्कृष्टमकराकरः । 
न कल्लोलबोल्लासि,सदोषं हतयौवनम्‌ ॥ 
विनयभूपितमार्यजनास्पर॑ ` 
करुणयोज्ञ्चलमाबलितं गुणे! । 
इह हि ठुलुभमङ्ग सुयोवनं 
जगति काननमम्बरगं यथा ॥ 
\ (-सर्ग २० ) 
जव-जब यौवन अपनी चरम सीमापर आरूढ हो 


। प है, तव-तब संतापयुक्त कामनाएँ केवळ विनाशके . 
हे ऐको बढ़ने या नृत्य करने लगती हैं। यें राग- os 
| “षी पिशाच तमीलक विशेषरूपसे नाचते फिरते हैं। इधर रक्त और मांस दै । यही तो प श 
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हैं, जबतक यह यौवनरूपिणी रात्रि पूर्णरूपसे समाप्त 
नहीं हो जाती | जो महामुग्ध पुरुष मोहबश क्षणभङ्कुर 
यौवनेसे इर्षको प्राप्त होता है, वह मनुष्य होता हुआ 
भी निरा पु ही माना गया है । जो मनुष्य अभिमान 
या अज्ञानके कारण मदोन्मत्त योवनावस्थाकी अभिलाषा 
करता है, उस दुबुद्धिको शीघ्र ही पश्चात्तापका भागी होना 
पड़ता है । साधो ! इस भूतलपर वे ही पुरुष पूजनीय 
और महात्मा हैं, जो यौवनरूपी संकटसे सुखपूर्वक पार 
हो गये हैं| बड़े-बड़े मगरोसे भरे हुए महासागरकों 
सुखपूवेक पार किया जा सकता हैं, किंतु विषय-चिन्तन 
आदि महातरङ्गोके कारण उमड़े हुए और हुर्गुण- 
दुराचाररूप अनेक दोषोंसे भरे इए इस निन्दनीय 
यौचनके पार जाना बहुत ही कठिन है। ब्रह्मन्‌ ! 
विनयसे अलंकृत, श्रेष्ठ पुरुषोंकी आश्रय देनेवाला, 
करुणासे प्रकाशित तथा राम, दम, क्षमा, दया, शान्ति, 
संतोष, सरळतां आदि विविध गुणोंसे युक्त उत्तम यौवन 
इस संसारमें उसी तरह दुर्लभ है, जैसे आकारामें वन |? 
स्री-्ररीरकी रमणीयताका निराकरण 
श्रीराम उवाच 

इतः केशा इतो रक्तमितीयं प्रमदातनु) । 

क्रिमेतया निन्दितया करोति विपुलाशयः ॥ 

वासोविलेपनेयोनि लालितानि पुनः पुनः । 

तान्यज्ञान्यज्ञ हप्न्ति क्रव्यादाः सर्वदेहिनामू ॥ 


| 
दृष्टा यस्िन्‌ सने युक्ताहारस्योळ्ञासशालिता ॥ 
इमशानेषु दिगन्तेषु स एव ललनास्तनः । 
इवभिराखाद्यते काले लघुपिण्ड इवान्धसः ॥ 
रक्तमांसाखिदिग्धानि करभस्य यथा वने। 
तथैचाङ्गानि कामिन्यास्तां प्रत्यपि हि को ग्रहः ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं---'मुनीखर | इधर केश 
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उस ज्ञानी पुरुषको इस निन्दित नारी-शरीरसे क्या 
काम । आदरणीय मुने ! बहुमूल्य वज्र और केसर-कस्तूरी 
आदिके लेपसे जिन्हें बारंबार सजाकर दुलराया गया था, 
समस्त देहधारियोंके उन्हीं अङ्गको किसी समय गीध 
और सियार आदि मांसाहारी जीव नोचते और घसीटते 
हैं । जिस स्तनमण्डळपर मेरु पर्वतके शिखरग्रान्तसे 
सोल्लास प्रवाहित होनेवाढी गड़ाजीके जलकी धाराके 
समान मोतियोंके हारकी शोभा देखी गयी थी, मृत्युके 
पश्चात्‌ सम्पूर्ण दिशाओंकी शमशानभूमियोमें नारीके 

स्तनका कुत्ते अन्नके छोटेसे पिण्डकी भाँति 
आखादन करते हैं। जैसे बनमें चरनेत्राले गदहे या 
ऊँटके अङ्ग रक्त, मांस और हड्डियोंसे सम्पन्न हैं, 
उसी प्रकार कामिनियोंके अङ्ग भी उन्हीं उपकरणोंसे 
युक्त हैं | फिर नारीके प्रति ही लोगोंका इतना 
आग्रह या आकर्षण क्यों है १ 


आपातरमणीयत्वं कल्प्यते केवलं स्रियाः 
मन्ये तदपि नास्त्यत्र सुने मोहैककारणम्‌ ॥ 
बिपुलोछासदायिन्या मदमन्मथपूर्वकम्‌ । 
को बिशेषो विकारिण्या मदिरायाः ख्नियास्तथा ॥ 
केशकज्जलधारिण्यो दुःस्पशो लोचनग्रियाः । 
दुष्कृताग्निशिखा नार्यो दहन्ति दृणवन्नरय्न ॥ 

' भुने ! लोग खीके शरीरमें जिस आपात 
रमणीयताकी कल्पना करते हैं, मेरी मान्यताके अनुसार 
वह भी उसमें है नहीं | उसमें जो रमणीयताकी प्रतीति 
होती है, उसका एकमात्र कारण मोह ही है । मनमें 
विकार उत्पन्न करनेवाळी मदिरामें और युवती ख्रीमें क्या 
अन्तर है १ एक जहाँ मद ( नशे ) के द्वारा मनुष्यको 


` प्रचुर उदास प्रदान करती है, वहाँ दूसरी कामका भाव 
. जगाकर पुरुषके लिये आनन्ददायिनी बनती है ( अत 
. अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषके ल्यि दोनों ही 


रै 


# ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भाययाति % 


शरीर है | जिसका हृदय विवेकसे विशाळ हो जाता है, सामान्यरूपसे त्याज्य हैं ) । | 


पुष्पाभिरासमघुरा करपछ्लबशारिनी। 
श्रमराक्षिविलासाठ्या स्तनस्तबकधारिणी॥ 
` पुष्पकेसरणौराङ्ग नरमारणतस | 
दुदात्युन्मत्तवचश्यं कान्ता विषलता पथा 
कामनाम्ना किरातेन विकीणी झु्धचेतसाम्‌। 
नार्यो नरविहङ्गानासङ्ग बन्धनवागुर॥ 


ही 
धारण करनेवाळी प्रज्वलित अग्निशिखा, जो रखे 


सुन्दर किंतु छूनेम दुस्सह है, तिनकोंको जठर 
है, उसी प्रकार केश और काजळ धारण केव 
नेत्रोंको प्रिय ळानेत्राली पापरूप अग्निकी 
नारियाँ, जिनका स्परामात्र परिणाममें दुः देने 
पुरुषको वासनाकी आगसे जळाती रहती है | 


जन्मपल्बलमत्स्थानां वित्तकर्दमचारिणार्‌। 
पुसां ` दुर्वासनारज्खु्नारी बडिशपिणहिका॥ | 


“जैसे विषकी छता सुन्दर फूछोंसे मनोहर छै 
नये-नये पल्ल्बोंसे सुशोभित होती, भमरोवी तरीबी 
बनती, पुष्|-गुच्छ धारण करती, झोके केसे 
रंगकी प्रतीत होती, अपना सेवन करनेवाले मदो | 
डालती या पागल बना देती है, उसी प्रकार 
कामिनी फूलोंका श्वङ्गार धारण करनेके bh 
हारिणी लगती, करपल्लत्रोंसे सुशोभित 
समान चश्नछ नेत्रोंके कटाक्ष-विळासका र्त | 
पुष्प गुच्छोके समान स्तनोंको 
फूछोंके केसरकी भाँति सुनहरी गौरकात्तिस 
होती, मनुष्योंके विनाशके लिये तत्पर 
भावसे अपना सेवन करनेवाळोंको 
आदिके अधीन कर देती है। 
किरात ( बहेलिये ) ने मूढ-चित्त हशी 
पौसानेके लिये खीरूपी जाळको ९ स { 
स्थानरूपी छोटे-छोटे जळारायोमे उत्पन होत 


वाळे पुरुषरूपी मत्स्योंको फँसानेके . छिये नारी 
तीके कॉँटेमें लगी हुई आटेकी गोलीके समान है और 


कि सनेन किमका वा कि नितम्वेन किं भुवा | 
मांसमात्रेकसारेण करोस्यहमवस्तुना || 
इतो मांसमितो रक्तमितोऽस्थीनीति वासरैः । 
ब्रह्मन्‌ कतिपयरेव याति स्री विशरारुताम्‌ ॥ 
इत्येपा छलूनाङ्गानामचिरेणेव भाविनी । 
खितिर्मेया वः कथिता किं भ्रान्तिमनुधावथ ॥ 
भूतपश्चकसंघइसंखानं  छलनाभिधमर्‌ | 
रसादभिपतत्वेतत्कथं नाम धियान्वितः ॥ 
शोच्यतां परमां याति तरुणस्तरुणीपरः । 
निबद्धः करिणीलोलो विन्ध्यख्राते यथा गजः ॥` | 
( सर्ग २१) 
| 'नारीके स्तनसे, नेत्रसे, नितम्बसे अथवा भौंहसे, 
जिसमें सार वस्तुके नामपर केवळ मांस है, अतएव जो 
किसी कामकी वस्तु नहीं है, मेरा क्या प्रयोजन है ! 
मैं वह सत्र लेकर क्या करूँगा ! ब्रह्मन्‌ ! इधर मांस, 
शर रक्त और इधर हड्डियाँ हैं; यही नारीका शरीर है, 
जो कुछ ही दिनोंमें जीर्ण शीर्ण हो जाता है । संसारके 
मनुष्यो | नारीके अङ्गोंका थोड़े ही समयमें दोरेताला 
पह परिणाम मैंने तुम्हें बताया है, फिर तुम क्यों श्रमके 


78 धीरामवा पेराग्य-चर्णीन $ 


३३९ . 


वुद्धावस्थाकी दु:खरूपता 
श्रीराम उवाच 


हिमाशनिरिवाम्भोजं यात्येव शरदम्बुकप । 


` देई जरा नाशयति नदी तीरतरं यथा ॥ 


जजरीकृतसवोङ्गी जरा जरठरूपिणी | 


' विरूपतां नयत्याशु देहं बिपलत्रो यथा ॥ 


शिथिलादीणस्ीङ्गं जराजीर्णकेवरस्‌ । 
समं पञ्यन्ति कामिन्यः पुरुषं करमं यथा ॥ 
दासाः पुत्राः खियश्चेव बान्धवाः सुहृदस्तथा | 
हसन्त्युन्मतकमिय नरं वाडूककम्पितम्‌ ॥ 


 दैन्यदोषमयी दीर्घा हृदि दाहप्रदायिनी । 


सर्वापदामेकसखी वादके वर्ते स्पृहा ॥ 
क्तेव्यं किं मया कष्टं पर्रेत्यतिदारुणम्‌ । 
अग्नतीकारयोग्यं हि चईते वाडके भयम्‌ ॥ 
कोऽहं वराकः किमिच करोमि कथमेव च | 
तिष्ठामि मौनमेवेति दीनतोदेति बाडके ॥ 
कथं कदा मे किमिव खाहु स्याद्‌ भोजनं जनात्‌ 
इत्यजस्रं जरा चेषा चेतो दहति वादके ॥ 
गर्दधोऽभ्युदे त सोरलासझ्ुपभोक्तुं न शक्यते । 
हृदयं दह्यते नुनं शक्तिदोःस्थ्येन पार्डके ॥ 
जराजीर्णबक़ी यावत्‌ कायक्लेशापकारिणी । 
रोति रोगोरगाकीणी कायद्टुसशिरःस्यिता॥ 
तावदागत एवाशु इतोऽपि परिदञ्यते | 
घनान्ध्यतिमिराकाङ्गी घुने मरणको शिकः ॥ 


पीछे दौड़ रहे हो पाँच भूतोंके सम्मिश्रणसे बना हुआ . ,राप्रचन्दजी कहते हैं--'महयें ! जैसे हिमख्पी 
|. ना संगठन ही नारी नामसे प्रसिद्र हो रहा है, अतः ज्र कमको, आंधी पत्तेपर पडे हुए ओसकणको 
| | विवेकबुद्धिसे सम्पन्न कोई भी पुरुष आसक्तिसे प्रेरित और नदी तरवर्ती बृक्षको नष्ट कर देती है, उसी 
हकर क्यों उसकी ओर टूट पड़ेगा १ जैसे हृथिनीके प्रकार बृद्वावस्था शरीरका नाश कर डालती है । 
ह पेव हुआ हाथी विन्थ्याचळ पर्वतपर उसे फॅसाने- जैसे लेशमात्र विषका भक्षण शरीरको शीघ्र ही 


बनाये हुए गड्ढेमें गिरकर बँधः जाता और कुरूप बना देता है, उसी प्रकार हे त. र 
शोचनीय अवस्थाको पहुँच जाता है, यही दशा जरवस्था मनुष्यके ला अङ्गको ज ड 
मना देती है । जिनके सारे अङ्ग शिषिळ. 


सीके भोहमें फॅसे इए तरुण पुरुषकी होती है! ही कुरूप 


(म 
हैः 
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होकर झुरियांसे भर गये हैं और जराबस्थाने जिनके के सारे शून्य नगरमाभाति भाविक अब 
अज्लोंको जर्जर बना दिया है, उन समस्त पुरुषोंको 
कामिनियाँ ऊँटके समान समझंती हैं | वृद्धावस्थाके कारण 
जिसके अङ्ग काँपते रहते हैं, ऐसे मलुष्यको- नौकर-चाकर, 
* ज्रीपपुत्र, बन्धु-वान्वब तथा सुहृहण भी उन्मत्तके समान 
समझकर उसकी हँसी उड़ाते हैं । जो दीनतारूपी दोषसे 
परिपूर्ण, संताप पहुँचानेबाठी तथा समस्त आपत्तियोंकी 
एकमात्र सहचरी है, वह बिशाल तृष्णा बृद्धावस्थामे 
बढ़ती ही जाती है । 'हाय | बड़े खेदकी बात है, मैं 
परछोकमें क्या करूँगा ! इस प्रकारका अत्यन्त दारुण 
भय, जो प्रतीकारके योग्य नहीं है, इद्धावस्थामें बढ़ता 
जाता है । बुढ़ाषेमें 'मैं बेचारा कौन हूँ ! मेरी हस्ती ही 
' क्या है १ मैं किस प्रकार क्या करूँ १ अच्छा, मैं चुप 
ही रहता हूँ ।? इस प्रकारकी दीनताका उदय होता है । 
“मुझे किसी खजनसे कब, क्या और किस प्रकारका 
स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हो सकता है १? इस प्रकार चिन्ता- 
रूपिणी दूसरी जरावस्था बुढ़ापेमें निरन्तर चित्तको जलाती 
रहती है । बृद्धावस्थामें मनुष्य अपनी शक्तिका संतुळन 
खो बैठता है--कमी खानेकी शक्ति होनेपर पचानेकी 


शक्ति नहीं रहती और कभी पचानेकी शक्ति होनेपर . 


खानेकी ही शक्ति नहीं रहती । इस प्रकार शक्तिहासके 
कारण भोगकी इच्छा तो बड़ी प्रबळ हो उठती है, परंतु 
उपभोग किया नहीं जा सकता । उस दशामें निश्चय 
ही हृदय जळता रहता है । मुने ! शरीररूपी बृक्षके 
सिरेपर बैठी हुई जरात्रस्थारूपिणी वृद्धा बगुळी, जो नाना 
ग्रकारके क्लेशॉसे शरीरका अपकार करनेवाली है, रोग- 
रूपी सपॉसे आक्रान्त होकर ज्यों ही चें-चें करने 
लाती हैं, त्यों ही मूर्छारूपी गहरे अन्धकारकी इच्छा 
रखनेत्राळा मृत्युरूपी उल्ळ कहाँसे झटपट आया हुआ ही 
दिखायी देता है । 

सायसष्या प्रजाता व तमः समनुधावति | 

जरां वपुषि दृष्टेव सृतिः समनुधावति ॥ 


२ तं रामचन्द्रमनिरां हृदि भावयामि # 


'बेगव्रती गङ्गा आयुके समाप्त होनेपर हे शी का 


यान व 7 न स् ग 
शून्यं नगरमाभाति भातिच्छिन्नरतो 5, | 


भात्यनावृष्टिमान्‌ देशो न जराजजर की 
जरसोपहतो देहो धत्ते जजरतां ग, 

तुषारनिकराकीणपरिम्लानाम्बुजश्रियम्‌ 
“जैसे सायंकाळकी संध्याके प्रकट होते ही क्य 

दौड़ पड़ता है, उसी प्रकार शरीरमें जरात 
ही मृत्यु दौड़ी चली आती है । सूना नए, पिन 
लताएँ कट गयी हों, वह वृक्ष तथा जहाँ कां नह 
हो, वह देश भी कुछ-कुछ शोभित होता है; 
जरासे जर्जर हुए शरीरकी तनिक भी शोभा नहा हेती 
वृद्धावस्थाकी मार खाकर जजर हुआ शारीर हिप 
आक्रान्त हो मुरझाये हुए कमळकी-सी शोभाको पश 
करता है । 


जराज्योत्स्नोदितेवेयं शिरःशिखरिपृपरत 
विकासयति संरब्धं वातकासकुयुद्दतीगृ॥ | 
जराजइनुसुतोद्युक्ता सूलान्यस्य निकृत | 
शरीरतीरब्क्षस्य चलत्यायुषि सलस। | 
जरसा वक्रतामेति शुक्लावयवपर्ह || 
तात तन्वी तलुनृणां लता पुष्पानता यथा 
जराकर्षूरधवलं देह 
मुने मरणमातङ्गो ख ्षणा्‌॥ 
किं तेन वि 
न हि जीन्ये ग! 
जरा जगत्यामजिता जनाना दो 
२] 


र. 


सर्वेषणास्तात : 

'मस्तकरूपी पर्वतके शिखरपर उगी “2 
रूपिणी चाँदनी वातरोग और खाँसी 
यत्नपूर्वक विकसित कर देती है । पट हा 


वृक्षकी जड़ोंको तुरंत ही कोट गिराती 


जेत पत्रवाली और फूलोंसे छदी हुई पतली लता कुछ 
ही हो जाती है, उसी प्रकार जिसके सारे अवयव 

हो गये हैं, मनुष्योंका वह दुबला-पतळा शरीर 
दववसासे टेड हो जाता है--कमानकी तरह झुक 
जाता है । मुने ! जैसे कपूरसे सफेद हुए केलेके पेइको 
हाथी क्षणमरमें उखाड फेकता हैं, उसी प्रकार मृत्युरूपी 
गजराज बृद्धावस्थासे कपूरकी भाँति सफेद हुई देहको 
निश्चय ही क्षणभरमें उखाड़ फेकता है | तात! जो 
वृद्वावस्थाको प्राप्त होकर भी जीता है, उस दुष्ट जीवनके 
हिये दुराग्रह रखनेसे क्‍या लाभ १ भूतल्पर किसीसे 
पराजित न होनेवाळी यह जरावस्था मनुष्योंकी समस्त 
एषणाओंका तिरस्कार कर देती है--उनकी किसी भी 
इच्छाको सफल नहीं होने देती ।' 


कालके स्वरूपका विवेचन ` 
श्रीराम उवाच ˆ 


बिकल्पकल्पनानल्पजर्पितरल्पबुद्धिमिः | 
भदरुदररतां नीतः संसारकुहरे श्रमः | 
न तदस्तीह यद्यं कालः सकलघसरः || 
ग्रसते तञ्जगञ्जातं प्रोत्थाब्धिमिच वाडवः । 
समस्तसामान्यतया भीमः कालो महेश्वरः ॥ 
इञ्यसत्तामिमां सवो १॥ 
युगवत्सरकल्पाख्येः किंचित्मकटतां गतः । 
रुपेरलक्ष्यरूपातमा सर्वमाक्रम्य तिष्ठति ॥ 
ये रम्या ये शुभारम्भाः सुमेरुणुरोऽपि ये । 
कारेन विनिगीणास्ते गरुडेनेव पन्नगाः ॥ 
निय; कठिनः क्रूरः कर्कशः कृपणोऽधमः । 
ने तदस्ति यदद्यापि न कालो निगिरत्ययम्‌ ॥ 
फा; कवलनेकान्तमतिरत्ति गिन्नपि । 
अनन्त्रपि छोकोघेनीयं त्तो महाशनः ॥ 
यामिनीभ्रमरापूणा रचयन्‌ दिनमझरीः | 
पेषकरपकलावल्लीयी कदाचन खिद्यते ॥ 


# श्रारामका चराग्य-चणेन ॐ 
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श्रीरामचन्द्रजी कहते हें----मुनीख्वर ! 'यह मेरी भोग्य 
वस्तु हैं, मैं इसका भोक्ता हूँ, ये भोगके साधन हैं, 
व्य साधनसे इस तरह भोग्य वस्तुको. प्रास करके मैं 
चरकाळतक इसका उपभोग करूँगा, आज यह वस्तु 
मैने प्राप्त कर ली और अब इस मनोरथको प्राप्त करूंगा'- 
इत्यादि असंख्य मानसिक संकल्प-विवल्पोंद्वार जो अनन्त 
व्यावहारिक वचनोंका प्रयोग करते हैं तथा अल्प (तुच्छ) 
शरीरमें महत्त्वबुद्धि ( आत्मभाव ) रखते हैं, उन मूढ॒ 
जनोंने हेयोपादेय, शत्रु-मित्र तथा राग-देषादि भेदोंद्वारा 
इस संसाररूपी गुफामें;भ्रमको अत्यन्त गौरवपूर्ण ( दुरछेद्य ) 
बना दिया है । जेसे वाइवाग्नि उमड़े हुए समुद्रको सोखती 
है, उसी प्रकार यह सर्वभक्षी काल भी उत्पन्न हुए 
जगतूको अपना ग्रास बना लेता है । भयंकर कालरूपी 
महेश्वर इस सम्पूर्ण इर्य-प्रपञ्चको निगछ जानेके लिये 
सदा उद्यत रहते हैं; क्योकि सारी वस्तुएँ उनके ल्यि 
सामान्यरूपसे ग्रास बना लेनेयोग्य हैं । युग, वर्ष और 
कल्पे रूपमें काळ ही प्रकट है | इसका वास्तविक रूप - 
कोई देख नहीं सकता । वह सब संसारको अपने वरार्मे 
करके बैठा है | संसारमें जो' रमणीय, छस कर्म करनेवाले 
तथा उच्चता या गौखमें सुमेरु पर्वतके भी गुरु थे, उन 
सबको कालने उसी तरह निगल लिया, जेसे गरुड 
सर्पोंको निगल जाते हैं | यह काळ बड़ा निर्दय, कठोर; 
क्रूर, कश, कृपण और अधम है । संसारम अबतक 
ऐसी कोई वस्तु नहीं इई, जिसे यह काळ उदरस्य न 
कर ले | इस काळ्का विचार सदा सबको निगछ जानेका 
ही रहता है | यह एकको निगळता हुआ भी दूसरेको 
चबा जाता हैं । अबतक असंख्य लोग इसकी उदर-दरीमें 
प्रवेश कर चुके हैं, तो भी यह महाखाऊ काल ठू 
नहीं होता । यह रात्रिरूपी भौरोसे भरी हुई और दिन- 
रूपी मञ्जरियोसे सुशोभित वर्षे, कल्प और कछरूपिणी 
ठताओंकी निरन्तर सृष्टि करता रहता है, किंतु कमी _ 


थकता नहीं । 
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भिद्यते नावभग्नोऽपि दग्धोऽपि हिन raed de इए ल | 
इश्यते नापि इव्योऽपि धूर्तवृडामणिए्तैने॥ 
एकेनेव निमेषेण किंचिदुत्थापयत्यरस्‌ । 
किंचि डिनाशयत्युच्चर्मनोराज्यवदाततः ॥ 
वृणं पांसुं महेन्द्रं च सुमेरुं पर्णसर्णवमू । 
आत्मम्भरितया सर्व 


कक + च्यक =` 
र्‍या 


--->-- 


सर्वभात्मसात्कतुसुच्चतः ॥ 
क्रोयमश व पर्याप्तं लुच्धतात्रेव संस्थिता । 
` सवंदाभोग्यमत्रेव चापलं वापि दुस्सहस्‌ ॥ 
महाकल्पाभिधानेभ्यी वृक्षेभ्यः परिशातयंन्‌ । . 
देवासुरगणान्पक्वान्फलभारानिव' स्थितः ॥ 
न खिद्यते नाद्रियते नायाति न च गच्छति। 
नास्तमेति न चोदेति महाकल्पशतेरपि ॥ 
तारुष्यनलिनीसोम आयुरमातङ्गकेसरी । 
न तदस्ति-न यस्यायं तुच्छातुच्छस्य तस्करः ।। 
कती भोक्ताथ संहती सतती सर्वपदं गतः ॥ 
सकलमप्यकलाकलितान्तरं ˆ | 
सुभगदुर्भगरूपधरं 
प्रकटयन्‌ सहसेव च गोपयन्‌ 
बिलसतीह हि कालबलं नृषु॥ 
“मुने | यह काळ धूतोका शिरोमणि है । इसे कितना 
ही तोड़ा जाय, टूटता नहीं | जळानेपर भी जळता नहीं 
और दृश्य होनेपर भी दीखता नहीं | यह मनोराज्यकी 
भाँति फैला हुआ है । एक ही निमेषमें किसी वस्तुको 


बपुः । 


उत्पन्न कर देता है और पलमरमें किसी भी वस्तुका . 
पूर्णत: विनाश कर डालता है | काळ केवळ अपना ही 


पेट भरनेमें संछान रहनेके कारण तिनका, धूल, इन्द्र, 
सुमेरु, पत्ता और समुद्र--सबको अपने अंधीन करने - 


निंगछ जानेके लिये उद्यत रहता है | केवळ इस कालमें 
ही पर्याप्त क्रूरता भरी है, लोम भी इसीके भीतर डेरा . 


डाळे हुए है । सारा-का-सारा दुर्भाग्य भी इसीमें निवास 
 करताहैतथा दुस्सह चपळता भी इसीमे उपलब्ध होती है । 
यह काढ महाकल्प नामक दृक्षांसे देवता, मनुष्य और असुर 


% ते रामचन्द्रमनिएं छदि भावयामि + 


क, 


आदि प्राणिसमूहरूपी पके हुए 
इआ-सा खड़ा है | सैकड़ों महाकल्प बीत जेप 
यह काळ न तो खिन्न होता है न किसीके द्वारा 
होता है, न कहीं आता है न जाता है, न असत ह 
और न इसका उदय ही होता है । यौवनरूपी क्न 
को संकुचित करनेके लिये यह चन्द्रभाके समान 
आयुरूपी गजराजका मस्तक विदीणे करनेके लिये छल्ले 
सदर है | इस संसारमें तुच्छ या महान्‌ कोई ऐसी क्षु 
नहीं है, जिसे यह कालरूपी चोर चुरा न छे उत 
हो; यह काल ही व्यात्रह्मरिक अत्रस्थामें संसारका क्ती | 
भोक्ता, सहार करनेवाला और त्मरणकर्ता आदि सी 
पदोंपर प्रतिष्ठित होता है । कोई भी बुद्विकौराद्ारा झ. 
काळके रहस्यका निश्चय नहीं कर पाया है | पुण षै 
पापके फलभोगके अनुसार सुन्दर और कुरूप रूप पाए 
करनेत्राले समस्त शरीरोंको काळ ही उत्पन्न करता, काढ 
ही उनकी रक्षा करता और काल ही सहसा उता | 
संहार कर देता है । इस प्रकार इस जगतमें स | 
कालका विछास देखा जाता है । मनुष्योंमें तो काला 
बल प्रसिद्ध ही है । 


चण्डी चतुरखंयराशा सर्वमातृगणान्विता | 
संसारवन वेन्यस्ता व्याघ्री भूतोषधातिनी॥ 
अजगस्फूजिताकारो वान्तहुःशरायहिः। 
अभावनामकोदण्डः परिस्फुरति सव है 
इस कालकी पत्नी है--चण्डी ( अत्यत्त* | 
कालरात्रि ), जो बड़ी चतुराईसे चलती है | इसे वाळे | 
संसाररूपी वनमें विहार करनेके लिये नियत 1 
इसके साथ सारी माठृकाएँ ( डाकिनी; ग | 
रहती हैं । यह काळरात्र बाधिनके समान गरि > | 
विनाश करनेवाली है | काळके धनुषका १ ii | 
अभाव या संहार । वह निरन्तर टंकार करत ह व 
उससे दुःखरूपी बाणोंकी झडी लगी ही रही ` | 
घनुष सब ओर स्फुरित होता रहता दै। | 


f 2; 


ह किंचिज्ञगदाभो गिमण्डलंम्‌ । 

तत्तस्य नर्चनागारभिंहासावति तृत्यति॥ 
१ करोति शुवनानि वनान्तराणि 

लोकान्तराणि जनजारुककर्पनां च । 
आचारचारुकलनामचलां चलां च. 

पट्काद्यथाभेकजनो रचनामसिन्नः ॥ 

( सगै २३-२५ ) 


“हृ जो कुछ भी विस्तृत जगन्मण्डळ दिखायी देता. 


है, वह उस काळकी चृत्यशाला है । इसमें वह खूब जी 
मरकर नृत्य करता है । जेसे बालक गीली मिट्टीको 
हेकर नाना प्रकारके खिलौने बनाते हैं, उसी प्रकार काळ 
भी बारंबार चौदह भुवन, विभिन्न वन, छोक-लोकान्तर, 
जीवसमुदाय तथा उनके नाना प्रकारके आचार-विचारोंकी 
ृट्रि करता है । उन आचारःविचारोंकी प्रबृत्ति सत्ययुग 
गैर त्रेतामें अचळ तथा द्वापर और कळिमें चल होती 
है | इन सबकी सृष्टि करनेमें काळ कभी थकता नहीं | 


कालका प्रभाव ओर मानव-जीवनकी अनित्यता 


श्रीराम उवाच 


वृत्ते स्िन्नेवमेतेषां कालादीनां महास॒ने । 
संसारनाश्नि केवास्या माद्शानां वदत्विह॥ 
िक्रीता इव तिष्ठाम एतेदैवादिभिर्षयम्‌ । 
मुने प्रपञ्चरचने्ु्धा वनमृगा इव॥ 
रसतेऽविरतं सूतजाळ॑ सर्प इवानिलम्‌ । 
कृतान्तः ककशाचारो जरां नीत्वाजरं वपुः॥ 
थमो नि्॑णराजेन्द्रो नात॑ नामानुकम्पते। 

सर्षभूतदयोदारो जनों | दुर्लभतां गतः! ॥ 
सषा एव पुने फल्युविभवा भूतजातयः । 
३'खायव दुरन्ताय दारुणा भोगभूमयः | 
भारयन्तचपलं सृत्युरेकान्तनिष्ट्रः | 
' रण्यं चातितरलं बाल्यं जडतया हृतम्‌ ॥ 
. पोकेलक्षितो लोको बन्धवो भवबस्थतस्‌ । 


मैः ओरामका वेराग्य-वर्णन ॐ 


भोगा भवमहारोगास्ष्णाश्च मृगतृष्णिकाः ॥ 
शत्रवशचेन्ट्रियाण्येव सत्यं यातमसत्यताम । 
प्रहरत्यात्मनेवात्मा” मनसैव मनो रिपुः ॥ 
अहंकारः कसङ्काय घुद्धयः परिपेलवाः । 
क्रिया दुष्फलदायिन्यो 

लीलाः स्रीनिष्ठतां गता; ॥ 
वाञ्छा विषयश्ञालिन्यः सञ्चमत्कृतयः क्षताः । 
नायो दोपपताकिन्यो रसा नीरसतां गता! ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं--“महामुने | जब जगतूमें 
इन काळ आदिके चरित्र ऐसे हैं, तब आप ही बताइये, 
इस संसारनामधारी प्रपञ्चमे मेरेजेसे लोगोंकी क्या आस्था 
हो सकती है । मुने ! इन देव ( ग्रार्घ कर्म ) आदिके : 
द्वारा की हुई सुखदुःख आदिरूप प्रपञ्चरचनाओंसे 
मोहित इए इमलोग किसीके हाथ बिके इए दासों तथा 
बनके मृगोंकी भाँति पराधीन हो रहे हैं । जैसे सर्प 
वायुको पीता है, उसी प्रकार यह क्रूर आचरण 
करनेवाला काळ तरुण शरीरको बुढ़ापेमें पहुँचाकर समस्त 
ब्राणिसमुदायको निरन्तर अपना ग्रास बनाता रहता है. । 
काळ निर्दयोंका सम्राट्‌ है । वह किसी भी आते प्राणीके 
ऊपर दया नहीं करता । सम्पूर्ण भूतोपर दया करनेवाला 
उदार पुरुष तो इस संसारमें दुर्लभ हो गया है । सुने ! 
जगतमें जितने भी प्राणियोंकी जातियाँ है, उन सबका 
घेमव अल्प एवं तुच्छ है तथा जितने भी भोगके स्थान 
हैं, वे सभी मयंकर और परिणाममें अनन्त दुःखकी ही प्राति 
करानेवाले हैं । प्राणियोंकी आयु अत्यन्त चपर 
(अखिर ) है, मृत्यु बहुत ही निर्दय है । जवानी भी 
अधिक चञ्चल होती है और बाल्यावस्था मोहमें ही बीत 
जाती है। संसारी मलुष्य गानेबजानेकी कलाके रस 
( अथवा विषयानुसंधान ) से कलक्लित है। बन्थुबान्थव 
संसारमें बाँधनेके लिये रस्सीके समान हैं। भोग इस 
जगतूके महान रोग है. तथा सुख आदिकी तृष्णाएं 
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मृगतृष्णाके समान हैं | बिना जीती हुई इन्द्रियाँ ही 
शत्रु हैं | सत्यखरूप आत्मा असत्या हो गया अर्थात्‌ 
जीवात्मा अज्ञानके कारण देहको ही अपना खरूप 
मानने लग गया । बिना जीता हुआ मन 
बन्धनका हेतु होनेसे आत्माका शत्रु है एवं अज्ञानवश 
यह जीवात्मा खयं ही अपने-आपपर उस मनके द्वारा 
प्रहार करता है । अहंकार ही कलङ्कका कारण है । 
बुद्धियाँ कोमल ( आल्मिष्ठासे रहित ) हैं । क्रियाएं 
शाल्रविरुद्ध होनेसे दुःखरूप फल देनेवाली हैं और 
लीलाएँ ( शरीर और मनकी चेष्टा ) खीकी प्राप्तिमें ही 

- केन्द्रित हैं, केवल ख्रियाँ ही उनका विषय हो गयी हैं । 
इच्छाएँ विषयोंमें ही शोभा पाती हैं---वे भोगोंकी ओर 
ही दौडती हैं। परमात्मस्क्ृर्तिरूप चमत्कार नष्ट हो 
गये हैं । लिया. दोषोंकी सेनाएँ हैं तथा सम्पूर्ण विषय- 
रस वास्तवमें नीरस हैं । 


तप्यते केवलं साधो मतिराकुलितान्तरा । 
रागरोगो विलसति विरागो नोपगच्छति ॥ 
रजोगुणहता इष्टितमः सम्परिवद्धंते । 
न चाधिगस्यते सन्तं तत्त्रमत्यन्तद्रतः ॥ 
खितिरस्थिरतां याता सृतिरागमनोन्सुखी । 
धृतिवेधुर्यमायाता रतिनित्यमनस्तुनि ॥ 
मतिर्मान्द्येन मलिना पातेकपरमं वपु । 
ज्वलतीव जरा देहे प्रतिस्फुरति दुष्कृतस्‌॥ 
यत्नेन याति युवता दूरे सज़नसंगतिः । 
गतिने विद्यते काचित्क्वचिन्नोदेति सत्यता ॥ 
मनो बिगरुद्यतीवान्तर्शुदिता दूरतां गता । 
नोज्ज्वला करुणोदेति दूरादायाति नीचता ॥ 
भीरताधीरतासेति पातोत्पातपरो जनः । 
सुलभो दुर्जनाइठेषो दुर्लभः सत्समागमः ॥ 
आगमापायिनो भावा भावना भवबन्धनी । 
नीयते केवलं क्वापि नित्यं भूतपरम्परा ॥ 


% तं रामचन्द्रमनिषां हृदि भावयामि * 


निकट चली आ रही है । धीरता र 6 


I | 
दिशोडपे. हि न इनन ` 
देशोऽप्यन्यापदेशभाकर 

शेला अपि विशीर्यन्ते केवाखा माहे जने 
अद्यते सत्तयापि द्यौर्झैवनं चापि स्त 
धरापि याति बेधुर्य केवास्या माश जो 
शुष्यन्त्यपि सयुद्राश्र शीर्यन्ते तारका औ। 
सिद्धा अपि विनश्यन्ति केवास्या माहे जने 
दानवा अपि दीर्यन्ते धरुाप्यशुवजीविताः। 
अमरा अपि मार्यन्ते कैवार्या माइशे जने॥ | 
शक्रोऽप्याक्रम्यते वक्त्रे यमोऽपि हि नियम्यते| 
वायुरप्येत्यचायुत्वं केवास्था माइशे जने॥ 


“महात्मन्‌ ! दूषित बुद्धिने सबके अन्त:कफो) 
व्याकुल कर रक्खा है । अज्ञानके कारण समी एत 
हो रहे हैं । रागरूपी रोग दिनोंदिन बढ़ रहा है वो 
वैराग्य दुर्लभ हो रहा है । आत्मदर्शीनकी शक्ति रजो 
नष्ट हो गयी है | अतः सत्त्वगुण नहीं प्रात हेत।' 
केवल तमोगुण बढ़ रहा है । इसलिये त (सनक 
नन्द्घन परमात्मा ) अत्यन्त दूर है | जीवन = 
गया है । मृत्यु जल्दी ही आनेके व्यि उसु 
वैयै शिथिल हो गया है और तुच्छ विषय-गगति # 
लोगोंकी आसक्ति प्रतिदिन बढ़ रही दै बुधि 
मलिन हो गयी है | शरीरका अन्तिम परिणम ही 
पतन ( विनाश ) ही है । देहमें जरावस्था मानो १ 
हो उठी है और पापकी ही बारंबार स्फुरण हे हं | 
जवानी .यत्नपूर्वेक भागी जा रही दै | 
हो गया है | कहीं कोई गति ( दुःखसे हा | 
नहीं मिळती और सत्यभांवका उद१ हे | 
नहीं रहा है । मन मोहसे आच्छन्न-सा हो ७. || 


सुखी देखकर होनेवाला आत्मसंतोष मानी दर || 


तीर 
उञ्ज्वकरुणाका उदय नहीं हो रहा है जे EE 


हो रही है । जीवोंका काम केवळ आवागमन---जन्मना- 
मला रह गया है । दुष्टोंका सङ्ग पद-पदपर सुल्म है, 
एत ससुरुषोंका सज्क अत्यन्त दुछेम हो गया है । सम्पूर्ण 
पदार्थ उत्पन और नड होनेवाले हैं. । वासना संसारमें 
नेवाळी है और काळ ग्राणियोंकी परम्पराको नित्य कहीं 
अज्ञात स्थानमें लिये जाता है । दिशाएँ भी नहीं दिखायी 
देतीं। देश भी विदेश हो जाता है, नष्ट हो जाता और 
पर्वत भी बिखरकर ढह जाते हैं, फिर मेरे-जैसे मनुष्यकी 
ख्िरतामें क्या विश्वास है । सत्तामात्र ही जिसका खरूप 
है, रह काळ आकारको भी खा जाता है । चौदह 
मुवनोंको भी अपना भोजन वना लेता है । प्रृथ्वी भी 
बिनाशको प्राप्त हो जाती है । फिर मेरेजेसे मनुष्यकी 
' खिरतापर क्या विश्वास किया जा सकता है । कालवश 
समुद्र भी सूख जाते हैं, तारे भी टूटकर बिखर जाते हैं, सिद्ध 
मी नष्ट हो जाते हैं, फिर मेरे-जेसे मनुष्यकी स्थिरतापर 
क्या आस्था हो सकती है । बड़े-बड़े दानव.मी विदीर्ण हो 
, जाते हैं | घुत्र भी अधुतरजीवी बन जाते हैं और अमर 
भी मृतयुके ग्रास बना लिये जाते हैं, फिर मेरे-जैसे मनुष्य- 
की खिरतापर क्या विश्वास हो सकता है । काळ अपने 
अगणित मुखोंसे इन्द्रको भी चबा जाता है, यमराजको 
भी वशमें कर लेता है और उसीके प्रभावसे वायु 
भी अवायु हो जाता है--अपना अस्तित्व खो बैठता 
है, फिर मुझ-जैसे मनुष्यकी स्थिरतापर क्या विश्वास 
हो सकता है । 


सोमोऽपि च्योमतां याति 
मा्तेण्डोऽप्येति स्डताम्‌ । 


भग्नतामग्निरप्येति केबाखा मादृशे जने॥ 
काल संकाल्यते येन नियतिश्चापि नीयते । 
समप्यालीयतेऽनन्तं केवास्या माइशे जने॥ 
| अभ्राच्यावाच्यदुर्दरशतत्वेनाज्ञातमूतिना । 


ऋ श्रारामका चराग्य-चणन ड 
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अहंकारकलामेत्य सर्वत्रान्तरवासिना । 
न सोऽस्ति त्रिषु लोकेषु यस्तेनेह न वाध्यते ॥ 


दिषि देवा झुचि नरा; पातारेषु च भोगिनः । 
कल्पिता; कल्पमात्रेण नीयन्ते ज्रां दशाम्‌ ॥ 
अचुरक्ताङ्गनालोललोचनालोकिताङुति । 
खस्थीकतु मनः शक्तो न विवेकी महानपि ॥ 
परोपकारकारिण्या परातिपरितप्तया । 
बुद्ध एव सुखी मन्ये खात्मशीतलया धिया ॥ 
उत्पन्नध्वंसिनः  कालवडवानलपातिन! । 
संख्यातुं केन शक्यन्ते कल्लोला जीविताम्बुधो॥ 
सर्व॑ एव नरा मोह्दाद्‌ दुराशापाशपाशिनः | 
दोषशुस्मकसारङ्गा विशीणी जन्मजङ्गछे ॥ 
संक्षीयते जगति जन्मपरस्परासु 
लोकस्य तेरिह कुकमेभिरायुरेतत्‌ । 
आकाशपादपलताकृतपाशकल्पं 
येषां फलं नहि विचारविदोऽपि ब्रि; || 
अद्योत्सवोऽयसरतुरेष तथेह यात्रा 
ते बन्धवः सुखमिदं सविशेषभोगम्‌ । 
इत्थं मुधेव कलयन्सुविकल्पजाल- 
मालोलपेलवमतिगलतीह लोक ॥ 
` (सर्ग २६) 
“सोम ( चन्द्रमा ) भी काळवरा व्योम ( आकारा ) 
में विढीन हो जाता है | मार्तण्ड ( सूर्य ) के भी 
खण्ड-खण्ड हो जाते हैं और अग्नि भी भग्नता 
( विनाश) को प्राप्त हो जाती है; फिर मुझजेसे 
मनुष्यकी स्थिरतापर क्या आस्था की जा सकती है.। 
जो काळ (मृत्यु) को भी कवलित कर लेता है, 


` नियतिको भी नट कर देता है और अनन्त आकारको 


भी अपने-आपमें विळीन कर लेता है, उस महाकालके 
होते इए सुझ-जैसे मनुष्यकी स्थिरतापर क्या विश्‍वास 
किया जा सकता है । जिसका कानोंसे श्रवण, वाणीसे 
वर्णन और नेत्रोंसे दर्शन नहीं होता, ऐसे अज्ञातः 
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खरूप एवं मायाके उत्पादक किसी सूक्ष्म तत्के द्वारा 
चौदहों भुवन अपने-आपमें ही मायाद्वारा दिखाये जा 
रहे हैं । समष्टि अहंकाररूप कलाको प्रात होकर 
सबके भीतर निवास करनेवाला वह तस्र निर्गुण 
निराकार सचिदानन्दधन परत्रह्म परमात्मा ही है । तीनों 
ळोकोंमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जो उसके दवारा नष्ट 
न किया जा सके | खर्गमें देवता, भूतळपर मनुष्य 
और पाताळमें सर्पोकी सृष्टि उसीने की है । वही अपने 
` संकल्पमात्रसे इस सबको जर्जर दशामें पहुँचा देता 
है । अनुरागयुक्त कामिनियोंने अपने चञ्चल लोचनोंद्वारा 
कटाक्षपूर्वक जिसकी ओर देखा है, उस पुरुषके मनको 
महान्‌ विवेक भी खस्थ नहीं कर पाता। जो दूसरोंका 
_ उपकार करनेवाली है और दूसरोंकी पीड़ा देखकर 
सत्त हो उठ्ती है, अपनी आत्माको शान्ति प्रदान 
करनेवाळी उस शीतल बुद्विसे युक्त ज्ञानी महात्मा ही 
सुखी है--ऐसा मेरा विश्वास है । जैसे समुदरमें उत्पन 
हो वाडवाग्निके सुँहमें गिरकर नट होनेवाळी असंख्य 
लहरोंको कोई गिनं नहीं सकता, उसी तरह संसारमें 
उत्पन्न हो कालके मुँहमें पड़नेवाले अनन्त प्राणियोंकी 
गणना कौन कर सकता है । जैसे झाडियोंमें बैठे इए 


क स 
~ 


मोहरा जालमें पड़कर नष्ट हो जाते है, उसी तरह 
दुराशामाशमें बघे इए सभी मनुष्य दोषरूपी झाड़ियोंके 
मृग बने हुए हैं | वे सब-के-सब मोह-जालमें फॅसकर 
पुनर्जन्मखूपी जंगछमें नट हो जाते हैं। इस संसारे 
| छोगोंकी आयु विभिन्न जन्मोंमें किये गये उन-उन कुकमॉसे 


नष्ट हो रही है | यदि आकारामें वृक्ष हो, उस वृक्षमें ठता , 


हो और उस लतासे गलेमें फाँसी ळगाकर मनुष्यको 
ळटका दिया जाय तो उससे जो दुःख होगा, वैसा ही 
दु/खमय फळ उन बुकमॉका भी बताया ग्या है । उस 
 दुःखको निदत्त छिये उपाय करना तो दूरकी बात 
है, उस उपायका विचार करनेवाले लोग भी यहाँ हैं 


३ तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 


मृग या पक्षी अपनी जिहाकी छोळुपताके कारण 


या नहीं, हमें इसीका पता नहीं है. । ` | 
संसारमें छोगोंकी बुद्धि चश्च और मूद है | जो 
बुद्धिसे युक्त मनुष्य व्यथं ही अनेक संकल्प 

जाल रचते हुए कहते है--“आज उत्सव है | 
बड़ी सुहावनी ऋतु है, इसमें यात्रा करनी चाहिये ॥ ३ 
लोग हमारे भाई-बन्छु हैं. और यह सुख बिशिर भोके 
युक्त है ! इन्हीं संकर्पॉमें पडे-पडे वे सव लेग 
दिन कालके गालमें चले जाते हैं ॥ 


सांसारिक वस्तुओंकी निस्सारता, क्षणमहहुरता 
ओर दुःखरूपताका तथा सत्पुरुषोंकी 
. दुलंभताका अतिपादन 
श्रीराम उबाच 


तातातितरामरम्ये 
` सनोरमे चेह जगत्सरपे। 
न किंचिदायाति तदंर्थजातं 
येनातिविश्रान्तिमुपेति चेता॥ ( 
गते कटिपतकेलिठीठे 
मनोमृगे दारदरीषु जण! 
जर्जरतां प्रयाते . 
विद्यते केवलमेव होड! 
जरातुषाराभिहतां | 
सरोजिनीं दूरतरे पि 
क्षणादू गते जीवितचश्चरीके || 
जनस्य संसारसरोऽवर्ी 
तृष्णानदी सारतरवर्दि 
्रस्ताखिलानन्तपदारथजात 
तटस्थसंतोषसुवृक्षमूल- 
निकाषदक्षा वढ 
शारीरनोशचर्म निबन्धबद्धा 
भवाम्बुधाचाङुलिता 


"अन्यच्च 


वाल्ये 
शरीरके 


है 
॥ 
| 


हो! | 


४ शीरामका वेराग्यचर्णन # 


्रलोड्यते पश्चभिरिन्द्रयाख्यै- 
रघोभवन्ती मकररधीरा ॥ 
दृष्णालवाकाननचारिणो5मी 
शाखाशतं काममहीरुहेषु । 
परिश्रमन्तः क्षपयन्ति ` कालं 
मनोसुशा नो फलमाप्युवन्ति ॥ 
दूरास्तविषादमोहाः 
खास्थ्येणु नोत्सिक्तमनोऽभिरामाः। 
सुदुलेभाः सम्प्रति सुन्दरीभिः 
रनाहतान्त'करणा महान्तः ॥ 
मातङ्गघटातरङ्ग 
रणास्चुधिं ये मयि ते न शूराः । 
एवेह सनस्तरङ्गं 
देहेन्द्रियाम्भोधिसिमं तरन्ति॥ 
शरीरामचन्द्रजी कहते हैं --।तात ! मुनीश्वर ! इस 
५जगतूका खरूप अत्यन्त अरमणीय ( अभद्र ) है, 
भी यह ऊपरसे मनोरम प्रतीत होता है । इसमें कोई 
ऐसा पदार्थ मेरी दृश्मिं नहीं आता, जिसके प्राप्त होनेसे 
वित्तको अत्यन्त विश्राम ( परम सुख ) मिल सके | 
वात्यावस्था विविध प्रकारसे कल्पित क्रीडा-कौतुकमें 
ही चपल्तापूर्वक बीत जाती है । युवावस्था आनेपर 
मनरूपी मृग स्लीरूपिणी गुफाओंमें ही रमता हुआ जीर्ण 
जाता है । फिर वृद्धावस्था ग्राप्त होनेपर जब यह 
शरीर जर्जर हो जाता है, उस समय जनसमुदाय केवळ 
३'खही-ु:ल भोगता रहता है ( उसे कहीँ कमी भी सुख 
| लेश भी ग्राप्त नहीं होता ) । बुढ़ापारूपी 
| हे वर्षासे जब देहरूपिणी कमडिनी नष्ट हो जाती 
| अस समय प्राणरूपी भमर इसे छोड़कर दूर, बहुत 
' दै चश जाता है । उस दामे उस मलुष्पके ल्यि 
| ह यी सरोवर शुष्क ( नष्ट ) हो जाता है । 
है गे तृष्णा नामकी नदी निरन्तर बहती रहती 
| अपने अब प्रवाहके बेगसे यहाँके समस्त 


क्च्छेपु 


तरन्ति 


शरारत 
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अनन्त पदार्थोको ग्रस लिया है ( नर कर दिया है ) । 
यह संतोपरूपी तटवर्ती उत्तम बृक्षकी जड़ खोदनेमें वडी 
दक्ष है । संसाररूपी समुद्रमे चमडेसे मदी इई शरीररूपिणी 
नौका क्षुधा, पिपासा आदि विविध तरङ्गोसे आहत हो 
हिळती-डोउती हुई इधर-उधर घूम रही है । पाँच 
इन्द्रिय नामक प्राह इसे टक्कर मारकर डुवानेके लिये 
उद्यत रहते हैं. | इस तरह यह नौका क्रमशः नीचे 
जा रही है-इबना चाहती है । इसमें घैये और 
वैराग्यसे सुशोभित होनेवाळे विवेकी जीव नहीं बैठे 
हैं | जहाँ तृष्णारूपिणी लताओंका ही प्राधान्य है, 
ऐसे संसाररूपी वनमें त्रिचरनेत्राले ये मनरूपी बंदर 
कामरूपी वृक्षांकी सैकड़ों शाखाओंपर भटकते हुए 
अपनी आयु नट करते हैं, परंतु कमी मनोवाज्छित 
फल नहीं पाते । महर्ष ! आपत्तियोंकी प्राप्ति होनेपर 
भी दुःख और मोह जिनसे दूर ही रहते हैं, खास्थ्य 
और सम्पत्तिमें भी जो अहंकारशूज्य मनसे सुशोभित 
होते हैं तथा सुन्दरी रमणियाँ जिनके अन्तःकरणमें 
चोट नहीं पहुँचातीं ( विकार नहीं उत्पन्न करतीं ); 
ऐसे महात्मा पुरुष इस समय अत्यन्त दुळेम हैं । जो 
हाथियोंकी सेनारूपी तरङ्गांसे उद्वेलित नेवाले समर- 
सागरको अपने बल-विक्रमके द्वारा पार कर जाते हैं, 
मेरी इश्मिं वे झूरवीर नहीं हैं । मैं तो उन्हींको 
शूरवीर मानता हूँ, जो मनरूपी उत्ताळ तरज्ञोसे पूर्ण इस 


देह और इन्द्रियरूपी समुद्रको विवेक, वैराग्य आदिके ` 


द्वारा लाघ जाते हैं | 


कीत्या जगदिक्कुहरं प्रतापे! 
भ्रिया गृहं सत्त्ववठेन लक्ष्मीम्‌। 
भे पूरयन्त्यक्षतघेयेबन्था. 


न ते जगत्यां सुरभा महान्तः ॥ _ 


अप्यन्तरस्थं गिरिशेलभित्त 
वंजालयाभ्यन्तरसंस्थित 
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सर्वे समायान्ति ससिद्धिवेगाः 

सीः श्रियः संततमापदश्च ॥ 
पुत्राश्च दाराश्च धनं च बुड्या 
ग्रकरप्यते तात . रसायनाभस्‌ । 
तु तन्नोपकरोत्यथान्ते 
यत्रातिरम्या विषमूच्छनेव ॥ 
विषादयुक्तो विषमासवस्था- 

मुपागतः _ कायवयोऽवसाने । 
भावान सरन्‌ खानिह धर्मरिक्तात्‌ 

जन्तुजेरावानिह दह्यतेऽन्तः ॥ 


क्रियाभिरादौ दिवसानि नीत्वा । 
चेतश्चलद्वहिणापिच्छलोरू 
विश्रान्तिमागच्छतु केन पुस! | 
इमान्यमूनीति विभावितानि 
कार्याण्यपरयन्तमनोरमाणि | 
'जनस्य . जायाजनरञ्जनेन 
जवाज्जरान्तं जरयन्ति चेतः ॥ 
पणीनि जीणानि यथा तरूणां 
समेत्य जन्माशु लयं प्रयान्ति । 
तथेव लोकाः स््विवेकहीनाः 
` समेत्य गच्छन्ति ङुतोऽप्यहोभिः ॥ 
'जो कीर्तिसे जगतको, ्रतापसे सम्पूर्ण दिशाओंके 
अन्तराठोंको, सम्पत्तिसे याचकोंके घरोंको और सात्विक 
बळ ( क्षमा, विनय, उदारता आदि ) से लक्ष्मीको 
परिपूर्ण करते हैं तथा जिनके घैर्यका बन्धन कभी 
टूटता नहीं, वे महापुरुष इस प्रथ्वीपर छुळम नहीं हैं 
( परम दुम हैं ) । कोई पर्वतकी प्रस्तरमयी दीवार- 
के भीतर ( गहन शुफाओंमें ) निवास करता हो या 
. रित अभेद्य दुगमें रहता हो, समी मुष्के 
. ` पास प्रारूधके अनुसार पुण्यके फडखर्प सम्पत्तियं 
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अणिमा आदि सिद्भियांको साथ छिये 
चली आती हैं और पापके फलूखरूप 
निरन्तर अपने-आप आ जाती हैं। तात | 
और धन---इन सबको मनुष्य भ्रमत्रश अपनी व| 
वारा रसायनके समान सुखद मान सेता है छू 
मृत्युकाल आनेपर वे सब-केसब कोई उपका 
करते, अपितु अत्यन्त रमणीय मोग भी उस 
विषपान करनेसे होनेवाढी सूछांके समान दुः | 
ही सिद्ध होते हैं । शरीरकी बाल्य और युवासे 
अन्तमें बुढ़ापेकी विषम अवस्थाको पहुँचा हुआ जागी! 
शरीरवाळा जीव विषादमग्न हो इस लोकें आ 
संचित किये हुए धर्मशून्य ( पापपूर्ण ) भावों (के 
एवं विचारों ) का स्मरण करके दुस्सह अन्तक 
से जळता रहता है । जीवनके ग्राम्ममें केवल कामी 
और सकाम घर्मकी प्रातिके उद्देश्यसे की गयी बरियार 
ही अपने दिन बिताकर बृद्धावस्थाको पहुँचे हुए स 
मनुष्योंका हिलते इए मोरपंखके ' समान चक्ष षि, 
किस उपायसे विश्राम ( सुख-शान्ति ). लम | 
( अर्थात्‌ निष्काम धर्म या परमार्थ साधनके 
सुख-शान्तिका मिळना कठिन है ) । इनको 
करना है और उन्हें बादर्मे- इस प्रकार 
लिये चिन्ता की जाती है, .वे आया ब 
परिणाममें अनर्थरूप सिद्ध दोनेवाळे कोरत झि 
अन्य लोगोंके मनोरञ्जनपूर्वक किये जाते इर a | 
क 
र f 


एन 


अन्ततक  लोगोंके चित्तको वेग्पूर्वेक 
( विवेकश्रष्ट ) करते रहते हैं.। | 
उत्पन्न होकर थोड़े ही दिलोंमें पीणे हस 
जाते या नष्ट हो जाते हैं, उसी ' 
रहित मनुष्य इस लोकमें जन्म ले एक डर 
कुछ ही दिनोंमें साथ छोड़कर चढ देते रे 
इतस्ततो दूरतरं ही विहृत्य || 
ग्रचिश्य ह 


mn) सिम 
विवेकिलोकाभ्यसाधुकम- 
रिक्तेऽह्नि रात्री क उपति निद्राम ॥ 
विद्राविते शत्रुजने समस्ते 
समागतायामभितश्च  हक्ष्याम्‌ । 
सेव्यन्त एतानि सुखानि यावत्‌ 
तावत्समायाति - कुतोऽपि मृत्यु; । 
` कुतोऽपि संवद्धिततुच्छरूपे- 
` भरवेरभीभिः क्षणनष्टदष्टे! 
बिलोड्यमाना जनता जगल्या 
न वेत्युपायातमहो सु. पातम्‌ ॥ 
अजस्रमागच्छति सत्वरेव- 
मनारतं॑ गच्छति सत्वरेष ।. 
कुतोऽपि लोला जनता जगत्यां 
तरङ्गमाला क्षणभङ्कुरेव ॥ 
प्राणापद्ारैकपरा नराणां 
मनो सनोह्दारितया रन्ति | 
रक्तच्छदा्चश्चरषट्पदाक्ष्यो 
विषडुसालोललताः . ख्रियश्च ॥ 
इतो5न्यतथोपगता गुधेव 
समानसंकेतनिषद्धभावा | 
यात्रासमासङ्गसमा नराणां 
कर्त्र मित्रव्यवहारमाया ॥ 
ससारसंरम्भकुचक्रियेयं 
प्रावृट्पयोबुद्युदभकुरापे । 
असावधानस्य जनस्य बुद्धौ 
चिरस्थिरप्रत्ययमातनोति ॥ 
भछा, कौन समझदार मनुष्य दिनमें ज्ञानी 
है रत सङ्ग एवं सत्कर्मोका अनुष्ठान न करके दूर 
रोलर 


इधर-उधर घूमता हुआ सायंकाळ घरमे 
ह न मार भगानेपर जो चारों ओरसे धन-सम्पत्ति 


रातमं सुखकी नींद सो सकेगा । समस्त 


याक कन्या, + t= 


$ श्रीरामका पैराग्य-चर्णन + 
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` प्राप्त होने ळाती है, उस समय पुरुष, ज्यों ही इन 


विषयसुखोंके सेवनमें ळगता है, त्यां ही मृत्यु 
कहीसे सहसा आ धमकती है | जो किसी कारणसे 
बृद्धिको प्राप्त होकर मी क्षणमरमें ही नष्ट होते 

गये हैं, उन अत्यन्त तुच्छ विषयभोगोंद्रारा इधर-उधर 
भटकायी जाती हुईं जनता इस भूतळपर अपने निकट 
आयी इई मृत्युको नहीं जान पाती, यह कितने 
आरचर्यकीं. बात है| समुद्रकी क्षंणमङ्गुर लहरोंके 
समान यह चपळ जनता इस भूतल्पूर निरन्तर न जाने. 
कहींसे वेगपूवक आती और फिर सदा वेगसे ही 
चली जाती है । जेसे चञ्चल भ्रमररूपी नेत्रों और 
लाळ पल्ल्वररूपी अधरोंत्राली तथा तिष-वृक्षपर चढ़कर 
फेळी हुई चन्चल विष-लताएँ देखनेमें अति सुन्दर 
होनेके कारण पहले मनको हर लेती हैँ, पीछे सेवन 
करनेपर प्राणोंका नाश. कर देती हैं, उसी प्रकार 
छाल अधरो और. भरमरतुल्य. चश्चळ नेत्रोंसे सुशोभित 
होनेत्राली सुन्दरी ख्रियाँ. मनोहारिणी होनेके कारण 
पहले तो मनुष्योके चित्तको! चुराती हैं, फिर सर्वथा 
उनके प्राणोंका अपहरण करनेवाळी बन जाती हैं | 
जैसे तीर्थयात्रा अथवा देवरोत्समें बहुतःसे मनुष्योका 
मेळा जुट जाता है, उसी प्रकार इस लोक और 
परलोकसे व्यर्थ ही आये इए और अमुक स्थानपर 
हमळोगोंकी भेंट होगी, इस तरह आपसके संकेतयुफ़ 
अभिम्रायसे एकत्र हुए छोगोंका जो खी, पुत्र और 
मित्र आदिके रूपें यहाँ मिलन होता है, यह व्यवहार 
मायामय ही है। यह संसार वेगपूर्वक घूमनेवारे 
कुळालैचक्रके समान है ॥ यद्यपि यह `वषोकतुके 
पानीके बुळ्युळेंके समान क्षणमङ्कुर है, तथापिं 
असात्रधान मनुष्योंकी बुद्धिमें अपनी चिरस्थायिताकी 
ही प्रतीति कराता है | 


rrr 


१. कुम्हारका चाक । 
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पुनः पुनर्देबबशादुपेत्य 
खदेहभारेण कृतोपकारः । 
विलूयते यत्र तरुः कुठारे- 
. राश्वासने तत्र हि क! प्रसङ्गः ॥ 
मनोरमशाप्यातदोपबृत्ते- 
रन्तांवधाताय सए स्थतस्य । 
विषडुमस्येव जनस्थ सङ्गा- 
दासाद्यते सम्प्रति मूच्छंमेव ॥ 
कास्ता इशो यासु न सन्तिदोषाः ` 
कास्ता दिशो यासु न दुःखदाइः 
कास्ताः प्रजा यासु न भज्ञुरत्वं 
कास्ताः क्रिया यासु न नाम माया॥ 
कल्पाभिधानश्षणजीविनो हि 
कल्पोघसंख्याकलने विरिञ्च्याः । 
` अतः कलाशालिनि कालजारे 
ठघुत्वदीर्षत्वधियोऽप्यसत्याः . ॥ 
सर्वत्र पाषाणमया मह्दीधा 
' सदा मही दारुभिरेव बक्षाः । 
 मासेरजनाः पोरुषबद्धभावा 


नापूर्वमस्तीह विकारहीनम्‌ ॥ 
आलोक्यते - चेतनयानुविद्धा 


पयोनुबद्धोऽस्तनयो नभः स्याः। 
पृथम्विभागेन पदार्थलक्ष्म्या 
एतञ्जगन्नेतरदस्ति किंचित्‌ ॥ 
“जहाँ देववश बारंबार जन्म लेकर अपनी छाया, 
पत्र और पुष्प आदिके .द्वारा निरन्तर ग्राणियोंका 
उपकार करनेवाला वृक्ष भी कुल्हाड़ीसे काट 
दिया जाता है, उस संसारमें मनुष्य-नेसा अपराधी और 
उपकारझूऱ्य प्राणी सदा जीवित ही रहेगा, ऐसा विश्‍वास 
. कॅरनेके छिये कौन-सा कारण है | बढ़ा हुआ विषका 
' दश और विषयासक्त पुर्न दोनों उपरसे बड़े 
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. क्रियाएँ हैं, जिनमें छड-कपट नहीं है! [ हु 


मनोहर लगते हैं; कित उनके माप वी किंतु उनके भीतर बाळ 
भरा रहता है । एक ( विपक्ष ) हृदयखित ९ 
विनाशके लिये खड़ा है तो दूसरा ( हे. 
मनुष्य ) आन्तरिक शान्तिके विघातके हि र 
रहता है । इनके सङ्गसे तत्काऊ मुशी या मत 
प्रात होती है। संसारमें ऐसी कौन-सी दग 
जिनमें दोष वहाँ है १ वे कौन-सी दिशाएँ है 
दुःख और दाह नहीं है ! वे. कौनसे जीरो 
हैं, जो क्षणभङ्कुर नहीं हैं ! और कौनसी बन्न 


और आनेत्राले अनन्त कल्पोंकी संख्याका पर्न 
नहीं होता । इसलिये जेसे क्षण अनन्त हैं, अ 
प्रकार कल्प भी अनन्त हैं। भगवान विणु गै 
रू आदिकी दृष्टिमें कल्प भी क्षण ही है। क 
ब्रह्मगोकओ निवासी भी कल्प-नामधारी एक शता 
ही जीनेवाले हैं. । इसडिये कढाओं (गति 
अंशों ) से सुशोभित होनेत्राले कालसमूहो स 
और दी्ल्र-चिरजीवन और क्षणजीवनकी बुदि 
द्र [की कल्पनाके अधीन द्ोनेके , कारण अत 
हे । सात्र पत्यरके ही पहाड़ हैं “उतर 
सित्रा दूसरी कोई वस्तु नहीं ८। इसी तर 
जगह मिट्टीकी ही पृथ्वी है, काछके दी इ प 
हाइ-मांसके ही मनुष्य हैं । लोगोंके बनाये 8! 
अनुसार ही उनके विशेष नाम आदि भाव 

हैं। इस भोग्यवर्गमे कोई भी वस्तु विकार दीन ह 
नहीं है. सब कुछ विकाररूप होनेके कार 

है । बड़े खेदकी वात है कि जे? (| 
आकाश और प्रृथ्वी--यें पाँच हि 
मिलकर घट-पट आदि नाना पदार्थाके च | 
पुरुषोंको प्रतीत होते हँ । वी 
उन्हें पदार्थॉकी प्रतीति होती है 
पृथकपृथक्‌ विभागपूवक आलोचना 


f 


अ हु 


क रामक पैराम्य-चर्णन ङ 
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~ 
पाँव भूतोंसे अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं 
सिद्व होता । 
चमत्कृतिञ्वेह मनखिलोक- 
चेतश्चमत्कारकरी 
खप्नेऽपि साधो विषयं कदाचित्‌ 
केपांचिदभ्येति न चित्ररूपा॥ 
महात्मन्‌ | मिथ्या होनेपर भी इस पदार्थ-समूहके 
विषयमें व्यवहार-कुशछताके कारण विद्वान्‌ पुरुषोंके 
भी मनमें भोगसम्बन्धी चमत्कार ( चेश ) को उत्पन्न 
करनेवाली जो व्यवहार-चमत्कृति या प्रवृत्ति देखी 
जाती है, वह कोई आश्चर्थकी बात नहीं है; क्योंकि 


नराणास्‌ । 


कमी-कमी खप्नमें मिथ्याभूत विषयको लक्ष्य करके भी - 


किन्ही छोगोंकी उस ग्रकारकी चमत्कारपूर्ण प्रवृत्ति 
होती देखी जाती है । 


आदातुमिच्छन्‌ पदयुत्तमानां 
खचेतसेवापहतोऽद्य 
पतत्यशङ्कं पशुरद्रिकूटा- ` 
दानीलवल्लीफलवाञ्छयेव ॥ 
'जेसे पञ्च किसी हरी-हरी ळताके फळको पानेकी 
ख्छसे ही आगे बढ़नेपर निस्संदेह पर्वतशिखरसे 
गिर जाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषोंके पद ( स्थान 
या धनवैभव आदि) को. हठातू लेनेकी इच्छा 
| 'खने्ाला पुरुष रागडोभ आदि दोषोंसे दूषित हुए 
अपने चित्तके द्वारा ही मारा जाकर अवश्य पतनके 
१ गिर जाता है ! ( सर्ग २७) 


जागतिक पदार्थोंक्री परिवतनशीलता एवं 
अस्थिरताका वर्णन 


श्रीराम उवाच 
. पसपेमखिरं ब्रह्मन्‌ खम्तसंगमसंनिभस्‌ ॥ 


लोक; । 
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यदडधमद्य संवीतं कोतेयस्रम्विरेपनेः । 
2338 तदेव गह विशरितावटे ॥ 
द्य नगर दृष्ट चित्राचारचश्वलम्‌ | 
तत्रेवोदेति दिवसैः संशन्यारण्यधर्मता ॥ 
यः पुमानद्य तेजखी मण्डलान्यधितिष्ठति । 
स भसकूटतां राजन्‌ दिवसेरधिगच्छति॥ 
अरण्यानी महाभांमा या नभोमण्डलोपमा । 
पताकाच्छादिताकाशा संव सम्पद्यते पुरी ॥ 
या लतावलिता भीमा भात्यच्य विपिनावली । 
दिवसेरेव सा याति पुनर्मरुमहीपदम्‌ ॥ 
सलिल खलतां याति स्थली भवति वारिसूः । 
विपर्यस्यति सवं हि सकाष्ठम्बुतृणं जगत्‌ ॥ 
अनित्यं योवनं बाल्यं शरीरं द्रव्यसंचयाः । 
भावादभावान्तरं यान्ति तरङ्गघद्नारतम्‌ |। 
वातान्तदीपकशिखालोल जगति जीवितम्‌ । 
तडित्स्फुरणसंक्ाणा पदार्थश्रीजंत्रये ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी कहते है -_ज्रह्मन ! यह जो कुछ 
भी स्थावर-जंगमरूप दृश्य जगत्‌ ।दखायी देता है, 
वह सब सपनेमें छगे इए मेलेके समान अस्थिर 
है---चिरकालतक ट्किनेवाला नहीं | आज जिस 
शरीरको रेशमों वर, फूलोंके हार तथा भाँति-भोतिके 
अनुडेपनोंसे सजाया गया है, वही कळ नंगा होकर 
ग्राम या नगरसे बहुत दूर किसी गडडढेमें पड़ा सड़ 
जायगा । जिस स्थानमें आज विचित्र आहारव्यवहार 
और चहल-पहलसे भरा हुआ चश्नल-सा नगर देखा 
गया है, वहीं कुछ ही दिनोंमें सुने वनके धर्मका 
उदय हो जायगा--बह भूमि गहन वनके समान 
निर्जन एवं अगम्य हो जायगी। जो पुरुष आज 
तेजखी है और अनेक मण्डलोपर शासन करता है, | 
बही कुछ दिनोंके अनन्तर राखका ढेर बन जाता 
है । आज जो आकारामण्डल्के समान नीला और _ 
महाभयंकर वन है, वही कुछ काठके पश्चात्‌ घ्वजा | 
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बन जाता है । आज जो छता-बल्लरियोंसे आवेष्टित 
भयंकर तरनश्रेणी दृटिगोचर होती (है, वही कतिपय 
दिनोंमें ही मरुभूमि (. रेगिस्तान ) का स्थान .ग्रहण 
कर लेती है । जळ, स्थळ हो जाता है और स्थळ 
जळ । काठ, जळ और. तिनकोंसहित. सारा जगत्‌ 
ही विंपरीत अवस्थाको प्राप्त होता रहता हैं| जवानी; 
बचपन, शरीर और द्रव्यसंग्रह---ये सब-के-सब अनित्य 
हैं और तरइकी भाँति निरन्तर एंक भावसे दूसरे 
भावको प्राप्त होते रहते हैं । इस संसारमें प्राणियोंका 
. जीवन हासे भरे स्थानमें रक्खे हुए दीपककी लौके 
समान चन्नछ ( शीघ्र ही बुझ जानेवाळा ) है और 
तीनों लोकांक सम्पूर्ण पदार्थोकी शोभा ( चमक 
दमक ) विंजडीकी चमकके समान क्षणिक है । 
दिवसास्ते महान्तस्ते सम्पदस्ता क्रियाश्च ताः । 
सब स्म्रतिय्थं यातं यामो वयमपि क्षणात्‌ ॥ 
मत्यं क्षयमायाति प्रत्यहं जायते पुन! । 
` अद्यापि हतरूयाया नान्तोऽस्या दग्धसंतृते! ॥ ` 
तिर्यक्त्वं पुरुषा यान्ति तिर्यश्चो नरतासपिं । 
देवाश्रादेवतां यान्ति किमिषेह बिभो स्थिरम्‌ ॥ 
द्य क्षमा वायुराकाशं पर्वताः सरितो दिशः । 
विनाशवाडवस्पेतत्सव॑ संशुष्कभिन्धनम्‌ ॥ 
धनानि बान्धवा भृत्या मित्राणि विभवाश्च ये । 
विनाशभयभीत सर्वे नीरसतां गतम्‌॥ 
क्षणसञ्चयमायाति क्षणमेति दरिद्रताम्‌ । 
क्षणं विगंतरोगत्वं क्षणमागतरोगतास्‌ ॥ ` 
प्रतिक्षण विपर्यासदायिना निइतात्मना । 
जगदूभ्रमेण के नाम धीमन्तो हि न मोहिताः | 
' ` भ्महर्षे ! वे उत्सव और वेमवसे सुशोभित होनेवाले 
दिन, वे महाप्रतापी पुरुष, वे प्रचुर सम्पत्तियाँ तथा 
वे बड़े-बड़े कर्म--सब-के-सत्र दष्टिपथसे दूर हो केवळ 
स्मरणके विषय रह गये हैं | इसी तरह हम भी क्षणमरमे 


# तं रामचन्द्रमनिरां- हृदि भावयामि # 
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पताकाओंसे आकाशको ढक देनेवाला विशाल नगर अज्ञात स्थानको चले जायेगे और छोगेके झि ३ 


' वैभव--ये सब-के-सब विनाशके भयसे डरे हुए पु 


भ्रमसे कौन' बुद्धिमान्‌ मलुष्य मोहित नहीं इई 


१. यहाँ बडबानळका अर्थ अग्निमर्ति 


स्मरणीय बनकर रह जायेंगे । यह संसार पि 
होता है और प्रतिदिन पुनः उत्पन्न हो जत i 
अतः आजतक इस नष्टप्राय जले हुए संसारा क्‌ 
नहीं हुआ | प्रभो ! मनुष्य पश्चुपक्षियोंकी यो 
प्राप्त होते हैं । पश्चमक्षी मानवजन्म धारण कहते! 
तथा देवता भी देवेतर योनियोंमें जन्म लेते है |; 
इस संसारमें कौन-सी वस्तु स्थिर है। खा, पवी 
वायु, आकाश, पवेत, नदियाँ और दिशाऐँ-ये 
के-सब विनाशरूपी बड़वानंठके छिये सूखे झले 
समान हैं । धन, भाई-बन्थु, भृत्यता, पितर ल 


लिये नीरस ही हैं । मुनीश्वर ! जगतूमें मनुष क्षर 
में ऐश्वर्य ( धन-वैभव ) ग्राप्त कर लेता है और क्षाम 
में दरिद्र हो जाता है । वह क्षणमरमें ही नीरोग बै 
क्षणभरमें रोगी हो जाता है । इस प्रकार ग्रति 
विपरीत अवस्था प्रदान करनेत्राले इस नश्वर जाह 


( इस भ्रमने सभी लोगोंको मोहमें डाळ रखा ६। ) 
तमःप्इ्संमारन्धं क्षणमाकाशमण्डस्‌। 


क्षमं कनकनिष्यन्दकोमहालोकसुनद | | 
क्षणं जलदनीलाब्जमालाब र 


्षणञुड्डामररवं क्षणं मूकमिव (सि | | 
क्षणं ताराविरचितं क्षणमर्ेग भि | 
क्षणमिन्दुकृताहादं क्षणं सहि 
आगमापायपरया षणसंसितिर है। 
न बिभेति हि संसारे धीरोऽपि के शरः || 
आपदः क्षणमायान्ति क्षणमायान्ति ठ स | 
क्षणं जन्म क्षणं मृत्युने किमिव ग क| 
प्रागासीदन्य एवेह जातस्त्वन्यों वि | 
सदेकरूपं भगवन्‌ किंचिदरित न... 


अश्रेण हतः शूर एकेनापि हतं शतम्‌ । 
प्राकृताः ग्रञ्च॒तां याताः सर्वमावर्त्यंते जगत्‌ ॥ 
बाल्यमस्पदिनेरेव यौवनश्रीस्ततो जरा । 
देहेऽपि नेकरूपत्वं काऽऽस्था बाह्येषु वस्तुषु ॥ 
आविर्भावतिरोभावभागिनो भवभागिनः । 
जनस्य खिरताँ यान्ति नापदो न च सम्पदः ॥ 
कालः क्रीडत्थयं प्रायः सर्वमापदि पातयन्‌ । 
हेलाविचलिताशेषचतुराचारचञ्चुरः ॥ 
सर्ग २८ ) 
“आकाशमण्डळ क्षणमरमें अन्धकाररूपी कीचड़- 
से लिप जाता है । फिर क्षणमरमें ही सुवर्णद्रवके समान 
शीतळ मृदुळ चाँदनीके अति उज्ज्वळ प्रकाशसे 
उदूभासित हो परम सुन्दर दिखायी देने लगता है । 
दूसरे ही क्षण मेघरूपी नीळ कमळोंकी माळासे उसका 
अन्तःप्रदेश ( वक्ष एवं उद्र ) ढक जाता है । क्षणभरमें 
ही वहाँ उच्चखरसे मेघोंकी गम्भीर गर्जना होने ळगती 
' है और क्षणमें ही बह मूककी भॉति नीरव हो जाता 
¢ है | क्षणमें ही ताराओंकी हारावळीसे अलंकृत और 
क्षणमे ही सुर्यरूपी मणिसे विभूषित हो जाता है । 
क्षणमें ही वहाँ चन्द्रमाकी चटकीली चाँदनीसे आहाद 
` श जाता है और क्षणमरमें ही वह सबसे सूना हो 
जाता है | इस तरह जैसे आकाशकी स्थिति क्षण- 
क्षणमें बदलती रहती है, उसी प्रकार संसारके समी 
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ऐसः {रुप है, जो धीर होता हुआ भी क्षणभरमें खित 
और क्षणभरमें नष्ट होनेवाळी, आवागमनकी परम्परासे 
उफ इस सांसारिक स्थितिसे भयभीत नहीं होता ! 
मुने ! यहाँ क्षणमरमें आपत्तियाँ आती हैं और क्षणमरं 
सम्पत्तियाँ | क्षणमें ही जन्म होता है और क्षणमें ही 
मृत्यु । इस जगतमें कौन-सी ऐसी वस्तु है, जो क्षणिक 
न हो ! भगवन्‌ | यहाँ उत्पन्न हुआ मनुष्य पहले 
कुछ और ही था और थोड़े दिनों बाद अन्य प्रकारका 
हो जाता है । यहाँ सदा एकरूप रहनेवाली सुस्थिर 
वस्तु कोई नहीं है । यहाँ कायरके द्वारा शूरवीर मारा 
जाता है | एक ही व्यक्तिके हाथसे सैकड़ों मनुष्य मारे 
जाते हैं और साधारण लोग भी राजा बन बैठते हैं । 
इस प्रकार यह सारा जगत्‌ विपरीत अबस्थामें परिवर्तित 
होता रहता है । बाल्यावस्था थोडे ही दिनोमे चढी 
जाती है, फिर यौवनकी शोभा छा जाती है और कुछ 
ही दिनोंमें वढ भी समाप्त हो जाती है । तत्पश्चातू 
वृद्धावस्थाका पदार्पण होता है | जब हमारे शरीरमें भी 
एकरूपता ( स्थिरता ) नहीं है, तब बाह्य वस्तुओंमें 
एकरूपताका विश्वास क्या हो सकता है । उत्पन्न और 
विनष्ट होनेवाले संसारी पुरुषोंकी न तो आपत्तियाँ स्थिर 
रहती हैं. और न सम्पत्तियाँ ही | यह काळ चतुर 
मनुष्योंकी भी अवहेळनापूवेक विपरीत” स्थितियोमे 
परिवर्तित करनेके कार्यमें अत्यन्त कुशल है। प्रायः सब 


्रतिक्षण परिवर्तनशील हैं । महर्षे ! संसारमें कौन लोगोंको आपत्तिमें ढकेलकर यह क्रीडा करता है ।? 
। श्रीराम-गीता 
( अध्यात्मरामायण ) 
४ श्‌ 
अध्यात्मरामायणके अनुसार अयोध्यामें राज्याभिषिक सोमित्रिरासादितशुद्धभावनः 
शे जनेके अनन्तर श्रीलक्ष्मणजीने भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्रसे ग्रणम्य भक्त्या विनयान्वितोऽञ्रबीत्‌ ॥ 
न किया और श्रीरघुनाथजीने उनके उत्तरमें उन्हे ८ शुद्धो सि हि सर्वदेहिना- 
शीरामगीताका उपदेश किया | जो निम्नलिखित है-- त्व शुद्धबाधाऊ नरव 
लक्ष्मणके द्वारा उपदेशके लिये प्रार्थना मात्मासभीशोऽसि निराकृतिः SE 
केदाचिदेकान्त उपस्थित प्रद्र  प्रतीयसे ज्ञानदां महामते ` 
` रामं रमालालितपादपङ्कजस्‌ । पादान्जयूज्ञादितसज्ञसक्ञिनास्‌ ॥ 
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अहं ग्रपन्नोऽसि पदाम्बुज प्रभो 
भवापचरां तव योगिभावितस्‌ । 
यथाञ्लसाज्ञानमपारवारिधि 
सुखं तरिष्यामि तथानुशाधि सास्‌ ॥ 
( अध्यात्म०) उत्तर० ५ | ३--५ ) 

किसी दिन, भगवान्‌ राम, जिनके चरणकमलींकी 
सेवा साक्षात्‌ श्रीलक्ष्मीजी करती हैं, एकान्तमें बैठे हुए 
थे । उस समय शुद्ध विचारवाले लक्ष्मणजीने ( उनके 
पास जा ) उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम कर अति विनीत- 
भावसे कहा--“महामते | आप शुद्धज्ञानखरूप, 
समस्त देहृधारियोंके आत्मा, सबके खामी और 
खूपसे निराकार हैं । जो आपके चरणकमलोंके 
लिये भ्रमररूप हैं उन परम भागवतोंके सहवासके 
रसिकोंको ही आप ज्ञानइष्टिसे दिखलायी देते हैं । 
प्रभो ! योगिजन जिनका निरन्तर चिन्तन करते 
हैं, संसारसे छुड़नेवाले उन आपके चरणकमलोंकी 
मैं शरण हूँ, आप सुझे ऐसा उपदेश दीजिये जिससे 
मैं सुगमतासे ही अज्ञानरूपो अपार सधुद्रके पार 
हो जाऊँ॥ 
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( भगवान्‌ श्रीरामक्रा उत्तर ) सकाम कर्मसे 
अज्चानका नाझ नहीं होगा 


श्रुत्वाथ सोमित्रिवचोऽखिलं तदा 
ग्राह प्रपन्मातिंहरः प्रसन्नधीः । 
विज्ञानमज्ञानतमःग्रशान्तये 
शरतिग्रपन्नं क्षितिपालभूषणः ॥ 
आदौ खबर्णाश्रमवर्णिताः क्रियाः 
कृत्वा समासादितशुद्वमानसः 
समाप्य तत्पूवमुपात्तसाधन! 
समाश्रयेत्‌ सद्शुरुमात्मलव्धये ॥ 
शरीरोङ्गवहेतुराहता 
प्रियाप्रियों तौ भवतः सुरागिणः 


: क्रिया 


1 


च 


२ ते रामचन्द्रमनिदां इदि भावयामि ॐ 


` कर्म॑ देहान्तरकी प्रातिके लिये ही 


पुनः क्रिया चक्रवदीर्यते ः 


धर्मतरो तत्र 


डन, 

अज्ञानमेवास हि 

तद्धानमेवात्र विधीयते 
तन्नाशविधों परोयसी 
कर्म तर्ज सबिरोधमीरित्‌। 


क वधा 
च्च 


न ज्ञानहानिन च रागसंक्षयो 
भवेत्ततः कमं सदोषुगवेत्‌। 
ततः पुनः संसुतिरप्यवारिता 


तस्माद्‌ बुधो झानविचारयान्‌ भबेत्‌॥ 

( अध्यात्म०, उत्तर० ५ | ६-०) 

श्रीळक्षमणजीके ये सव वचन सुनकर शण 
बत्सp भूपाळशिरोमणि भगवान्‌ राम, पुरके 
लिये उत्सुक इए छक्ष्मणको उनके अज्ञानान्यादा 
नाश करनेके लिये प्रसन्नचित्तसे ज्ञानोपदेश बर 
लगे | ( वे बोले--) “सबसे पहले अपनेअपे ब 
और आश्रमके छिये ( शाखोंमें ) बतळायी इर र्या 
यथावत्‌ पालन कर, चित्त शुद्ध हो जाने! # 
कर्माको छोड़ दे और शम-दमादि साधगोसे पि 
हो आक्षज्ञानकी प्रासिके लिये सदूगुरुवी 


गये हैं; क्योंकि उनमें प्रेम रखनेवाल पुरते ६. 
अनिष्ट दोनों ही प्रकारकी क्रिया होती हे | स | 
और अधर्भ--दोनोंकी ही प्रापि होती दै और र, 
कारण शरीर प्राप्त होता है जिससे फिर 
हैं । इसी प्रकार यह संसार चत्री 

रइता है । संसारका मूळ कारण अरी {| 
इन ( शाखीय ) विधिवाक्योमे उस ( का] ५ 
नाश ही ( संसारसे सुक्त होनेका ) ॐ | 
गया है । अज्ञानका नाश करने 

( सकाम ) कम नहीं; क्योंकि उत 
उत्पन होनेवाला कर्मे उसका 


च्च TN 


। सकाम कर्मद्वारा अज्ञानका नाश अथवा 
नहीं हो सकता; बल्कि उससे दूसरे सदोष 


| ककी उत्ति होती है, उससे पुनः संसारकी 
| „हि होना अनिवार्य हैँ । इसलिये बुद्विमान्‌को ज्ञानः 
| नासे ही ततर होना चाहिये ।? 


कर्मे द्वारा ज्ञान मुक्तिका साधन हो सकता 
है---ऐसा वितरकवाद्‌ 


| न्तु क्रिया वेदश्ुखेन चोदिता 
तथेव विद्या पुरुषार्थसाधनम्‌ । 
कतव्यता प्राणभतः प्रचोदिता 
बिद्यासहायत्वशुपेति सा bb पुनः ॥ 
| क्मीकृती दोषमपि र 
| तसात्सदा कार्यमिदं सुमुक्षुणा । 
| नतु ख्तन्त्रा धरुवकार्यकारिणी 
| विद्या न किञ्चिन्मनसाप्यपेक्षते ॥ 
सत्यकार्योऽपि हि यद्वदध्वरः 
| _ मकङ्गतेऽन्यानपि कारकादिकानू | 
तथव विद्या विधितः प्रकाशित 
बिद्िष्यते कर्मभिरेव सुक्तये॥ 
* ( अध्यात्म०, उत्तर० ५ | ११-१३ ) 
कुछ वितकवादी ऐसा कहते हैं कि “जिस प्रकार 
|... कयनानुसार ज्ञान पुरुषार्थका साधक है वेसे 
| क वेदनिहित हैं; और प्राणियके लिये कोकी 
कतेब्यताका विधान भी है, इसलिये वे कर्म 
नके सहकारी हो जाते हैं । साथ ही श्रृतिने 
\_ " करनेमें दोष भी बतळाया है, इसळिये 
® उन्हे सर्वदा करते रहना चाहिये और 
कहे कि ज्ञान ख़तन्त्र है एवं निश्चय 
ना फल देनेत्राला है, उसे मनसे भी 
सहायताकी आजत्रश्यकता नहीं है; 


म 

पक्ष 
यदि 
|| ही 
| 
उसका यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि जिस 


~ 


क अऔीराम-गीता # 
"० 


२५५ 


प्रकार ( वेदोक्त ) यज्ञ सत्य कर्म होनेपर भी 
अन्य कारकादिकी अपेक्षा करता ही है, उसी प्रकार 
विधिसे प्रकाशित कर्मोंके द्वारा ही ज्ञान मुक्तिका 


साधक हो सकता है ( अत: कर्मोंका त्याग उचित 
नहीं है ) |? 


वितर्कवादका खण्डन- ज्ञान होनेपर कर्मका 
त्याग हो जाता हे 


केचिइदन्तीति वितकबादिन- 
स्तदप्यसद्दृष्टिविरोधकारगात्‌ । 
देहाभिमानादभिवर्धते क्रिया 
विद्या गताहङकुतितः प्रसिद्धयति ॥ 
विशुद्धविज्ञानविरोचनाखिता [ 
विद्यात्मबृत्तिश्वरमेति भण्यत्ते । ` 
उदेति कमोखिलकारकादिभिः 
निइन्ति बिद्याखिङ्षारकादिकम्‌ ॥ 
तसाच्पजेत्क्ार्थमशेपतः सुधीः 
विद्याविरोधान्न सञ्टुच्चयो भवेत्‌ | 
आ।त्मानुसंधानपरायणः सदा 
निवृत्तसवेन्द्रियवृत्तिगोचरः 
यावच्छरीरादिषु माययात्मधी- 
स्तावद्विधेयो विधिवादकर्मणाम्‌ । 
नेतीति वाक्यरखिलं निषिध्य त- 
ज्ञात्वा परात्मानमथ त्यजेत्क्रियाः ॥ 
( अध्यात्म०, उत्तर? ५। १४--१७ ) 
( सिद्वान्ती-) 'ऐसा जो कोई कुतकी कहते है. 
उनके कथनमें प्रत्यक्ष विरोध होनेके कारण वह 
शेक नहीं है; क्योंकि कर्म देहामिमानसे होता है 
और ज्ञान अहंकारके नारा होनेपर सिद्व होता है । 


` ( वेदान्तबाक्योका विचार करते करते ) विशुद्ध विज्ञानके 


प्रकाशसे उद्गासित जो चरम आक्षबृत्ति होती है 
उसीको विद्या ( आलक्षज्ञान ) कहते हैं । इसके 


अतिरिक्त कर्म सम्पूर्ण कारकादिकी सहायतासे होता 
है किंतु विद्या समस्त कारकादिका ( अनित्यत्वकी ) 
भावनाद्वारा नाश कर देती है । इसलिये समस्त इन्द्रियोके 
' विषयोंसे निवृत्त होकर - निरन्तर - आम्मालुसंधानमें 
लगा हुआ बुद्विमान्‌ पुरुष सम्पूण कर्माका सवथा 
त्याग कर दे; क्योंकि विद्याका विरोधी होनेके कारण 
कर्मका उसके साथ समुच्चय नहीं हो सकता । 
जबतक मायासे मोहित रहनेके कारण मनुष्यका 
शरीरादिमें आत्मभाव है; तमीतक उसे वैदिक कर्माचुष्ठान 
कर्तव्य है । 'नेति-नेति’ आदि बाक्योंसे सम्पूर्ण अनात्म- 
वस्तुओंका निषेध करके अपने परमात्मखरूपको जान 
लेनेपर फिर उसे समस्त कर्मोको छोड़ देना चाहिये |? 


ज्ञान स्वतन्त्र है और मोक्षके लिये वही समर्थ है 


परात्मात्मविभेदभेदकं 
विज्ञानमात्मन्यवभाति भारम्‌ । 
माया प्रबिलीयतेऽञ्जसा 
सकारका कारणमात्मसंसृतेः ॥ 
्रुतिग्रमाणाभिविनाश्िता च सा 
' कथं भविष्यत्यपि कार्यकारिणी । 
चिज्ञानमात्रादमलाद्वितीयत- 
स्तसादविद्या न पुनर्भविष्यति ॥ 
यदि ख॒ नष्टा न पुनः प्रस्यते 
कर्ताहमस्येति मतिः कथं भवेत्‌ । 
तसात्‌ स्रतन्त्रा न किमप्यपेक्षते 
विद्या विमोक्षाय विभाति केवला ॥ 
( अध्यात्म०) उत्तर० ५ | १८-२० ) 
“जिस समय परमात्मा और जीवात्माके भेदको दूर करने 
वाला प्रकाशमय विज्ञान अन्तःकरणमें स्पष्टतया भासित 


यदा 


~ 


तदच 


होने लगता है, उसी समय आत्माके लिये संसार-्रा्िकी / 


कारण माया अनायास ही कारकादिके सहित छीन हो 
' जाती है । श्रुतिग्माणसे उसके नष्ट कर दिये जानेपर 


% तं रामचन्द्रमनिरं हदि भावयामि # 


मानझु [] \ ( त्ते ० आ० १ ° || १ ° ) 


फिर वह अपना कार्स करनेमें भी 
हो सकेगी १ क्योंकि. परमार्थतत्त एकमात्र 
निमेछ और अद्वितीय है | अत ( बोध ह 
फिर अविद्या उत्पन्न नहीं होगी | जब एक 
हो जानेपर अविद्याका फिर जन्म ही नहीं क्ल]. 
बोधवानुको “भें इस कर्मका कर्ता हूँ! ऐप | 
केसे हो सकती है १ इसलिये ज्ञान सतत है | 
जीवके मोक्षके लिये किसी और (कमरे) 

अपेक्षा नहीं है, वह खयं अकेला ही उरे! 
समथ है । 


सा तेत्तिरीयश्चुतिराइ साद 
न्यासं ग्रशस्ताखिलकर्मणां सुदर 
एतावदित्याह व वाजिनां श्रुति 
ज्ञीनं विभोक्षाय न कमे सापंत्र। 
विद्यासमत्वेन तु दशितस्तया 
तुने दृष्टान्त उदाहृतः सा| ` 
पृथक्त्वाद्वहुकारकेः त्रुः | 
संसाध्यते ज्ञानमतो 
सप्रत्यवायो हाहमित्यनातपीः 
ज्ञ्रसिद्धा न तु 
तसाद बुधेस्त्याज्यमवि 
बिंधानतः 
( अध्यात्म०) उत्तर? ६ 


जे ९ 
फलः 


भी आग्रहपूर्वक स्पष्ट D1 
कर्मका त्याग करना ही अच्छे दै 110 
इत्यादि वाजसनेयी शाखाकी श्रुति 
मोक्षका साधन ज्ञान ही दै. 

धन कमणा न प्रजया 


1 “पताबदरे खल्वसृतम! । (३० 


| ल्क नकी समानतामें यज्ञादिका दान्त दिया सो 
| मही हैं क्योंकि उन दोनोंके. फल अलका 
| है | इसके अतिरिक्त यज्ञ तो ( होता, ऋतिक, 


| नमान आदि ) बहुत-से कारकोंसे सिद्ध होता है 
| और ज्ञान इसके विपरीत है ( अर्थात्‌ वह कारकादिसे 


भी विधिपूर्वक त्याग कर देना चाहिये |? 


आत्मा. अजन्मा, अविनाशी, सुखस्वरूप, स्वयंप्रकाश, 
सर्त और अद्वितीय है 


भ्रद्धान्वितस्तत्वमसी ति वाक्यतो 
गुरोः ग्रसादादपि शुद्धमानसः । 
चेकात्म्यमथात्मजीवयोः 
सुखी भवेन्मेरुरिवाप्रकम्पन) ॥ 
आदो पदार्थावगतिहि कारणं 
चाक्यार्थविज्ञानविधौ विधानतः । 
| ऐचम्पदाथौ परमात्मजीचका- 
| पसीति चेक्रात्म्यमथानयोर्भवेत्‌ ॥ 
गयक्परोक्षादि विरोधमात्मनो- 
| ` विहाय संगृह्य तयोश्रिदात्मताम्‌ । 
धेता लक्षणया च लक्षितां 
शात्वा खमात्मानमथाइयो भवेत्‌ || 


( अध्यात्म०; उत्तर० ५। २४-२७ ) 


त्रे यड-चित्त होकर श्रद्धापूर्वक गुरुकी कृपासे 


१ 
1 रेस महाव्राक्यके द्वारा परमात्मा और 


+ थ्रोरामं-गीता अ 


हित चित्तवाळे बोधवान्‌ पुरुषको विहित कमोंका 


झासकत्वाजह्ती न bres 
¬ पिथाजहक्लक्षणता बिरोधतः। _ 
शोष्यम्पदार्थाविव भागलक्षणा 

युज्येत तत्त्वम्पद्योरदोषतः ॥ 


जीवाभाकी एकता जानकर सुमेहके समान निश्चळ 
एवं सुखी हो जाय | यह नियम ही है कि प्रत्येक 
वाक्यका अर्थ जाननेमें पहले उसके पदोंके अर्थका 
शान ही कारण है | ( इस “तत्तमसिः महाबाक्यके ) 
“तत्‌! और “ल्म! पद्‌ ऋमसे परमात्मा और जीवात्माके 
वाचक हैं और 'असिं? उन दोनोंकी एकता करता है | 
इन दोनों ( जीवात्मा और परमात्मा ) में जीवात्मा 
्रतयक्‌ ( अन्तःकरणका साक्षी ) है और परमात्मा 
परोक्ष ( इन्द्रियातीत ) है, इस (वाच्यार्थरूप ) विरोधको 
छोड़कर और छक्षणावृत्तिसे छक्षित उनकी शुद्ध 
चेतनताको ग्रहणकर उसे ही अपना आत्मा जाने 


, और इस प्रकार एकीमावसे स्थित हो | इन 'तत्‌? 


और “त्म्‌? पदोमें एकरूप होनेके कारण जहतीलक्षणा 
नहीं हो सकती और परस्पर विरुद्ध होनेके .कारण 
अजहल्लक्षणा भी नहीं हो सकती । इसलिये “सोऽयम्‌! 
( यह वही है ) इन दोनों पदोंके अर्थकी भाँति 
इन तत्‌ और त्रम्‌ पदोंमें भी भागत्यागछक्षणा" ही - 
निर्दोप्रतासे हो सकती है# | 


# जहाँ शब्दोंके वाच्यार्थ ( अर्थात्‌ उनकी शक्तिदृत्तिसे 


सिद्ध होनेवाले अर्थ ) को छोड़कर दूसरा अर्थ छिया जाता 
है वहाँ लक्षणा इत्ति होती है । वह जहती, अजहती और 
जहत्यजहती नामसे तीन प्रकारकी है । जहतीलक्षणामें 
शब्दके वाच्यार्थका सर्वथा त्याग करके उसका बिल्कुल 
नया ही अर्थ किया जाता है । जैसे धाज्ञायां घोषः? 
( गज्ञाजीपर पञ्चाला है ) इस वाक्यके वाच्यार्थसे 
गङ्गाजीके प्रवाहपर पश्मशालाका होना सिद्ध होता है। 
परंतु यह सर्वथा असम्मव है। इसलिये यहाँ 'गज्ञा' 
शब्दका अर्थ 'गज्ञाप्रवाहः न करके 'गज्वा-तीरः किया 
जाता है । परंतु “ततः और “मर पदके वाच्यार्थे 
(इश्वर और “जीव? का सर्वया त्याग कर नेसे उन दोनोंकी 


चेतनताका भी त्याग हो जाता है और चेतनताकी एकता 
ही अमीष्ट है; इसलिये जहती लक्षणाते इन पदोंके अर्थकी 


एकता नहीं हो सकती 
त्याग न करके उसके साथ अन्य अर्थ भी ग्रहण किया 


। अजहतीलक्षणामें वाच्याथेका 


व्य. 


ॐ तं रामचन्द्रमनिदां हदि भावयासि + 
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रसा दिपञ्दीकृतभूतसम्भवं 
भोगालयं दुःखसुखादिकर्मणास्‌ । 
शरीरमाद्यन्तवदादिक्मजं 
मायामयं स्थूलप्ुपाधिमात्मनः ॥ 
मनोबुद्धिदशेन्द्रियेयुंत 
प्राणेरपश्नीकृतभूतसम्भवम्‌ | 
सुखादेरनुसाधनं भवे- 
च्छरीरमन्यद्विदुरात्ममो बुधाः ॥ 
अनादयनिर्वाच्यमपीह कारणं 
मायाग्रधानं तु परं शरीरकम्‌ । 
उपाधिभेदात्त यतः पृथक्‌ स्थितं 
सात्मानमात्मन्यवधारयेत्क्रमात्‌ ॥ 
कोशेष्ययं तेषु तु तत्तदाकृति- 
बिभाति सद्नात्स्फटिकोपलो यथा । 
असङ्गरूपोऽयमजो यतोऽद्वयो 
विज्ञायतेऽसिन्परितो विचारिते ॥ 


- ( अध्यात्म०, उत्तर० ५ | २८--३१ ) 
जाता हे । जैते “काकेम्यो दधि रक्ष्यताम्‌? ( कौओंसे 
दहीकी रक्षा करो ) इस वाक्यक़रा अभिप्राय केवल कोओंसे 


सकम 


he ° 
१ 


भाकतु 


` दहीकी रक्षा करना ही नहीं दै बल्कि उसके साथ कुत्ता, 
_.. बिल्ली आदि अन्य जीवोंसे सुरक्षित रखना भी है। यहाँ 
- “तत्‌? और “व्यम्‌? पदके वाच्यार्थमं विरोध दै, फिर अन्य 


अर्थको सम्मिलति करनेसे भी वह विरोध तो दूर होगा 
ही नहीं; इसलिये अजहर्लक्षणासे भी इनकी एकता सिद्ध 
नहीँ हो सकती । इन दोनोंके सिवा जहाँ कुछ अर्थ 
रका जाता है और कुछ छोड़ा जाता दै, वह जहत्यजहती 
(.भागत्याग ) लक्षणा होती है | जेसे 'सोड्यम्‌ः ( यह 
वही है ) इस वाक्यमें अयम्‌? पदसे कहे जानेवाले 
पदार्थकी अपरोक्षता और धसः? पदके वाच्य-पदार्थकी 
परोक्षताका त्याग करके इन दोनोंसे रहित जो निर्विरोष 
पदार्थं है उसकी एकता कही जाती है । इसी प्रकार 


* महावाक्यक्े “तत्‌? पदके वाच्य ईश्वर? के गुण सत्रज्ञता, 


परोक्षता आदिका और 'त्वम्‌र पदके वाच्य 'जीव' के 
गुण अस्मज्ञता, प्रत्यक्ता आदिका त्याग करके केबल 
चेतनांशर्मे एकता बतळायी जाती है ।- 


` से युक्त और अपश्चीकृत भूते उत्पन्न हुए सहा 


“पृथिवी आदि पद्लीकृत भूतोसे 
दुःखादि कर्म-मोगोंके आश्रय और 
प्रात होनेवाळे इस मायामय आदि अन्त्‌ धा 
विज्ञजन आत्माकी स्थूल उपाधि मानते है क 
बुद्धि, दस इन्द्रियाँ तथा पाँच प्राग ( इन छ शी | 


उप्पन ज्र 
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जो भोक्ताके सुख-दुः खादि अनुमवका साधन है, | 
का दूसरा देह मानते हें । ( इनके बग 
अनादि और अनिर्वाच्य मायामय कारण शौ 
जीवको तीसरा देह है । इस प्रकार उपाधि 
पृथक्‌ स्थित अपने आत्मखरूपको क्रमशः (साहि 
बाध करते हुए ) अपने हृदयमें निश्चय हे 
स्फटिकमणिके समान यह आत्मा भी ( सन्ना 
भिन्न-भिन्न कोशोंमें उनके सङ्गसे उन्हीके 
भासने लगता है किंतु इसका भली प्रका 
करनेसे यह अद्वितीय होनेके कारण अपसि 
अजन्मा निश्चित होता है । 


द्धेख़िधा  दृत्तिरपीह धस 
खप्नादिमेदेन गतर 
अन्योन्यतोऽसिन्व्यभिचार्ती रा 
नित्ये परे अक्ृणि मेवे ह 
देहेन्द्रियप्राणमन थ्िदात्मनां 
संघादजस॑ परितः | 
वृत्तित्तमोमूलतयाज्ञलक्षणा | १ 
यावद्धवेततावदसौ भसे 
नेतिप्रमाणेन निराह र 
हृदा समाखादितवि | 
त्यजेदशेषं 


RR 
कदाचिदात्मा न शती न जायत 
न क्षीयते नापि विवर्धतेऽनवः | 


निरलसर्वीतिशयः सुखात्मक 
खयम्मभः.. सर्वंगतोज्यमह्या ॥ 


( अध्यात्म०, उत्तर० ५। ३२--३५ ) 
त्रिगुणात्रिका बुद्धिकी ही खप्न, जाग्रत्‌ और सुषृप्ति- 
रसे तीन प्रकारकी इत्तियाँ दिखायी देती हैं; किंतु इन 
तीनों वृत्तियाभेसे प्रत्येकका एक दूसरीमें व्यभिचार होनेके 
कारण, ये ( तीनों ही) एकमात्र कल्याणखरूप नित्य 
प्रमे मिथ्या हैं ( अर्थात्‌ उसमें इन बृत्तियोंका सर्वथा 
अमाव है ) । बुद्धिकी वृत्ति ही देह, इन्द्रिय, प्राण; 
मन. और चेतन आत्माके संघातरूपसे निरन्तर परिवर्तित 
होती रहती है । यह बृत्ति तमोगुणसे उत्पन्न होनेवाली 
होनेके कारण अज्ञानरूपा है और जबतक यहद रहती 
हे, तमीतक संसारमें जन्म होता रहता है । 'नेति- 
नेतिः आदि श्रुति-प्रमाणसे निखिळ संसारका बाध 
१ करके और हृदयमें चिदूघनाशृतका आखादन करके 
सम्पूर्णं जगत्को, उसके साररूप सत्‌ (ब्रह्म) को 
ग्रहण करके त्याग दे, जैसे नारियळके जळको पीकर 
मनुष्य उसे फेंक देते हैं | आत्मा न कभी मरता है, 
न जन्मता हैं; वह न कभी क्षीण होता है और न 
बहता ही है । वह पुरातन, सम्पूर्ण विशेषणोंसे रहित, 
पुखखरूप, खयंप्रकारा, सर्वगत और अद्वितीय है । 


एवंविधे ज्ञानमये सुखात्मके 
कथं भवो दुःखमयः प्रतीयते | 
अज्ञानतोऽध्यासवश्ार्प्रकाशते 
ज्ञाने विलीयेत विरोधतः, क्षणात्‌ ॥ 
यदन्यदन्यत्र विभाव्यते श्रमाः 
भूते दध्यासमित्याहुरष्ुं विपश्चितः । 
ऽ हिविभावनं _ यथा 
रज्ज्वादिके तद्वदपीश्वरे जगत्‌ ॥ 
बिकर्पमायारदिते चिदात्मके- 
ऽहङ्कार एष प्रथमः प्रकट्पित! | 


# शोराम-गीता # 
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अध्यास एवात्मनि सर्वेकारणे 
निरामये ब्रह्मणि केवले परे ॥ 
इच्छा देरागादिसुखा दिधमिकाः 
सदा थियः संसृतिहेतवः परे। ` 
यसरात्रसुप्तो तदभावतः परः 
सुखखरूपेण विभाव्यते हि न! ॥ 
( अध्यात्म०, उत्तर० ५ | ३६-३९ ) 
“जो इस प्रकार ज्ञानमय और सुखखरूप है, उसमें 


यहद दुःखमय संसारकी प्रतीति केसे हो सकती दै १ 


यह तो अध्यासके कारण अज्ञानसे ही दिखायी दे रहा 
है, ज्ञानसे तो यह एक क्षणमें ही छीन हो 
जाता है; क्योंकि ज्ञान और अज्ञानका परस्पर 
विरोध है । भ्रमसे जो अन्यमें अन्यकी प्रतीति होती हैं 
उसीको बिद्वानोने अध्यास कहा है । जिस प्रकार 
असर्परूप रज्जु आदिमें सर्पकी प्रतीति होती है, उसी. 
प्रकार ईश्वरमें संसारकी प्रतीति हो रही है । जो 
विकल्प और मायासे रहित है उस सबके कारण 
निरामय, अद्वितीय और चित्खरूप परमात्मा ब्रह्मे 


पहले इस “अहंकार? रूप अध्यासकी ही कल्पना होती 


है । सबके साक्षी आत्मामें इच्छा, अनिच्छा, रागद्वेष 

और सुख दुःखादिरूप बुद्विकी वृत्तियाँ ही जन्म-मरणरूप 

संसारकी कारण हैं; क्योंकि सुपुपतिमे इनका अभाव हो 

जानेपर हमें आत्माका सुखरूपसे भान होता है । 

आत्मरूप अहं अरकाझरूप, अजन्मा, अद्वितीय, निरन्तर 

भासमान, अति निर्मल, विशुद्ध व्ज्ञानधन, निरामय, 
निष्किय, एकमात्र आवन्दस्वरूप, नित्यमुक्त, | 
अनिन्त्यञ्ञक्ति, अतीन्द्रिय, ज्ञानस्वरूप; 
निर्विकार और अनन्तपार है 


अनाद्यविद्योद्धवबुद्धिबिस्बितो 


जीवः प्रकाशोऽयमितीर्यते चितः | _ - 
हत 


आत्मा धियः साक्षितया एथक्‌ स्थितो 
बुद्धयापरिच्छिन्षपर४ स एव 
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चिद्विम्बसाक्ष्यात्मधियां 
स्त्वेकत्र 
अन्योन्यमध्यासवशात्प्रतीयते 
जडाजडत्वं च चिदात्मचेतसोः ।। 
गुरोः सकाशादपि वेदवाक्यतः 
संजातविद्यानुभवो निरीक्षण तम्‌ । 
खात्मानमात्मसशुपाधिवजितं 


असज्ञत- 
वासादनलाक्तलोहवत्‌ । 


. त्यजेदशेषं जडमात्मगोचरस्‌ ॥ 
ग्रकाशरूपोऽहमजोऽहमदयो 
ऽसक्रद्विभातोऽहमतीब निर्मलः | 
विशुद्धविज्ञानघनो निरामयः 
सम्पूण आनन्दमयोऽहमक्रियः ॥ 

' सदेव सुक्तोऽहमचिन्त्यशक्तिमा- 
नतीन्द्र्यज्ञानमवि क्रियात्मकः । 
अनन्तपारोऽहमहदनिं बुधे- 

चिभावितोऽहं हृदि वेदवादिभिः॥। 
( अध्यात्म०) उत्तर० ५ | ४०-४४ ) 

' “अनादि अविद्यासे उत्पन्न हुई बुद्धिमें प्रतिबिम्बित 

यह चेतनका प्रकारा ही 'जीवः कहलाता है । बुद्विके 

. साक्षीरूपसें आत्मा उससे प्रथक्‌ है, वह परात्मा तो 

है) बुद्धिसे अपरिच्छिन्न है । अग्निसे तपे हुए लोहेके समान 

चिदाभास, साक्षी आत्मा तथा बुद्धिके एकत्र रहनेसे परस्पर 
अन्योन्याध्यास होनेके कारण क्रमशः उनकी चेतनता 
और जडता प्रतीत होती है । ( अर्थात्‌ जिस प्रकार 

__ अग्निसे तपे हुए लोहपिण्डमें अग्नि और लोहेका तादात्म्य 

हो जानेसे लोहेका आकार अग्निमें और अग्निकी 

____ उष्णता लोहेमें दिखायी देने लगती है, उसी प्रकार 
बुद्धि और आत्माका तादात्म्य हो जानेसे आत्माकी 

' चेतनता बुद्धि आदिमें और बुद्धि आदिकी जडता 

आमे प्रतीत होने ळाती है | इसलिये अध्यासवश 

बुद्धिसे लेकर शरीरपर्यन्त अनात्मवस्तुओंको ही आत्मा 
मानने छाते हैं । गुरुके समीप रहनेसे और 


> ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ऋ 


i ७ ३. 0 तत... दन्यो आतमञानका अरव होगे? त आत्मज्ञानका अनुभव होनेपर | 
उपाधिरदित. . आत्माका साक्षात्कार करके प 
प्रतीत होनेवाले देहादि सम्पूर्ण जप हे | 
कर देना चाहिये । मैं प्रकाशरूप, अजन्मा ष | 
निरन्तर भासमान, अत्यन्त निर्म, विशुद्ध ज्ञान | 
निरामय, क्रियारहित और एकमात्र | 
हूँ। मैं सदा ही सुक्त, अचिन्यशक्ति, अतीक | 
ज्ञानखरूप, अविकृतरूप और अनन्तपार हूँ | देख | 
पण्डितजन अहर्निश मेरा हृदयमें चिन्तन. करते हैं। | 


परमात्म-भावना करते-करते योगी मुक्तस्वरूप हो जात 
है और फिर उस काम-कोधादि शत्रुओंपर विजि | 
माप्त मन-इन्द्रियॉको जीतनेवाले महात्माक्रों | 
` मेरा ( भगवान्‌का ) साक्षात्कार 


होता है 


एवं सदात्मानमखण्डितात्मना 

` विचारमाणस्य विशुद्धभावना 
हन्यादविद्यामचिरेण कारके 

रसायनं यद्वदुपासितं रुज!। 
विविक्त आसीन उपारतेन्द्रियो 


विनिजितात्मा विमलान्तराशय'। 
विभावयेदेकमनन्यसाधनो 
| विज्ञानडकेवठ आत्मसंखित'॥ 
विज्व॑ यदेतत्परमात्मदशं 
विापयेदात्मनि सर्वे 
पूर्णश्विदानन्दमयो5वतिष्ठते अतस | 
न वेद बाहन च किश्रिदार्तर | 
पूर्वे समाधेरखिलं विचिन्तये ची 
दोङ्कारमात्र | 
तदेव वाच्यं प्रणवो हि वाचको i 


विभाव्यतेःज्ञानवशान | 


( अध्यात्म०, उत्तर ` 


| 
! 
| 


a 
- हस प्रकार सदा आत्माका अखण्डःदृत्तिसे चिन्तन 
ले पुरुषके अन्तःकरणमें उत्पन्न हुईं विशुद्ध 
भवना तुरंत ही कारकादिके सहित अविद्याका नाश 
कर देती है, जिस प्रकार नियमानुसार सेवन की हुई 
षधि रोगको नष्ट कर डाळती है । ( आत्मचिन्तन 
नेवाले पुरुषको चाहिये कि ) एकान्त देशमें इन्द्रियों 
को उनके विषयोंसे हटाकर और अन्तःकरणको अपने 
अधीन करके बैठे तथा आत्मामें स्थित होकर और किसी 
साधनका आश्रय न लेकर शुद्धचित्त हुआ केवळ 
ज्ञानदृष्टिके द्वारा एक आत्माकी ही भावना करे। यह विश्‍व 
प्रमात्मखरूप है--ऐसा समझकर इसे सबके कारणरूप 
आसामें छीन करे, इस प्रकार जो पूर्ण चिदानन्दखरूपसे 
खित हो जाता है, उसे बाह्य अथवा आन्तरिक किसी 
मी वस्तुका ज्ञान नहीं रहता । समाधि प्राप्त होनेके पूर्व 
ऐसा चिन्तन करे कि सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ केवळ 
. ओंकारमात्र है । यह संसार वाच्य है और ओंकार 
' इसका वाचक है । अज्ञानके कारण ही इसकी प्रतीति 
होती है | ज्ञान होनेपर इसका कुछ भी नहीं रहता | 
अकारसंज्ञः पुरुषो हि विश्वको 
ह्यकारकस्तेजस इयते क्रमात्‌ । 
राज्ञो मारः परिपठचतेऽखिलैः 
र समाधिपूचं न तु तत्ततो भवेत्‌॥ 
त्वकारं पुरुषं विलापये- 
दुकारमध्ये बहुधा व्यवस्थितम्‌ । 
मकारे प्रविलाप्य तेजसं 
द्वितीयबण प्रणवस्य चान्तिमे ॥ 
मकारमप्यात्मनि चिद्घने परे 
विलापयेत्‌ प्राह्ममपीह कारणम्‌ | 
ब्रह्म सदा विमुक्तिम- 
दिज्ञानदडयुक्त उपाधितोऽमल। 


( अध्यात्म०; उत्तर० ५ । ४९-९१ ) 


न ७ ITT, NESE STEN, SIA की अक स 


सोऽह परं 


सम्पूर्ण इृश्यप्रपश्च विस्मृत हो ग्या है, वह नित्य | 
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ओंकारमें अ, उ और म--ये तीन वर्ण हैं; इनमेंसे ) 
अकार सन ( जागृतिके अभिमानी ) का वाचक हैं, 
उकार तेजस ( खप्नका अभिमानी ) कहलाता है और 
मकार प्राज्ञ ( सुषुपतिके अभिमानी ) को कहते हैं; 
यह व्यवस्था समाधि-जामसे पहलेकी है, तत्तदृष्टिसे ऐसा 
कोई भेद नहीं है । नाना प्रकारसे स्थित अकाररूप 
विश्व पुरुषको उकारमें छीन करे और ओंकारके द्वितीय 
वर्ण तैजसरूप उकारको उसके अन्तिम वर्ण मकारमें 
छीन करे | फिर कारणात्मा प्राइरूप मकारको भी 
चिदूघनरूप परमात्मामें ढीन करे; ( और ऐसी भावना 
करे कि) वह नित्यमुक्त विज्ञानखरूप उपाधिहीन 
निर्मल परब्रह्म मैं ही हूँ। । 


<<. 


एवं सदा जातपरात्मभावनः 
खानन्दतुष्टः परिबिस्मृताखिलः। 
आस्ते स नित्यात्मसुखप्रकाशकः 

साक्षाद्वियुक्तो$्चलवारिसिन्युवत्‌ ॥ ` 
एवं सदाम्यस्तसमाधियोगिनो 

निवृत्तसवन्द्रियगोचरय हि । 
बिनिर्जिताशेषरिपोर३ सदा * 

श्यो भवेयं जितषड्शुणात्मनः ॥ 
ध्यात्वैवमात्सानमहर्निशं सुनि- 

रितिष्ठेत्सदा युक्तसमस्तबन्धनः । 
ग्रारव्धमञ्नन्रभिमानवजितो 

मय्येव साक्षात्मविलीयते ततः ॥ 


( अध्यात्म० उत्तर? ५ | ५२-९४ ) _ 


«स प्रकार निरन्तर परमात्मभावना करतेकरते | i 
जो आत्मानन्दमें मग्न हो गया है, तथा जिसे 


आत्मानन्दका अनुभव करनेवाला जीवन्मुक्त योगी निंस्तरङ्ग 
समुद्रके समान साक्षात्‌ सुक्तखरूप हो जाता है. । इस 
प्रकार जो निरन्तर समाधियोगका अभ्यास करता 
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EEE 


जिसके सम्पूर्ण इन्दियगोचर त्रिषय निवृत्त हो गये हैँ 


तथा जिसने कामक्रोधादि सम्पूर्ण शत्रुओंको परास्त कर 
दिया है, उस छहों इन्द्रियों ( मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियों ) 

को जीतनेत्राले महात्माको मेरा निरन्तर साक्षात्कार 
होता है । इस प्रकार अहनिश आत्माका ही चिन्तन 
करता हुआ मुनि सर्वदा समस्त बन्धनोंसे मुक्त होकर 
रहे तथा - ( कर्ता-भोक्तापनके ) अभिमानको छोड़कर 
प्रारब्धफल भोगता रहे । इससे वह अन्तमें साक्षात्‌ मुझमें ही 
लीन हो जाता है ? ' 


ऐसा महात्मा भक्त अपनी चरणरजके स्पररसे 
त्रिलोकीकों पवित्र कर देता है 


आदो च मध्ये च तथेव चान्ततो 
भवं विदित्वा भयशोकक़ारणम्‌ । 
हित्वा समस्तं विधिवादचोदितं 
भजेत्‌ खमात्मानमथाखिलात्मनास्‌॥ 
आत्मन्यमेदेन विभावयन्निदं 
| भवत्यसेदेन मयात्मना तदा । 
यथा जलं वारिनिधौ यथा पयः 
, क्षीरे वियद्रयोम्न्यनिले यथानिलः 
इत्थं यदीक्षेत्र हि लोकसंखितो 
जगन्सपेवेति विभावयन्‌ 
निराकृतत्वाच्छूतियुक्तिमानतो 
यथेन्दुमेदी दिशि दिग्भ्रमादयः। . 
याचन्न पर्येदखिल मदात्मकं | 
तावन्मदाराधनतत्परो भवेत्‌ । . 
श्रद्धाइरत्यूजितभक्तिलक्षणो | 
यस्तस्य इञ्योऽहमहर्निशं हृदि ॥ 
( अध्यात्म) उत्तर्‌० ५ | ५५-५८ ) 
“संसारको आदि, अन्त और मध्यमें संब प्रकार 
' भय और शोकका ही कारण जानकर समस्त 
' वैदविहित कमॉको त्याग दे तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके 


~~ 


न! | 


२ तं रामचन्द्रमनिरं दि भावयामि ॐ 


अन्तरात्मारूप अपने आत्माका भजन करे | रि | | 
समुद्रमें जळ, दूधमें दूध, महाकारामे घराकाशादे कै न 
वायुमें वायु मिळकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार छू | 
सम्पूर्ण प्रपञ्चो अपने आत्माके साथ अभिन्न | 
चिन्तन करनेसे जीत मुझ परमात्माके साथ अभिननमाइे | 
स्थित हो जाता है । यह जो जगत्‌ है वह श्रुति, बुन्न ५ 
और प्रमाणसे बाधित होनेके कारण चन्द्रभेद औ 
दिशाओंमें होनेत्राले दिग््रमके समान मिथ्या ही है-ऐी 
भावना करता हुआ लोक-( व्यवहार ) में स्थित मुन्न | 
इसे देखे । जबतक सारा संसार मेरा ही रूप दिखन्रयी | 
न दे, तबतक निरन्तर मेरी आराधना करता रहे । जे \ 
श्रद्धालु और उत्कः भक्त होता है, उसे अपने हयो 
सर्वदा मेरा ही साक्षात्कार होता है । 
रहस्यमेतच्छूतिसारसंग्रहं 
मया विनिश्चित्य तवोदित प्रिय | 
यस्त्वेतदालोचयतीह बुद्धिमान्‌ | 
स झ्रुच्यते पातकराशिभिः क्षणात्‌। _ | 
आतर्यदीद॑ परिद्ञ्यते जगः | 
न्मायैव सत्रं परिहृत्य चेतसा। 
मद्भावनाभावितशुद्धमानसः | 
सुखी भवानन्दमयो निरामय!॥ | 
यः सेत्रते सामशुणंशुणात्पर न 
हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकय| 
सोऽइं खपादाश्रितरेणुभि' स्पृशन्‌ ` 
पुनाति लोकत्रितय i र्‌ि 
बिज्ञानमेतदखिरं श्रुतिसारमेक 
वेदान्तवेद्यचरणेन म्व 
यः श्रद्धया परिपठेद्‌ गुरुभक्तियुक्तो 
मदूपमेति यदि मद्वने 
( अध्यात्म ०, उत्तर° 
“प्रिय | सम्पूर्ण श्रुतियोंके सारण 
रहस्यको मैंने निश्चय करके तुमसे कशी 


| 


/ 


बुद्विमान्‌ इसका मनन करेगा, वह तत्काळ समस्त 
पापोसे सुक्त हो जायगा | भाई ! यह जो कुछ 
जगत्‌ दिखायी देता है, वह सब माया है । 
इसे अपने चित्तसे निकालकर मेरी भावनासे शुद्धचित्त 
और सुखी होकर आनन्दपूर्ण और क्लेशशून्य हो 
जाओ । जो पुरुष अपने चित्तसे सुझ गुणातीत निर्गुण- 
का अथवा कमी-कमी मेरे सगुण खरूपका भी सेवन 


श्रीरामगीता 
(२) 


[ श्रीरामचरितमानस ] 


F 

श्रीरामचरितमानसके अनुसार पञ्चवटीमे सीताहरणसे 

पूव लक्ष्मणजीने प्रश्‍न किया और श्रीरामने उन्हें जो उपदेश 
किया उसीका नाम धश्रीराम-गीता? है । 


माया, विद्या ओर अविद्याका स्वरूप 
एक बार प्रभु सुख आसीना । 
छछिसन बचन कहे छलहीना ॥ 
सुर नर सुनि सचराचर साइ। 
सैं पूछउँ निज ग्रसु की नाइ ॥ 
सोहि ससुझाइ कहहु सोइ देवा । 
सब ,तजि करों चरन रज सेवा ॥ 
कहृहु ग्यान बिराग अरु माया । 
कहु सो भराति करहु जेहिं दाया ॥ 
इँस्वर जीव सेद प्रभु सकल कहो ससुझाइ। 
जातें होइ चरन रति सोक मोह भ्रम जाइ ॥ 
( श्रीरामचरित०, अरण्य० १३ । ३-४) १४) 
८एक बार प्रभु भ्रीरमजी सुखे बैठे हुए थे | उस 
समय लक्ष्मणंजीने उनसे छळरहित ( सरल ) वचन कहे 


(देवता, मनुष्य, सुनि और चराचरके स्वामी ! में अपने 


प्रभुकी तरह ( अपना खामी समझकर ) आपसे पूछता हूँ । 


देव | मुझे समझाकर वही कहियेश जिससे सव छोड़कर - 


मैं आपकी चरणरजकी ही सेवा करूं | ज्ञान) वैराग्य और 
मायाका वर्णन कीजिये; और उस भक्तिक्रो कहिये जिसके 
कारण आप दया करते हैं । प्रमो | ईश्वर और जीवका 
मेद भी सब समझाकर कहियेश जिससे आपके चरणोंमे 


` मेरी प्रीति हो और शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाये! 
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करता है वह मेरा ही रूप हैं, वह अपनी चरणरजके 
स्पर्शसे सूर्यके समान सम्पूर्ण त्रिलोकीको पवित्र कर देता 
है | यह्‌ अद्वितीय ज्ञान समस्त श्रुतियोंका एकमात्र सार 

। इसे वेदान्तवेद्य भगतरत्पाद मैंने ही कहा है । जो 
गुरुभक्तिसम्पन्न पुरुष इसका श्रद्वपूर्वक पाठ करेगा 
उसकी यदि मेरे वचनोंमें प्रीति “होगी ज्तज्ञह मेरा 


ही रूप हो जायगा ।' 527, ९०८ ईरवर > गद 


“५६; 
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थोरेहि 


सुनहु तात मति मन चित छाई ॥ 


> 


सें अर सोर तोर ते माया । 

जेहि बस कीन्हे जीव निकाया ॥ 
गो गोचर जह छगि मन जाई। 

सो सब माया जानेहु भाई ॥ 
तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ । 

बिद्या अपर अबिद्या 
एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा । 

जा बस जीव परा भवकूपा ॥ 
एक रचइ जग गुन बस जाफ। 

ग्रसु प्रेरित नहिं निज बळ ताक ॥ 
ग्यान मान जहे पुकउ नाहीं। 

देख ब्रह्म समान सब माहीं ॥ 
कहिअ तात सो परम बिरागी। 

तुन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥ 

( श्रीरामचरित०, अरण्य १४] १-४ ): 


दोऊ ॥ 


[ श्रीरामजीने कहा--] “तात ! सैं थोड़ेमें ही सब 
समझाकर कहे देता हूँ । तुम मनः चित्त और बुद्धि लगाकर 
सुनो । मैं और मेरा; तू. और तेरा--यही माया हे, जिसने 
समस्त जीवोको बशमें कर रका है । इल्दरियोंके विषयोको | 
और जहाँतक मन जाता है? भाई | उस संग्रकोः सायां | 
जानना । उसके भी-एक विद्या और दूसरी अविद्या) 
इन दोनों भेदोंको दुम सुनो--एक (अविधा ) दुष्ट 
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( दोषयुक्त) है और अत्यन्त दुःखरूप है? जिसके 
वश होकर जीव संसारल्पी कुएँमें पड़ा हुआ है । और एक 
( विद्या ) जिसके वशमें गुण है और जो जगंतूकी रचना 
करती है; वह प्रभुसे ही प्रेरित होती है? उसके अपना 
बळ कुछ भी नहीं है । ज्ञान वह है जहाँ ( जिसमें.) मान 
आदि एक भी [ दोष ] नहीं है और जो सवें समानल्पसे 
्रह्को देखता है । तात ! उसीको परम वैराग्यवात्‌ 
कहना चाहिये जो सारी सिद्धियोको और तीनों गुणोंको 
तिनकेके समान त्याग चुका है । [ जिसमें मान; दम्भ, 
हिंसा, क्षमाराहित्यश टेढापन, आचार्यसेवाका अभाव; 
अपवित्रता, अस्थिरता, मनका निग्रहीत न होना, इन्द्रियोंके 
बिषयमें आसक्ति, अहंकार, जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधिमय 
जगतूर्मे सुख-बुद्धि, स्री-पुत्र-घर आदिमे आसक्ति तथा 
ममता इष्ट और अनिष्टकी प्रासिमे हर्ष-शोक, मक्तिका 
अभाव) एकान्तमै मन न लगना, विषयी मनुष्योंके संगमे 
प्रेम--ये अठारह न हों और नित्य अध्यात्म ( आत्मा ) 
मॅ. स्थिति तथा तत्वज्ञानके अर्थ ( तच्वज्ञानके द्वारा 
जाननेयोग्य ) परमात्माका नित्य दर्शन हो, वही शान कहलाता 
है। देखिये गीता अध्याय १३। ७ से ११] 


साया इस न आपु कहुँ जान कहिअ सो जीव । 
बंध सोच्छप्रद सवंपर माया प्रेरक सीव ॥' 
( श्रीरामचरित ०, अरण्य० १५ ) 


«जो मायाको, इश्वरको और अपने स्वरूपको नहीं जानता, 
उसे जीव कहना चाहिये । जो [ कर्मानुसार ] बन्धन और 
मोक्ष देनेवाला, सबसे परे और मायाका प्रेरक है वह ईश्वर है ।?? 


जो भक्ति स्वतन्त्र है, उससे भगवान्‌ शीम्र द्रवित 
होते हैं | उस भक्तिके लक्षण और फ़ल--- 


धमं तें बिरति जोग तें स्याना । 
स्यान मोच्छप्रद बेद बखाना ॥ 

जातें बेरि द्ववर्ड मैं भाई। 
9 सो मम भराति भगत सुखदाई ॥ 

सो सुतत्र अवलंब न आना। 
| तेहि आधीन ग्यान चिग्याना ॥ 

' भगति तात अनुपम सुखमूला । 
मिलइ जो संत होई अनुकूला ॥ 


% तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयासि $ 


कसोमें लगा रहे | इसका फल, फिर विषयांते एव 


—— Se >> 
अगति कि साधन कहें बखानी । 

सुगम पंथ सोहि पावहिं प्रानी ॥ 
प्रथमरहि बिप्र चरन अति प्रीती । 
निज निज कसे निरत श्रुति रीती ॥ 
पुहि कर फळ पुनि विषय बिरागा। 

तब मम धमं उपज अचनुराग़ा ॥ 
अवनादिक नत्र अक्ति इढ़ाहीं। 

सम लीला रति अति मन माहीं ॥ 
खंत चरन पंकज अति प्रेसा। 

सन क्रम बचन भजन 
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा । 
` सब मोहि कहुँ जाने 


दृद नेमा ॥ 
इढ़ सेवा ॥ 
सम शुन गावत पुलके सरीरा । 
राद्गद्‌ गिरा नयन बह 
काम आदि मद्‌ दभ न जाके। 
तात निरंतर बस में ताकें॥ 


नीरा ॥ 


बचन कर्म मन सोरि गति भजनु करहिँ निःकाम । 


तिन्ह के हृदय कमल महं करडे सदा बिश्राम ॥ | 
( श्रीरामचरित०, अरण्य० १५ | १-६) १६) 


“धर्म [के आचरण] से वैराग्य और योगसे ज्ञान होता 
है तथा ज्ञान मोक्षका देनेवाला दै--ऐसा वेदोंने वर्णन किया 
है। और भाई | जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ 
वह मेरी भक्ति है जो भक्तोको 'सुख देनेवाळी है । वह 
भक्ति स्वतन्त्र है, उसको [ ज्ञान-विज्ञान आदि किसी | 
दूसरे साधनका सहारा ( अपेक्षा ) नहीं है। शान आर 
विज्ञान तो उसके अधीन हैं | तात | भक्ति अनुपम एत 
सुखकी मूल है; और वह तमी मिळती है जब संत अनुकूल 
( प्रसन्न ) होते हैं । अब मैं सक्तिके साधन विस्तारसे 
कहता हूँ---यह सुगम मार्ग है, जिससे जीव मुझको सहन 
ही पा जाते हैं | पहले तो ब्राह्मणांके चरणोंमे अत्यन्त प्रीति 
हो और वेदकी रीतिके अनुसार अपने-अपने [ वर्णाभरमके ] 


होगा । तब ( वैराग्य होनेपर ) मेरे धर्म ( भागवते 
में प्रेम उत्पन्न होगा । तव श्रवण आदि | 
भक्तियाँ दृढ होंगी और मनमें मेरी लीलाओंके प्रति अत | 
प्रेम होगा । जिसका संतोंके चरणकमलामें अत्यन्त और F 
हो, मन, वचन और कमते भजनका दृढ़ नियम ही म | 


* श्रीराम-गीता ॐ 


ETFS 
जो मुझको ही गुरु) पिता माता, भाई) पति और देवता 
सब कुछ जाने और सेवामें दृढ़ हो, मेरा गुण गाते समय 
जिसका शरीर पुलकित हो जाय; वाणी गद्गद हो जाय 
और नेत्रोसे [ ग्रेमाश्रुआँका ] जल बहने लगे तथा काम) 
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मद और दम्भ आदि जिसमें न हों) भाई | मैं सदा 
उसके बशमें रहता हूँ | जिनको कर्म, वचन और मनसे 
मेरी ही गतिं हे और जो निष्काम भावसे मेरा भजन करते 
इ, उनके हृदय-कमलमें में सदा विश्राम किया करता हूँ |! 


श्रीरामगीता 
(३) 
[ अद्भुत रामायण ] 
( अनुवादक---पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री “रामः ) 
अद्भुत रामायणकी यह रामगीता मी अद्भुत ही है | आत्मा यः केवल! खच्छः 
इसमें श्रीरामने अपने निर्गुण-सगुण) सर्वात्मक) सर्वेश्वर शान्तः सक्षम सनातनः ॥ 


परात्पर स्वरूपका उपदेश किया है । यह उपदेश किया है 
उन्होने श्रीहनुमानजीको और वह भी अदूभुत रीतिते । 
सीता-ह्रणके पश्चात्‌ श्रीराम-लक््म्ण जानकीजीको 
हँढ़ते ऋष्यमूक पर्वतके समीप पहुँचते हैं तो उस पर्वतपर 
स्थित सुग्रीत्रको संदेह होता है किं वे कहीं वालीके भेजे न हों । 
सुग्रीव हनुमान्‌जीको पता लगाने भेजते हैं | हनुमान आकर 
पूछते हैं-“आप कोन हैं १ | 
इसके उत्तरमें श्रीराम उन्हें अपना विराट रूप 
दिखलाते हैं | उसके दर्शनसे चकित हनुमान फिर पूछते 
हैं--'प्रभु | आप कौन हैं १ 
तब श्रीराम अपने निगुण-सगुण, उभयात्मक) सर्वेश्वर 
खरूपका परिचय देते हुए, कहते हैं-- 
सांख्ययोगका उपदेश 
( आत्माके स्वरूपका निरूपण ) 
रामः प्राह हनुसन्तमात्मान पुरुषोत्तम! । 
बत्स वत्स हनूमंस्त्वं भक्तो यत्पृष्टवानसि ॥ . 
तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि श्रणुष्वावहितो मम । 
अवाच्यसेतद्विज्ञानमात्मशुद्य सनातनम्‌ ॥ 
यन्न देवा विजानन्ति यतन्तोऽपि द्विजातयः 
इद ज्ञानं समाश्रित्य ब्रह्मभूता द्विजोत्तमाः ॥ 
न संसारं ग्रपञ्यन्ति पूर्वऽपि ब्रह्मवादिनः 
गुझाद्‌ गुह्यतमं साक्षाद्‌ गोपनीय प्रयत्नतः ॥ 
बंशे भक्तितो ह्यस 
भवन्ति ब्रह्मवादिन! 


अस्ति सवोन्तरः साक्षाचिन्मात्रस्तमसः परः । 
सोऽन्तर्यामी स पुरुषः स प्राणः स महेश्वरः ॥ 
स॒ कालामिस्तदव्यक्त सयो वेदयति श्रतिः । 
असाहिजायते विश्वमत्रेव प्रपिलीयते ॥ 
मायावी मायया बद्धः करोति विषिधास्तन्‌ः | 
न चाप्ययं संसरति न च संसारयेत्‌ अथु: ॥ 


पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने हनुमानजीसे 
कहा---*वत्स ! वत्स | हनुमन्‌ ! तुम मेरे मक्त हो । 
तुमने मुझसे जो कुछ पूछा है, वह सब मैं तुम्हें, बता 
रदा हूँ, सावधान होकर सुनो । यह आत्माका गोपनीय 
बिज्ञान सनातन है | इसे सबके सामने नहीं कहना 
चाहिये । देवता और श्रेष्ठ द्विज सदा यत्न करते रहनेपर 
भी इस ज्ञानको ठीकठीक नहीं जान पाते हैँ । इस 
ज्ञानका आश्रय लेकर बहुतसे श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्ह्मभूत हो 
गये हैं | पहलेके ब्रह्मवादी महापुरुष भी संसारको सत्य 
रूपमें नहीं देखते थे । यह ज्ञान गोपनीयसे भी अत्यन्त 
गोपनीय है | इसे खयं प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिये । 
जो . इस ज्ञानको धारण करते हैं, वे भक्तिमान्‌ 
हें। ऐसे भक्तिमान्‌ पुरुषोंके कुल्में जह्मवादी पुरुष 
जन्म ग्रहण करते हैँ । आत्मा केवळ ( अद्वितीय ), 
खच्छ, शान्त, सूक्ष्म एवं सनातन है, वही सबका 
अन्तर्यामी साक्षात्‌ चिन्मय तया अज्ञानान्थकारसे परे है । 
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112 
वह अन्तर्यामी आत्मा ही सबके शरीरके भीतर शयन 
करनेके कारण पुरुष कहलाता है बढी प्राण और वही 
महेश्वर है । प्रत्यकाल्कि संवत्तेक अग्नि भी वही है । 
उसीको अव्यक्त कहते हैं । श्रुति ही उस परमात्माका 
तत्काळ ज्ञान कराती है । उसीसे इस संसारकी उत्पत्ति 
होती है तथा उसीमें सम्पूर्ण विश्वका ल्य होता है । वह 
मायापति परमात्मा अपनेको मायासे आइत करके नाना 
प्रकारके शरीरोंकी रचना करता है | बए प्रभु न तो खयं 
संसारःबन्धनमें पडता है और न किसी औरको दी 
संसार-चक्रमें डालता है । 

नाय॑ पध्वी न सलिलं न तेजः पवनो नभः । 

न प्राणो न मनो व्यक्त न शब्द! स्पशे एव च॑॥ 

न रूपरसगन्धाश्च नाहईती न _बागपि । 

न पाणिपादौ नो पायुने चोपस्थं पुवड्ठम ॥ 

न कर्ता न्च भोक्ता चन च प्रकृतिपूरुषी | 

न माया नेव च प्राणश्चंतन्यं परमार्थतः ॥ 

तथा अकाशतमसो सम्बन्धो नोपपद्यते । 

तद्गदेब म सम्बन्ध! प्रपश्चपरमात्मनोः ॥ 

. छायातरू यथा लोके परस्परविलक्षणौ । 
तद्व्रपञ्चपुरुषे विभिन्नौ परमार्थतः ॥ 
यद्यात्मा मरिनोऽखसो विकारी स्यात्खभावतः। 
नहि तंस  भवेन्सुक्तिजन्मान्तरशतेरपि ॥ 
परयन्ति मुनयो युक्ताः सात्मानं परमार्थतः । 
विकारदीनं निइःखमानन्दात्मानमन्ययस्‌ ॥ 
अहं कर्ता सुखी दुःखी कशः स्थूखेति या सतिः । 
साप्यहंकृतिसम्बन्धादात्मन्यारोप्यते जने! ॥ 
बदन्ति वेदविद्वांसः साक्षिणं प्रकृते! परम्‌ । 
भोक्तारमक्षयं बुद्ध्वा सर्वत्र समवस्थितम्‌ ॥ 

“कपिश्रेष्ठ | वह परमात्मा न तो पृथ्वी है न जळ 


` है, न तेज है न वायु है और न आकाश ही है | 
. वह निश्चय ही न तो प्राण है न मन है, न शब्द 


se 


% तं रामचन्द्रमनिशं दि भावयामि ॐ 


प = 
है न स्पर्श है, न रूप, रस, गन्ध, अहक 
तथा वाक्‌ ही है | उसके दाथ, पैर, पायु (गुदा 
और उपस्थ आदि कुछ भी नहीं है। वह न कर्त्ता है 
न भोक्ता, न प्रकृति है न पुरुष, न माया है न प्राण | 
वास्तवमें वह चैतन्य मात्र है । जेसे प्रकारा और अन्धकारं 
सम्बन्ध नहीं हो सकता, उसी प्रकार इस विश्वग्रपञ्च 


तथा परमात्मामें कोई सम्बन्ध नहीं है । जैसे लोकें वृक्ष . 


और उसकी छाया एक दूसंरेसे विलक्षण है, उसी तरह 
प्रपञ्च और परमात्मा वस्तुतः परस्पर भिन्न-भिन्न है । 
यदि आत्मा खभावतः मलिन, अखस्थ और विकारवान्‌ 
हो तो सौ जम्मोंमें मी उसकी मुक्ति नहीं हो सकती । 
मुंक्त मुनिनन अपने आत्माको वास्तवमें निर्विकार, 
दुःखरहित, आनन्दखरूप और अविनाशी देखते हैं। 
मैं कर्ता, सुखी, दुखी, दुर्बळ और स्थूळ हूँ-इस 
तरहकी बुद्धिका अहंकारके सम्बन्धसे छोग आत्मामे 
आरोप कर लेते हैं | वेदोंके विद्वान्‌ आत्मतत्त्वको जानकर 
यह बताते हैं. कि आत्मा प्रकृतिसे परे, सबका साक्षी) 
भोक्ता, अविनाशी तथा सर्वत्र व्यापक है । 
तसाद्ञानसूलोऽयं संसारः सर्वदेहिनाम्‌ । 
अज्ञानादन्यथा ज्ञातं तञ्च प्रकृतिसङ्गतस्‌ | 
नित्योदितः खयंज्योतिः सर्वगः पुरुषः परः | 
अहंकारावियेकैन कर्तीहमिति मन्यते ॥ 
पर्यन्तिं ऋषयो व्यक्त नित्यं सदसदात्मकम्‌ | 
रधानं प्रकृतिं बुद्ष्वा कारणं ब्रह्मवादिनः ॥ 
तेनात्र सङ्गतो ह्यात्मा कूटस्योऽपि निरंजन | 
आत्मानमक्षुर॑ ब्रह्म नावबुद्धधन्ति तत्वतः ॥ 
अनात्मन्यात्मविज्ञानं तसाददु'खं त 
रागद्वेषादयो दोषाः सर्वश्रान्तिनिबन्थना' 
कार्ये हाय भवेदेपा पुण्यापुण्यमिति श्रातिः ' 
तदशादेव सवेषां i 


हर Cy 
नित्यः सर्वत्रगो झात्मा कूटस्थो दोषवर्जित' | 


उ 


£ 
र. 


dd 
Ses 
एकः स भिद्यते शक्त्या मायया न ख़भाबतः॥ 


तसादढैतमेवाहु्चुनयः परमार्थतः | 


ेदोऽन्मक्तखभावेन सा च मायाऽऽत्मसंश्रया॥ 


«ससे यह सिद्ध होता है कि समस्त देहधारियांका 
यह संसारःबन्धन अज्ञानमूलक है । अज्ञानसे विपरीत 


परम-पुरुष परमात्मा नित्य उदित, ख़यंग्रकाश और 
| व्यापी हैं । अहंकारका आश्रय ले प्रकृतिसे अपने 
ार्यक्यका विवेक सुळा देनेके कारण देहधारी जीत मैं 
\ कर्ता हूँ---ऐसा मानने ळगता है | मन्त्रद्रश ऋषि 
` निश्चय ही परमात्माको नित्य एवं सदसत्‌खरूप संमझते 
| हैँ ब्रह्मत्रादी महात्मा प्रधान नामसे विख्यात, गुणोंकी 
साम्यावस्था-रूप प्रकृतिको भलीमाँति जानकर उसीको 
| प्रञ्चमौतिक जगतका उपादानकारण बताते हैं | यही 
N\ कारण है कि आत्मा कूटस्थ तथा निरञ्जन ( निर्मळ ) 
| होनेपर भी इस प्रक्ृतिमें संगत हो गया है---वह 
' अपनेको प्रकृतिसे अभिन्न मानने लगा है | “मं वस्तुतः 
| अविनाशी ब्रहम हुँ?--ऐसा अपने आपको नहीं समता । 
| अतः अनात्म-पदार्थमें आत्मबुद्धि करनेसे ही दुःख और 
पख होते हे । रागद्वेष आदि सारे दोष भ्रमके ही कारण 
उतन्न होते हैं । भ्रमके ही कारण इस जीवको कत्तब्य- 
| . में पुण्य और पापकी भावना होती है । ऐसा श्रुतिका 
` कन है। उसी भावनाके वशीभूत होकर वह वैसे 
| भेम प्रवृत्त होता है और उन कर्मोके ही फल 
। भोगनेके लिये सम्पूर्ण देइधारियोंके समस्त शरीरोंकी 
/१ उपत्ति होती है | वस्तुतः आत्मा नित्य, सवव्यापी, कूटस्थ, 
` दोषरहित तथा अद्वितीय है । वह मायाशक्तिसे ही भेद 
१ प नानालको प्राप्त होता है, खरूपसे नहीं । इसीलिये 
` रैंबिमुनियांने अद्वेतको ही पारमार्थिक सिद्धान्त बताया 
र. है। भेद अव्यक्त खमातरसे होता है। बढ अव्यक्त 
' भेमाव आस्माके आश्रित रहनेवाळी माया ही है । 


* श्रीराम-गीता # 


( जान होता है और वह प्रकृतिके सम्बन्धसे प्रात है । ` 


३६७ 
यथा हि धूमसम्पकीज्ञाकाशो मलिनो भवेत्‌ । 
अन्तःकरणजेभावेरात्मा तद्गन्न छिप्यते ॥ 
यथा खमा भाति केवळ! स्फटिकोपलः । 
उपाधिह्दीनो विसलस्तथेवात्मा प्रकाशते ॥ 
ज्ञानखरूपमेवाइुजगदेतदविचक्षणाः | 
अर्थस्थरूपमेवाज्ञाः पद्यन्त्यन्ये कुबुद्धयः ॥ 
कूटस्थो निर्गुणो व्यापी चतन्यात्मा खभावतः । 
इश्यते हर्थरूपेण पुरुषभेति इष्टिभिः ॥ 

यथा संलक्ष्यते व्यक्तः केवलः स्फटिकी जने! । 
रक्तिकाव्यवधानेन तद्वत्परमपूरुषः ॥ 
तसादात्माक्ष्रः शुद्धो नित्यः सर्व॑गतोऽच्ययः। 
उपासितव्यो भन्तव्य! श्रोतव्य मुसुक्षुनिः ॥ 
जैसे धूम ( यां बादल )के सम्पर्कसे आकाश 
मलिन नहीं होता है, उसी प्रकार अन्तःकरणमें उत्पन्न 
होनेवाले रागादि दोषोसे आत्मा लिप्त नहीं होता | 
जैसे केवळ ( बिशुद्ध ) स्फटिक-शिला अपनी प्रभासे 
सदा एक-सी प्रकाशित होती है, उसी प्रकार उपाविरहित 
आत्मा सदा निर्मळ रूपसे प्रकाशित होता है । 
विद्वान्‌ पुरुष इस जगतको ज्ञानखरूप ही बताते 
हैं; किंतु दूसरे कुत्सित बुद्धिवाले अज्ञानी लोग 
इसे अर्थखरूप ( नाना पदार्थरूप ) देखते हँ | 
जो कूटस्थ निर्गुण व्यापक तथा खभावतः चैतन्य- 
खरूप है, वही परमात्मा श्रान्त दृश्वाले पुरुषोंकों 
भौतिक पदार्थके रूपमें दश्गोचर होता है । 
जैसे बिशुद्ध स्फटिक रक्तिका (गुज्ञा के व्यत्रधानसे 
लोगोंको लाळ रंगका दिखायी देता है--उसी तरह परम 
पुरुष परमात्मा मायाके ब्यवधानसे प्रपञ्चमय दीखेने लगता 
है । इसलिये मुमुक्षु पुरुषोंको चाहिये कि वे आत्माको 
अविनाशी, शुद्ध, नित्य, सवेव्यापी एवं निर्विकार मानकर 


उसी रूपमें उसका श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन करें। ` | 


यदा मनसि चेतन्यं भाति सर्वत्रगं सदा । 
योगिनोऽव्यवधानेन तदा सम्पद्यते खयस्‌॥ 
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३६८ 


यदा सर्वाणि भूतानि खात्मन्येवाभिपश्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ब्रह्म सम्पद्यते स्वयस्‌ ॥ 
यदा सर्वाणि भूतानि खात्मन्येवाभि पश्यति । 
एकीभूतः परेणासौ तदा भवति केवलः ॥ 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कासा येऽस्य हृदि स्थिताः । 
तदासावसृतीभूतः क्षेमं गच्छति पण्डितः ॥ 
यदा नुपझ्यति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ 
यदा पश्यति चात्मानं केवलं परमार्थतः । 
मायामात्रं जगत्कृत्स्नं तदा भवति निईतः ॥ 
यदा जन्मजरादुःखब्याधीनामेकभेषजम्‌ । 
केवलं ब्रह्मविज्ञानं जायतेऽसो तदा शिवः ॥ 
यथा नदी नदा लोके सागरेणेकतां ययुः । 
तद्दात्माक्षरेणासौ निष्कलेनेकतां त्रजेत्‌॥ 


“जव योगी ( साधक ) के मनमें सदा सर्वत्र 
व्यापक चेतन्यका बिना किसी व्यवधानके प्रकारा हो 
जाय, तब वह खयं परमात्मखरूप हो जाता है । 
जब ज्ञानी पुरुष सम्पूर्ण भूतोंको अपने आत्मामें ही 
देखने लगता है तथा सम्पूर्ण भूतोमें अपने आत्माका 
साक्षात्कार करने ढगता हैँ, तब वह स्वयं ब्रह्ममावको 
प्राप्त हो जाता है | जब विद्वान्‌ पुरुष सम्पूर्ण भूतोंका 
अपने आत्मामें ही दर्शन करता है, तत्र वह परमात्मासे 
एकीभूत होकर केवल्य-अवस्थाको प्राप्त हो जाता है। जब 
साधकके हृदयमें विद्यमान सम्पूर्ण कामनाएँ छूट जाती हैं, 
तब वह विद्वान्‌ अमृतखरूप होकर कल्याणको प्राप्त होता 
है | जब साधक सम्पूर्ण भूतोंके प्रथक-भाव ( नानात्व ) 
को एकमात्र परमात्माके संकल्पके आधारपर स्थित देखता 
है तया उस परमात्माके संकल्पसे ही सम्पूर्ण भूतोंका 
विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्ममावको प्राप्त हो जाता 
है | जब वह आत्माको वस्तुतः एकमात्र ( अद्वितीय ) 


देखता है. और समू्णं जगतूको मायामात्र मानने है-यद्दी सम्पूर्ण वेदान्तका सार है | 


३ तं रामचन्द्रमनिदां ददि भावयामि % 
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लगता है, तब वह परमानन्दको प्राप्त ह. 
जब जन्म, जरा, दुःख एवं व्याधियोंकी 

ओषधि विशुद्ध ब्रह्मका सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त होता ३ 
तब ज्ञानी ' पुरुष शिवरूप हो जाता है | जैसे ङ्ग 
नदियाँ और मद समुद्रमें मिळकर उसके साथ एक हे 
जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा निराकार अविनाश 


परमात्माके साथ एकताको प्राप्त हो जाता है । 


तसादिज्ञानसेवास्ति न प्रपश्चो न संखिति) | 
अज्ञानेनाइतं लोके विज्ञानं तेन मुद्यति॥ 
तज्ज्ञानं निर्मल सूक्ष्म निर्विकल्पं यदव्ययम | 
अज्ञानमिति तत्सवं विज्ञानमिति मे मतम्‌॥' 
एतत्ते परमं सांख्यं भाषितं ज्ञानपुत्तममू । 
सर्ववेदान्तसारं हि योगस्तत्रेकचित्तता ॥ 
योगात्‌ संजायते ज्ञानं ज्ञानाद्योगः प्रजायते | 
योगज्ञानाभियुक्तस्य नावाप्यं विद्यते क्वचित्‌ | 
यदेव योगिनो याति सांख्यं तदभिगम्यते। 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स तत्तवित्‌॥ 
अन्ये च योगिनो वत्स ऐरवर्यासक्तचेतसः | 
मज्जन्ति तत्र तत्रेव सत्वात्मेक्यमिति श्रुति! | 
त्तत्सर्वगतं दिव्यमेश्वर्ययचलं मह | 
ज्ञानयोगाभियुक्तस्तु देहान्ते तदवाप्जुया्‌ 
एष आत्माहमव्यक्तो मायावी परमेश! 
कीर्तितः सर्ववेदेषु सर्वात्मा स्वतो 
(इसलिये विज्ञान ही परमाथ सत्य है। न तो आर 
सृष्टि सत्य है और न इसका संहार । लोक हि 
अन्ञानका आवरण पड़ा हुआ है । पक 
पड़ जाते हैं । वह ज्ञान निर्मल, सूक्ष्म ” 
अविनाशी है | यह सारा अ्रपन्न, जिसे श (४ 
जाता है, मेरे मतमें विज्ञानरूप ही है | | 
मैंने तुमसे परमोत्तम ज्ञान-सांख्यका र वव. 
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| लामै चित्तका एकीभावसे छग जाना योग कहंछातां 
| ह । योगसे ज्ञान होता है और ज्ञानसे योग | जो योग 
| और ज्ञान दोनोंसे सम्पन्न है, उसके लिये कही कुंछ भी 
 प्रतव्य नहीं है । योगी जिस पदको प्रात करते हैं, 
संत्यज्ञानसे भी उसी पदकी प्राप्ति होती है । जो सांख्य 
और योग दोनोंको फलकी दृष्टिसे एक' देखता है; .वही 
त्वेता हैः। वत्सं ! दूसरे योगीजन .अणिमा. आदि 
ऐश्रयॉमे आसक्तंचिंत होकरं उन्हॉ-उन्दींमे इंब जाते. हैं । 
आलाकी एकंताका बोध ही वास्तवमें प्राप्य : परमपद 
| है--ऐसा श्रुतिका कथन है. । जो सर्वव्यापी . दिव्य 
महान्‌ एवं अचळ ऐश्वर्यूप है, उस ब्रहमपदको ज्ञातयोग- 
| सम्पन्न पुरुष देहत्यागके पश्चात्‌ प्राप्त कर लेता है । 
| हनुमन्‌ | यह आत्मा मैं ही हूँ | मैं ही अव्यक्त 
| मायाधिपति परमेश्वर हूँ । मुझे ही सम्पूर्ण वेदोमें 
| सरीमा एवं सर्वतोमुख कहा गया है । 


सकामः सर्वरसः सर्वगन्धोऽजरोऽमरः । 
सर्वेतः पाणिपादोऽहमन्तर्यामी सनातनः ॥ 
अपाणिपादो जबनो ग्रहीता. हृदि संस्थितः । 
अचश्षुरपि पश्यामि तथाकर्णः शणोम्पहम्‌ः॥ 
बेदाहं सर्वमेवेदं न मां जानाति कश्चन । 
' `्रहुमहान्तं पुरुषं मामेकं तत्त्वदशिन' ॥ ` 
| ` निगुंणामलरूपस्य  यत्तदेशवर्यमुत्तमस्‌ । .: 
' पे देवा विजानन्ति मोहिता मायया मम ॥। ` 


| भनो गुदयतम देहं सं तदितः! . 
॥ : मिष्टं मम सायुज्यं लभन्ते योगिनोऽव्ययस्‌.॥ कशी 
येषां हि न.समापज्ञा माया वै. विश्वरूपिणी ।. - 
` 'छन्ते परमं शुद्धं निर्वाणं ते मया सह ॥ . 
ज्र हा  पुनरांवृत्तिः कॅल्यकोटिगतरपि । ` 
= भादीन्भम ते वत्स एंतदेदातुझासनम 1 ˆ 
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षयिस दातव्य इुमन्क्त्‌ । 
यदुक्तमेतदिज्ञानं सांख्ययोगसमाश्रत्रम्‌ ॥ 
, ˆ ( इतयाषे अद्भुतरामायणे उत्तरकाण्डे सांख्ययोगो 

''. ` “ नाम एकादशः सर्गः) 


' “सम्पूण कामनाएँ, सम्पूर्ण रस तथा सम्पूर्ण गन्ध मैं ही | 


हूं | जया और मृत्यु मुझे छू नहीं सकते । मेरे सब 
ओर हाथंपेर हैं | में ही-सनातन अन्तर्यामी आत्मा हूँ। 


मेरे हाय और पैर नहीं हैं, तो भी मैं सब कुछ ग्रहण | 


करता और वेगसे चळता हूँ । मैं ही सबके हृदयमें 
आत्मारूपसे विराजमान हँ । मैं आँख न होनेपर भी 
देखता और कानके बिना भी सुनता हूँ । मैं इस सम्पूर्ण 
विश्वको जानता हूँ । किंतु मुझें कोई नहीं जानता । 
तत्त्वदर्शी पुरुष मुझे एकमात्र महान्‌ पुरुष---परमात्मा 
कहते हैं । मेरा खरूप निर्गुण और निर्मल है; उसका 
जो परमोत्तम ऐश्वर्य है, उसे देवता भी नहीं जानते, 
क्योंकि वें भी मेरी मायासे मोहित हैं । मेरा जो गुह्यतम 
सर्वव्यांपी तथा अविनाशी,' चिन्मय खरूप है, उसमें 
प्रविष्ट होकर तत्तदा योगी मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेते 
हैं। जिन्हें विश्वरूपिणी मायाने आक्रान्त नहीं किया है, 
चे मेरे साथ एकीभूत होकर परम शुद्ध निर्वाण ( मोक्ष) 
प्राप्त कर लेते हैं | सौ करोड़ कल्पोमें भी उनकी इस 
संसारमें पुनरावृत्ति नहीं होती । वत्स ! मेरी पासे तुम्हे 
यह वेदका उपदेश प्राप्त हुआ । हनुमन्‌ ! जो पुत्र, 
शिष्य अंथवां योगी न हो, ऐसे लोगोंको कभी इस 
ज्ञानका उपदेश नहीँ देना चाहिये । यह विज्ञान जो 
तुम्हें बताया गया है, सांख्ययोगसे सम्बद्ध है !? 

अदूसुत रामायण, उत्तरकाण्ड सांख्ययोग 

`  .नामक ११वाँ सर्ग समाप्त 1 ) 

| अव्यक्तादभवत्‌ कारः प्रधानं पुरुषः परः ॥ | 
'तेम्यः समिदं जातं तस्ात्सवेमहं जगत्‌ । _ 
संतः पाणिपादं तत्सबैतोऽक्षिशिरोहुखम्‌॥ 
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सर्वतःश्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति | 
सवेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवाजितम्‌ ॥ 


सवीधारं खिरानन्दमव्यक्तं देतवजितम्‌ । 
सवोपमानरहितं ग्रमाणातीतगोचरम्‌॥ 


_ निर्विकल्प निराभासं सर्वाभासं परामृतम्‌ । 

अभिन्नं भिन्नसंखानं शाश्वतं -ध्ुवमव्ययस्‌ ॥ 

` 'निर्णुणं परमं व्योम तज्ज्ञानं रयो विदुः । 
` स आत्मा सर्वभूतानां स बाह्याम्यन्तरात्परः || ` 

सोऽहं सर्वत्रगः शान्तो ज्ञानात्मा परमेश्‍वर! । 

' झया ततमिदं विशं जगदव्यक्तरूपिणा ॥ 

' मत्स्थानि सर्वभूतानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ । 

उपनिषत्‌-सिडान्तका निरूपण [ 


. क्त्रियरिरोमणि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने अपने 
प्रवचनको चाळू रखते हुए कहा--'हतुमन्‌ ! मुझ्न 
अव्यक्त परमात्मासे काळ, प्रधान नामक तत्त्व और 
परमपुरुष ( आत्मा )-इन तीनोंका प्रादुर्भाव हुआ | 
इन्हीं तीनोंसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ है इसलिये 
सम्पूर्ण जगत्‌ मैं ही. हूँ । परब्रह्म परमात्माके सब ओर 
हाथ हैं । उनके नेत्र, मस्तिष्क और मुख भी सब ओर हैं। 
उनके कान भी सब ओर हैं वे लोकमें सबको व्याप्त 
करके स्थित हैं | वे सम्पूर्ण इन्द्रियोंके गुणों ( विषयों ) 
को प्रकाशित करनेवाले हैं, तथापि समस्त इन्द्रियासे 
रहित हैं । वे सबके आधार हैं | उनका आनन्द स्थिर 
है । वे अव्यक्त हैं । उनमें द्वेतका अभाव है | वे सम्पूर्ण 
उपमाओंसे रहित और प्रमाणांके अगोचर हैं । निर्वि- 
कल्प, निराभास, सबके प्रकाशक तथा परम अमृत- 
खरूप हैं। उनमें भेदका सर्वथा अभाव है | तथापि वे 
भिन्न-भिन्न शरीर धारण करते हैं | सनातन, धुव और 
अविनाशी हैं | वे निर्गुण, परम व्योमखरूप तथा ज्ञानमय 
है; विद्वान्‌ पुरुष उन्हें इसी रूपमें जानते हैं । वे ही 
` सम्पूर्ण. भूतोंके आत्मा हैं | बाह्य और आम्यन्तर सभी 


कक 


`+ तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 


पदार्थोंसे परे हैं । वह सर्वत्र व्यापक, 
ज्ञानात्मा, परमेश्वर मैं ही हूँ । सुज्ञ 

परमेश्वरने इस सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त कर रखा है। 
सम्पूर्ण भूत मुझमें ही स्थित हैं । इस प्रकार जो पु 
परमात्माको जानता है, वही वेदवेत्ता है। ' 


्रधानं पुरुषं चेव तत्वद्यमुदांहृतम ॥ 


- तयोरनादिनिर्दिष्टः कारः संयोजकः परः | 


त्रयमेतदनाद्यन्तमव्यक्ते. . समवस्थितम्‌ 


` तदात्मक तदन्यत्स्यात्तद्रूप सामकं | विदुः । 


महदाद्यं विशेषान्तं सम्प्रसतेऽखिलं जगत्‌॥ 
या सा.प्रकृतिरुद्दिशा मोहिनी सर्वदेहिनाम्‌ । 
पुरुषः प्रकृतिस्थोडपि शङ्क यः ग्राकृतान्गुणान्‌ 
अहंकारविविक्तत्वात्ोच्यते पञ्चविंशक | 
आद्यो विकारः प्रकृतेमहानात्मेति कथ्यते ॥ 
विज्ञानशक्तिविज्ञानादहंकारस्तदुत्थित । 
एक एव महानात्मा सोऽहंकारोऽभिधीयते॥ 
स जीव! सोऽन्तरात्मेति गीयते तत्वचिनत्ः। 
तेन वेदयते सर्व सुखं दुःखं च जन्मसु॥ 
स विज्ञानात्मकस्तस्य मनः स्यादुपकारकम्‌। 
तेनाविवेकतस्तसात्‌ संसारः पुरुषस उ 
प्रकृति और पुरुष--ये दो तल्ल कहे गये | स 
दोनोमें संयोग उत्पन करनेवाला परम काळ कहा ' 
है, जो अनादि है । प्रकृति, पुरुष और काढ 
तत्त्व अनादि और अनन्त हँ । मुझ अन्य be 
ही इनकी स्थिति है । जो इन त्रिविध तले . 
तथा इनसे परे भी है, वही मेरा अनिर्वचनीय खरू! र 
यह विद्वान्‌ पुरुष जानते हैं । मेरा खरूपे eo 
ब्रह्म ही महतूसे लेकर विशेषपर्यन्त हा 
रचना करता है। जो प्रकृति कही गयी छै 77 
देहधारियोंको मोहमें डालनेवाली है । उर जु हा 
ही स्थित दोकर प्राकृत गुणोंका उपभोग * 


बहंकारसे पथक्‌ दोनेके कारण वह पचीसर्वों तत्त 
कहा ग्या है । प्रकृतिका जो प्रथम विकार है, उसे 
हान्‌ आत्मा या महत्‌ तत्त्व कहते हैं, उसीका नाम 
विज्ञान्शक्ति या समध्बिद्धि है । उस विज्ञानसे 
अहंकार उत्पन हुआ है । एकमात्र महान्‌ आला ही 
अहंकार कहलाता है । तत्त्वचिन्तक विद्वान्‌ उसीको 
जीव तथा अन्तरात्मा कहते हैं । उसीके द्वारा प्रत्येक 
जन्ममें प्राणी समस्त सुख-दुःखोंका अनुभव -करता है । 
विज्ञानामासे युक्त जीवका मन उपकारक होता 
है । उस विज्ञानात्मा ( महत्‌ तत्त्व अथवा प्रकृति ) 
से अपने पार्थक्यका बोध न होनेसे पुरुषको संसार- 
वन्धनकी प्राप्ति होती है । 
स चाबिवेकः प्रकृतौ सङ्गात्कालेन सोऽभवत्‌ । 
कालः सूजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः ॥ 
सवं कालस्य वशगा न कालः कस्यचिद्वशे । 
सोऽन्तरा सर्वमेवेदं नियच्छति सनातनः ॥ 
प्रोच्यते भगवान्‌ ग्राणः सर्वज्ञः पुरुषः परः । 
सवेन्द्रियेम्यः परमं मनः प्राहुर्मनीषिणः ॥ 
मनसश्चाप्यहंकारमहंकारान्मददान्‌ परः । 
महतः -परमव्यक्तमव्यक्तातपुरुषः परः ॥ 
पुरुपादृभगवान्ग्राणस्तस्य सर्वमिदं जगत्‌ । 
प्राणात्परतरं व्योम व्योमातीतोऽग्निरीञ्चवरः ॥ 
सोऽहं सर्वत्रगः शान्तो ज्ञानात्मा परमेश्वरः । 
' नास्ति मत्परमं सूतं मां विज्ञाय विशुच्यते ॥ 
नित्य हि नास्ति जगति भूतं स्थावरजंगमम्‌ । 
\ ऋते मामेकमव्यक्तं व्योमरूपं महेश्वरम्‌ ॥ 
/\ ` सोऽहं सृजामि सकलं संहरामि सदा जगत्‌ । 
` सायी मायामयो देव; कारेन सह संगतः ॥ 
। मर्सनिधावेष कालः करोति सकलं जगत्‌ । 
गोजयत्यनन्तात्मा क्ेतद्ेदानुशासनम्‌ ॥ 
§ गा श्याष॑ अद्भुतरामायणे उत्तरकाण्डे उपनिषत्कथनं 
' सद्वा सरग: |) 2 
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प्रकृतिमें आसक्ति होनेसे काळके दवाराव अविवेक 
दृढ़ हुआ है | काळ ही प्राणियोकी सृष्टि करता है 
और काळ ही समस्त प्रजाका संहार | सब लोग 
काठके बरामें हैं | काळ किसीके वशमें नहीं है | वह 
सनातन काल सबके भीतर रहकर इस सम्पूर्ण जगतका 
नियन्त्रण करता है । भगवान्‌ काळ ही प्राण, सर्वज्ञ एवं 
परम पुरुष कहे जाते हैं । सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ 
है, ऐसा मनीषी पुरुषोंका कथन है | मनसे परे अहंकार 
है, अहंकारसे परे महत्तत्त है, महत्तलसे परे 
अव्यक्त है और अव्यक्तसे परे पुरुष विराजमान है । 
पुरुषसे परे भगवान्‌ प्राण हैं | यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
उन्हींकी रचना है । प्राणसे परे व्योम और व्योमसे परे 
अग्निखरूप ईश्वर है। वह ईश्वर मैं हूँ । में ही 
सर्वत्र व्यापक, शान्त और ज्ञानखरूप परमेश्वर हूँ। 
मुझसे श्रेष्ठ कीई प्राणी नहीं है । जो मुझे जान 
लेता है, वह मुक्त हो जाता है । संसारमें कोई भी 
स्थावर-जंगम भूत नित्य नहीं है । एकमात्र मुझ अव्यक्त 
परमाकाशखरूप महेश्वरको छोड़कर सब कुछ अनित्य 
है | मैं ही सदा सम्पूर्ण विश्वकी सृटि और संहार 
करता हूँ | मायाका अधिपति मायामय देवता सैं काळसे 
संयुक्त हूँ । यह काळ मेरे निकट रहकर ही सारे 
जगतूकी सृष्टि करता है । अनन्तात्मा काळ ही इस 
विश्वको विभिन्न कार्यॉमे नियुक्त करता है ।* यह 
वेदका उपदेश है | 


( अद्भुत रामायण उत्तरकाण्ड उपनिषद्‌-सिद्धान्त 
निरूपणनामक १२वाँ सगे समाप्त । ) 


वक्ष्ये समाहितमनाः शृणुष्व पवनात्मज । 
येनेदं लभ्यते रूपं येनेदं सम्म्रवतेते ॥. 
नाहं तपोभिविबिधेन दानेन न चेज्यया । | 
शक्यो हि पुरुषज्ञीतुसृते भक्तिमशुत्तमास्‌॥ 
`अहं हि. सबेभावानामन्तरितष्ठामि सर्वगः । | 
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माँ स्साक्षिणं लोका न जानन्ति प्लवंगम ॥ 
यस्यान्तरा सवीसिंदं यो हि सवीन्तरः परः । 
सोऽहं धाता विधाता च 
लोकेऽसिन्‌ विश्वतोधुखः ॥ 
न माँ पश्यन्ति सुनयः सवेऽपि त्रिदिवोकसः । 
ब्राह्मणा मनवः शक्रा ये चान्ये प्रथितोजसः ॥. 
गृणन्ति सततं वेदा. मामेक्र परमेश्वरम्‌ । 
यजन्ति विविधरि ्राह्मणा वेदिकेर्मखेः ॥ 
' से लोका नमस्यन्ति ब्रह्मलोके पितामहम्‌ । 
ध्यायन्ति योगिनो देवं भूताधिप्रतिमीश्वरस्‌ ॥ ` 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता चेव फरप्रदः। 
' सर्वदेवतनुर्भूत्वा सर्वोत्माः सर्वसंस्तुतः ॥ ` 


भक्तियोगका निरूपण 


“पवननन्दन ! अब मैं पुनः जो बात बता रहा हूँ, 
उसे एकाग्र होकर सुनो । जिससे.इस रूपकी प्रापि होती 
है तथा जिससे यह जगत्‌ व्यवहारमें प्रवृत्त होता है, 


वह त्त में ही हूँ। मुझे मनुष्य नाना प्रकारके तप, दान 
तथा यज्ञोके अनुष्ठानसे नहीं जान सकते | मेरी परम यज्ञोंके अनुष्ठानसे नहीं जान सकते । मेरी परम 


उत्तम भक्तिको छोड़कर और किसी उपायसे मेरा सम्यक- 


ज्ञान नहीं हो सकता । कपिश्रेष्ठ | में ही सम्पूर्ण पदार्थोके 


भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थित हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ । मैं ही 
सबका साक्षी हूँ । किंतु संसारके छोग मुझे इस रूपमें नहीं 
जानते । जिसके भीतर यह सारा प्रपञ्च विद्यमान है, जो 
सवका अन्तरात्मा, परम पुरुष है वह मैं ही हूँ। में ही 
इस छोकमें धाता और विधाताके नामसे प्रसिद्ध हूँ। मेरे 
सब ओर मुख हैं । मुनि, सम्पूर्ण देवता, ब्राह्मण, मनु, इन्द्र 
तथा अन्य प्रस्यात तेजखी पुरुष भी मुझे नहीं देखते । 
वेद मुन्त परमेश्वरका ही सदा स्तवन करते हैं | ब्राह्मण 
लोग भाँति-भाँतिके वैदिक यज्ञोद्दरा मुझ अग्निखरूप 
परमेश्वरका ही यजन करते हैं | मैं ही ब्रह्मलेकमें 


कर | पितामह हूँ। उस रूपमें सब लोग मुझे ही नमस्कार करते 


« तं रामचन्द्रमनिशं दिं भावयामि * 


ट 


हैं | योगी पुरुष भूतनाथ महेश्वरदेशके रूपे मेर DR न. 2. ना म 
ध्यान करते हैं । मैं ही सम्पूर्ण यजञोंका भोक्ता और 
हूँ। सम्पूर्ण देवताओंका शरीर धारण करके नै साहा है 
सबकी स्तुति-प्रशंसाका त्रिषय हो रहा हूँ) 


` मां पदयन्तीह विद्ांसो धामिका वेदवादिनः | 


तेषां संनिहितो नित्यं ये भक्ता मञ्चपासते॥ 
ब्राह्मणा! क्षत्रिया वेश्या धारिका मायुपासते । 
तेषां ददामि तत्स्थानसानन्दं परमं पदम ॥ 
अन्येऽपि ये विकर्मसयाः शूद्राद्या नीचजातयः | 
_ भक्तिमन्तः म्रपुच्यन्ते काठेन मथि संगताः ॥ 
न मङ्क्ता विनयन्ते मङ्गक्ता वीएकल्सपाः। 


आदावेतत्प्रतिज्ञातं न मे भक्तः प्रण्यति॥ 
थो वा निन्दति त॑ मूढो देवदेवं स निन्द्ति 
यो हि त॑ पूजयेदभक्त्या स पूजयति मां सदा॥ 
पत्रं पुष्पं फूल तोयं मदाराधनकारणात्‌। 
यो मे ददाति नियतः स मे भक्तः म्यो मतः| 
निधाय दत्तवान्‌ वेदानशेषानास्यनिस्सृताय्‌॥ 
अहमेच हि सर्वेषां योगिनां गुरुरव्यय! | 
धार्मिकाणां च गोप्ताह निहन्ता वेदविद्विषार्‌ | 
अहं घे सर्वसंसारान्मोचको योगितामिहि। 
संसारदेतरेवाहं सर्वसंसारवजित ॥ 


(धार्मिक वेदवादी विद्वान्‌ यहाँ ज्ञान-दृ्रिसे घुसे दे 
हं। जो भक्तजन मेरी उपासना करते हैं, उनके निकट 
नित्य निवास करता हूँ । जो ब्रांक्मण, क्षत्रिय तपा 
वैय मेरी आराधना करते हैं, उन्हें मैं अपना | 
मय धाम-परमपद प्रदान करता हूँ भी हे 
आदि जो लेग विपरीत कमें को रढनेवाे त. ४१ 
जातिके हैं, वे भी यदि मक्तिमावसे मेरा मज करते. 


इस संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं और हीह 


मुझमें मिळ जाते हैं मेरे भक्तोका कमी “| कमी बिना ८ 


त 


ड 


;, 


हे भक्तोंके सारे पाप नट हो जाते हे । मैंने पहलेसे ही 
वका त्ता कनान 
द्ग घोषणा कर रखी है कि मेरे भक्तका नाश नहीं 
| ज़ मढ मेरे भक्तकी निन्दा मर्म 3 रा. घ 
` जता । जो मूढ़ मेरे भक्तकी निन्दा करता है, वह मुझ 
ST ERE म... आ 3 
ख्वाधिदेव भगवानकी ही निन्दामें रत है| जो भक्तिभावसे 
> क न 
भक्तका पूजन करता है, वह सदा मेरी ही पूजामें ळगा 
"== क लि अत 
हुआ है । जो मेरी आराधनाके निमित्तसे मुझे पत्र-पुष्प, 
फळ और जळ अर्पित करता है तथा मन और इन्द्रियोंकी 
काबूमे रखता है, वह मेरा प्रिय भक्त माना गया है मैंने 


DRIES ० 000 CNT So SNA 
ही सृष्टिके आदिकालमें परमेष्टी ब्राको कमळपर स्थापना 


करके उन्हें सम्पूर्ण वेदोंका ज्ञान दिया था, जो उनके 
खोसे प्रकट इए। में ही समस्त योगियोंका अविनाशी 
गुरु हुँ । धर्मात्माओंका रक्षक तथा वेदद्रोहियोंका विनाश 
| करनेवाला भी मैं ही हूँ । मैं ही यहाँ योगियांको समस्त 
| संसारबन्धनसे मुक्त करता हूँ । संसारका हेतु भी मैं 
(९ ही हूँ और समस्त संसारसे परे भी मैं ही हूँ । 
अहमेव हि संहती सष्टाह॑परिपालक! । 
मायावी मामिका शक्तिर्माया लोकविसोहिनी ॥ 
ममेव च परा शक्तिर्या सा विद्येति गीयते । 
नाशयामि तया मायां योगिनां हृदि संखितः 
अहं हि सर्वशक्तीनां प्रव्तकनिवर्तकः । 
आधारभूतः सर्वासां निधानममृतस्य च ॥ 
एका सर्वान्तरा शक्तिः करोति विविधं जगत्‌ । 
भूता नारायणोऽनन्तो जगन्नाथो जगन्मयः ॥। 
तृतीया महती शक्तिनिहन्ति सके जगत्‌ । 
तामसी मे समाख्याता कालात्सा रुद्ररूपिणी ॥ 
ध्यानेन मां प्रपश्यन्ति केचिज्ज्ञानेन चापरे । 
अपरे भक्तियोगेन कर्मयोगेन चापरे॥ 
समासे भक्तानामेष ग्रियतरो मम ॥ 
पेज्ञानेन मां नित्यमाराधयति नान्यथा । 


में ही सा, पालक और संहारक हूँ । मायाका 


| मर गी भी मैं ही हूँ । मेरी शक्तिखरूपा माया समस्त 


# श्रौराम-गीता # 
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लोकको मोहमें डाळनेवाली हैँ | जो मेरी ही पराशक्ति 
गे उसे विद्या कहते हैं । मैं उसी विद्याक्रे द्वारा 
योगियोके हृदयमें रहकर “माया” का बिनाश करता हूँ | 
में ही सम्पूर्ण. शक्तियोका प्रवर्तक, निवर्तक सबका 
आंधारभूत तथा अमृतकी निधि हूँ। मेरी एक सर्वान्तर्यामिनी 
शक्ति ब्रह्माजीके रूपमें स्थित होकर विविध नाम-रूपवाले 
जगतूकी रचना करती है | दूसरी शक्ति अनन्त जगनाय; 
जमन्मय, नारायण होकर इस विश्वका पालन करती है | 
तीसरी जो मेरी महाशक्ति है, बह सम्पूर्ण जगतका 
संहार करती है । उसे तामसी कहा गया है । वह 
कालात्मा एवं रुद्ररूपिणी है । कुछ साधक मुझे घ्यानके 
द्वारा देखते हैं । दूसरे लोग ज्ञानसे, अन्य लोग 
भक्तियोगके द्वारा तथा कतिपय अन्य साधक कर्मयोगके 
द्वारा मेरा साक्षात्कार करते हैं | सभी भक्तोमें मुझे 
वह सबसे अधिक प्रिय है, जो ज्ञानके द्वारा मेरी 
नित्य आराधना करता है, अन्य किसी साधनसे नहीं । 


अन्ये च ये त्रयो भक्ता मदाराधनकाङ्गिणः ॥ 
तेऽपि मां प्राप्नुवन्त्येव नावतन्ते च वे पुनः । 
मया ततमिदं कृत्स्नमेतद्यो वेद सोऽसृतः ॥ 
पञ्थाम्यशेषमेचेदं वर्तमानं खभावतः । 
करोति काले भगवान्महायोगेश्वरः सयस्‌ ॥ 
योगं सम्प्रोच्यते योगी मायी शाख्नेषु सूरिभिः । 
योगेश्वरोऽसौ भगवान्महादेवो महान्म्रश! ॥ 
महत्तात्सरनसस्वानां परत्वात्परमेश्वरः । 
प्रोच्यते भगवान्‌ ब्रह्मा महात्‌ ब्रह्ममणे यतः ॥ 
यो मामेवं विजानाति महायोगेथरेथरस्‌ । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते चात्र संशयः | 
सोऽहं प्रेरयिता देवः परमानन्दसाश्रितः । 
तिष्ठामि योगी सततं यस्तद्वेद स वेदवित्‌ ॥ 
इति शुह्यतमं ज्ञानं स्ववेदेष निश्चितम्‌ । 
प्रसत्नचेतसे देयं धामिकायाहिताग्नये ॥ 
( इत्याषें अङ्भुतरामायणे उत्तरकाप्डे भक्तियोगो 
नाम त्रयोदशः सर्गः ॥ ) 
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“मेरी आराधनाके अमिळाषी अन्य जो तीन 
प्रकारके भक्त हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं और 
पुनः लौटकर इस संसारमें नहीं आते । मैने ही सम्पूर्ण 
जगतका विस्तार किया है--जो इस बातको जानता 
है, वह अमृतखरूप हो जाता है । मैं इस समस्त 
जगत्‌को खभावसे ही वर्तमान देखता हूँ, जिसे 
महायोगेश्वर साक्षात्‌ मगवानने समयानुसार रचा है । 
वे ही योगशाख़्के वक्ता हैं| इसीलिये शाख्तरोंमें उन्हे 
योगी और मायावी कहा गया है । विद्वानोंने उन्हीं 
महाप्रभु भगवान्‌ महादेवको योगेश्वर कहा है । सम्पूर्ण 
जीवोसे महान्‌ होनेके कारण परमात्माको महेश्वर कहा 
गया है और वे ही सबसे परे होनेके कारण परमेश्वर 
कहे जाते हैं. | महान्‌ ब्रह्ममय होनेसे ही उनका नाम 
भगवान्‌ ब्रह्मा है। यह सत्र मेरे ही खरूपका परिचय है। 
जो मुझे इस प्रकार महायोगेश्वरेश्रर जानता है, वह 
अविचळ योगसे युक्त होता है---इसमें संशाय नहीं है । 
वही मैं सवका प्रेरक परम देव परमानन्दका आश्रय ले 
सर्वत्र विराजमान हूँ | जो योगी सदा इस प्रकार मुझे 
जानता है, वही वेदवेत्ता है | यह सम्पूर्ण वेदोंमें निश्चित 
खूपसे प्रतिपादित गुह्यतम ज्ञान है । जो प्रसन्नचेता 
धर्मात्मा एवं अग्निहोत्री हो, उसे इसका उपदेश 
देना चाहिये |! 


( अद्भुत रामायण) उत्तरकाण्ड) भक्तियोग 
नामक १३बॉँ सर्ग समाप्त | ) 
सर्वलोकेकनिर्माता सर्वलोकैकरक्षिता । 

सर्वलोकेकसंहर्ता ¢ त्म ठ 
रव सर्वात्माहं सनातनः ॥ 
सबपामेव वस्तूनामन्तर्यामी पिता ह्यहम्‌ । 
मय्यवान्तःस्थितं सर्व नाहं सर्वत्र संखितः ॥ 
भवता चाड्भुते इष्टं यत्खरूपं तु मामकम्‌ । 
समपा हयुपमा वत्स मायया दर्शिता मया ॥ 
सवषामेव भावानामन्तरा समवस्थितः । 


% तं रामचन्द्रमनिरां हदि भावयामि ३ 
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प्रेरयामि जगत्सर्व क्रियाशक्तिरियं मम 
मयेदं चेष्टते विश्वं मत्खभावालुव॒ति च । 
सोऽहं काले जगत्कृत्स्नं करोमि हनुमन्‌ किर | 
संहराम्येकरूपेण दिधावस्या पम्ेव तु 
आदिमध्यान्तनिर्धक्तो मायातन्त्र; ॥ 
क्षोभयामि च सर्गादौ प्रधानपुरुपाबुभी | 
ताभ्यां संजायते सर्व संयुक्ताभ्यां परस्परम्‌ ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामके सर्वात्मक एवं सर्वज्ञासक 
स्वरूपका वर्णन 


श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं--“पत्रननन्दन | मैं समू 

लोकोंका एकमात्र खा, सब छोगोंका एकमात्र पाळ 
तथा समस्त संसारका एकमात्र संहारक, सवका आमा 
सनातन परमात्मा हूँ। मैं समस्त वस्तुओंके भीतर रहनेतरा 
अन्तर्यामी आत्मा तथा सबका पिता हूँ । सारा जगत्‌ 
मेरे ही भीतर स्थित है, मैं इस सम्पूर्ण जगतके भीतर 
स्थित नहीं हूँ। वत्स ! तुमने जो मेरा अद्भुत खर्प 
देखा है, यह मेरी एक उपमामात्र है, इसे मैंने मायादवा 
दिखाया है | मैं सभी पदार्थोके भीतर स्थित रहकर समू 
जगतको प्रेरित करता हूँ । यह मेरी क्रियातिका 
परिचय है| हनुमन्‌ ! यह सम्पूर्ण विश्व मेरे सहयोगे 
ही चेशशील होता है, यह मेरे खभावका ही अदु 
करनेवाला है । अवश्य मैं ही सृष्टिकाळमें समसत जगत 
रचना करता हूँ तथा एक दूसरे रूपसे इसका हा 
भी करता हूँ । ये दोनों प्रकारकी अवस्था: मेरी 
हैं । मैं आदि, मध्य तथा अन्तसे रहित ७ 2 
तच्चका प्रवर्तक हूँ । मैं ही सुडिके प्रारम्भ प्रधान * 
पुरुष-दोनोंको क्षुब्ध करता हूँ। फिर परस्पर 
इए उन दोनोंसे ही सबकी उत्पत्ति होती दै | 

महदादिक्रमेणेव मम तेजो विजृम्गिव ! | 

यो हि सर्वजगत्साक्षी कालचक्र f क 

हिरण्यगभों मार्तण्डः सोऽपि मदेः 


प मन्रियोगतो जह्षा सदा मद्भावभावितः ॥ 
दिव्यं तन्मामकेथय सवदा वहति खयम्‌। 
स सर्वलोकनिमीता मज्नियोगेन सर्ववित्‌ ॥ ` 
भूतां चतुर्मुख/ सगं सुजत्येवात्मसम्भवः | 
योऽपि नारायणोऽनन्तो लोकानां प्रभवाव्ययः॥ 
ममैव परमा सूतिः करोति परिपालनम्‌.। 
'यो$न्तकः सर्वभूतानां रुद्रः कालात्मकः प्रभु: ॥ 
मदाज्यासो सततं संहरत्येव मे तनुः । 
' व्यं बहति देवानां कव्यं कव्याशिनामपि ॥ 
पाकं च कुरुते वह्विः सोऽपि मच्छक्तिचोदितः । 
डुक्तमाहारजातं यत्पचत्येतदहनिशम्‌ ॥ ` 


भहत्तत्त आदिके क्रमसे ही मेरे तेजका विस्तार 
E है । जो सम्पूर्ण जगत्के साक्षी, काळचक्रके 
| प्रतेक, हिरण्यगर्भखरूप मार्तण्डदेव हैं, वे भी मेरे ही 
` दिव्य खरूपसे प्रकट हुए हैं । मैंने उन्हें अपना 


कल्पके आदिमें मुझसे प्रकट इए चार वेद मैंने ही 
र्माजीको दिये थे । सदा मेरे ही भावसे भावित 
र्मा मेरी आज्ञासे सृष्टि करते और मेरे उस दिव्य 
। ऐश्वयंको सदा खयं वहन करते हैं । सर्वज्ञ ब्रह्मा मेरे 
 आरेरसे ही सम्पूर्ण छोकोंके निर्माणमें संखून हुए हैं । 


% श्रीराम-गौता # 


| दिव्य ऐश्वर्य, सनातन योग प्रदान किया है | 


| ३७५ 
OT 
तसौ दिव्यं खमेश्वयं ज्ञानयोगं सनातनम्‌ अन्नका परिपाक करते रहते हैं, वे अग्निदेव भी मेरी 
दत्तवानात्मजान्वेदान्‌ कल्पादा चतुरः किल । भशत्तिसे प्रेरित हो छोगोंके खाये हुए आहार-समूहका 


दिन-रात पाचन करते हैं । 


ेश्वानरोऽग्ि्भगवानीश्वरस्य नियोगतः । | 
यो हि सर्वाम्भसां योनिवेरुणो देवपुंगवः ॥ 
स॒ संजीवयते सर्वमीशस्येव नियोगतः । 
योऽन्तस्तिष्ठति भूतानां बहिंदेवो निरञ्जनः ॥ 
मदाज्ञयासो भूतानां शरीराणि बिभाति हि। 
योऽपि संजीवनो नुणां देवानाममरताकरः ॥ 
सोमः स मन्नियोगेन चोदितः किल वतेते । 
` यः खभासा जगत्कृत्स्नं प्रकाशयति सर्दा ॥ 
रयो वृष्टिं वितनुते शाख्रेणेव खयम्भुवः। 
योऽप्यशेषजगच्छास्ता शक्रः सवीमरेश्वरः ॥ 
यज्ञानां फलदो देवो वर्तेते$सो मदाज्ञया । . 
यः ग्रशास्ता ह्यसाधूनां वर्तते नियमादिह॥ 
यमो वेवखतो देवो देवदेवनियोगतः। 
योऽपि सर्वधनाध्यक्षो धनानां सम्म्रदायकः ॥ 
सोऽपीश्चरनियोगेन कुबेरो वर्तते सदा । 
यः सर्वरक्षसां नाथस्तापसानां फलप्रदः ॥ 
मन्नियोगादसो देवो वर्तते निऋतिः सदा । 
वेतालगणभूतानां खामी भोगफलप्रदः ॥ 
ईशान सर्वभक्तानां सोऽपि तिष्ठेन्ममाज्ञया । 


“भगवान्‌ वैश्वानर अग्नि मुझ परमेश्वरके आदेशसे ही 


| आलयोनि ब्रह्मा मेरी ही आज्ञासे चार मुखोंबाले होकर अपनें कर्तव्यके पाछनमें लगे हैं । सम्पूर्ण जलकी योति- 
१ सु्टिरचना करते हैं। सम्पूर्ण छोकोंके उद्धव तथा खरूप जो देवेश्वर वरुण हैं, वे मुन्न परमेशकी आज्ञसे 
| ) पेल्यसथान जो अनन्त भगवान्‌ नारायण हैं, वे भी मेरे ही संबको जीवन प्रदान करते हैं। जो निरञ्जन परमदेव 
| न ही उत्कृष्ट खरूप हैं, जो जगतके पाळनमें लगे हैं। समस्त भूतोके भीतर-बाहर विराजमान हैं, वे मेरी ही 
| जो सम्पूर्ण भूतोंके संहारक भगवान्‌ कालरुद्र हैं, वे भी आज्ञासे प्राणियोंके शरीरका मरण-पोषण करते हँ । 
| ही शरीर हैं तथा मेरी ही आज्ञासे सदा संदारकार्ये जो समस्त मानवोंके जीवनदाता तथा देवताओंकि लिये 
| परतत रहते हे. | जो हव्यभोजी देवताओंको हव्य पहुँचाते अध्रृतकी खान है, वे चन्द्रदेत मेरी ही आज्से प्रेरित 
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|. कोनी पितरोको कन्यदी. राहि करते हैं तया हो अपने कार्यमे अकत हैं । जो अपनी प्रमासे सदा 


३७६ 


सम्पूर्ण जगतको प्रकाशित करते हैं, वे सूर्यदेव सुझ 
खयम्भू परमेश्वरके अनुशासनसे ही इंथिका विस्तार 


करते हैं । समस्त जगतके शासक्र तथा सम्पूर्ण देवताओंके 


ईश्वर जो इन्द्रदेव हैं, वे मेरी आज्ञासे ही समस्त यज्ञांका 
फळ देते हुए अपने कर्तेब्य-पालनमें संळन हैं | जो 
दुष्टोंके शासक हैं, वे सूर्यपुत्र यमदेवता मुझ देवाधिदेव 
परमात्माके नियोगसे ही इस जगतमें नियमके अनुसार 
बर्ताव करते हैं | जो सब प्रकारकी धनसम्पत्तिके 
अध्यक्ष तथा धनके दाता हैं, वे कुबेर भी मुझ ईश्वरके 
आदेशसे अपने कर्चव्यके पालनमें संळान रहते हैं। 
जो समस्त राक्षसोंके अधिपति और तपखी जनोंके 
फलदाता हैं, वे नितिदेव सदा मेरी आज्ञाके अनुसार 
_ ही चलते हैं | जो वेताछों और भूतोंके खामी तथा 
भोगरूप फल प्रदान करनेवाले हैं, वे सम्पूर्ण भक्तोंके 
खामी ईशानदेव मी मेरी आज्ञासे ही चलते हँ । 


यो चामदेवोऽङ्गिरसः शिष्यो रुद्रगणाग्रणीः ॥ 
रक्षको योगिनां नित्यं वततेऽसौ मदाज्ञया । 
यश्च सर्वजगत्पूज्यो वर्तते विघ्नकारकः ॥ 
विनायको धर्मनेता सोऽपि मद्दचनात्किल । 
योऽपि वेदविदां श्रेष्ठी देवसेनापतिः प्रश्न: ॥ 
स्कन्दोऽसी बते नित्यं खयम्भूम्रतिचोदितः 

ये च प्रजानां पतयो मरीच्याद्या महर्षयः ॥ 
सृजन्ति विविधं लोकं परस्थेव नियोगतः 

याच श्री: सर्वभूतानां ददाति विपुलां श्रियम्‌ || 
पत्नी नारायणस्यासी वर्तते मदलुग्रह्मत्‌। 


वाचं ददाति विपुलां या च देवी सरखती ॥ _ 
सापीश्वरनियोगेन चोदिता सम्प्रवर्तते। 


याशेषपुरुषान्‌ घोरात्नरकात्तारयत्यपि ॥ 
सावित्री संस्मृता देवी देवाज्ञानुविधायिनी । 
पार्वती परमा देवी अह्मविद्याप्रदायिनी ॥ 
` यापि ध्याता विदेषेणः सापि महचनालुग़ा । 


२ तं रामचन्द्रमत्तिरां हदि भावयामि # 
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“जो अङ्गिराके शिष्य, रुगे क यो 
योगियोंके रक्षक वामदेव हैं, वे भी मेरी आज्ञाके 
ही बर्ताव करते है. । जो सम्पूर्ण जगतूके पू तय 
वि्नकारक हैं, वे धर्मनेता विनायकदेब भी मेरे 
ही कार्य करते हैं । जो वेदवेत्ताओमें श्रेष्ठ तथा देन 
सेनाके अधिपति हैं, वे भगवान्‌ स्कन्द भी निति 
मुझ खयम्भूसे प्रेरित होकर ही कार्य करते हैं | जो 
प्रजाओंके अधिपति मरीचि आदि महर्षि हैं, वे फु 
परमेश्वरके ही आदेशसे विविध छोकोंकी सृष्टि करते हैं 
जो समस्त भूतोंको प्रचुर सम्पत्ति प्रदान करते हैं, बे 
भगवान्‌ नारायणकी पत्नी लक्ष्मीदेवी भी मेरे अनुप्रहसे 
ही कार्यरत होती हैं । जो सरखतीदेवी बिपुल वाक्शात्ि 
प्रदान करती हैं, वे भी मेरी आज्ञासे प्रेरित होकर ही 
अपने ` कार्यमें तत्पर होती हैं । जो स्मरण करते ही 
सम्पूर्ण पुरुषोंका घोर नरकसे उद्धार करती हैं, वे साकी 
देवी भी मुझ परमदेवकी आज्ञाके अनुसार चल्नेवाही 
हैं । जो विशेषरूपसे ध्यान करनेपर ब्रह्मविद्या प्रदात 
करनेवाली हैं, वे परादेवी पार्वती भी मेरी आशु 

अनुसरण करनेवाली हैं । 


` योऽनन्त महिमानन्तः शेषोऽशेषामरर्ः 
` दधाति शिरसा लोकं सोऽपि देवनियोगत! | 
योऽग्निः संवर्तको नित्यं वडवारूपसंखितः | 
पिबत्यखिरमम्भोधिमीश्चरस्य . नियोगः | . 
आदित्यां वसवो रुद्रा मरुतथ तथाधिनो॥ . 
अन्याश्च देवताः सर्वा मच्छासनमधिषित. 
गन्धी उरगा यक्षा; सिद्धाः साध्याश्च वाण _ 
भूतरक्षपिञ्ञाचाअ खिताः शास्त्रे ग्ड 
कराकाष्ठानिमेषाश्च मुहृतों दिवसा 
आत्वन्द्मासपक्षाश्च स्थिताः शास्त्र जु | 
युगमन्वन्तराण्येव मम 


८ | र 4 
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वतुर्विधानि भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ 
नियोगादेव वर्तन्ते सर्वाण्येव खगम्थुवः । 


भजो नामसे अनन्त हैं, जिनकी महिमा.भी अनन्त 
है, तथा जो. सम्पूर्ण देवताओंके प्रभु हैँ, वे रोष भी 
| मेरी ही आज्ञासे समस्त लोकको सिरपर धारण करते हैं । 
| जो सांवर्तक अग्निदेव नित्य वडवारूपसे स्थित हो 
| ससूर्ण सागरके जलको पीते रहते हैं, वे भी मुझ 
परमेश्वरके आदेशसे ही चलते हैं | आदित्य, वसु, रुंद, 
मरदूगण, दोनों अश्विनीकुमार तथा अन्य सम्पूर्ण देवता 
। मेरे शासनमें ही रहते हैं | गन्धर्व, नाग, यक्ष, सिद्ध, 
साध्य, चारण, भूत, राक्षस तथा पिशाच भी सुझ 
' ख्यम्भूके शासनमें ही स्थित हैं । कळा, काष्ठा, निमेष, 
| मुङ्ग, दिवस, क्षण, ऋतु, वर्ष, मास और पक्ष भी 
| मुन्न प्रजापतिके शासनमें स्थित हैं | युग, मन्वन्तर, 
| पर्व, पर तथा अन्यान्य कालमेद भी मेरी ही आज्ञामें 
खित हैं । चार प्रकारके समस्त स्थावर और जंगम 
| प्रणी सुश्च ख़यम्भूकी आज्ञासे ही चलते हैं । 


पत्तनानि च सर्वाणि भुवनानि च शासनात्‌ ॥ 
्राण्डानि च वर्तन्ते देवस्य परमात्मनः । 
| 'अतीतान्यप्यसंख्यानि ब्रह्माण्डानि ममाज्ञया ॥ 
' त्तानि पदाथौषेः सहितानि समन्ततः । 
ब्रह्माण्डानि भविष्यन्ति सह बस्तुभिरात्मगेः ॥ 
हरिष्यन्ति सहैवाज्ञां परस्य परमात्मनः । 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ॥ 
भूतादिरादि्रकृतिनियोगान्मम वतते । 
याशेपसर्वजगतां मोहिनी सर्वदेहिनाम्‌॥ 
| वर्तते नित्यं ` सापीश्वरनियोगतः ।. 
'विधूय मोहककिलं यथा पश्यति यत्पदस्‌॥ 
सापि चिद्या महेशस्य नियोगादू वल्मवर्तिनी | 

किमुक्तेन मम शक्त्यात्मकं जंगत्‌ ॥ 

पूर्थते. विश्वं मय्येव अलय॑ बजेत्‌ः। 
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सम्पूर्ण नगर, चौदहों सुत्न तथा निखिल ब्रह्माण्ड 
मुझ 'परमास-देवके शासनसे ही कार्यरत रहते हैं । 
अतीत ' काठमें जो असंख्य ब्रह्माण्ड हो गये र 
भी सम्पूर्ण पदार्थसमूहोंके साथ मेरी आज्ञासे ही अपने 
कत्तग्यपाळनमं प्रवृत्त हुए थे | चारों ओर मविष्यकालमें 
जो ब्रह्माण्ड होंगे, वे भी अपनी समस्त वस्तुओंके साथ 
सदा मुञ्च परंमात्माकी ही आज्ञाका पालन करेंगे । पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु, आक़ाश, मन, बुद्धि, अहंकार तथा 
आंदि प्रकृति भी मेरे आदेशसे ही कार्य करते हैं । जो 
समस्त लोकों एवं सम्पूर्ण देहधारियोंकों मोहमें डाळनेवाळी 
है, वह माया भी मुझ इश्वरके आदेशसे ही सारा 
व्यवहार चळाती है । जो मोहरूपी कलिळ्का नाश 
करके सदा परमात्म-पदका साक्षात्कार कराती है, वह 
ब्रह्मविद्या भी मुझ -महेर्वरकी आज्ञाके ही अधीन है | 
इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या लाभ, यह सारा 
जगत्‌ मेरी शक्तिसे ही उत्पन्न हुआ है, सुझसे ही 
इस विश्वका भरण-पोषण होता है तथा अन्ततोगत्वा 


. सबका मुझमें ही प्रळय होता है | 


अहं हि भगवानीशः खयंज्योतिः सनातनः ॥ 
परमात्मा परं ब्रह्म मत्तो हन्यन्न विद्यते । 
इत्येतत्परमं. ज्ञानं भवते कथितं मया॥ 
ज्ञात्वा विमुच्यते . जन्तुजन्मसंसारबन्धनात्‌ । 
मायामाश्रित्य जातोऽहं गृहे दशरथस्य हि ॥ 


. रामोऽहं लक्ष्मणो ह्येष शत्रुघ्नो भरतोऽपि च | 


चतुधो सम्प्रभूतोऽहं कथितं तेऽनिलात्मज्‌ ॥ 
मायाखरूपं च तव कथितं यत्पुवंगम । 


कृपया तदूधृदा धायं न विसर्तव्यमेव हि॥ | 


येनायं पठ्यते नित्यं संवादो भवतो मम । 


जीवन्मुक्त भवेत्सोऽपि सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 


भ्रावयेद्दा दविजाञ्छुदभ्त्रहमचर्यपरायणान्‌ । 


यो वा व्रिचारयेद्थं स याति परमां अतिसः ` + 
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*यश्वैतच्छृणुयात्रित्य॑ भक्तियुक्तो इढव्रतः । 
'सर्वपापचिनिर्भुक्तो ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
:( इत्यार्षे अदूथुतरामायणे उत्तरकाण्डे) चतुर्दशः सर्गः ) 


` जे ही खयंप्रकाश सनातन भगवान्‌ ईश्वर हूँ । मै 


ही पर्रम परमात्मा हूँ । मुझसे भिन्न दूसरी किसी 
वस्तुकी सत्ता नहीं है । हनुमन्‌ ! यह परम ज्ञान मैंने 
तुमसे कहा है--इसे जानकर जीव जन्म-पृत्युरूप 
संसाबन्धनसे सुक्त हो जाता है । पवननन्दन ! मैंने 
मायाका आश्रय लेकर राजा दशरथके घरमें अवतार 
लिया है । वहाँ मैं राम, लक्ष्मण, भरत औरं शतरुष्न-- 
इन चार रूपोंमें प्रकट हुआ हूँ। यह सारी बात 
मैंने तुम्हें, बता दी । कपिश्रेष्ठ । मैंने इपापूर्नक तुम्हे 


अपने खरूपका परिचय दिया है .। इसे सदा हृदयमें 
घारण करते रहना चाहिये । कमी भूलना नहीं चाहिये। 


डळ २2 
जो. तुम्हारे और मेरे इस संवादका नित्य पाठ कोश 
वह जीनन्मुक्त होगा और समस्त पापोंसे छुटकारा ण 
जायगा । जो. विशुद्ध आचार-विचारवाले मचा 

द्विजोंको यह उपदेश छुनाता है, अथवा जो इसके अद 
विचार करता. है, वह परम गतिको प्राप्त होता है। 
जो दढतापूर्वक ब्रतका पाळून करते हुए मक्तिमावरे 
प्रतिदिन इस प्रसङ्गको सुनता है, वह भी समू 
पापोंसे मुक्त हो ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है । 
इसलिये मनीषी पुरुषों--विशेषतः ब्राह्मणोंको .चाहिये 
कि वे सम्पूर्ण प्रयत्नके साथ इस ग्रसङ्गको पढ़ें, पुने 
और. सदा इसका मनन करें । के 
य अद्‌भुतरामायण, उत्तरकाण्डमें भगवान्‌ श्रीराम ` 

और हनुमानका संवाद नामक 

चौदहवाँ सर्ग समाप्त 1) > 


श्रीरामगीता . 
(७) 
[ स्कन्दपुराण ] 
( अनुवादक--पृं० श्रीरामाधारजी शुक शास्त्री) साहित्यकेसरी ) 


शीलनकजीने पूछा--अरुणानन्दन | उन सामथ्य- 
झाली श्रीरामके द्वारा राक्षसराज रावणके मारे जानेपर जव 
तीनों ळोकोमें शान्ति स्थापित हो गयी, भम॑ अपनी स्थितिमें 
आ गया तथा अभिदेवके द्वारा अनिन्दिता सीताजी ला दी 
गयांश उस समय श्रीरामकी क्रोधाग्नि पुनः क्‍यों भड़क उठी १ 
क्योकि तब तो कोप करनेका कोई अवसर नहीं था। 
तबतक भगवान्‌ श्रीराम अपना सम्पूर्ण कार्य भी सम्पन्न कर 
चुके थे; फिर भी उन्हें वह पुनः क्रोध उत्पन्न हुआ; यह्‌ 
महान्‌ संशयका विषय है, जो मेरे हृदयमें उथलू-पुथल मचा 
रहा है । अहो ! जिन लोगोंने श्रीरामके वैभवका दर्शन 
किया है, वे परम धन्य हैं; क्योंकि आज भी उसका श्रवण 
करनेपर हमलोगोको भी रोमाञ्च हो आता है | १-४ |. 


धीद्युकदेवजी कहते हैं--तदनन्तर छोगोंको रुलाने- 


. बाळे; उस रावणका वध हो जानेपर जब सिद्धसमुदाय 


भगवान्‌ रामकी स्तुति कर रहे थे तथा उनके स्वल्पका मी 
स्मरण करा रहे थे, उस समय मक्तोंके हृदयम रमण 
वाले स्वच्छन्द चेष्टासम्पन्न भीरामने नतम 
कर दिया | तसश्चात वे जैसे समसत प्राणियोंको अपने और 
शाली रूपका दर्शन करा रहे हों, इस प्रकार देवता, है 
मनुष्यसहित इस विश्वको पूर्णरूपसे व्य. 
बाहर-भीतर व्याप्त हो गये । उस समय उन्होंने ले 
किया. कि जैसे पहले मैं अपने एकत्वमावका गो त 
सृष्टिप्रपञ्जरूपसे विस्तारको प्राप्त हुआ था? पिति 
पुनः प्रपञ्चताका उत्सर्ग करके एकत्वमाबमें अदिती 
हो जाऊं । यों विचारकर अखण्ड चिदानन्दस्वरूपके त ओत. 
बुद्धिको प्रांत हुए परमाकाशस्वस्प भगवान र” न 
बढ्ने लगे | उस समय वे आकाश) पृथ्वी F 
दिशाओंकी .ओर दृष्टिपातः करके स्वच्छन्दतापवक व 


सनातन विष्णु ही भवपाशद्वारा बाँधनेवाले और भवपाशसे 
मुक्त करनेवाले हैं तथा वे ही केवल्य-मोक्षके दाता एवं 
परह्य हैं। जो गुणशाली व्यक्ति श्रीरामचन्द्रके गुणसमूहकी 
गणना करना चाहते हैं? वे मानो सागरके सम्पूर्ण जलको 
घढ़ेते नाप लेना चाहते हैं || ५-१२ || 


तदनन्तर प्रल्याग्निसे संयुक्त रोषजी विरोषरूपसे क्षुब्ध 
हो उठे । वे अपने फर्णोद्दारा ब्रह्माण्डको ऊपर उठाते हुए 
चराचर जगतको ग्रस लेना चाहते थे। उस समय पर्वत, 
नदी और नदोसहित सारी पृथ्वी कॉपने लगी | द्वीपोंसहित 
सातो समुद्र परस्पर {मिलकर एकार्णवरूप हो गये । बारहों 
सूये एकवारगी अपनी किंरणोंद्वारा प्रचण्डरूपसे तपने लगे 
| . तथा अग्निके तेजसे संतत हुई सात प्रकारकी वायु बड़ी 
तेजीसे चलने लगी । तब समस्त देवगण तथा सिद्धों,और 
ऋषियोंके समुदाय इन्द्रको आगे करके ब्रह्माकी शरणमें 
गये । ब्रह्मा मी भयभीत होकर उन सबके साथ केलास 
` पव॑तपर गये । वहाँ वे चन्द्रमोलिसे श्रीरामक्री चेष्टका पूर्णरूपसे 
॥ निवेदन करते हुए कहने लगे-- देवेश्वर | आप कल्याण 
*) करनेवाले हैँ, अतः इस महान्‌ भयसे हमारी रक्षा कीजिये । 
. भव | आपके अतिरिक्त उन सवेव्यापी श्रीरामकी क्रोधाभिको 
कोन शान्त कर सकेगा । पार्वतीवछम ! अकस्मात्‌ श्रीरामके 
| क्रोधते उद्धत हुई यह प्रझ्याझि हमलोगोंका पीछा कर 
रही है। पता नहीं; अब हमारी क्या गति होगी १ किस दिझामें 
इमं आश्रय मिलेगा ! ओर हम किस अवस्थामे पहुँच 
जायगे | १३--१९ ॥ 


इस प्रकार ब्रह्माका कथन सुनकर अपनी ध्वजामें 
रेषभ-चिह्न धारण करनेवाले भगवान्‌ शंकर उन सबको साथ 
| लेकर शीघ्र ही वैकुण्ठलोकमें विष्णुके निवासस्थानपर आये | 
| हों उन्होंने सम्पूर्ण लोकोंको अभय प्रदान करनेवाले गरुड़- 
% पाईन विष्णुका दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके सारा 
1 श्तान्त ज्यों-कात्यों उन्हे कह सुनाया । तब ब्रह्मा, विष्णु 
"शर शिव आदि समस्त देवगण एक साथ होकर महात्मा 
पास आये | वहाँ उन्होंने श्रीरामको सारे ब्रह्माण्ड- 
| व्याप्त देखा | मायाने जिनकी बुद्धिपर परदा डाल 
| ऐखा था, ऐसे देवता और मानव पहले उन मायातीत श्री- 
ह गे एक श्रेष्ठ मानव समझकर उनका निरादर करके; चळे 
| ये, ये ही अब उन्हें विश्वकोशको ग्रास बनाते देखकर 


क 
नाका उपसंहार करनेका उपक्रम करने लगे । चे भयभीत 
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हो गये, उनकी आँखें मुँद गर्यी । तब उन्होने स्तुति 
करना प्रारम्भ किया || २०-२३ || 


देवगण -बोले--चिदाकाशस्वरूप भगवन्‌ ! राक्षसोंके 
कुलका संहार करनेवाले ये श्रीराम क्या त्रिलोकविजयी मानव 
हैं अथवा स्वयं अधोक्षज हैं--इस प्रकार हम जैसे जीबोने जो 
आपके रूपके विषय विकल्प किया था, वह मृषा ही प्रतीत हो 
रहा दै । दीनवन्धो | इस समय आपने जो यह रूप धारण कर 
रक्खा दै, वह सदा रक्षणरूप कार्यके लिये मनुष्यरूपर्मे अभिनय 
करनेवाला, अपरिमित कृपामय और विष्णु आदि देवोंक़ो 
भी नचानेवाला है । अतः विश्वभूमाका भी अतिक्रमण करने. 
वाळे आपको हमारा प्रणाम प्राप्त हो | विभो! न तो हम 
आपका नाम जानते हैं और नं हमें आपके रूपका ही ज्ञान है | 
आप अकेले ही अपनी आमासे विश्वको धारण किये हुएं, 
हैं । आपके शरीरमें इन समस्त भुवर्नाके साथ हमारा स्थान 
कहाँ है--इसका ज्ञान हमें नहीं है; बल्कि आकादामे रजःकण- 
की भाँति हम आपमें भ्रमण कर रहे हैं | भगवन्‌ | आपका 
परमार्थ अतर्क्य है । जब आपकी कोई मूर्ति ही नहीं है; 
तब. बहुत प्रकारसे वर्णन करनेवाली ये वाणियाँ किससे 
सम्बन्ध स्थापित करें. और ये मन किसमें संलग्न हों | इस- 
लिये आप-जैसे जिस किसी महान्‌ प्रभुको सदैव हमारा 
नमस्कार है । आपको ब्रह्मा तो कहा नहीं जा सकता; क्योंकि 
आप रजञोगुणसे रहित हैं। सत्त्गुणसे हीन होनेके कारण 
आप विष्णु भी नहीं हैं | आप स्वयं प्रकाशस्वरूप हैं. और 
तमोगुणसे परे प्रकाशित हो रहे हैं? अतः आपको निपुर- 


संहारक शंकर भी कैसे कहा जाय श्रीराम मनुष्य और देवता- ' 


इन दोनोसे भिन्न तथा स्थूल, सुक्ष्म, चर-अचर) हृश्य-अदृश्य 
समस्त जगतूर्म व्यास हैं। पहले भी ये और आगे भी होंगे । 
विश्व आपकी मूर्ति है; आपका क्रोध ही रुद्र है; यह काम ही प्रजा- 
पति ब्रह्मा दै? मोह-मायास्वरुपा लक्ष्मीके स्वामी स्वयं विष्णु 
हैं और हमलोग आपके आज्ञाकारी अनुचर हैं। आप 
आनन्दघन हैं, अतः आपके छिये मोहका कोई हेतु नहीं है । 
अद्वितीय होनेके कारण आपमें राग-द्वेष' भी केसे हो सकते 
हैं १ एकमात्र स्वयं अमितानुकग्पाके अंतिरिक्त दूसरा कोन 
आपकी इस लीलाके निवारण करनेमें समर्थे हो सकता है | 
जिन आपका उन्मेष--पलक खोलना ही यह सुष्टि है और 
निमेष--पलक मूँदना ही प्रलय भी है तथा इन दोनों.उन्पेष 
निमेषकी साम्यावस्था. ही ब्ह्माण्डोंका, स्थितिकाळ हैः 
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आपको नियुक्त करनेमें हमलोग कैसे समर्थ हो 
सकते हैं || २४-२२ ॥ | 
... श्रीशुकदेवजी कहते हैँ-तदनन्तर >बे सभी .देवता 
'जब भगवान, भ्रीरामको प्रणिपात करके उठ खड़े हुए) तब 
उंनंकी. ओर दृष्टि पड़ते ही पुनः अत्यन्त भयभीत हो गये । 
उस संमय उनका 'तत्‌ः स्वम्‌ अहम! यह सारा शान भूल 
गया और वे सब-के-सब निश्चेष्ट होकर इस प्रकार मौन हो 
गये मानो उनके शरीरमें कोई इन्द्रिय-विकार था ही नहीं । 
ततसश्चात्‌. वे. विष्णु आदि देवगण एक-दूसरेसे मिले 
और श्रीरामके ऐसे उत्कृष्ट प्रभावको देखकर उनके मन 
सुन्न हो गये । यों सबके गतिहीन हो जानेपर शंकर दयाद्र 
दो गये और भीरामको प्रसन्न करनेके लिये वे उन.परमेश्वरकी 
स्व॒ति-करने लगे ॥ ३३-२५ ॥ 


,  श्रीश्ञंक्ररजी बोले--सुसनाथ ! ये वेद जिसे सारी 
आपत्तियेसे उद्धार करनेवाला, अद्वितीय तथा सम्पूर्ण शानका 
मूळ आकर बतलाते हैं और जो संसासमें भक्तोके सुख 

' आदिके भोग और मुक्तिका एकमात्र कारण दवै, राम | वे 
नुम्ही हो. कुछ लोग तपस्याद्वारा) दूसरे लोग यशेद्वारा 
लंग अन्यान्य लोग हवन-अर्चनः अध्ययन-दान और यम- 
नियमादि  योगाङ्गोते एवं कुछ. लोग एकमात्र. परा भक्तिके 
झरा-र्या विभिन्न प्रकारसे आप अद्वितीय परम पुरुषका भजन 
करते हैं। योगियोंके स्मण-स्थान राम ! आपका उत्तम नाम 
राक्षसरूपी गहन. काननके लिये. प्रल्याग्नि है । नाथ ! जो 


आपके चरणकमलके भ्रमर हैं; उन हमलोगोंको भय हो 


` शंकर उवाच 
सर्वापदुद्धरण॑मेकमशेषसंवि- ै 
न्मूलाकरं च निंगमा निंगदंन्त्यमी यम्‌ । 
सोऽसि त्वमेव सुरनाथ सुखादिशुक्ते- ` 
, ` मुंक्तेश्व राम | भजतामिह यो निदानम्‌| 
र एके तपोमिरपरे - क्रतुभिस्तथान्ये 
ठ aren | 
क्यैकयैव परया कतिचित्‌ सदेव 
टं व ` त्वामेकमेव. परमं बहुधा भजन्ति ॥ 
'` त्व॑ राम राम रजनीचरदुर्वनानां 
` ` क्यान्तपावकनिजोत्तमनामधेयम्‌ । 
` - “ ` यस्माद्‌ भयं त्वममयं कुरु. नसतो द्राक॥ » 


ह 


% तं रामचन्द्रमनिशं छदि भावयामि + > 


«७७७ ऋचऋ"?ि?िसआ2 “शी 


रहा है, अतः आप शीघ्र ही हमार हि 
विश्व आपका शरीर हो अथवा माति द 1 र 
-बढ़-चढ़कर कोई अन्य ही आपका रूप हो, किंतु च 
भय प्राप्त हो रहा है । अतः इस विश्वरूपक्रा उपसंहार 
लीजिये क्योंकि इसके तेजते इम सव लोग विवश कर 
गये हैं । र 
“करुणामय ! जिससे सदा लोकोंका कल्याण होता 
है--ऐसा भ्रुतियाँ वर्णन करती हैं और जिसकी कृपाते मक्त 
गण भवंसागरको भी गौके खुरसे बने हुए गडुकी भाति पार 
कर जाते हैं; उन आपसे यदि आपके उपाश्रयी भसन 
भय प्राप्त हो तो अब हमलोग क्या कर सकते हैं । शीराम | 
आप ही षड़ेश्व्॑यसम्पन्न ईश्वर हैं और हमछोग आ 
परमेश्वरके अनुरक्त भक्त हैं । परमाथ-दृष्टिसे तो हम आपके 
वैमवके एकमात्र निवासस्थान हैं । मला; ये परिमित कमह 


कोशके अन्तर्व्यीपी आकाश उस महान्‌ आकाशते पृथकूकेते हे 
MSS सी 

१, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः शरियः | 
जञानत्ैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा॥ 
उत्पत्ति प्रलयं चैव भक्तानामागतिं गतिम्‌ | 
त्ति विद्यामविद्या च स वाच्यो भगवानिति ॥ 
ज्ञानशक्तिबलेश्वर्यवीयतेजांस्यशेषतः | 
` भगवच्छब्दवाच्यानि विना हेयेगुंगादिमिः ॥ 

( नां० पूर्वी) ४६ । १७ २१११) 


तस्मात्तदेतदुपसंहर विश्वरूप 
यत्तेजसा वयममी विवशीइताः से ॥ 


क्षेम यतो दि जगतां शुतिमिः सदो 
त्वत्तो भयं यदि तत स्त्वदुपाभ्रितानास. 


कुर्मः किमत्र करुणामय यत्प्रसादाद ।$ 

भक्ता भवाब्धिमपि गोष्पदमांतरत्त 

राम त्वमेव भगवान्प्रणता वय थे! 
` त्वक्षेमभवेकनिल्याः | 
व्योम्नः एथक कथममी प्रमिताब्जकी F है 
चा खः ररेक्रस॥ 
काशास्ततः परतरात्‌. जधी 


हते हैं । ईश ! कहाँ तो आप तत्त्वमार्गसे अत्यन्त दूर गमन 

हैं और कहँ इमलोग, जो तच्वरूपी अटवीमें परिभ्रमण 
कर रहे हैं? तथापि केवळ आपकी भक्तिका अवलम्बन ' करके 
आपजेसे किंसी महापुरुषको नमस्कार करते हैं | * 


“आप परन्रह्म एवं विश्वके उतत्तिस्थान हैं, सृष्टिकती 
ब्रह्मा आपके ही अंश हैं? सत्‌-चित्‌-आनन्द. आपका -खरूप 
है, आप विश्वरूपको नमस्कार है । आप शाश्वत आनन्दके 
सुहृद मूल हेश आपका स्वरूप. त्रिळोकीको: आनन्दित करने- 
बाला है? आप मङ्गलमूर्ति विष्णुको प्रणाम है | उपाधिरहित 
खरूपबाले आनन्दात्माको अभित्रादन हे जो ब्रह्मा और 
शंकरके मी पूजनीय हैं; उन सर्वदेवमयक्रो में प्रणिपात करता 
हूँ। जो उत्तत्ति, पालन ओर संहार करनेवाले तथा दुःखहारी 
हैं, जिनके सहस्तों सिर हैं, उन पुराणपुरुषको नमस्कार है । 
विश्व जिनका एकांशभूत है, जो त्रिपाद . रूपसे ऊपर स्थित 
' ह जो विश्वातीत तथा विश्वमय हे, उन .महांपुरुषको प्रणाम 
| है। आपकी शक्तिका कहीं ओर-छोर नहों दै, आप नित्य 
` तृप्त है, आपको अभिवादन: है | आपकी. शक्ति कमी छस 
| नों होती, आप सर्वतन्त्रस्वतन्त्र हैं, आपको बारंबार 
| नमस्कार है । आप मन-बुद्धिसे परे हैं, केवल ज्ञान 
' ही आपका स्वरूप है; ऐसे सत्त्वगुणरूप राघव तथा विद्या: 


कासीश तत्त्वसरणेरतिदूरगस्त्वं 
तंत्त्वाटवीपरिचरा हि वयं क्क च स्मः । 

त्वद्धक्तिमाचमवळम्ब्य तथापि तुभ्यं 
कस्मेचिदेव महसे नम आविदध्मः || 


नमोऽस्तु ब्रह्मणे तुभ्यं परस्मे विश्वयोनये । 


सच्चिदानन्दरूपाय विश्वरूपाय वेधसे ॥ 
नमो निरन्तरानन्दमूलकंदाय विष्णवे | 
जात्त्रयङ्गतानन्देमूतये झुभमूर्तये ॥ 
नमोऽस्तु निर्गतोपाधिस्वरूपायः मुदात्ममे । 
नेमो 'ब्रक्षेशपूज्याय 'सर्वेदेबमयाय च॥ 
उसत्तिखितिसंहारकारिणे क्लेशहारिणे । 


नमः सहस्तशिरसे पुराणपुरुषाय .ते॥ 
एकांशीभूतविश्वाय  त्रिपादूध्वेस्थिताय ` च। 
श्वातीताय महसे नमो विश्वमयाय च॥. 
| ` अॅनन्तशक्तये तुभ्यं नित्यतृताय वैँ नमः | 
 अइंगशक्तये तुभ्यं ` तन्त्राय नमो नमः ॥ 


खरूपां सीताको: प्रणाम हैं । जिनका खूप प्रपञ्चरहितं है 
उन श्रीरामंको' तथा प्रपञ्चेरूपिणी सीताको नमस्कार हैं।। 
योगीलोग जिनके खरूपका ध्यानः करते हैं, उन राघवे 
तथा ध्यानखरूपिंणी' जानकीको प्रणाम है। जो परिणाम और 
अप्रिणामरूपसे नित्य तथा कूटं अक्षरं>और बीजम हैं। 


उन'प्रकृतिखरूपा .सीता और पुरुषल्प श्रीरामको बारंबार 
नमस्कार दै । 


“यह . विश्व, -जो -शब्द-अर्थ - अर्थात्‌ - नाम-रूपके 
आकारमें विस्तारको प्रात हो रहा है; जिसका विव है; वह 
चिदाकाश आप. ही हे.तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌. आपकी ही 
शक्ति है । इच्छा, ज्ञानः क्रिया, . विद्या, अविद्या; पस) 
अपरा, सत्‌, असत्‌, व्यक्त, अव्यक्त आदिः सारी कल्यएँ 
आपकी शक्तिसे उत्नन्न हुई हैं । प्रवृत्ति; प्रतिष्ठा, 
विद्या). शान्ति; उत्तमा): शान्त्यतीता, परा, सूक्ष्मा) सम्नमा 
आदि जो आपकी अनुग्रहशक्तिसे नाना रूपॉमेंःदीख पड़ती 
हैं, यह सब सीताका ही विलास है। आप तो एकमात्र 
अद्वितीय ही पाये जाते हैं । आप क्षेत्ररक्षक. होकर प्रवृत्तिके 
स्वामी “सद्योजात? हैं तथा वासनारूपी शरीरमें- स्थित दोक़र 
प्रतिष्ठाके स्वामी 'वामदेवः हे । आप तेज़के अक्षयनिधि 


अचिन्त्याय 
सन्मात्राय च विद्यायै सीताये राघवाय च ॥: 
नमः प्रपञ्चरूपिण्ये . निष्प्रंपक्ष॑खरूपिण । 
नमो. ध्यानखरूपिण्ये योगिध्येयात्मरूपिणे | 
परिंगांमापरिणामनित्याम्यां. च नमो नमः। 
कूटस्थंबीजरूपाभ्यां प्रकृत्ये पुरुंषाय च॑|| 
यद्वित्तं इदं विस्वं शब्दार्थाङ्ति जम्मतेः। 
तत्त्वमेव पराकाशस्त्वच्छक्तिरखिळं ` जगत्‌ ॥. 
इच्छाशानक्रियादचेच विद्याविधा पराप्रस-] 
सद्सद्वथक्तिरव्यक्तं त्वच्छक्तेरखिलाः कलाः ||; 
प्रवृत्तिश्न प्रतिष्ठा च विद्या शान्तिसथोत्तमाः | 
शान्स्यतीता परा सूक्ष्म समना चोन्सनेति च ॥. 
सीताविलतितंः सवै नानांकारेण: इश्यते 1: 
तवानुग्रहशक्त्यैव . त्वदेकसपे  लम्यतेः? 
संयोजातः  प्रदृत्तेर्वमीरिषे धेनरक्षकेः | ` 


नमस्तुम्यं . . केवल्शानमूर्तये डळ 
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“अघोरः हैं और विद्याके भी खामी हैं तथा तत्त्वोके यन्त्र 
वाइक होकर शान्तिके प्राणखरूप “तत्पुरुष? हैं । आप 
चिदाकाशरूपते व्यापक होकर शान्त्यतीताके लिये “ईशान? हैं। 
समनाके विष्णु तथा उन्मनाके निरक्षन आप ही हैं। इस 
- प्रकार यह. भावस्थिति साक्षात्‌ भिन्न-अभिन्नरूपते स्थित है । 
ग्रह शाक्तिस्वरूपा सीता अचिन्त्या, , अचला, अपरा तथा 


आपकी मूर्ति हैं। 


: : «श्रीराम ! सीता उन्मना हैं तो आप राम हैं? ये 
समना हैं तो आप शिव हैं, ये मातृका झडा विद्य हैं तो 
आप सदाशिव हैं, ये अविथ्या हैं तो आप ईश्वर हैं; ये 
माया हैं तो आप त्रिनेत्रधारी शिव हैंश सीता लक्ष्मी हैं तो 
आप विष्णु हैं; सीता. गौरी हैं तो आप शिव हैं) सीता 
खयं सावित्री हैं. तो आप चदुर्घुल मह्या हैं । 
सीता शंची हैँ तो आप इन्द्र हैं, सीता स्वाहा हैं 
तो आप अग्निदेव हैं सीता संहार करनेवाली देवी हैं तो 
आप यमराज हैं.। खुभ्रेष्ठ ! सीता तामसी देवी हैं तो आप 
निरतिं हैं, सीता मार्गवी देवी हैं तो आप जगदीश्वर वरुण 
हैं। बिभो | सीता सदागति देवी ( सदा गमन करंनेवाली 


बायुशक्ति ) हैं तो आप जगतूके प्राणखरूप खयं वायुदेव ` 
= १, षटूचक्र-गुह्मस्थल्में मूळाधारचक्र, लिब्नमूल्मे खापिध्ठान 


विद्याया . अप्यघोरस्त्वं . तेजसां निधिरक्षयः | 
प्राणस्तसुरुषः शात्तेस्तत्वानांः . यन्त्रवाहकः || 
ईशानः शान्त्यतीताय॒ व्यापक्रो व्योमविग्रहः | 
विष्णुश्च समनायास्त्वमुन्मनाया निरञ्जनः | 
सेयं मावस्थितिः साक्षाद्‌ मिन्नामिन्नतया स्थिता | 
सीता शक्तिरचिन्येयं  त्वन्मूसिर्चलापरा || 
सीतोन्मना भवान्‌ राम समनेयं भवाञ्छिवः । 
विद्येयं . मातृका ञचद्धा त्वं तु देव सदाशिवः || 
ईश्वरस्वमविद्येयं मायेयं त्वं ` च त्र्यम्बकः || 
सीता रमा भवाने विष्णुः- सीता गौरी भवाञ्छिवः। 


सीता खयं हि सावित्री मवान्‌ ब्रह्मा चतुमुंख; || . | 


i सीतां शची “मवामिन्द्रः सीता खाहानलो भंवान्‌-। 
[i सीता संहारिणी देवी यमरूपंधरो भवाने ॥ 
| सीता. तु तामसीदेवीः निक्रतिस्त्वं रघूत्तम | 
५ सीता: तु भार्गवीदेवी . वरुणस्त्वं . जगत्पतिः || 

सीता: सदागतिदबी . जगत्माण:.. खयं -विमो | 
.. कत हि खवॅबम्पत्तिः कुनेरस्ं सदोदितः-॥] 


हैं, सीता समस्त सम्पत्तिखरूपा हैं तो आप सदा र 
कुबेर हैं। जानकी ऐ:धर्यंखरूपा हैं और आप दि 
देवाधिदेव ईशान हैं; सीता रोहिणीदेवी हैं तो आप ज 
सुख प्रदान करनेवाले चन्द्रदेव हैं । विभो ! सीता संत है 
आप सूर्य हैं) सीता रात्रि हैं तो आप दिन है द 
दक्षिणा देवी हैं तो आप यशपुरुष हैं । पुरुषोत्तम | मा 
सीता भुक्ति हैं तो आप भोग हैं। ये सीता अचला मुक्त ३ 
तो आप भयरहित मोक्ष हैं । सीता जगतका धारणयोफ़ 
करनेवाली शक्ति हैं तों आप शाक्तिसम्पन्न महेश्वर हॅ, सीत 
महाकाली देवी हैं तो महाकाळ भी आप ही हैं । श्रीराम | 
इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या लाम, आप परातर ब्रह्म 
और ये सीता आपकी विभूति हैं, जो विश्वरूपसे बिसरा 
प्राप्त हो रही हैं । 

“सर्वव्यापक प्रमो ! सारे लोकोंमें जितनी बलुएं 
खी-चिह्वसे विभूषित हैं; वे सब जानकीके स्वरूप हैं और 
जितने पदार्थ पुरुष-नामसे चिहित हैं; उन सबके समे 
आप विद्यमान हैं । सर्वत्र सभी प्राणियोंके शरीरॉमे सीता 
जैसे घ॑ट्चक्रको धारण करनेवाली हैँ, उसी प्रकार आप भी 
चक्रके भीतर चित्स्वरूपसे स्थित होकर विश्वको प्रकाशित 


चक्र, नामिमण्डलमें मणिपूरकचकर) 

अनाहतचक्र, कण्ठदेशमें विशुद्ध चक्र और 

अमध्यमे आज्ञाचक्र दै । ; 
ऐश्वये जानकी साक्षादीशानसवं महेश्वरः | 
सीता तु रोहिणीदेवी चन्द्रस्त्व॑ छोकसोख्यदः | 
सीता संज्ञा भवान सूर्यः सीता रात्रिर्दिनं भवान्‌ | 


सीता च दक्षिणामूर्तियैशमूतिमवान, विभी | 
सीता धुक्तिर्मगवती भोगस््वं पुरुषोत्तम! 
सीतेयं मुक्तिरचला मोक्षसत्वमङुतोमयः | 
सीता शक्तिजंगद्धात्री शक्तिमांस्व॑ मेष 
सीता देवी महाकाली महाकालस्तमेव हि 
किमत्र बहुनोक्तेन राम .त्वं ब्रम व 
तद्विभूतिरियं. सीता विश्वाकारा विजुम्मत 
ख्रीचिहं सर्वलोकेषु यत्तत्‌ सर्वे हि | 
पुन्नामळाञ्छितं वस्तु यत्तत्सर्वे भवाव | 
सत्न . सर्वदेहेषु सीता घटक्कथाली | 
तथा ल्र्मापे चकान्त्चित्सूसिबिशमा क 


अप 


| करते हैं | वस्तुतस्तु आप स्त्री-पुरुषभावसे रहित परम पद 
हैँ। सारे देवता आपसे डरते रहते हैं और मनसहित वाणी 
भी आपसे भयभीत रहती है। जहाँ भेदका नाम-निशान 
नही हैः वह सत्यानन्द आप ही हैं। तत्‌, त्वम्‌ और 
अहम!-यों तीन प्रकारका जो यह सृष्टि-पपश् है, वह आपकी 
हीला है । प्रभो ! वस्तुतः यह शक्ति-तत््वादिका भेद आपमें 
है ही नहीं; क्योंकि आप सत्‌ःस्वरूप, अद्वितीय, सवे- 
व्यापक तथा एक हैं । जब आप अपनी खतन्त्रतासे सृष्टि 
करनेकी इच्छा करते हैं, तब आपमें शक्ति आदिका उपचार 
होता दै । महेश्वर | आपके नाम-रूप मक्तोके लिये मुक्तिदाता 
हों। आप अग्रतिंहत गतिवाळे ईश्वर हैं । निराकार होते हुए 
भी मक्तोपर कृपा करनेके हेतु साकार हो जाते हैं और 
अपने आनन्दमै ही रमण करते हैं। जनकनन्दिनी सीता 
| विच्छक्तिखरूपा हैं । आप इन्हें अपनेसे भिन्नकी भाँति प्रकट 
' करके तारक ब्रह्म नामसे विख्यात अपने आपको स्वयं छिपा 
। हेतेहे। 

“जहाँते वाणी मनके साथ दुरसे ही लौट आती है 
६ (पासतक नहीं पहुँच पाती ), अन्धकारसे परे वह अविनाशी 
परम ज्योति आप ही हैं । मैं, ब्रह्मा, विष्णु) सारे देवता 
शि | चराचर जगत्‌--सभी आपके अंश हैं । इसी कारण 


स्रीपुम्मावादिरहितं त्वमेव परमं पदम्‌। 
त्वत्तो बिभ्यति देवाश्च मनसा सह वागपि॥ . 
सत्यानन्दस्त्वमेवासि यत्र भेदो न विद्यते | 
तव लीलाप्रपञ्चोऽयं तत्त्वं चाहमिति त्रिधा ॥ 
सन्मात्रस्याद्वितीयस्य विभोरेकस्य ते  प्रभो। 
शक्तितत््वादिभेदोऽयं . वस्तुतो नेव विद्यते॥ 
खसातन्त्यास्सिसुक्षोवां ` शक्त्यादिरुपचर्यते |. 
भजतां मुक्तये स्यातां नामरूपे महेश्वर ॥ 
निराकारोऽपि साकारो भम्तानामनुकम्पया । 
स्थानन्द॒ एव रमसे स्वच्छन्दगतिरीश्वरः ॥ 
भिन्नामिव विधायैनां चिच्छक्तिजनकात्मजाम्‌ | 

गोपयस्यात्मनाऽऽस्मानं ` तारकं ब्रहमशन्दितम्‌ ॥ 
यतो वाचो निबर्चन्ते मनसा सह दूरतः । 
फत्रमेव परं ख्योतिस्तमसः परमक्षयम्‌ ॥ 
पबांशोऽईं इरि्रंह्या सर्वे देवाश्रराचराः। 


# ्रीरामगीता # 


३८३ 


इन उमाके साथ मैं जगसूज्य हुआ हूँ । श्रीराम 

हम दोनों ( गौरी-शंकर ) साना नौः आप द 
( सीताराम ) हम दोनोंके भी पूज्य हैं । गौरी सदा 
आपके नामका जप करती रहती हैं और मैं आपके 
मन्त्रका टा जापक हूँ | मणिकर्णिका-तीर्थम जब प्राणी 
निवास करता है, तब उस मुमूर्षुके लिये मैं 
आपके तारकअक्ननामक मन्त्रका उपदेश देता हूँ । 
“श्रीराम राम रामः--यही तारक मन्त्र कहलाता है | 
अतः जानकीनाथ ! निश्चय ही आप परत्रह्म हैं । सभी 
प्राणी आपकी मायासे मोहाच्छन्न हो रहे हैं, इसी कारण 
आपको तत्त्वतः नहीं जान पाते। आप अद्वितीय अखण्ड 
ब्रह्म हैं, आपको केवळ आपकी भक्तिद्वार ही जाना जां 
सकता है| श्रीराम ! यद्यपि विश्व आपका रूप है और 
समस्त शब्द आपके ही वाचक हैं; तथापि आपका मूलमन्त्र 
सभीका अविनाशी बीज है । श्रीराम ! आपका मूलमन्त्र 
५३०) बीजसे युक्त होनेपर युक्ति, “श्री? बीजसे युक्त दोनेपर 
भुक्ति, “एं? बीजसे युक्त होनेपर वाकृसिद्धि और «हीं? 
बीजसे युक्त होनेपर सम्पूर्ण काम्य वस्तुओंका दाता है । 
महाबाहो | यह मन्त्रचिन्तामणि अचिन्त्य है। विमो | 


मोहाच्छन्न,प्राणी इसे छोड़कर इधर-उधर भटकते रहते हैं । 


जगत्पूज्यो ह्यददं तस्मादुमया सह चानया ॥ 
आवां राम जगसूज्यावावयोश्च युवां सदा। | 
त्वन्तामजापिंनी गोरी त्वन्मन्त्रजपवानहम || 
मुमूषोमेणिकणं तदद्धोंदकनिवासिनः । 
अहं. दिशामि ते मन्त्रं तारकं ब्रह्मवाचकम्‌ ॥ 
श्रीराम राम रामेति ह्येतत्तारकमुच्यते । 
अतरूवं जानकीनाय परं ब्रह्मासि. निश्चितम्‌ ॥ 
त्वन्मायामोहिताः सर्वे न त्वां जानन्ति तत्त्वतः । . 
त्वद्धक्यैव विजानन्ति ब्रह्मैकं त्वामलण्डितम्‌ ||. 
विश्वरूपस्य ते राम विश्वेशब्दा हि वाचकाः । 
तथापि मूझमन्त्रस्ते विश्वेषां बीजमक्षयम्‌ ॥ 
तायदिभुक्तये राम स्मादिरपि सुक्तये । ` 
वाग्भवादिश्च॒ वाकसिष्यै मायादिरखिलेष्टदः ॥ 
अचिन्तयोऽयं महाबाहो मन्त्रस्चिन्तामणिविमो | 


विहायैनं विमूढात्मा इतस्चेत भाबति ht, * 
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अग्नि और सोम जगत्की उतत्तिके कारण हैं तथा बिन्दु 
औरं नाद क्षरअक्षर हैं । परंतु आप इनसे अंतीत तारक 
ररूप मांयारहितं परमात्मा हैं । OE 

ध्योगीछोग “तत्‌? खम्‌, अहम!--इस गुह्य तस्वत्रयको 
एकाकार करके अपने मूर्धामें खयंज्योतिःस्बरूप' आपका 
साक्षात्कार करते हैं जहाँ पहुँच जानेपर पुनः प्रत्यावर्तन 
नहीं होता । आप सर्वव्यापक, अचल और ,खराद्‌ 
हैं । योगीळोग मनोनिग्रह और, प्राणायामके द्वास तीनों 
ज्योतियोका भेदन करके :आपको प्रास. कर लेते हैं. । 
[वसम बन्दे ] रेफ (२). र्द-आग्नि. तथा मकार 
(म.) विष्णु-सोम कहलाता है और इन दोनों.(.रेफ और 
मकार.) के मध्यमें आनेवाला आकार (-1.). ब्रह्मा और 
सूर्य.नामते अभिहित होता दै। सर्वव्यापक आकाशसख्ररूप 
खयं.नाद. तीर्नो ज्योतिर्योको ग्रास : बनाकर, सतस्वरूप 
आपः परमेश्वरका ही निर्देश करता है । महेश्वर ! 
संवग्रधान) विश्वको बीज और तारक होनेके कारण. आपके 
अभूत हम तीनों (ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ) देवोंने 
आपके नांम ( राम ) को स्वीकार किया- है । ये. ब्रह्मा 
पहले ही भ्गुवंशमे उसन्न होकर आपके नाम ('परञ्चराम )' 
को खीकार कर चुके हैं । पुनः इस समय विष्णु दशरथ- 
नन्दन राम. होकर उसे खीकार कर रहे है । आगे चलकर मैं 


अंग्नीपोमौ  जगद्योनी विन्दुनादौ क्षराक्षरो । 


तारकंस्तदतीतर्व परमात्मा निरञ्जनः ॥ 
तंत्त्वत्रयमिदं खगुह्यमेकीकृत्य स्वमूडनि | 


स्वयंज्योतिः प्रपश्यन्ति यद्गत्वा न निवर्त्तते ॥| 
ज्ञीणि ज्योतीषि निर्भिद्य मनसा मार्तेन च। 
योगिनस्त्वां प्रपद्यन्ते स्वरांजमचळं- विभुम्‌ | 
रुद्रामिरुच्यतें रेफो विष्णुः सोमोऽथ उच्यते । 
तयोमैध्यगंतो ब्रह्मा त्वाकारो रविरुच्यतेः॥ 
ज्योतींषि कवलीकृत्य त्रीण्याकाशो विभुः स्वयम्‌ | 
नादोऽंभिधत्त सन्मात्रं त्वामेव परमेश्वरम्‌ ॥ 
मुख्यत्वाद्‌ विश्ववीजत्वात्‌ तारकत्वानमदेश्वरः. | 
तदंशः खीङृतं देवैरस्माभिनाम ते त्रिभिः || 
. भावोऽयं, पुरा भूला खीचक नाम ते बिधिः |. 


_ भतत्‌, त्वम्‌, असि? यह महावाक्य वेदानतमहावामो 


करूँगां। यों एक ही नाम उत्पत्ति, पालने और स 
लिये तीन प्रकारसे स्वीकार किया गया है। श्रीराम र 
के तीनों भाई ( भरत, लक्ष्मण और शत्रभ दोरे 
म पी मेरे ( डा ही खर्प हैं। ६ हक 
आपस ` प्रकट हुए आर पुनः आपकमें य ५ शे 
„> «आप. ही परम: गुह्य, आप ही परम, पद, ना; 
ही-प्रम ब्रह्म और:आप.ही हितकारी आश्रय है. | श्रीराम | 
उपपादित आपके सन्त्रके तत्त्वाथका निरूपण करता है] 
आपको, नमस्कार है । ये विद्याखरूपा सीता आपकी 
स्वरूपभूता तथा आपमें ही अनुरक्त रहनेवाली हैं| इन 
दोषकी लेशमात्र भी सम्भावना नहीं है.। ये आत्मप्ातियें 
द्वारा अप्राप्य हैं । इन्हें अपनी शक्तिरूपमें देखिये | 
महाबाहो ! यह विश्व आपकी क्रीडास्थली ही दै; को 
आप 'बुद्धिसंहित दर्सो (पाँच कमेन्द्रिय और पाँच शानेद्धिय) 
इन्द्रियोद्वारा इस विश्वमे व्यास हें । ये वही आपके पिता. 
दंशरथंजी हे, जो अपने तेजसे प्रकाशित हो रहें हैं।बे. 
इंन्द्रंकी अनुमतिसे आपको देखनेके ल्यि यहाँ पधारे ह]. 
इनकी ओर इष्टिपात कीजिये । सुरेश्वर | ये देवगण 
संकर्षणश्व तच्चाहं स्वीकरिष्यामि शाश्‍वतमू |; 
एकमेव न्रिधोपात्तं सष्न्त ॥ 
भ्रातरस्ते त्रयो राम ब्रह्मा विष्णुरहं तथा | 
त्वत्तो विनिर्गता भूयो वयं लीयेमहि त्वि ॥ 
त्वमेव . परमं गुह्यं त्वमेव परमं. पदम | 
वमेव परमं ब्रह्म त्वमेव शरण हि| 
तंत्वंमसीति ` ` ेदान्तमावाुोपपादित | 
निर्वक्ति सन्त्तत्वार्थमिति रामं नमो वे ॥ | 
सौतांनवंद्या. ` विद्येयं त्वन्मयी तवरा ।. 


पड्येंनांमात्मनः | बंत्तिम्ा्यंमॉलिक: 
'विश्वमेतन्महांबाहो  छौळावसथ पै रै. 


दसतो तिश्च व्यांतोडलि च चिया है ई 
पिता' ' दशरथः सोऽयं दीप्यमानः स 


पर्यैनमिन्द्रॉनुमत त्यां दिमित 


ns SE 
और मुनिश्रेध--सभी आपके अंश एबं शरणागत 
मक हैं? अतः हमपर अनुग्रह कीजिये । सारी शक्तियोंको 
ः ` करनेवाले आप ही हमारे परमाधारं। नेत्रस्वरूप 
तया प्रे हैं. । हम सब लोग आपका ही आश्रय 
अर समस्त कार्योका विधान करते हैं । ईश | आप विश्व- 
की उसत्ति, पालन और .संहारके लिये ( ब्रह्मा, विष्णु 
और रुद्ररूप ) तीन शक्तियोंको अहण करके सदा अपने 
। ... सुख देनेवाले अत्यन्त दुष्कर कार्योकोी करते हैं। 
ईश! इस संसारमें आपके चरणाश्रित सभी भक्तजन निर्मल 
बुद्विद्दार आपके ईश्वरीय रूपको जानकर अपने मन; वचन) 
चेष्टाः मनोरथ तथा प्रा्णाको आपमें ही अर्पित कर देते. दै, 
हि एकीभूत होकर अक्षय पदको प्राप्त कर. लेते ह । 


“आपने संसारका संहार तथा मोक्षरूप फल प्रदान 

' इेके लिये दीक्षा ले रखी है, ऐसे आत्माके मूलभूत 
| आपकी जो लोग अन्य सांसारिक सु्खोंकी प्राप्तिके लिये 
उपासना करते हैं; उनकी बुद्धिको निश्चय ही आपकी 
गयाने हर लिया है । प्रारब्ध निरन्तर उनके भाग्यको नष्ट 

इता रहता है ओर वे अभागे सदा भटकते रहते हैं । 
सरूप अनन्यभक्तिद्वारा ही ग्रहण किया जा सकता 


त्वदंशानमरानेतान्‌ पितं, इच मुनिपुंगवान्‌ । 
अनुयृहाण त्वं भक्तान्‌ नः सुरेश्वर संश्रितान्‌ ॥ ` 
खं हि नः परमस्चक्षुः प्रेरकः सवंशक्तिधूक्‌ । 
त्वामाभ्रित्य वयं सर्वे सर्वकार्यविधायिनः ॥ 
त विश्वजन्मस्थितिसंयमाथे 
ग॒हीतशक्तित्रय ईश श्वत । 
करोषि ~ कर्मोण्यतिदुष्कराणि 
भक्त्योपपन्नेषु सुखावहानि ॥ 
भकतासतवाङ्घिरारणाः क्रिल ईदा लोके 
विज्ञाय निमेळ्धिया तव झरूपभेशम्‌ । 


त्वदर्पितमनोवचनेितार्थ- 
प्राणा ब्रजन्ति पदमक्षयमेकभावाः ॥ 
ये त्वा भवाष्ययविमोक्षणलब्धदीक्ष- 
मर्चेन्त चान्यसुखहेतव आत्ममूलम्‌ । 
विमुष्टमतयस्तव मायया ते 
वेन शब्वदतिमप्रभगा भ्रमन्ति ॥ 
चित्सुखायैकभक्त्या  ग्राह्मखरूपिणे । 
निर्गुणाय गुणात्मने ॥ 


- वड भीरा० च०७ अं० ४९--५०-- 
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है, जो - परमानन्दरूप, निर्गुण तथा गुणात्मा हैं, उन 
चिदानन्दस्वरूप आपको नमस्कार है | जो समस्त तत्त्वरूप 
तथा तत्त्वोके आधार हैं, जिनकी महिमा गुणोंद्याय आच्छादित 
रहती दै, जो सदा असुरोते दे्र रखनेवाळे हैं, उन 
आपको बारंबार प्रणाम है । मन्त्रके तत्त्ववरूप, झारङ्ग- 
भनुषधारी भगवानको नमस्कार है | जो सम्पूर्ण ज्ञानस्वरूप 
तथा गोरवरूप हैं, उन चित्सुखात्माको प्रणाम है । 
शक्तिसम्पन्न आप हमारे सारे कार्योका ज्ञान प्रदान करनेवाले 
हैं । सदा भक्तिपूर्वक आपकी उपासना करके मलोग लोकमें 
पूजित होते हैं |? ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवगणोने इस 
प्रकार स्तवन करके चेतन्यविंग्रहधारी परमेश्वर रामस यों 
वर-याचना की--“मगवन्‌ ! हमारी यह भक्ति आपमे ही 
अटळखूपसे रहनेत्राली हो । यों कभी. विमुख न होनेवाढी 
भक्ति हमें दीजिये । इसके अतिरिक्त हम अन्य वर नहीं 
चाहते! ॥२६--११०॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है--तब दयाल भीरामने प्रसन्न 
होकर शिवजीसे “एवमस्तु--ऐसा ही हो! यों कहा और 
फिर उनका यथोचित सत्कार करके वे इस प्रकार 
कहने लगे ॥१११॥ 

. श्रीराम उवाच 


: य! स्तौति परया भक्त्या स्तोत्रेणानेन व 1 
“ स याति परमं ख्यानं यत्र गत्वा न RIE 


रहस्यमन्यद्‌ वक्ष्यामि भक्तानामनुकम्पया । . 
यस्य खरणमात्रेण शत्रूणां संक्षयो भवेत्‌ ॥. 


` नमः ` समस्ततत्त्वाय तत्त्वाधाराय ते नमः । 
गुणच्छन्नमहिम्न ते स्येदादिविषद्द्विषे ॥ 


नमो भगवते मन्त्रतत््वछिङ्गाय शाक्षिणे । 
नमः सर्वप्रबोधाय गरिम्णे चित्सुखात्मने ॥ 
` न्नः शक्तिधरः सर्वकार्यसंविख्रदायकः | 


त्वांमुपास्य सदा भक्त्या भवामो लोकपूजिताः ॥ _ 
इति स्तुतिपराऽऽत्मानं रामं चेतन्यविग्रहम्‌ । 
. ब्रहमविष्णुमहेशाद्या वर्‍्यामासुरीश्वरम्‌ ॥ 
` स्यान्नस्सेपा तु भगवन्भक्तिरव्यभिचारिणी । 
त्वस्येबाविरतां भक्ति देहि नातो वरान्तरम्‌ ॥ 
( अध्याय १, छोक ३४ से ११० ) 
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हुं फट्‌ रां ॐ राम राम मम मन्त्र घोरं द्राक्‌ । 


` हन हन योऽसान्‌ द्वेष्टि यं च वर्य द्विष्मः ॥ 


योऽसौ कालाग्निर्द्रोऽभून्मत्तः शत्रुविनाशनः । 
मदंशः स त्वमेवाजावमोघास्त्रं भविष्यति ॥ 
यत्प्रभावाद्‌ भयं नेव शत्रुभ्यः पार्वतीपते । 
जं हुतं सदा ध्यातं मृत्योरपि विनाशकम्‌ ॥ 
अस्त्रं तु कवचादृध्वं तारं च प्रणवात्‌ पुरा । 
महासन्त्रेण युग्मात्तु जीवाक्षरयुगं वदेत्‌ ॥ 
घोरोपरक्षितं शत्रु तच्छब्देन चिनिदिशेत्‌ । 
्राकूपदादुपरिशत्‌ तु हनदवन्ढं समुचरेत्‌ ॥ 
योऽस्ान्‌द्ेष्टि बं च वयं द्विष्म इत्येतदुन्चरेत्‌ । 
'एतन्मदखनं शत्रणां सूथि बज पतिष्यति ॥ 
कारवज़मिति ख्यातं तव स्नेहात्‌ ग्रकाशितम्‌ । 
येन शत्रुभयान्छुक्तो मद्भक्तः सुखमेधते ॥ 
( अध्याय १, छोक ११२-११९ ) 
श्रीरामने कहा--जो मनुष्य . पराभक्तिसे युक्त 
हो इस स्तोत्रद्वारा मेरा स्तवन करता है, वह उस 
परम पदको प्राप्त कर लेता है, जहाँ जाकर पुनः 
शोक नहीं करना पडता | अब मैं भक्तों के प्रति कृपापरवशा 
हो एक दूसरे रहस्यका वर्णन करता हूँ, जिसके 
स्मरणमात्रसे शत्रुओंका विनाश हो जाता है । वह मन्त्र 
यों है--“हुम्‌ फट रॉ ॐ राम राम मम मन्त्र घोरं 
द्राक्‌ | हन हन योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं, द्विष्म; || 
वह जो रात्रुआंका त्रिनाराक का ञामिरुद्र मुझसे आविर्भूत 
हुआ था, मेरा अंशाभूत वही तुम संग्राममें अमोघाख्न 
होओगे । पार्वतीपते ! जिसके प्रभावसे शन्नुओंका भय 
नहीं रह जाता और जो जपने, हवन करने तथा सदा 
ध्यान करनेसे मृत्युका भी विनाशक है ( वह अजन 
इस प्रकार है---) कश्च ( हुम्‌) के बाद अजन 
( फ़ट्‌ ) तथा प्रणव ( ॐ ) के पूर्व तार (रां) 
रखना चाहिये | पुनः दो बार महामन्त्र ( राम राम ) 


रखकर उसके बाद दो जीव्राश्षर ( मम ) का उच्चारण 


के 
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करना चाहिये । “धोर? शब्द श्नुका 
/1 श्ज्र का निर्देश 
अतः उसके स्थानपर शत्रुका नाम- करना चह 
¢ द्राक ' = करके | 
तत्पश्चात्‌ \' पदका न्यास करके उसके चे 
हन ( हन हन ) का उच्चारण करे तदनन्तर भे 
र ST वमिः इसका उच्चारण इ 
चाहिये | यों “हुम्‌ फट्‌ रां ॐ राम राम मम रे 
द्राक्‌ । हन हन योऽस्मान्‌ हवेडि यं च बये दवि कू 
मेरा अख शत्रुओंके मस्तकपर बज्रके सदृश शिण | 
यह 'कालमज्रः नामसे विख्यात है | इसे तुम्हारे लेह 
वश मैंने प्रकट कर दिया है । इसके प्रमा भा 
भक्त शत्रुभयसे सुक्त हो जाता है और उसे पुस 
प्राप्ति हो जाती है ॥११२-११९॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--नर-नारायण पिमे 
इस अथवंवेदोक्त अस्त्रको सुन्दर रथन्तरसामरूप कवच धाप 
करनेवाले वसिष्ठको प्रदान क्रिया था । इसका तीन ला 
जप करके उसके दशांश ( ३०००० ) मन्त्रद्वारा पीसंबुर 
खैरकी समिधाते हवन करना चाहिये तब यह मल्ल इहो 
जाता है । जो मनुष्य जगतूमें इस प्रकार शिवजीके मुखकमल 
निकले हुए स्तोत्रम्त्रोद्वारा भक्तिपूर्वक प्रतिदिन रम 
आराधना करता है; वर्‌ यतियोंके लिये भी दुम 
परम धामको प्राप्त करके अपार भवसागरके दुःखते यं | 
ही मुक्त हो जाता हे । दे महामायाखरूपिणी जानकी र 
त्रिपुर-संहारक श्रीराम ! मैं अगार भवसागरे ई 
हूँ, आग मेरी उपेक्षा क्यों कर रहेँ ( अर्थात्‌ म 
मुझे उबार लीजिये ) | १२० -१९३॥ 
श्रीमद्रामंगीताश 


स्कन्द महा पुराणो मनिषद्वर्णित 
पद्दला अध्याय समात्त ॥ 


| 


श्रोशुकदेवजी कहते हैँ--तइतन्तर ८ 
चतुर्दिक प्रकट हो रहा था) जो स्वेच्छा के अत 
ब्रह्मके अंशको ग्रहण करनेके स्थे क त 
तत्त्व जिनके आभरण थे, जो अनन्त से जि 
तथा असंख्य हाथ, पैर, नेत्र) सिंर और उ ¢ 
क्रियाओँसे संयुक्त थे, जो निराकार) सर 
सुशोभित; विरवके एकमात्र साक्षी’ A 


> 


E 


% श्रीरामगीता ॐ 
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ट्ट ड दे 
तथा मायारहित दें जिनका स्वरूप कहीं प्रसन्न दीखता है; 
इस अवसरपर जो शान्त ये और अन्यत्र भयंकर रूप धारण 
कर लेते हैं जो नाना शक्तियोंसें व्याप्त तथा अनेकों दुर्घष 
शरीर धारण करनेवाले हैं। जिनके प्रत्येक रोममें अनेक 
ब्रह्माण्ड ळगे हुए थे; जिनसे उनकी विचित्र शोभा हो रही थी, 
जो बहुत-से रूप धारण करनेवाले तथा रूपरहित भी हैं; इस 
प्रकार जो ईश्‍वर-मावका आश्रय लेकर क्रीड़ा कर रहे थे 
//न परमेश्‍वर रामको देखकर श्रीहरिमे हाथ जोइकर उन्हे 
बारंवार प्रणाम किया और उनकी स्तुति प्रारम्भ की ॥१-६॥ 


श्रीविष्णु वोले--“श्रीराम | आप सर्वव्यापक तथा 
विश्वके एकमात्र साक्षी हैं; ऐसे आपको नमस्कार है । विश्व 
एकमात्र आपका ही शरीर है तथा आप विश्वते परे भी हैं 
आपको बारंबार प्रणाम है । नित्य, शुद्ध, सर्वसमर्थ तथा 
काळस्वरूप आपको अभिवादन है । दसों दिशाएँ. जिनकी 
भुजाएँ हैं, एथ्वी जिनका चरण है, ऐसे आपको नमस्कार 
है । जल जिनका वीय दै, सनातन तेज जिनका नेत्र है 
बायु जिनकी चेश है और आकाश जिनका शरीर दै, उन 
महापुरुषको पुनः-पुनः अभिवादन है । श्रीराम | मैं आपका 
) हृदय हूँ । पितामह ब्रह्मा आपकी नाभि हैं । ये नीलकण्ठ 
महादेव आपके कण्ठस्थानीय हैं। सूर्य आपकी भौंहोंका 
मध्यमाग हैं | सदाशिव आपका ललाट हैँ और उसके ऊपर- 
का भाग परात्यर शिव हैं । प्रभो ! सारे तत्व आप विश्वरूप- 
के आभूषण हैं.। आपके नृत्य करते समय ये थ्वी आदि 
सातों लोक आपकी रज्ञभूमि बन जाते हैं और सातों पातालगतं 


श्रीविष्णुरुवाच 


नमो रामाय विमते तुभ्यं विश्वैकसाक्षिणे । 
नमो विश्वैकदेहाय नमो विश्वातिगाय ते ॥ 
नमो नित्याय शुद्धाय प्रमवे कालमूत्तये „| 
दशदिग्बाहवे तुभ्यं नमो भूचेरणाय च ॥ 


नमोऽम्भोरेतसे झश्वत्तेजोमेत्राय ते नमः । 
वायुचरेष्टाय महते व्योमदेहाय ते नमः ॥ 


अहं. ते हृदयं राम तव नाभिः पितामहः । 
कण्ठस्ते नीछकण्ठोऽसो मध्यं च दिवेश्वरः || 
सदाशिवो ललाटस्ते तत ऊध्बे परः शिवः । 
भूषणानि च तत्तानि विश्वाकारस्य ते प्रभो ॥ 
भूणदिस्तलोकाश्च त्यतो स्ङ्गभूमयः | 
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आपकी अनन्त शक्तियाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं । 


“परमो | मैं आज आपके श्रीविग्रहमें पूर्वमे न देखे हुए ऐसे 
बहुत-से पितामहोंकोी, असंख्य विष्णुओको तथा अनेकों रुद्रोंको 
देख रहा हूँ; जिनके विभिन्न रूप हैं, जो बहुत-सी झुजाओंवाळे 
हैं, जिनके शरीरका रंग अनेकों प्रकारका हे और जो महान्‌ 
अभ्युदयशाली हैं | साथ ही जो अतीतके गर्तमें विलीन हो 
चुके हैं, जो वर्तमानमें स्थित हैं तया जो मविप्यमे होनेवाले 
हैं, ऐसे बहुत-से देवगण भी आपके दारीरमें इग्गोचर हो रहे 
हैं। प्रभो ! यों में आपकी विभूतियोंका अन्त नहों देख पा 
रहा हूँ । आपके एक रोम-कूपमें देव, दानव, गन्धव, यक्ष; 
राक्षस, किंनर, विद्याधर; ऋषिगण) चारणोसहित सिद्ध) 
मनुष्य, पितृगण+ पशु, सरीसुप (नाग)--ये सब-के-सब स्थावररो- 
सहित विलीन हो रहे हैं । यह विइव-प्रपञ्च जिससे उन्न हुआ 
है और जो विश्वपर विमोहका आवरण डालनेवाली है? वह 
यह त्रिगुणमयी माया आपकी इच्छासे उसन्न हुई है । यद्यपि 
परमार्थतः जीवात्मारूप हमछोग आप चिदूमानुके ही अंश हैं 
तथापि आपकी मायाके कारण भिन्नकी भांति दिखायी पड़ 
रहे हैं । बिभो ! नक्षत्रोंसमेत समस्त ग्रह; सिद्ध तथा ऋषिंगण 

जहाँ विचरण करते हैं और जिसने सारे जगत्को व्यास कर 
रक्खा दै, वह आक्राश आपकी नाभि है | 

सप्त पाताळगत्तरच पार्ण्णिवाताः स्थिता हि ते ॥ 

अनन्ताः शक्तयो राम - प्रहञ्यन्ते तव प्रभो | 

बहुंश्‍चादृष्टयूवीदच ` पश्याम्यद्य पितामद्दान्‌ ॥ 
विष्णूनसंख्यान्‌ पश्यामि त्वयि रुद्रानमेकशः | 
बहुरूपान्‌ बहुभुजान्‌ बहुवर्णान्‌ महोदयान्‌ ॥ 
वर्तमानानतीतांस्च सुरानिइ भविष्यतः । 
नाहमन्तं प्रपद्यामि विभूतीनां तव प्रभो ॥ 


देवदानवगन्धर्वा यक्षराक्षसर्किनरा; । 
विद्याधराध ऋषयः सिद्धाश्च सहचारणे; ॥ 
नराश्च प्रितरश्चेव पशवश्च सरीखयाः । 


त्वदेकरोमकूपे तु लीयन्ते स्थावरैः सह ॥ 
सेग्र माया शुणमयी प्रपञ्चोऽयं यदात्मकः | 
तवेच्छातः समुत्मन्ना यया विश्वं विमोह्यते ॥ 
तवांशबोऽमी चिद्वानोः क्षेत्रज्ञास्त्वस्सदादयः । 
भिन्ना इव प्रृद्यन्ते मायया परमार्थतः ॥ 
यत्न ग्रहाः सनक्षत्राः सिद्धाश्च ऋषयस्तथा । 
येन व्याप्तं च सकलं तत्ते नाभिविमो नभः ॥ 


"३८८ २ तं रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयामि # 

“जिनकी वाणी प्रमाणस्वरूप मानी जाती है, ऐसे स्वरूप है, उस परात्मरको हमलोग नमस्कार करते है जिन 
महापुरुष आपको आनन्दस्वरूप, अखण्ड, अद्वितीय तया थि सम्पूर्ण यमे आहुतियाँ दी जाती हे, जिन पितम 
समस्त मायोपाधिसे रहित बतल्ाते हैं। जिसमें न पक्षपात है, स्थि. स्वघाका विधान किया जाता है, जिन विजेत. | 

र भया के लिये जगतूमें समस्त वेदत्रयी, वषट्कार तथा खाद. 
न वैरभाव है, न अध्वषट्क है न मलजत्नय) न घडू प्रयोग होता है, प्राणायामपरायण पुरुषोंका वेदादि वीरि | 
हैं, न नाम-रूप हैं; न कारणत्व है, न कार्यता है; न अन्त दै, उद्गीथ (प्रणव ) जिनकी प्राप्तिके लिये पर्यत है, जो. च 
'न आदि हैः न मध्य है, न थोड़ा भी आलम्बन है और तथा सामर्थ्यशाल्यिके भी सनातन प्रभु हैं, जिनके 
न शत्यभाव ही है, मनसहित वाणी तथा अनेकों प्रमाण विकार नष्ट ब्र चुके हैं य य बुद्धिवाछे 
जिते बहुत दूर रहते है -निकरतक नहीं पहुँच पाते, जलने ख ऋषि bn oe न त > 

-अपने परम सक्षम महनीय प्रकाशसे विश्वको निरन्तर परिपणे जिनकी स्ट करते हैं, जो अद्वितीय ब्रह है, राम | हे 
कर रक्खा दै, हमछोग तथा अन्य समस्त देवता ओर सभी आप ही हैं। 
पितर जिसके अंगभूत हैं--अधिक कहनेसे क्या लाभ, यह “गुणमयी मूर्तिरदित राम | जिस समय आप अपने एक 
सारा जगत्‌ रमणकी इच्छावाले जिस सर्वव्यापककी परम रूपको अनेक रूपोंमें विभक्त करके विश्वका विस्तार करते हैं 
'निसूति है, जो विश्वभूमाको समेट लेनेवाला तथा स्वधाम- उस समय जैसे सूस ये किरणें सरित होती हैं उसी प्रकार 
हमलोग आपसे प्रादुर्भूत होते हैं । श्रीराम | यह क्रियाशक्ति 

: . १-ऊमि छः हैं--एक मतसे सरदी-गरमी, लोम-मोह्‌, पाँचों ( व्यान, उदान, समान अपान) प्राण ) प्राणोमे प्रवेश 
भूख-प्यास हें तथा दूसरे मतसे भूख-प्यास, जरा-मृत्यु, करके विश्वका सुजन करती है । पुनः आपकी यह पञ्चमुखी 


शोक-मोह हैं । .. . चित्‌-शक्ति पाँच प्रकारसे सम्पूर्णं जगतका उपभोग करती है। जो | 
* ` त्वामाहुरानन्दमखण्डमेकं जयी समस्ता च वषदकृतिः सा 
re | स्वाहा जाह्विशवमुजे न्च यस्मे | 
यस्मिन्‌ सपक्षो न च बा विपक्ष उद्गीथ एवायमळं यदाप्तयै 
र न चाध्वषट्क न मलत्नयं च ॥ बेदादिबीजं विजितानिलानाम्‌ ॥ 
र डे र ` नामे क नित्याय नित्यप्रभवे प्रभूणां 
तं न च कार्यतापि | सळुविति | 
नान्तो न चादिने च मध्यमीष- Bo क यस्मै 
ह ए नेव च शून्यमावः ॥ मर्त्यादिभावं परिकल्प्य मूढाः ॥ 
अत Oo तत बालो देवाश्च -सिद्धा ऋषयश्च सरवे 
मानान्यने हृदा सहैव । र ऐता यतीन्द्राः । 
येनेव . विश्वं मइसा सखभासा कण राम जहन्ति र 
पूर्णे सुसूक्षेण निरन्तरेण ॥ त्वमेव तह यदद्वितीमम्‌। | 
यस्यांशभूताश्च वयं तथान्ये यदैकसात्मानमनेकचचैव | 
ह सुराः समस्ताः पितरश्च सवे । विभज्य श्वं  व्यतनोखूरत | | 
वा व बहूक्तन जगत्‌ समस्तं तदैव भानोरिव रइमयोऽमी 
बिमोविभूतिः परमा रिरंसोः ॥ खो बबं राम विनिस्वृता हि| 
od राम क्रियाझक्तिरियं हि पश्च. 
त खधाम्ने हि नमो वितन्मः | प्राणान्‌. समाविदश्य करोति विश्वम | 
 यशानशेषान्‌ “ जुहुमश्व यस्म चिच्छक्तिरेषा तब धे 


री पत्वैव 
हे सधां 'विदध्मः प्रपितामहाय | पाक आ पञ्चवक्ता | ठर 


इच्छाल्पसे इस लोक और परलोकमें व्यात है, दसो इन्द्रिया 
सके मुखभूत हैं? वह आद्याशक्ति ही विश्वका सुजन, 
पालन और संहारं करती है । आपकी शक्तिका अन्त नहीं 
है; विश्व आपका ही स्वरूप है और आप परम 
शक्तिससन्न हैं; अतः ( सुजन, पालन और संहाररूप ) 
ग्रे तीनों दश्याँ आपकी ही हैं । महेश्वर ! 
आप अटल सामथ्यंशाली तथा आत्मतृत हैं । जब 
आपको विहार करनेकी इच्छा होती है; तव आपकी जो स्वेत; 
कृष्ण और छाल रंगकी कलाएं हैं; उनके द्वारा आप विश्वरूपे 
ुष्टिका विस्तार करते हैँ । आप एक, सर्वव्यापक, अविनाशी 
और अद्वितीय हँ । हमलोग आपकी शरणमें हैं | आपकी 
उन्हीं तीनों कळाओंसे गोरी, लक्ष्मी और सरस्वती--ये तीनों 
ईश्वरशक्तियाँ भी प्रकट हुई हैं| उनकी सोलह अंशकलाएँ. 
विश्वके कस्याणके लिये सदा रुद्रां, विष्णुओं और ब्रह्माओंमें 
निवास करती हैं | आपकी भावनासे भावित होनेके कारण 
ही जगतूमें नित्य हमारी, अन्धकासुरके शत्रु शिवकी तथा 
ब्रह्माकी पूजा होती दै । साथ ही कुछ ऐसे अवधूत मी हैं, 
जिनकी सारी कामनाएँ नष्ट हो चुकी हैं और आपकी भक्तिके 
द्वारा जिनके मनकी कालिमा धुळ गयी है; वे लोकमें जयशील 


3 अनगिनत 


FR ER TY 


 इच्छोभयत्रानुगता . 


दास्या 

सुजत्यत्रत्यत्ति चच शक्तिराद्या । 
अनन्तशक्तेरिह विश्वमृत्ते- 

है स्ित्ो हशः शक्तिमतस्तबैव ॥ 
 यामिमंहेधर  सितासितलोद्ितामिः 

हि स्वामिः ˆ कलामिरचलप्रभुरात्मतृत्तः । 
स `त्वं प्रपञ्चयसि विश्वतया विहत्तु 

' ` त्वामेकमेव विभुमव्ययमद्वितीयम्‌ ॥ 
ताभ्यस्तिसुभ्य उदिता ननु तावक्ीभ्यो 

` गोरीन्दिरागिर इहेश्वरशक्तयोऽपि । 


, पतूषोडशाङ्गविभवानि रसन्ति नित्यं 
| रुद्रेधु विष्णुषु विधातपु विश्वभूत्ये | 
- पज्योऽहमन्धकरिपुश्च तथा विरक्नि- 

` स्त्वद्भावभाविततयेब जगत्सु नित्यम्‌ । 
हिः... केचन जयन्ति निरस्तकामा- 
| © . स्त्वद्धक्तिथोतमनसो  स्ुबनेऽवधूताः ॥ 


| रै # श्रीरामगीता % 
हो रहे हैं | अपने शरीर आदिमें भी जिनकी स्पृहा नहीं. 


रह गयी दै, आकाइमें व्यात रहनेवाली वायुद्वारा ही 
जिनके अज्ञोंकी चेष्टा होती दै, जिनका भवरूपी कानन ध्वस्त 
हो चुका है; ऐसे कल्याणकारी मुनिर्याके सहारे आप ही हैं। 
परिमाणरहित; स्वेव्यापक महेश्वर | यद्यपि आप सत्‌ अथवा 
असत्‌ सभी वस्तुओमे विराजमान हैं; तथापि जिनका चित्त 


आपकी क्ृपाइश्सि पावन नहीं हो चुका है; वे लोग बहुत | 


तरहसे विचार .करनेपर भी आपको जाननेमें असमर्थ हैं । 
एक ओर कहाँ तो यह मानुषमाव और दूसरी ओर कहाँ 
यह लोकसे परे ईश्वरमाव ! यह देखकर हमलोग आपकी 
मायासे मोहित हो रहे हैं; अतः आप ही हमारे आश्रय हो । 


“महेशान ! वतळाइये, आप कौन हैं १ तथा आज आप. 


क्या करना चाहते हैं? आपका यह विश्वरूप तो अत्यन्त अद्भुत 


है, जिसे देखकर हमलोगोंको मोह हो रहा है । महेश्वर | 
आप स्वयं ही अपनेको सम्यक्‌ प्रकारसे जानते हैं। आप जो 
हं, सो हों; आपको प्रमाणोंद्वारा प्रकाहमें उसी प्रकार नहीं 
लाया जा सकता, जैसे जुगुनुओंद्वारा सूये | वायु; अभि, जळ 
और प्रथ्वीर्मे स्थित परमाणुआँका अन्त तो मिल सकता है)" 


परंतु अखण्डस्वरूप आपमें स्थित ब्रह्माण्डोका अन्त नहीं: है। 


आपसे ही उद्भूत बहुत-से ऐसे ब्रह्मा दी पड़ रहे हैं? जिनके, 
पराक्रमकी सीमा नहीं है; जो स्वरूप, आयुध और वाहनोकें: 
हिंड 2 US SO SR 


आपि खदेद्दादिषु  निःस्पहाणा- 
माकारलीनानिल्चेष्टितानाम्‌ . | 
त्वमेव कल्याणकृता मुनीना- 
` मालम्बनं ध्वस्तमवायवीनाम || 
किं तन्महेश्वर विभो बहुधा विस्य 
तत्रासि यत्सपदिं वाप्यसदेव वस्तु । 
जशातुं तथाप्यपरिमेय न शक्यसे तै- 
येंष्ामनुग्रहहशा न पुनासि चेतः |. 
` छ चायं सानुषो भावः क चायमतिलौकिकः । 
त्मन्मायामोहितानां नस्त्वमेव शरणं भव ॥. 
कोऽसि ब्रूहि महेशान किं तवाद्य समीहितम्‌ । , 
अत्यद्भुतं ते वेश्वाल्यं मुह्यामो यचिरीक्षणात्‌ ||. 
त्वमेव वेत्य त्वां सम्यग योऽसि सोऽसि महेश्वर । . 
द्योत्यते यैव मानेस्त्व खद्योतेद्युमणियथा || . 
अन्तोऽस्ति परमाणूनां मरुत्तेजोअम्बुभूमिषु । . 
नान्तोऽस्ति त्वयि लीनानां अरह्माण्डानामखण्डिते || . 
लक्ष्यन्ते येन बहवो ब्र्माणोऽतिपराक्रमाः | . 
विल्षणा . मिथश्चेते खल्पायुधवाहनेः | | 


३६% द 


३९० 
चक्का 
भेदसे परस्पर एक-दूसरेसे विलक्षण हें । उनमेंते कुछ चार 
मुखवाले हतो किन्दी-किन्दींके पाँच, छः, दस और सौ 
मुखतक हैं । कुछ हजार मुखवाले भी हैं तथा अन्य कुछ 
ब्रक्माओंके बहुत-से मुख हैं, बहुत-सी भुजाएँ हैं और आकार 
भी-अनेक हैं| उनके आयुध और वाहन विचित्र हैं। वे 
विभिन्न प्रकारकी सश्टिस्चनामें कुशल हैं । उनकी शक्ति भी 
विचित्र दै, वे भक्तिपूर्वक आप महेश्वरको नमस्कार कर रहे 
हैं। कुछ अनेकों खोत्रोद्वारा आपका सवन कर रहे हैं तो 
कुछ निश्चल होकर आपके ध्यानमें मभ हैं । वे मत्सरद्दीन 


होकर एक-दूसरेको आपकी प्राहिका उपाय वतला रहे हे 


और सर्वभावसे परमाश्रयल्प आपके ही शरणागत हैं 
इसी प्रकार विलक्षण शक्तिसम्पन्न असंख्य विष्णु और शिव 
भी दीख रहे हैं। उनके भी वाइन, आयुध ओर विग्रह 


मिन्न-मिन्न हैं.। वे समी आपकी प्रभाके अंशके अंशते उद्धूत. . 


हुए हैं और सदा आपकी उपासना करते रहते हैं | इसलिये 
विश्वतोमुख | कृपापूर्वक हम मक्तोपर अनुग्रह कीजिये || ७--४७1| 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--ग्रमावशाली विष्णुके द्वारा 


यों स्तवन किये जानेपर श्रीरामका मुख प्रसन्नताते उत्फुळ हो. 


उठा और वे हँसते हुए वचन बोळे ॥ ४८ ॥ 


श्रीराम उवाच . 


अहमात्मा परो नित्यः सन्मात्रो विभुरीश्वर! । 
सदसद्भावरहितो भेदाभेदविव्जित! ॥ 


केचिचतुर्मुखाः केचित्‌ पञ्चवक्त्राश्च षण्मुखाः । 
दशवक्त्रा शातास्य्ाश्च सहस्तवदना अपिं॥ 
बहुवक्त्रा बहुभुजा बहुरूपास्रथापरे | 
विचित्रसृष्टिकुशला विचित्रायुधवाहनाः ॥ 
विचित्रशक्तयो भक्त्या त्वां नमन्ति महेश्वरम्‌ । 
स्तुवन्ति बहुभिः स्तोतरैरेके ध्यायन्ति निश्चलाः | 
त्वय़ाप्त्युपायमन्योन्यं बोधयन्ति विमत्सराः । 
प्रपन्नाः सर्वभावेन त्वमेव शरणं परम्‌ ॥ 
एवं वहुविधाक्रार वाहृनायुधवि्रहाः । 
ितरित्रशक्तयोऽनन्ता हरयश्च कपर्दिनः ॥ 
 त्व्रमांशांशविभवासत्वां सदा पर्युपासते | 
अनुयह्णीष्व भक्तान्नः प्रसादाद्‌ विश्वतोमुख || 


# ते रामचन्द्रमनिशं इदि भावयामि # 


( अध्याय २, छोक ७ से ४७) काळा भी.महाकाळ, ज्योतियोंकी उत्तम ज्योति ° 


एकोऽड्वितीयोऽविकृतो निराकारो निरञ्जनः | 

मच्छक्तयो विश्वमिदं भिन्नाभिन्नतया खितम्‌ ॥ 

यत्र त्वमन्ये बहवस्तत््वानामधिपा; सुरा; | 
मदंशांशावलम्बेन खे खद्योता इबासते॥ 
अहमेवादिरानन्दो निरालम्बः खराड्‌ विश्व | 
सर्व सर्वगतः शान्तः शुद्धञ्चेतन्यवि्रहः ॥ 
आकाशस्यासि चाकाशो दिग्दिशामसि शाश्चती। 
काठसापि महान्‌ कालो ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमम्‌ 
कारणं कारणानां च फरणानामहं मनः। 
अणूनां परमाणीयान्‌ महतां च महत्तरः॥ 
वि्चर्विसूनामधिकस्तस्वानां तत्त्वयुत्तमम्‌ | 
योगो निवोणमागोणामहमस्ति सनातन! ॥ 
प्राण! ग्राणसृतामसि दमश्चामि तपस्विनाम्‌ । 
शान्तिरसि युझुक्षूणां प्रणवोऽसि गिरामहम्‌ ॥ 
विधिः क्रियाचतामस्मि निवृत्तिरपि योगिनाम । | 
दीक्षितानां रतिश्चाखि विरतिश्च विवेकिनाम्‌ ॥ 
महोपनिषदं विष्णो संगृह्य कथयामि ते। 
समना संसरिष्णूना्ुन्मनाखि मदर्थिनाम्‌ ॥ 
यर्किचित्परमं लोके तत्तदसि जनार्दन। 
मया व्याप्तमिदं विष्णो विश्वमव्यक्ततेजसा॥ 

( अध्याय २, छोक४९ से ५९) 
श्रीरामने कहा--मैं परमात्मा, अविनाशी, पष 
खरूप, सर्वव्यापक, परमेश्वर, सतःअसत्‌भावसे णता 
भेदामेदद्यून्य, एक, अद्वितीय, अविकारी) निराकार |. | 
मायारहित हूँ । यह विश्व मेरी शक्तियोंका ही र | 
है, जो मिन्न-अमिन्न रूपसे स्थित है । जिसमें तुम १) 

अन्य वहुत-से तत्त्वाधीश्वर देवता मेरे अंशांशके 

आकारमें जुगुनुओंकी भाँति स्थित हैं वैं ही |; 
आनन्‍्दखरूप, निराठम्ब, खराट, व्यापक सी 
सर्वव्यापी, शान्त, शुद्ध, चेतन्यविग्रह और हा 
भी आकारा हँ । मैं ही दिशाओंकी सनातनी र 


; दका हकवा शासक मन-इन्द्रिय मैं हूँ । मैं ही 
| नुमं परमाणु, महनीयोमें महत्तर, विशुओम श्रेष्ठ 
हु, तोका उत्तम तस्र और निृत्तिमागियोंका 
| हातन योग हूँ । मै प्राणधारियांका प्राग हूँ, तपखियों- 
` जन इद्धिय-मेपम हुँ, सुपुतुओकी शान्ति हूँ ओर 
१ बगियोमें अकार हुँ । क्रियावानोंकी विधि और 
पोगियोंकी निवृत्ति भी मैं ही हूँ। मैं ही दीक्षितोंकी 
(ते और ज्ञानियोंका वैराग्य हूँ | गमनशीळोंके लिये समना 
तया मेरे लिये यन्ञ करनेत्राओंके यि उन्मना मैं ही हूँ । 
रिणो ! यों महोपनिषदूका संग्रह करंके मैंने तुमसे वर्णन 
| क्रिया है। जनार्दन ! इस प्रकार लोकमें जितनी परमोत्कृष्ट 
| क्तुएँ हैं, वे सब में ही हूँ । विष्णो ! जिसका तेज अव्यक्त 
| है, ऐसे मेरेद्वारा यह सारा विश्व व्याप्त है ॥४९-५९॥ 
|. भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--यों. कहते हुए उन 
अचिन्तयाम रामने सबके देखते-देखते मानुषभावका. परित्याग 
शु तेका धारण कर छिया । उप समय वे अपने ही 
.# आनन्दके कारण अत्यन्त बृद्धिको प्रात हो गये | तदनन्तर 
| उन्होंने विश्वरूपको छोड़कर चिदाकाशरूप धारण कर लिया 
| और विष्णुको लक्ष्य करके कहा ॥ ६०-६१ ॥ 


| श्रीराम उवाच 
t Ro क 
| अदष्टमृत्तरभत्रद्विरिसो- 


मत्तो रमेश '्वनिरम्बरादिः । 
मदिच्छयेवाखिछ वाकू प्रपक् 
| स्ततः परसादुदभूदुदर्कः ॥ 
| हीने च यसिन्‌ खयमद्वितीयः 
| स्फुरामि साक्षादहमेक एव । 
0 योगोत्थितेनाप्यमृतत्वमेषां 
| भवेद्यतीनामिह एव येन ॥ 
) शतोऽषमायात्मञुवे विधातुः 
ह ` पुरत्वतोताय कृशानुशीष्णों । 
| भोपदिष्टं गगनादिसृष्टेः 
जा प्रागेव कालोत्तरमाद्यतन्तरम्‌ ॥ 


# औरामगीता # 


३९१ 


“ 


तदेव दिग्विश्वस॑ज/ममीषां 
¢ तच्वत्रयात्मा विवृतं यथावत्‌ । 

यत्रच दष्टाः सकलाश्च वेदा 
यैरात्मभू्विश्वमयं व्यधत्त ॥ 

व्योम्नीव ताराणि यदक्षराणि 
स्फुरन्ति चात्रेव मदन्तराठे । 

मच्छक्तयस्त्वत्ममुखा मुरारे 
येव्यक्तिमायान्ति सुराः समस्ताः ॥ 

येभ्यः समुद्धृत्य मयोपदिष्ट- 
सुपास्य ते तारकमन्त्रराजम्‌ । 

सक्ष्यन्त्यनेनद जगन्ति रुद्राः 
सिद्धा साध्या ऋषयश्च भूयः ॥ 

अनेन मन्त्रेण च वालखिल्या 

= 

वंखानसा मद्दतचेतसोऽत्र । 

सुष्ट सम्यक्सुविधूतमाया 
मामेव चेष्यन्त्यपि चक्रपाणे ॥ 


श्रीराम वोळे--'लक्ष्मीपते | जब मेरी रमण करनेकी 
इच्छा हुई, तब मुझ निराकारसे आकाशकी कारणभूता ध्वनि 
प्रकट हुई । फिर सारा वाक्‌आपन्न मेरी इच्छासे ही उत्पन्न 
हुआ । तत्पश्चात्‌ उपसंहारका उद्धव हुआ । जिसके विळीन 
हो जानेपर साक्षात्‌ अद्वितीय खयं अकेला में ही स्फुरण 
करता हुँ, जिससे लोकमें इन यतियोंको योगाम्यासद्वारा 
उत्पन्न हुई अमृतत्वकी ग्राति होती है । तत्तत्रयरूप 
आत्माका जो यथार्थ विवरण है, सारे वेद जहाँ द्टिगोचर 


होते हैं और जिनके द्वारा ब्रह्माने विश्व-प्रपन्नकी सृष्टि . 


की है, वही इन विश्वके रचयिताओंकी दिशा है । 
मुरारे ! जैसे आकाशमें अविनाशी तारे चमकते हैं, 
उसी प्रकार मेरी शक्तियाँ मेरे ही अन्तराल्में स्फुरण 
करती हैं । जिनसे तुम जिनमें प्रधान हो, ऐसे सारे 
देवगण प्रकट होते हैं, जिनके छिये मैंने तारक- 
मन्त्रराजको प्रकट करके उसका उपदेश किया है, उसी 
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३९२ # तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # न 


वन 1 जो लोग मगिकर्तिक व 
मन्त्रराजकी उपासना करके उसीके बल्से वे रुद्र, 'जो लोग मणिकर्णिका-ीर्यमें श्रीरामबाचक ह 
सिद्ध, साध्य और ऋषिगण पुनः छोकोंकी सृष्टि करते मन्त्रका उच्चारण करते हुए. प्राणत्याग करते हैं, वे 
हैं । चक्रपाणे ! इसी मन्त्रके प्रभावसे जिन्होंने सम्यक्‌ उस वेदान्त-वाक्यको सुनकर और उसकी उपातः 
प्रकारसे मायाको. झकझोर डाला है तथा जिनका मुझ विश्वनाथका' ही देशेन करते हैं | सात 
चित्त सुझमें ही लीन रहता है, वे बालअहचारी सुनि भी-मेरी आराधना करके इस मन्त्रराजको पक 
वालखिल्य ऋषि मेरी प्राप्तिके लिये ही चेश करते हैं। इसके दारा मुझमें स्थित ज्ञानको भलीमोति प्रात का 
प्राणांस्त्यजन्तो मणिकणिकायां लेते हैं । तसश्चांत्‌ मेरी हृपासे आकाशमें खित होत 
यद्गाचक . तारकसुचरन्तः | हे. । ये मित्रावरुणनन्दन वसिष्ठ इस बहाते तीस 
शरुत्वा च वेदान्तमुपास्थवाच्यं . पीढी ब्रह्मा होंगे । व्यास चौथे विष्णु होंगे और खन 
पञ्यन्ति मामेव हि विश्वनाथस्‌॥ इस त्रिशूछपाणि शिवके पश्चात्‌ शंकर होंगे) मेरी प्रत 


्ाप्येनसाराध्य च मासनेन | उपायका प्रचार-प्रसार करनेके छिये ये बहुतसे ब्रह्म, 
हिरण्यगर्भ झुनयोऽपि सप्त । मेरे ऐश्वर्या ज्ञान करानेके लिये तुमलेग और भे 
ज्ञानं च मञ्निष्ठ्ुपेत्य सम्यण्‌ . आच्छादने लिये ये रुद्रलोग नियुक्त हुए हैं | वेदो रे 
दिवि प्रथन्ते मदनुग्रहेण॥ विश्वश्नश् ब्रह्मा प्रधान हैं, प्रधान श्रृतियोमें तुमलेग मुल्य 
अयं च मत्रावरुणिषिधातु- . . . . हो और सभी शाखो तथा आगमोंमे ये रुद्र मुख्यतम मागे 
रस्माचतुतीयो भविता खयंभूः । जाते हैं| मेरे एकांशभूत इस जगत्में रजस्‌, सच भर 
व्यासश्च विष्णुभविता. चतुर्थः . तमस्‌ गुणोंके अधिपति ब्रह्मा, विष्णु और रु प्रेत 
- स्कन्दो सृडोऽस्मादपिं शूलपाणे! ।।  गोल्कमें स्थित हैं उन गोळेकोंके इस ब्रह्मण ये 
' मतपरप्त्युपायग्रथनार्थमेच . स्नयम्मू ब्रहम सृष्टिकर्ता हैं और तुम देवेश्वर विणु स 
त्रक्षाण एते बहतो नियुक्ताः ।  ब्रह्माण्डके पालक हो । ये अहिुष्न्य रद्र पुनः शस 
यूयं च सदेभवबोधनाथ संहार करेंगे । इस विश्व्नषष्टाकी सृश्मिं चोद 
| रुद्रा मदाच्छादनहेतवे य ॥ भुवन हैँ | 
ेदेध्वमी विश्वसृजः प्रधाना भूमाविह त्वदंशोज्सावभूदशरथी ` त 
' यूयं च युख्या, श्रुतिमसकेषु।  यत्रावतीणं मां सर्वे वदन्त्यजमपि पर 
सत्रु शास्त्रेषु तथागमेषु आदौ शुणानामथिपेर्मवङ्किरमरे'। 
हर द्रा अमी झुख्यतमा भवन्ति ममैव सृष्टेः क्रीडार्थ सृष्टिखित्यन्तकार! ! 
ममकांश जगत्यसिन्‌ प्रतिगोलमवस्चिताः। स्तेषु स्वेष्विह कल्पेषु तपरतप्तं सुदर | 
'तत्तहुणाधिपतयो ` ब्रहविषणुकर्दिनः॥ ` अमूत्तरपि में नित्यं रुपस्याख दि 
तत्राण्डकाष चतसिन्‌ सुक्तकोशोऽयमात्मभूः। साक भवद्धिर्गन्थर्वो विश्वावसुरपि ख | | 
विष्णु; पाठायेता चास त्वमण्डसयमृतेश्चरः॥ सहससस्रेरिष्ठा मां सामशाखासहलविप व 


 रुद्रोषप्यसावहिदुध्न्य; संहरिष्यति तत्युतः।  सासेब तोषयामास गाय॑ गायं च सागि 


अख विश्वसृजः सगे इनान चतुदेश ॥ नीरूपमपि मां दं महामायाविगोर्शि 


% श्रीरामगीता % 


- मर्त्यरूपसनेनाणि वृत्त॑ तत्त्वसजानता | 
निवृत्तिधमोजुत्युज्य काम्यकर्मीणि कुर्वता॥ 
ाक्षसत्वमभिग्रासममूत्तसृतिभिच्छता । 
मद्भक्तिसब्धयोगेन प्राप्स्यते च मदात्मतास्‌ ॥ 
प्रापतं चानेन निधनं मत्त एवाल्यदुर्लभम् । 
राबणोऽयं  महाबाहुर्मनुत्वमुपयास्याति ॥ 
पुनरिन्द्रत्वमासाद्य सुक्त्वा भोगान्‌ यथेप्सितान्‌॥ 
गुरोस्तु चामदेचस्य नित्यं शुश्रूषणे रतः। 
कुशनाभ इति ख्यातो ऋषित्वश्ु॒ुपयासति ॥ 
. ऋषेरुदालकस्याथ, पुत्रो योगविदां वरः | 
निवृत्तिधमैसामिष्टरा मत्सायुज्यदचुपेष्यति ॥ 
मन्दरे गुरुणा शप्तः कण्वः सोऽयं बिभीषण! । 
क्रव्यादत्वसपि प्राप्यन्‌ जहो धर्ममनुत्तमम्‌ ॥ 
ऐन्द्रं पदमनेनेह यावत्‌ कल्पमभीरुणा । 
` भोक्ष्यते मत्प्रसादेन मद्धाम प्राप्स्यते ततः ॥ 
“स भूतळपर तुम्हारा अंश ही इन राजा 
दररथके रूपमें प्रकट हुआ था। यद्यपि मैं अजन्मा 
प्रभु हूँ तथापि सभी छोग मुझे ईन दशरथसे ही उत्पन्न 
हुआ बतळाते हैं | सृटिके आदिमें क्रीडाके लिये मैने 
ही जिनकी सृष्टि की थी; जो उत्पत्ति, पालन और 
संहारके कारण, रज-सत््र-तमगुणोंके अधीश्वर तथा 
देवगणोंके नायक हैं, उन आपलोगोंने अपने-अपने 
कस्पेमें नित्य मुझ निराकारके इस रूपके दर्शनकी 
इच्छासे अत्यन्त घोर तप किया था । आपलोगोंके 
साथ ही सहस्रो साम-शाखाओंके ज्ञाता खयं 
विश्वाबरसु गन्धर्वेने भी हजारों यज्ञोद्रारा मेरा यजन 
| एके बारंबार साममन्त्रोका गान करते हुए मुझे ही 
| ऐउट किया था; क्योंकिं वह भी सुज्ञ निराकारका 


शन करना चाहता था । उस समय महामायाने . 


मी बुद्धिको मोहित कर दिया था, इसलिये उसने 
> निदृत्तिधरमोका त्याग करके काम्य-कर्मोका ही 
र आचरण किया और तत्को न जानते हुए मनुष्य- 


रूपका ही वरण किया । मुझ निराकारको साकार-रूपमें 


- देखनेकी इच्छाके कारण उसे राक्षस-योनिकी भी राति 


हुईं | अव वह मेरी भक्तिके संयोगसे मेरी सारूप्य- 
मुक्तिको प्राप्त कर लेगा । मेरे ही हाथों इसकी मृत्यु हुई 
है जो दूसरोंके लिये दुर्लभ है | अब यह महाबाहु 
रावण इन्द्रकी पदवीको प्राप्त करके यथाभिळपित भोगोंको 
भोगकर पुनः मनुक्रे स्थानको प्राप्त करेगा | उस समय 
यह कुरानाम नामसे विख्यात होगा और नित्य अपने 
गुरु वामदेवकी सेत्राञचशरूपामें तत्पर रहेगा । तसश्चात्‌ 
महर्षि उद्दाळकके पुन्ररूपमें ऋषिभावको प्राप्त होगा । 
अपने समयमें यह योगवेत्ताओंमें श्रेष्ठ होगा और 
निवृत्तिपरक धमोंद्रारा मेरा यजन करके मेरी सायुज्य- 
सुक्तिको प्राप्त कर लेगा | यह तिभीषण वही कण्व ऋषि 
हैं, जिन्हें मन्दराचळपर उनके गुरुने शाप दे दिया था; 
जिससे उन्होंने राक्षस-योनिको प्राप्त होकर अपने श्रेष्ठ: 
ऋृषिधर्मका परित्याग कर दिया | अब यह मेरी करपासे 
निर्भय होकर कल्मपर्यन्त इन््र्यदका उपभोग करेगा |. 
तदनन्तर इसे मेरे धामकी प्रासिं हो जायगी। - .. 
यद्गोलेनेव भून्मापस्त्रीणि भूतानि सर्वदा) ` 
शीतोऽग्मिभीरुतस्तीवरो ब्रक्ाख्यस्य प्रजापतेः ॥ ` 


जायन्ते जन्तवो वहें! कामरूपा सुखोल्बणाः। ¦ | 


व्योमगेहा वह्िभुजो बायुभाजो मनोजवाः ॥ | 
तत्रेकपादं यो रुद्रो हनुमान्‌ मत्परायणः । ` 
द्वातिशदर्बुदान्येय रुद्राणां पर्युपासते ॥ ` 
सङ्कक्तिलव्धयोगस्तु मञसादाप्तवेभवः । | 
आपदुद्रणश्चायं भजवां नान्न संशयः ॥ 

संग्रहेण प्रबकष्यामि शुह्ममन्यत्तवाच्युत । 
येन विज्ञानमात्रेण छिद्यते संशयः स्यम्‌ ॥ | 
चेयं सीता महामाया शक्तिम कीडतः सदा । 
भिन्नेव इश्यतेऽभिन्नां जानी हि विश्वमेव तास्‌ ॥। 


कार्यकारणरूपेण थेयभेका विवर्तते । 
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यस्य त्रं न जानन्ति देवास्ववस्मयुखा अपि ॥ ` | 


अनुवाकक्चतिभिः ग्रोक्ता यथा झुच्येत बन्थनात( 
एष मे प्रथमः पाद परमोपनिषत्ततः ॥ 
न यत्र शक्तिस्तत्वानि पराणि नेव किञ्चन । 
तदेव परमं व्योम भावाभावविलक्षणम्‌ ॥ 


मदूपमचलं नित्यं सत्यमा्न्तवजितम्‌ | 
तदेतदपि वेश्वारम्यं हेयं स्याददपेक्षया ॥ 
यत्र कुण्टी भवन्त्येव मानानि सकलान्यपि | 
दरं तद्धि निर्वाण मदलुग्रहतो भवेत्‌ ॥ 
मद्भावभाविता यूयं मन्मया्च भविष्यथ । 
स्वस्वकर्माणि झुर्बन्तो रमध्वमङ॒तोभयाः ॥ 
( अध्याय २, छोक ६२-१०० ) 
“जिसके. गोळकसे ही पृथ्वी, जळ, अग्नि, वायु, 
आकारा-- ये पाँच भूत सदा उत्पन होते हैं, उन प्रजापति 
्रह्माके मयसे जब प्रचण्ड अभि शीतल हो जाती है, तब 
उस अभ्निसे ऐसे बहुत-से जन्तु उत्पन होते हैं, जो इच्छा- 
नुसार रूप धारण करनेमें समर्थ. होते हैं, उनका सुख 
असीम होता है, आकाश ही उनका गृह तथा अग्नि 
ही भोजन होता है, वे वायुसेवी तथा मनके सदरा 
बेगवाले होते हैं । उनमें जो एकपाद अहिबुध्य 


है ` नामक इद्र हैं, वही मेरे परायण रहनेवाला हनुमान है; 


जिसकी बत्तीस अबुद रुद्र उपासना करते हैं । उसे मेरा 
भक्तियोग उपलब्ध है और मेरी कृपासे समस्त वैभव 
उसके हस्तगत हैं, जिससे यह निस्संदेह अपने भक्तोंका 
आपत्तिसे उद्गार करता है । अच्युत ! अब मैं तुम्हें 
एक दूसरा ऐसा गुझ रहस्य संक्षेपमें बतडाता हूँ, 
जिसके जान लेनेमात्रसे खयं ही संशयका नाश हो जाता 
है । यह जो महामाया सीता है, वह मेरी ही खरूभा- 
शक्ति है । यद्यपि वह मुझसे अभिन्न है तथापि जब 
मैं क्रीडा करने लगता हूँ, तब वह भिन्न-सी दीखती है, 


' उसीको तुम विश्व जानो । जो यह अकेले ही कार्य- 


कारणरूपसे विस्तारको प्राप्त होती है, तुम जिनमें 


हड हो, ऐसे देवगण भी जिसके तत्को नहीं जानते, 


# त॑ रामचन्द्रमनिशं दि भावयामि ॐ 


ऐसा अनुवाक श्रुतियोंने जिसके विषयमें वर्णन किया है 
वही मेरा प्रथम पादरूप परमोपनिमदू है । जहाँ न ते 
शक्तिका अस्तित्व है और न कोई अन्य तत्त्व ही वर्तमान 
हैं, बही भाव-अभात्रसे त्रिकक्षण परमाकारा है. । जिसकी 
अपेक्षा यह विश्वरूप भी हेय हो जाता है, मेरा वह 
रूप अचळ, नित्य, सत्य और आदि-अन्तसे रहित है। 
जिसके बिषयमें सारे-के-सारे प्रमाण कुण्ठित हो जाते है, 
बही परम निर्वाण है और वह मेरे अनुम्रहसे ही पर 
होता है । तुमडोग मेरी भावनासे मात्रित तथा मुझमें ही 
मन छगानेत्राले होओगे। अब अपने-अपने कमोंका सम्पादन 
करते हुए निर्भय होकर रमण करो? ।६२--१००॥ 
भ्रीशु ऋदेवजी कहते हैं--यों श्रीरामके वचनको 
सुनकर विष्णु आदि समस्त देवताओनि सस्तकपर हाय 
जोड़कर श्रीरामको पुनःपुनः प्रणाम किया और “राम-राम 
यों जपते हुए {शब्दबरह्मकें परायण हो उस विश्वरूपका सरण 
करते हुए उसीका अनुसंधान करने लो । जो मनुष्य उन 
सर्वव्यापक रामको सिरते नमस्कार करके श्रीहरिद्वार कहे 
गये इस स्तोत्रका पाठ करता दै? वह इन्द्रादिकी ठक्ष्मीका 
उपभोग करके अन्तमं विष्णुके परम पदको प्राप्त हो जाता | 
जो पृथ्वी आदि सक्त लोकोंके पालन-पोषण करनेवाे 
घडेश्वर्यसम्प्न और उपेन्द्ररुपमें प्रकट होते हैं? उन 
खुश्रेष्ठ रामके मैं सदा शरणागत हूँ. ॥ १०१-११४ | 
( स्कन्दपुराणोक्त श्रीरामगीताका दूसरा अध्याय समात.। 


भ्रीशुकरेवजी कहते हैँ-पदनन्तर शम्मुके पुश 
निकले हुए स्तोत्रोंसे प्रसन्न होकर श्रीरामने उपव 
परित्याग कर ही दिया था? पुनः की ५ 
स्तुतियोंते उनका मुख और .मी प्रसन्न हो ग | हा 
उस उत्कृष्ट भावको अन्तर्हित करके सूदषमभावरम दि 
हो गये । ऐसी दामे ब्रह्मा उन विश्वेश्वर ्रीरामबी छ 


करनेके लिये उद्यत हुए ॥ १-२ ॥ ज 
ब्रह्म! बोळे--'श्रीराम ! आप्र ही | 
यमन हैं तथा मन, आलानकसम ०-८6 > 


विद्यमान हैं तथा महान्‌ आत्मबलनसमत्त! त | 


ब्रह्मोवाच 
नमः पुंसे पुराणाय घड़विशाय 
उद्धवस्थितिसंहारमूलबीजाय . 


इको नमस्कार है । आपका पद कार्य, कारण और 
इतति विलक्षण है? तीनों वेद आपके नेत्र हे, आपका 
खूप त्रिगुणातीत है? आप विश्व-लष्टा, विधाता तथा 
खक्षाके स्वामी हैं. आपको प्रणाम है | आप सर्वव्यापक, 
बिश्वका भरण-पोषण करनेवाले ओर विष्णुओंके स्वामी हैं; 
' आपको मेरा अभिवादन है ।.आप रुद्ररूप, विश्वके संहारक 
और रुद्रोके अधिपति हैं, आपको नमस्कार है। आप ही 
देव तथा महत्तत्त्वरूप हैं, आप परमात्माको प्रणाम है। 
आप अपनी इच्छासे पचीस तत्त्वके रूपमें प्रकट होते हैं 
तया कूटस्थ, अविनाशी; तत्त्वरहिंत और तत्त्वोंके अधीश्वर हैं; 
आपको पुनः-पुनः अभिवादन है । जिन्होंने नियतिद्वारा 
बिश्वको आक्रान्त कर रक्‍खा है, जो नियतिके भी नियन्त्रण- 
कर्ता और विश्वकर्मके एकमात्र साक्षी हैं, उन निष्छ्रियस्वरूप 
आपको नमस्कार है । आप अपनेको तीन रूपोमें विभक्त 
| करके स्थित हैं---प्राग्दश्सि हवि, प्रत्यग्दश्सि हविके भोक्ता 
| और दोनोंके साक्षी होता है, आपको प्रणाम हे |. 


“विमो | आपकी क्रिया शक्तिसे ऋग्वेद, ज्ञानशक्तिसे यजुर्वेद 
” और इच्छाशक्तिसे सामवेद प्रकट हुआ हे । आपके शरीरमें 
| ॥ र्मी मनमें इच्छास्वरूपा पार्वती और वाणीमें साक्षात्‌ 
भागवती सरस्वती सदैव निवास करती हैं । आप बिश्वमूर्तिके 
. असंख्य वर्ण-वेखरी हैं । जो आपके उत्तम स्वरूपका दर्शन 


फायकारणकतृंम्यो विलक्षणपदाय ते| 
त्रिवेदीचक्षुषे तुभ्यं त्निगुणातीतमूत्तये ॥ 
ठुम्यं विश्वसुज्रे भात्रे ब्रह्मणः पतये नमः । 
विष्णवे विश्वभत्रे च विष्णूनां पतये नमः॥ 
स्ट्राय विश्वसंृत्रे रुद्राणां पतये नमः। 
विश्वेदेवाय महते नमस्ते परमात्मने || 
स्वेच्छया पञ्चविंशाय कूटस्थायाविनासिने । 
नमस्तुभ्यं तत्त्वानां पतये नमः ॥ 
नियत्याक्रान्तविश्राय नियन्त्रे नियतेरपि। 
[य नमस्तुभ्यं विश्वकमेकसाक्षिणे ॥ 
भाग्डशा हविधे तुभ्यं प्रत्यग्दृष्ट्या हविभुजे । 
पयोश्च साक्षिणे होत्रे नमस्त्रेथा खितात्मने | 
तेत्रचोरूपं ज्ञानशक्ते्यजुंषि च। 
धमाने चेच्छावाक्तेस्तेडप्यथर्वाज्ञिरयो विभो ॥ 
| काये सदैवास्ते मनसीच्छा सदा शिवा । 
र गाणी साक्षारृगवती सदैवास्ते सरखती | 


# शीराम गौतां # 
Ao 
और संहारके मूल बीज और तेजस्वरूप हैं, आप पुराण- 
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करते हैं, उनका मध्यमवर्ती चित्त मध्यमा हे । आपका. 
जो यह सरूप दै, यह आद्य, अव्यक्त; गुणातीत, सदा. 


प्रकट रइनेवाळा, निर्वाणरूप, अविनाशी और साक्षात्‌ परात्म 
परम पद है | विमो | आप निराकार हैं।अतः आपका न 
कोई स्थान है; न आकार है, न रूप है, न हेतु दे और न 
आपके वाहनकी ही कल्पना की जा सकती है । यह जो विश्व, 
देवता, मनुष्य आदिके-नाना आकार आप धारण करते 
हैं; इसका कारण तो मक्तोंपर अनुग्रह करना तथा भर्मेकी 
संस्थापना ही है। प्रभो | काल विश्वकी गणना करता है 

उस काळकी गणना आप करते है । श्रीराम | काळ 
आपके नेत्रसे उद्भूत हुआ है । अतः वह आपकी गणना 
करनेमें समर्थ नहीं: है | न मैं सश्किता हुँ, न विष्णु 
सश्रिक्षक हैं और न रुद्र संहारक ही हैं। यह सब बिना 
किसी अपेक्षाके आपके अंशोंद्वारा होता रहता है। चारों 
ओर आपके नेत्र हैं, जिनसे आप देखते हैं। चारों ओर 
आपके मुख हैं जिनसे आप आरोगते हैं, आपकी भुजाएँ चारों 
ओर फेली हैं जिनते आप कार्य करते हैं और आपके पैर 
चारों ओर हैं जिनसे आप गमन करते हैं। आपके पदमें 
मानवं प्रतिष्ठित है और मस्तकमें देवता स्थित है । वेद 


आपकी नामिसे निकले हुए हें । आपने कानोंद्वारा सारे 


विश्वमूत्तेरनन्तानि वर्णानि तव वेखरी। 
मध्यमा मध्यमं चेतः पश्यन्ति यत्तवोत्तमम्‌ ॥ 
आद्यं यदेतदव्यक्तं गुणातीतं सदोरितम्‌। 
निर्वाणमक्षयं साक्षात्‌ परात्मपरमं पदम्‌ ॥ 
न स्थानानि न चाकारो न रूपाणि न हेतवः | 
न वाहनानि कल्पानि निराकारस्य ते विमो ॥ 
विश्वामरनराकारा भक्तानुग्रहदेतवे । 
क्रियन्ते भबता नानाधमसंस्थापनाय च ॥ 
कालः काल्यते विश्वं तं त्वं कल्यसिं प्रभो। 
स॒ त्वां कलयितुं नेष्टे राम त्वन्नेत्रसम्भवः || 
नाइं ष्टा न च त्राता विष्णुनोत्तकरों हरः। 
त्वदंशरेव सकलं बिद्यते निरपेक्षया | 
ईक्षसे विश्वतश्रश्षु्ुङक्षेस्त्वे विश्वतोमुखः । 
करोषि विश्वतोबाहुविश्वतश्ाथ  गच्छसि ॥ 
पदे प्रतिष्ठिता मच्यीः शीण्णि देवा ब्यवस्थिताः । 
नामेविनिःसुता वेदाः भ्रोतर्व्यासं चराचरम्‌ | 
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३९६ 
“911 ल्क 
चराचर जगतको व्याप्त कर सकला है । बृषभरूपधारी धर्मके 


तीन पैर, चार सींग, सात हाथ और दो मस्तक हैं । वह 


सदा वोलनेवाला और तीन प्रकारे आवद्ध हे । वह महान्‌ 


देवता आप ही है । 
६आप ही यज्ञ, आप ही यज्ञकर्ता, आप ही: हवि; 


आप ही देवता, आप ही ऋत्विक आप ही मन्त्र 


और यज्ञभोक्ता अग्नि हैं। आप ही घी? आप ही वसन्त? 
आप ही भूमिको संतत्त करनेवाला ग्रीष्म और आप ही शरदू- 
ऋतु हैं। आप पवित्र इविको सात . मुख धारण करके 
ग्रहण करते हैं । प्रभो | आप अपने मुखके लिये अपने द्वारा 
अपने मुखमें इस बिश्वकी आहुति देते है । सदानन्दस्वरूप ! 
यह सनातन यज्ञ आपकी प्रातिके लिये ही है | आपकी. यह 
पारमेश्वरी नियति इमलोगोद्वारा दुळंडच्य हे । अतः आपकी 
तीत्र शक्तिके - सहारे इमलोग मुक्तिके लियि उसीकी खोज 
कर रहे हैं | विप्रगण पहले चार वर्णोसे पुनः चार) दो और 
पौंचसे, पुनः चार और दोते आप साक्षात्‌ यशपुरुषके लिये 
आहुतियाँ देकर अमृतस्वरूप हो जाते हैं। श्रीराम | यंह 
राञ पुरुष जाग्रतं विश्वको) स्वप्नमें इस तेजको _तसश्चात्‌ 
-सुक्ष्म सुधुसिको प्रात होता दै । अथवा सूक्ष्मसे भी सुक्ष्म 
तुरीयधाममें जिस अखण्ड जह्मका दर्शन करता हे, वह 
आप ही हें । महेश | जो लोग शरीर मन ओर वचनसे 
इृप्रस्िपाच्तुःश्टज्ञः सक्तहस्तो द्विमस्तकः | 
सदारवञ्मिधावद्धो महान देवस्त्वमेव . हि ॥: 
त्वमेव यज्ञस्त्वं यष्टा स्वं हृविस्त्व॑ हि देवता | 
त्वमेव चत्विजो मन्त्रास्त॑ वैश्वानर यज्ञभुक्‌ | 
त्वं सर्पितं वसन्तस्त्वं ग्रीष्मो भूदिध्म एव च ।. 
शरदेव हविः पूतं सप्तास्यः परिधीयते || 
तवास्ये हूयते विश्वे त्वदास्याय त्वया प्रभो ! 
त्वत्ाप्तये सदानन्द क्रतुरे्र सनातनः ॥ 
दुल्ळहष्येयमिदास्माभिरनितिः ' पारमेश्वरी । 
त्वत्तीत्रदाक्त्या तामेव मुक्तये मृगयामहे | 
चतुर्भिश्च पुनश्रतुर्मिः 
Hd द्वाभ्या च॒ बिंप्रा इद पञ्चभिश्च । 
- हुत्वैव यज्ञाय पुनश्चत॒भ्यों 
„ द्वाभ्यां ' हि साक्षादमृतीभवन्ति |: 


„ तं रामचन्द्रमनिशं दिं भावयामि * 


आपकी भक्ति करते हैं; उनकी न तह क उसे ए 
हैं। फिर तो उनका आवरण नष्ट हो जाता है और ३ 
मायासे मुक्त हो जाते हैँ । तसश्चात्‌ वे आपके 

ऐक्य--सारूप्य-मुक्तिका आस्वादन करते हूँ । दकती 
यदि हृदयने क्षणमात्र भी आपका ध्यान कर छित 
कया बह कमी आणुसे लेकर विसु-पदतकका त्याग कर सजा 
है ! अर्थात्‌ वह सूक्ष्म लेकर महान्‌ पदतकका अधिकारी 
हो जाता है । इसी प्रकार अनाहत नादे उसन्न हुई वाग 
भी परमाकाशके अंदरसे आप सर्वव्यापक रामको आन 
निदानरूप बतलाती दै । अपने-अपने खभावोसे मुक्त हु 
बाह्य और आन्तरिक इन्द्रियाँ भी उस अखण्ड पदका लाग 
कैसे कर सकती हैं । यह शरीरे अपने कमे-समुदायसे आपका 
भजन करता हुआ यजके फलस्वरूप स्वयं ही विश्वाकारान्ने 
ग्रहण कर लेता है । इन्धन पहले जड ही रहते हैं परंतु ऋ 
चे आग्निके भीतर डाळ दिये जाते हें तव का 
आग्निका स्वरूप नहीं धारण कर लेते अर्थात्‌ अग्निखल्प है 


* जाग्रद्विइवं स्वप्ममेतद्धि तेजः 
प्राज्ञश्चायं याति सूक्ष्मां सुषुत्तिम्‌ | 

`` सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्म धाम यद्वा ठुरीय॑ .. 

` ` ब्रह्माखण्डं राम चैतत्वमेव ॥ 


ये त्वां भजन्ति वपुषा मनसा च वांचा . 
. . तेषां. भवन्ति करणानि पवित्रितानि | 
वेरैक्यमेब . भवता सह. सुक्तमायैः - 
रास्वाद्यते - ननु निराबरणैमह |. 
ध्यातो भवान्‌ यदि हृदा क्षणमार्च॑बन्धो 
. - किं तज्जदवत्यणुविश्ुत्वपद कदावित 
वागप्यनाइतभवा _ ` परमाम्वरान्त- 
स्वा वक्ति रामिति विभुं नमसो निदान ॥ 
बाह्यान्तराणि करणान्यपि तैः खमावै- 
मुक्तान्यखण्डितपदं कृथमुत्सुनेर्य 
-खकर्मविमवैश्व भजन, :म 
विश्वाङ्कतिं - क्रत॒बशात से ददाति 
प्रागिन्थनान्यपि जडानि हुतादानारन्त* ट a 
'क्षितानि कि न हि बाध न 
तस्वान्यमूनि - कथमीश जडा | 
` - त्वत्तः य गतानि मोम ५ 
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देहः 


f ज 
(जिनकी बाह्य तथा आन्तरिक मायाका विनाश हो 
कुक हैः ऐसे अज्ञानरदित मुनिगण एकमात्र आपका 
ही वित-सर्यर्पमे दर्शन करते हैं, यद्यपि सूर्य, ` अग्नि 
और चन्द्रमा-ये तीनों भी आपके ही अंश हैं और 
अपनी. किरणोंद्वारा लोकोंको प्रकाशित करते हैं । विश्व 
जिनका स्वरूप है; विष्णु, ब्रह्मा, शिव आदि जिनकी मूर्तियाँ 
(हैं, जो तत्त्वोंके रूपमें विद्यमान तथा निरन्तर ज्ञानसम्पन्न 
है-उन आपको जो लोग इस जगत्‌में भलीभाँति भजे हैं, 
उन्हे उसीके समान रूप ओर लोकोंकी प्राप्ति होती है । फिर 
बे तन्मय होकर सामीप्य-मुक्तिके भागी बनकर आपके निकट 
पहुँच जाते हैं। भगवन्‌ ! आप एक हैं ओर आपको 
इद्धियोंकी अपेक्षा नहीं दै, फिर भी अलक्ष्य रहते हुण॥आप 
'एक साथ सबका साक्षात्कार कर लेते हैं; परंतु परमेश्वर ! 
ऐसा कोई नहीं दै जो क्रमशः सम्पूर्ण: इन्द्रियोंकी सहायताते 
कहीं भी आपका साक्षात्कार करता हो । जिनका अज्ञान नष्ट 
| हो चुका है ओर जिनके प्राण तथा मन सदा,.आपमें ही 
॥ संहन रहते हैं ऐसे जो लोग अपनी विभूतिते विश्वमे ब्यास 
रहनेवाळे, अचळ, परात्पर, अद्वितीय आपका ध्यान करते 
९4 उन्हें यमका भय कहाते हो. सकता है ? क्योंकि वे तो 
“काठको भी आस बनानेवाले होते हैं । कहाँ तो सुझतोंद्वारा 


त्वामेकमेव बहिरन्तरमिन्नमाया; 
` पश्यन्त्यपास्ततमसो  मुनयशिचिद्कमू | 
यस्यांशवोऽकहुतसुग्हिमरश्मयः स्वैः ``. 
राभासयन्ति भुवनानि करैस्रयोऽपि || 
'िश्वाकृतिं हरिविरङ्चिरिवादिमू्ि 
तत्त्वार्काते तव निरन्तरबोधसत्म्‌। 
सम्यग्‌ भजन्ति इह तत्समरूपलोकाः 
सांनिध्यमाज उपयान्ति च तन्मयास्ते || 


एकस्वमेव सकलं 'करणानपेक्ष्यः 
साक्षात्करोषि युगपद्धगतस्त्वलक्ष्यः | 

नैवास्ति तद्यदखिळेः करणेः क्रमेण 
साक्षात्करोति परमेश्वर कुत्रचित्त्वाम्‌ ॥ 

ये लयोमपास्ततमसो निजया विभूत्या 

`. सुव्याप्रविश्वमचले परमद्वितीयम्‌ | : 


छीनपवनास्त्वयि लीनचित्ताः 
`  फालाशिनां यमभयं कुत एव तेषाम ॥ . 
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यह अचळ मद्दान्‌ विभूति । किंतु श्रीराम ! जो एकमात्र 
आपके उत्तम पदका ही सेबन करनेवाले हैं, उन मुनिर्याके 
छिये इन्द्र आदिकी सम्भत्ति मी तुच्छ कोडीके ही समान है | 
ये समस्त वेद आदि जिनके श्वाससे प्रकट हुए हैं, उन 
आपकी स्त॒ति|हम केसे करें ? आप मनकी भूमिकासे परे; 
'विश्वकी सीमासे ऊपर और सदैव विश्वमें निवास करनेवाले 
: हं---ऐसे आपको भला हम कैसे जान सकते हैं? || ३-३६1॥॥- 


. ` श्रोझुकदेबजी कहते हँ--आत्मनाथ ! इस प्रकार 
कमल्योनि ब्रह्माने सैकड़ों स्तुतियोँद्वारा श्रीरामको संतुष्ट 
किया । फिर वाणीकी शक्तिसे परे होनेके कारण हृदयते ध्यान 
करके तत्त्वको प्रात किया | फिर तो उनका मन आनन्दमृग्न 
!हो गया और वे.चुप हो गये । तदनन्तर बालखिल्य आदि 
मुनि प्रसन्नमनसे उन प्रशान्त तथा परमानन्दविग्रह ईशानकी 
स्तुति करने लगे ॥ ३७-३८ ॥ ५ क. 

.- बालखिल्य बोले-'श्रीराम | आपसे पर अथवा 
,अपर कुछ भी नहीं है ओर न कुछ आपसे अणु 
अथवा महान्‌ ही है। आप सदा अद्वितीय, स्वराट्‌ और 
अचल हैं तथा सर्वव्यापक होते हुए आकाशको निगलकर 
पुनः आकाशका-सा व्यवहार करते हें । आपको कोई कम) 
संतान अथवा धनते नहीं प्राप्त कर सकता; क्योंकि आप 
सदा सर्वत्र आत्मतृत्त हैं। आपका रूप सदा एक-सा रहने- 
वाला है; अतः अवधूतलोग द्वदय-गुहाके अंदर उच्चस्वरसे 
उद्गौथकां उच्चारण करके आपको प्राप्त कर लेते हैं। जो 
विद्वान्‌ हैं, वे उन धर्मोका. भी पालन नहीं करते जिनका 
विधान आपके लिये हुआ है; क्योंकि उनकी उत्पत्ति आपकी 


भक्तिमे विघ्न पड़नेके कारण ही हुई है | तब भला, उनकी ` 


बुद्धि अधर्ममें केसे लग सकती हे ? जिन सुकृती जनौपर 


आप प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें हिंसा, झूठ, चोरी ओर परिग्रहसे 


छ श्रीरियं परिमिता युक्ते रपात्ता i 
छात्म्ये स्थितेयमचला महती बिभूतिः। ` 
राम  त्वदुत्तमपदैकजुषा मुनीना- 
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मिन्द्रादिसम्पदपि दुच्छकगदिकेब | 

स्तुमः कथं  स्बामतिवाचमेते 

वेदादयो यच्छवसितं समस्ताः। 

विद्मः कथं त्वां मनसोऽतिभूमि क 
विश्वातिगं विश्वसदः सुदेव॥] ० 5 आ 
(अध्याय ३ छोक ३ से ३३)... 
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३०८ % तं रामचन्द्रमनिशं इदि भावयामि ॐ . | न 
` - 


नेवृत्ति, उच्च स्तरका इन्द्रिय-संयम) संतोष, आस्तिकता और 
अखण्ड भक्तिको प्राति स्वयं हो जाती हे । संसारके भये 


आपका आश्रय-ग्रहण, भोगोंमें एकमात्र दोषःदृष्टि, आपमें 


अनन्यमाव आदि जो आपकी प्राप्तिक उपाय हैं) वे 
आपके प्रसन्न होनेपर संगमञ्ीलोके अधिकारमें स्वयं आ 
जाते हैं । ईश ! जबतक पञ्चत्वोका राजा माण परिस्पन्दन 
कर रहा है और चित्त भी उससे बेधा हुआ उसीके पीछे 
दौड़ रहा है; अहंकार भी देहादि अनात्म वस्तुओंके ग्रहणके कारण 
जन्म-मरणते सम्बन्धित है तबतक मुक्ति कैसे हो सकती है ! 


“आशयहीनताः आकाशमै बिछीन होना) अप नोसत्तामात्रको 
स्थिति, नित्य लोमड्रीनंता गुरुते अमेदः आपके साथ अपनी 
'समता--ये सत्र आपकी कृपासे सभी प्राणियोमें पाये जाते 
हैं। जो विषयोके इन्द्रियगोचर होनेपर उन्हें मिट्टीके ढेलेके 
समान और मोगक्रालमें विषतुल्य देखता है? उस जीवके 
'मनका नाश हो जाता है। तत्र आपकी कृपासे उसे इस 
जन्मम ही मोक्षकी प्राति दो जाती है। ये जो पूर्ण सिद्धलोग 
हैं वे -बाहर-मीतर अखण्डरूपसे . विद्यमान आप अद्वितीयो 
देखकर संकोचका त्याग कर. देते हैं, फिर आपका सहारा 
लेकर सायुज्य मुक्तिरूप साम्नाज्यदमें रमण करते हैं । आप 
अन्तरहीन हैं, फिर भी आपके उदरमें अन्तर देखना महान्‌ 
अयका स्थान है; किंतु जो अपनेसे भिन्न दूसरा कुछ. भी 

नहीं देखता, उस पप्रत्यग्दर्शीकि छ्यि भय कहाँसे हो सकता 
है! भक्तगण शरीर, प्राण, अन्तःकरण, अहंताल्यी .हविको 
नमस्कारख्यी खुवाद्यरा ऊपर उठाकर और. स्वाराज्यको 
प्रणवे संयुक्त करके होमाग्निमें हवन करते हैं । पतत्‌, ' त्वम्‌+ 
अहम्‌ सृप हैं? इस प्रकारके ये तीनों भाव जीवको तमीतक 
जीवभावमें जकडे रखते हैं; जबतक अज्ञानाच्छादित मन 
घनीभूत चिदाकाशस्वरूप आपमें ही विलीन नहों हो .जाता । 


` जिनके कर्मानुष्ठान आपके लिये ही होते हैं; जो उत्कृष्ट 


वाणीद्वारा आपके नामका जप करते हैं और आपके लिये ही 
जिनके प्राण प्रशान्त हुए रहते हैं; उनके मन चिदाकाश- 


स्वरूप आपमें ही प्रत्यको प्राप्त हो जाते हैं | जिनका ज्ञान. 


न होनेसे ही मनुष्योंको संसारमें जन्म लेना पड़ता है ओर 
जिनके ज्ञानते तुरंत ही मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है उन 
आप परातर परमेश्वरको इम केवळ नमस्कार कर रहे हैं । 


(परमहंसस्वरूप आपको नमरकार है । आप झुचिषद्को 


प्रणाम है। आपका तेज परमोत्कृष्ट दे, आप अन्तरिक्षमे 


अभिवादन. दै । अतिथिरूप आपको नमस्कार 


- विश्व आपका वीर्य हैः ऐसे त्रिधामस्व॒रूप आपको अभिवाद 


er 


र ता 1 1 
वास करनेवाले हैं, ऐसे वसुरूप आपको रात | 
प्राचीन होतारूप आपको नमस्कार है । बहि खन हे। | 


आपके ही स्वरूप हैं, आपको प्रणाम है । आप के | 


आप निषत्‌) कर्ता और वरसत्‌ हैं; आपको पुनः | 
प्रणाम है । त्वत्सदू, धाता तथा आकाशबासी आपको | 
मेरा नमस्कार प्रात हो । आप अमृत तथा नित्य ससु, * 
सूर्य आपके ही स्वरूप हैं, विश्व आपका नेत्र है; बाप 
प्रणाम है। आपके शरीरका रंग स्वणे-सा चमकी है 


है। आप शिपिविष्ट तथा पशुपति विष्णुको नमस्कार है। 
पुरेहितः यज्ञ और इन्द्र आप ही हैंश आपको प्रणाम े। 
सामत्रेद आपका शरीर तथा शब्दत्रह्म आपकी मृति है 
आपको अभिवादन है । आप ( ब्रह्मा, विष्णु र्द्रर्प) 
जिमूर्तिधारी परब्रह्मको बारंबार प्रणाम है। आप सुन 
पलति विभूषित गरुड हैं । नेदत्त आपका सिर कहा जत | 
है। स्तोम आप यज्ञपुरुषका आत्मा तथा उत्तम गायत्र सा 
आपका नेत्र है । बृहत्‌ और रथन्तर नामक साम आगे || 
पक्ष तथा वामरैव्य साम आपका शरीर है। छन आफ 
अङ्ग और यज्ञ एवं यज्ञःसामग्रियाँ आपकी पछ हैं | हत्‌ ८ 
आपका नित्य निवासस्थान हे । आपका नाम । 
ऋचाएँ हैं । आपके ऐसे तारक रूपकी हमलोग 
उपासना करते हैं? ॥ ३९-६१ ॥ ) 
ओशुकदेचजी कहते हैं---थों मतिपूतंक उ / 

हुए उन वालखिल्य मुनियोका चित्त मगवदूधामम आ | 
हो गया और वे वहीं पर्रम समाधिको गरात हो गे! 
इनन्तर ज्र इन्द्रको यह ज्ञात हो गया कि ये का 
श्रीराम ब्रह्मा) विष्णु और. दिवके द्वार भी | 
तव वे भी भक्तिका आश्रय लेकर श्रीरामकी | 
लगे || ६२-६३ ॥ हक! | 
इन्द्र बोले--भ्रीयम ! आप निल! टं 3 
सदा प्रपञ्चरहितं और सानन्दे मरन रने कफ 
लोग सदासे!आपके किंकर हैं और प्रतिदिन मी «|. 
रहे हैं । अतः ईश ! अपनी परमोत्क 2 दी) 
मवसागरंसें उद्धार कीजिये । यथपि आ दैवी अति | 
अगोचर, ग्रहादि देवोके लिये भी आनि गणी E 
अद्वितीय प्रभु कै; तथापिं मैं | भु 
करनेवाळोमे . श्रेड एक रंथुवंशी राजा दी वशी य FE रि 


रि है 
मे 


% श्रीराम गीता % 


न फफछछझझ फ 
ईश्वर ! यह देव-परियद्‌ आपको त्रिनेत्रधारी, सर्पका आभूषण 
धारण करनेवाले चन्द्रमीछि रुद्रके रूपमें, जलसे भरे हुए 
नये बादलकी-सी आभावाळे गरुडवाहन बिण्णुके रूपमे 
तथा कमलासन चतुर्मृंख 5ह्याके,रूपमें देख रही है | इशा ! 
मुनियोकी परिषद्‌, जो तत्त्वज्ञानमें निपुण है, आपको 
बेदान्तम्रतिपादित अद्वितीय द्रम मानती है, सिद्धसमुदाय 
आपको विश्वरूप मानता दे; परंतु यह योगीन्द्रोंकी सभा 
आपको विश्वातीत आरिपुरुष हो मानती है। श्रीराम ! 
इस प्रकार विद्वानूळोग परावर ( ऊँव-नोच ) के बिचारसे 
बहुत-सा रूप धारण करनेवाळे अद्वितीय आपका अनेक 
प्रकारसे वर्णन करते हें; किंतु हम तो आपको विश्वरूप 
नाटकके एकमात्र अभिनेता, अप्रमेयस्वरूप. सर्व श्रेष्ठ परमेश्वर 
ही मानते हैं। 

“आप काछके भी महाकाल हैं; क्योंकि आपके नेत्र 
भूँदते समय जिनके एक-एक दिनमें चौदह इन्द्रोका 
समय बीतता है) ऐसे ये सुरश्रेष्ठ कितने ब्रह्मा 
आदि भी नष्ट हो जाते हैं । हमलोगोंका दिन तो 
एक मानव-वर्षके बराबर कहा गया है । श्रीराम ! 


यद्यपि आप एक, “अजन्मा, विभु और अद्वितीय हैं तथापि . 


जब कमी आपकी यह इच्छा होती है कि में बहुत रूपमें 
प्रकट होऊं ( एकोऽहं बहु स्याम्‌ )) उस समय आत्माराम 
आपकी. परमोत्कृष्ट क्रिया) . इच्छा और ज्ञानस्वरूपिणी तीनों 
शक्तियाँ भी प्रकट होती हैं। जिन शक्तियोंके कलाविलासमें 
करोड़ों दंशाननरूपी कीट ओर इन्द्ररूपी मच्छरोंका स्थान 
कहाँ है--यह हम नहीं जान पाते, उन शक्तियोंकी मूल 
जननी आपकी आद्याशक्ति सीता हैं, जिनके लिये आपने 
यह युद्धलीला की हैं। ईश ! आप खात्माराममें काम 
कहाँ ! आप साक्षात्‌ विश्वमूर्ति हैं; आपमें क्रोध कैसा ! 
अथवा सचिदानन्दभानुरूय आपमें मोहकी सम्भावना 
कैसे हो सकती हे । आपमें जो इस प्रकारकी कल्पना की 
जाती है, यही अज्ञानका कारण है। कर्मोंकी इच्छा ही 
भ्रान्तिकी जड़ है; परंतु यइ भ्रान्ति मोहरहितोंके लिये 
सदा नहीं रहती; क्योंकि ये श्रेष्ठ मुनिगण आपकी भक्तिके द्वारा 
शान प्रात करे भ्रान्तिकी जइको भलीमाँति नष्ट कर डालते 
र । महेश | जिनकी समस्त कामनाएँ नष्ट हो चुकी हैं; 

हम अपने आत्मामें ही तृत्त हैं; ऐसे परमावधूत 
“शी जीवन धारण करते हैं, वहीं आगते विमुख रहनेवालेः 
हर सकामी जीव मृत्युको प्राप्त होते हैं । 


३९९ 


“परमो ! जैसे उत्कृष्ट गुणसम्पन्न वेद आपके निःश्वास तथा 
वेदके सर्वोच्च भाग गुण आदि आपके उच्छवास हैं, उसी 
तरह अचिन्य-शक्तिससन्न आपकी लीलासे जगतमें जीबोके 
बन्धन ओर मोक्ष--ये दोनों भी हों । मोहसे कामी उत्पत्ति 
होती है और उसके परिणामस्वरूप क्रमशः क्रोध और मोह 
उसन्न होते हैं । यों चक्री आइत्तिके समान पासे जकड़ा 
हुआ मैं सदा मटक रहा हूँ, अब मुझे इन पाशोंका 
छेदन करके आपके अतिरिक्त दूसरा कौन मुक्त कर सकता 
है ! रामभद्र ! अपने-अपने अधिकारोंमें नियुक्त होनेपर 
गुणोद्वारा प्रात हुए मोगोंसे अन्धीभूत नेत्रोवाले हमलेग 
मव-सागरमें डूब रहे हैं। यदि आप हमारा उद्धार कर देंगे 
तो हम यहाँते उछल्कर आपमें ही लीन हो जायेंगे । 
महाचिदात्मस्वरूप भगवन्‌ | ये छन्तरीसों तत्त्व हमें घेरकर 
खड़े हैं | यदि आपकी आज्ञासे आपकी प्रचण्ड आक्तिद्वारा 
इनका भेदन हो जाय तो आपमें और हममें कहीं अणुमात्र 
भी भेद नहीं हे । भोगोमे जो इच्छा होती हे, मेरी वह 
इच्छा अथवा कर्म यदि स्वतः ही आपमें हो जाय तो उससे 
आपमें प्रतिष्ठित रहनेवाला ज्ञान मिल जाय; परंतु आपके 
प्रसन्न हो जामेपर तो यह सव यों ही प्राप्त हो जाता है | 
दीनवन्धो ! मैंने यह विज्ञापन कर दिया है, उसे सुनकर 
आप मेरी मव-वाधाकी शान्ति करें अथवा न करें ( यह तो 
आपके अधीन है ) | मैंने जीवांके हितके लिये यह याचना 
की है | मेरी यह भक्ति आपमें निश्चलल्पसे स्थित हो जाय | 
आपकी भक्ति यदि शरीर, वाणी और मनसे तन्मय होकर 
की जाय तो उससे आपकी कृपा सुलभ हो जाती है । अतः 
आप अभिवादनीय परासर पुरुषको अपने सम्पूर्ण भावो 
हम नमस्कार कर रहे हैं । 

“शाब्द-अर्थ जिनके नेत्र हैं तथा जो शब्दसे परे हैं) 
उन आपको नमस्कार है । आप विश्वकी "एकमात्र योनि 
तथा देवोंके अधिदेव हॅ, आपको प्रणाम है । वेदान्तद्वारा 
जाननेयोग्य तथा देदके सुखस्वरूप आपको अभिवादन है । 
आप त्रिगुणोंसे शून्य तथा अटल ज्योतिवाले हैं, आपको 
पुनः-पुनः नमस्कार है । आप सत्योंके भी सत्य तथा 
विज्ञानकी मू हैँश निर्मळ आनन्इस्वरूप आपको बारंबार 
प्रणाम है । आप ही यज्ञ) वषट्कार) विष्णु और प्रजापति 
हैं| होता, मन्त्र, इन्द्र और अग्नि भी आपके ही स्वरूप 
हैं | आप ही दक्षिणा, श्रद्धा, हवि और देवता हैं । सोम, 
काम) मन ओर इन्द्रियाँ भी आप ही हे । आप ही बिद्या, 
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अविद्या; काळ और प्रकृति हैं । करियाकी समाप्तिमें दीक्षितोंक्ो 
कळ प्रदान करनेवाले आप ही हें । आप विश्वके कर्ता) 
भोक्ता) संहारक और विश्वरूप है। आप इवि, विश्वद्रशाः 
झड, नित्यंतृत्त ओर महान्‌ उत्कर्पसम्पक्न हैं । आपका वर्ण 
सुवर्णका-सा. चमकदार है । आप सर्वोत्तम सामर्थ्यशाली 
हैं | सू आपके स्वरूप हैं । आप विश्वाधिक तया महर्षि 
हैं। विश्वेदेव भी आप ही हें। आप ओकार) कालनाशक) 
कर्ता, हतो) विराट्‌? शिव) ऋक्‌? यजुष्‌} सामः तरत) उ" 
महान्‌ तपः अक्षरश अचल) भ्रुव’ महादेव और चिंदाकाश- 
रूप शरीरवाले हैं | इन महान यशोद्वारा हम आप 
परमात्माका ही यजन करते हैं । ब्रह्मा आदिं भी जिनका 
अन्त न पाकर शान्त हो जाते हैं तब भला दूसरा कौन 
आपको स्ोत्रोदारा संतुष्ट कर सकता है । उरुगाय ! आपको 
नमस्कार है! ॥ ६४--९२ ॥ 
` ` औशुकदेवजी कहते हँ--यों अपनी बुद्धिके अनुसार 
स्तुति करके इन्द्रने उनपर कल्सद्रुमके पुष्पोंकी वर्षा की और 
कहा--श्रीराम ! शरणागत भक्तोके दुष्करमेंका विनाश 
करनेके ज्ये. आपका नामरूप दुष्टाटवीके दावानलके 
समान है |? तत्श्रात्‌ इन्द्रनें वाययसमूहोंकों मैंगवाकर प्रत्येक 
दिशामें छोकपार्लेसहित देवाङ्गनाओंक्रां नाच कराया और 
स्वयं 'अखिळ लोक-समुदायके आदिस्वामी श्रीरामकी 
जय हो! यों पद-पदपर गाते हुए विराम लिया | भक्ति-सम्पन्न 
उन इन्द्रद्वारा यों स्तवन किये जानेपर श्रीरामने समस्त 
देवोंकी ओर दृष्टिपात करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए कहा-- 
॥ ९३--९५॥ . 
व श्रीराम उवाच 


भो भोस्तत्वाधिपतयों पुनयश्व तपोधनाः । 
सिद्धाः साध्याश्व पितरो ये चान्ये गोलवत्तिन! ॥ 
' सयेतद्विदितं सवं यदथं यूयमागताः । 
च 
तत्त्व विधास्यामि भय॑ वो व्यपगच्छतु ॥ 
 भवड्धियंदिद दृष्टं वेरवात्म्यं सम शाश्वतम्‌ । 
` एकांशमात्रमेतद्धि त्रह्ाण्डानेकमण्डितम्‌ ॥ 
अत ऊ्मेमसंसक्तस्तच्ातीतो निरन्तरः । 
 नित्यशुद्रो निरातङ्गो मानातीतो निरञ्जनः ॥ . 
 निरंशो यः पराकाशों भावाभावविलक्षणः । 


 निसतरङ्गसदानन्दसुधाब्धिरतिनिर्मvः ॥ 


& ते रामचन्द्रमनिशं इदि भावयामि # 


` 

निरालम्बो निराकारो बिश्चरेकः परः खराटू | 
: सोऽहं भवद्धिरखिलेद्रेष्ड शक्यो न जातुचित्‌ | . 
न्त्ैव चढा सम्यक्‌ नित्यमभ्यासिनः सुरा | 
समैतत्परमं रूपं यूयं द्रक्ष्यथ चापरे ॥ 
. ( अध्याय ३, कोक ९६ से १०२) 
श्रीराम बोळे--भो भो तत्त्वाधीश्वर तपोधन सुनि- 
गण, सिद्ध और साध्योंके समुदाय, पितर तथा ब्रह्माणइ- 
गोळकवासी अन्य जीवो ! जिस लिये तुमछोग यहाँ 
आये हो, वह सारा वृत्तान्त मुझे विदित है । मैं तदनुकूङ 
ही विधान करूँगा; अतः अब तुमलोगोंका भय दूर 
हो जाना चाहिये । इस समय तुमलोगोंने मेरे जिस 
सनातन विश्वरूपका दर्शन किया है, यह अनेक 
ब्रह्माण्डोंसे छुशोभित मेरा एक अंशमात्र है। इसके 
ऊपर जो आसक्तिरहित, तस्त्रातीत, अभेदखर्प, 
नित्यशुद्ध, निर्भय, अप्रमेय, मायाहीन; अंशाबर्जित, 
चिदाकाशखरूप, भाव-अभावसे विल॒क्षण, तजरहित | | 
सदानन्दामृत-सांगर, अत्यन्त निर्म आठम्बनहीत, | 
निराकार, ब्यापक, अद्वितीय, परात्पर खराट्‌ है; वहै | 
ही हूँ | तुम सब लोग कमी भी मेरा दर्शन नहीं क | 
सकते । देवताओ | जो नित्य भळीमाँति अभ्यास करनेवाहे | 
हैं, ऐसे तुमलोग तथा अन्य मानवाण मी अठ | 

भक्तिद्वारा ही मेरे इस परम रूपको देख सके । 

भ्रीशुकदेवजी कहते हे--इस प्रकार म्ह उपतिषई 
सम्बन्धी तत्त्व स्तोत्रके माध्यमसे प्रकाशित हुआ.है। इ 
बारंवार स्मरण करके वे सब क्षणमात्रकें लिये 
प्रास हो गये । जिन्हें शेयका ज्ञान प्राप्त हो चुका हताने | 
परमहंस-विग्रहधारी है, ऐसे वे पवित्र सिं मातसती् 
इस ब्रहमविंद्यारूपिणी स्तुतिका जप करते हैं. | इस भी । 
माहात्म्यका वर्णन करनेकी शक्ति मुझमें नहीं 2! . जे || 
यह अमिलब्रित पदार्थौकी देनेके लिये ऋषि 2 h 
स्तुति करने योग्य, सर्वोच महनीय! se) | 
उनः महापुरुष रामका ध्यान करके अहा _ओ ~ 
हापुरुष रामका क त 


नल कळ. 


# इदानीं पश्यथ पुनद्रेश्यथापरे नरा ^ | 


। ४ उपनिषदामे श्रीरामवचनासुत तथा भीराममहिमासहित रामतर्व # ४०१ 
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पाठ करता है? वह अविनाशी परम थाममें है। देव | इस खोतरमें जो अक्षर या पद छूट गये हों अयवा 
| ल्म जाता है। जो नित्य इन तीनों ( शंकर) विष्णु तथा जो मात्रारहित उच्चरित हुए हों) उन सबको क्षमा कर 
हमत ) स्तोत्रोंका पाठ अथवा श्रवण करते ईं, उनके दीजिये । रघुनन्दन ! प्रसन्न होइये ॥ १०३--१०८ ॥| 
| क्या कर po 

यमे योगसम्पद्‌ वैराग्य और ईश्वरभक्ति उत्पन्न हो जाती भ्रीस्कन्दपुराणोक्त भीरामगीताका तीसरा अध्याय समाप्त | 


० oN 
उपनिषदोंसें श्रीरामवचनासृत तथा श्रीरासमहिसासहित रामतत्त्व . 
(१) 
मुक्तिकोपनिषद्‌ 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदूच्यते । समन्वित होकर रलसिंहासनपर आसीन थे | सनक- 
पूर्ण पूर्णमादाय पूर्णमेबाबशिष्यते || सनन्दनादि मुनिगण, वसिष्ठ: आदि गुरुजन तया _ 
ॐ शान्ति: शान्तिः शान्तिः : शुकादि अन्यान्य भागवत रात-दिन उनका स्तवन 
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करते रहते थे । सर्वान्तर्यामी एवं निर्विकार श्रीरामचन्द्र | 

वह ( परमात्मा ) पूर्ण है, यह पूर्ण है, पूर्णसे पूर्ण जी एक समय अपने खरूप-ध्यानमें रत होकर समाधिस्थ | 

| निकलता है, पूर्णसे पूर्णे निकळनेपर भी पूर्ण ही शेष हो रहे थे । उनकी समाधि हूटनेपर श्रीहनुमानजीने । 

हृता है । भक्तिपूर्वक सुननेकी इच्छासे स्तवन करते हुए 

| । $ शान्ति; शान्तिः शान्तिः श्रीरामचन्द्रजीसे पूछा--“श्रीरामजी ! आप परमात्मा हैं, | | 

। हनुमानका अभ सव-चित्‌ और आनन्दखरूप परन्नह्मके अवतार हैं। | 
| टर रघुवर ! इस अबसरपर में आपको बारंबार प्रणाम 


ॐ अयोध्यानगरे रम्ये रत्नमण्डपमध्यमे । करता हूँ। त्रीरामजी | मैं आपके यया खरूपको 
` पीताभरतरौमित्रिशयुध्नाचयेः समन्वितम्‌ जानना चाहता ई, जो मुक्ति प्रदान करनेवाळ दै, 
| सनकाथेईनिगणेरसिष्ठाचे! शुकादिभिः। . जिससे मैं अनायास---सहजमें ही इस संसार-बन्धनसे 
अन्पभागवतैशापि. स्तृयमानमहनिशस्‌ | छूट जाडे । श्रीरामजी | कृपा करके मुझसे उसका वर्णन 
पैविक्रियासहस्ताणां साक्षिणं निविकारिणम्‌ । कीजिये, जिससे मैं मुक्त हो जाउँ । 
सरूपध्याननिरतं समाधिविरमे हरिन ॥ श्रीरामका उत्तर 
| भ्या शुभया रामं स्तुवन्पप्रच्छ मारुतिः। सु पृष्ठ भहाबाही बदाधि शु तत्ततः । 
३ राम त्वं प्रभात्मासि सद्चिदानन्दविग्रः। ेदान्ते सुप्रतिष्ठोष्ह वेदान्तं सञ्ुपा्य ॥ 
८ नी त्वां रघुश्रेष्ठ प्रगमामि युद्धः । औरामचन्द्रजीने कहा- --महाबङ्शाठी इतुमान्‌ । 
| दप ज्ञातुमिच्छामि तत्वतो राम शुक्ते तुमने अच्छा प्रस्न किया । मैं तत्तकी बात कहता हूँ 
) अनायासेन भेनाह शुच्येयं भवबन्धनात्‌ । सुनो | मेरा खर्प वेदान्तमे अच्छी प्रकारसे वर्णित है, 
| देपया बद्‌ से राम येन झुक्तो भवाम्यहस्‌ ॥ अतएव तुम वेदान्तशाख्का आश्रय लो |! 

शि प भीरामचन्द्रजी अयोष्यापुरीमें रमणीय रलमण्डपके aa 

पष सीता, भरत, छक्मण और शन्न आदिले देदान्याः के शुभे बनते इन्र ते वद । 
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हनुमान्‌जीने पूछा--रघुवंसियोंमें श्रेष्ठ श्रीरामजी ! 
वेदान्त किसे कहते हैं और उसकी स्थिति कहाँ 
है १ मुझे बतलायें |? 
श्रीरामका उत्तर 
हनूसञ्छुणु वक्ष्यामि वेदान्तस्थितिभव्जता ॥ 
निःश्वासभूता मे विष्णोबंदा जाताः खुविस्तरा 
तिलेषु तेलवडेदे वेदान्वः सुप्रतिष्ठितः ॥ 
श्रीरामजीने कहा--हनूमान्‌ ! सुनो, में 
तुम्हें अविलम्ब वेदान्तकी स्थिति बतलछाऊँगा । मुझ 
विष्णुके निःस्वाससे छुविस्तृत चारों वेद उत्पन्न हुए । 
तिलोंमें तेठकी भाँति वेदोमे वेदान्त सुप्रतिष्ठित है ।' 
हनुमानका ग्रभ 


राम वेदाः कतिविधास्तेषों शाखाश्च राधव । 
तास्रपनिषद्‌ः काः स्थुश कुपया यद तत्त्वतः ॥ 
हनुमानूजीने पूछा---“श्रीरामजी ! वेद कितने 
प्रकारके हैं ! और राघव ! उनकी शाखाएँ कितनी हैं 
तथा उनमें उपनिषदू कौन-कोनसे हैँ, यह इपा 
करके तत्ततः ययार्थर्पसे समझाइये | 
श्रीरामका उत्त | 
वेद्‌, उनकी शाखा और उपनिषद्‌ 


श्रीराम उवाच 


ऋग्वेदादिविभागेन वेदाश्वत्वार ईरिताः । 
तेपां शाखा हूयनेकाः स्युस्तातपनिषदस्तथा ॥ 
“ऋग्वेदस्य तु शाखाः स्युरेकविशतिसंख्यका!। 
नवाधिकशत शाखा यजुषो मारुतात्मज || 
सहसूसंख्यया जाता! शाखाः सास्नः परंतप । 
अथवेणस्य शाखा स्युः पञ्चाशद्भेदतो हरे ॥ 
एकैकऱ्यास्तु शा्राया एकैकोपनिषन्मता । 
तासामेकासूचं यश्च पठते भक्तितो मथि ॥ 
स सत्सायुज्यपदर्वी प्राप्नोति धुनिदुर्ठभाश । 


| कब 4 कचकटकव्कळळ्य सि सड. 
नस्न्स्स्न्व्प्न्व्स्व्न्न्स्म्प्य्म्य्य््क्ल्ल्म््् य्य नाकाला स 


श्रीरामजीने कहा---'वेद चार कहे गये हे | 
यजुर्वेद, सामवेद और अथवंवेद । उन चारोकी जो 
शाखाएँ हैँ और उन शाखाओंकी | 
अनेक हैं । ऋगेदकी इक्कीस शाखाएँ हें एन 
तनय ! यजुर्वेदकी एक सो नौ राखाएं हैं क्ले | 
शत्रुतापन ! सामवेदके सहस्र शाखाएँ निकली है | ) 
कपीश्वर ! अथर्ववेदकी शाखाओंके पचास मेद है। | 
एक-एक शाखाकी एक-एक उपनिषदू मानी गयी है | 
जो व्यक्ति उन उपनिषदोंके एक भी मन्त्रका भत्ति 
पाठ करता है, वह व्यक्ति सुनियोंके लिये भी हुक्म 
मेरी सायुज्य-सुक्ति प्राप्त करता है ।! 


हुनुमावृक्षा अश्च ` 


राम केचिन्युनिश्रेष्ठ इुक्तिरेकेति चक्षिरे॥ | 
केचिस्वन्नामभजनात्‌ काश्यां तारोपदेशतः । || 
अन्ये तु सांख्ययोगेन भक्तियोगेन चापरे॥ 
अन्ये वेदान्तवायार्थवियारात्‌ परमगः। 
सारोक्यादिविभागेन चतु शुक्तिरीरिता॥ 


इनूमानूजीने कहा---“श्रीरामजी ! कोई-कोई मुनि | । 
अठ कहते हैं कि मुक्ति एक ही प्रकारंबी होते है | 
और कुछ मुनिगण कहते हैं. कि तुम्हाग नामस | 
करनेसे मुक्ति होती है तथा वाशीम 5 | 
भगवान्‌ शंकर तारक-मन्त्रका उपदेश देते हैं | 
प्राणी सुक्त हो जाता है । दूसरे सुनियो pe ` 
कि सांब्ययोगसे सक्ति होती. दै और इ | 
मतसे भक्तियोग ही मुक्तिका कारण है । थ | न 
के कथनानुसार वेदान्त-वाक्योंके | 
मुक्ति प्राप्त होती है और | 
सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य और रे १. है. 
चार प्रकारकी कही गयी है ।? 


कतके चार प्रकार सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य ओर 
सायज्य एवं उनके साधन 
स॒ होवाच भीरामः 

झैवल्यदुक्तिरेकेव ` पासमार्थिकरूपिणी । 
दुराचाररतो वापि मशामभजनात्‌ कपे ॥ 
सालोकयशुकतिमा्नोति न तु लोकान्तरादिकपू । 
काव्या तु बह्मनाळे$ सिन्प्ृतो मतारमाप्लुयात)। 

पुनरावृत्तिरहितां शुक्तिं ग्राप्मोति मानव! 

यन्न कुत्रापि वा काव्या भरणे स॒ महेश्वर! ॥ 
जन्तोदक्षिणकर्ण तु मत्तारं शुपादिशेत्‌ । 
'निर्धवाशेषपाणोघों भत्सारुप्यं भजत्ययम्‌ ॥ 
सेव सारोक्यसारूप्यशुक्तिरित्यभिधीयते । . 
सदाचाररतो भूत्वा हिजो नित्यमनन्यधीः ॥ 
मयि सर्वात्मके भावो मत्सामीप्यं भजत्ययस् । 

4 सेव सालोक्यसारूप्यसामीप्या सुक्तिरिष्यते ॥ 
गुरूपदिष्ठसागेण ध्यायन्मद्शुणमव्ययस्‌ । 
मस्सायुज्यं द्विजः सम्यण्भजेद्‌ अमरकीटवत्‌ ॥ 
सव सायुज्यसुक्तिः स्याद्‌ बह्मानन्दकरी शिवा । 
चतुर्विधा तु या झुक्ति्मदपासनया भवेत्‌ ॥ 
इयं केवल्यभुक्तिस्तु केनोपायेन सिध्यति । 

श्रीरामने कहा--“कपिवर ! केवल्य-मुक्ति तो एक 
ही प्रकारकी है, वह परमार्थरूप है । इसके अतिरिक्त 
| मततिपू्ैक मेरा नाम-स्मरण करते रहनेसे दुराचारमे 
७ जा हुआ मनुष्य भी सालोक्य मुक्तिको प्राप्त होता है 


अ 


से जहनाळ नामका रके अन्तरत मु बोती है ्रह्मनाळ नामक प्रदेशके अन्तर्गत मृत्यु होती है, 
ह मेरे तारकममन्त्रको प्राप्त करता है और उसे वह 
| णि मिल्ती है, जिससे उसे आवागमनमें नहीं आना 
| “ता काशोक्षेत्रमे चाहे “ही भी मृत्यु हो, शंकरजी 


-:::::<><<->>>>:>>“<४४ आना 
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है, जिससे उसके सारे पापोंके समूह झड़ जाते हैं 


तथा वह मेरे सारूप्यको--समान रूपको प्राप्त हो 


जाता है । वही सालोक्य-साख्प्य मुक्ति कहळादी है । 


जो द्विज सदाचार-रत होकर नित्य एकमात्र मेरा व्यान 
करता है और मुझ सर्वात्मस्वरूपका चिन्तन करता है, 
वही मेरे सामीप्यको प्राप्त होता दै सदा मेरे समीप 
निवास करता है । वद्दी सालोक्य-सारूप्य-सामीप्य मुक्ति 
कहलाती है । जब गुरुके द्वारा उपदिष्ट मागसे मेरे अव्यय, 
निविकार खरूपका ध्यान करता है, तब वह हिज 


 भमरकीटके समान सम्यक्रूपसे मेरे सायुज्यको प्राप्त 


करता है । यही कल्याणकारी, ब्रह्मानन्द्को प्रदान 
करनेवाली सायुज्य-मुक्ति है । मेरी उपासनासे जो चार 
प्रकारकी मुक्तियाँ होती हव सायुज्य, सारूप्य, 
सालोक्य एवं कैवल्य, उनमें यह केवल्यमुक्ति किस 
उपायका अवलम्बन करनेसे सिद्ध होती है सो सुनो । 


उपनिषदोंका स्वाध्याय मुक्तिका साधन 


माण्डक्यमेकमेवारुं झुमुक्षणां विजुक्तयें ॥ 
तथाप्यसिट्टं चेज्ज्ञानं दशोपनिषदं पठ । 
ज्ञानं रब्ध्वाचिरादेव मामकं धाम यास्यसि ॥ 
तथापि चढता नो चेडिज्ञानस्याञ्जनासुत । 
दवात्रिशार्योपनिषदं समभ्यस्य निवर्तय ॥ 
विदेहयुक्ताविच्छा चेद्ोत्तरशतं पठ। 
तासां कर्म सशान्ति च मृणु वक्ष्मासि तस्तः ॥ 


अकेली माण्डूक्योपनिषद्‌ मुमुक्षुजनोंको सुक्त 
प्रदान करनेमें समर्थ है । यदि उससे भी ज्ञानमें 
परिपक्वता न आये तो दस उपनिषदोंका अध्ययन करो । 
उससे ज्ञान प्राप्त करके शीन ही मुझे अद्वैतघाम 
अर्थात्‌ तेजके रूपमें आप्त करोगे । अञ्जनीकुमार ! 
यदि उससे भी ज्ञानकी इता न हो तो बत्तीस 
उपनिषदोंका सम्यक्रूपसे अभ्यास करके संसारसे 
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निवृत्त हो जाओ । यदि विदेहमुक्त--शरीर छोड़नेके 
बाद मुक्त होना चाहते हो तो एक सौ आठ उपनिषदोंका 
पाठ करो । उन उपनिषदोंके नाम, करम और शान्ति- 
पाठ यथार्थतः कहता हूँ, सुनो । 

३७८ उपनिषदोंके नाम 


ईशकेनकठप्रश्नएुण्डमाण्डक्यतित्तिरिः | 
ऐतरेय च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं तथा ॥ 
्रहारेनस्यजावालश्वेताश्वो इस आरुणिः | 


शो नारायणो हंसो बिन्दुनादशिरः शिखा ॥ 


ेत्रायणी कौषीतकी शहृज्जाबालतापनी । 
क्ालास्निरुरसैत्रमी सुषालक्ष्रिमन्त्रिका ॥ 
सर्वसार निरारम्बं रहस्य वज़सचिकस्‌ । 
तेजोनाद्ष्यानचिंधयायोगतत््वार्सोधकस्‌ ॥ 
परिव्ाट त्रिशिखी सीता चूडा निर्वाणमण्डलम्‌ 
दक्षिणा शरभं स्कन्दं महानारायणाहवयम्‌ |! 
रहस्यं रामतपनं वाशुदेवं च झुल । 
शाण्डिल्यं पेङ्गरं भिक्षुमहच्छारीरक्ं शिखा ॥ 
तुरीयातीतसंन्यासपरिब्राजाक्षमालिका । 
अव्यक्तेकाक्षरं पूणो दर्याकष्यध्यात्म्कण्डिका ॥ 
सावित्यात्मा पाझुपतं परं ब्रह्मावधूतकम्‌ । 
त्रिपुरातपनं देवी त्रिपुरा कठभावना । 
हृदयं कुण्डली भर सुदरक्षमणदर्शनस्‌ ॥ 
तारसारमहावावपपश्चब्रह्माम्निहोत्रकस्‌ । 
गोपालतपनं कृष्णं याज्ञवल्क्य वराहकम्‌ ।। 
शाट्यायनी हयग्रीवं दचात्रेये च गारुडरू । 
कहिजाबालिसोभाग्यहसऋचसुक्तिका ॥ 
एवमशोत्तरशतं भावनात्रयनाशनश्च _। 
झानपेराग्यद॑ पुंसं घासनात्रयनाशनशू ॥ 


“द्वा, वेन, कठ, प्रस्न, सुण्डक, माण्डक्य, तैत्तिरीय, 
ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहृदारण्यक, ब्रहम, कोवल्य, जाबाल, 


. तातः, इस, आणिक गर्म, नारायण, परमहंस; 


४ सं रासयन्द्रमनिशं डदि भावयामि # 
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` कलिसंतरण, जाबालि, सोमाग्यलक्ष्म; सरखतीरह 


अमृतविन्दु,अग्रतनाद, अथवशिरस्‌, अथवेशिखा, गक | 
कौषीतकिन्राह्मण, बृहज्जाबाल, तसिहतापनीय, # 

र्त्र) त्रेयी, सुबाल, क्षुरिका; मन्त्रिका ग सर्वसार, निरामय 
छुकरहस्य, वज़सूचिका, तेजोबिन्दु, नादबिन्दु, घार. 
बिन्दु, ब्रह्मविद्या, योगतत्त्व, आत्मप्रबोध, नारदपर्राकक 
त्रिशिखिब्राह्मण, सीता, योगचूडामणि, निर्वाण, माळ. 
राह्मण, दक्षिणामूर्ति, शरभ, स्कन्द, न्रिपादिूति 
महानारायण, अद्वयतारक, रामरहस्य, रामतापनी, 
वासुदेव, मुद्गल, शाण्डिल्य, पेङ्गछ, भिक्षुक, मह्‌ 
शारीरक, योगशिखा, तुरीयातीत, संन्यास, परमहंसपरि 
त्राजक, अक्षमाला, अव्यक्त, एकाक्षर, अन्नपूर्णा, प 
अक्षि, अध्यात्म, कुण्डिका, सावित्री, आत्मा; पाशुपत 
परत्रह्म, अवधूत, नरिपुरातापनीय, देवी, त्रिपुरा, कर | 
भावना, रुद्रहृदय, योगकुण्डली, भस्मजाबाठ, खाद | 
जाबाल, गणपति, जाबाळदशेन; तारसार, महावा | 
पक्षब्रक्म, ग्राणाग्निहोत्र; गोपाळतापनीय, कृष्णा परश „ 
वल्क्य, वराह, शाट्यायनीय, हयग्रीव, दत्तात्रेया गड 


बहदूच और मुक्तिकोपनिषदू । ये एक सौ क| 
उपनिपदें मनुष्यके आधिदैविक, आधिगौतिक गै! 
आध्याक्षिक---तीनों तापोंका नाश करती है | वे 
पाठ और खाध्यायसे ज्ञान और वेणो र | 
होती है तथा लोकऱवासना, शाखवासता स द 
वासनारूप त्रिविध वासनाओंका नाशे होता है! | 
उपनिषदोंकी महिमा और उनके आपि | 
रेड  विदितततच्छान्यिुएस | 
वेदविद्यावतखातदेशिकल्य मुखात्खरगा | 
ृहीतटोत्तरशतं ये पठन्ति दिनी रू 
म्ारधक्षयपर्यन्त॑ जीवन्युक्ता मे | 
ततः कालवशादेव प्रारव्ये उ पय 
बैंदेहीं मामकी मुक्ति यान्ति वास्तै "| 


कः 


वदे और पश्चात्‌ विश्दित अत्येक उपनिषदूकी 
शान्तिका पाठ करते हुए, वेदबिधाविशारद, ब्रतपरायण, 
लान किये इंए, खयं आततत्तोपदेशाके मुखसे 
ग्रहण अर्थात्‌ श्रवण करके जो द्विजश्रेष्ठ अष्टोत्तरशत 
उपनिषदोंक पाठ करते हैं, वे जबतक प्रारण्ध-कमोका 
नाश नहीं हो जाता, तबतक जीवन्मुक्त बने रहते हँ । 
उसके पश्चात्‌ काळञ्रमसे जब प्रारब्धका नाश हो 
जाता है, तब चे मेरी विदेह-मुक्तिको प्राप्त करते हैं ! 


संवोपनिपदा मध्ये सारसष्टोत्रं शतश । 
शकुच्छवणमातोण सर्त्राधीघनिकु्तनस्‌॥ 
मयोपदिष्टं शिष्याय तुस्य एवननन्दन । 
इद्‌ शासनं सयाऽऽदिष्टं शुहसष्णोचर शतम ॥ 
ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि पठतां इन्धसोचक्रस्‌ । 
राज्यं देर्थं धनं देयं याचतः कामपूरणस !! 
इहमशेत्तरशत न देयं यश्य कश्यचित्‌ ! 
नास्तिकाय कृतघ्नाय हुराचाररताय वे ॥ 
मद्भक्तिविशुखायापि शास्नगर्तेषु थुद्यते । 
गुरुभरिह्रिषिहीनाय दातव्यं न कदाचन || 
ेचापराय शिज्याय हितपुत्राय सरते । 
मदूभराय सुशीलाय कुलीनाग सुमेधसे ॥ 
सम्यक्‌ परीक्षण दातव्यसेवस्ोतरं झसस्। 
यः पठेच्छुणुयाद्वापि स समेति न संशयः ॥ 
“समस्त उंपनिषदोंके बीच एक सौ आठ उपनिषद 
सारखरूप हूँ | इनका एक बार भी श्रवण करनेसे 
। सारे पापोंके समूह नष्ट हो जाते है । पवनकुमार ! 
` शुम मेरे शिष्य हो, अतएव मैंने तुम्हारे लिये इस शाक: 
की वर्णन किया है । मेरे द्वारा वर्णित यह अष्टोत्तरशत 
उपनिपदूरूप शाक्ञ अत्यन्त गोपनीय है । जानसे, भज्ञानसे 
| वा प्रसन्नवश भी इनका पाठ करनेसे संसाररूप 
1 मु पु मुक्ति मिल जाती है । जो तुमसे राज्य अथवा 
| मगे, उसे उसकी कामना-पूतिके लिये राज्य अथवा 


# उपनिषदां औीरामयचनासुत तथा राममदिमासहित रामतत्त्व & 
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धन दे सकते हो, परंतु इन एक सौ आठ उपनिषदोको 
जिस-किसीको देना ठीक नहीं। निश्चयपूर्वक जो 


नासिक हैं, इतव्न हैं, दुराचारी हैं, मेरी भक्तिसे मुँह 


मोडे हुए हैं तथा शास्तररूप गड्ढमें गिरकर मोहित हो 
रहे हैं अर्थात्‌ जो केवळ शारू-चर्चामें ही लगे हुए 
हैं, उन्हें तो कमी नहीं देना चाहिये । मारुति | सेवा- 
परायण शिष्यको, अनुकूल ( आज्ञाकारी ) पुत्रको 
अथवा जो कोई भी मेरा भक्त हो, अच्छे कुलमें उत्पन्न 
हो, सुशील और सदूबुद्विसम्पन्न हो, उसे भठीभाति 
परीक्षा करके अशेत्तरशत उपनिषदोंको प्रदान करना 
चाहिये । इस प्रकारका जो व्यक्ति इन उपनिषदोकों 
पढ़ता या सुनता है, वह मुझको प्राप्त होता है-- 
इसमें कुछ भी संदेह नहीं है |? 
ऋचाका ग्रमाण 


बिद्या ह वे ब्राह्मणमाजमाम द 
गोपाय मा शेवधिष्टेऽहमस्मि । 
अस्चयकायानृजवे शठाय झा 
सा जूया वीर्यवती तथा स्स ॥ 
'विद्याशुतसप्रमत्त 
सेथाविने नहाचर्योपपन्नसू । 
तसा इमाशुपसन्नाथ सम्यक 
'प्रीक्ष्य दद्याद्वेष्णनीमात्सबिष्ठास्‌ ॥ इति । 
“यही बात ऋचामें भी कही गयी है । कहते हैं, 
वेद-विद्या--उपनिषद्‌ ब्राह्मणके पास गयी और बोळी-- 
भेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी निधि हूँ। याद रहे--- 
मुझे निन्दकों, मिथ्याचारी और दुष्ट प्रृतिवालोकों मत 
सुनाना, कभी मत छुनाना, तभी मैं वीयेवती--सामध्ययुक्त 
झथवा सफळ होळेंगी | जिसे गुरु धुतिशीळ (साखाम्यासी), 
प्रमादरहित, मेधावी और जक्षव्यते युक्त समझे, उसीके 
समीप आनेपर उसकी सम्यक्‌ परीक्षा करके इस आत्म- 
विषयक वैष्णवी विद्याको प्रदान करे ।' 
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उपनिषदोंके आम्तिमन्कॉके विषयमे हनुसागका शभ 
अथ हैनं श्रीरामचन्द्रं मारुति) पप्रच्छ ऋग्वेदा- 


दिविभागेन प्रथक्‌ शान्तिमनुजूहीति । 


` पश्चात श्रीरामचन्द्रजीसे हनूसानजीने परूछा-- 
“मगवन्‌ ! ऋग्वेदादिके अनुसार उपनिषदोंका अलग- 
अलग विभाग करके शान्ति-मन्त्रांको सुझपर अनुग्रह 
करके कहिये ।' 
श्रीरामका उत्तर 
स दीवाच श्रीरामः, ऐतरेयकोषीतकीनाद- 
िन्द्वात्सप्रबोधनिर्वाणशचुहदलाक्षमालिकात्रिपुरासौभा- 


ग्यबहदुचानामृग्वेदगतानां| दशसख्याकानाशु 
पनिषदां 'दाढ़ मे मनसीति’ शान्तिः । 


शरीरामचन्द्रजीने . कहा--“ऐतरेय, कौषीतकित्राह्मण, 
नादबिन्दु, आत्मभ्रबोध, निर्वाण, मुद्र, अक्षमालिका, 
त्रिपुरा, सौभाग्यलक्षमी और बहच--ये दस उपनिषदू 
ऋग्वेदीय हैं और इनका शान्ति-मन्त्र है “वाङ मे मनसि? 
इत्यादि । 


इेशावास्यबृहदारण्यजाबरालहसपरमहंससुषारू- 
मन्त्रिकानिरालम्बत्रि शिखरीत्राहणमण्डलब्राहमणाङ्ठय- 


तारकपेङ्गल भिक्षुतुरीयातीताध्यात्मतारसारयाज्ञवर्क्य- 


शाट्य़ायनीमुक्तिकानां  शुक्लयञुर्वेदगताना- 
मेकोनविशतिसंख्याकानायुपनिपदां ! पूर्णमद 
इति शान्तिः । 

'ेरावास्य, बृहदारण्यक, जाबाल, इंस, परमहंस, 
पुवाल, मन्त्रिक निरालम्ब, त्रिशिखत्राह्मण, मण्डल्ज्राह्मण, 
अद्रयतारक, पङ्गछ, भिक्षुक, तुरीयातीत, अध्यात्म, 
तारसार, याज्ञवल्क्य, शाट्यायनी और मुक्तिका--ये 
झुझ्यजु््ेदके उन्नीस उपनिषद्‌ हैं | इनका शान्तिमनत्र है 
धर्णमदः पूर्णमिदं? इत्यादि । 


% तं रासचन्द्रसनिशं हदि भावयासि ॐ 


कठवरीतेत्तिरीयकनकेवर्यस्वतासतरना | 
यणासृतबिन्दसतनादकाराग्निुर्षुरकाससाः 
शुकरहस्सतेजोबिन्दुध्यानबिन्दुनह्मविद्यायोगतर 
दक्षिणामूतिस्कन्दशारीरकयोगशिखेकाक्षराव्यव 
घूतकठरुद्रहदययोगळुण्डलिनीपश्वन्ह्मप्राणामि 
दोत्रवराहकलिसंतरणसरस्रतीरहस्सानां 
मतानां द्रात्रिशस्सख्याकानाञ्चपनिषदां 'स | 
नाबवत्विति? झान्तिः ! 

'कठवल्ली, तेतिरीय, ब्रह्मश केवल्य, सवेत, 
गर्भ, नारायण, अमृतनिन्दु, अमृतनाद, कालामिद्ध, | 
क्षुरिका, सर्वसार, झुकरहस्य, तेजोबिन्दु, भयानक, | 
ब्रह्मविद्या, योगतत्त्व, दक्षिणामूर्ति, स्कन्द, शारीरक | 
योगशिखा, एकाक्षर, अक्षि, अवधूत, कठ, स्ह, | 
योगकुण्डलिनी, पत्नत्रह्म, प्राणाभिद्दोत्र, वराह, कल्सितण | 
और सरखतीरहस्य--ये कृष्णगजुर्बेदके बत्तीस उपनिषद्‌ ६ 
हैं, इनका शान्तिमन्त्र है--“सह्द नाववतु सह गै 
भुनक्तु? इत्यादि । 


केमच्छान्दोग्यारुणिमैत्रायणिमैत्रेयीवजध पिता | 
योगचुडामणिवासुदेवमहत्संन्यासाव्यक्तकृण्ठिका | 
सावित्रीरुद्राक्षजाबालद्शेनजाबालीनां 
पोडशसंख्याकानाशुपनिषदामाष्यायन्ितिशात 
'केन, छान्दोग्य, आरुणिक, मैत्रायणी, मैगी | 
वज़सूचिका, योगचूडामणि, वातुदेव, म्द मे. | 
अव्यक्त, कुण्डिका, सावित्री, रुद्राक्षजाबाल, १ 
जर जाबालि---ये सामवेदके सोलह उपनिषद, हि / 
शान्तिमन्त्र है--आप्यायन्तु ममाङ्गानि ह्यदि | 


रसनपुण्डकमाण्डूकयाथरवशिरोऽधयशि | 


उरिति ak 


बालगणपतिमहाबावयगोपाल- 
_पतङृष्णहयग्रीनद्चात्ेसगारुडानामथर्वषेदगताना- 
मेकत्रिशत्संख्याकानायुपनिषदां भद्रं कणभिरितिः 
शान्तिः । 

प्र्न, सुण्डक, माण्डक्य, अथवेसिरस्‌ , अथवेरिखा, 
बृहजाबाळ, उसिंहृतापनीय, नारदपरिन्राजक, सीता, 
शरम, त्रिपाद्विभूतिमद्ानारायण, रामरहस्य, रामतापनीय, 
शाण्डिल्य, परमहंसपरित्राजक, अन्नपूर्णा, सूर्य, आत्मा, 
पाझुपत, परब्रह्म, त्रिपुरातापनीय, देवी, भावना, 
ब्रह्ममाबाळ, गणपति, महावाक्य, गोपाळतापनीय, कृष्ण, 
हयग्रीव, दत्तात्रेय और गरुड--ये अथर्ववेदके इकतीस 
| `उपनिषदू हैं | इनका शान्तिमन्त्र है---भद्रं कर्णेभिः 

श्रुणुयाम ०? इत्यादि । 
| साधनचतुष्टयसम्पन्च पुरुषको ज्ञानके द्वारा कैवल्य 
मुक्तिकी ग्रापि 


& इमुक्षवः पुरुषाः साधनचतुष्यसम्पन्नाः 
भद्वावन्तः सुकुळभवं त्रियं शाद्नवात्सल्यणुण- 
| चन्तमङ्ुदिलं सर्वभूतहितेरतं दयासञचट्रं सदूशुर 
| विधिवहुपसंगरम्योपहारपाणयोऽश्ोत्तरशतीपनिषदं 
' विधिवदथीत्य श्रबणमनननिदिध्यासनानि नेरन्त- 
यण कृत्वा प्रारव्धक्षयाहेहत्रयसङ्ञंप्राप्योपाधिषि 
निर्नुक्तचटाकाशवत्‌ परिपूर्णता विदेहधुक्तिः सैव 
फेवल्यपुक्तिरिति । अतएव ब्रह्मलोकस्था अपि 
हमभुखाड्वेदान्तश्रबणादि झृत्वा तेम सह 
॥ कवस्यं रभन्ते । अतः सर्वेषां केवल्यसक्तिज्ञान 
` भप्रणोक्ता`। न कर्मसांस्ययोगोपासनादिभिरि- 
| सुपनिषत्‌ । इति प्रथसोऽध्यायः 
“जो लोग मुक्तिके अभिळाषी हैं, जो नित्यानित्यवस्तु 
» इस लोक एवं परळोकके भोगोंसे वगागय, शम 
| आदि षट्सम्पत्ति तथा मोक्षामिळाषरूप साधनः 
| है 'ुश्यसे सम्पन्न हैं, वे श्रद्धावान्‌ पुरुष सप्कुलमें उत्पन, 


# उपनिषदोंमें थीरामवचनासुत तथा ओऔराममहिमासद्दित रामतत्त्व # | 
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श्रोत्रिय ( वेदज्ञानसम्पन्न ), शा्नानुरागी, गुणवान , सरळ 
हृदय, समस्त प्राणियांकी भळाईमें रत तथा दयाके समुद्र 
सद्गुरुके निकट विधिपूर्वक भेंट लेकर जाते हैं. और 
उनसे १०८ उपनिषदोंको विधिपूर्वक पढ़कर निरन्तर 
अवण-मनन-निदिष्यासनका अभ्यास करते हैं । फिर 
प्राज्धका क्षय होनेपर जव उनके स्थूल, सूक्ष्म तथा 
आतिवाहिक--तीनों शरीर नष्ट हो जाते हैं, तब वे 
उपाधिसुक्त घटाकाशके समान परिपूर्णताको प्राप्त करते 
हैं, अर्थात्‌ ब्रहममें छीन हो जाते हैं । यही विदेहमुक्ति 
कहलाती है, इसीको कैबल्यमुक्ति भी कहते हैं | अतएव 
ब्रह्मलोकमें रहनेवाले भी ब्रह्माजीके मुखसे वेदान्तका 
श्रवण-मनन-निदिध्यासन करके उन्हींके साथ केवल्यको 
ग्राप्त करते हैं | अतः सबके लिये केवल ज्ञानद्वारा ही 
कैवल्यमुक्ति कही गयी है--कर्मयोग, सांख्ययोग तथा 
उपासनादिके द्वारा नहीं । यह उपनिषद्‌ है ॥! 
जीवन्मुक्ति और विदेह मुफ़िके सम्बन्षमें 
हनुमान्‌का प्रश्न 

तथा हैनं औीरामचन्द्रं भारुतिः पग्नच्छ । केयं 
वा तत्सिद्विः सिद्वा वा कि प्रयोजनमिति । 
हनूमानजीने भीरामजीसे पूछा-- 


तत्पश्चात्‌ 


“भगवन्‌ ! जीवन्मुक्ति क्या है, विदेहमुक्ति क्या है और . 


इनके होनेमें प्रमाण क्या हैं १ तथा उनकी सिद्धि केसे 
होती है और उस सिद्धिका प्रयोजन क्या है ९! 


श्रीरामका उत्तर 


ह होवाच भ्रीरामः । पुरुषस्य कतेत्वभोकतुत्वसुख 
'खादिलक्षणक्षित्तधमेः वलेशरूपत्वाहन्धों भति । 
तन्निरोधनं जीवन्सुक्तिः । उपाधिविनिधुक्तघटाकाश 
वत्प्रारूधध्षयादिदेहसक्तिः । जीवन्युक्तिविदेह 
ुकत्योऽष्टोत्तरशतोपनिषदः माणम्‌ । कतेत्वादि 
'खनिवृत्तिदारा नित्यानन्दावापि 


| 
| 
| 


> 
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क्षयातल्लाभ! । 


भ्रीरामचन्द्रजीने कद्दा--“हनूमान्‌ | जीवको भे 
मोक्ता हूँ, मैं कर्ता हूँ, मैं सुखी हँ---/हत्यादि जो ज्ञान 
होता है, वह चित्तका धर्म है। यही ज्ञान छेशरूप 
होनेके कारण उसके लिये बन्धनका कारण हो जाता 
है | इस प्रकारके ज्ञानका निरोध ही जीवन्सुक्ति है । 
घटरूप उपाधिसे मुक्त घटाकाशकी भाँति प्रारब्धरूप 
उपाधिके न्ट होनेपर यह जीव विदेहमुक्त हो जाता 


है । जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिके होनेमें अशेत्तरशत ` 


उपनिषदू ही प्रमाण हैं.। कतोपन और भोक्तापन आदि 
दु/खोंकी निवृत्तिके हारा नित्यानन्द्की प्राप्ति ही इनका 
प्रयोजन है । वह आनन्द-प्रा्ति पुरुषके अरयत्नसे-- 
पुरुषार्थसे सिद्ध होती है । जैसे पुत्रेश्यिज्ञके द्वारा पुत्रकी, 
बाणिज्य-व्यापारके द्वारा धनकी एवं ज्योतिशेम यक्षके 
द्वारा खर्गकी प्राप्ति होती है, उसी प्रकार पुरुषके प्रयत्ञ- 
से होनेवाले वेदान्तके श्रवण-मनन ओर निदिध्यासनसे 
उत्पन्न हुई समाधिसे जीवन्मुक्ति आदिकी सिद्धि होती 
है और वह सारी वासनाओंके नाश होनेपर प्राप्त होती है। 


दो ग्रक्तारक्ता पुुषार्थ--ल्लविहिद और आल्नानुंकूल 


अत्र इलोका भवन्ति । 
तच्छालनं शास्त्रितं वेति पौरुषं द्विविध॑ मतम्न्‌ । 
तत्रोच्छास्त्रमनर्थाय परमार्थाय शास्त्रितम्‌ ॥ 
लोकवासनया जन्तोः शास्त्रवासनयापि च । 
हा ज्ञानं. ` ल ॥ 
वासनाव्यूहः श्र्तो। 
हे वासनो घेन द्वेन . तत्र वेदनुनीयसे॥ 
..  तत्ममेणाशु तेनेव मामकं पदमाप्सुदि । 


& लें रामचन्द्रमनिदां इदि भावयामि # 
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'मागेमिं उतारना चाहिये; क्योंकि मनका पर्द 


` को चाहिये कि पुरुषार्थके हारा पवो 


प्‌ पासनासरित॥ 
पौरुषेण अयत्नेन योजनीया शुभे पशि | 


[शुभेषु समाविष्टं शुभे्वेयावतारयेत्‌ ॥ 
अशुभाज्यालित थाति शुभं तसाद्‌पीतरत्‌ | 
पौरुषेण प्रयत्नेन लालयेश्वित्तनालकप ॥ 
द्रागग्यासवशाद्याति यदा ते वासनोदयम्‌ | 
तदाम्थासश्य स्फरणं चिद्वि त्वरि न॥ 


संदिभ्धायासपि शशं शुभागेव समाचर | 
शुभायां वाखनाइडी च दोषाय सरत्सुत॥ 
“पुरुषका प्रयत्न या पुरुषार्थ दो प्रकारका होता है-- 

शाखविर्द्ध और शाखरानुकूल । उनमें झाखरिरुद् पुरुपा 
अनर्थका कारण होता है और शाखानुकूल पुरुषार्थ परमार्थ 
को सिद्ध करनेवाला होता है । लोक-वासना, शा्जवासना | 
तथा - देह-वासनाके कारण प्राणीको यथायै ज्ञानी ' 
ग्राप्ति नहीं होती । अर्थात्‌ ये तीन प्रकारकी वासताएं 
ही ज्ञानकी ग्रातिमें बाधक हैं । वासनाएँ पुन; दो प्रकार | 
की होती हैं--छुम जर अझ । शुभ वासनाब | 
द्वारा--इनुसान्‌ | यदि तुम ज्ञानका अतुशी्ग क्ते | 
हो तो क्रमशः उसके ह्वारा मेरे पदको ग्रास करोगे गै! 
यदि अशुभ भावोंसे युक्त रहते हो तो वे तु स्त 
डाळ देंगे । कपीश्वर | पूर्वके संस्कारोंको तुम्दे र्न | 
जीतना चांहिये । शुभाशुभ मार्गोंसे बहती दुई वाह | 
रूपी नदीको अपने पुरुषार्थके हारा झुम मार्ग | 
चाहिये। अशुभ मार्गॉर्मे जाते हुए वास नही 3 / 


ओर जाती * | 
होता है । | 


झाे। | 
बाळकको फुसछाकर---थपथपाकर हक वरती. र 
अम्यासके हारा जब तुम्हारी दोग प्रवी 


कि अझुमसे हृटानेपर वद्द शुभकी 
झुभसे हठाये जानेपर अद्युममें प्रच 


टू ही क्षीण होने ळों, तब शन्नुओंका मर्दन करने- 


| अत्तित्वका संदेह भी हो, वहाँ झुम वासनाओंमें ही 
` बारंबार चित्तको छगाये | झुभ वासनाओंकी बृद्धि होने- 
। पर कभी दोष नहीं उत्पन्न हो सकता । 

वासनाक्षय, विज्ञान और सनोनाझ 
बासनाक्षप्रविज्ञानमनोनाञा महामते । 
समकाल चिरास्यस्ता भवन्ति फलदा मताः ॥ 
त्रय एवं समं यावन्नाभ्यस्ताश्र पुनः पुनः | 
तावन्न पद्सम्प्ाप्तिमेंवत्यपि समाञ्तेः ॥ 
एकेकशो निपेव्यन्ते यद्येते चिरमप्यलम्‌ । 
तन्न सिद्धि प्रयच्छन्ति मन्त्राः संदीतिता इव ॥ 
रिभिरतेशचिराभ्यस्तेहृदयग्रन्थयो दृढाः | 
निःशङ्कमेव चुव्यन्ति बिसच्छेदादुणा इव ॥ 
 जन्मान्तरशताभ्यस्ता मिथ्या संसारवासना । 

सा चिराम्यासयोगेन चिना न क्षीयते कचित्‌ ॥ 
तसात्सोम्य प्रयत्नेन पोरुषेण विवेकिना | 
भोगेच्छां दूरतस्त्यक्त्वा त्रयमेव समाश्रय ॥ 
 'ह्दामति हनूमान्‌ | वासनाक्षय, विज्ञान और 
मनोनारा-इन तीनोंका एक साथ चिरकाडतक अम्यास 

' कैलेपर ये फळ प्रदान करते हैं | जबतक इन तीनोंका 
बार एक साथ अम्यास न किया जाय, ततक 
' कडे वर्ष बीतनेपर भी कोबल्य-पदकी प्राति नहीं 
| “गी। यदि अळा-अळग इनका चिरकाळतक भी त्न 
(^ यास किया जाय तो, जिस प्रकार टुकड़े-टुकड़े करके 
| भए मन्त्र सिद्ध नहीं होते, उसी प्रकार इनसे 
| प्राप्ति नहीं होती । यदि इन तीनोंका चिरकाळ- 
पस किया जाय तो हृदयकी दृढ़ ग्रन्थियाँ भी 
न उसी प्रकार नट हो जाती हैं, यैसे कमठकी 
® तोडनेपर उसके रेशे टूट जाते हैं। जिस 
औरा० व० स० ५३-- 
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रले हनूमान्‌ | तुम जान लेना कि अभ्यास परिपक्षता- 
| .ङ्गो प्रास दो गया । पत्रनकुमार | जहाँ त्रासनाके 


NYS 


करो | 


वासनायुक्त बद्ध ओर वासनारहित मुक्त 


तसाद वासनया युक्त मनो बद्धं विदुर्बुधाः | 
सम्यग्‌ वासनया त्यक्तं मूत्तमित्यभिधीयते । 
मनो निवोसनीभावमाचराछ््‌ महाकपे || 
सम्यगालोचनात्‌ सत्याद्‌ वासना प्रविलीयते । 
बासनाविल्ये चेतः शममायाति दीपवत्‌॥ 
वासनां सम्परित्यज्य मयि चिन्मात्रिग्रहे । 
यस्तिष्ठति गतच्यग्रः सोऽहं सच्चित्सुखात्मकः ॥ 
समाधिमथ कार्याणि मा करोतु करोतु वा । 
हृदयेनात्तसवेहो मुक्त एवोत्तमाशयः ॥ 


“वासनासे युक्त मनको ज्ञानियोंने बद्ध बतज्या है 
और जो मन वासनासे सम्यक्तया मुक्त हो गया है, 
वह मुक्त कहलाता है । महाक्रपि ! मनको वासनाविहीन 
स्थितिमें शीत्र ले आओ | मलीमाँति विचार करनेसे 
और सत्ये अम्याससे वासनाओंका नाश हो जाता 
है । बासनाओंके नाशसे चित्त उसी प्रकार विलीन हो 
जाता है, जैसे तेळके- समा हो जानेपर दीपक बुझ 
जाता है । वासनाओंका मळीमाँति त्याग करके मुझ 
चेतन्यखरूपमें जो निवात दीपशिखाके समान निश्चळ 
होकर स्थित रहता है, वह मुझ सचिदानन्दखरूपको 
एकीमाजसे प्रात होता है । समाधि अथत्रा कर्मानुशन 
वह करे या न करे, जिसके हृदयमें वासनाका सत्रथा 


अभाव हो ग्या है, वदी मुक्त है, वद्दी उत्तमारय है। 
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झूटी संसार-वासनाका सैकड़ों जन्मोंसे अम्यास हो रहा 
है, बह चिरकालतक साधना किये बिना कदापि क्षीण 
नहीं होती | इसलिये प्यारे हनूमान्‌ ! पुरुषाथके द्वारा 
प्रयत्न करते हुए विवेकपूर्वक भोगकी इच्छाओंको दूरसे 
ही नमस्कार करके इन तीनोंका सम्यक्रूपसे अवळम्वन 
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वासनाका स्वरूप 


कर्मेण न तस्थार्थस्तसयार्थोस्ति न कर्मभिः । 
न समाधानजाप्याम्यां यस्य निर्वासनं मनः ॥ 
संत्यक्तवासनान्मौनादृते नास्त्युत्तमं पदम्‌ ॥ 
चासनाहीनमप्येतच्चक्षुरादीन्द्रियं खतः । 
रवर्तते बहिः स्वार्थे वासनामात्रकारणम्‌ ॥ 
अयत्नोपनतेष्वक्षि दग्द्व्येपु यथा पुनः । 
नीरागमेव पतति . तदत्कार्यंपु धीरधीः ॥ 
(जिसके मनसे वासनाएँ दूर हो गयी हैं, उसे न 
नेष्वम्मसे--कमॉके त्यागसे मतलब है और न कर्मो- 
ुष्रानसे । उसे समाधान अर्थात्‌ षटसम्पत्ति और 
जपकी भी आवश्यकता नहीं है. । सारी वासनाओंका 
त्याग करके मनका मौन धारण करनेके अतिरिक्त कोई 
दूसरा परम पद नहीं है । किसी प्रकारकी प्रत्यक्ष 
वासना न होनेपर भी चक्षु आदि इन्द्रिया जो खतः 
अपने-अपने बाह्य विषयोमें प्रवृत्त होती हैं, इसमें कोई- 
न-कोई सूक्ष्म वासना ही कारण है । अनायास सामने 
आये हुए दृश्य त्रिषयोंमें जसे चक्षु-ईन्द्रियकी बारंबार 
प्रवृत्ति रागरहित ही होती दै, उसी प्रकार धीर 


„ पुरुष कार्योमें अनासक्तभात्रसे ही प्रवृत्त होते हैं । 


भावसंवित्मकटितामनुरूपा च मारुते। 
चित्तस्योत्पस्युपरमां वासनां, ग्रुनयो विदुः ॥ 
' इढाम्यस्तपदार्थेकभावनादतिचश्चलम्‌ ,। 
चित्तं संजायते जन्मजरामरणकारणम्‌ ॥ 
वासनावशतः प्राणस्पन्दस्तेन च वासना । 
क्रियते चित्तबीजस्य तेन बीजाहुरक्रमः ॥ 


£पवनतनय | जो सत्ताबुद्विसे प्रकट होती है और 
उसीके अनुकूछ होती है तथा जिसमें चित्तका उदय और 
लय भी होता है, मुनिझेग उसी वृत्तिको वासनाक्रे 
नामसे पुकारते हैँ | चिर-परिचित पदार्थोंक्रे अनन्य 


क तं रामचन्द्रमनिशं दि भावयामि * 
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चिन्तनके द्वारा जो चित्तमें अत्यन्त चञ्चलता उसन हो | 
जाती है, वही चित्त-चाश्वल्य जन्म, जरा और रै 
एकमात्र कारण होता है । वासनाके कारण प्राण 
स्पन्दन होता है और उस स्पन्दनसे पुनः वासना | 
उत्पत्ति होती है, इस प्रकार चित्तरूपी बीजमें स 
लगते रहते है. । 1 | 
पहले अशुभ वासनाक्रा त्याग करके फ़िर 
शुभका भी त्याग कर दे 


द्वे बीजे चित्तबवक्षस्य प्राणस्पन्दनवासने। 
एकस्मिश्च तयोः क्षीणे क्षिप्रं द अपे नश्यतः॥ 
असङ्गव्यचहारत्वाद्‌  भवभावनवर्जेनात । 
शरीरनाशदर्शित्वाहासना न प्रवतंते। 
वासनासम्परित्यांग[च्चित्तं गच्छत्यचित्तताम्‌॥ 
अत्रासनत्वात्‌ सततं यदा न मनुते मनः | 
अमनस्ता तदोदेति परमोपशमग्रदा॥ 
अव्युत्पन्नमना यावद्‌ भवानज्ञातततद' | । 
शुरुशास्नग्रमाणस्तु निर्णीतं तावदाचर ॥ | 
ततः पकय़कपायेण नुं विज्ञातवस्तुना | | 
शुभोऽप्यसौ त्वया त्याज्यो वासनोवो निरि | 
'ित्रूपी वृक्षके दो रीज हैं | 
( प्राणोंकी गति ) और वासना । इन दोनॉमेते ९ | 
भी क्षीण होनेसे दोनों नष्ट हो जाते हँ । मा | 
होकर व्यवहार करनेसे, संसारका चिन्तन छोड ` | 
करते रहस ग 
दारे ¢ 


और शरीरकी विनरवरताका दर्शन 
उत्पन्न ही नहीं होती और वासनाका क. 
जानेपर चित्त अचित्तताको प्राप्त होता है, न 
वासनात्मिका प्रवृत्ति नड हो जाती है | द a 
हो जानेपर जब मन मनन करता छोड क. | 
मनके निराकृत होनेपर परम शान्तिम्रर विवेक | 
होती है । जबतक तुम्हारे अंदर ज्ञानक्री 
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सीताकी खोजमे 


हो जाती, जबतक तुम्हें परमपद अज्ञात है, तबतक 
गुह तथा शास्र-प्रमाणके द्वारा निर्ात मार्गका आचरण 
करों | तदनन्तर कपायोंका परिपाक होनेपर जब 
निश्चयपूर्वक तुम्हें तत्तका ज्ञान हो जाय, तत्र तुम्हें 
निरिचन्त होकर समस्त शुभ वासनाओंका भी त्याग कर 
देना चाहिये । न 


चित्तनाशके दो ग्रक्रार--“सरूप” और “अरूप? 


द्विविधश्चित्तनाशोऽस्ति सरूपोऽरूप एव च । 
'जीवन्मुक्तः सरूपः स्यादरूपो देहमुक्तिगः ॥ 
अस्य नाशमिदानीं त्तरं पावने शृणु सादरम्‌ ॥ 
चित्तनाशाभिधान हि यदा ते विद्यते पुनः । 
मत्र्यादिभिणुगर्युक्तं शान्तिमेति न संशयः । 
भूयो जन्मविनिमुक्त जीवन्युक्तस्य तन्मनः ॥ 
सरूपोऽसौ मनोनाशो जीवन्धुक्तस्य विद्यते । 
अरूपस्तु मनोनाशो वदेही झुक्तियो भवेत्‌ ॥ 
सहस्र इुरशाखात्मफलपछृचशालिनः || 
अस्य॒ संसारवृक्षस्य मनोमूलमिदं स्थितम्‌ | 
संकल्प एव तन्मन्ये संकल्पोपशमेन तत्‌ ॥ 
शोपयाशु यथा शोपमेति संसारपादपः । 
उपाय एक एवास्ति मनसः खस्थ निग्रहे ॥ 
मनसोऽभ्युदयो नाशो मनोनाशो महोदयः । 
शमनो नाशमभ्येति मनो ज्ञस्य हि श्रहुला ॥ 
ताव न्लिशीव वेताला वरगन्ति हृदि वासनाः । 
एकतत्त्वदढाभ्यासाद्यावन्न विजितं मनः॥ 
प्रक्षीणचित्तदर्पस्य निगृहहीतेन्द्रिय द्विपः । 
पश्चिन्य इव हेमन्ते क्षीयन्ते भोगवासनाः ॥ 
हस्तं इस्तेन सम्पीड्य दंन्तर्दन्तान्विचूर्ण्य च । 
अङ्गान्यङ्गैः समाक्रम्य जयेदादो खक मनः ॥ 
 उपविश्योपविञ्येक्रां चिन्तकेन महुर्महु: । 
` ने शक्यते मनो जेतुं विना युक्तिमनिन्दिताम्‌॥ 


; ` 'चित्तनाश दो प्रका(का होता दै--सरूप और 
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अरूप । जीवन्मुक्तका चित्तनाश सरूप होता है और 
विदेहमुक्तका अरूप होता है | अर्थात्‌ जीवन्मुक्तका 
चित्त खरूपसे रहता तो है, पर वह अचित्त हुआ 
रहता दै; विदेहमुक्त होनेपर उसका खरूपक्तः नाश हो 
जाता दै । पवनसुत.! अब एकाग्रचित्तसे मनोनाराके 
विपयमें सुनो | जव तुम्हारा मन चित्तनाशकी स्थिति- 
को प्राप्त हो जायगा अर्थात्‌ उसकी अनुसंत्रानामिका 
वृत्ति शान्त हो जायगी, तब मेत्री, करुणा, मुदिता और 
उपेक्षा प्रभृति गुणोंसे युक्त होकर वह परमशान्तिको 
प्रात्त कर लेगा--इसमें कोई संशय नहीं है । जीवन्मुक्त- 
का मन आव्रागमनसे मुक्त हो जाता है, अतः उसका 
वह मनोनाशा सरूप कहलाता है । विदेह-मुक्ति मिल 
जानेपर जो मनोनाश होता है, वह अरूप कहलाता 
है | अतएव सहस्रो अडुर, त्वचा, पत्ते, शाखा एवं 
फळ-ूळसे युक्त इस संसार-इक्षका यह मन ही मूळ 
है--यह निश्चित हुआ और वह मन संकल्परूप 
है । संकल्यको निवृत्त करके उस मनस्तत्रको सुखा 
डालो, जिससे यह संसार-इक्ष भी नीरस होकर मुख 
जाय | अपने मनके निग्रहका एक ह्वी उपाय है, वह 
है यह निश्चय करना कि मनका अम्युदय--उसका 
स्फीत होना ही उसका विनाश--पतन है और उसके 
नाशमें ही उसका महान्‌ अभ्युदय--उसकी उन्नतिं 
है । ज्ञानसे मनोनाश होता है । अज्ञानीका मन उसके 
लिये श्रङ्कळारूप--बन्ध्नका कारग होता है । रात्रिमे 
वेताओंकी भाँति हृदयमें वासनाओंका वेग तभीतक रहता 
है, जबतक एक तत्तके दृढ़ अभ्याससे मनपर विजय 
नहीं कर ळी .जाती । जिनका चित्त और अभिमान 
क्षीण हो गये हैं और इन्द्रियरूपी शत्रु वरमें हो गये 
हैं, उनकी भोगवासनाएँ उसी प्रकार क्षीण हो जाती हैं, 
जैसे हेमन्त ऋतुके आनेपर कमलिनी--कमलका पौधा 


खयमेव न2 हो जाता दै । हायसे हाथको मलकर) 


दोतसे दौत पीसकर तथा अ्ञोको अह्रोसे दबाकर-- 


४१२ के तं रामचन्द्रमनिशं 
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अर्थात्‌ अपनी पूरी शक्ति ळगाकर पहले अपने मनको 
जीतना चाहिये । बारंबार एकाग्रचित्त होकर तथा 
सद्युक्तिके द्वारा आत्मचिन्तन करनेके अतिरिक्त मनको 
जीतनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है । 


नित्त वश्ममें करनेके चार साधन-अध्यात्मविद्या, साधुसङ्ग, 
वासनात्याग ओर ग्राणनिरोध 


अड्डशेन विना मत्तो यथा दुष्टमतङ्गजः | 
अध्यात्मविद्याधिगमः साधुसंगतिरेव च ॥ 
बासनासम्परित्यागः प्राणस्पन्दनिरोधनम्‌ । 
एतास्ता युक्तयः पुष्टाः सन्ति चित्तजये क्रिल | 
सतीषु युक्तिष्वेतासु हान्नियमयन्ति ये। 
चेतसो दीपमुत्सृज्य विचिन्वन्ति तमोऽञ्जनः॥ 
विमूढाः कतुंयुद्युक्ता ये हठाच्चेतसो जपम्‌ । 
ते निबध्नन्ति नागन्द्रयुन्मत्तं बिसतन्तुभिः ॥ 
डरे बीजे चित्तवृक्षस्थ वृत्तित्रततिधारिणः | 
एक प्राणपरिस्पन्दो द्वितीयं इदढभावना ॥ 
सा हि सर्वगता संवित्‌ प्राणस्पन्देन चाल्यते । 
चित्तेकाग्राद्यतो ज्ञानमुक्त॑ समुपजायते ॥ 
तत्साधनमथो ध्यानं . यथावदुपदिश्यते । 


“जिस प्रकार मदमत्त हाथी अङ्के बिना त्रइमें 
नहीं आता, उसी प्रकार चित्तको त्रशमें करनेके लिये 
अध्यात्मत्रिद्याका ज्ञान, सत्सङ्गति, त्रासनाओंका भळीमाँति 
परित्याग तथा प्राणत्रायुका निरोध अर्थात्‌ प्राणायाम 
ये प्रबळ उपाय हैं | इन श्रेष्ठ युक्तियांके रहते हुए जो 
हठपूर्वक चित्तको निरुद्ध करनेकी चेष्टा करते हैं, वे 
दीपकको छोड़कर अन्धकारक्री खोज करते हैं । जो मूढ़ 

“पुरुष हठसे चित्तको त्रशमें करनेका उद्योग करते हैं, 
वे उन्मत्त हाथीको कमळनाळके तन्तुओंसे बाँधनेकी 
` चे करते हैं | बृत्तिर्प ल्ताजके आश्रयभूत चित्तरूपी 


. केदो बीज हैं--एक है. प्राणोंका स्पन्दन,( गति ), 


__ दूसरी इढमावना । आग्बायुके संचाठनसे. घट-घट- 


इदि भावयामि ॐ 


व्यापक संवितू-समडि-चेतना चायमान हो क्री | | 
चित्तकी एकाप्रतासे ज्ञानकी प्राप्ति होती है और र | 
मुक्तिळाभ होता है । अतएव चित्तकी 9 
साधनोंमें ध्यानकी यथो'चित विधि बतलायी जाती है | 


चिदानन्द्स्वरूपका चिन्तन 


विनाप्यविक्रति कृतस्ां सम्भवव्यत्ययक्रमात | 
यशोऽरिष्टं च चिन्मात्रं चिदानन्दं बिचिन्तय ॥ 
अपानेऽस्तंगते प्राणो याचन्नाम्युदितो हृदि । 
तावत्‌ सा कुम्भक्रावस्या योगिभिर्यानुभूगते ॥ 
बहिरस्तंगते प्राण यावन्नापान उद्गतः । 
तावत्‌ पूगां समायस्थां बहिष्ठ कुम्भक विदुः ॥ 
“चित्त सर्वथा विकारहीन न हो, तो भी यराके आ्रिमात 
और अरिउके तिरोभात्रके क्रमसे केवळ चेतन्य- | 
दानन्दखरूप परत्रझका चिन्तन करो | जिस क्षण | 
चित्त चिरानन्दमें आरूढ होता है, वद्द यशकी सिति ९ 
है और जिस क्षण उससे अलग होता है, वह अरिक्री | 
स्थिति है | चित्तकी चञ्जठताके. कारण यह खामाविक | 
स्थिति होती है, अतएव अरिष्टकी स्थितिसे पुनःयुत | 
यशकी स्थितिमें चि्तको स्थापित कर परत्रह्मके चिन्त | 
लगो | अपानत्रायुक्े भीतर रोक दिये जानेपर अर्व | 
हृरयमें प्राणत्रायुका उदय नहीं होता, तबतक % | 
कुम्भकात्रस्था रहती है, जिसका योगी लोग भु | 
करते हैं और प्राण-ायुके बाहर रोक दिये जि | 
जबतक अपान-त्रायुका उदय नहीं होता, ति | 
पूर्ण समावस्था रहती है, उसे बाह्य कुम्भक 


सम्परज्ञात और असम्प्रज्ञात समावि । 
~ ~ <हंद्ृर्ति वितां | : ih 
ज्रह्माकारमनोवृत्तिप्रवाहो5हंक कळती: वि 


सम्प्रज्ञाससमाधिः स्याडयानास्यासप्रको 
प्रशान्तवृत्तिक॑ चित्तं 
असम्प्र्ातनामायं समाधियों गिनां धेर 


| | 50s 
| . प्रभाशुल्यं मनःखुन्यं बु.द्वेशन्यं चिदात्मकम्‌ । 
' तद्व्याबुत्तिरूपोऽसौ समाधिमुनिभावितः ॥ 
ठ््वपुर्णमथःपूणं मध्यपू्णं शिवात्मकम्‌ । 
ाक्षाद्विधियुखो क्षेष समाधिः पारमार्थिकः ॥ 


॥ 'चिरकाळतक ध्यानका अभ्यास करते रहनेपरं जब 
कहड्जार वि हो जाता है और मनोवृत्ति ब्रह्माकारमें 
| प्रवाहित होने छगती हैं, तब उसे सम्प्रज्ञात समाधि 
कहते हैं | जब चित्तकी सारी वृत्तियाँ शान्त हो जाती 
हैं, उस समय परमानन्द प्रदान करनेत्राडी असम्प्रज्ञात 
| नामकी समाधि होती है, जो योगियोंको प्रिय 
है । इस समाधिकी अत्रस्थामें कुछ भी भान नहीं 
| होता । हो कैसे, उस स्थितिमें मन और बुद्रिका 
| अस्तित्रतक नहीं रहता, केवळ चितूखरूपकी अवस्थिति 
' होती है । इस समाधिमें चित्त निराउम्ब होकर कैवल्य- 
' खितिमें रहता है, मुनिळोग इस समाधिकी भावना 

करते हैं | इस समाधिमें ऊपर, नीचे और बीचमे---सर्वेत्र 
| शिवखख्प पूर्ण ब्रह्म ही अनुभूत होते हँ । यह समाधि 
| परमार्थ अर्थात्‌ मोक्षखरूप है तंथा साक्षात्‌ अरह्माके 
| मुखसे उपदिष्ट हुई है । 


शुद्ध और मलिन वासना 


दढभारनया ्यक्तपूत्रीपर विचारणम्‌ । 
यदादानं पदार्थस्य वासना सा प्रकीतिता ॥ 
भावितं ` तीत्रसंवेगादात्मना यचदेव सः । 
भवत्याशु कपिश्रे्ठ विगतेतरवासनः ॥ 
ताइग्‌ रूपो हि पुरुषो वासनाविवशीकृतः । 
सम्पश्यति यदवतत्सद्वस्त्विति विश्लुक्षति ॥ 
| ` पशनावेगवेचित्यात्‌ खरूपं न जहाति तत्‌। 
| भान्तं पर्यति दुष्टिः सवं मदवशादिव || 
| पसना द्विविधा प्रोक्ताशुद्धा च मिना तथा। 
` हिना जन्महेतुः स्याच्छुद्धां जन्मम्रिनाशिनी ॥ 


# डपतिषदामे शरामवचंनासूत तथा शीराममहिमासहित रामतत्त्व & 
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अज्ञानसुघनाकारा घनाहंकारशालिनी । 
पुनर्जन्मकरी ग्रोक्ता मलिना बासना बुधेः ॥ 

“दृढ़ भावनाके द्वारा पूतरापरका विचार छोड़कर 
चित्त जो पदार्थके खरूपको ग्रहण करता है, उस 
चित्तविकारको वासना कहते हैं । कपिश्रेष्ठ ! आत्मा 
चित्तके तीत्र संवेगसे जेसी भावना करता है, इतर 
वासनाओंसे सुक्त होकर वह शीघ्र वैसा ही बन जाता 
है । इस प्रकारका पुरुष वासनाके वशीभूत होकर जो 
कुछ देखता है, उसीको सद्वस्तु यथार्थ मानकर 
मोहको प्राप्त होता है त्रासनाके वेगकी विभिन्नताके 
कारण चित्त अपने त्रासनात्मक खरूपको नहं छोड़ता । 
एक त्रासनाओ छोड़ते-छोइते दूसरी त्रासनामें रमने ळाता 
है | जिस प्रकार नरोके कारण पुरुषकी विवेकघुद्धि 
नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार वह दुर्बुद्धि भ्रान्त होकर 
सब कुछ देखता दै । वासना दो प्रकारकी होती दै 
शुद्ध और मलिन । मळिन वासना आत्रागमनमें डाळती 
है और शुद्ध वासना मनुष्यको जन्म-मृत्युसे छुडाती है । 
ज्ञानीजन कहते हैं कि मलिन वासना निविइ अहङ्कार 
और घन अज्ञानखरूप होती है, वद्द पुनर्जन्म प्रदान 
करती दै । 

वासना नष्ट होनेपर बह्मस्वरूप हो जाता है 


पुन्जन्माहुरं त्यक्त्वा स्थितिः सम्भ्रष्टबीजवत्‌। 
वहुशाल्जक्रथाकन्थारोमन्थेन बथेव किम्‌। 
अन्वेष्टव्य॑ प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरान्तरम्‌ ॥ 
दर्शनादर्शने हित्वा खयं केवरुरूपतः । 
थ आस्ते कपिशादूल बरह्मंस ब्रह्मवित्स्वयम्‌ ॥ 
अधीत्य चतुरो वेदान्‌ स्शास्नाप्यनेङशः । 
त्रझतत्तं न जानाति दवी पाकरसं यथा ¬ 
खदेहाशुचिगन्धेन न विरज्येत य पुमान्‌ । 
कमन्स ॥ 


विरांगक्ारणे तस्म 
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(जिस प्रकार बीजके अच्छी प्रकार मुन जानेपर 
उससे अड्डूर नहीं उत्पन्न होता, उसी प्रकार संसार- 
चासनाके नष्ट हो जानेपर पुनर्जन्म नहीं होता । अतएव 
दग्ध-बीजके समान स्थित होनी चाहिये । वायुनन्दन | 
चबाये हुएको चबानेके समान नाना शात्नोंकी व्यर्थ 
आलोचनासे क्या लाभ; प्रयत्न होना चाहिये भीतरी 
प्रकारको खोजनेके लिये | कपिशार्दूल | दर्शन और 
अदरांन अर्थात्‌ सत्‌-ख्याति और असत्‌-ल्याति--दोनोंको 
छोड़कर जो खयं वेवल्यरूपमें स्थित रहता है, वह 
ब्रह्मविद्‌ नहीं, खयं ्रह्मखरूप ही है । चारों वेदोंका और 
अनेक शास्त्रांका अध्ययन करके भी जो ब्रह्मतत्तको 
नहीं जानता, वह परमानन्दसे उसी प्रकार वश्चित रहता 
है, जैसे करछुल भोजनके पदार्थेमें रहती हुई भी 
उनके रसको नहीं जानती । जिसका अपने शरीरकी 
अपवित्र गन्धको प्रत्यक्ष करके भी उससे विराग नहीं 
होता, उसको विराग पैदा करनेवाळा दूसरा कौन-सा 
उपदेश दिया जा सकता है । 


वासनासे बँधा हुआ बद्ध हे, वासनाका क्षय 


ही मोक्ष हे 


अत्यन्तमलिनो देहो देही चात्यन्तनिर्मलः । 
उभयोरन्तरं ज्ञात्वा कस्य शोचं विधीयते ॥। 
बद्धो हि वासनाबद्धो मोक्षः स्याद्वासनाक्षयः । 
वासनां सम्परित्यज्य मोक्षाथित्वमपि त्यज ॥ 
मानसोर्बासनाः पू त्यक्त्वा विषयवासनाः | 
मतर्यादिवासनानाम्नी गृहाणामलवासनाः ॥ 
ता अप्यतः परित्यज्य ताभिर्व्यवद्रन्नपि । 
' अन्तःशान्तः समस्नेहो भव चिन्मात्रवासनः ॥ 
तामप्यथ परित्यञ्य मनोवुद्धिसमन्विताम्‌ | 
् शेप स्थरसंमाधानो मयि त्वं भज मारुते ॥ 
अशन्द्मस्परामरूपमच्ययं 


' तथारसं नित्यमगन्धवच्च सत्‌ । 


ॐ तं रामचन्द्रमनिदा छदि भावयामि # 


अनामगोत्रं भम रूपमीदणश आ. न र अनायगोत्र भा ८ आओ | | 
भजख नित्यं पवनात्मजापिर| | 

'शरीर अत्यन्त मल्युक्त है और आला झर | 
निर्मल है, दोनोंके भेदको जानकर किसकी ति 
उपदेश किया जाय । जो वासनासे बँभा है, बही | 
है और वासनाओंका नाश ही मोक्ष है | | 
वासनाओंका सम्यक्रूपसे परित्याग करके मोक्षि 
वासनाका भी त्याग करो । पहले मानसी वासनाञेक्न | 
त्याग करके विषय-वासनाओंका भी त्याग करो ज्ञे | 
मोश्चादिकी शुद्ध--निर्दोष वासनाओंको ग्रहण को। | 
इसके बार उनको भी छोड़कर अथवा उन मब | 
वाप्तनाओंको व्यत्रहारमें रखने हुए भी मीतरसे शान्त | 
अर्थात्‌ सव प्रकारकी वासनाओंसे मुक्त रहकर सके | 
ग्रति समान स्नेह रखते हुए एकमात्र चित्सरुपों 
अपनी वासना ळगाओ | मारुति ! फिर उस चिट्ासनाको || 
मी मन और बुद्धिके साथ परित्याग करके अन्ततोगवा ` 
तुम मुझमें पूर्णतया समाहित दो जाओ । जो शब्दरहित | 
स्पर्शरहित, रूपरहित, रसरहित और ग-्धरहिंत है बो| 
कभी विकारको नहीं प्राप्त होता, जिसका न कोई गा | 
हे और न कोई गोत्र है तथा जो सव प्रकार दुःखेबे । 
हरनेत्राछ है । पत्रनतनय ! इस प्रकारके मेरे खला | 
तुम भजन करो । 


जीवन्मुक्ति और निर्वाणमुफि 
दृशिखरूप परं 


अलेपक 


गगनोपमं 
सक्रद्विभातं त्वजमेकमक्ष | 
सर्वगतं यद्य 
तदेव चाह सकलं _ विर 
इशिस्तु शुद्धोब्हमविक्रियत्मकी . | 
न मेऽस्ति कश्चिद्विषयः सभर | 
ुरस्तिरशचोर्ध्वमधश्च सरवेत | 
सुपूर्णभूमाहमितीद 


चश 


अज्ञोऽमरश्चच तथाजरोऽमृतः 

खगंप्रभः सर्वगतोऽहमव्ययः । 
न कारणं कार्यमतीत्य निर्मलः 

सदेव वृप्तोऽहमितीह भावय ॥ 
जीवन्युक्तपदं त्यक्त्वा स्वदेहे कालसात्कृते | 
विशत्यदेहयुक्तत्व॑ पवनोऽस्पन्दतामिव ॥ 
।हुनुमन्‌ ! जो साक्षिखरूप हैं, आकाराके समान 
अनन्त हैं, जिसे एक बार जान लेनेपर कुछ मी 
जानना शेप नहीं रहता; जो अजन्मा, एक, अद्वितीय, 
| निर्लेप, सर्वव्यापी एवं सर्वश्रेष्ठ है; जो अकार-उकार- 
| मकाररूप तीन कडाओंसे युक्त तथा सम्पूर्ण कछाओंसे 
बरिमु्त अद्यय-तत्त है, वह ओङ्काररूप अक्षर-अत्रिनाशी 
| ब्रह्म मैं ही हूँ। मैं द्रछा हूँ, श॒ुद्लरूप हूँ, कभी 
' विकारको प्राप्त नहीं होता और मेरे अतिरिक्त कोई 
दूसरा परार्थ नहीं है, जो मेरा त्रिय बने । अर्थात्‌ 
` पेरा द्रष्टापन भी कहनेरे लिये ही हैं | मैं आगे-पीछे, 
| / उपर-नीचे सर्वत्र परिपूर्ण हूँ । मैं भूमा हूँ, मुझमें किसी 
| ग्रकाककी कनी नहीं है । हनुमन्‌ ! तुम मेरे इस 
| खरूपका चिन्तन करो | मैं अज हूँ, अमर हूँ, अजर 
| हूँ, खगंप्रकाश हूँ, सर्वव्यापी हूँ, अत्यय -अत्रिनाशी हू, 
| मेरा कोई कारण नहीं, मैं खयम्भू हूँ, समस्त कार्य 
कडापसे परे मैं चुद्गस्वरूप हूँ, नित्यतृप्त हूँ--इस प्रकार 
तुम चिन्तन करो । इस प्रकार चिन्तन करतेकरते 
जब काङप्रश शारीरपात होगा, तब आयुके स्पन्दनके 


३ॐ भद्रं कणभिः शणुप्राम देवा 
भद्रं पयेमाक्षभि्यजत्राः । 
खिररहस्तुप्टुव सम्तनूभि- 
व्येशम देत्रद्वितं यदायुः 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


"हे देवगण | इम भगवानका यजन ( आराधन ) 


# उपनिषदोमि श्रीरामवचनामसत तथा श्रीराममहिमासहित रामतत्त्व # ४१५ 


समान तुम जीकन्मुक्त-पदका भी परित्याग करके निर्वाण- » 


मुक्ति--विदेह-मुक्तिकी अब्रस्थामें पहुँच जाओगे | 


विष्णुका परमपद 
तदेतदृचाम्युक्तम्‌ । 
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पञ्यन्ति दरंय; | 
दिवीव चञ्नुराततम्‌ ॥ 
तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । 
विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥ 


ॐ सत्यमित्युपनिपत्‌ । 

अँ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्गमुदच्यते | 

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव शिष्यते ॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 

हारः ३४ तत्सत्‌ । 

यही बात ऋचार्मे मी कही गयी है--जो 

आकाशमें तेजोमय सूर्यमण्डळकी भाँति, परमन्रयोममें 
चिन्मय प्रकाशद्वारा सत्र ओर व्याप्त है, भगवान्‌ विष्णुके 
उस परमश्रामको विद्वान्‌ उपासक सदा ही देखते हैं । 
साथनमें सरा जाग्रत्‌ रहनेत्राल निष्काम उपासक ब्राह्मण 
वहाँ पहुंचकर उस परमधामको और भी उद्दीत किये 
रहते हैं, जिसे विष्णुका परमपद कहते हैं । वह 
परमपद निष्काम उपासकको प्राप्त होता है । जो 
इस प्रकार जानता है, वह उक्त फलका भागी होता 
है । यह महा-उपनिषद्‌ है ।? 


(€) 
रामरहस्योपनिषद्‌ 


करते हुए कानोंसे कल्याणमय वचन सुनें, 
कल्याण ही देखें, सुद अङ्गो एवं शरीरसे परमात्माका 
स्तवन करते हुए हम ठोग जो आयु इट्देव ( परमेश्वर ) 
के कौम आ सके, उसका उपभोग कर ।! 

प्रथम अध्याय 


सनकादि इनुमानूजीसे तत्वविषयक जिज्ञाता, 


। 
i 
अ 
१. 1 
!' 
| 
| 
{ 


४१६ १ ॐ ले रामचन्द्रमनिर्षा छदि भावयामि # 


अक्क तथा अधिकारका निरूपण 
३ रहस्यं रामतपनं वासुदेवं च झुठ्दलय । 
शाण्डिल्यं पङ्गलं भिक्षुं महच्छारीरकं शिखा ॥ 
ॐ रामरहस्योपनिप्रद्‌, रामतापनीयोपनिप्रदू, वासु- 
देवोपनिषदू, मुद्रळोपनिषद्‌, शाण्डिल्योपनिषद्‌, पेङ्गलोप- 
निप्रदू, भिक्षुकोपनिष्रदू, महोपनिषद्‌, झारीरकोपनिषद्‌ 
तथा योगरिखोपनिप्रदू---ये सब उपनिषदें श्रीरामत्रह्मकी 
महिमाका निरूपण करनेत्राळी हैं | 
सनकाद्या योगिवयो अन्ये च ऋषयस्तथा । 
ग्रह्मादाद्या विष्णुभक्ता हनुप्रन्तमथाह्ुवन्‌ ॥ 
सनक-सनन्द्नादि श्रेष्ठ योगियों, अन्यान्य ऋषियों 
तथा प्रह्लाद आदि त्रिष्णुमक्तोने हनुमान्‌जीसे पूछा-॥ 
वायुपुत्र महाबाहो किं तत्तवं ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
पुराणष्वष्टादशसु स्ृतिष्वष्टादशस््पे ॥ 
चतुर्वदेषु शाखेषु विद्याखाध्यात्मिकेष्पे च । 
सवेषु विद्यादानेषु विध्ननशशक्तिषु । 
एतेषु मध्ये कि तत्वं कथय त्वं महाबल ॥ 
“पवनपुत्र मह्वात्राइ हनुमन्‌ ! ब्रहमत्रादियोंकी मान्यताके 
अनुसार तत्त्व क्या है १ अटादश पुराणों, अठारह 
स्मृतियों, चार वेदों, छ: शाख्नों, तारों विद्याओं तथा 
आध्यात्मिक दर्शनमें भी किस तत्त्वका वर्णन है १ सम्पूर्ण 
विद्यादानोंमें तथा विन्नेश्वर गणेश, सूर्य, ईश और 
शक्ति--इन सबमें तत्त्व क्या है ! यह बताइये ।' 
इनूमान्दोवाच जै 
भो योगीन्द्राइचेव ऋषगो विष्णुभक्तास्तभेष च । 
शशुष्व मामकी वाचं भवभन्थविनाशिनीम्‌ ॥ 
हजुमान्‌ बोढे--योगीश्वरो, ऋषियों तथा किशु- 


. भक्तो! तुग मेरी बात सुनो, यह वार्ता संसारवन्धनका 


नाश करनेवाली है । | 


` इन्मन्तं पप्रच्छुः रासस्याज्ञानि नो बूहीति । 


राम एच परं ब्रह्म राम एव प | 
राम एवं परं तत्वं श्रीरामो ब्रह्म तारम । | 

इन सभी पूर्वोक्त वस्तुओंमें तारक ब्रह्म ही परम तत्न 
है । श्रीराम ही परब्रह्म हैं, वे ही परम तः ह, वे है | 
परम तत्र हूँ तथा वे श्रीराम ही तारक ब्रह्म हैं। 


वायुपृत्रेणोक्तास्ते योगीन्द्रा ऋषयो विषक्ता 


वायुपत्रके द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर उन येव. 
खरो, ऋषियों तथा विष्णुभक्तोंने हनुमानजीसे पुन, 
पूछा-'प्रभो | श्रीरामके अङ्ग क्या हैं १ यह हमें बताइये 


इगूसान्दोवाच 


वायुपुत्रं विध्नेशं वाणीं दुगा क्षेत्रपालक सं | 
चन्द्रं नारायणं नारसिंहं वायुदेवं वाराहं ततः ` 
सवोन्‌ समात्रान्‌ सीतां लक्ष्मणं शरध भरतं विभी | 
सुग्रीवसङ्गदं जाम्बवन्तं प्रणवमेतानि रामसाज्ञाति 
जानीथाः । तान्यङ्गानि विना रामो विशत | 
भवति । | 


इनुमान्‌जी बालछे--योगीश्वरो ! वायुपुत्र) त्रभे | 
वाणी, दुर्गा, क्षेत्रपाल, सूर्य, चन्द्रमा, नारायण, 
वायुदेव, वाराह---मात्रासद्वित इन सवको तया ऐवा | 
लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, विभीषण, सुगरी, अज्ञदा जे | 
वान्‌ और प्रणव ( तार )--इन सबको / 
जानो । इन अङ्गे बिना उपासना करनेप श्रीरम है | 
कारक होते हैं | Fl 

पुनर्वायुपुत्रेणोक्तास्ते हनूमन्त 
आञ्जनेय महाबळ  विप्राणां 
प्रणवाधिकारः कथं स्यादिति । 


अः ~स 2. 5 552 5 लनिक अप 

वायुपुत्रके ऐसा कहनेपरः उन श्रोताओंने पुनः 

हूनुमानूजीसे पूछा--“महावळी अञ्जनानन्दन | गृहस्थ 

ब्रक्षणोंकी प्रणवका अधिकार कैसे प्राप्त होता है १ 
स होवाच श्रीराम एवोवाचेति 


गेषामेव पडक्षराधिकारो वर्तते तेषां प्रणवा- 
विकार! स्यान्नान्येपाम्‌ | केवलमकारोकारमकारा- 
धमात्रासहित॑ प्रणवमूह्य यो राममन्त्रं जपति तस्य 
शुभकरोऽहं स्याम्‌ । तस्य प्रणवस्थाकारस्योकारस्य 
मरकारस्यार्थमात्रायाश्च ऋषिश्छन्दो देवता तत्तद्‌- 
वर्णावखान॑ स्वरवेदाग्निशुणाचुच्चार्यान्बहं प्रणव- 
मात्रादिशुणं जप्त्वा पश्चाद्राममन्त्रं यो जपेत्‌ स 
रामो भवतीति रामेणोक्तास्तसाद्रामाङ्क प्रणव! 
कथित इति । 


| चे बोले--इस विषयमें.श्रीरामका ही कथन इस प्रकार 


है, 'जिनका षडक्षर मन्त्रमें अधिकार है, उन्हींका प्रणवे 
अधिकार है, दूसरोंका नहीं । जो केवळ अकार, उकार, 
मकार और अर्धमात्रासहित प्रणवकी उद्दा करके श्रीराम- 
मनत्रका जप करता है उसके लिये मैं छुभकारक दोऊंगा | 
जो प्रणवस्थ अकार, उकार, मकार और अर्धमात्राके 
ऋषि, छन्द, देवता और उन-उन 'वणो एवं अवणोके 
. अर्थान, खर, वेद; अग्नि एवं गुणोंका उच्चारण करके 
प्रतिदिन प्रणत्मात्रासे दूना जप करनेके पश्चात्‌ राम- 
मत्रका जप करता है, वह श्रीरामखरूप हो जाता 
है ॥--इस प्रकार. रामने कहा है; इसलिये प्रणवको 
रम-म्त्रका अङ्ग बताया गया है | 
इति प्रथमोऽध्यायः 

+ यहाँ मूलग्रन्थे विभीषण-राम-संवादका उल्लेख हे 

जो आदि और अन्तके प्रसङ्गते भिन्न-सा जान पडता दै। 


अतः उक्त प्रसङ्ग मूल तथा अनुवादसहित यहाँ टिप्पणीमें 
या जाता है । 


एक 'रामोपनिषद्‌? पृथक्‌ है । उसमें विभीषणसम्बन्धी 
भोरा० ब० अं० ५३-- 


# उपंनिषदाम श्रीरामचचनासृत तथा भ्रीराममहिमांसहित रामतत्त्व ॐ 


४१७ - 
द्वितीय अध्याय 
विभिन्न मन्त्रोंके स्वरूप, विनियोग और घ्यानका विवेचन 
सनकाद्या मुनयो हनूमन्तं पप्रच्छुः । 


आज्ञनेय महाबळ तारकत्रह्मणो रामचन्द्रस्य 
मन्त्रग्रामं नो ब्रूहीति । 


कुछ प्रसङ्ग मिळता है । उक्त 'रामोपनिषद्‌ः भी इसी अंकर्मे 


छप रहदा है । 
त्रिभीषण उवाच 
सिंहासने समासीनं रामं पोलस्त्यसूद्नम्‌ । 
प्रणम्य दण्डवद्कसो पोलस्त्यो वाक्यमन्नवीत्‌ ॥ 
रघुनप्थ महाब्राही केवळ कथितं त्वया । 
अङ्गानां सुलमं चैव कथनीयं च सोलभम्‌ ॥ 
विभीषण बोले--पुलस्त्यपौत्र रावणका नाश करनेवाले 
भगवान्‌ राम जब अयोध्याके राजसिंद्दासनपर आसीन हुए, 
उस समय भूमिपर दण्डकी भाँति गिरकर--साष्टाक् प्रणाम 
करके पुलस्त्यकुलनन्दन विभीषणंने उनसे इस प्रकार कहा 
“महाबाहु रघुनाथजी | आपने केवल अङ्गका सुलभ 
( परिचय ) बतायाः अब उनका सोळ्म ( फल ) बताना 
चाहिये |? 2 
श्रीराम उवाच 
अथ पञ्च दण्डकानि पितृष्नो मातृध्नो ब्रह्मप्तो गुरूननः 
कोटियतिष्नोऽनेककृतपापो यो मम घण्णवतिकोरिनामानि 
जपति स तेम्यः पापेभ्यः प्रमुच्यते । स्वयमेव सद्चिदानन्दस्वरूपो 
भवेन्न क्रिंम्‌। ` 
श्रीरामने कहा-- पितृवध) मातृवधः ्राह्मणवध) शुरू 
वध तथा कोटि यतिर्योका वध-ये पाँच प्रकारके पाप पाँच 
दण्डक कहे गये हैं | इन पापोंसे जो युक्त हे तथा जिसने ओर 
भी अनेकानेक पाप किये हैं? ऐसा भी जो मनुष्य मेरे छियानबे 
करोड़ नामोंका जप कर लेता है; वह उन सब पापति मुक्त 
हो जाता है । क्या वह सबिदानन्दखरूप नहीं हो जाता ! 
अवश्य हो जाता है । 
पुनरुवाच विभीषणः । तत्राप्यशक्तोड्यं किं करोति । 


पुनः विभीषणने पूछा- भगवन, | यदि उतने नामोंके 
जपमें भी असमर्थ हो तो यह मनुष्य क्या करे? र 
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सनकादि सुनियोने हनुमानूजीसे पूछा--“मदाबली 
अज्ञनानन्दन | तारकत्रह्म--श्री रामचंन्द्रके मन्त्रसमुदायका 
स्वरूप क्‍या है ! इसका हमसे वर्णन कीजिये ।! 
हनूमान्‌ होवाच - 
बह्निं शयनं विष्णोरर्धचन्द्रविभूपितम्‌ । 
एकाक्षरो मनुः प्रोक्तो मन्त्रराजः सुझुमः ॥ 
हनुमानजी बोले--अग्निबीज रमे विष्णुशय्या 
शेष अर्थात्‌ “आः मिला हो और वह अर्धचन्द्र 
( अनुखार ) से विभूषित हो तो यह श्रीरामका एकाक्षर 
मन्त्र ( राँ या रां ) होता है | यहद मन्त्रराज कल्पवृक्ष- 
के समान सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति करनेवाला है | 


विनियोग और अङ्गन्यास 


ब्रह्मा मुनि! स्याद्वायत्रं छन्दो रामोऽस्य देवता । 
दोरघाधेन्दुयुजाज्ञानि कुर्यादद्वयात्मनो मनोः ॥ 
` बीजशक्त्यादिवीजेन इष्टाथं विनियोजयेत्‌ । 


इस मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि, देवी गायत्री छन्द तथा 
श्रीराम देवता हैं | इस वहि ( रकार ) खरूप मन्त्रके 
साथ दीर्घ खर अर्धचन्द्र (* ) का योग करके उन-उन 
बीजोंद्दारा अङ्गन्यास करे | यथा--राँ हृदयाय नमः । 


स दोवाचेमम्‌ | केकसेय पुरश्ररणविधावशक्तो यो. मम 


महोपनिषदं मम गीतां मन्नामसहृ्नं मद्धिश्वरूपं ममाशेत्तर- 
शतं रामशताभिधानं नारदोक्तस्तवराजं हनूमस्प्रोक्तंमन्त्रराजात्म- 
कस्तवं सीतास्तयं च रामषडक्षरीत्यादिभि्भन्त्रेयो मां नित्यं 
स्तौति तत्सदो भनेन्न कि भवेन्न किम || 


तब इसके लिये भ्रीरामने यों कहा-कैकसीकुमार | : 


जो पुरश्ररण-विधिमें असमर्थं हो; वह मेरे महोपनिषद्का, 


मेरी गीता ( रामगीता ) का; मेरे सहर्वनामका) मेरे विश्वरूप- ` 


का; मेरे अशेत्तरशतनामका) रामशतामिधानका, नारदोक्त 

'रामस्तवराजका, हनुमत्तथित मन्त्रराजात्मक स्तोत्रका और 

सीतास्तवका पाठ करता है तथा :रामघडक्षरी? इत्यादि 

मन्त्रोंद्यार जो मेरी नित्य स्तुति करता है, वह तत्सदहश 
( अर्थात्‌ मुझ श्रीरामके समान ) हो जाता है | वह क्या 
नहीं हो सकता ! क्या नहीं हो सकता ! 


% तं रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # 


अअ 


राँ शिरसे खाहा । रूँ षले २ का | न 
रौ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ | रेः अखताय फट्‌ । रां ब्‌ | 
रां शक्तिः । अभीएसिद्भयर्थं ( अभीषट-सिद्धिके क्ले | 
जपे विनियोगः ( जपमें इसका विनियोग है 1 
प्रक्तार विनियोग करे । 
घ्यान 
सरयूतीरमन्दारवेदिकापङ्कजासने ॥ 
श्यामं वीरासनासीनं ज्ञानयुद्रोपशोभितम | 
वामोरुन्यस्ततद्धस्तं सीतालक्ष्मणसंुतम्‌ ॥ 
अवेक्षमाणमात्मानमात्मन्यमिततेजसम॒ | 
शुद्धस्फटिकसंकाशं केवलं मोक्षकाङ्गया॥ 
चिन्तयन्परमात्मानं भानुलक्षं जपेन्मनुम। 
सरयूके तटपर मन्दारवृक्ष ( कल्पतरु ) के नीचे | 
एक ( मणिमयी ) वेदिका बनी हुई है और उसके | 
ऊपर एक कमळपुष्पका आसन बिछा हुआ है, जिसपर | 
श्यामकान्तिवाले श्रीराम वीरासनसे बैठे हैं | उनका दाहिना | 
हाथ जञौनमुद्रासे सुशोमिते है । उन्होने अपना बग 
हाथ वाम ऊरुपर रख छोड़ा है | उनके वाम पारी | 
भगवती सीताजी तथा दाहिने मागमें श्रीळ्सणमी 
विराजमान हैं | श्रीराम अपने अमित तेजखी खर्परी 
अपने ही भीतर देख रहे हैं ( उसका चिन्तन कर ह+ 
हैं ) | उनका वह खरूप शुद्ध स्फटिकके समान हि | 
है । इस झाँकीमे केवळ मोक्षकी कामनासे परण । 
श्रीरामका चिन्तनं करते हुए उक्त एकाक्षर मरी | 
बारह लाख जप करे । 
१. क i ह 
त सक्ताव ह 
वामं हस्ताम्बुजं वामे जानुमूर्घेनि 
शानमुद्रा 


रक्खे। यह ज्ञानमुद्रा है; जो भीयसचललीश # | 
२. नारदपुराणमें ऋतुल्क्ष ( छः | 
विधान दै | धक आई 


वद्विर्नारायणो नाड्यो जाठरः केवलोऽपि च ॥ 
क्षरो मन्त्रराजोऽयं सर्वाभीशग्रदस्ततः । 
एकाक्षरोक्तमृष्यादि स्यादाद्येन ` षडङ्गकम्‌ ॥ 
बहि ( र्‌), नारायण (1), नाड्य (म्‌), 


(रामः? यह दो अक्षरोंका मन्त्र सम्पन्न हुआ हैं | यह 
त्रराज सम्पूर्ण अभी फळोंको देनेत्राळा है | इसके 
| षि आदि भी पूर्वोक्त एकाक्षर मन्त्रके ही हैं । इस 
त्रके आदि अक्षरसे ( दीर्घखर एवं अनुसारका योग 
करके ) षडङ्गन्यास होने चाहिये | 
तारमायारमानङ्गचाक्सरबीजे्च पड्विधः । 
क्षरो मन्त्रराजः स्थात्सतरभीष्टफलम्रदः ॥ 
इस द्व्यक्षर मन्त्रके आदिमें बारी-बारीसे तार 
| (ॐ), माया (हॉ), रमा (श्री), अनङ्ग 
१७(क्लीं ), वाकू ( ऐं) तथा रक्तबीज ( 4) 
| ९ बीजोंका योग करनेसे छः प्रकारके त्र्यक्षर मन्त्र 
होते हैं। ( ( १ ) ॐ रामः, (२) हो रामः, 
(३) श्रीं रामः, ( 9 ) कीं रामः (५) एं रामः, 
| (६) रां रामः ) छः प्रकारका >यक्षर मन्त्रराज सम्पूर्ण 
| अभीष्ट फळोको देनेवाला है | 
दथक्ष्रभन्द्रभद्रान्तो द्विविधश्नतुरक्षरः । 
अष्यादि पूर्वबज्ज्ञेयमेतयोश्च विचक्षण ॥ 
|  टदेथक्षर मन्त्रके अन्तमें बारी-बारीसे चन्द्र और भद्र 
| भद जोड देनेपर दो प्रकारके चतुरक्षर मन्त्र होते 
i ( रामचन्द्रः! तथा «रामभद्रः? ) | विद्वान्‌ पुरुषोंको 
/' मन्त्रोके ऋषि आदि भी पूर्ववत्‌ ही जानने 
| हिये। 


| शक्षर मन्त्र और उसके विनियोग-न्याप्त 
| अतिषों रमौ वायो हृत्यञ्चाणों मनुर्मतः । 
E वैश्ामित्रऋषि! रक्त पङ्किर्छन्दोऽस्य देवता॥ 


॥ जाढर (अ ) तथा केवळ ( ; )--इन सबके मेळसे 
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रामभद्रो बीजशक्तिः प्रथमार्ण मिति क्रमात्‌ | 

भ्रमध्ये हृदि नाभ्यूर्वो: पादयोबिन्यसेन्मनुम्‌ ॥ 

प्रतिष्ठा ( आ ) सहित र्‌ और मू ( अर्थात्‌ रामा ) 
के आरो 'आयः शब्द जोड़ दे तथा अन्तमे हृदय 
(नमः ) का संयोग करे तो 'रामाय नमः”- यह 
पश्चाक्षर मन्त्र सम्पन्न होता है । इस मन्त्रके विश्वामित्र 
ऋषि, पङ्कि छन्द॒ तथा “रामभद्रः देवता हैं | क्रमशः 
प्रथम अक्षर रां बीज और द्वितीय अक्षर मां शक्ति है | 


भमध्य, हृदय, नाभि, ऊरुद्रय तथा पाददढ्यमें मन्त्रके . 


एक-एक अक्षरका न्यास करना चाहिये | 
° ७ ०७५ चर 
षडङ्गं पूर्ववद्धिद्यान्मन्त्राणेमेनुनाखकम्‌ । 

षडडून्यास पूर्ववत्‌ करे । मन्त्रके पाँच अक्षरोंद्वारा 
पाँच अङ्गेमें न्यास करके सम्पूर्ण मन्त्रद्वारा अङ्गन्यास 
करना चाहिये | यथा--रां हृदयाय नमः, मां शिरसे 
खाहा, यं शिखाये वषटू, नं कवचाय हुम्‌, मः 
नेत्रत्रयाय बौषट्‌, “रामाय नमः” अल्लाय फट्‌ । 


घ्याच 
मध्ये वनं कल्पतरोमूठे पुष्पलतासने ॥ 
लक्ष्मणेन प्रशुणितमक्ष्णः कोणेन सायकम्‌ । 
अवेक्षमाणं जानक्या कृतव्यजनमीश्चरम्‌ ॥ 
जटाभाररुसच्छीपं श्यामं पुनिगणावृतम्‌ । 
लक्ष्मणेन श्रतच्छत्रमथवा पुष्पकोपरि ॥ 
दशास्यमथनं शान्तं ससुग्रीवविभीषणम्‌ । 
एवं लब्ध्वा जयार्थी तु वर्णलक्षं जपेन्मनुम्‌ ॥ 

८( वनवासकाळमें ) वनके बीच कल्पदृक्षके नीचे 
पुष्पलताके आसनपर भगवान्‌ श्रीराम बेठे हैं और 
लक्ष्मणके द्वारा जिसपर डोरी चढ़ायी गयी है, उस 
धनु्रको वे नेत्रके कोणभागसे देख रहे हैं | जानकीजी 
उन परमेश्वर श्रीरामको व्यजन डुलाकर सुख पहुँचा 
रही हैं । उनका मस्तक जटाओंके भारसे सुशोभित 


४२० 
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है. तथा मुनि और वाकाः | 
है । उनके श्रीअङ्गोंकी कान्ति स्याम & ता जन आदि और अन्तमें भी गाया जाय तो वही 


उन्हें घेरकर बेठे हैं । अथत्रा भगवान्‌ पुष्पक-विमानके 
ऊपर बैंठे हैं; रक्ष्मणजीनें उनके सिरपर छत्र छगा 
रखा है । दशसु रावणका संहार करके लौटे हुए वे 
श्रीराम सुग्रीव तथा विभीपणके साथ उस विमानपर 
विराजमान हैं ।' इस प्रकार ध्यान करके जयार्थी पुरुष 
इस पञ्चाक्षर मन्त्रका उसकी अक्षर-संख्याके अनुसार 
पाँच छाख जप करे । 


स्वकामशक्तिवाग्लक्ष्मीस्तवाया। पश्चवर्णकाः | 
पक्षः पड़विधः स्याचतुवेगेफलप्रद: || 


ख़बीज (रां), कामत्रीज ( क्लीं ); शक्ति- 
बीज ( हँ), व्राबीज ( एं ), छक्ष्मी-्रीज (श्रीं) 
तथा स्तव-बीज ( ॐ” )--ये पञ्चाक्षर मन्त्रके आदिमें 
लगा दिये जाय तो छः प्रकारका षडक्षर मन्त्र हदो 
जाता है | यह षडक्षर मन्त्र धर्म, अर्थ, काम तथा 
मोक्षरूप फळ देनेवाला है |.( ( १ ) रां रामाय नमः; 
( २) छँ रामाय नमः, ( ३) हीं रामाय नमः 
( ४ ) रें रामाय नमः ( ५ ) श्रीरामाय नमः ( ६ ) 
ॐ रामाय नमः ) । 2८५ 


पश्वाशन्मातुकामन्त्रवणप्रत्येकपूर्वकम्‌ । 
लक्ष्मीवाडमन्मथादिश्र तारादिः स्यादनेकधा॥ 
'श्रीमायामन्मधैकेक॑ बीजाद्यन्तर्गतो मतुः । 
चतुर्वर्णः स एव स्थात्पडवर्णो वाञ्छितप्रद्‌ः ॥ 


अकारसे लेकर सकारतक पचास मातृकावर्ण 
तया पाँच मन्त्रतवर्ण होते हैं; उनमेंसे प्रत्येकको 
पञ्चाक्षर मन्त्रके आदिमें ल्गाया जाय तथा बारी-बारीसे 
उक्त मन्त्रके आदिमें शरां ऐं क्लां ॐ इन चार 
बीजोंको जोड़ा जाय तो उसके अनेक भेद हो सकते 
हैं तथा श्रीब्रीज' ( श्रीं ), मायावीज (हीं) 
तथा काम-ब्रीज ( क्लीं ) को यदि चतुरश्र मन्त्रके 


३ तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि $ 


मन्त्र षडक्षर हो जायगा, जो मनोवाज्छित 
करनेवाला है | 
स्वाहान्तो हुंफडन्तो वा नत्यन्तो वा भवेदयम़ | 
ष्टाविंशत्युत्तरशतमेदः पड्वर्ण ईरितः | 
बह चतुरक्षर मन्त्र खाह्यान्त भी होता है ष / 
हुंफडन्त भी; तथा नमस्कारान्त भी हुआ करता है। 
इस प्रकार पडक्षर मन्त्रके - कुळ एक सौ अग्र 
मेद कहे गये हैं । ड 
षडक्षर मन्त्रके ऋषि आदि 
ब्रह्मा सम्मोहः शाक्ति्दक्षिणामूतिरेव च। 
अगस्त्यश्च शिवः प्रोक्ता सुनयोऽनुक्रमादिमे ॥ 
र्मा, संमोहन, शक्ति, दक्षिणामूर्ति, अगस्य तग | 
शिव---ये क्रमशः इन छहां अक्षरोंके ऋषि हैं। | 


छन्दो गायत्रसंज्ञ॑ च श्रीरामरचेव देवता। . 
अथवा कामबीजादेविश्वामित्रो परनिर्मनो' ॥. | 
छन्दो देव्यादिगायत्री रामभद्रोऽस् देवता । 
बीजशक्ती यथापूर्व पड्वर्णान्विन्यसेळमा्‌॥ | 
ब्क्मरन्मे भुबो्मध्ये हन्नाम्यूरुष पादयो । 
बीजैः पडदीर्थयुत्तोवा मन्त्रा पहा 
गायत्री छन्द॒ तथा श्रीराम देवता हँ । 
कामबीज ( क्लीं) आदिके विश्वामित्र ड 
ढक्र. मन्त्रा देंगी आदि गायती अदा | | 
श्रीराममद्र देवता हैं । बीज (रां)! 
पूर्ववत हैं । मन्त्रके छः अक्षरोंका se / 
भूमध्य, हृदय, नाभिं, उरः तथा 
न्यास करे । सानुखार दीरषेखरसे 3 | 
छः बीजोसे अथवा मन्त्रके छै! ^ 
पडलन्यासंकी क्रिया समन करे री क्रिया सम्पन्न करे । ~ 
"१. नारदपुराणमे शक्तिके स्थानमें 


वस्तु प्रन | 


# उपनिषदोमे श्रीरामवचनासृत तथा भीराममहिमासहित रामतत्त्व # 


rr ">> 


ध्यान 


कालाम्भोधरकान्तिकान्तमनिशं 


वीरासनाध्यासितं 
मुद्रा ज्ञानमयीं दधानमपरं 
हस्तास्बुजं जानुनि । 
सीतां पार्छ्वगतां सरोरुहकरां 
 विच्युन्निभां राघवं 
पर्यन्तं मुकुटाङ्गदादिविविधा- 
कस्पोञ्ञ्चलाङ्ं भजे ॥ 


. भगवान्‌ श्रीरामकी अङ्गकान्ति मेघधकी काढी घटाके 
समान श्याम है । वे वीरासन छगाकर बेठे हैं। 
दाहिने हाथमें ज्ञानमुद्रा धारण करके उन्होंने अपने 
बायें हाथको वायें घुटनेपर रख छोड़ा है । उनके 
बामपाईवेमें विद्युतके समान कान्तिमती तथा हाथमें 
कमल लिये सीता देवी विराजमान हैं, जिन्हें 
श्रीराघवेन्द्र निहार रहे हैं | उनके श्रीअङ्ग मुकुट, 
अङ्गद, वर्त्राभूषणादि विविध श्रज्ञार-साधनोंसे अत्यन्त 
उज्ज्बळ---प्रकाशित हैं। ऐसे भगवान्‌ श्रीरामका 
मैं भजन ( चिन्तन ) करता हूँ । 


श्रीरामरचन्द्रभद्रान्तो डेऽन्तो नतियुतो द्विधा । 
सप्ताक्षरो मन्त्रराजः सर्वकामफलम्रदः ॥ 

“राम? पदके अन्तमें चन्द्र या भद्र शब्द, चतुर्थी 
विभक्ति तथा नमः पद्‌ जोडनेपर दो प्रकारका 
सप्ताक्षर मन्त्र होता है; यथा--रामचन्द्राय नमः, 
रामभद्राय नमः । यह मन्त्रराज सम्पूर्ण कामनाओं 
तथा फळोंको देनेवाळा है । 

अष्टक्षर मन्त्र नषि आदि 


तारादिसहितः सोऽपि द्विविधोऽष्टक्षरो मत! । 
तारं रामञ्तुर्थ्यन्तः क्रोडा्रं ह्नितस्पगा।। 


छूट: 01 


अष्टार्णोऽयं प्रो 
सन्त्रकष्पादि! स्यात्पडर्णतत्‌ । 


पुनरशक्षरस्थाथ राम एव ऋषि) स्मृतः || 
गायत्र छन्द इत्यस्य देवता राम एव च | 
वही ५३» आदि वीजोंके साथ उच्चारित हो तो 
ह्विविध अग्राक्चर मन्त्र हो जाता हैं | तार ( ॐ ), 
चतुर्थी त्रिमकत्यन्त राम शब्द ( रामाय ) क्रोडा 
( इंफट्‌ ) वहितल्यगा ( खाहा )--यह परम उत्तम 
अशाक्षर मन्त्र है । इसके ऋषि आदि पडक्षार मन्त्रके 
समान हैं | इसके अतिरिक्त अशक्षर मन्त्रके राम ही 
ऋषि हूँ, छन्द गायत्री हे और देवता भी श्रीराम ही हैं । 
तारं श्रीबीजयुग्मं च बींजशकत्याद्यो मतः ॥ 
e न्मन्त्राणेरे ~ 
पडङ्गं च ततः कुयोन्मन्त्राणेरेव बुद्धिमान । 
तार ( ॐ” ) तथा दो श्रीवीज ( श्रीं श्रीं) ये 
क्रमशः वीज और शक्ति आदि हैं। तदनन्तर 
बुद्विमान्‌ पुरुष मन्त्राक्षरोंसे ही पडङ्गन्यास करे । 
श्िवोमाराम-मन्त्र ओर उसके ऋषि आदि 


तारं श्रीबीजयुग्मं च रामाय नम उच्चरेत्‌ ॥ 
ग्लौमों बीजं चदेन्मायां हृद्रामाय पुनश्च तास्‌ । 
शिवोमाराममन्त्रोऽयं वस्वर्णस्तु वसुप्रदः । 
ॐ श्रीं श्रीं रामाय नमः । ॐ हीं नमो रामाय 
हवीं । ( अथवा अँ” के स्थानमें ग्लों रक्‍खे ) यह . 
शिवोमाराम-मन्त्र है । इसमें आठ अक्षर हैँ । यह 
धन प्रदान करनेवाला है । 


ऋषि; सदाशिवः प्रोक्तो गायत्रं छन्द उच्यते | 
शिवोमारामचन्द्रोऽत्र देवता परिकीतिता ॥ 
इसके ऋषि सदाशिव कहे गये हैं । छन्द गायत्री 
है । शित्रोमारामचन्द्र देवता बताये गये हैं | 
दीर्घया माययाज्ञानि तारपञ्चाणयुक्तया । 


. 
| 


१ 


दीर्घखरसे युक्त माया-बीजके साथ प्रणवयुक्त 
-पश्चाक्षर म्त्रद्वारा षडड्ठ-न्यास करे। यथा--हां 
ॐ नमो रामाय हृदयाय नमः | हों ॐ नमो रामाय 
शिरसे खाहा । हूं ॐ नमो रामाय शिखाये वषटू । 
हैँ ॐ नमो रामाय कवचाय हुम । हों ॐ नमो 
रामाय नेत्रत्रयाय वौषट | हः ॐ नमो रामाय 
अल्नाय फट्‌ । 

घ्यान 

रामं त्रिनेत्रं सोमार्धधारिणं शूलिनं परम्‌ 

भसोदधूलितसवाज्नं पर्दिनशुपासहे ॥ 

जो तीन नेत्र, अर्धचन्द्र तथा झूल धारण करनेवाले 
है । जिनके सरङ्गं भस्म पुता हुआ दै और जो 
मस्तकपर जटाजूटसे सुशोमित हैं, उन शिवरूप 
श्रीरामकी हम उपासना करते हैं । 


रामाभिरामां सोन्दर्यसीमां सोमाचतंसिकाम्‌ । 
' पाशाकुश्धनुरबीणभरां भ्यायेतत्रिलोचनाम्‌ ॥ 


जो रामकी दृष्टिमे अभिराम ( परम सुन्दरी ) हैं 
अथवा रमाओं ( रमणियों ) में सर्वाधिक सोन्दर्य- 
शालिनी हैं, सुन्द्रताकी चरम सीमा हैं, चन्द्रमा 
जिनके शिरोभूषण हैं; जो पार, अङ्कश, धनुर और 
बाण धारण करनेत्राली हैं तथा जिनके तीन नेत्र 
शोभा पाते हैं, उन उमाखरूपा श्रीसीताजीका इस रूपमें 
चिन्तन करे। , 
ध्यायन्नेवं - वर्णलक्षं जपतर्पणतत्परः । 
` बिल्वपत्रेः फले! पुष्पेस्तिलाज्ये! पडूजेहुनेत ॥ 
इस प्रकार ध्यान करते इए वर्णसंख्याके अनुरूप 
मन्त्रका आठ लाख जप करे | जप . तथा तर्पणमें 
संळान रहे | बिल्वपत्र, फळ, फूल, तिळ, धी तथा 


` कमल्की आहुति दे | 


# तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ॐ 


=== 
स्वयमायान्ति निधयः सिद्धयश्च सुरेप्सिता; | 
पुनरशक्षरस्याथ त्रह्मगायत्नराघवा; | 
ऐसा करनेसे सब निधियाँ खयं अपने पा 
आती हैं और देववाज्छित सिद्धियाँ भी पु 
हो जाती हैं । पुनः अशक्षर मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि 
गायत्री छन्द और श्रीरघुनाथजी देवता है । | 


ऋष्यादयस्तु विज्ञेयाः श्रीबीज मम शक्तिकम्‌। 
तत्पीत्य विनियोगश्च मन्‍्त्रार्गेरज्रकर्पना || 
इस प्रकार ऋषि आदि जानने चाहिये। £ 
बीज है और “नमः शक्ति है। श्रीरघुनाथजीकी 
प्रसन्‍नताके लिये इसका विनियोग है तथा मन्त्रके 
अक्षरोंसे अङ्गन्यासकी कल्पना करनी चाहिये । 
ध्यान 
केयूराङ्गदकङ्कणेमेणिगतेविंद्योतमानं सदा 
राम पार्वणचन्द्रकोटिसदशच्छत्रेण वै राजितम्‌। 
हेमस्तम्भसहस्रोडशयुते मध्ये महामण्डपे 
देवेशं भरतादिभिः परिबृं रामं भजे श्यामम्‌ . | 
जो मणिजटित केयूर, अङ्गद और कङ्कणेसे सद 
उद्भासित होते रहते हैं, पूर्णिमाके कोटि चन्द्रमाओंकी | 
भाँति प्रकाशमान छत्रसे सुशोभित हैं. तथा 
सोलह सहनु खंभोंसे युक्त महान मण्डपके भीत 
भरत आदि बन्धुओंसे घिरे हुए बैठे हैं, उन 
देवेखर श्रीरामका मैं भजन ( चिन्तन ) करता हँ 
'रायाससाध्येबंथा | 
किंचिछोभवितानमात्रविफल' 
संसारदुःखावहे 
सन्नपि. सर्वमन्त्रफलदो 
लोभादिदोषोज्झितः 
श्रीरामः शरणं ममेति 8. 
मनतरोयमहाक्षर | | 


एकः 


Pg ` ह; 
है 


# उपनिषदांमे औरामव चनारत तथा भ्रीराममहिमास हित रामतत्त्व * ४२३ 
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परिश्रमसे साध्य तथा विनरत्रर फळ देनेवाले बहुतसे  शिरोललाटभ्रमध्ये ताळुकणेषु हृद्यपि । 


होभका विस्तार मात्र करनेके कारण विफल हैं. और 


सांसारिक दुःखकी ही प्राप्ति करानेवाले हँ । जो 
एकमात्र होता हुआ भी सम्पूर्ण मन्जोंका फल देनेवाला 
\ तथा लोभादि दोषोंसे रहित है, वह 'श्रीरामः शरणं 


मध्य, ताङ, कान ( या कण्ठ ), हृदय, नाभि, ऊरू 
( जाँघ ), जानु ( घुटने ) और चरणोंमें न्यास करे । 


मन्त्रके दस अश्षरोंका क्रमशः सिर, ललाट; भ्र 


| मम? यह अशक्षर मन्त्र ही सदा सेवनके योग्य है | 


एवमष्टाक्षरः सम्यक्‌ सप्तधा परिकीतितः। 
रामससाक्षरो मन्त्र आद्यन्ते तारसंयुतः ॥ 
नवार्णो मन्त्रराज: स्याच्छेषं पडवर्णवन्न्यसेत्‌ । 
जानकीबछभं डेडन्त॑ वहेर्जायाहुतादिकम्‌ ॥ 
दशाक्षरोऽयं मन्त्रः स्यातसर्वाभीष्टफलम्रदः । 


इस तरह सात प्रकारका अशक्षर मन्त्र बताया गया ' 


| है | श्रीरामका जो (रामभद्राय नमः या रामचन्द्राय 

\ नमः ) यह सप्ताक्षर मन्त्र है, उसके आदि और अन्तमें 
प्रण छगा दिया जाय तो वह नवाक्षर मन्त्रराज हो 

। जाता है । इसका. अङ्गन्यास षडक्षर मन्त्रकी भाँति 

| करना चाहिये | ङे विभक्त्यन्त जानकीवल्कम शब्द 

| हो और उसके बाद हुम्‌ एवं स्त्राह्म शब्द हो तो यह 

, “जानकीवल्लभाय हुं स्वाहा? इस प्रकार दशाक्षर मन्त्र 
होता है जो सम्पूर्ण अभीष्ट फेंको देनेवाला है । 

दश्ञाक्षर मन्त्रके ऋषि आदि 


दशाक्षरस्य मन्त्रस्य वसिष्ठोऽस्य ऋषिर्विराट्‌ ॥ 

' छन्दोऽस्य देवता रामः सीतापाणिपरिग्रहः । 
आद्यो बीजं द्विठः क्तिः 

{ काभेनाङ्जक्रिया मता ॥ 

' इस दशाक्ष मन्त्रके वसिष्ठ ऋषि, विराट्‌ छन्द 
पथा सीताका पाणिग्रहण करनेवाले श्रीराम देवता हैं । 
| भादि अक्षर ( जां ) बीज है और खहा शक्ति है। 
ीधखरयुक्त ) काम-्रीन ( हं ) से अङ्गत्यासकी 

भतायी गयी है | 


ष्यान 


अयोध्यानगरे रत्नचित्रे सौवर्णमण्डपे । 
मन्दारषुष्पैराबद्धबिताने तोरणाञ्चिते ॥ 
सिंहासने समासीनं पुष्पकोपरि राघवम्‌ । 
रथ्षोभिहरिभिेवेदिव्ययानगतेः शुभैः ॥ 
संस्तूयमानं युनिभिः प्रह्वैश्च परिसेवितम्‌ । 
सीतालंकृतबामाङ्गं एक्ष्मणेनोपसेबितम्‌ ॥ 
स्यासं प्रसन्नवदनं _ सबीभरणभूषितम्‌ । 


दिव्य अयोध्या-नगरमें रासे चित्रित एक सुवर्णमय 
मण्डप है, जिसमें मन्दारके फूलांसे चंदोवा बनाया गया 
है । उसमें तोरण ळे इए हैं, उसके भीतर पुष्पक 
विमानपर एक दिव्य सिंहासनके ऊपर राघवेन्द्र श्रीराम 
जेठे इए हैं । उस दिव्य विमानमें एकत्र हो शुभखरूप 
देवता, वानर, राक्षस और त्रिनीत महर्षिगण भगवानकी 


स्तुति एवं परिचर्या करते हैँ । श्रीराधवेन्रके वाम भागमें 


भगवती सीता विराजमान हो उस वामाङ्गकी शोमा 
बढ़ाती हैं । भगवानका दाहिना भाग लक्ष्मणजीसे 


सेवित है | श्रीरघुनाथजीकी कान्ति स्याम है, उनका _ 


मुख प्रसन्न है तथा वे समस्त आमूषणोसे विभूषित दै । 
ध्यायन्नेव॑ जपेन्मन्त्रं वर्णलक्षमनन्यधीः ॥ 


इस प्रकार ध्यान करते हुए एकाग्रचित्त हो अक्षर 
संख्याके अनुसार दस लाख जप करे । 


रामं डेऽन्तं धतुष्पाणयेऽन्तः स्याइहिसुन्दरी । | 


दशाक्षरोऽयंमन्त्रःस्यानुनिब्र्मा विराट स्पृतः॥ 


> हु 


४२४ [ % तं रामचन्द्रमनिशं 


छन्दस्तु देवता प्रोक्तो रामो राक्षसमर्दनः । 
शेपं तु पूर्ववत्कुर्याच्चापबाणधरं स्मरेत्‌ ॥ 
हे व्रिभक्त्यन्त राम शब्द ( रामाय ) फिर “धनुष- 

व्याणयेः पद और अन्तमें वहि-सुन्दरी ( खाद्य ) हो तो 
यह दूसरा ( रामाय भनुष्पाणयें खाह्य ) दशाक्षर मन्त्र 
होता है । इसके मुनि ब्रह्मा, छन्द विराट्‌ तथा 
देवता राक्षसमर्दन राम हैं । अङ्गन्यास आदि पूर्ववत्‌ 
करे तथा धनुप-वाण धारण करनेवाले श्रीरामका 
ध्यात करे । 

तारमायारमानङ्गवाकस्वबीजेश्च पड्विधः 

दशार्णो मन्त्रराजः स्यददरवर्णात्मको मनु! ॥ 
ड दशाक्षर मन्त्रके आदिमें बारी-बारीसे तार ( 3” ) 
माया (हीं) रमा (श्रीं) अनंग ( क्लीं.) वाको 
( ऐं ) तथा ख-बीज ( राम ) जोड़े जाये तो यह छः 
प्रकारका एकादशाक्षर मन्त्रराज होता है । 


शेषं पडर्णवज्जञेयं न्यासध्यानादिकं बुधैः । 
द्वादशाक्षरमन्त्रस्य श्रीराम ऋषिरुच्यते ॥ 
जगती छन्द इत्युक्तं श्रीरामो देवता मता । 
प्रणवो बीजमित्युक्तः क्लीं श्तिद्दी च कीलकम्‌|। 
अङ्गन्यास और ध्यान आदि शेष बातें विद्वान्‌ 
पुरुषोंको पडक्षर मन्त्रकी ही भाँति जाननी चाहिये। आगे 
बताये जानेत्राले द्वादशाक्षर मन्त्रके श्रीराम ऋषिं कहे 
जाते हैं, जगती छन्द है तथा श्रीराम ही देवता माने 
गये हैं | प्रणव बीज है, क्लीं शक्ति है और हीं 
कीलक है । 
मन्त्रेणाङ्ञानि विन्यस्य शिष्टं पूर्ववदाचरेत्‌ । 
तारं मायां समुच्चार्य भरताग्रज इत्यपि ॥ 
रामं क्लीं वहिजायान्त मन्त्रोऽयं द्वादशाक्षरः । 
ॐ हृद्भगवते रामचन्द्रभद्रौ च डेयुतौ ॥ 
अका द्विविधो5प्यस्थ ऋषिध्यानादि पूर्ववत्‌ । 
` छन्दस्तु जगती चेव मन्तराणैरङ्गकल्पना .॥ 


न अलीजजन 


ल. 


हृदि भावयामि ॐ 


a REISER EI TI I 
लक्का स्स्स य्य 
डं A 


ज 

मन्त्रसे अङ्गन्यास करके शेप कार्य त्‌ को। 
“ॐ ह्वीं भरताग्रज राम क्लीं साहा? यह कन | 
मन्त्र है। “ॐ नमो भगवते रामचन्द्रायः तथा ५७ 
नमो भगवते रामभद्राय' यह भी दो प्रकारका दाक्ष 
मन्त्र है । इसके ऋषि तथा ध्यान आदि पूर्वक है 
छन्द जगती है, मन्त्रके अक्षरोंद्रारा अजन्यासदी 
कल्पना कर लेनी चाहिये । 


श्रीरासेति पदं चोक्त्वा जय राम ततः पर. 
जयद्वयं चदेत्प्राज्ञो रामेति मनुराजक! ॥ 
त्रयोदशार्ण ऋष्यादि पूर्ववत्सवकामद! 
पद्इयदिराबतेरङ्गं ध्यानं दशार्णवत्‌ ॥ 
“श्री राम जय राम जय जय राम’ यह त्रयोदशाक्ष | 
मन्त्रराज है । इसके ऋषि आदि पूर्ववत हैं! यह समू्णं | 
कामनाओंको देनेत्राला है । दो-दो पदोंकी दो वा | 
आवृत्ति करके अङ्गन्यास करे | यथा--श्रीराम जय | 
हृदयाय नमः, श्रीराम जय शिरसे खाहा, राम जय सिख 
बघट्‌ , राम जय कत्रचाय इम्‌, जय राम नत्र | 
बौषट , जय राम अस्राय फट । इस मन्त्रका ध्यात इश 
क्षर मन्त्रकी भाँति है । 


तारादिसहितः सोऽपि स चतुदश | 
श्रयोदशार्णमुच्चार्य पश्चाद्रामेति गोज्‌ | 
स वे पञ्चदशार्णस्तु जपतां कल्पश्रह' 
आदिमे प्रणव आदि बीजोंसे संयुक्त होने! * | 
त्रयोदशाक्षर मन्त्र षड्विध चतुदशाक्षर मर्त होता - | 
पूर्वोक्त त्रयोदशाक्षर मन्त्रका उच्चारण करके | 
“रामः और जोड़ दिया जाय तब यह “र नो | 
मन्त्र हो जाता है । जप कबर लि ह र 
कल्पवृक्षके समान मंनोचान्छित फल देने _. । 
षोडझाक्षर मन्त्रके नषि आदि. « | | 


नमश्य सीतापतये रामायेति हन | | 


न # डंपनिषदोम भीरामंबचनारंत तथा भ्रीराममदिमालहित रामतर्य ॐ ४९५ | 
= ; 
ततस्तु कवचास्रान्तः पोडशाक्षर ईरितः । तारं नमो भगवते रामायेति पदं वदेत्‌ ॥ ः 
तस्थागस्त्यऋषिश्छ न्दों बृहती देवता च सः ॥  सर्वशब्दं समुच्चार्य सौभाग्य देहि मे वदेत्‌ । 
जमः सीतापतये रामाय इन हन हुं फट! यह वहिजायां तथोच्चार्य मन्त्रो विशाणको मतः ॥ ! 
बोड्शाक्षर मन्त्र कहा गया है | इसके अगस्त्य ऋषि, ॐ नमो भगवते रामाय सर्वसौभाग्यं देहि मे 
| बृहती छन्द और सीतापति श्रीराम देवता हैं । खाहा? यह बीस अक्षरोंका मन्त्र है । 


रां बीजं शक्तिर्ं च कीलकं हुमितीरितमू। तारं नमो भगवते रामाय सकलं वदेत्‌ । 
दविपञ्चत्रिचतुर्वणेः संवैरज्॑॑ न्यसेत्कमात्‌ || आपन्निवारणायेति वहिजायां ततो वदेत्‌॥ 
राप बीज है, फट शि है चौर पुग एक्िंशाणको मन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रद्‌ः । 

` कीलक है । इस मन्त्रके दौ, पाँच, तीन, चार, दो '%* नमो भगवते रामाय सकळापन्निवारणाय खाह्वा 
। तथा सम्पूर्ण मन्त्राक्षरोंसे क्रमशः अङ्गन्यास करे | यथा द इकीस अक्षरोंका मन्त्र है, जो सम्पूर्ण अभीष्ट 
' जमः हृदयाय नमः | 'सीतापतये? शिरसे खाहा । छेको देनेवाळा है । 
| (माय? शिखाये वषट्‌, 'इन हन? कवचाय हम्‌। हुं तारं रमा सबीजं च ततो दाशरथाय च ॥ 
+ फट्‌ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । “नमः सीतापतये रामाय हन तृतः सीतावर्लभाय सबोभीष्टपदं बदेत्‌ । 
| इन इं फट? अख्ाय फट्‌ । ततो दाय हृदन्तोऽयं मन्त्रो द्वाविंशदक्षरः ॥ 
| तारादिसहितः सोऽपि मन्त्रः सप्तदशाक्षरः । ८३% श्रीं रां दाशरथाय सीताव्रमाय सर्वाभीश्दाय 
| नमः? यह बाईस अक्षरोंका मन्त्र है । 


यह भी पूर्ववत्‌ आदिमें ॐ” आदि बीजोंसे युक्त अ 
' हेनेपर सप्तदशाक्षर मन्त्र हो जाता है | तारं नमो भगवते चीररामाय संवदेत । 
| तरर हन इन्हं वद्दिजायां ततो वदेत्‌॥ 
१८, १९, २०, २१, २२ तथा २३ अक्षके फिल शत्रन हन इन्हे व 

| श्रयोविशाश्रो मन्त्रः सर्वशनुनिबद्दण! । 


Su i वारि विद्वामित्रो मुनि! प्रोक्तो गायत्री छन्द उच्यते॥ 
तारं नमो भगवते रामं डेडन्तं महा ततः देवता बीररामोज्सो बीजादयाः पूर्ववन्मताः । 
पुरुषाय पदं पश्चादृशृदन्तोऽष्टादशाक्षरः। मूलमन्त्रविभागेन न्यासान्कृत्वा विचक्षणः ॥ 
विश्वामित्रो झुनिशछन्दो गायत्र देवता च सः ॥ ८३७ नमो भगवते वीररामाय सकळ्शत्रून इन इन 


/। कामादिसह्ितः सोऽपि मन्त्र एकोनविशक! । जहा यह तेईस अक्षरोंका मन्त्र है, जो समस्त 

त 4३७ नमो भगवते रामाय महापुरुषाय नमः” यह शत्रुओका संहार करनेवाला है | इस सन्त्रके विश्वामित्र 

' पेशदशाक्षर मन्त्र है । इस मन्त्रके विश्वामित्र ऋषि, ऋषि, गायत्री छन्द तथा वीर राम देवता बताये गये हैं। ; 
गयी छन्द तथा देवता. महापुरुष श्रीराम हैं| यह बीज आदि पूवेवत्‌ समझने चाहिये । विद्वात्‌ पुरुष | 
| भजे भी कडी आदि बीजोंसे युक्त होनेपर उन्ीस मूळ मन्त्रके छः विभाग करके अङ्गन्यास क्रनेके पश्चात्‌ 

द रोका हो जाता है | इस प्रकार ध्यान करे | 
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घ्याच 


शरं भुपि संधाय तिष्ठन्तं रावणोन्सुखस्‌ । 
वज्रपाणिं रथारूढं रामं ध्यात्वा जपेन्मनुस्‌ ॥ 


बीर श्रीराम धनुषपर बाण रखकर रावणकी ओर 


'मुख किये खडे हैं वे रथपर आरूढ हैं. और हाथमें 
बच्र लिये हुए हैं | इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रका 
जप करे । 
२४,२५,२६,२७,२८,१९,३ ०५२१ ओर 
२२ अक्षरके मन्त्र 


तारं नमो भगवते श्रीरामाय पदं वदेत्‌। 


तारकअह्मणे चोक्त्वा मां तारय पदं वदेत्‌ ॥ 
नमस्तारात्मको - मन्तरश्चतुर्षिशतिवर्णकः । 
बीजादिकं यथापूवं सर्वे ङुयीरषडर्णवत्‌ ॥ 
८3% नमो भगवते श्रीरामाय तारकब्रह्मणे मां तारय 
नमः ॐ । यह मन्त्र चौबीसः अक्षरोंका. है|: बीज 
आदि पूर्ववत्‌ । पडक्षर मन्त्रकी भाँति अङ्गन्यास करे |, 
कामस्तारो - नतिश्चेच ततो. भगवते पद । 
रामचन्द्राय चोच्चार्य सकलेति पदं -वदेत्‌ ॥ 
जनवच्यकरायेति खाहा कामात्मको मनुः-। 
सर्बवश्यकरो न्त्रः पञ्गचरविशतिवर्णकः ॥ 
(कीं ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय सकलजनवश्य- 
कराय खाहा' यह पचीस अक्षरोंका कामात्मक मन्त्र 
सबको वरमें करनेवाळा है । 


आदो तारेण संयुक्तो मन्त्रः पड्विशदक्षरः । 
` अन्तेऽपि तारसंयुक्तः सप्तविशतिवर्णकः ॥ 


. _ इसके आदिमे ॐ छगा देनेपर यह. छब्बीस 


- अक्षरोंका अन्त्र होता है; अन्तमें. भी प्रणब जोड़ दिया 
जाय तो यह सत्ताईस अक्षरोंका मन्त्र हो जाता है ।. 
कॅ 


भी-रां बीज जुड जाय तो यह इकतीस बकरा मन 
होता है । 


` रामभद्र महेष्वास `` रघुवीर नृपोत्तम। 


. भो दशञा्यन्तकासाकंश्रियं परमां देहिमे॥ 


HSIN न ननननन तन न 3+++- | | 
'तारं नमो भगवते रक्षोन्नविशदाय च| | 
सर्वविध्नान्स 6. बक * च| 
न्ससुच्चाये “निवारय पद्‌ | | 
Se मन्त्रराजो$्यमध्टाविशतिवर्णक! | । 
अन्ते तारेण संयुक्त एकोनत्रिशदक्षा; 
आदो लबीजसंयुरूसिंतणक हे ! 
अन्तेऽपि तेन संयुक्त एकत्रिंशात्मक; स्मृतः| 

, ३४% नमो भगवते रक्षोघ्नविशदाय सि्‌ । 
निवारय निवारय खाह्ाः यह मन्त्रराज अट्टाईस अकव 
है । अन्तमें प्रणव जुड़ जाय तो यही उनतीस अक्षन 
तथा -आदिमें ` “रांश बीज ` ळग ज़ाय तो यही तीए 
अक्षरोंका मन्त्र हो जाता है । तीस अक्षखालेके अन्तो 


भो दश्ासयान्तकासाकं शरियं दापय देह मे।*( 
(रामभद्र महेष्वास , रघुवीर 'जुपोत्तम। 


आलुष्दुभ ऋषी रामस्छन्दोऽसुष्डपस देवता | 
रां बीजमस्य यं शक्तिरिष्टार्थ विनियो | 
अर्थात 'हे महाधनुर्धर राममद्र | हे उपे खुबी 

हे दशमुख रावणको अन्त करनेवाले शरीर 

अपनी छक्ष्मी दिलाइये और दीजिये! .' 

यह बत्तीस अक्षरेंका मन्त्र है। ई वा ४ 
मन्त्रमें वर्णित श्रीराम ही ह मेः 
हैं और अनुष्टुपं छन्द है । रां ब्रीज हैं | 
अगीएतिदिके लिये इसका विनियोग ग हिये इसका विनियोग होता * |... 

क दंत 


® भ्रीरामतापनीयोपनिषदूर्मे इरः मके र 


:स्थानमें 'रक्षां देहि शरियं च ते? ऐसा र | 
 नारदपुरणमें उत्तरा्धका पाठ इस प्रकार ` | 


र 
मां रक्ष देहि मे परमां श्रियम्‌ |? . : र 


रि 


OT 0 0)ी00!0 000 00 णी शी टा” 


or 
प्राइं हृदि च विन्यस्य पादं शिरसि विन्यसेत्‌ । है। पुनः यदि आदिमे क्का भी योग हो तो यह 
शिखायां पञ्चभिन्यस्य त्रिवर्णे: कवचं न्यसेत्‌  गायत्रीमन्त्र भूमण्डळको मोह छेने समर्थ होता है । 
` नेत्रयोः पञ्चवणेश्च दापयेत्यलषशंच्यते। जद त्रीणि षडणेर्च त्रीणि चत्वारि वर्णकेः । 
इस मन्त्रके एक चरणका हृदयमें, दूसरे चरणका चत्वारे च चतु्णैरन्यासं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
सि, पाँच अक्षरोंका शिखामें, तीन अक्षरोंका कवचमे (इस तरह 'क्ठी रां हीं ॐ” इन चार बीजोंके 
तथा पाँच कळ नेत्रत्रयमें न्यास करके “दापय? इन जुड़ जानेसे इस मन्त्रमें उनतीस अक्षर होते हैँ) इन 
तीन अक्षरोसे अङ्गन्यास करे | अक्षरोमेसे पाचके द्वारा हृदय-न्यास, तीनसे सिरोन्यास, 
घ्यान छः अक्षरोसे शिखान्यास, तीनसे कवचन्यास, चारसे 
चापबाणधरं श्यामं ससुग्रीवविभीषणय ॥ नेत्न्यास तथा शेष चारसे अङ्गन्यास करे । इस प्रकार 
हत्वा रावणमायान्तं कृतत्रेलोक्यरक्षणम्‌ । 'डडे्यासकी कल्पना करे । 
रामभद्र हृदि ध्वात्वा दशएक्षं जपेन्मनुस्‌ ॥  बीजध्यानादिक सर्व कुयोत्पडवर्णवत्क्रमात्‌ । 
'धतुपर-बाणधारी इयामकान्ति रामभद्र रावणका बीज, घ्यान आदि सब कुछ क्रमशः षडक्षर 
' वध और त्रिसुवनकी रक्षाका कार्य सम्पन्न करके घुग्रीव “मन्त्रके समान ह्वीकरे | : 


| तया विभीषणके साथ आ रहे हैं |? इस प्रकार मनमें तारं नमो भगवते चतुथ्यो रघुनन्दनम्‌ ॥ 
करके उक्त मन्त्रका दस छाख जप करे ।. रक्षोध्नविशदं _ तदवन्मधुरेति देत्ततः। 
श्रीरामयायत्री ्रसन्नवदनं _ इऽन्तं वदेदमिततेजसे ॥ 
बदेहाशरथायेति विद्महेति पदं ततः। बहरामो चतुर्थ्यन्तो विष्णु ऽन्तं नतिस्ततः । 
सप्ुदृधृत्य वल्लभाय ततो वदेत्‌ ॥ ओक्तो मालामतुः सप्तचत्वारिगद्विरक्षरे: ॥ 


धीमहीति वदेत्तन्नो रामञ्चापि प्रचोदयात्‌ । ` (३४ नमो भगवते रघुनन्दनाय रक्षोष्नविशदाय 
दाशरथाय बिझहे, सीतावल्लभाय धीमहि । मघुरप्रसन्नवदनायांमिततेजसे बछाय रामाय विष्णवे 
रामः प्रचोदयात्‌ । नमः ॐ” यह सैंताळीस अक्षरोंका माला-मन्त्र 


| णरादिरेषा गायत्री मुक्तिमेव प्रयच्छति ॥ कहा गया है । 


| i ह न दोनेपर यद गायत्री निश्चय न्दो. देवेतादि खाक | 


रुद्रसंख्येः ` षडङ्गकम्‌ ॥ 

` मायादिरपि बेदुष्यं रामादिश्च शियः पदम । इस मन्त्रके ऋषि ब्रह्मा, छन्द अनुष्टुप्‌ तथा देवता 
| संयुक्तः स मोहयति मेदिनीम्‌ | श्रीरघुनाथजी हैं । इसके सात, छः, सात, दस, छः तथा 
परे इसके आदियें 'हीं' बीजको भी ळगाकर जपा जाय रद अक्षरोंद्वारा क्रमशः हृदयादि षडड-ऱ्यासका कार्य 
दर्ता देती है तथा “रश बीजका भी - भादिमें सम्पन्न करे । 

जय तो यह गायत्री ळक्मीका पद प्रदान करती घ्यानं दशाक्षरं प्रोक्त लक्षमेक जपेन्मनुम्‌ । 


भः उपनिषदोंमे औरामवचनाझूत तथा भीराममद्दिमासद्वित रामतस्व # व 
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भभभा त्क 

इसका घ्यान दशाक्षर मन्त्रके समान बताया गया 
है । एक लाख मन्त्रका जप करे । 


सीता-पडक्षर मन्त्रके ऋषि आदि 


श्रियं सीतां चतुर्थ्यन्तां खाहान्तोऽयं षडक्षरः ॥ 
जनकोऽस्य ऋषिश्छन्दो गायत्री देवता मनो? । 
सीता भगवती ग्रोक्ता श्रीं बीजं नतिशक्तिकस्‌ ॥ 
कील सीता चतुर्थ्यन्तमिष्टाथ विनियोजयेत्‌ । 
दीर्घखरयुताद्येन षडङ्गानि प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
री सीतायै खाहाः यह षडक्षर मन्त्र है । इसके 
जनक ऋषि, गायत्री छन्द तथा भगवती सीता देवता 
कही गयी हैं । श्रीं बीज है और नमः शक्ति, “सीतायै? 
कीक है तथा अभीष्टसिद्विके लिये जपमें इसका. 


विनियोग करे । दीर्घखरयुक्त बीज ( श्रां श्री शू श्रैं श्रीं श्रः ) - 


से क्रमशः छदो अङ्गोंका न्यास करे । 
ष्बान 
खणाभामम्बुजकरां रामालोकनतत्परास्र । 
्यायेत्षट्कोणमध्यस्थरामाङ्कोपरिशोभिताम्‌ ॥ 
भगवती सीता षट्कोणचत्रमें विराजमान भगवान्‌ 
शरीरामके वामाङ्गमें सुशोभित हैं. और उन्हींके सुखार- 
विन्दका दर्शन कर रही हैं । उनकी अङ्गकान्ति पुवर्णके 
समान गौर है और वे अपने हाथमें कमळका पुष्द धारण 
. किये हुए हैं | इस प्रकार ध्यान करे | 
श्रीलक्ष्मण आदिका मन्त्र एवं ध्यान 
लकार तु सगुद्धृत्य लक्ष्मणाय नमोऽन्तकः । 
अगस्त्यऋषिरस्याथ गायत्रं छन्द उच्यते ॥ 
लक्ष्मणो देवता प्रोक्तो ल॑ बीजं शक्तिरस्य हि । 
नमस्तु विनियोगो हि पुरुषार्थचतुष्ट्ये ॥ 
विज उरा त पह खम “छं छद्मणाय नमः? यह रुक्ष्मणका सप्ताक्षर मन्त्र 
` ` १. नारदपुराणमें इस मन्त्रके वाल्मीकि ऋषि 


« द॑ रामचन्द्रमनिशं इदि भावयामि ॐ 


है । इसके अगस्त्य ऋषि तथा दी म 5 
वे स ता है य बीज है, हे गे । 
है। चारों पुरुषायोंकी सिद्धिके लिये जप * | 
विनियोग है । स | 
दीर्षभाजा बीजेन षडङ्गानि | 
दीर्घखरोंसे युक्त छं बीज ( अर्थात्‌ ल॑ ले ट | 

छौं छः ) से षडङ्ग-न्यासकी क्रिया सम्पादित करे | 

घ्यान 


दविथुज॑ खर्णरुचिरतलुं पद्मनिमेक्षणम॥ 
धनुर्बाणधरं देवं रामाराधनतत्पर्‌ 
श्रील्क्ष्मणजीके दो भुजाएँ हैं, सुवर्णके सहश काति 
मान्‌ घुन्दर शरीर है तथा प्रफुल्छ कमळे तस्य विश 
नेत्र हैं वे दिव्य देहधारी लक्ष्मण धनुषबण हि| 
श्रीरामकी समाराधनामें तत्पर है ॥ _ 


भकारं तु समुदृधृत्य भरताय नमोऽन्तकः॥ 
अगस्त्यत्हषिरस्याथ शेषं पूर्ववदाचरेत्‌ | 
(मं भरताय नमः? यह भरतका साक्षर मत है| | 
इसके ऋषि अगस्त्य हैं । रोष सब बाते परव 
( लक्ष्मणमन्त्रके समान जाने और करे |) ४ | 
भां भी भूं मैं भौं मः---इन बीजोसे कला चाहिये | 


बाळे उन वीर भरतका मैं भजन ( | 
बां बीजं तु सुदृषृत्य शधुध्नाय को | 

ऋष्यादयो यथापूर्व विनियोगे 
धं झान्रुष्नाय नमः? यदव 


क 
| 


# उपनिषदोमे औरामवचनासूत तथा भराममदिमासहित रामतत्व 
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ह स्का 


' इसके मी ऋषि आदि पूर्ववत्‌ ( भरते तुल्य ) 


| बरे। ) इस मन्त्रका विनियोग शङ्ुनिग्रहके छिये 


क्रिया जाता है । 
भ्यान 
दवि्ुजं खर्णवर्णामं रामसेवापरायणम्‌ । 
लवणासुरहन्तारं सुमित्रातनयं भजे॥ 
ळबणासुरके हन्ता सुमित्राकुमार शत्रुष्नजीके दो 
भुजाएँ हैं । वे सुवर्णसदृदा कान्तिमान्‌ हैं. और 
श्रीरामकी सेवामें तत्पर हैं | मैं उनका भजन करता हूँ । 


हनुमानजीके मन्त्र और ध्यान 


| हूं हनुमांश्चतुर्थ्यन्तं हृदन्तो मन्त्रराजकः । 


- रामचन्द्र ऋषिः गरोक्तो योजयेत्ववत्क्रमात्‌ ॥ 
“इं हनुमते नमः? यह मन्त्रराज है । इसके ऋषि 


खयं श्रीरामचन्द्र हैं । छन्द गायत्री तथा देवता 
| हनुमानजी हैं । अङ्गन्यासकी योजना पूर्ववत्‌ क्रमश 
। (हां हीं दू हें हों हः--इन बीजोंसे ) कर छेनी 


चाहिये । 
ध्यान 


द्विभुजं सर्णवर्णाभं रामसेवापरायणस्‌ । 
मोञ्जीकौपीनसहितं मां भ्यायेद्रामसेवकस्‌ ॥ 


हनुमानजी मौञ्जी तथा कौपीन धारण करके 


` औरामकी सेवामें संळान हैं । उनके दो झुजाएँ, हैं. और 
भङ्ग्कान्ति सुतर्णके सदृश उद्गासित हो रही है । 
से प्रकार मुझ राम-सेवकका ध्यान क्रे । 


इस प्रकार रामरहस्योपनिषदूमै 
द्वितीय अध्याय पूर्ण हुआ 


तृतीय अध्याय 
यन्त्राकार पूजापीठका वर्णन 
- सनकाद्या मुनयो इनुमन्तं पग्रच्छुः। आञ्जनेय 
महाबल पूर्वोक्तमन्त्राणां पूजापीठमनुन्रुहीति । 
सनकादि सुनियोने हनुमानजीसे पूछा-महावली 


अञ्ननानन्द्न | पूर्वोक्त यन्त्रोके पूजाीठका वर्णन 
कीजिये । ` 


इनूमान्‌ होवाच 


आदो षटूकोणम्‌ । तन्मध्ये रामबीजं सश्रीकम्‌ । 
तदधोभागे द्वितीयान्तं साध्यम्‌ । बीजोध्वंभ 
षष्ठयन्तं साधकम्‌ । पाञ्च इष्टिबीजे तत्परितो 


जीवप्राणशक्तिवश्यबीजानि । सत्सबे सन्युखोन्मु- - 


खाम्यां प्रणवाम्या वेष्टनम्‌। अग्नीश्चासुरवायन्यपुर 
पृष्ठेषु षटकोणेषु दीर्षभाञ्जि । हृदयादिमन्त्राः 
क्रमेण । रां रीं रूं रें रौं रः यति दीर्षभाव्जि 
तद्युक्तहृदयाद्यस्नान्तस्‌ । षट्कोणपाश्च रमामाया 
बीजे । कोणाग्रे वाराहं हुमिति । तद्वीजान्तरारे 
कामबीजम्‌ । परितो वाग्भवस्‌ । ततो बृत्तत्रय 
साश्टपत्रम । तेषु दरेषु खरानश्वगोन्‌ प्रतिदलं 
मालामनुवर्णषट्कस्‌ । अन्ते पञ्चाक्षरम्‌ । तद्र 
कपोटेष्वष्ट्वणीन्‌ । पुनरष्दलपद्मम्‌ । तेषु दरेषु 
नारायणाष्टक्षरो मन्त्रः । तदलकपोलेषु श्रीबीजम्‌। 
ततो बृत्तम्‌ । ततो द्राद्शदलम्‌ । तेषु दूरेषु 


मन्त्रः । तदलकपोलेष्वादि- 


्षान्तान्‌ ( आदित्यान्‌ ) । ततो वृत्तम्‌ । ततः. 
षोडशदलम्‌ । तेषु दरेषु हुं फड्‌ नतिसहितरामदा- . 


दशाक्षरम्‌ । तइरकपोरेषु माया्रीजम्‌ । 
ग्रतिकपोलं दिराबृत्या हं सं भं श्र श्र जस्‌ । 
ततो वृत्तम्‌ । ततो दवात्रिंशदरुपदमम्‌ । तेषु देष 


नृसिंहमन्त्रराजातुष्डभमन्त्रः। तइलकपोटेष्वष्टवस्वे 


कादशरुद्रदादशादित्यमत्त्र। प्रणवादिनमोण्त्ता- 


| 
4 
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इचतुर्थ्यन्ताः क्रमेण । तद्वहिर्वषट्कारं परितः । 
ततो रेखात्रययुक्तं भूपुरस्‌ । हादशदिक्ष राश्या- 
दिभूपितम्‌ । अधनागेरधिष्ठितस्‌ । चतुर्दिक्ष नारः 
सिंहवीजम्‌ । विदिक्षु वाराहबीजम्‌ । एतत्स्ोत्मकं 


अन्त्र सर्वकामग्रदं मोक्षप्रदं च । एकाक्षरादिः 


नबा्वरान्तानासेतद्न्त्रं भवति । तददशावरणात्मक 
भवति । षट्कोणमध्ये साङ्गं राघवं यजेत्‌ । 


` पर्कोणेष्वङ्गेः ग्रथमाऽऽब्ृतिः । अष्टदलमूरे 


आत्माद्यावरणम्‌ । तदग्रे वासुदेवाद्यावरणस्‌ । 
वितीयाष्टदलमूले  धृष्टयाद्यावरणस्‌ । ` तदग्रे 
हनुमदाद्यावरणम्‌। हादशदलेषु व सिष्ठाद्यावरणस्‌ । 
पोडशदलेषु . नीलाद्यावरणस्‌ । द्वार्तिशदलेषु 
धुवाद्यावरणस्‌ । . भूपुरान्तरिन्द्राद्यावरणस्‌ । 
तढहिरवजञाद्यावरणम्‌ । एवमभ्यर्च्यं मनु जपेत्‌ । 

हनुमानजी वोले-पहले षट्कोण बनावे । उसके 
मध्य भागमें रां और श्रीं लिखे | इनके अधोभागमें द्वितीया 
विभत्तयन्त साध्य कार्यका उल्लेख करे । बीजोंके ऊर्ध्व 
भागमें षष्ठी विभक्यन्त साधकका उल्लेख करे । पाच 
भागमें दृष्टि बीज तथा उनके चारों ओर जीव, प्राण, 
शक्ति और वश्य बीज लिखे | वह सब कुछ आमने- 
सामने अङ्कित किये गये दो प्रणवोंसे वेष्टित कर दे | 
अग्तिकोण, ईशानकोण, नैऋत्यकोण, वायव्यकोण तथा 
पूर्वी और पश्चिम दिशाके छः कोणोंमें दीर्घस्वरसे युक्त 
राम बीज (रां) छिखे और उसी क्रमसे हृदयादि 


मन्त्रोका भी उल्लेख करे. रां, रॉ, रू, रै, रो, रः--ये 


दोधखरसे युक्त रामबीज हैं । इन बीजोंसे युक्त क्रमशः 
हृदयसे लेकर आस्मपरयन्त मन्त्र लिखने चाहिये | छहों 
कोणोके पार्व-भागमे 'श्री' और “हीः---ये दो-दो 
बीज छिखे | कोणोंके अग्रभागमें भीतर तथा बाहर 
भी ) वाराह बीज “हुम! लिखें | उस बीजसे युक्त 
कोणके. अन्तरराळ .भांगमें :“क्छी? बीजका: उल्लेख: क्रे: । 


# तं रामचन्द्रमनिर्श हदि भावयामि # | । 
1 कोणासी हय दाक 0 अब “हुम! बीजके उभय पामे 


लिखे । तत्पश्चात तीन वृत्त ( गोजाकार रेखाएँ ती 
| | 
इन वृत्तोके बाह्य भागमें आठ दल अङ्कित करे | न 
दळेंमें प्रत्येकके भीतर दो-दोके क्रमसे सोलह झल 
एक-एकके क्रमसे आठ व्यज्ञन-वगो तथा माझा 
छः-छः अक्षरोंके क्रमसे सम्पूर्ण मन्त्रका उल्लेख के | 
अन्तिम दलमें पाँच ही अक्षर होंगे । उन दळोके के 
भागोंमें ही क्रमशः एक-एकके क्रमसे कवगादि अह 
वर्गोंका उल्लेख होना चाहिये । ( आठ वर्ग ये हैं. 
कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग, शवर जौ 
वर्ग | छवर्गमें छ और क्ष--ये दो अक्षर हैं )। 
इसके बाद पुनः तीन वृत्त बनाकर उनके बाह्य मागे 
आठ दळ अङ्कित करे । उन दळोंमें प्रत्येकके भीत. | 
एक-एक अक्षरके क्रमसे अष्टाक्षर नारायण मन्त्र स्ने | 
और उन दळोंके कपोळ भागोंमें श्री-बीज ( श्री.) का | 
उल्लेख करे । तदनन्तर एक वृत्ताकार रेखा खाये | 
उस रेखाके बाह्य भागमें द्वादशदळ अङ्कित करे | उत 
दळॉमें एक-एक अक्षरके क्रमसे वासुदेव द्वादशाक्षर 
मन्त्र लिखे | दळोंके कपोळ भागोंमें “अ” से लेकर '॥' 
तकके इक्यावन अक्षरोंका प्रत्येक दळमें चारा! | 
अक्षरके क्रमसे उल्लेख करे । अन्तिम दळणे सत 
अक्षर लिखे जायेंगे । तदनन्तर पुनः वृत्ताकार रेख 
खींचे, उस रेखापर घोडश दळ अङ्कित करे | उन 
हुं फट्‌ नमः सहित राम द्वादशाक्षर मन्त्र ( र्त्‌ | 
हीं: 'भरताग्रज राम क्लीं खाहा हुम! फट गः)" | 
सोलह अक्षरोंका एकएकके कमसे उल्लेख करे | ९ / 
दळोंके कपोळोमें माया-बीज ( हीं ) लिखे [ 
बीजोंकी दोदो आवृत्ति करके उनको उत्त _ | 
अङ्कित करे । वे बीजमन्त्र इस प्रकार है Fe 
इछ्शज तया ऽ्वं। (ह शं । # ( ये वं 
$ ये बीज रामतापनीय उपनिषद्के अब ' 
„गये हैं । रामरहस्थके मूळ भागमें जो पाठ वि FE 


न्य क 


| 
| | 


। 
यु 
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बीज हैं ) । तदनन्तर पुनः वृत्त बनावे और उसपर 
तीस दळ अङ्कित करे । उन दर्लोमें एकएकअक्षरके 
रमसे. तुसिंहमन्त्रराज अनुष्टुम मन्त्र लिखे । उन 
दर्केके कपोळोंमें ` आठ वसु, एकादश रुद्र तथा बारह 
आदित्योंके मन्त्र लिखे । ग्रत्येकके आदिमें प्रणव और 
अन्ते नमः पद रहे । उन वसु आदिके नाम चतुथ्येन्त 
रहे--यथा “ॐ छुवाय नमः? इत्यादि । ये वसु, रुद्र, 
आदित्य इकतीस दळेंमें ही आ जायेंगे । इनके अतिरिक्त 
बत्तीसवे दलमें वषट्‌ लिखे । यह रामतापनीयके 
अनुसार है। रामरदस्यके अनुसार बत्तीस दलोंके बाह्य भागमें 
सब ओर "वषट्‌? लिखना चाहिये । ( तदनन्तर एक इत्ताकार 
रेखासे. उन दलांको घेर दे |) इस चक्रके बाह्य भागे 
तीनं चौकोर रेखाओंसे उक्त भूपुर बनावे । उस भूपुरके 
चारों दिशाओंम दो-दो करके आठ राशियोंका और 


, कोणोमें एक-एक करके चार राशियोंका--इस तरद 
/ बारह दिशाओंमें बारह राशियोंको अङ्कित करे । 


राशियोके आदि अक्षरको बीज बनाकर. ले छे और 
उनके चतुर्थ्यन्त पदके साथ नमः पद जोड दे । 
यथा----'में मेघाय नमः? इत्यादि । भूपुरका बाह्य :माग 
अनन्त, वाइुकिं आदि - आठ. नागोंसे अधिष्ठित होना 
चाहिये । भूपुरके भीतर चारों दिशाओमे नारसिंद-बीज 
( क्षा ) तथा कोणोंमें वाराह बीज ( हुम्‌) का उल्लेख 
करे | यह सर्वात्मक यन्त्र सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला 


तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला .दै' । एकाक्षर मन्त्रसे 
LEED ४१७५५ ६ ४७०४-४२ ्फ्स्फ्स्यार् 


उसमें मुद्रणसम्बन्धी भूळ प्रतीत होती है । वह पाठ यों है-- 
हंसंभ्रंत्रंभ्रंमंश्रुंजम्‌। | 
१:-उंसिहमन्त्रराज इस प्रकार है-- 
' उग्रं वीर महाविष्णुं ज्वरन्तं सर्वतोमुखम्‌। 
चसिंहं भीषण भद्रे सत्युमत्यु नमाम्यहम्‌ ॥ 
*# रामतापनीयोपनिषदर्मे प्रणवके स्थानमै नामके 
भारि अक्षरको ही सानुस्वार बीजके रूपमें उल्लेख करनेका 
भादेश है । यथा घुंघुवाव नमः इलादि। ' ' | 
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लेकर नवाक्षर मन्त्र तकके लिये यह यन्त्र उपयोगी 
होता है । इस यन्त्रके दस आवरण होते हैं | पटकोण 
चक्रके मध्यभागमें अङ्गांसहित राघवका यजन करे । 
छः कोणोंमें अज्ञेंद्यरा प्रथम आवरण सिद्ध होता है । 

अदलोंके मूलभागमें आत्मादि आवरण है । उसके बाद 
यासुदेवादिका आवरण है । द्वितीय अष्टदल्के मूलमें 
घृष्टि आदिका आवरण है । उसके बाद हनुमान्‌ 
आदिका आवरण होता है । द्वादश दलेंमें वसिष्ठ 
आदिका आवरण है । घोडश दळेमें नील आदिका 
आवरण होता है । बत्तीस दळेंमें धुव, धर आदिका 
आवरण है । भूपुरके भीतर इन्द्र आदिका Pe र वाहर 
वज्र आदिका आवरण है । इस प्रकार आवरणसहि 

यन्त्रका पूजन करके मन्त्र जपना चाहिये । 

- अथ दशाक्षरादिद्वात्रिशदक्षरान्तानां मन्त्राणां 
पूजापीठमुच्यते । 

अब दशाक्षरसे लेकर बत्तीस अक्षरतकके मन्त्रोंका. 
पूजा-पीठ बताया जाता है । 

'आदौ षट्कोणस्‌ । तन्मध्ये खबीजस्‌ । 
तन्मध्ये साध्यनामानि । एवं कामबीजवेष्टनस्‌ । 
ततः शिष्टेन नवार्णन वेष्टनम्‌ । षट्कोणे 
पङ्गान्यग्नीश्ासुरवायव्यपू्पृष्ठेषु तत्कपोलषु 
श्रीमाये । कोणाग्रे क्रोधम्‌ । ततो बृत्तम्‌ । ततोऽ- 
छद्लम्‌। तेषु दलेषु पट्संख्यया साठामनुवर्णोन्‌। 
तद्दलकपोलेषु पोडश खराः । ततो वृत्तम्‌ । तत्परित 
आदिक्षान्तस्‌। तढहिभूपुरं साष्ट्शूलाग्रम्‌ । दिश्ल 
बिदिक्षु नारसिंहवाराहो। एतन्महायन्त्रस्‌ । आधारः 
शवत्यादिवैष्णवपीठम) अधे: प्रथमाउज्यृतिः मधये 


- रामम्‌ । वामभागे सीतास्‌। तत्पुरतः शाङ्ग शरं 


च । अष्टद्लमूजे इुमदादिद्वितीयावरणम्‌ । 


` जृष्ट्यादितुतीयावरणस्‌। इन्ट्रादिभिश्चतुथी आब्वृतिः। 


वजञादिभिः पञ्वमी। एतचन्तराराधनपूवक दशाक्षरा- 


दिन्त्रं जपेत्‌ ॥ इतिः तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ | 
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. पहले षट्कोण चक्र हो । उसके हि हो पयन सीन... खतुये खब्याय कळ स्वबीज 

(रां) अङ्कित किया जाय । उसके भीतर साध्यके 

नाम लिखे जाये । फिर दशाक्षर मन्त्रके प्रथम अक्षर 

. कामःबीज (हीं) से इसका वेष्टन हो । फिर अवरिष्ट 

नौ अक्षरोंसे उसको वेष्टित करे । छः कोर्णेमिं---आग्नेय, 

ईशान, नेऋत्य, वायव्य, पूवे तथा पश्चिम दिशाओंमें छः 

सङ्ग अङ्कित किये जायें । उनके कपोल भागोंमें “शी? तथा 

(हका उल्लेख हो | कोणाम्र भागोंमें क्रोध-वीज “इम? 

लिखा जाय । तदनन्तर वृत्ताकार रेखा हो, उसपर 

अष्टदल अङ्कित किये जायें । उन दळोंमें छ'-छः अक्वरों- 

के क्रमसेश्क्षाला-मन्न लिखा जाय | उसके साथ दी 

व्यज्जन वर्णं चार-चारके क्रमसे अङ्कित हो.। अन्तिम दमे 

` अवशिष्ट संभी अक्षर लिखे जायें | उन दळोंके कपोळ 

भागेमें दो-दोके क्रमसे सोल्छ खर अङ्कित हों । तदनन्तर 

वृत्ताकार रेखा और उसके चारों ओर “आसे लेकर क्ष 

तकके सभी अक्षर छिखे जाय | उसके बाह भागमें 

भूपुर ( द्वारयुक्त तीन चौकोर रेखाएँ) अङ्कित हो । 

| डे भूपुरकी आठा दिशाओंमें आठ शूलाग्र रहें | दिशाओंमें 

` नारसिंह-बीज (क्षौं) और कोणोंमें वाराह-बीज (हूं ) 

` अङ्कित हों | यह महायन्त्र है। यह आधार-शक्तिसे 

युक्त आदि वेष्णवपीठ है । इसमें अज्जोंद्वारा प्रथम आवरण 

होता है | इस यन्त्रके मध्यभागम श्रीरामकी, उनके 

° वामभागमें सीताकी तथा सामने शाङ्गञधनुष एवं बाणकी 

__ स्थापना और पूजा करे | अष्टदळ्के मूळ भागमें हनुमान- 

| जी आदि पार्षदोंसे द्वितीय आवरण बनता है । धृष्टि 

_ आादि बानरोंसे तृतीय, सरद दका चतुर्थ और 

उनके वन्र आदि आयुधोंसे पाच्च आवरण सम्पादित 

` होता है । इस यन्त्रकी आराधनापूर्वक दशाक्षरादि मन्त्र 
काज करे! 


इस प्रकार रामरहस्पोपनिषद्में ततीय अध्याय पूर्ण दुआ | 


ॐ लें रामचन्द्रमनिदां हृदि भावयामि ॐ 


च न नव्न्न्व्व््व्व्व््््् य या हि 


चतुर्थ अध्याय 
श्रीरास-मन्चोकी पुरथरण-विधि | 
सनकाद्या सुनयो हनुमन्तं } 
मन्त्राणां पुरबरणविधिमदुनदीति । 30% 
सनकादि सुनियोने हचुमानजीसे पृछा पन 
नन्दन | अब आप हमसे श्रीराम-मन्त्रोंकी पुरश्चर 
विधि क्या है १ इसका वर्णन कीजिये । 


॥ हनूमान्‌ होवाच ॥ 


नित्यं त्रिषवणस्नायी पयोभूलफलादिशुक | 


अथवा पायसाहारी हविष्यान्नाद एव बा॥ 


इनुमानजी बोले-महर्षियो !- साधक प्रतिदिन 
तीनों समय स्नान और दूध, मूछ-फल आदिका आहार 
करे; अथवा वह खीर खाकर रहे या हृविषान 
भोजन करे । 


पड़सेथ परित्यक्त! खाश्रमोक्तवि्धि चरत्‌ 
वनितादिषु वाकर्ममनोभिनिःस्पृहः शुचिः॥ 
उसे षड्रस भोजनोंसे दूर रहना चाहिये | अगे 
आश्रमके लिये विदित कृत्यांका अनुष्ठान करते इए बहर 
आदि मोगोंकी ओरसे मन, वाणी: और क्रियाद्वार सष 
निःस्पृह रहे । शुद्ध आचार-विचारका आश्रय ठे | 
भूमिश्षायी ब्रह्मचारी निष्कामो गुरुभक्तिमार 
स्नानपूज़ाजपध्यानहोमत्पंणतत्पः . च | 
भूमिपर शयन और ज़्मचर्यका पालन करे | भ 
कोई कामना न रक्खे । गुरुके प्रति म | 
रखे । ज्ञान, पूजा, जप, ध्यान, होम और त | 
तत्पर रहे । हे 
र प ला . 
पादष्टमागण भ्यायन्‌ ee 


्रयन्द्शुरुदीपादिगोत्राह्मणसमीपतः 
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मन्त्राथमनुचिन्तयन्‌ यूनं वरवधूरिव । 
व्याप्रचमोसने खित्वा खसििकाधासनक्रमात्‌ ॥ अ ऐशहिकेष च कारु महापत्सु च सर्वदा ॥ 
तुलसीपारिजातश्रीवृक्षमूलादिकस्थले योज्यो राममन्त्रः केवलं मोक्षसाधकः 
पदमक्षतुलसीकाएरुदराक्षक्ृतमालया ॥ ऐहिके समनुग्ाप्ते मां सरेद्रामसेवकम्‌ ॥ 
| मादकामाल्या मन्त्री मनसेव सलु जपेत्‌ । अणिमादि सिद्धियाँ उसकी सेवामें उसी तरह उपस्थित 
अभ्यच्ये वेष्णवे पीठे जपेदक्षरलक्षकम्‌ होती हैं, जेसे सुन्दर युवा पुरुषकी सेवार्मे सुन्दरी वधू | 
गुरुके बताये इए मार्गसे श्रीरामचन्द्रजीका अनन्य ऐदळौकिक कार्योंके लिये तथा बड़ी-सेबड़ी आपत्तियोंमें मी 


चित्तसे चिन्तन करते हुए सूर्य, चन्द्रमा, गुरु और 
दीपक आदिके समक्ष तथा गौ, ब्राह्मण अथवा श्रीराम- 
विप्रहके समीप मौनावलम्बनपूर्वक जप करे । जपकालमें 
मनत्राथका बारंबार चिन्तन करता रहे । व्याप्रचर्मके 
आसनपर खस्तिकादि आसनके क्रमसे बैठे और तुळसी; 
पारिजात तथा विन्वबुक्षके मूळ आदि स्थलोमे पग्नाक्ष, 
तुल्सीकाष्ठ यां रुद्राक्षकी बनी हुई माळाद्वारा अथवा 
, मातृका-वणोंकी माळाद्वारा मन्त्रसाधक मन-ही-मन मन्त्र- 


| का जप करे । पहले वेष्णव-पीठपर यन्त्रकी पूजा करके ` 


' थोडे अक्षरवाले मन्त्रोंका उनकी जितनी अक्षर-संख्या 
हो उतने लाख जप करे | 


तपेतह्ञांरेन पायसात्तदशांशतः । 
जुहुयाद्‌ गोघुतेनेव भोजयेत्तदश्ांशतः ॥ 


जपकी दशां-संख्यामें खीरकी आहुति देकर इष्टदेव- 
| का तर्पण करे, फिर उसके भी दशांश-संख्यामें गोघृतसे 
| शेम करे । उस होमकी दशांश संख्याके अनुसार ब्राह्मणो- 
| को भोजन करावे । 


॒ ततः पुष्पाञ्जरिं मूलमन्त्रेण विधिव्रच्चरेत्‌ । 


ततः सिद्धमनुभूंत्वा जीवन्छुक्तो भवेन्मुनिः ॥ 
तदनन्तर मूळ-मन्त्रसे विधिवत्‌ पुष्पाञ्जलि अर्पित 
। इस तरहके अनुष्ठानसे साधकका मन्त्र सिद्ध हो 


गाता है और सिद्धमन्त्र हुआ साधक जीवन्मुक्त 
नि हो जाता है । 


| 
ग 
E 


कमी राममन्त्रका उपयोग नहीं करना चाहिये । वह केवळ 
मोक्षका साधक है । यदि कोई ऐहलैकिक कार्य 
आ पड़े या संकट-निवारणकी कामना हो तो मुझ राम- 
सेवक ( हनुमान्‌ ) का स्मरण करे | 

यो रामं संसरेज्नित्यं भक्त्या मनुपरायणः । 

तस्याहमिश्संसिदृध्ये दीक्षितोऽसि शुनी्राश। 

मुनीश्वरो | जो नित्य मक्तिमावसे मन्त्र- 

जपमें संळून झो श्रीरामका सम्यक्‌ स्मरण करता है 
उसके अभीष्टकी पूर्णतः सिद्विके लिये मैं सदा दीक्षा 
लिये बैठ हुँ । 


वाज्छिताथ प्रदास्यामि भक्तानां राघवस्य तु। 

सर्वथा जागरुकोऽसि रामकार्यघुरंधरः ॥ 
श्रीरघुनाथजीके भक्तांको मैं अवश्य मनोवाञ्छित 
बस्तु प्रदान करूँगा । श्रीरामका कार्य-मार मैंने सिरपर 
उठा रक्खा है और उसके लिये मैं सवथा जागरूक हँ । 
इस प्रकार श्रीराम-रहस्योपनिषद्में चौथा अध्याय पूणे हुआ ॥ 

पञ्चस अध्याय 
` ज्जीराममन्तरार्थक्ा निरूपण * 


सनकांद्या मुनयो हनुमन्त पच्छः । रामम | 


पूछ- 


मत्वार्थमनुबहीति । 
सनकादि सुनियोने हतुमानजीसे र 
पवननन्दन ! श्रीराममन्त्रका अर्थ क्या है १ इसका हमारे 
.. समक्ष निरूपण कीजिये । 
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हनूमान्‌ होवाच 
सवेषु राममन्त्रे् मन्त्रराजः पडक्षरः । 
एकधाथ द्विधा त्रेथा चतुधी. पञ्चधा तथा ॥ 
पटसप्रधाष्टणा चेव बहुधायं व्यवस्थितः । 
'पडक्वरस्थ माहात्म्यं शिवो जानाति तत्वतः ॥ 
'शरीराममन्त्रराजस्य रुख्यगर्थोज्यमुच्यते । 
नारायणाष्टाक्ष्रे च शिवपश्चाक्षरे तथा॥ 
सार्थकार्णड्यं रासो रमन्ते यत्र योगिनः । 
रकारो वहिवचनः प्रकाशे पर्यवस्यति ॥ 


हनुमानजी बोळे--सुनीश्वरो | सम्पूर्ण राममनत्रमें षडक्षर 
मन्त्र मन्त्रराज माना गया है । वह एक, दो, तीन, चार, 
पाँच, छः, सात तथा आठ प्रकारका है । इसके सिवा वह 
और भी अनेक रूपेमें व्यवस्थित है । षडक्षर मन्त्रके 
माहात्म्यको भगवान्‌ शिव ही ठीक-ठीक जानते हैं. । 
मैं श्रीराम-मन्त्रराजका यह अर्थ भळीमाँति बता रहा 

हुँ । नारायणाष्ाक्षर तथा शिवपञ्चाक्षर मन्त्रमें जो सार्थक 
दो अक्षर “राः और “म? है, वे ही राम हैं ।# जिनमें 

योगीजन रमण करते हैं । रकार अग्निका वाचक है जो 

ग्रकाराके अर्थमें पर्यवसित होता है । 


, सद्षिदानन्दरूपोऽस्य परमात्मार्थ उच्यते । 


व्यज्ञनं निष्कलं ब्रहम प्राणो मायेति च खर! ॥ 
व्यञ्जने; खरसंयोगं विद्वि तत्प्राणयोजनम्‌ । 
रेफो ज्योतिमये तसात्‌ कृतमाकारयोजनम्‌ ॥ 


अतः रकार सच्चिदानन्दखरूप है, इसका 
अर्थ परमात्मा बताया जाता है । व्यञ्जन निष्कल ब्रह्म है 
और आकार-खर प्राण एवं मायाका वाचक है । व्यक्षनोके 
साथ जो खर-संयोग है उसे चेतनके साथ प्राण-संयोजन 


# ५3» नमो नारायणायः इस अष्टक्षर मन्त्रते रा 
तथा “नमः शिवाय? इस पञ्चाक्षर मन्त्रसे (म? लेकर «राम? 


न्त्र बना है; अतः यह उन दोनों मन्त्रोंका सारतत्त् है ।- :- 


ॐ ते रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि ॐ 


` गयी है। 
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समझो । इसीलिये ज्योतिर्मय रेफमें आकारदी योजनाही | 


मकारोऽम्युदयार्थत्वात्‌ स मायेति च कील । | 
सोऽयं बीजं खक यसात्‌ समायं ब्रह्म चोच्यते॥ | 
मकार अम्युदयका वाचक है, इसीळिये उसे पव. 
भी कहते हैं । यह मकार राममन्त्रका अपना बीज है 
इसलिये राम शब्दसे मायायुक्त ( ठीलामय ) ब्रह्म | 
प्रतिपादन होता है । 
सबिन्दुः सोऽपि पुरुषः शिवसर्यन्दुरूपवान्‌ । 
ज्योतिस्तस्य शिखा रूपं नाद! सम्रकृतिरमेतः | 
. रांम्ें जो अनुखार उच्चारित होता है वह क्नु | 
कहा गया है । अतः उक्त बीज सतिन्दु पुरुषका बोधक 
है | वह पुरुष शिव, सुर्यं और चन्दररूप दै । जयोति 
उसकी शिखा है और नाद रूप है । उस नादको ही 
प्रकृति कहा गया है । 
प्रकृतिः पुरुषशोभौ समायादू बरह्मणः स्मृते | 
बिन्दुनादात्मकं बीजं वह्विसोमकरात्मकम्‌ | 
प्रकृति और पुरुष दोनोंका आविर्भाव माया 
ब्रहसे हुआ है । विन्दु पुरुष और नाद प्रकृति है | व 
बिन्दु-नादामक. बीज अग्निकला और 
खरूप है । 
अग्नीपोमात्मक रूपं रामबीजे प्रतिष्ठित | 
यथैव वटबीजस्यः प्राकृतथ म्र | 1 
तथैव रामबरीजस्थं जगदेतबराव श्या 
बीजोक्तमुभयार्थत्व॑ रामनासनि ४ न 
यह अग्नीषोमात्मक रूप रा गा | 


जेसे वठ-बीजके भीतर प्राकृत विशाळ दृक्ष जॉ | 
कै य 


उसी प्रकार राम बीजमें यह पग | 
निहित है । बीजोक्त उभयार्थता | 
जाती है। 


1... # उपनिषदामे श्रीरामवचनासुत तथा भ्रीराममहिमासहित रामतत्त्व # वव 
" ऱ्या "यनयनय्य्स््य््य््य्य्य्य्य्प्व्य्प्क्प्क्क्क्क्क्क्व्य्यि 
| बीजं मायाविनिशचत्तं परं ब्रह्मेति कीर्त्यते । | मुमुक्ष, विरक्त, आश्रमवासी और विशेषतः यति 


' ध्येय है, क्योंकि वह प्रणवरूप है । इस प्रकार राम 


“बीज मायासुक्त परत्रह्म कहा जाता है | वह साधकोंके... मन्त्रके अर्थको जानेवाला जीवन्मुक्त है, इसमें संशय 


ढिये मोक्षदायक है और मकार भोग-प्रदाता माना गया 


है; क्योंकि वह मा-लक्ष्मीका रूप है । इसील्यिः राम 
| भोग और मोक्ष दोनों फलोंके दाता हैं । 


आद्यो रा तत्पदार्थः स्यान्मकारस्त्वम्पदार्थवान्‌। 
संयोजनमसीत्यथे “pf ~ 
तयोः त्यथ तत्त्वविदो विदुः । 


रामका आदि अक्षर 'रा? तत्पदार्थं है और मकार | 


“चं पदार्थ | इन दोनोंका संयोजन “असि? के अर्थमे 
हुआ है | ( इस तरह रामका अर्थ हुआ 'तत्त्वमसि' 
अर्थात्‌ वह ब्रह्म तुम हो )--ऐसा तत्त्ववेत्ता पुरुष 


. जानते हैं । 


.नमस्त्वमर्थो विज्ञेयो रामस्तत्पदमुच्यते ॥ 


| -असीत्यर्थं चतुर्थी स्यादेवं सन्त्रे योजयेत्‌ । 


।रामाय नमः? इस मन्त्रमें जो नमः पद है, उसका 
अर्थ म्‌ ( तुम ) जानना चाहिये । तथा राम? शब्द 


तत्पदका वाचक कह्दा जाता है, चतुर्थी विभक्ति असिके 


` भर्भमे हे । इस प्रकार मन्त्रोमें योजना करनी चाहिये । 


ततत्वमस्यादिवाक्यं तु केवलं सुक्तिदं यतः ॥ 
अक्तिमुक्तिप्रद॑ चेतत्तस्ादप्यतिरिच्यते । 
मनुष्वेतेषु सर्येषामधिकारोऽस्ति देहिनास्‌॥ 
` ततत्तमसि’ आदि वेदान्तवाक्य तो केवल मुक्ति देने- 


१ वाले हैं, परंतु राममन्त्र भोग और मोक्ष दोनोंका 
* दाता है | इसलिये यह उक्त वेदान्तत्ाक्यसे भी बढ़कर है। 


इन राम-मन्तरोमें समस्त देहधारियोंका अधिकार है | 


सशुक्ूणां विरक्तानां तथा चाश्रमवासिनाम्‌ । 
अणवृत्वात्सदा ध्येयो यतीनां च विशेषतः । 


पमनरर्थविज्ञानी जीवन्युक्तो त संशयः ॥ 
| (एप gs 


नहीं है | 


य॒ इमाञ्चुपनिपदमधीते सोऽग्निपूतो भवति । स 
वायुपूतो भवति | खर्णस्तेयात्पूतो भवति । ब्रह्म- 
हत्यायाः पूतो भवति | स राममन्त्राणां कृत- 
पुरअरणो रामचन्द्रो भवति | तदेतश्चास्युक्तम्‌। 
जो इस उपनिषदूका अध्ययन करता है वह 
अग्निपूत ( आगमं तपाकर शुद्ध किये गये सुबर्णके 
समान पवित्र ) हो जाता है। वह वायुपूत हो जाता है | 
वह्‌ सुरापानके पापसे मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है । 
सुवर्णकी चोरीजैसे महापातकसे छूटकर पत्त्र हो 
जाता है तथा उसे ब्रह्महत्याके महान्‌ पातकसे भी छुटकारा 
मिळ जाता है। वह श्रीराम-मन्त्रोका पुरश्चरण करके 
श्रीरामचन्द-खरूप हो जाता है | यही बात ऋचाद्वारा 
यों बतायी गयी है 

सदा रामोऽइमसीति तत्त्वतः प्रवदन्ति ये । 
न ते संसारिणो नूनं राम एव न संशयः ॥ 


रामोऽहमस्मि--*मैं राम हूँ---इस प्रकार जो सदा 
यथार्थतः कहते और अनुभव करते हैं, वे निश्चय 
ही संसारी नहीं हैं । वे श्रीरामखरूप ही हैं-- इसमें कोई 
संदेह नहीं है | ॐ सत्यम्‌ इति उपनिषत्‌ | 

(इ भद्रं कर्णभिरितिः शान्ति) ॥ 
इति श्रीरामरहस्योपनिषत्‌॥ 

ॐ भद्रं कर्णमि/ 
पाठ करे । 

इस प्रकार औरामरहस्य-उपनिषदूकी समासि हुई । 
« ॐ शान्तिः !| त्तिः |! शान्तिः |! 


इत्यादि शान्तिमन्त्रका 
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. श्रीरामपूवतापनीयोपनिषदूं 
ञान्तिपाउ. स राम इति लोकेष विद्भिः प्रकटीकृतः | 
ॐ भद्रं कर्णेभिः शणुयाम देवा राक्षसा थेन मरणं पाच स ॥ 
भद्र पश्येमाक्षमियजत्रा!। रामनाम षि ख्यातमभिरामेण वा पुन! | 
सिरेरबेस्तुष्ड॒यारसस्तनभि- राक्षसान्मर्त्यरूपेण राहुर्मनसिजं यथा ॥ 
- यज्ञम देवहितं यदायुः ॥ प्रभाहीनांसथा कृत्वा राज्याहाणां महीभृताए। 


ॐ शान्ति! ! शान्तिः !! . शान्तिः 1! 


गुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुरु 
सहपाठी तथा मानवमात्रका कल्याणचिन्तन करते हुए 
देवताओंसे प्राथना करते है-'हे देवगण ! हम अपने 
कानोसे शुभ ( कल्याणकारी ) वचन ही छुने-निन्दा, 
चुगठी, गाढी या दूसरी-दूसरी पापकी बातें हमारे कानमे 
न पडे और हमारा अपना जीवन यजन-परायण हो-- 
हम सदा भगवान्‌की आराधनामें ही लगे रहें | न केवळ 
कानोंसे सुनें, नेत्रासे भी हम सदा कल्याणका ही दर्शन 
करें-- किन्हीं अमङ्गळकारी अथवा पतनकी ओर छे 
जानेवाळे इश्योंकी ओर हमारी इष्टिका आकर्षण कभी न 
हो । हमारा शरीर, हमारा एक-एक अवयव सुदढ़ एवं 
सुपुष्ट हो-वह भी इसलिये कि हम उनके दारा 


` भगवानका स्तवन करते रहें--हमारी आयु भोग-विळास 


या प्रमाद्में न बीते | हमें ऐसी आयु मिले, जो भगवान्‌- 
के कार्यमें आ सके । 
आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक--समी 
ग्रकारके तापोंकी शान्ति हो |! 
प्रथम खण्ड 
राम-नामके विविध अर्थ, भगवानूके साकार तत्वकी 
व्याख्या, मन्त्र एवं यन्त्रका माहात्म्य 
$ चिन्मयेऽसिन्महावष्णौ जाते दशरथे हरी । 
रघोः कुठे$खिलं राति राजते यो महीस्यित; ॥ = 


घर्समा्ं चरित्रेण ज्ञानमासं च नामतः | 
यथा ध्यानेन पेराम्यमेश्वयं खस्थ पृजनात्‌। 
तथा रात्यस्थ रामाख्या झुवि स्यादथ तत्वतः ॥ 
ता योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि) 
रामपदेनासी परं ब्रह्माभिषीयते॥ 
` ॐ सुच्चिदानन्दमय मह्वाविष्णु श्रीहरि जब खकु 
दशरथजीके यहाँ अवतीर्ण इए, उस समय उनका नाग 
“रामः हुआ । इस नामकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है- 
“जो महीतळपर स्थित होकर मक्तजनोंका सम्पूर्ण मनो 
पूर्ण करते और राजाके रूपमें सुशोमित होते ह ग 
राम हैं?--ऐसा बिद्वानोंने' छोकमें “राम? शब्दका भ. 
व्यक्त किया है । “राति राजते यो महीस्थितः सत्‌ शी 
रामः!---इस विग्रहके अनुसार 'रातिः या (राजते? का 
प्रथम अक्षर “रा? और 'महीस्थितः? का आदि अषर १ 
लेकर 'राम? बनता है, इसी प्रकार अन्यत्र भी हे 
चाहिये । राक्षस जिनके द्वारा मरणको मत द 
वे राम हैं | अथवा अपने ही उत्कषंसे इस हक 
उनका “राम? नाम विख्यात हो गया ( | | 
कोई व्युत्पत्तिजनित अर्थ ही कारण है! ऐसा नहीं रे 
चाहिये ) | अथवा वे अंभिराम ( सबके का 
वाले ) होनेसे राम हँ । अथवा जैसे राई 
( चन्द्रमा ) को ह॒तप्रम कर देता है? । 
रा्षसोंकों मचुष्यख्पसे प्रमाहीन (निअम ) 7 
वे राम हैं । अथवा वे राज्य पानेके अधिकारी | 


-जैटे 


(| 


A 
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क्षो अपने आदर्श चरित्रके द्वारा धर्ममागेका उपदेश देते 
है, नामोचारण करनेपर ज्ञानमागंकी प्राति कराते हैं 
ध्यान करनेपर वैराग्य देते हैं और अपने विग्रहकी पूजा 
करनेपर ` ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, इसलिये इस भूतलूपर 
उनका “रामः नाम पड़ा होगा । परंतु यथार्थ बात तो 
यह है कि उस अनन्त, नित्यानन्दखरूप, चिन्मय ब्रह्मे 
योगीजन रमण करते हैं, इसलिये वह परत्रह्म परमात्मा 
ही “राम? पदके द्वारा प्रतिपादित होता है ।” 


चिन्मयस्थाद्वितीयस्थ निष्कलस्याशरीरिणः । 
उपासकानां कार्याथ ब्रह्मणो रूपकल्पना।॥ 


“यद्यपि ब्रह्म चिन्मय, अद्वितीय, प्राकृत अवयवरहित 
और ( पाञ्चमौतिक ) शरीरसे रहित है, तथापि मक्त- 
जनोंके अभीष्ट कार्यकी सिद्विके लिये वह चिन्मय देहको 


प्रकट करता है--भक्तोंके स्नेहबश निराकार ब्रह्म भी 


नराकार धारण कर लेता है |? 


रूपस्थानां देवतानां पुंस््यङ्गा्नादिक्पना । 
द्वि चत्वारि पडष्टाऽऽसां दश द्वादश षोडश ॥ 
अष्टादशामी कथिता हस्ताः शङ्कादिभिथुताः 
सहस्रान्तास्तथा तासां वर्णवाहनकल्पना ॥ 
शुक्तिसेनाकल्पना च ब्रह्मण्येवं हि पञ्चधा । 
कल्पितस्य शरीरस्य तस्य सेनादिकल्पना ॥ 
“भगवानूके खरूपमें स्थित जो देवता है, उन्दींकी 
ङ्ग, खीलिज्ठ, अङ्ग और अख आदिके रूपमे कल्पना 
होती है । अर्थात्‌ भिन्नःभिन्न देवता ही अख आदिके 


| | रूपमे भगवानूकी सेवा करते हैं, परंतु वे भगवत्खरूपसे 


शि पृथक नहीं हैं । भगवान जो अनेक प्रकारके 
` सरूप धारण करते हैं, उनमें किसीके दो, किसीके 
किसीके छः), आठ, दस, बारह, सोलह 


राह आदिसे सुशोभित होते हैं । 'विश्वरूप” धारण 


म उपनिषदाम भ्रीरामंवचंनासृत तथा भौराममदिमालदित रामतत्व # 


भौर अठारह---इतने-इतने हाथ कहे गये हैं । ये | 
` फनेपर भगवानके सहत्नों दाय दो जाते हैं। उन 


४३७ 
समी विग्रहोंके भिन्न-भिन्न रंग और वाहन आदिकी 
भी कल्पना होती है। उनके लिये नाना प्रकारकी 
शक्तियों तथा सेना आदिकी भी कल्पना की जाती 
हैं । इस प्रकार परब्रह्म परमात्मामें विष्णु, शिव, दुर्ग, 
सूर्य और गणेश आदिके रूपमें पञ्चविध शरीरकी 
कल्पना होती है और उन सबके लिये प्रथक-प्रथक 
सेना आदिकी कल्पना होती है |! 


्रह्मादीनां वाचकोऽयं मन्त्रो$न्वर्थादिसज्ञकः 

जपव्यो मन्त्रिणा नेवं विना देवः प्रसीदति ॥ 

क्रिया कर्मेति कतृणामर्थं भन्त्रो वद्त्यथ। 
सनवात त्राणनान्मन्तः सर्ववाच्यस वाचक ॥ 
सोभयस्यास्य देवस्य विग्रहो -यन्त्रकल्पना । 
विना यन्त्रेण चेसूजा देवता न प्रसीदति ॥ 

:/जरह्यासे लेकर बृक्षादिपर्यन्त समस्त जड-चेतनका 
वाचक जो यह 'राम? मन्त्र है, यह अर्थके अनुरूप 
ही है--जेसा इस नामका अर्थ है, वेसा ही इसका 
प्रभाव भी है । अतः इस रामममन्त्रकी दीक्षा लेकर 
सदा इसका जप करना चाहिये। इसके बिना 
भगवान्‌की प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती | क्रिया, कर्म 
इत्यादिका अनुष्ठान करनेवाले जो साधक हैं, उनके 
क्षय ( अभीष्ट प्रयोजन ) को मन्त्र बता देता है--- 
उसकी सिद्विका निश्चय करा देता है, अतः मनन 
( निश्चय ) और त्राणन ( रक्षा ) करनेके कारण 
वह मन्त्र कहलाता है| वह सम्पूर्ण अभिषेयोंका 
वाचक होता है । खी-पुरुष उभयरूपमें विराजमान 
जो भगवान्‌ हैं, उनके लिये प्रतीकरूप विग्रह-यत्त्रका 
निमौण हवै । यदि बिना यन्त्रके, पूजा होती है तो 
उससे देवता प्रसन्न नहीं होते ॥” 
द्वितीय खण्ड 

श्रीरामके स्वरूपका कथन, राम-बीजकी व्याख्या 
मूोति्ोऽनत्तर्पी स्वेनेव भासते । 
जीवत्वेनेद्मों यस्य सूष्टिस्ितिलयस्य च ॥ 


>. 


कफ se =r NY as ११०११ ३ 
Fr rn a te SID ER 


४३८ 


ननन 
= ~= 


यथेव वटबीजस्यः प्राकृतश्च महाहुमः ॥ 
तथैच  रामबीजस्थं जगदेतच्वराचरस्‌ । 
रेफारूढा मूर्तयः स्युः शःक्षयस्ति्र एव चेति ॥ 
सीतारामौ तन्मयावत्र पूज्यौ 
जातान्यास्यां थुवनानि द्विसप्त । 
खितानि च प्रहतान्येव तेषु 
ततो रामो सानचो माययाध्यात्‌॥ 
जगत््राणायात्मनेऽस्से नमः स्या- | 
ञभस्तवैक्यं प्रबदेत्माग्गुणेनेति ॥ 
“भगवान्‌ किसी कारणको अपेक्षा न रखकर खतः 
प्रकट होते या नित्य विद्यमान रहते हैं, इसलिये 
“रभू? कहलाते हैं । चिन्मय प्रकाश ही उनका 
खरूप है, अतः वे ज्योतिर्मय हैं । रूपवान्‌ होते 
हुए भी वे अनन्त हे--देश, काळ और वस्तुकी 
सीमासे परे हैं। उन्हें प्रकाशित करनेवाढी कोई 
दूसरी शक्ति नहीं है, वे अपनेसे ही प्रकाशित होते 
हैं । वे ही अपनी चेतन्यशक्तिसे सबके भीतर जीवरूपसे 
प्रतिष्ठित होते हैं तथा वे ही रजोगुण, सत्तगुण 
तथा तमोगुणका आश्रय लेकर समस्त जगतूकी 
उत्पत्ति, रक्षा और संहारके कारण बनते हैं, ऐसा 
होनेसे ही यह जगत्‌ सदा प्रतीतिगोचर होता है। 
यह जो कुछ दिखायी देता है, सव ॐकार है-_- 
परमात्मखरूप है । जैसे प्राइत वटका महान्‌ वृक्ष 
बटके छोटेसे बीजमें स्थित रहता है, उसी प्रकार 
यह चराचर जगत्‌ रामबीजमें स्थित है। ( धाम्‌? 
ही रामबीज है।) ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव---े. 
तीन मूर्तियाँ रामः के रकारपर आरूढ़ हैं तथा 
उत्पत्ति, पालन एवं संहारकी त्रिविध शक्तियाँ अथवा 
बिन्दु, नाद और बीजसे प्रकट होनेवाली रौद्री, 


` व्येष्ठा एवं वामा--ये त्रिविध शक्तियाँ भी वद्दी स्थित. पदके 


हा 


के त रासखन्ट्रमोनश हाडे भावयामि अ ` 


कारणत्वेन चिच्छक्त्या व्यक का ।  हैं। ( 'रामका अक्षर-विभाग इस प्रकार है | | 


इनमें "णभ 
अ, स्‌ । इनमें रकार तो साक्षात्‌ श्रीरामका बा 
है तथा उसपर आरूढ़ जो “आ, “| औैर पप 
वे क्रमशः अहा, विष्णु तथा शिव--इन तीन के | 
और उपर्युक्त त्रिविध शक्तियोंके वाचक है | )झ 
बीजमन्त्रमें प्रकृति-पुरुषरूप सीता तथा राम पूजनीय. 
हैं। इन्हीं दोनोसे चौदह झुवनोंकी उत्पत्ति हु है 
इनमें ही इन लोकोंकी स्थिति है तथा उन आका 
अकार-मकाररूप ब्रह्मा, विष्णु, शिवमें इन सबक 
लय भी होता है । अतः श्रीरामने माया ( ली ) हे 
ही अपनेको मानव माना । जगतूके प्राण एवं आला- 
रूप इन भगवान्‌ श्रीरामको नमस्कार है । इस प्रका | 
नमस्कार करके युणोंके भी पूर्वव परत्रह्लरूप इन 
नमस्कार-योग्य देवता श्रीरामके साथ अपनी एकताका 
उच्चारण करे अर्थात्‌ दृढ़ भावनापूर्वक 'मैं ही श्रीरामरूप 
ब्रह्म हयो कहे |! : 
तृतीय खण्ड 
राम-मन्त्रकी व्याख्या, जपकी प्रक्रिया तथा घ्यात 
जीववाचि नमोनाम चास्मा रामेति गीयते। 
तदात्मिका या चतुथी तथा चायेति कथ्यते 
मन्त्रोऽयं वाचको रामो वाच्यः स्याद्योग एतयो! 
फल्दथेव सर्वेषां साथकानां न संशयः॥ 
यथा मासी वाचकेन बास्ना योऽभिशुखो भवेत! 
तथा बीजात्मको मन्त्रो Dus | 
बीजशक्ती न्यसेदक्षवामयोः यि 
कीलो मध्येऽविनाभाऽ्यः खबाड्छाविनियोगवारी | 
सवेपामेब मन्त्राणामेष साधारणः श! | 
अन्न रामोडनन्तरूपस्तेजसा वहिना समः 
. स त्वनुष्णगु विश्वश्चेदग्नीषोम त्मके 
उत्पन्नं शीतया भाति चन्द्रश्वन्द्रिकया र 
“नमः? यह नाम जीववाचक है और है त 
हारा. आत्माका प्रतिपादन होता ' | 


a 


यथा ` न 


ह. 1 
| 


अमके साथ एकात्मताको प्रात इई जो “आय! 
( रामाय )-रूपा चतुर्थी विभक्ति है, उसके द्वारा 
और आत्मा ( परमात्मा ) की एकता बतळायी जाती 
है । “रामाय नमः? यह मन्त्र वाचक है और भगवान्‌ 
राम इसके वाच्य हैं; इन दोनोंका संयोग ( अर्थात्‌ 
मन्त्रजपूर्वक भगवानूके खरूपका चिन्तन ) सम्पूर्ण 
साधकोंको अभी८ फळ प्रदान करनेवाला है--इसमें 
तनिक भी संशय नहीं है । जैसे जो नामी होता है, 
बह अपने त्राचक नामका उचारण होनेपर सम्मुख 
आ जाता है, उसी प्रकार बीजात्मक मन्त्र 'राम! को 
भी समझना चाहिये । अर्थात्‌ इसके द्वारा बुळानेपर 


भी भगवान्‌ मन्त्र-जप करनेवाले साधकके सम्मुख 
' आ जाते हैं । बीज और इाक्तिका क्रमशः दाहिने 


और बायें स्तनोंपर न्यास करे और कीळकका नियम- 


' पूर्वक मध्यमें अर्थात्‌ हृदयमें न्यास करे । ( यहाँ रा? 
` --यह बीज है, 'मां--यद्द शक्ति है और “यं”-यह 
/ कीलक है । ) इस न्यासके साथ ही साधक अपनी 


मनोवाञ्छा-सिद्धिके ळिये विनियोग भी करे। समी 


` मन्तरोंका यही साधारण क्रम है--अर्थात्‌ पहले 


बीजका, फिर शक्तिका, फिर कीळकका . न्यास तथा 


| अन्तमें अपनी मनोरथ-सिद्धिके लिये विनियोग होता 


है । यहाँ घ्यान-काळमें भावना करनी चाहिये कि 
द्शरथनन्दन भगवान्‌ श्रीराम अनन्त परमात्मारूप 
हैं| वे तेजमें प्रज्वलित अग्निके सदरा हैं । ( अथवा 


| रामूमन्‍्त्र अनन्त--“आ? और. तेजोमय अलि ५! के 
। साथ एक ही समय उच्चारित होता है । '२! और 
| ' 'आः का एक साथ उच्चारण होनेसे 'रा” बनता है ।) 


वे श्रीराम जब शीतळ किरणोंवाळी ` अथात्‌ सौम्य 


| कान्तिमती श्रीसीताजीके साथ संयुक्त होते हैँ, तब 


उनसे अगनीसोमात्मक ( पुरुष और लीरूप ) जगतूकी 


= सपति होती है । ( अथवा अनुष्णयु-शुब्दका अर्थ 


है चन्रमा (म) और विश्वका अर्थ है वैश्वातर-- 


जन 


क उषनिषदामं भ्रीरामवचनासूत तथा ीराममदिमालहित रामतत्त्व अः 
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अग्नि ( रा ); अतः वैश्वानर-बीज 'राः जब चन्द- 
बीज से व्याप्त होता है, तब आगनीबोमातमक | 
जगतूका वाचक “राम्‌! यह मन्त्र बनता है ।) 
श्रीराम सीताके साथ उसी प्रकार शोमा पाते हैं, 
जैसे चन्द्रमा चन्द्रिकाके साथ सुशोभित होते हैं |” 
ध्यान 
्रकृत्या सहितः इयामः पीतवासा जटाधरः । 
दिश्वुजः कुण्डली रत्नमाली धीरो धनुर्धरः ॥ 
्रसन्ननदनो जेता शृष्टचष्टकविभ्ूषितः । 
प्रकृत्या परमेश्वर्यं जगच्योन्याङ्किताङ्कभृत्‌ ॥ 
हेमाभया द्वि्ुजया सर्वोलंकृतया चिता । 
शिष्टः कमरुधारिण्या पुष्टः कोसलजात्मजः ॥ 
दक्षिणे लक्ष्मणेनाथ सधनुष्पाणिना पुनः । 
हेमाभेनाचुजेनेव तदा कोणत्रय भवेत्‌ ॥ 
“कौसल्यानन्दन श्रीराम अपनी प्रकृति--हादिनीशक्ति 
श्रीसीताजीके साथ विराजमान हैं | उनका वर्ण शयाम है। वे 
पीताम्बर धारण किये इए हैं । उनके सिरपर जठाभार 
सुशोभित है । उनके दो सुजाएं हैं. कानोंमे कुण्ड शोमापा 
रहे हैं । गलेमंरतनोंकी माळा चमक रही है । ये खभावतः 
धीर ( निर्भय एवं गम्भीर ) हैँ । धनुष धारण किये हुए 
हैं । उनके सुखपर सदा प्रसन्नता छायी रहती है । वे 
ंग्राममें सदा ही विजयी होते हैं | अणिमा आदि आठ 
ऐश्र्यशक्तियाँ उनकी शोभा बढ़ाती हैं | इस जगतूकी 
कारणमूता मूल प्रकृति चित्खरूपिणी परमेश्वरी सीता उनके 
वाम अङ्कको विभूषित कर रही हैं । सीताजीके श्रीअङ्गोंकी 
कान्ति सुवर्णके सदस गौर है । उनके भी दो भुजाए 
हैं । वे समस्त दिव्य आमूषणोंसे विभूषित हैं तथा हाथ- 
में कमळ धारण किये हुए हैं । उन चिदानन्दमयी सीता: 
से सटकर बैठे इए भगवान्‌ श्रीराम बड़े हृ४ट-पुष्ट दिखायी 
देते हैं | दक्षिण मागमे श्रीरघुनायजीके छोटे भाई सुवर्ण- 


गैर कान्तिवाले श्रील्क्ष्मणजी हाथमें भनुष-बाण लिये 
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खड़े हैं | उस समय श्रीराम, लक्ष्मण और श्रीसीताजीका 
एक त्रिकोण बन जाता है । 
चतुर्थ खण्ड... 
षडक्षर मन्त्रका स्वरूप, भगवान्‌ श्रीरामका स्तवन 
तथेव तस्य मन्त्रस्य शेपोऽणुश्च खङेऽन्तया । 
एवं त्रिकोणरूपं स्यात्तं देवा ये समाययुः ॥ 
स्तुतिं चक्कुथ जगतः पति कल्पतरो स्थितस्‌ । 
कामरूपाय रामाय नमो मायामयाय च ॥ 
नमो वेदादिरूपाय ऑकाराय नमो नमः । 
रामाधराय रामाय श्रीरामायास्ममू्तये ॥ 
जानकीदेहभूषाय रक्षोधाय शुभाङ्ञिने। 
भद्राय रघुबीराष दशास्यान्तकरूपिण ॥ 
रामभद्र महेष्वास रघुवीर च्ुपोत्तम। 
भो दशाखान्तकासाकं रक्षां देहि श्रियं च ते ॥ 
“जैसे श्रीराम-मन्त्रका “राम्‌? यह बीज बताया गया 
है, उसी प्रकार उसका रोष अंश भी बताया जाता है । 
ख अर्थात “रामः शब्दके चतुथ्येन्त रूपके साथ 'अणु?-जीव 
अर्थात 'नमः? पद हवो तो रां रामाय नमः? यह षडक्षर 
मन्त्र बनता है । इस प्रकार षडक्षर मन्त्र सिद्ध होनेपर 


दूसरा त्रिकोणरूप बनता है | ( अर्थात्‌ छहों अक्षरोंके 


न्यासके लिये छः कोण बनते हैं |) एक बार जब 
देवता भगवानका दर्शनः करनेके छिये आये, तब उन्होंने 
कल्पइृक्षके नीचे रत्य सिंहासनपर विराजमान जगदीश्वर 
श्रीरुनाथजीका इस प्रकार स्तवन किया--“कामः 
रूपधारी तथा मायामय स्वरूप ग्रहण करनेवाले श्रीराम 
को नमस्कार दै | ( अथवा कामबीज हीं? और 
मायामय बीज (हाँसे युक्त श्रीराम-मन्त्रको नमस्कार 
है- छी रामाय नमः; हीं रामाय नमः |” ) वेदके 
आदिकारण ॐ“कारखरूप श्रीरामको नमस्कार है, । 
(इससे 'ॐ* रामाय नमः इस मन्तरकी सुचना मिती 

' है । ) रामा श्रीसीताजीको धारण करनेवाले अथवा 


# ते रामचन्द्रमनिशं ददि भावयामि # | गज | 
प्र क | 


. भगवलीत्यथे ही उपयोगमें लायी जा सके |” 


रमणीय अधरोंवाले, आत्मरूप, नयनामिद भे ः 
नमस्कार है । श्रीजानकीजीका शरीर ही he | 
आभूषण है अथवा जो श्रीजनकनन्दिनीके रीचे । 
खयं ही श्वङ्गार आदिसे विभूषित करते हैं, जो क्षे 
संहारक तथा कल्याणमय विग्रहवाले हैं तथा जो 

रावणका अन्त करनेके लिये यमराजखरूप हैं ल 
मझ्ठलमय रधुवीरको नमस्कार है । हे राममद | हे फू. | 
धनुर्धर ! हे रघुवीर | हे चृपम्रेष्ठ | हे दराबदन-विनाशक | 
हमारी रक्षा कीजिये तथा हमें ऐसी श्री--पऐश्रयसगद | 
दीजिये, जिसका सम्बन्ध आपसे हो, अर्थात्‌ जो 


। पञ्चम लण्ड 
खरके वधसे लेकर वाली-वध तकका संक्षि चत्रि 


त्वमेथ्रये दांपयाथ सम्म्रत्याखरमारणम्‌। 
कुर्वन्ति स्तुत्य देवाद्यास्तेन साधं सुखं खिता।॥ 
स्तुवन्त्येवं हि ऋषयस्तदा रावण आसुरः 
रामपत्नीं वनस्थां यः सनिदृत्त्र्थमाददे। | 
स रावण इति ख्यातो यद्वा रावाच रावण! ॥ 
तइचाजेनेद्चिठुं सीतां रामो लक्ष्मण एव च॥ 
विचेरतुस्तदा भूमौ देवीं संदृश्य चासुर | 
ल म तस्याज्ञया तया | 
पृ ण च 
आइय शंसतां सर्वमाद्यन्तं रामलक्षमणो | 
“रघुवीर ! आप हमें ऐश्वर्यकी प्राति करसे। 
भगवान्‌ श्रीरामने जबतक खर-नामक राक्षसी वध 
उतने समयतक देवता आदि उपर्युक्त रूप ल 
सतुति करके उनके साथ सुखपूर्वक स्थित 551 | 
ही भाँति ऋषि भी भगवानकी स्तुति 
समय खर आदिके मारे जानेपर ाक्षसकुले 
( मारीचके साथ ) वनमें आया और 


विनाशके लिये रामपली सीताजीको दर ह 


जड़ 


र # उपनिषदामे औरामवचनासृत तथा श्रीराममहिमालहित रामतत्त्व # ७8४१ 
| EE 
| . दिनाँसीताजी वनमें ही रहती थीं। उसने 'वनःसे उनको प्रसन्नताका अनुभव किया । इससे कपिराज सुग्रीवको 
हरण किया,इससे वह राक्षस रावण कहलाया ('रांमः शब्दसे बड़ा हर्ष हुआ । इसके बाद वे श्रीरघुनाथजी सुग्रीवके 
धा! एवं “बन? शब्दसे “वन? लेकर रावण! नामबना)। नगरमें गये | वहाँ वाळीके भाई छुग्रीवने बड़ी विकट 
अथवा दूसरोंको रुळानेके कारण वह रावण कहलाता गर्जना की | उस गर्जनाको सुनकर वाली बडे वेगसे 
था । (अथवा एक दिन दशाननने केळासको उठा घरके बाहर निकला । श्रीरामने युद्धमें उस बाळीको मार 
लिया था । तब महादेवजीने केछासपर बहुत भार गिराया और किष्किन्धाके राज्यसिंहासनपर सुग्रीवको 
डाळ दिया । उस समय दशाननने बड़ा रव किया, बिठा दिया |! 

इसीसे उसका नाम रावण हो गया । ) तदनन्तर श्रीराम षष्ठ खण्ड 

और लक्ष्मण सीतादेत्रीका पता छगानेके व्याजसे वन- 
भूमिपर विचरने लों । सामने कबन्ध नामक असुरको 


उपस्थित देख दोनों भाइयोंने उसे मार डाला और उस जगा 
कबन्धके कथनानुसार वे दोनों शबरीके आश्रमपर गये। हरीनाहूय सुग्रीवस्त्वाह चाशाविदोऽधुना ॥ 


वहाँ शवरीने उनका बड़ी भक्तिसे खागत-सत्कार किया शद मैथिलीमद्य ददताश्वाशु गच्छत्‌ । 
तत्पश्चात्‌ आगे जानेपर उन्हें वायुपुत्र भक्तवर हनुमानजी पपत हनुमानड्धि उङ्क समाययौ ॥ 
मिले, जिन्होंने ( मध्यस्थरूपमें ) कपिराज ` सुग्रीवको सीतां दष्टासुरान्‌ इत्वा पुरं दग्ध्वा तथा खयम्‌ । 
बुलाकर उनके साथ दोनों भाइयोंकी मैत्री करायी । खयमागत्य रामाय न्यवेदयत तत्त्वतः ॥ 
| ` तत्पश्चात्‌ दोनों माइयोनेसुग्रीवसे अपना सब हळ आदि- पदी रास क्रोधरूपी तानाइूयाथ वानरान्‌ । 
से अन्ततक कह सुनाया ।? तेः सार्धमादायास्रांश परां लङ्कां समाययौ ॥ 
क तां दृष्टा तदधीशेन साधं युद्वमकारयत्‌ । 
स तु रामे शङ्कितः सन्मत्ययाथं च दुन्दुभेः । घटभोत्रसहस्ताक्षजिद्भ्यां युक्तं तमाइवे ॥ 
विग्रह दर्शयामास यो रामस्तमचिसिपत्‌ इत्वा विभीषणं तत्र खाप्याथ जनकात्मजास्‌ । 
सप्त तालान्विभिद्याशु मोदते राघवस्तदा ॥ आदायाङ्कख्यितां कृत्वा खपुरे तेजेगास सः ।॥ 
तेन हः कपीन्द्रोऽसौ स रामस्य पत्तनस्‌ । “तदनन्तर सुग्रीवने वानरोको बुलकर कहा-- 
जगामागर्जदसुजो वालिनो वेगतो ग्रहात्‌ ॥ (वानर वीरो ! तुम सब दिशाओंकी बातें जानते हो । 
वाली तदा निर्जगाम तं ,वालिनमथाइवे । इस समय शीघ्र यहाँसे जाओ और मिथिलेराकुमारी 
निहत्य राघो राज्ये सुग्रीवं स्थापयेत्ततः । सीताको आज ही ढूँढ़ लाकर रघुनायजीको तुरंत अर्पित 
गरीबको श्रीरामके पराक्रम संदेह था, अतः उन्होने करो ॥' ( इस आदेशके अतुसार सब दिशाओंकी 
परीक्षाके ख्ये श्रीरामको दुन्दुमिनामक राक्षसका विशाळ ओर बहुत-से वानर चळ पडे । ) तत्पश्चात्‌ हनुमानजी | 
शरीर दिखाया (जिसे वाढीने मार गिराया या); श्रीरामने ' जो कुछ भ्रु वानरोंके साथ दक्षिण दिशामे खोज 
दुन्दुमिके उस सबको अनायास ही बहुत दूर फेंक दिया । करनेके, छिये भेजे गये थे ) समुद्र लॉघकर ठकास 
इसके सिवा एक ही बाणसे सात तालदृक्षांको तत्काळ बीच घुस गये । वहाँ सीताजीका दर्शन करके उन्होंने अनेक 
“डा और इस प्रकार अपने मित्रको आश्वासन देकर अधघुरोका वध किया और खयं उङ्कामें आग लगा दी। फिर 
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शेष चरित्रका संक्षिप्त वर्णन, आवरण-पूजाके लिये 
यन्त्रस्थ देवताओंका निरूपण 


की 
~ lM Re 
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>>> क्क «> क स. | | 
बह्ॉसे श्रीरामके पास ढौटकर खयं सब समाचार यथावत परमेश्वर व्याज्यौनकी सुदाम स्थित ह) | 


कह्‌ सुनाया | तब भगवान्‌ श्रीरामने क्रोधका अभिनय 
किया--रावणके प्रति क्रोधयुक्त होकर उन वानरोंको 
बुलाया और उनके साथ अख्न-शत्र लेकर लक्षापुरीपर 
आक्रमण किया । लक्काका मलीमाँति निरीक्षण करके 
भगवानने वहाँके राजा रावणके साथ युद्ध छेड दिया | उस 
युद्धमे भाई कुम्भकर्ण तथा पुत्र इन्द्रजिदके सहित 
रावणको मारकर उन्होंने विभीषणको वहाँका राजा 


बनाया और जनकनन्दिनी सीताको साथ ले उन्हें अपने 


वाम अङ्कमें बिठाकर उन सब वानरोंके साथ अपनी 
पुरी अयोध्याको प्रस्थान किया |! 


ततः सिंहासनस्शः सत्‌ दिशनो रघुनन्दनः | 
$ परसन्नात्मा सर्वोभरणसूषितः ॥ 
द्रां ज्ञानसथी यासे चामे तेज!प्रकाशनस । 
शृत्वा व्याल्याननिरतशिन्सयः परमेश्वर ॥ 
“अब हिभ्ुजरूपधारी श्रीरघुनायजी अयोध्याके 
राजसिंहासनपर विराजमान हैं | थे धनुष धारण किये 
हुए हैं | उनका चित सभावतः प्रसन्न है | वे सब 
प्रकारके आमृषणोसे बिभूषित हैं । दाहिने हाथमे 
ज्ञानमयी ओर जायें हाथमें तेजको प्रकाशित करने- 
बाली धनुंमयी मुढा धारण करके दे सच्चिदानन्दमय 
= लत च 
जनयञ सक्तावभ्रतो हृदि विन्यसेत्‌ । 
वामं इस्ताम्डुजं वामे जानुमूर्धनि विन्यसेत्‌ ॥ . 
शानमुद्रा भवेदेषा रामचन्द्रस्य वल्लभा | 
“दाहिने हायकी तर्जनी और अँगूठेको सटाकर आगेकी 
सोर छातीपर र्खे और वाये हाथको बायें घुटनेके कूपर 
जं प बह श्वानपुद्रा है, जो भीरामचन्द्रजीको बहुत 


२-धनुमंयी मुद्रा इस प्रकार है-- 

वामस्य मध्यमामे तु तजन्यग्र नियोजयेत्‌ | 
अनामिका कनिष्ठां च तस्थाबुष्ठेन पीडयेत्‌ | 
दर्शयेद्‌ वामके स्कन्धे घनुरमुद्रेयगीरिता | 


शः 
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उदग्दक्षिणयोः खस्थ श्ुप्रभरतौ पह। 
हलुसन्तं च श्रोतारयग्रतः स्यात्‌ त्रिकोणगगर | 
भरताधस्तु सुग्रीवं शत्रघाधो विभीष | 
पश्चिसे लक्ष्मणं त्वा एतच्छत्रं सचामप | 
तद्धरो तालइन्तकरा ऽभून | 
एवं षट्कोणमादौ स्दीर्ाङ्गैरेष संयुतः॥ 
( इस प्रकार देवताओंकी स्तुतिसे लेकर शरीरे 
राज्याभिषेक तककी ठील्का संक्षेपसे वर्णन करके बव 
पुनः पूर्वोक्त षट्कोणका अनुसरण करके आवर. 
पूजाके लिये यन्त्रस्य देवताओंका बर्णन किया 


जाता है--) 


'श्रीरामचन्द्रजीके उच्तर और दक्षिण भागमें क्रमशः 
शब्रुध्न और भरतजी स्थित ईँ । हनुमानजी श्रोताके 
रूपमे भगवानके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हैं । वे भी 
त्रिकोणके भीतर ही स्थित हैं । भरतके नीचे झुग्रीब है 
और श्ुन्नके नीचे विभीषण खड़े हँ । मागावे | 

तया हाथकी मध्यमा शझ्ुलिके अग्रमागको तरति 
अग्रभागमें सरा दे और अनामिका तथा कतिले" 
ऑँगूठेसे दबाये | इस प्रकारकी भज्ञी वायेँ कंधेपर 
करे । यही धजुर्मुद्रा बवायी गयी है |? 

३-्याख्यानपुद्राका लक्षण यो दै-- 
दक्षिणाडुष्ठत्न्याबभलूग्ने पराहुलीः | 
प्रसार्य संहतोत्ताना एषा व्याख्यानमुद्रिका | 
रामस्य च सरखत्या अत्यन्तं प्रेयसी है 
ज्ञानव्याख्यापुस्तकानां शुगपत्सस्मव: स्त 
थके अँगूठे अँ अह्लुलिकि भ 

“दाहिने हाथके अँगूठे और त्नी सा 
परस्पर सरे हों और शेष तीन अल्लुल्यिको के और 
जाय । वे फैली अज्लुल्यॉ भी परस्पर सदै ह. 
उत्तान हो । यह व्याख्यान-मुद्रा है | यह 
देवी सरखतीको बहुत अधिक प्रिय दै | 
व्याख्यान तथा पुस्तक--तीर्नो मुद्राओका प 

माना गया है । 


श | 


TTT NN 


र 
पीढेकी ओर छत्र-चेवर धारण किये ळमणजी 
विराजमान हैं ।# खकष्मणजीसे नीचे स्तरमें ताइके 
खने हाथमें लिये हुए दोनों भाई भरत-शनुष्न खड़े हैं | 
इस प्रकार लक्षमण, भरत और शत्रु्नको लेकर दूसरा 
त्रिकोण और बन जाता है | इस तरह छ; कोण होते 
हैं। भगवान्‌ श्रीराम पहले तो लीज-मन्त्रखरूप दी 
अक्षरोंके ही आवरणसे घिरे हुए हें । ( वह प्रथम 
आवरण इस मकार है--'रा', “री, 'रू', (रे, हैं, 
५३! ) । 


द्वितीयं वाशुदेवाचयेरण्नेयादिषु संयुतः । 
तृतीयं याशुस्नूलुं च सुग्रीवं भरतं तथा॥ 
बिभीषणं लक्ष्मणं चाङ्गदं चारिविमद्नश्‌ । 
जाम्बवन्तं च ते्भुक्त्ततो ष्टिजेयन्तकः ॥ 
विजयश्च सुराषट्रथ राष्ट्रवर्धन एव च 
अकोपो भर्यपालथ एुमन््ररेभिराइतः॥ 
सहसच्म्वद्विभर्मरशोवरणा चेला: | 
इन्द्ीशधजनन्ताथ.॒  दशभिस्त्येभिराइृत! ॥ 
बहिस्तदायुधे! पृज्यो नलादिभिरलंत्‌ः | 
परसिष्ठवामदेवादिझुनिशिः सङ्षुपासितः ॥ 
द्वितीय आवरण यों हे---बासुदेव, शान्ति, संकर्षण; 
श्री, प्दुम्न, सरखती, अनिरुद्ध और रति । ये क्रमशः 
मगवानूके आग्नेय आदि दिशाओंमें स्थित हैं । द्वितीय 
भावरणर्मे भगवान्‌ इन सबसे संयुक्त रहते हैँ । तृतीय 
भावरणमें हनुमान, सुग्रीव, भरत, विभीषण, लक्ष्मण; 
५ लहद तथा जाम्बत्रान्‌ और शतरुष्नकी गणना है । 


$ पहले लक्ष्ममको भगवानके दक्षिण भागमें स्थित बता 
आये हैं और यहाँ पञ्चिमभागमे उनकी स्थिति बतायी जाती 
| ९ परंतु इसमें विरोध नहीं है । वहाँ वनवासके समयका ध्यान 
१ है; अतः उसमें भरत आदिकी उपस्थिति नहीं है । यहाँ 
9 गज्यामिषेकके समय भरतजी भी हैं, अतः उस समय 
` अमणजीका पृष्ठभागर्म स्थित होना उचित ही है । 


>> 


४ उयनिवद्रीय थोराववयनासुत तथा भोरानमदिमालदित दत्तस्य ॐ; 


/ अथात्‌ इन सबसे जब श्रीरघुनाथजी संयुक्त होते हैं, 


उछैदे 


तब तृतीय आवरण सिद्ध होता है | इनके अतिरि 
दृष्टि, जयन्त, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्षन, अकोप, 
धर्मपाल. और झुमन्त्रसे आवृत होनेपर भी तृतीय आवरण 
ही रहता है । इन्द्र, अग्नि, यम, निर्-्रति, वरुण; वायु, 
चन्द्रमा, ईशान, नह्या और अनन्त--इन दस दिक्पाळसे 
जत्र भगवान्‌ आइृत होते हैं, तब चतुर्थ आवरण 
होता है । ( इनमें नु |` पूर्वके, अग्नि अग्नि- 
कोणके, यम दक्षिणके, “निति नेश्नत्यकोणके, 
वरुण पश्चिमके, वायु वायव्यकोणके, चन्द्रमा उत्तरके 
और ईशान---शिव ईशानकोणके अधिपति हँ | इन सबकी 
अपनी-अपनी दिशामें पूजा करनी चाहिये । ब्रह्माका 
स्थान पूर्वं दिशा और ईशानकोणके मध्यभागमें है तया 
अनन्तक स्थान नेऋत्यकोण और पश्चिमके मध्यभागे 
है । इन्द्र आदिके बीज-मन्त्र क्रमशः इस प्रकार हैँ 
ळंरमंक्षंवंयंसंहंआंमं)। इन दिक्पालोंके बाह्य 
सागमें उनके ही वज्ञ आदि आयुध हैं, जिनसे आबृत 
भगवान्‌ पूजनीय होते हँ! ( उन आयुर्धोके नाम 
क्रमशः इस प्रकार हैं--इन्द्रका व, अग्निका शक्ति, 
यमका दण्ड, निन्म॑तिका खङ्ग, वरुणका पाश, वायुका 
आङ्कश, चन्द्रमाका गदा, ईशानका शूळ, ब्रह्याका पद्च 
और अनन्तका चक्र । ) उसी आवरणमें नछ आदि 
वानर भी मभगवानकी शोभा बढ़ाते हैं । साथ ही 
वसिष्ठ, वामदेव आदि मुनि भगवानुकी उपासनामें संलन 
रहते हैं। “ 
ससम खण्ड 
पूजा-यन्त्रका विस्तृत वर्णन 

एवसुद्रेशतः प्रोक्त मिदेशरूस चाधुना । 

त्रिरेखापुटमाठिर्य मध्ये तारहय रिखेत्‌ ॥ 

तन्मध्ये बीजभाशिर्य तदधः साध्यभारिखेत्‌ । 

द्वितीयान्तं च तर्णोध्ये पष्ठयन्तं साधकं तथा ॥ 

कुरुं च तस्पाशे रिखेद्‌ बीजान्तरे रमास्‌ । 

तत्सर्व प्रणवाभ्यां स वेष्टितं बुद्धिवड्िमायू ॥ 
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दीर्षभाजि पडल्लेषु रिखेद्‌ बीजं हृदादिभिः । 
कोणपाखें रमामाये तदग्रेऽनङ्गमालिखेत्‌॥ 
क्रोघं कोणाग्रान्तरेषु लिख्य मन्त्यभितों शिरस्‌ । 
वृत्तत्रयं साष्टपत्रं सरोजं यिलिखेत्‌ खराब ॥ 
क्ेसरेष्वष्टपत्रे च वर्गोष्टकमथालिखेद्‌ । 
तेषु मालामनोर्णान्‌ विठिखेदूर्मिसंख्यया ॥ 
अन्ते पश्वाक्षरानेवं पुनरष्दल॑ लिखेत्‌ । 
तेषु नारायणाशण लिखेत्‌ तत्केसरे रमास्‌ ॥ 
तह॒हिंद्वादशद्ल॑विलिखेदू. डादशाक्षरस । 
तर्थोनमो भगवते वासुदेवाय इत्ययस्‌ ॥ 
“स्‌ प्रकार संक्षेपसे पूजा-यन्त्रका वर्णन किया गया । 
अब उसका पूर्णतया निर्देश किया जाता है । समरेखाओंके 
दो त्रिकोण बनाकर उनके मध्यभागमें दो प्रणवोका 
पृथकप्रथक उल्लेख करे | फिर उन दोनोंके बीचमें 
आधबीज ( रां ) लिखकर उसके नीचे साध्य-कार्यका 
उल्लेख करे । साथ्यका नाम द्वितीयान्त होना चाहिये । 
आद्यबीजके ऊपरी मागमें साधकका नाम लिखना चाहिये। 
साधकका नाम पष्ठयन्त रहना चाहिये । तत्यश्वात्‌ 
बीजके दोनो ओर--वाम-दक्षिण पाश्चोमें एक-एक “कुछ 
पदका उल्लेख करना चाहिये । बीजके बीचमें और 
साध्यके ऊपर श्री-बीज 'श्री' लिखे | बुद्धिमान्‌ पुरुष 
ये सत्र बीज आदि इस प्रकार लिखे कि वे दोनों 
प्रणबोसे सम्पुटित रहें | फिर छहों कोणांमे दीर्धखरसे 
युक्त मूल-बीजका उल्लेख करे; साथ ही क्रमशः एक- 
एकके साथ “हृदयाय नमः”, 'शिरसे सराहा इत्यादिको 
भी अङ्कित करे | ( अर्थात्‌ रां हृदयाय नमः, 'रॉ 
शिरसे खाह', “ल शिखाये वषट्‌,! 'रैँ कवचाय हुम, «रँ 
नेत्राम्या बौषटः तथा र: अन्नाय फट्‌? इस प्रकार छः वाक्‍य 
छ; कोणोमें लिखने चाहिये । ) कोणोके पारर्वभागमें रमा- 


बीज (श्रीं) और मायाबीज (ह ) लिखे तथा 
' उसके आगे कामनीज (क्ली) का उल्लेख करे | 
| र कोणके अग्रभाग और भीतरी भागोमें क्रोध-बीज ( हुम ) 


लिखकर मन्त्र-साधक उस 'हुम!के दोनों 1. हिल पक उत ग दने | 
बीज ( ऐं) लिखे । फिर तीन वृत्त ( गोठ | 
रेखाएँ) बनाये । ( इनमें एक वृत्त तो षट्कोणके आ 
होगा, एक मध्यमें दोगा और एक देके आप 
रहेगा । ) इन तीन इततके साथ-साथ एक कह 
कमळ भी लिखे । कमळके जो केसर हैं, उनमें तोन ' 
अक्षरके क्रमसे सभी खर-बर्णोका उल्लेख करे | बा 
द्लोमें खरोंके ऊपर व्यञ्जन-वणोंके आठ बगेका केन 
करे ( आठ वर्ग ये हैँ--कवर्ग, चवर्ग, ख, त, 
पवर्ग, यवर्ग, शवर्ग और वर्ग ) | उन आगे दक्ष 
अष्टवर्गके ऊपर आगे बताये जानेवाळे मालमन्रे 
४७ वर्णोंका एक-एक दळमें छ;-छः वर्णके क्रमे 
उल्लेख करे | अन्तिम दळमें अवरिष्ट पाँच वणो 
ही उल्लेख होगा । पूर्वोक्त प्रकारसे पुनः एक अहर 
कमळ बनाये । उसके आठ दलांमें “३*नमो नारायणाय 
इस अक्षर मन्त्रके एक-एक अक्षरका न्यास करे। 
उसके केसरमें रमा-बीज ( श्रीं ) 'लिखे। उसके बह 
बारह दळोंका कमळ बनाये और उसके बाहों दमे 
दादशाक्षर मन्त्र “ॐ? नमो भगवते वासुदेवाय झी 
एक-एक अक्षरको अङ्कित करे ।” 
अष्टम खण्ड . | 
पूजा-यन्त्रके अगले अज्ञीका वर्णन 


आदि्षान्तान्‌ केसरेषु इत्ताकारेण संतिखेर! 
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हं वजशूलादयं रेखात्रयसमन्वितम्‌ । 
द्वारोपेत॑ च राश्यादिभूषित॑ फणिसंयुतस्‌ ।॥ 
उक्त द्वादरादळ कमलके केसरोंमे 'अकारः से लेकर 
क्वः तकके वर्णोको ( १६ खर और ३५ व्यक्षन ) 
) गेलकार छिखे । ( एक-एक केसरमें चार-चार अक्षर 
होंगे, किंतु अन्तिम केसरमें सात होंगे ) उसके बाह्य- 
भागमें पुनः पोडशदळ कमळ छिखे और उसके केसरोंमें 
माया-बीज (हीं ) का उल्लेख करे | उसके षोंडश 
दें एक-एक अक्षरके क्रमसे 'हु' “फट! “नमः? तथा 
द्वादशाक्षर मन्त्रको अङ्कित करे । षोडश दल्ोंकी 
संधियोंमेंमन्त्रवेत्ता पुरुष हनुमानजी आदिके बीज-मन्त्र 
` छिखे। वे मन्त्र इस प्रकार हैं--ं सं शं बं ळं अं 
जु और श्वं । ( इनके अतिरिक्त श्रृष्टि आदिके बीज- 
| मन्त्रोंका भी उल्लेख करे। ये हैं-..४ं जु ब सं ऋं 
| थं शं और श्वं । मूल सोके आये हुए “चः से 
इनका समुचय होता है। ) उसके बाह्यभागमें बत्तीस 
` दुछोंका महाकमळ बनाये, जो नाद और विन्दुसे युक्त 
हो । उसके दलोंपर यत्नपूर्वक नारसिंह-मन्त्ररोजके. 
| बत्तीस अक्षरोंको छिखे | उन दळेमें ही आठ बसु, 
ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य और सबको धारण करनेवाले 


हों स्वाहा ।? 

२. नारसिंइ-मन्त्रराज इस प्रकार है-- 

उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्‌ । 

नरसिंहं भीषणं मद्रं मत्युसृत्यु नमाम्यहम्‌ ॥ 

३. वषट्कारके साथ मूळ इछोकमें “धाता? शब्दका 
हुआ दै, उसका अर्थ “धारण करनेवाला है | 

वषट्कार दानके अर्थम प्रयुक्त होता है। दानसे ही समस्त 

रोक धारण किये जाते हैं; अतः “धाता? पद 'वषट्कार' 

का विशेषण ही है । “धाता? को देवतावाचक इसलिये नहीं 

मानना चाहिये कि बारह आदित्योकी भ्रेणीमें घाता नासक 

आदित्यका नाम आ चुका दै | अथवा “धाता? पद ब्रह्माजीका 

और 'वषटकार? उसका विशेषण है । ब्रह्माजी 


# उपनिषदोमे ्ीरामवचनासूत तथा शीराममहिमासहित रामतत्त्व' # 
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बषटूकारका न्यास एवं ध्यान करे । ( बसु, र्र 
आदित्य और वषटकार--ये सब मिलकर बत्तीस हैं। 
इनका क्रमशः एक-एक दळमें ध्यान एवं न्यास करना 
चाहिये । धुव, धर, सोम, आप्‌, अनिल, अनल, 
प्रत्यूष तथा प्रमास--ये आठ वसु बताये गये हँ । 
विष्णुपुराण ( १। १ । १५ ) के अनुसार हर, 
बहुरूप, त्र्यम्बक, अपराजित, शम्सु, बृषाकपिं, कपर्दी; 
रयत, मृगन्याध, शव और कपाली--ये ग्यारह रुद्र 
हैं | घाता, अर्यमा, मित्र, बरुण, अंश, भग, इनदर, 
विवखान्‌, पूषा, पर्जन्य, त्वष्टा तथा विष्णु-ये बारह 
आदित्य हैं । उक्त बत्तीस दलोंवाले कमलके भी 
वहिर्भागमें भूगृह ( भूपुरं ) बनाये । उसके चारों 
दिशाओंमें बज्न तथा कोणेमें शूळ्का चिह्न अङ्कित करे। 
उक्त भूपुरको तीन रेखाओंसे भी संयुक्त करे । ये 
रेखाएँ सत्तादि तीन गुणोको सूचित करनेवाली होंगी । 
इसके सिवा--जैसे किसी मण्डपे द्वार बने होते हैं, उसी 
प्रकार इसमें भी द्वार बनाये | साथ दी, उस भूपुरको 
राशि आदिसे भी विभूषित करे। अर्थातूउसे ज्योतिरमण्ड- 
के आकारका बनाकर उसमें यथास्थान राशि आदि 
स्थापित करे । उक्त भूपुरयन्त्रको रोषनागसे युक्त 
बनाये अर्थात्‌ इस पुरमें प्रदर्शित करे कि इस यन्त्रको 
शेषनागने धारण कर रक्खा दै । ( अथवा उसको 
आठों दिशाओंसे आठों नागेने धारण कर रक्खा दै । 
उनके नाम इस प्रकार हैं---अनन्त, वासुकि, तक्षक; 
कर्कोटक, पद्म, महाप, श्ण और कुलिक ) |” 


RS 
` ही सबको जन्म और जीवन प्रदान करते इश अतः उनके न 


लिये 'वषटूकार' विशेषण देना उपयुक्त ही है। 
४, थूपुरयत्जका लक्षण इस प्रकार दिया गया है-- 


` तयूमेश्रतुरखं सवज़कं 'चीत॑ चः--चौकोर रेखा, वज़- 


लिहु संयोग और पोळा रंग--यह भूपुर दे । 


४४६ ४ 
० कय 
सवस प्यण्ड 
` पुजा-यत्त्रके शेष भागका वर्णन तथा श्रीरामके 
माला-मत्त्रका स्वरूप एवं ग्राह्मत्य 
एवं मण्डलगालिख्य तस्स ,दिक्ल विदि ध । 
नारसिंह च वाराह दिखेस्सलहय तथा॥ 
कपरेफाुगहेन्दुनादशमत्यादिभि्तः । 
- यो नुसिहः समाख्यातो गदतारणकर्मणि ॥ 
अन्त्योऽधीशमुतो बिन्दुनादबीज च सोकरस । 
हुंकारं चात्र रासस्स झालामन्त्रोऽधुमेरितः ॥ 


aro mere se re EI Cd] = 
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“इस प्रकार भूपुस्यन्त्र लिखकर उसकी चारों 
दिशाओंमें नारसिंह बीज-मन्त्रका और कोणें वाराह 
बीज-मन्त्रका अङ्क करे । "कः "६१ “१, अनुग्रह 
( औ ), इन्दु ( अलुखार ), नाद ( ध्वनि ) तथा 
शक्ति ( माया ) आदिसे युक्त जो 'क्ष? मन्त्र है, वही 
नारसिंह बीज-मन्त्र दै । यह प्रहबाधानिवारण तथा 
शत्रुमारण आदि कर्ममें विनियुक्त होकर अमीछ'िंदधिं 
दिलनेमें प्रसिद्ध है | अन्त्य वर्ण ( हकार ) अर्धीश 
अथोत्‌ उकारसे युक्त हो, उसमें बिन्दु ( अनुखार ); 
नाद ( ध्वनि ) और शक्ति आदिका भी संयोग हो तो 
बह “हुम्‌! इस प्रकार वाराह-बीज होता है. | इस 
यन्त्रमें उस 'हुम!को भी ( कोणोंमें ) अङ्कित करना 
चाहिये | अब श्रीरामसम्बन्धी मालाममन्त्रका वर्णन 
किया जायगा |” 


तारो नतिथ निद्रायाः स्मृतिमेद्श कामिका । 
रट्रण संवृता वहिसेंधामरविभूषिता ॥ 


दीघोळ्रयुता हादिन्यथो दी सक्षानदा । 
रुचा क्रोधिन्यमोषा च -पिश्वमतप्यथ मेधया | 
युक्ता दी ज्यालिती च सदक्ष्मा मृत्युरूपिणी । 
सप्रतिष्ठा हादिनी स्वस्रः प्रीतिथ सासरा | 
व्योतिसीकष्पासिसंभुक्ता शवेतानुखारसंयुता । 
क्रामिकापश्मो लान्तस्तान्तान्तो धान्त इत्य ॥ 


५ हें शा्रन्द्रमनिशं छदि आावयार के 


(दा) और त्वकू ( यू ) है । इससे -रक्षोतविशद | 


> 
फिर 'धःके बादका अक्षर (न) ४ 


PE “ 00 कणर व. -— प 
a 
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स सानन्तो दीर्षडुतो वायु इको हि | अ 

स अ सनी 

तापिनी दीषेछुस्छा झूरनरेऽनन्तगोऽनह; | | 

नारामणास्मकः कारः घाणोऽस्भो चि 

पीता रतिस्तथा ठान्तो योन्या योऽ 2 

रण्या इक्ताडन्ततोर्नात| ` 

“इसमें पहले तो तार ( प्रणव ) है, फिर म | 
पद है । इसके बाद निद्रा ( भ), फिर स्पृति (ग), फि 
मेद ( व ), उसके बाद कामिका ( तकार ) है, जे 
रुद्र अर्थात्‌ ए से युक्त है | तदनन्तर अनि (२), 
फिर मेधा ( घ ) है, जो अमर ( उ ) से विभूषित 
है । उसके बाद दीर्ध कला (न) है, जो -अबूर 

अर्थात्‌ सौम्य--चन्द्रमा ( अनुस्वार ) से संयुक्त है। 
तत्पश्चात्‌ ह्लादिनी ( द ) है । फिर दीर्घा कला (न) 
है, जो मानदा कला (आ ) से सुशोभित है । उसके 

बाद क्षुधा ( य) है. । यहाँतक “३” नमो भत्ते 
रघुनन्दनायःकी सिद्धि हुई । तदनन्तर क्रोषिनी 
(र), अमोघा ( क्ष्‌ ) और विश्च (ओ) होजे 
मेधा ( घ्‌) से संयुक्त दै । फिर दीर्षा (न) दै 
उसके बाद ज्वालिनी अर्थात्‌ वहिकला (व) है; 
जो सूक्ष्म सुद्र ( इकारकी मात्रा ) से युक्त है | पर 
मृत्यु-प्रणबकला ( श॒ ) है, जो प्रतिष्ठा अर्थात उदव 
के आधारखरूप “अ'से संयुक्त दै) फिर ही, 


कक र व र | 
पाँचवाँ अक्षर ( न ), फिर “ककी बादका है ) ग 


द) 
(ततके बादवाले 'थःके पीछेका ol 


ह इ 


(आ ) से संयुक्त है । तत्पश्चांत्‌ ९ 
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(या ) सूक्ष्म ( हेख ) इकारसे युक्त विष मकार 
(मि), कामिका ( त ), फिर काभिकामें रुद्र ( ए ) 
का संयोग= ( ते ) हैं । तदनन्तर स्थिरा ( ज ) है, 
उसके बाद “स? अक्षर और उसमें 'एशकी मात्रा 
है (से) । इस प्रकार 'मधुरम्रसन्नवदनायामित- 
तेजसे’ इस मन्त्रभागका उद्गार हुआ । इसके वाद 
तापिनी ( ब ), दीर्घं ( छ ) और उसमें भू यानी 
दीर्घ 'आःकी मात्रा है | फिर अनिल (य ) है । इस 
प्रकार 'बलाय'की सिद्धि हुई । तत्पंश्वात्‌ अनन्तग अनळ 
अर्थात्‌ “आ'की मात्रासे युक्त रेफ (रा) है, फिर 
नारायणात्मक अर्थात्‌ आकारकी मात्रासहिंत काळ मकार 
(मा) है, इसके बाद प्राण (य) है. । इससे 


धामाय'की सिद्धि हुई । तदनन्तर विद्यायुक्त अम्मस्‌ 


अर्थात्‌ इकारकी मात्रासे युक्त वकार ( वि ) है । फिर 
| , पीता (ष्‌), रति (ण), ओर “ठाके बादकां (व) 
है, जो योनि ( ए ) से युक्त है । इससे 'विष्णवेःकी 
सिद्धि हई | अन्तमें पुनः मति---प्रणामकाआचक “नमः? 
शब्द ओर प्रणव है । 


सप्तचत्वारिंशदर्णो शुणान्तः सशुण! खयसू | 
राज्याभिषिक्तस्य तस्य रामयोक्तकमाह्लिखेदू ॥ 


६३ नमो भगवते रघुनन्दनाय रक्षोध्नविशदाय मधुर- 
प्रसन्नवदनायामिततेजसे बलाय रामाय विष्णवे नमः 3 ॥! 


“यह सँँताळीस अक्षरोंका माळामन्त्र राज्याभिषिक्त 
| भगवान्‌ श्रीरामसे सम्बन्ध रखता है । सगुण होनेपर 
/ भी लपाक्षकोंके तीनों गुणोंका नाशक है ( अर्थात्‌ 
| मायाका बन्धन नष्ट करके उन्हें दिव्य साकेत 
| पामकी प्राप्तिं करालेवाळा है ) । इस मन्त्रको पहले 
| क्ते हुए क्रमसे ही लिखना चाहिये | 


इद सवोत्सक यन्त्र श्रागुक्तमप्सिवितयू । 
सेवकानां. मोक्षकरमायुरारोग्यवर्धनय ॥ 


अपुत्रिणां पुत्रदं च बहुना क्रिमनेन वे । 
राप्तुवन्ति क्षणात्‌ सम्यगत्र धर्मोदिकानपि ॥ 
“यह्‌ उपर्युक्त यन्त्र सत्रीमक--सर्वखरूप है। प्राचीन 
आचार्येने इसका उपदेश किया है तथा अऋषिंमददर्षियोने 
भी इस मन्त्रका सेवन किया है । जो इसका सेवन 
करते हैं, उन्हें यह मोक्ष देता तथा उनकी आयु और 
आरोम्यकी बृद्धि करता है | इतना ही नहीं, यह पुत्र- 
हीनोंको पुत्र भी देता है | अधिक कहनेसे क्या लाम, 
इस मन्त्रके सेबनसे मनुष्य सब कुछ बहुत शीघ्र पा 
जाते हैं । इसके आश्रयसे उपासक धर्म, ज्ञान, वैराग्य 
और ऐश्‍वर्य आदिको भी प्राप्त कर सकते हैँ |? 
इदं रहस्यं परमसीस्तरेणापि दुर्गमसू । 
एवं यन्त्रं समाख्यातं न देयं प्राकृते जन इति॥ 
“यह अत्यन्त गोपनीय रहस्य है । इस प्रकार जो 
यह यन्त्र बताया गया है, बिना उपदेशके किसी परम 
सामर्थ्यशाली पुरुषके लिये भी दुर्जेय है । प्राकृत 
जनोंको इसका उपदेश नहीं देना चाहिये |! 
दशम खण्ड 
पूजाकी सविस्तर विधि 
शोधयेद्‌ दारषूजां 
कुत्वा पद्माद्यासनस्थः प्रसन्नः । 
अचीविधावस्य पीठाधरोध्वे 
पारश्वार्चनं मध्यपद्या चन च॥ 
कृत्वा सदुश्सक्षणसतूलिकायां 
रत्नासने देशिक॑ चार्चयित्वा । 
शक्ति च धाराख्यकां कूमनामो 
पृथिव्यब्जे स्वासनञ्जः प्रकरप्य ॥ 
विभेशं दुगो क्षेत्रपाल च नाणीं 
बीजादिकांशामिदेशादिकांश । 
पीठस्याशिष्वेष धरमोदिकांध 


भूतादिक 


॥ 
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मध्ये  क्रमादकविध्यभितेजां- 
स्युपर्यपर्यादिमेरचितानि । 
रजस्सल॑ तम एतानि इत्त- 
। त्र॒यं बीजात्य॑ क्रमादृभावयेच ॥ 
रात्मानं वा परमात्मानमन्तः । 
ज्ञानात्मानं चार्चयेत्तस्य दिक्षु 
मायाविद्ये ये कलापारतच्वे ॥ 
सम्पूजयेद्‌ विमलादीश्च शक्तीः 
रभ्यरचयेदेवमावाहयेच । 
अज्ञव्यूहानिलजादेश्न पूज्य 
घृप््यादिकेलोकपालेसदखेैः ॥ 
वसिष्ठायर्मुनिभिनीलपघुरूये- 
रारार्चयद्‌ राघवं चन्दनाद्यैः । 
युख्योपहारे विविधेश्व॒ पूज्येः 
तस्मे जपादींश्च सम्यक्‌ प्रकरप्य ॥ 
जगदाधारभूतं 
रामं वन्दे सख्िदानन्द्रूपस्‌ । 
गदारिशङ्ञा्जधरं भवारिं 


एवंभूतं 


विश्वव्यापी राघवो यस्तदानी- 
मन्तर्दघे शङ्कचक्रे गदाब्जे । 
शृत्वा रमासहितस्सानुजश्च [ 
सपत्तनस्सानुगस्सवेलोकी ॥ 
तदृभक्ता ये लब्धकामांश्च चुक्ता 
तथा पदं परमं यान्ति ते च । 
इमा ऋचस्स्कामार्थदाश् 
ये ते पठन्त्यमला यान्ति मोक्षम्र्‌ ॥ 


# तें रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 
TT | 


बैठे; फिर ग्रसन्नचित्त होकर पञ्चभूत आदिकी 


सयो घ्यायेन्मोक्षमाझोति सर्वः 


- “स॒वेप्रथम द्वारपूजा करके पद्मासने आदि 


करे ( परथिवी आदि तत्लोंका क्रमश; अपने कारण 
ल्य करते इए अन्तमें सब कुछ परमात्मामें ब्य का 
देना ही तत्त्वोका शोधन है. ) ।? 


क स्ट. 
१, ह्वारपूजाकी विधि इस प्रकार है--आचाय विधि. 
पूर्वक स्नान करके पूर्वोह्द-कृत्य ( संध्या-बन्दन आरि 
नित्य-नियम ) कर लेनेके पश्चात्‌ वस्र और माला आलि 
अल्कृत हो पूजनादिरूप 'यशके लिये मौनमावते यश-मग्डपये 
पदार्पण करे । वहाँ सविधि आचमन करके सामान्यतः 
पूजाके लिये अध्य बनाकर रख छे | फिर मन्त्रयुक्त जले द्वारा 
अभिषेक करके उसका पूजन आरम्भ करे । द्वारके उपरी 
भागमें उदुस्त्रर ( गूलर ) का काष्ठ हो; उसमें विघ्न, लक्ष्म 
तथा सरस्वतीका “विं विष्नाय नमः, छं लये नमः 
सं सरस्वत्यै नमःः--इन मन्त्रोसे आवाहन-पूजन करे। 


` तत्पश्नात्‌ दक्षिण शाखामें विष्नका और वाम शाखामे 


क्षेत्रपाळका पूजन करे । इन दोनोके पाइवेमागमे करस 
गङ्गा-यमुनाका पुष्प और जलले पूजन करे। ( दक्षिण हवर 
भागम गङ्गाका और वाम द्वास्मागमे यमुनाका पूजन कसा 
उचित है। ) तसश्चात्‌ द्वारके निचले भागम देहलीपर 
"अख्राय फट्श्का उच्चारण करते हुए “अजी पूजा 
करे | प्रत्येक द्वारपर इसी क्रमसे पूजन करना चाहिये । 


२. पद्मासन लगानेकी विधि यह हे-बार्यी बब 
दाहिना चरण रखे और दाया जाँधपर 
चरण रक्‍्खे । फिर दाहिने हाथको र 
ळे जाकर बायें चरणका अँगूठा साथ पक 
इसी प्रकार बायें द्वाथको पीछेकी ओरसे ठे आकर की | 
चरणका अंगूठा पकड़ ले । फिर गर्दन काकर 
ठोढ़ीको छातीमें सटा ळे और नेत्रासे केवढ | 
अग्रभागकों ही देखे । यह योगाम्यासी पुरषे इ 
आनेवाळा पद्मासन कहलाता है! यह रोगी _ ह ई 
वाळा है । परंतु जो भगवानकी पूजा करने क. “गी 
दोनों दार्थोते अंगूठा पकड़नेका कार्य न 0” 
करनेपर हाथ खाली न रहनेसे पूजा सम्भव न ही 
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(मूतदधि यहाँ प्राण-प्रतिष्ठा और मातृकौन्यासका भी 
उपलक्षण है । ) भगवान्‌ श्रीरामके पूजन-क्रममें [सहासन- 


tint 


३. भूतशुद्धिका प्रकार यह हे । अपने शरीरमें पैरोंसे 


हेकर घुटनोंतकका भाग प्रथ्वीका स्थान है--ऐसी भावना 
३ करे। यह एथिवीका स्थान चौकोर) वज्रके चिह॒से युक्त और 
* पीतवर्ण है, इसमें “७” बीज अङ्कित है--इस प्रकार चिन्तन 
| करे । घुटनोंसे लेकर नामितकके भागको जलका स्थान 
मानकर यह भावना करे किं इसकी आकृति अर्धचन्द्रके 
समान और वर्ण शुक्ल है। इसमें कमलकरा चिह है । 
इस जळ-मण्डलमे धवं बीज अङ्कित हे । नाभिसे लेकर 
कण्ठतकके भागको भावनाद्वारा त्रिकोणाकार अग्निमण्डलके 
रुपमें देखे । उसका वणे लाल है, उसमें खस्तिकका 
चिह्ठ और 'सं? बीज अङ्कित दै-इस प्रकार चिन्तन 
करे | कण्ठसे ऊपर भौंहोंके मध्यतकका भाग वायुमण्डल 
है । उसका वर्ण कृष्ण है, आकृति षट्कोण 
' है ओर वह छः विन्दुआँसे अङ्कित है । उसमें धयं बीज 
॥ अङ्कित है--यों ध्यानद्वारा देखे । भौंहोंके मध्यसे लेकर 
Ee भाग आकारदामण्डल है | उसकी आकृति गोल 
है और रंग धूएँके समान दै। उसमें ध्वजाका चिह्न और 
(ह? वीज अङ्कित है--ऐसा ध्यान करे | इस प्रकार चिन्तन 
करनेके पश्चात्‌ उन भूर्तोका लय करे । प्रथिवीको जलसे, 
बलको अग्निमेंश अग्निको वायुमें, वायुको आकाशमें तथा 


अपरब्रझ अथवा माया कहलाती है | इसका परमात्मामें लय 
| करे | इस प्रकार भावनाद्वारा समस्त देहादि प्रपञ्चका 
| परमात्मामें लय करके कुछ क्षणतक परमात्मरूपसे ही स्थित 
रहे, अर्थात्‌ ध्यानद्वारा यह देखे कि में परमात्मामें मिलकर 
| उनसे अभिन्न हो गया हूँ । फिर ( ध्यान ळगनेपर ) अपने लिये 
भावनाद्वारा ही परम पवित्र शरीरकी सृष्टि करे । घ्यानके नेत्रेंसि 
) देखे मानो परमात्मासे शब्द-ब्रह्मात्मिका माया प्रकट हुई है । 
| . यही जगन्माता और परा प्रकृति दै । इस जगन्मातासे आकाश 
| उसन्न हुआ है । आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे 
| अछ और जलसे परथिवी प्रकट हुई है। इन्हीं विद्युद्ध भूतोते 
| रै तेजोमय शरीर निर्मित हुआ है, जो परम पवित्र होनेके 
EF आराध्यदेवकी आराधनाके सर्वथा योग्य है । उस 
| शीरप सर्वेश, सर्वशक्तिमान, समस्त देवतालप) सम्पूर्ण 
` 'ल्वेमय एवं कल्याणमय परमात्मा ही आत्मा एवं कारणस्पते 


क उपनिषदामै श्रोरामवचनासुत तथा श्रीराममहिमासहित रामतत्व % 


आकाशको अव्यक्त प्रकृतिमे विलीन करे | यह प्रकृति ही _ 


~ 


४३९ 
० ती 


et पाताल 
विराजमान है । इस प्रकारकी भावना : भूतञचद्धि 
कही गयी है | a रचय 
सूतश्चद्धिकी दूसरी प्रक्रिया इस प्रकार है | साधक यह 
भावना करे कि मेरा हृदय एक प्रफुछ कमळ दै, जो प्रणवके 
द्वारा विकासको प्रांत हुआ है धर्म ही इस हृद्य-कमळका 
मूछ और ज्ञान ही नाळ ( मृणाल ) है। यह बहुत ही 
शोभायमान दै । अणिमा आदि आठ ऐश्व ही इसके आठ 
दल हैं। वैराग्य ही इसकी कर्णिका ( मध्यभाग) है । इस 
कर्णिकामें जीवात्मा विराजमान दै, जिसकी आकृति दीपककी 
ज्योतिके समान है। ऐसी भावनाके साथ साधक उस 
जीवात्माको सुषुम्णा नाड़ीके मा्गसे ब्रह्मरन्भ्रतक ले जाय 
और उसे परमात्मामें मिला दे | उस समय वह अपनेको 
परमात्मासे अभिन्न देखता हुआ “सोऽहम्‌? मन्त्रका चिन्तन 
करता रहे । फिर योगयुक्त विधिते अन्य ( पृथिवी आदि ) सब 
तत्त्वोंको भी उन्हीं परमास्मामें विलीन कर दे | तसश्चात्‌ अनादि 
जन्मोमें संचित किये हुए पापसमुदायका एक पुरुषके रूपमें 
चिन्तन करे । ब्रह्महत्या उस पापपुरुषका मस्तक है, सुवर्णकी 
चोरी उसकी दो भुजाएँ हैं; सुरापानरूपी हुदयसे वह युक्त 
है । गुरुपज्ञीगमन ही उसके दो कटिभाग हैं | इन पापों 
और पापियोंका संसग ही उसके युगल चरण हैं | उसका 
अज्ञ-प्रत्यक्ष पातकमय ही है । उपपातक ही उसके रोएँ हैं । 
उसकी मूँछ-दाढ़ीके बाळ और नेत्र लाल हैं। उसके शरीरका 
रंग काला है और वह अपने हार्यामें ढाल-तल्वार लिये हुए 
है | ऐसे पापमय पुरुषको अपनी कुक्षिके भीतर दाहिने 
भागमें स्थित देखते हुए चिन्तन करे | तसश्चात्‌ पूरक 
आदिके क्रमसे अर्थात्‌ पूरक) कुम्भक और रेचकरूप 
प्राणायामके द्वारा प्राणवायुको रोककर “वं? बीज एवं वायुके 
द्वारा उस पापपुरुघके शरीरको सुखा दे | फिर अमि-बीज 
८९ के द्वारा अभि प्रकट करके उससे उसके शुष्क शरीरको 
जला डाळे । तत्पश्चात्‌ उत्तम बुद्धिसे युक्त विद्वात्‌ पुरुष यह 
चिन्तन करे कि उस पापपुरुषके दग्ध शरीरका भस्म मेरी 
नासिकाके मार्गसे बाहर निकल आया है। तदनन्तर “वं? इस 
बीजके द्वारा जळ प्रकट करके उससे अपने समस्त शरीरको 
आप्लावित कर दे | इस प्रकार उस भावनामय दिव्य जलम 
ज्ञान करके जब समस्त शरीर निर्मल एवं देवोपासनाके.योम्य 
हो जाय, तब अपने साथ परमास्मामें लीन हुए एथिवी आदि 
तत्त्वांको पुनः अपनी-अपनी पूर्वोवश्यामे पहुँचा दे। फिर 
जीवात्माको भी परमात्मासे एयकू करके 'इंसः? इस भन्नका 


क MEE ट्स 
जप करते हुए, विधिपूर्वक छुृदय-कमलपर ले आये । उक्त 
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दोनों प्रकारोमेंसे किसी एक प्रकारसे भूतशुद्धि कर लेना आवश्यक 
है। भूतञ्च॒डधिके विना की हुई पूजा अभिचार तथा विना 
भक्तिके पूजनकी भाति विपरीत फळ दे सकती है । 


४. इसे प्रकार भूतश्चद्धि करनेके पश्चात्‌ प्राण-प्रतिष्ठा 
करनी चाहिये । इसका विनियोग इस प्रकार है--“अस्य 
औप्राणप्रतिष्ठामन्त्नस्य मह्मविष्णुमहेधरा ऋषयः शऋप्य्ञः 
सामायर्वाणि छन्दांसि क्रिंयामयवपुः प्राणाख्या देवता आं 
बीजं हों शक्तिः करों कीलकम्‌) अस्यां मूर्तों प्राणप्रतिष्ठापने 


. विनियोगः । 


इस प्रकार विनियोग करके भगवानकी प्रतिमा अथवा 
यन्ञपर हाथ रखकर निम्नाङ्कित मन्त्र पढे 

अ आं हीं को अंयंरंछंवंशंषंसंहं 
ठ ब अः हों हीं आ हंसः सोहमः अस्था मूर्तों अमुष्य प्राणा 
इह प्राणाः ! इसका उच्चारण करते समय भावना करनी 
चाहिये कि इस मगवद्धिग्हमें प्राणसंचार हो रहा है। अस्या 
मृतो? के आगे अमुष्यके स्यानमें 'श्रीरामस्य' इत्यादि 
आवश्यकताके अनुसार जोड़ लेना चाहिये । 

इसी प्रकार पूर्वोक्त बीजोको 32 आं"! से लेकर 
सोऽहम्‌ तक पुनः पढ़कर “अस्यां मुतो अमुष्य जीव 
इइ स्थितः इस वाक्यका उचारण करते हुए यह भावना 
करनी चाहिये कि इस भगवहिग्रहमें जीवात्मारूपसे भगवान्‌ 
खयं विराजमान हो रदे हं । इसी प्रकार पुनः 3” आं 
हों! इत्यादि पढ़कर “अस्यां मूतौँ अमुष्य सर्वेन्द्रियाणि 
वादसनस्वक्च्षओत्रनिद्वानणपाणिपादपायूपखानि हहागत्य 
सुखं चिरं तिष्ठन्तु इसका उच्चारण करते हुए विग्रह 
अथवा यन्त्रमें भगवानकी सम्पूर्ण इन्द्रियोंके आविभावकी 
भावना करे। 'असुष्य' के स्थानपर खवंत्र “आराध्यदेव? 
के नामका पष्ठयन्त रूप ळेना चाहिये और प्रत्येक 
कार्यमें तीन-तीन बार पाठ करना चाहिये। तत्मश्चात्‌ 
गर्भाधानादि संस्कारकी सिद्धिके छिये पंद्रह बार प्रणव- 
जप करना आवश्यक है | प्राणप्रतिशके समय भगव हविह 
ऋषि आदिका न्यास भी करना चाहिये । उसका प्रकार 
याँ है--“3“ ब्रह्मविष्णुमहेश्वरऋषिभ्यो नमः शिरसि । 


_ऋग्यजु:सामाथव॑च्छल्दोभ्यो नमः मुखे | प्राणदेवताये नमः हृदि। 


आं बीजाय नमः गुर नमः गुह्ये । द्वा शक्तये नमः पादयोः । क्रो 


% हो रागवल्ह्रलतितां इद्‌ भावयालि अ 
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न्न म २-२ न 
कीलकाय नसः नामी ।? इन छः सन्त्रोका क्रमश, उ ¬ 
करते हुए सिर; मुख; हदय, गुह्य ( गुदा ) दो भर 
और नाभिका दाहिने हाथकी अज्ञलियोसे सपन 
चाहिये | किसी-किसीके मतसे प्राणप्रतिा-मन्तरे केवढ 
ही ऋषि विराट्‌ छन्द और प्रणव वीज है। हर 
५-मातृकान्याखका क्रम इस प्रकार है | निमा 
बाक्यका उच्चारण करके विनियोग करेड अख | 
मातृकान्यासमल्त्रस्य ब्रा ऋषि: गायनी छन्दः रुख 
देवता भगवत्यीतये लखाटापाङ्गेु मातृकावर्णाना न्या 
विनियोगः । तसश्ात्‌ निस्वाङ्कित छः वाक यो पढ़कर नयर 
क्रे १--“अं कं खं गं घं छं आ हुदयाय नम! 
२--९हं चं छं जं शां ञं हैं? शिरसे खादा | ३-४ 
रंडंडंढंणं ऊं? शिखायै वषटू । ४-- एं तं य॑ 
घं नं प? कवचाय हुम्‌। ५“ पं प बं मंम 
औं? नेत्रत्रयाय बोषट । ६--“अं यं रं ळं वं शं एं 
सं इं ळे क्षं अः? अस्राय फटू । इनमेसे पहले तीन 
वाक्योंको पढ़कर दाहिने दाथकी अँगुलियोसे क्रमश! हृदया 
सिर और शिखाका स्पर्श करना चाहिये । चोथे बासको 
पढ़कर दाहिने हाथसे बायें और वायें दाये दयें कंपेका 
एक साथ ही स्पर्श करना चाहिये । पाचवे वास 
उच्चारण करके दाहिने हाथकी अेंगुठियोंके अग्रमाए 
दोनो नेत्रा और ललाटके मध्यभागका स्पर्श करना 
तथा छठे वाक्यको पढ़कर दाहिने हाथको सिरके झारे 
बायीं ओरसे पीछेकी ओर छे जाकर 
आगेकी ओर तर्जनी तथा मध्यमा अंब बये है 
हथेळीपर ताली बजाये । तदनन्तर ध्यान करे--'मै ला 
कान्ति एवं तीन नेत्रोंसे विभूषित माता 
शरण ळेता हूँ | उनके मुख; भुजा? चर 
वक्षस्थळ आदि अङ्ग पचास अक्षरोंमें विभ्छ * | 
अर्पचन्द्रजटित चमचसाता हुआ किरीट शोभा 1 कर ग 
उनके उरोज सब ओरखे उभरे इए स्य दवे 
चे अपने कर-कमळमें मुद्रा, अश्षसत? ना ह 
विद्या धारण किये हुए, है |? इस प्रकार कच नाविक कं 
मुख-सण्डळ दोनों ये) दोनों कान) त्त 
कपोळ, दोनों ओष, दोनों दन्ति? म” 
बाहुमूल दोनों कूपर ( कोहनी ) दोनों 
दोनो. हार्थोके अङ्कुलिमूछ) दोनों हा 


SSS 
पीठ्के अधोभाग, ऊर्ध्वभाग तथा पारत्रेमाग आदिंमें भी 
देवयूजन करनेकी विधि है | पीठे ऊपर मध्यभागे 
जो अष्टदळ कमळ है, उसका भी पूजन करे । रत्नय 
सिंह्दसनपर मुलायम, चिकनी तथा सिंद्दासनके आकारकी 
५ तूलिका ( ख्शदार गदी ) की भावना करके उसपर 
' भगवत्खरूप आचार्यका पूजन करके पीठके अधोभागे 
आराष्य-देवताके आसनके नीचे आधारशक्ति#, कूर्म 
( कच्छप ), नाग ( शेषनाग ) तथा प्रथ्वीमय दो 
कमलोंकी भावना करके उन सबकी पूजा करे | 

विघ्न, दुर्गा, क्षेत्रपाळ तथा वाणीका इनके नामके 
आदिमें बीज लगाकर नामके साथ चतुर्थी विमक्तिका 


परोके अङ्ुुलिमूल, दोनों पैरोंके अह्ुल्यग्र, दोनों 
| पाश्‍वेभाग, पीठ, नाभि, उदर; हृदय, दायें कंधे; 
| ककुद्‌ (गलेके पीछेका भाग), वायें कंदे, हृदयादि दक्षिणहस्तः 
हृदयादि वामइस्त, हृदयादि दक्षिणपाद, इदयादि उदर 
तथा हृदयादि युख--इन अङ्गोमें 'अ नमः, 
आं नमः? इत्यादि रूपसे ५१ मातृका-बर्णोका न्यास करे | 

# आधारशक्तिका भ्यान एक देवीके रूपमे करना 
चाहिये | वह अपने दोनों हाथोंमें दो कमल धारण किये हुए 
है। उस आधारशक्तिके मस्तकपर भगवान्‌ कूर्म विराजमान 
हैं; उनकी कान्ति नीले रंगकी है। उनके ऊपर भगवान्‌ 
अनन्त ( शेषनाग ) की स्थिति है; जो ब्रह्ममयी शिलापर 
आसीन हैं | उनके श्रीअङ्ग कुन्द गोर हैं । उनके 
| । राथमें चक्र हे तथा उन्होंने मस्तकपर वसुंधरा देवीको 
| । षारण कर रक्ला है | देवी वसुंधराकी अज्ञ-कान्ति तमाळके 
| समान श्यामल हे । वे नील काळ धारण करती हैं । उनके 
| भव्मिदेशमे लहराता हुआ समुद्र ही मेखला ( करधनी )- 
| शोमा दे रहा है । उक्त बसुंधरापर एक रत्नमय द्वीप 
| २ जहाँ मणिमय मण्डप शोभा पा रहा है | इस 
से मण्डपतककी पूजा करके उसके प्रवेश द्वारपर विन्न 
` भिक पूजा करनी चाहिये । 


fs चेषदामे { 
# सपनिषदॉमे औीरामवचाखुत तथा औराममहिमासहित रागतत्त्व # 


Sm ७७ ७७७७ २०९०७०, 
प कड अ लाया 


प्रयोग करते हुए पूजन करना चाहिये । नामके . 


ऊर्मूछ, दोनों जानु ( घुटने )) दोनों गुल्फ (टखने) दोनों 


४०१ 
ITT 
आदि अक्षरको ही प्रणव और बिन्दुसे सम्पुटित कर 
देनेपर वह देवताका बीजमन्त्र बन जाता हैं । वैसा द्व 
बीज ळगाकर मण्डपके द्वार॒देशमें विवन आदिकी पूजा 
करनी चाहिये । पूजाका मन्त्र इस प्रकार है-_- 


3० वि विज्लाय नमः, डॅ हुं दुगाये नमः, र झं 
क्षेत्रपाळाय नमः, ड बां वाण्ये नमः । 

--फिर पीठके पायोंमें, जो अग्निकोण आदिमे 
स्थित हैं, क्रमशः धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका पूजन 
करे[ और पीठके अवयवगत पूर्वादि दिशाओंमें 
क्रमश: अधर्म, अनर्थ, अकाम और अमोक्षकी पूजा करे। 


. फिर पीठके ऊपर मध्यभागमें उत्तम पुरुषोंद्यरा पूजित 


सूर्य, चन्द्र एवं अग्निका क्रमशः पूजन करे । यन्त्रमें जो 
बीज ( कर्णिका ) सहित तीन वृत्त ( गोलाकार चिह ) 
हैं, उन्हें क्रमशः सत्त्व, रज और तमका प्रतीक मानकर 
चिन्तन और प्रूजन करना चाहिये |! 


तत्पश्चात्‌ दिशाओं और कोणोंमें स्थित कमळके 


आठ दळोंकी पूजा करे । इनमेंसे जो दळ मध्यवती 


ERP EPPO 
† धर्मं आदिका ध्यान ओर पूजन-क्रस इस प्रकार है । 


साधकको उसकी इच्छाके अनुरूप सिद्धि प्रदान करनेवाळे 
चार कस्पनृक्ष हँ, ऐसी भावना करके उनकी पूजा करे | 
फिर उनके नीचे मण्डलाकार एवं तेजसे जाज्वल्यमान 
वेदीकी भावना करके उसकी पूजा करे | उस वेदीपर 
रत्नमय पीठका धर्म आदिके साथ पूजन करे | धर्मका रंग 
लाल है, वह बुषभरूपसे स्थित हे अर्थका रंग सावला है, 
वह सिंहकी आकृति धारण किये हुए है । कामका रंग 
हल्दीके समान पीला है; वह भूतकी आकूतिमें है तथा 
मोक्षका रंग नीला है; उसका आकार हाथीके समान है । 
पीठके पायोंमें अभिकोण आदिमें धम आदिका तथा पीठके 
अन्य अवयवोमें पूर्वादि दिशाओंमें क्रमशः अधमं आदिका 
पूजन करे | तसात्‌ कमळका पूजन आर्म करे | 

{ > सं सत्त्वाय नमः, ३० रं रजसे नमः, 3” ते 
तमसे नमः--इन मस्ज्रोंसे सस्वादिरूप तीनों बुत्तोका पूजन 
करे । 


र # तं रामचन्द्रमनिशं दि भावयामि # 


लकत 


दिशा अर्थात्‌ कोणोंमे हैं, उनमें आग्नेय कोणसे आरम्भ 


करके क्रमशः आत्मा ( लिज्ठ ), अन्तरात्मा ( जीव ); 
परमात्मा ( ईत्रर ) और ज्ञानात्मा ( ढीला-पुरुषोत्तम ) 
का पूजन करें तथा पूर्वादि दिशाओंमें क्रमशः माया- 
तत्व, विदया-तत्त, कळा-तत्त्व एवं पर-तत्तवकी प्रजा करे h 
तदनन्तर विमँला आदि शक्तियोंका विधिवत्‌ पूजन क्रे । 
फिर प्रधान देवताका आवाहन और पूजन करे । इसके 
बांद जळ आदिसे अज्षैव्यूहंकी पूजा करके धॅष्टि आदि, 
लोकपौळाण, उनके आँख, वसिष्ठ आदि मुनि तथा 
नीळ” आदिके साथ चन्दन आदि उपचारों तथा नाना 


प्रकारके श्रेष्ठ उपहारोंद्रारा श्रीरघुनाथनीकी आराधना . 


करे । उनकी पूजा करके विधिपूर्वक जप आदि भी 
उन्हें समर्पित करे । “जो ऐसी महिमावाले, जगतूके 
आधारभूत और सच्चिदानन्दरूप हैं, जिनके कर- 
कमळेमें गदा, चक्र, राक और पश्न शोमा पा रहे हैं 
तथा जो भव-बन्धनका नाश करनेवाले हैं, उन भगवान्‌ 
श्रीरामको में प्रणाम करता हँ |! यों कहकर उनकी 


बन्दना करे । जो इस प्रकार भगवान्‌ औरामका छ | | 
करते हैं, वे सब मोक्ष ( भगवानका परध 
प्राप्त कर लेते हैं. । विश्वब्यापी भगवान्‌ श्रीराम व | 
संवरण-कालमें सशरीर अन्तर्धान हो गये थे। (क 
्राणियोंकी भाँति उन्होंने देहत्याग नहीं किया था | 
शाङ्क-चक्रगदा-पञ्चलुप उनके आयुध भी साथ ही 
अन्तर्धान हुए । उन्होंने अपने स्वाभाविक ससन 
धारणकर सीताजीके साथ परमधाममें पदार्पण किया। 
उस समय उनके साथ सारा परिवार, पुज, 
परिजन, समस्त भाई, समस्त प्रजाजन तथा विभीषण 
आदि शत्नुके वंशज भी परमधाममें चले गये | 
जो उनके भक्त होते हैँ, वे मनोवान्छित भोगोषो 
पाते हैं, प्राप्त हुए मोगोंका उपभोग करते हैं तथा अनतं 
वे भी भगवानके परमपदको प्राप्त करते हैं. । जो लेग 
सम्पूर्ण काम्य भोगों और अर्थोको देनेवाडी इन शथे 
का पाठ करते हैं, वे शुद्धान्तःकरण होकर मोक्ष गर 
कर लेते हैं । जो पाठ करते हैं, वे निर्मळ अन्तःकरण 
होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं । 


MS ST की टन 


१-पूजाके मन्त्र इस प्रकार हैं'-"७ आत्मने नमः, अन्तरात्मने नमः, परमात्मने नमः ज्ञानात्मने नमः | 
२--मायातत्वाय नमः । विद्यातत्वाय नमः । कलातत्वाय नमः। परतत्वाय नमः | ३-विमला, उत्क्षिणी? शना! क्रिया, यो 
प्रही, सत्या, ईशाना और अनुग्रहा-र्‍ये पीठकी शक्तया हैं। इनका स्थान अष्टदळ कमलके केसरमें RIT 
और अमयकी मुद्राओंसे युक्त होती हैं | ४-५३^ नमो भगवते रघुनन्दनाय' ` `` ` "इत्यादि मूड 


करके 'आहूतो भवयों कहकर आवाहनकी मुद्रा दिखाये | दोनों हाथोंकी अञ्जलि बनाकर अनामिका 


मूळ्पवैपर अंगूठेको लगा देना--यह आवाहनकी मुद्रा है । यही अधोमुखी ( नीचेकी ,ओर ) ५ 
तो स्थापिनी ( बिठानेवाली ) मुद्रा कहलाती है । अँगूठोंको ऊपर उठाकर दोनों हार्थोकी संयुक्त मुठी व 


ते दरो { 


संनिधापिंनी ( निकट सम्पकर्मे लानेवाळी ) मुद्रा बन जाती अँगूठेको डाळ दिया जाए 
( रोक रखनेवाढी ) ती है ; दो र क स ना सम्मुखीकरणी ् तक 
मुद्रा कहलाती हे । दोनों मुट्टियांको उत्तान कर देनेपर इसका नाम __---- [ब 


करनेवाली ) मुद्रा होता है | ५-हदय, मस्तक आदि भिन्न-भिन्न अङ्गोंकी जल आदिते पूजा हो अङ्ग 
हे । ६-धृष्टि, जयन्त, विजय; सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमन्त्र। ७-इन्द्र) अग्नि) यस? तश 
वायुः ल्मा ईशान) ब्रह्म और अनन्त | ८-वज्र+ शक्ति, दण्ड) खङ्ग) पाश? अङ्कुश) गदा? चू 
पदूम-ये क्रमशः इन्द्र आदिके आयुध हैं । ९-वसिष्ठ; वामदेव, जाबाल, गोतम, भरद्वाजः 
नारद, सनक) सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार | १०- नील, नळ, सुषेणः मैन्दश शरम? द्विविद 


किरीट) कुण्डळ श्रीवत्स, कोस्तुम, शङ्क, चक्र, गदा, पंदूम--ये सोलह नील आदि हैं । 


झान्तिपाठ 


ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा 
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः  । 
थिरेरडेस्तुष्डवा<सस्तनुभि- 
व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
ॐ शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
“गुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुरु, 
सहपाठी तथा मानवमात्रका कल्याण-चिन्तन करते 
हुए देवताओंसे प्रार्थना करते है---'हे देवगण! हम अपने 
कानोंसे शुभ ( कल्याणकारी ) वचन ही सुरने--निन्दा, 
चुगली, गाळी या दूसरी-दूसरी पापकी बातें हमारे कानेंमे 
. न पडे और हमारा अपना जीवन यजन-परायण हो--हम 
सदा भगवानकी आराधनामें ही ळगे रहें । न केवळ 
| कानोसे सुनें, नेत्रोंसे भी हम सदा कल्याणका ही दर्शन 
` करे-_किन्हीं अमड़लकारी अथवा पतनकी ओर ले 
जानेवाले दृश्योंकी ओर हमारी इष्टिका आकर्षण कमी 
न हो । हमारा शरीर, हमारा एक-एक अवयव 
मुह एवं सुपुष्ट हो--वह भी इसलिये कि हम उनके 
द्वारा भगवानका स्तवन करते रहें---हमारी आयु भोग 


| विछास या प्रमादमें न बीते | हमें ऐसी आयु मिळे, जो 


' मागत्रानके कार्यमें आ सके |! 
आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिमौतिक-- 
) समी प्रकारके तापोंकी शान्ति हो |! 
| | प्रथम खण्ड 
काशी एवं तारक-मन्त्रकी महिमा, 5काररूप 
पुरुषोत्तम रामके चार पाद 

| ३० बृहस्पतिरुवाच याज्ञवल्क्यं यदल कुरुक्षेत्र 
| वानां देवयजनं स्वां भूतानां त्ह्मसदनमदिशत 


# उपनिषदो औरामवचनासृत तथा श्रीराममहिमासदित रामतत्व # 


TT 
(४) 
श्रीरामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ 
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वे कुरुक्षेत्र देवानां देवयजनं सर्वेपां भूतानां ब्रह्मसदनं 
तस्माद्यत्र कचन गच्छेत्तदेव मन्येतेतीदं वे 
कुरुक्षेत्र देवानां देवयजनं सर्वेपां सूतानां 
ब्रह्मसदनमत्र हि जन्तोः ग्राणषृत्क्रसमाणेषु 
रुदररतारक ब्रह्म व्याचष्टे येनासा्रसृती भूत्वा 
मोक्षी भवति तसादवियुक्तमेव निषेवेतावियुक्त न 
चिशुञ्चेदेवमेवैतद्याज्ञवल्क्यः ॥ 

।६३बहस्पतिने याझुवल्क्यसे पूछा---त्रह्मन्‌ ! जिस 
तीर्थके सामने कुरुक्षेत्र भी छोटा लगे, जो देवताओंके 
लिये भी देव-पूजनका स्थान हो, जो समस्त प्राणियोके 
लिये परमात्म-प्रा्तिका निकेतन हो, वह कौन है ९ 
यह प्रश्‍न सुनकर याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया--निरच्य 
ही अविमुक्त तीर्थ ही प्रधान कुरुक्षेत्र ( सत्कर्मका 
स्थान) है| वही देवताओंके ल्यिं भी देवयूजाका 
स्थान है, वही समस्त ग्राणियोंके लिये परमात्म-प्राप्तिका 
निकेतन है | अतः जहाँ कहीं भी जाय, उस अविसुक्त 
तीर्थको ही प्रधान कुरुक्षेत्र माने | वही देवताओंके ल्यि 
भी देवाराधनका स्थान है । वही सम्पूर्ण प्राणियोंके 
लिये परतरह्म-प्राप्तिका स्थान है । यहीं जीवके प्राण 
निकलते समय भगवान्‌ रुद्र तारकजह्मका उपदेश 
करते हैं, जिससे वह अग्रृतमय होकर मोक्ष प्राप्त कर 
लेता है । इसळ्यि अविमुक्त ( काशी ) का ही सेवन 
करे । अविमुक्त तीथंका कभी परित्याग न करे । ठीक 
ऐसी ही बात है ।! इस प्रकार याइवल्क्यने समझाया ।” 

अथ हैनं भरद्वाजः पप्नच्छ याज्ञघल्कयं कि 
तारकं कि तरतीति स होवाच याज्ञवल्क्यसारक 
दीर्घानलं. बिन्दुपूर्वकं दीघोनल पुनरमाय नमश्चन्द्राय 
नमो भद्राय नम इत्यांतहज्यात्मिकाः सचिदा- 
नन्दाया इत्युपासितव्याः । अकारः प्रथमाक्षरो 


an 
eh 


भवत्युकारो द्वितीयाक्षरो भवति मकारस्दृतीयाक्षरो 


- भवत्यर्थमात्रश्चतुर्थाक्षरो भवति बिन्दुःपञ्चमाक्षरो 


भवति नाद! पष्ठाक्षरो अवति तारकत्वात्तारको 
भवति तदेव तारकं अह त्वं विद्धि तदेयो- 
पास्यसिति शेयय । गर्मजन्मजरामरणसंसारमहद्‌ः 
भयात्संतारति  तस्ादुच्यते तारकसिति । य 
एतत्तारकं ब्राह्मणो नित्यमधीते स सर्वपाप्सानं 
तरति स मृत्युं तरति स ब्रह्महत्यां तरति स 
भूणहत्यां तरतिं स वीरहत्यां तरति स सर्यहयां 
तरति स संसारं तरति सर्व तरति सोऽविश्चक्तसा- 
श्रितो भवति स महान्भवति सोड्सूतत्व॑ च 
गच्छतीति ॥ 

तदनन्तर भरद्वाजने याज्ञवस्क्यजीसे पूछा--“भगवन्‌। 
कौन तारक ( तारनेवाला ) है और कौन तरता है ९? 
इस प्रश्‍नके उत्तरें वे प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य मुनि बोले-- 
“तारकमन्त्र इस प्रकार होता है | दीर्घ आकारसहित 
अनर ( रेफ, रार ) हो और वह रेफ बिन्दु 
( अचुखार ) से पहले स्थित हो, उसके बाद पुनः 
दीघ खरविशिष्ट रेफ हो और उसके अनन्तर “माय नमः? 
--ये दो पद हों; इस प्रकार 'रां रामाय नमः? यह 
तारकमन्त्रका स्वरूप है । इसके सिवा “राम? पदके सहित 
“चन्द्राय नमः? और “भद्राय नमः? ये दो मन्त्र भी तारक 
ही ह) ये तीन मन्त्र क्रमशः ॐकारखरूप, तत्खरूप 
और ब्रह्मखरूप हैं | ये ही क्रमशः 'सत्‌?, “चित? और 
“झानन्दः नाम धारण करते हैं | इस प्रकार इन 
नामोकी उपासना करनी चाहिये | ॐ+कारमें प्रथम अक्षर 
भकार है, दूसरा अक्षर उकार है, तीसरा अक्षर मकार 
है, चौथा अक्षर अर्धमात्रा है, पञ्चम अक्षर अनुखार है 
भीर छठा अक्षर नाद है | ( इस प्रकार छ; अक्षर 
वाळा तारकमन्त्र होता है | ) यह सबको तारनेवाळा 
होनेसे तारक कहलाता है । उस <“»कार अथवा 


$ थे लमवण्छरषषिश डक आखण्याचे ४ 


उपर्युक्त कालात... पपु विविध र्रम) दो अजब राम-मन्त्रको ही वश न पिष रानाको हो व्या तुम ८ 
समझो । वही उपासनाके योग्य हैया 
चाहिये । वह गर्भ; जन्म, जराबस्था, मृ तृ | 
सांसारिक महान्‌ भयसे भळीमाँति तार देता है 
इसलिये तारक? इस नामसे इसका कथन किया जात 
है । जो ब्राह्मण इस तारकमन्त्रका सदा जप कत 
है, वह सम्पूर्ण पापोंको पार कर जाता है, बह मृुक्ष | 
लाँच जाता है, वह अहाहत्यासे तर जाता है, क 
न्ूणहत्यासे तर जाता है तथा वह 'वीरःइत्यासे तर जात 
है । इतना ही नहीं, वह सम्पूर्ण हत्याओसे तर जाता ह. 
वह संसारसे तर जाता है, सबको पार कर जाता है। 
वह (जहाँ कहीं भी रहता हुआ ) अविमुक्त/्षेत्र (काशी. | 
धाम) में ही रहता है । वद्द महान होता है, वह 
असुतत्वदो ग्राप्त होता है? 


अथैते इलोका भवस्ति-- 


'रादरसस्पतः सौमितिविश्वभावन 
अकारारसश्थूतः सौसिञ्निविश्वभावन।। 
अळी 
उकाराक्षरसर्शूतः  शत्रुधस्तजसात्मक) | 


प्राह्मत्मकस्तु भरतो मकाराशरसम्मव! | 
अर्धभाजात्मको रामो अक्लानन्देकविग्रह!॥ 
श्रीरागसांनिध्यवशाज्जगदानन्ददायिनी । 
उत्पत्तिस्मितिसंहारकारिणी स 
सा सीता भवति झया थूलप्रडतितंशिका । 
प्रणवत्वात्‌ कृतिरिति वदन्ति अद्यवादित! | । 
४इस विषयमें ये इलोक है 

बहे 


सुमित्रानन्दन लक््मणजी प्रणवके अका 
प्रादुर्भूत इए हैं । ये जाम्रत॒के अभिमानी क 
रूपमें भावना करनेयोग्य हैं । ( ये ही । 
संकर्षणरूप हैं । ) शबुन्न खप्नके को # 
रूप हैं, इनका आविर्भाव प्रणवके "उ ह है। 
है । ( चतुर्व्यूहोमि इन्हींकी र ` 
भरतजी सुषृत्तिके अभिमानी ग्रान है| ड 


: भक्षरसे प्रकट हुए हैँ । ( चार ब्यूहोंमें इन्होंको 
(अनिरुद्धः कहा गया है । ) भगवान्‌ श्रीराम' प्रणवकी 
अर्धमात्रारूप हैं । ये ही तुरीय पुरुषोत्तम हैं | ब्रह्मानन्द 
- ही इनका एकमात्र विग्रह है । ( चतुर्व्युहंमें ये ही 
वासुदेवः नामसे प्रसिद्ध हैं । ) श्रीरामके सामीप्य मात्रसे 
जो सम्पूर्ण देहधारियोंकी उत्पत्ति, पाळन और संहार 
करनेवाली हैं, वे जगदानन्ददायिनी विदेहनन्दिनी सीता 
नाद-बिन्दुखरूपा हैं । वे ही “मूल प्रकृति? के नामसे 
जाननेयोग्य हैं । ग्रणवसे अभिन्न होनेके कारण ही 
उन्हें ब्रह्मवादी जन “ग्रति? कहते हैँ | 


A 


ओमित्येतद क्षरसिद सनं तस्योपव्याख्यानं-- 
भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वभोकार एव । 
यचचान्यत्त्रिकालातीतं तदप्योंकार एवं सब झेतदू 
ब्रह्मायसात्मा ब्रह्म पोड्यमाता] चहुप्पाज्जागरित ६ 
. सानो बहिष्गज्ञः साह एक्लोनर्गिशवियुख! स्थूलः 
५ुवेश्वानरः प्रथम्‌? पाह. । 
| “ओम? यह अक्षर ( अविनाशी परमात्मा ) है । 
यह प्रत्यक्ष दीखनेवाला सम्पूर्ण "जगह उसका ही 
उपब्यास्यान है--उसीकी महिमाका प्रकाशन करनेवाला 
है । जो पहले हो चुका है, जो अभी वर्तमान है 
तया जो भविष्यमें होनेवाला है, वह सम्पूर्ण जगत्‌ 
अकार ही है; तथा जो ऊपर बताये हुए तीनों 
काडोंसे अतीत दूसरा कोई तस्र है, वह भी ॐकार 
ही है । ( अकार नाम है और परमात्मा नामी, 
भाम और नामीमें कोई अन्तर नहीं है--यह दिखानेके 
१ | छ्यि ही यहाँ सब कुछ ॐकार नताया गया है । ) 
| निश्वय ही यह सब मझ है । यह सर्वान्तर्यामी आत्मा 
| भीरह्म है । इस परमासमाके चार पाद हैं । ( यथपि 
| परमामा एक और अखण्ड है, तथापि उनके सम्पूर्ण 
4 शेरुपका बोध करानेके लिये ही उसमें चार पादों-- 
| भेरोंकी कल्पना की गयी है । जाम्रतू यानी स्थूळ 


# एणथियलसि शरिसवथबाबुत सया शीराभगदिषालदित एब्वस्व & ४५५ 
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जगपू, खप्न अर्थात्‌ सूम जगद, सुपुति-प्रळ्यावस्या 
अर्यात्‌ कारणतत्तमें डीन जगत्‌ तया इन सबसे 
अतीत विशुद्ध ब्रह्म--ये ही समग्र परमेश्वरके चार पाद 
अथवा अंश हैं | श्रीराम-तत्त्वके वर्णनमें 'रां! यह बीज 
ही प्रणव है तथा पुरुषोत्तम राम सम्पूर्ण परमेश्वर हैं । 
इनके चार पाद या अंश हैं---लक्ष्मण, शत्रुष्न, भरत 
तथा कौसल्यानन्दन श्रीराम--ये चारों मिलकर ही 
सम्पूर्ण राम हैं । जेसे सव कुछ “ओम! है, वैसे ही 
'रांः भी है। “रां” और “३४ में माहात्म्य और महिमाकी 
इश्सि कोई अन्तर नहीं है | अतः यह सम्पूर्ण जगतू 
श्रीरामकी ही महत्ताका प्रकाशन कर रहा है । ) 
“जाग्रत्‌-अत्रस्थाकी भाँति यह सम्पूर्ण स्थूळ जगत्‌ 
जिसका अवयव-संस्थान ( शरीर ) है, जो बहिःप्रज् 
है---जिसका ज्ञान इस बाह्य जगतमें सन ओर फेला 
हुआ है; भू; सुवः आदि सात लोक ही -जिसके सात 
अङ्ग हैं; दस इन्द्रि, पाँच प्राण और चार 
अन्तःकरण--ये उन्गीस समष्टि करण ही जिसके 
मुख हैं; जो इस स्थूळ जगतका भोक्ता अर्यात्‌ इसको 
जानने और अनुभव करनेवाला है-- ऐसा वैस्रानर 
( विश्वरूप पुरुषोत्तम ) ही सम्पूर्ण परमेश्वरका पहला 
पाद है । ( ठीलापुरुषोत्तम श्रीरामके चार पादोंमेसे 
प्रथम पाद श्रीलक्ष्मणजी हैं. । ये शोषनागके रूपमे 
अखिल विश्वके आश्रय होनेके कारण ही 'विज्व” अथवा 
(वेदवानर' नाम धारण करते हैं तथा श्रीरामकी ग्राप्तिके 
लिये प्रथम उपाय है--श्रीलक्षमणजीकी आराधना । 
अतएव उन्हें प्रथम पाद कहा गया है । वे सदा 
जागरूक रिभितिमें रहते हैं, अतएव 'जागरितस्थान' हैं । 
बाहरकी सम्पूर्ण बातोंकी जाननेमे सतत सावधान 
रहनेके कारण उन्हें 'बंडि'प्रश' कहा गया है । भू्मुवः 


आद्रि सात लोक अथवा तलू-अतछू आदि सात | 


पाताळोंकी स्थिति उनके ही अज्ञोपर है, अतः वे 


'सप्ताइ' हैं । पुराण, न्याय, मीमांसा और घमेशाख; व 


व्याकरण; 
ये छः वेदाङ्ग; ऋक्‌, साम, यज्जः एवं अथवे---य॑ चार 
वेद तथा आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धवेवेद्‌, अर्थशा् और 
दर्शन--ये सब मिलकर उन्नीस विद्याएं श्रीलक्ष्मणजीके 
मुखमें स्थित हैं -अर्थात्‌ अपने मुखद्वारा वे इन 
विद्याओंका वर्णन करनेमें समर्थ हैं, अतएव उन्हें 
“एकोनविंशतिमुखः कहा गया है । संकर्षणरूपसे 
प्र्यकाळ्में अपनी मुखाभिद्वारा समस्त स्थूल जगतको 
वे ग्रस लेते हैं, अतः स्थूल्मुक हैं । ) 


खप्नख्ानोऽन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशति 
शुख; प्रविविक्तअुक्तेजसो द्वितीयः पादः 


।६नकी सूक्ष्म वासनाद्वारा कल्पित मनोमय जगत्‌ ही 
खप्न कहलाता है, अतः खप्न! पद यहाँ “सूक्ष्म जगत्‌?का 
ही बोधक है । वह सूक्ष्म जगत्‌ ही जिसका स्थान है, 

' जोअन्तःम्ज्ञ है अर्थात्‌ जिसका ज्ञान सूक्ष्म जगतूमे 
व्याप्त है तथा जो पूर्वोक्त सात अङ्गों और उन्नीस मुखोंसे 
युक्त है, वह प्रविविक्त--सूक्ष्म जगतका भोक्ता 
( जगतूके सूक्ष्म तत्त्वोका अनुभव करनेवाला ) तेजस 
( प्रकाश-खरूप हिरण्यगर्भ ) उस पूर्णंतम परमेररका 
द्वितीय पाद है | ( श्रीरामपक्षमें श्रीशत्रुष्न ही पूर्णतम 
परमात्मा श्रीरामके द्वितीय पाद---अंश हैं । लक्ष्मणजीकी 
अपेक्षा दूसरे होनेके कारण ये द्वितीय हैं । प्रदुम्न--- 
कामके अंश होनेसे ये सबके मनमें स्थित रहते हैं । खप्ना 
वस्थामे अन्य इन्द्ियोके सुप्त हो जानेपर भी मन अपना 
कार्य करता रहता है, अतः मनके साथ उसमें निवास 
करनेवाले मनोमवरूप शात्रुष्नजीकी भी खप्नमें स्थिति 
रहती दी है, इसलिये उनको 'खप्नस्थानः कहा गया 
है | मनमे स्थिति होनेसे वे' अन्तःकरणकी बातोंको 
जानते हैं, “अन्तःप्रइ? हैं | जैसे स्थूल जतूका 
` ` भार शेषरूपधारी लक्ष्मणपर है, उसी प्रकार सूक्ष्म लोकोंका 
ममार समष्टि मनमें स्थित 'प्रदुुम्नः--कामपर है | सर्मष्ट 


# हें रामचन्द्रमनिशं हदि आवयासि # 


रैंहनेवाले संकल्पमय प्रद्युम्न ही उस के रखे | 
हैं। वे शत्रुष्नसे अभिन्न हैं। अत भू न ॥ 
सूक्ष्म छोकोंका भार जिनके अङ्गोपर है, थे कह 
मी 'सपताङ्ग' हैं । उन्नीस मुख पूर्ववत्‌ समझने चाहि। | 
जो सूक्ष्म छोकोंका अधिष्ठाता है, वह तो 
भोक्ता और अनुभव करनेवाळा होगा ही; अत: शन 
दी 'प्रविबिक्तमुक्‌! हैं | तेजसका अर्ध यहाँ तेत्रो. | 
परम कान्तिमान्‌ है । प्रदुम्न- कामके खरूप होगे 

शत्रुष्नका सौन्दर्यं अप्रतिम है, अतः वे पैस के | 
गये हूँ. । ) 


यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते | 
कंचन स्वप्नं पदति तत्सुषुप्तं सुषुसा| 
एकीसूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानत्‌| 
भुक्वेतोशुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः | 

“जिस अवस्थामें सोया हुआ मनुष्य किसी भी J 
कामना नहीं करता, कोई भी खप्न नहीं देखता ब 
सुुति-अवस्था है | सुषुपति-अवस्थासे यहाँ रयाव 
ओर संकेत किया गया है । उस समय समस्त ज 
कारण-त्तमें विलीन हो जाता है | अत 3 
कारण-तत्व ही जिसका संस्थान (श 
एकरूप है, केवळ घनीभूत प्रज्ञान ही जिसी | 
है, जो केवळ आनन्दमय है, चैतन्य ही | 
है, जो एकमात्र आनन्दका ही 
वह "प्राज्ञः ही परन्नह्म परमात्मावा 
( श्रीरामपक्षमें, श्रीभरतलाळजी द 16 
लक्ष्मण और शह्रु्नकी अपेक्षासे तो वे द 
श्रीरामकी प्राप्ति करानेवाळे होनेके रत 
पादयति---गमयति इतिं पादः, इस व 
“पाद्‌? कहे गये हैं । जहाँ इदि प 
सो जाते हैं--दोनोंके अनियर्लित ` | 


$ त्रै क. 


होनेके कारण उन्हें आनन्दका भोक्ता कहा गया है | 
उनमें विवेक-शक्तिकी प्रधानता होनेसे ही वे “चेतोमुखः 
. है | आज्ञठ' उनकी संज्ञा है | परम ज्ञानी--कुशाम्र- 
द्वि होनेके कारण उनको प्राज्ञ! कहा गया है । ) 


एष सवेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तयाम्येष 
योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानां 
नान्तःप्रज्ञं न बहिष््रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न 
ज्ञं नाप्रज्ञं न प्रज्ञानघनमष्टमन्यवहार्यम- 
ग्रा्ममलक्षणमचिन्त्यभव्यपदेर्यमेकात्मप्रत्यय- 
, सारं प्रपञ्चोपशमं. शान्तं शिवमद्देत॑ 
सन्यन्ते स॒ आत्मां स विज्ञेयः 
सदोज्ज्वलोऽविद्यातत्क्ार्यहीनः खात्मबन्धहरः 
सदा द्वेतरहित आनन्दरूपः सर्वाधिष्ठानः 
| सेसमात्रो निरस्ताविद्यातमोमोहोऽहमेवेति 
| भभाय्योऽहृभित्यों तत्सद्यतपरं ब्रह्म रामचन्द्रः 
हु. श्‍विदात्मक: | सोऽह तद्वामचन्दर पर॑ ज्योतिः 
TT ल पहन» .. 


अत्रस्थाको ही यहाँ सुषरुत्ति कहा है । इसमें सुप्त अर्थात्‌ 
जितेन्द्रिय पुरुप न तो स्थूळ भोगोंकी इच्छा करता है 
और न खममें सूक्ष्म भोगेंकी ओर ही इटि डाल्ता है | 
इस जितेन्द्रियता एवं स्थिरपर्वतामें ही खित होनेके 
कारण भरतजी 'सुषुपत-स्थान? कहे गये हें । उन्होंने मी 
पिताकी ओरसे खतः ग्राप्त हुए राज्यकी कामना नहीं 
की--खप्नमें भी उसका चिन्तन नहीं क्रिया | वे 
नन्दिप्राममें समाधि छगाकर भगवानके साथ एकीभूत 
हो गये थे | यों भी सदा श्रीरघुनाथजीका ही चिन्तन 
करनेके कारण वे उनके साथ एकरूप हो गये थे । 
प्रज्ञानघन अर्थात्‌ महाप्राज्--परम बुद्विमान्‌ हैं । 
' श्रीखुनाथजीका अनन्य भक्त होना ही बुद्धिके उत्कर्षका 
| परिचायक है | हर्ष-शोक आदिसे विचडित न होनेके 
$ कारण वे सदा “आनन्दमय? कहे गये हैं | अनिरुद्ध-खरूप 


न्स न 
कुयात्‌ ॥ 


“यह तीन पर्दोके रूपमें वर्णित परमेश्वर ( एवं 
छीटापुरुषोत्तम श्रीराम ) सबका ईश्वर ( शासक ) है । 
यह सबको जाननेवाला है | यही सबका अन्तर्यामी है । 

` यही सम्पूर्ण जगतका कारण है तथा यही सम्पूर्ण 
भूतोंकी उत्पत्ति, ( स्थिति ) और प्रल्यका स्थान है | 
जिसकी प्रज्ञा न तो अन्तर्भुखी है, न बहिर्मुख है, न 
दोनों ओर मुखवाली ही है; जो न प्रन्ञाधन है, न 
जाननेत्राल है, न नहीं जाननेवाळा ही है; जिसको देखा 
नहीं गया, व्यवहारमें नहीं छाया जा सकता और पकड़ा 
भी नहीं जा सकता; जिसका कोई लक्षण नहीं, जो 
चिन्तनमें नहीं आ सकता, जो किसी विशेष संकेतसे 
भी बतळानेमें नहीं आ सकता; एकमात्र आत्मसत्ताकी 
प्रतीति ही जिसका सार है तथा जिसमें प्रपञ्चका सर्वथा 
अमाव है---ऐसे सर्वथा शान्त एवं. कल्याणमय अट्वैत- 
तत्र ( परब्रह्म ) को ही ज्ञानीजन समग्र परमेश्वरका 
चतुर्थ पाद मानते हैं | वह परमात्मा है और वही 
जाननेके योग्य है । ( श्रीरामपक्षमें भी “नान्तःप्रज्ञम्‌? 
आदि पदोंका यही अर्थ है | यहाँ श्रुति अनिर्वचनीय 
एवं सबंधा विलक्षण श्रीरामतत्लका तटस्थभावसे संकेत- 
मात्र करती है । खरूपतः वर्णन करनेमें तो वह सर्वथा 
असमर्थ है; क्योंकि वाणीकी वहाँतक पहुँच ही नहीं 


है । ) वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ( श्रीराम ) सदा उज्ज्ळ | 


( निर्मळ यशसे प्रकाशमान ) हैं । अविद्या और उसके 
कार्योंसे सबंथा रहित हैं। अपने भक्तजनोके आत्माका अज्ञान- 
मय बन्धन वे हर लेते हैं । सर्वदा अद्वेत हैं---उनमें द्वेतका 
सर्वथा अभाव है । वे आनन्दमूर्ति है. । सबके अधिष्ठान हँ । 
सत्तामात्र उनका खरूप है | अविद्याजनित अन्धकार और 


मोह उनमें सभावतः नहीं हैं, अथवा उनकी शरणमें जाते. 
ही अविद्यासय अन्धकार और मोहका सया नाश छो | 


# तं रामचन्द्रमनिशं 


७ य्य 


जता है । ऐसे जो अनिर्वचनीय परमात्मा श्रीराम हं 
बह मैं ही हुँ-इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये । 
ॐ, तत्‌, सत्‌, यत्‌ और परं ब्रह्म आदि नामोसे 
प्रतिपादित होनेवालें जो चिन्मय श्रीरामचन्द्रजी हैं, वह 
मैं ही हूँ, 5?'“''सब्चिदानन्दमय, परम ज्योतिःखरूप 
जो वे श्रीरामभद्र हैं, वह में हूँश वह मैं ही हूँ---इस 
प्रकार अपनेको सामने छाकर मनके द्वारा पखह्म पर- 
मात्मा श्रीरामके साथ एकता करे--भगवानके साथ 


अपनी अभिन्नताका चिन्तन करे । 


सदा रामोऽहमस्रीति तत्त्वत प्रवदन्ति ये) 
न ते संसारिणो नूतं राम एव न संशयः ॥ 
इत्युपनिषद्य एवं वेद्‌ स शुक्तो भवतीतियाज्ञवल्क्यः। 


&जो ळोग सदा यथार्थरूपसे समझकर 'मै राम हूँ 
यों कहते हैं, वे संसारी नहीं हैं। निश्चय ही वे श्रीराम- 
के ही खरूप हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । यह 
उपनिषद्‌ है । जो इस प्रकार जानता है, वह मुक्त हो 
जाता है---इस प्रकार याइवरल्क्यजीने उपदेश दिया |”? 


अथ हैनमत्रिः पम्नच्छ याझवल्क्यं य 
एषोऽमन्तोऽच्यक्त आत्मा तं कथमहं विजानीया- 
मिति । स होवाच याज्ञवल्स्यः सो<5विमुक्त 
उपास्यो य एषोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा सोऽविमुक्ते 
प्रतिष्ठित इति । सोऽविश्चक्तः कसिन्प्रतिष्ठित इति 
चरणायां नाइयां च मध्ये प्रतिष्ठित इति । का बे वरणा 
काच नाशीति सवोनिन्द्र्यकृतान्दोषान्वारयतीति 
तेन वरणा भवतीति सवोनिन्द्रियकृतान्पापान्नाश- 
यतीति तेन नाशी भवतीति कतमच्चास्य स्यानं भवतीति 
भ्रवोर्घाणस्य च यः संधिः स एष 
प्रस्य च संधिर्भेरतीत्येतद्वे संधिं संध्यां ब्रह्मविद्‌ 


उपासत इति सोऽयमिशुक्त उपास्य इति सोअवियुक्त 
F च्या ज्ञानमाचष्टे यो व तदेवं वेद स एषोऽक्षरोऽनन्तो- 


नन््च्च्क्त्क्त्क्त्च्च्च्च्च | | 
ऽबयक्तः परिपूर्णीनन्देकचिदात्मा योऽयमिह | 


द्योर्लोकस्य क्षेत्रमे रहकर अविसुक्तमें ( गद त | 


दि भावयामि # 


प्रतिष्ठित इति । 
तदनन्तर महर्षि अत्रिने इन सुप्रसिद्ध याइ 
से प्रशन किया--“यह जो अनन्त एवं अव्यक्त जला | 
( परमात्मा ) है, इसे मैं केसे जाने, ९ | 
तब वे प्रसिद्ध याज्ञवल्क्यजी बोले--उस अभ्य || 
परमात्माकी अविमुक्त क्षेत्रमे उपासना करनी चाहिये | 
यह जो अनन्त एवं अव्यक्त आत्मा है, वह अननु 
क्षेत्रमें प्रतिष्ठित है । 

ग्रभ--किंतु उस अविमुक्त क्षेत्रकी स्थिति कहाँ है! 
उत्तर--अविमुक्त क्षेत्र बरणा और नाशीके मध्ये | 
प्रतिष्ठित है । | 
प्रभ--'वरणा? नामसे कौन प्रसिद्द है ! नै | 
“नाझी? किसका नाम है ! क 
उत्तर--सम्पूर्ण इन्द्रियक्ृत दोषोका वारण क्सी | 

है, इससे बह “वरण? है. और समल 
पापोंका नाश करती है, इससे वह 
कहलाती है । 

श्न---इस अविसुक्तक्षेज्रका आध्यालिक >> 

कौन है ! र 
उत्तर--भौंहों और नासिकाकी 
( जहाँ इडा और पिठ्ठळा नामकी दो 
हुई हैं ), वह युढोक तथा उससे 
परमधामकी संघिका स्थान है र 
पुरुष इस संधिकी ही संध्या! अशि 
हैं । अतः उस अव्यक्त परमात्मा रकी ही ० 


नी 


चाहिये | ५ 


संधिमें ) ही उपासना करनी हो ते की | 


प्रकार जानता है, अर्थात्‌ 
यद्द भळीभाँति समझता द्द 


ज्र 
क, = 4 
५0५: 0.) ६) १ 


| # उपनिषदोमे भ्रीरामवचनासूत तथा औराममहिमालहित रामतरव # 
f ooo 


= 
उपासनाका आधिभौतिक स्थान अबिमुक्तक्षेत्र ( काशी ) 
और आध्यात्मिक स्थान भौंहों एवं नासिकाके मध्यका 
भाग है---यहीं ध्यानद्वारा उस अव्यक्त तत्तका चिन्तन 
करना चाहिये, वही परमात्मासे नित्य सम्बद्ध ( अविमुक्त ) 
ज्ञानका उपदेश कर सकता है | यह अविनाशी, 
अनन्त, अव्यक्त, परिपूर्णानन्देकचिन्मयविग्रह परमात्मा 
अबिमुक्तक्षेत्रमें प्रतिष्ठित है । 
अथ तं प्रत्युवाच-- 
श्रीरामस्य मनु काश्यां जजाप वृषभध्वजः । 
मन्वन्तरसहस्रेस्ु्‌ जपहोमार्चनादिभिः ॥ 
ततः प्रसन्नो भगवाञ्श्रीरामः प्राह शंकरम्‌ । 
वृणीष्व यदभीष्टं तद्‌ दास्यामि परमेश्वर इति ॥ 
ततः सत्यानन्द चिदात्मा श्रीराममीश्वरः पप्रच्छ 
' मणिकण्यां वा मत्झेत्रे गङ्गायां वा तटे पुनः ॥ 
| प्रियते देहि तजन्तोर््चुक्तिं नातो वरान्तरमिवि । 


इसके बाद याज्ञवल्क्यजीने अत्रि सुनिसे यह 
कथा कही-- 

एक समय भगवान्‌ शंकरने कारीमें हजारों 
| मन्वन्तरतक जप, होम और पूजन आदिके द्वारा 
श्रीरामकी आराधना करते हुए श्रीराम-मन्त्रका जप 
' किया । उससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीरामने शंकरजीसे 
कहा---परमेश्वर | तुम्हें जो अभीष्ट हो, वह वर 
| | माँग लो, मैं उसे दूँगा ।? तब सत्यानन्द्चिन्मय भगवान्‌ 
| शंकरने श्रीरामसे कहा--+मगवन्‌ | मणिकर्णिका तीर्थमे, 
मेरे काशीक्षेत्रमें अथवा गङ्गामें या शाङ्खाके तटपर जो 
| भाण-याग करता है, उस जीवको आप मुक्ति प्रदान 
चा सिवा दूसरा कोई वर मुझे अभीष्ट 

॥! 


अथ होवाच श्रीरामः 


` भितेऽत् तव देवेश यत्र झुत्रापि वा मताः । 
यु छमिकोटादयो$प्याद्यु मुक्ता: सन्तु न चान्यथा॥ 


४५९ 
अवियुक्ते तब क्षेत्रे सवपां यक्तिसिद्धये । 
अह संनिहितस्तत्र पापागप्रतिमादिषु ॥ 
षत्रेऽसिन्‌ योऽर्चयेद्‌ भक्त्या मन्त्रेणानेन मां सिव । 
्रह्महत्यादिपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
त्वत्तो वा ब्रह्मणो वापि ये लभन्ते षडक्षरम्‌ । 
जीवन्तो मन्त्रसिद्धः स्युर्मुक्ता मां प्राप्नुवन्ति ते॥ 
भ्पोदक्षिणे कणे यस्य कस्यापि वा यम्‌ । 
उपदेक्ष्यसि मन्मन्त्र स क्तो भविता शिवेति ॥ 

धतव भगवान्‌ श्रीरामने कहा--'देवेश्वर ! तुम्हारे 
इस पावन क्षेत्रमें जहाँ कहाँ भी प्राण त्याग करनेवाले 
कीड़े-मकोड़े आदि भी तत्काळ मुक्त हो जायँगे, इसमें 
कोई संशय नहीं है । तुम्हारे इस अविमुक्त क्षेत्रमे 
सब छोगोंकी मुक्ति सिद्विके लिये में वहाँ पाषाणवी प्रतिमा 
आदिमें सदा निवास करता रहूँगा । शिवजी ! इस 
काशीधाममें मेरे इस षडक्षर तारकमन्त्र ( रां रामाय 
नमः ) द्वारा जो भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करेगा, में उसे 
ब्रह्महत्या आदि पापोंसे भी मुक्त कर दूँगा, तुम चिन्ता 

न करो | तुमसे अथवा ब्रह्माजीके मुखसे जो यहाँ 

षडक्षर मन्त्रकी दीक्षा लेते हैं, वे जीते-जी तो मन्त्रसिद्ध 

होते हैं और -मृत्युके बाद जन्म-मरणसे मुक्त हो मुझे 
प्राप्त कर लेते हैं | शिवजी ! जिस किसी भी मरणासन्न 
प्राणीके दाहिने कान तुम खयं मेरे मन्त्रका उपदेश 
करोगे, वह निश्चय ही मुक्त हों जायगा |! 
श्रीरामचन्द्र्णोक्तं योऽविशुक्तं पश्यति स 
जन्मान्तरितान्‌ दोषान्‌ वारयतीति स जन्मान्तरितान्‌ 
पापान्‌ नाशयतीति । | 


स्‌ प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा बरदानसे अनुगृहीत | 
अविमुत्तक्षेत्रका जो दर्शन करता है, वह जन्मान्तरके | 


दोषोंको दूर कर देता है तथा वह जन्मान्तरके पापका 
नाश कर डालता है |” 


अथ हैनं भरदाजो याइवस्क्ययुवाचाथ केन्र ._ 


ह आ जम 
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सतुतः श्रीरामः प्रीतो भवति सात्मानं दर्शयति 
तान्‌ नो हि भगवन्निति । स होवाच याशबल्कय' 


श्ीरामेणेवं शिक्षितो ब्ला एुनरेतया गधया गाथया 


नमस्करोति | 
तदनन्तर उन प्रसिद्ध याज्ञबल्क््यजीसे भरद्वाजने 


पूछा---*भगवन्‌ | किन मन्त्रोंद्ारा स्तुति करनेपर भगवान्‌ . 


श्रीराम प्रसन्न होते हैं और अपने खरूपका प्रत्यक्ष 
दर्शन कराते हैं १ उन मन्त्रोंका आप हमें उपदेश करे ।? 


तब वे प्रसिद्ध महर्षि याज्ञवल्क्यजी बोले--ब्रहमन्‌ | 
जिस प्रकार भगवान्‌ शंकरको वरदान देते हुए श्रीराम- 
जीने काशीका महत्त्व बताया था, उसी प्रकार किसी 
समय ब्रह्माजीको भी उन्होंने वेसा ही उपदेश दिया था। 
उनके द्वारा ऐसा उपदेश पाकर ब्रह्माजीने निम्नाङ्कित 
गद्यमयी गाथासे उन्हें नमस्कार किया । 
विश्वाधारं महाविष्णुं नारायणमनामयस्‌ । 
परिपूणीनन्दविज्ञं परज्योति$खरूपिणम्‌ ॥ 
मनसा संस्मरन्‌ ब्रह्मा तुष्टाव परमेश्वरम्‌ । 
“जो सम्पूर्ण विके आधार और महाविष्णुरूप हैं 
रोगशोकसे रहित नारायण हैं, परिपूर्ण आनन्द-विज्ञानके 
आश्रय हैं और परम प्रकाशरूप हैं, उन परमेश्‍वर 
श्रीरामका मन-ही-मन स्तवन कररतेश्हुए ब्रह्माजीने उनकी 
इस प्रकार स्तुति की-- 


ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवानद्वैतपरमा- 


नमः । 

उयो चे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्वाखण्डेक- 
. सात्मा भूवः खलसे वे नमो नमः । 

A 1 च 
___ नन्दासतं मूर्पुवः खसे वे नमो नमः । 


% दी रामचन्द्रमनिशं डदि भावयामि ॐ 


| नन्दात्मा यत्‌ पर ग्रह्म भूर्भुवः खस्तसे वे नमो . 


भूर्भुवः स्तस्मै वे नमो नमः | 


च्््लन्कझझसमभच््य्न्य्य््य्न्न्न्न्न्ब्न्ल्ल्ज्न्न्णष्क्नन्क्फ् कि िकिककत ३७३ हि 27227: 2 :फन्‍्कक्‍ल्‍ल्‍ल्ल्ल्ल्लस्सत्नतननत्त्त्त्न्न्न्च्च्त्् | 
Ro च्छे 
इ? य्‌ चं रासचन्द्र शर शवासन 
छ ये वे तः सभ वक 
ब्रह्म सूचेव खरतसे वे नमो नमः । 
ऊँ यो वे श्रीरामचन्द्र: स भगवान यो का | 
तिवो यः सदवसरः ने | 
ष्णुरीश्वरा यः संबंदवात्सा सूइपः खस्ने है | 
नसो नमः । ॒ | 
ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये सो 
वेदाः साज्ञाः सशाखाः सपुराणा भूर्भुवः सलते 
चे नमो नमः । 
.ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ गे 
जीवात्मा भूर्छुवः खत्तर वे नमो नसः । 
ॐ यो ये श्रीरासचन्द्र स भगवान्‌ यः सर 
भूतान्तरात्मा सू्ुवः खतरे वे नमो नमः। | 
ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये देवासुर | 
¢ he ५ 
मतुष्यादिभावा भूवः खरतर वे नमो नमः | 
उ यो यै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये त्स | 
कूमीदयवतारा भूर्भुवः खस्तर वे नमो नमः| | 
ॐ यो ये श्रीरामचन्द्र! स भगवान यकष अगे | 
ूर्धुवः खस्तसे वे नसो नमः । | 
'ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवात्‌ योऽ | 
(व खस्तखे वे नमो नमः! 
करणचतुष्टयात्मा सूर्थुव* खस्तसे व च | 
ई यो वे रामचन्द्रः स भगवान्‌ र | 
भूर्भुवः खस्तस्मै वे नमो नमः । | 
३ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवाच. रा न 


क उपनिषदामे औरामवचनासृत तथा श्रीराममदिमासहित रामतरव  - 


ही भगवान्‌ ( षड्विध ऐड्बयेसे सम्पन्न ) हैं, अद्वितीय 
परमानन्दखरूप हैँ । जो सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म तथा भूर्भुवः 
खः-ये तीनों ठोक हैं, वह सव भी वे ही हैं; उन 
श्रीरामचन्द्रजीको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है । 
| ॐ जो सर्वत्र विख्यात श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे निश्चय ही 
। भगवान्‌ हवं तथा जो अखण्डेकरसखरूप परमात्मा एवं 
भूः, सुवः, खः--ये तीनों लोक हैं, वह सब मी वे 
ही हैं | निश्चय ही उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है । 
ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे निश्चय ही भगवान्‌ हैं; 
तथा जो आनन्दमय, अमृतमय ब्रह्म तथा भू आदि तीनों 
लोक हैं, वह सब भी उन्हींका खरूप है | उन भगवात्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है । 
. ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ 
हैं, तथा जो तारक ब्रह्म और भूः-सुवः-खः , नामसे 
| प्रसिद्ध तीनों लोक हैं, वह सब कुछ उन्डींका खरूप 
है । उन भगवान्‌ श्रीरामको मेरा बारंबार नमस्कार 
“ है | ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही 
| भगवान्‌ हैं तथा जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं, जो 
` सर्वदेवमय परमात्मा हैं और जो भू आदि तीनों लेक 
हैं, वे भी उन्होंके खरूप हैं । उन भगवान्‌ श्रीरामको 
निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है । ड” जो 
` सुप्रसिद्ध श्ीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं 
तथा जो अज्ञोसहित सम्पूर्ण वेद, उनकी शाखाएँ, 
| पुराण तथा भू आदि तीनों छोक हैं, उन सबके रूपमें 
| भी वे ही हैं । उन भगवानको निश्चय ही मेरा बारंबार 
(६ नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे 
। अबस्य ही भगवान्‌ हैं तथा जो जीवात्मा और भू आदि 
तीनों लोक हैं, वे भी उन्हीके खरूप हैं । उन 


७. 


.& ३--सम्पू्ण ऐश्वय) सम्पूर्ण धर्म सम्पूर्ण यहा) सम्पूर्ण 
1, सम्पूर्णे ज्ञान और सम्यूर्ण वेराग्य--इन छःका नाम भग 
जु सित । जिन पूणेतम परमेश्वरम ये छद परियूणरुपसे नित्य-निरन्तर 
| भित रते हैं, वे “भगवान कहे गये हैं । 


४९१ 


भगवानूको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है | 3 
जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अत्रस्य ही भगवान्‌ 
हैं तथा जो सम्पूर्ण प्राणियोंका अन्तरामा और भू 
आदि तीनों लोक हैं, वे मी उन्हींके खरूप हैं | उन 
श्रीरामको निश्चय द्वी" मेरा बारंबार नमस्कार है । ॐ 
जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ 
हैँ; तथा तो देवता, असुर और मनुष्य आदि भाव 
( जीव ) तथा भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी 
उन्हींके “स्वरूप हैं | उन श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
बारंबार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं तथा जो मत्स्य, कच्छप 
आदि अवतार और भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी 
उन्हींके खरूप हैं । निश्चय ही उन भगवान्‌ श्रीरामको 
भेरा बारंबार नमस्कार, हैं | ॐ” जो सुप्रसिद्ध श्री- 
रामचन्द्र्जी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं तथा जो 
प्राण और भू आदि तीनों लोक हैं, वे .भी उन्होंके 
खरूप हैं । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
बारंबार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवस्य ही भगवान्‌ हैं. तथा जो मन, बुद्धि, 
चित्त, अहंकार--इन चार प्रकारके अन्तःकरणोंमें चेतन 
आत्मा और भू आदि तीनों लोक हूँ, वे सब भी 
उन्हींके खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही 
मेरा बारंबार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्री- 
रामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं. तथा जो 
यम और भू आदि तीनों ठोक हैं, वे भी उन्हींके 
खरूप हैं । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार 
नमस्कार है । ॐ जो धुप्रसिद्द श्रीरामचन्द्रजी हैं वे 
अवश्य ही भगवान्‌ है तथा जो “अन्तक? ( काळ ) एवं भू 
आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं । उन 
भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार 
है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्दरजी हैं, वे अवश्य ही 
भगवान्‌ हैं. तथा जो मृत्यु एवं भू आदि तीनों छोक 
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हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको 
निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार दै । 


ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यथ्रासृतं 


भूवः खस वे नमो नमः । 


ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यानि 


पञ्चमहाभूतानि भूर्सुवः खस्तसै वै नमो नमः । 


ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः 
स्थावरजंगमात्मा भूवः खसतसे वै नमो नमः । 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान. ये च 
पञ्चाग्नयो भूर्धुवः खस्तसे वे नमो नमः । 
, ॐयो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ याः सप्त- 
महाव्याहृतयो भूर्थुवः खसे वे नमो नमः । 

३ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या विद्या 
ूर्भुवः खस्तसे वे नमो नमः । 

३ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या 
सरखती भूवः खरतर वे नमो नमः । 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या 
उक्ष्मीभूर्थुवः खस्तसे वे नमो नमः । 
स ३ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या गौरी 
! खस्तर वै नमो नमः । 

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या 
जानकी भूर्यवः खसे वे नमो नमः । 

३ यो वै ीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यच्च 
नेटोक्यं भरुः खसे वे नमो नमः । 

3 यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः यो 
भूः खस्तसै वै नमो नमः । - | 

३ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः सोमो 


द भूः खले वै नमो नमः । 


> «त्न्व्न््ा या 


ॐ यो बे श्रीरामचन्द्रः स ज्म 
कषत्राणि भूर्थुवः खस्तर्पे वे नमो नमः | 

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स 
नवग्रहा भूर्ुवः खसतसे वै नमो नमा | 

५३% जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्दजी हैं, वे अत्न ह 3) 
भगवान्‌ हैं; तथा जो अमृत एवं भू आदि तीनों के 
हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं | उन भगवान्‌ रीरा 
निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ॐ जो हुप 
श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो पद 
महाभूत और भू आदि तीनों लोक हैं, वे मी उन्हे 
खरूप हैं । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही भरे 
बारंबार नमस्कार है । ॐ» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं तथा स्थावर-ंगमे 
आत्मा (अथवा चराचरखरूप ) हैं तथा जो भू आदितीनों | 
छोक हैं, वे उन्हींके खरूप हूँ । उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है । | 
जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवस्य ही भगवान्‌ | 
हैं; तथा जो आहवनीय आदि पाँच अग्नियाँ एवं भू भि | 
तीनों लोक हैं, वे भी उन्होंके खर्प हैं। ह 
भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार दै | 
ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्दजी हैं वे बे | 
भगवान्‌ हैं तथा जो भूः आदि सात है| 
और भू आदि तीनों लोक हैं, वे मी उन्हे लरे ` | 
उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बार hh 
है । ॐ जो सुप्रसिद्ध ' हीं 
ही भगवान्‌ हैं. तथा जो विद्या और भू वान | 
लेक हैं, वे भी उन्हीके खर्प है। २ २ छ| 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार हक. 
जो घुप्रसिद श्रीरमचन्जी हैं, वे अवस ही क|. 
हैं तथा जो सरखती और भू आदि % | 
वे भी उन्‍्हींके खरूप हैं। उन भर्ती 


च्च चच्च्च्च्चच्च्च्च्क्कनक्‍पच्चच्छ्च् 
श्च ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ॐ” जो 
श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं 
तथा जो लक्ष्मी एवं भू आदि तीनों लोक हैं, वे 
भी उन्हींके खरूप हैं । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
ही मेरा बारंबार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध 
3 ओरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं. तथा जो 
॥ नरी एवं भू आदि तीनों छोक. हैं, वे भी उन्होंके 
खलप हैं । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
बारंबार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं. तथा जो भगवती 
जनकनन्दिनी एवं भू आदि तीनों छोक हैं, वे भी 
' उन्हीके खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
ही मेरा बारंबार नमस्कार है। अ जो सुप्रसिद्ध 
श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं. तथा जो 
 त्रिलोकी--भू:, मुवः और खः है, वह सब भी उन्हींका 
. खरूप है । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
बारंबार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
| हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं तथा जो सूर्यदेव और भू 
. आदि तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं । उन 
भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। 
३७ जो सुप्रसिद्द श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही 
भगत्रान्‌ हैं. तथा जो चन्द्रमां एवं "भू आदि तीनों छोक 
हैं, वे मी उन्हॉके खरूप हैं. । उन भगवान्‌ श्रीरामको 
निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है । जो सुप्रसिंद् 
| श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं. तथा जो 
। नक्षत्रगण एवं भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हीँके 
| खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
बारंबार नमस्कार है | ॐ” जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं तथा जो नवग्रह और भू 
आदि तीन लोक हैं, वे मी उन्हीके खर्प हैं. | उन 
भगान्‌ शरीसुमको निश्चय द्व मेरा बारबार नमस्कार दै। 


क उपनिषदोमे श्रीरामवचनासत तथा भ्रौराममहिमासदित रामतत्त्व # 
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ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये चाय 
लोकपाला भूर्खुवः खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ 


ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये चाष्टौ 
वसवो भूर्युवः खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ 


ई यो पे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये ` 


चेकादश रुद्रा भू्धुवः खसतस्मे वे नमो नमः ॥ 

ॐ यो पै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ थे च 
द्वादशादित्या भूर्भुवः खत्तस्मे चे नमो नमः ॥ 

अ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यच्च 
भूतं भव्यं भविष्यद्‌ भूवः खस्तस्मै वे 
नमो नमः ॥ 

ॐयो तै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्च 


ज्माण्ड्यान्तरबंदिव्योप्नोते विराड्‌ भूवः 
स्तस्मै वै नमो नमः ॥ 


ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यो 

हिरण्यगर्भो भूर्झवः खस्तस्मे वै नमो नमः ॥ 
ॐ यो ये श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या प्रकृतिः 

भूवः खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ 

इश यो वे श्रीरामचन्द्र, स भगवान्‌ 
यश्चोकारो भू्धुबः खसतस्मै वे नमो नमः ॥ 

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ 
यञ्चतस्रोऽईमतरा मूर्ुवः खस्तस्मे पे नमो नमः ॥ 

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्र; स भगवान्‌ यः 
परमपुरुषो भू्खुवः स्तस्मै वे नमो नमः ॥ 

ॐ यो ये श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्च 
महेश्वरो भूः खस्तस्मे वे नमो नमः ॥. 

ॐयो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ यशच 
महादेवो भूर्बवः खसतस्मै बे नमो नमः ॥ 


४६४ # तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 


le memes यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ य ॐ ब्रहमाण्डके भीतर-बाहर व्याप्त हैं, बे और | 


नमो भगवते वासुदेवाय यो महाविण्णु्ुरथुवः 


खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ 


ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः परमात्मा 
कर) छह नमो 
ूर्खुवः खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ 
३ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यो 
भूर्ईव च 
विज्ञानात्मा भूर्ईवः खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ 
ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः 


AN 


सचिदानन्देकरसात्सा थूर्थुवः स्तस्मै वै नमो नमः । 


५३“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही 
भगवान्‌ हैं; तथा जो आठ लोकपाल और भू आदि 
तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं | उन भगवान्‌ 
रामको निश्चय ही मेरा वारंबार नमस्कार है | ॐ 
जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ 
हैं; तथा जो आठ वसु और भू:-मुबः आदि तीनों 
लोक हैं, वे भी उन्हीके खरूप हैं | उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारंबार. नमस्कार है । ॐ 
जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ 
हैं तथा जो ग्यारह रुद्र और भू आदि तीनों लोक हैं, 
चे मी उन्हींकेखरूप हैं | उन भगवान्‌ रामको निश्चय 
ही मेरा वारंवार नमस्कार है | ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीराम- 
चन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो बारह 
आदित्य और भू आदि तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके 
खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
वारंवार नमस्कार है | ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, 
वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो कुछ बीत चुका है, हो 
रहा हे तथा आगे होनेवाला है एवं भूआदि तीनों छोक हैं, 


` “वे भी उन्हींके खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही 
 ेराबारंबार नमस्कार है। ड जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी ताली |. 
स्य ही भगवान्‌ ह तथा जो पिरद परक एस मगो भगवते. वाधुदेवाय' इस हावशाक्षर मर्ते | 


वे और । 
लोक भी उन्हीके खरूप हैं | उन मव क| 


निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है] $+ जो झा | 
श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगान्‌ है; तया जे | 
हिरण्यगर्भ ( ब्रह्मा ) और भू आदि तीनों लेक हैं, वेगे ( 
उन्हीके खरूप हें । उन भगतान्‌ रामको निदा 
ही मेरा बारंबार नमस्कार है । ॐ जो रिद 
श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; त्य 
जो प्रकृति एवं भूः भुवः आदि तीनों लोक हेते 
भी उन्हीके खरूप हैं । उन भगवान्‌ श्रीरामबो 
निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है | ॐ जो इपर 
श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जे 
अकार और भू:-भुवः आदि तीनों लोक हैं, वे मे 
उन्होके खरूप हैँ । उन्न भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेर | 
बारंबार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्द श्रीरामचती 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो चार अर्षत 
और भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हीके सर्प | 
हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारवा 
नमस्कार है | ३» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे | 
अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो परम पुरुष एवं भूस | 
आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके खर है । अं 
भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार हे | 
ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं। वे अश 
भगवान्‌ हैं; तथा जो महेश्चर और भूखा | 
तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं | उरग . 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है! / 
जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अक्‍्य ही हरे] 
हैं, तथा जो महादेव एवं भू आदि तीतो है. 3 
तिम | 
भी उन्हीके खरूप हैं | उन भगवान ? | 
ही मेरा बारबार नमस्कार है । 37 जो छुर | 
चनद्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हौ १% का | 


# उरपाचषदाम शीरामचचनासुत तथा श्रीराममहिमासहित रामतत्त्व ॐ 


>>. 
करने योग्य महाविष्णु एवं भू आदि तीनों ढोक हैं, वे 
भी. उन्हींके खरूप हैं । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
ही मेरा बारंवार नमस्कार : है । ॐ जो सुप्रसिद्ध 
श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवश्य ही भगत्रान्‌ हैं; तथा जो 
परमात्मा एवं भू आदि तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके 
खरूप हैं ।-उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही. मेरा 
बारंबार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌. हैँ; तथा, जो अिज्ञानात्मा एवं 
भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हीके खरूप हैं । 


उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार . 
है | ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही ५ 


भगवान्‌ हैं; तथा जो. सन्चिदानन्दैकरसात्मा एवं भू 
आदि तीनों लोक हैं, वे.भी उन्हींके खरूप हैं-। उन 
भगवान्‌ श्रीरामको. निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार दै ।? 


इत्येतान्त्रञ्ज वित्सप्त वत्वारिंशन्मन्त्र नित्यं देवं 
तुत्रस्ततो देवः प्रीतो भवति । ताद्य एतर्मन्त्रे 
नित्यं देवं स्तोति स देवं पश्यति सोऽमृतत्वं च 
गच्छति सोऽमृतत्वं च गच्छतीति ॥ 

“जो ब्रह्मवेत्ता इन. ( मन्त्रराजके ४७ अक्षरोंके 
अनुसार ) .सैंताळीस -मन्त्रोसे प्रतिदिन भगवान्‌ श्रीराम 
का स्तत्रन करता. है, उसके उपर इस स्तुतिसे भगवान्‌ 
प्रसन्न होते. हैं | अतः जो इन मन्त्रोसे प्रतिदिन 
भगवानकी स्तुति करता है, वह भंगवानका प्रत्यक्ष 
दर्शन करता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है, वह 
अमृतत्वको प्राप्त होता है. । 

अथ हैनं भारद्वाजो याज्ञवल्क्यशुपसमेत्योवाच 
शीराममन्त्रराजस्य माहएम्यमचुत्रूही ति । 


` तदनन्तर भरद्वाजने याजञत्रल्क्यकी सेवामे उपस्थित 
होकर प्रार्थना की_-“भगत्रन्‌' ! 'श्रीरामममन्त्रराजके 


माहास्यका बर्णन कीजिये 0 
श्रीरा० व० अं ० ५९-६० 
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स. होवाच याज्ञवल्क्य 
- स्वप्रकाशः परं ज्योतिः सालुमूत्यक्चिन्मयः 
“तदेव रामचन्द्र मनोराद्यक्षरः स्मृतः ॥ 
अखण्डकरसानन्द्र्तारकत्रह्मचाचकः मि 
रामायेति सुविज्ञेयः. सत्यानन्द चिदात्मक्रः || 
नमः पदं सुविज्ञेयं. पूर्णानन्दैककारणम्‌ । 


सदा नमान्त हृदय सव दवा मुसुक्षव इत ॥ 
तब उन प्रसिद्ध महात्मा यांजवस्वयने कहा-- 


४खयंग्रकाश, परम ज्योतिमय तथा केवळ अपने ही 
;अनुमत्रद्वारा गम्य अद्वितीय चिन्मात्रखरूप जो परमात्मा 
है, वही श्रीरामचन्द्र्जीके पडश्चर मन्त्रका प्रथम अक्षर 
( 'रां? बीज ) माना गया है । मन्त्रका मध्यभाग जो 
“रामाय? पद है, वह अखण्डैकरसानन्द्खरूप तारक 
ब्रह्मका वाचक है; उसे सच्चिदानन्द्खरूप ही समझना 
चाहिये । मन्त्रका अन्तिमः भाग जो “नमः? पद है, 
मी पूर्णानन्दैकत्रग्रह' परमात्मखरूप ही. जानना चाहिये | 
सम्पूर्ण देवता औरं मुमुक्ष पुरुष सदा अपने हृदयमे 
उसको नमन करते रहते हैं [? 


'य एतं मन्त्रराजं श्री रामचन्द्रषडश्षरं नित्यमधीते 
सोऽग्निपूतो भवति, स वायुपूतो भवति, स आदित्यः 
पूतो भवति, स सोमपूतो भवति, स ब्रह्मपूतो भवति 
स विष्णुपूतो भवति, सःरुद्रपूतो भवति, स सर्वे बे- 
ज्ञीतो भव ति, स सर्वक्रतु भिरिश्वान्‌ भवति, तेने तिहास- 
पुराणानां रुद्राणां शतसहस्ताणि जप्तानि फलानि 
भवन्ति) श्रीरामचन्द्रमतुसरणेन गायत्र्याः शत- 
सहस्राणि जप्तानि फलानि भवन्ति । प्रणवानामयुत- 
को टिजपतां भवति । दशपू्वीन्‌ दशोत्तरान्‌ पुनाति, 
पङ्क्तिपावनो भवति, स महान भरति, सोऽसतत्वं 

च गच्छति । 


(जो श्रीरामचन्द्रके.इस घडक्षर मन्त्रराज (“रां रामाय 


नमः? ) का प्रतिदिन नियमपूर्वक जप करता दै, वह 
अग्निमें तपाकर शुद्र किया हुआ हो जाता है । वह 
बायु, सूये, चन्द्रमा, ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र देवताके 
द्वारा भी पवित्र कर दिया ` जाता है । वह सम्पूर्ण 
देवताओंके द्वारा 'नह्मवेत्ताःरूपसे ज्ञात होता हैं। वह 
मानो सम्पूर्ण यज्ञोंके द्वारा भगवानका यजन कर लेता 
है । उसके द्वारा इतिहास-पुराणोका तथा रुद्र-मन्त्रोंका 


लक्ष बार जप सम्पन्न हो जाता और उसका फल भी अथर्ववेदीय श्रीरामोत्तरतापनीयोपनिषदू समाप्त | 
>~ 6 
(५) 
श्रीरामोपनिषद्‌ * 

धु झान्तिपाठ एक समय सनकादि योगीन्द्रो तथा अन्य ऋषियों 
३ भद्रं कर्णेभिः णुयाम देवा और प्रह्मादादि भगवान्‌ विष्णुके भक्तोने हनुमानजीसे 

भद्रं पञष्येमाक्षभिर्यजत्राः । यह पूछा---“महांबाह महाबळत्रान्‌ वायुपुत्र | आप यह 

स्िररङ्गस्तुष्ट्च* सस्तनूभिः बतळायें कि अठारहों पुराणों, अठारहों स्मृतिर्यो, चारो 


व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो ब्॒द्धश्रवाः 
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खरिति नस्ताक्ष्यां अरिष्टनेमिः 
, स्वि नो बहस्पतिदेधातु ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति! 


प्रथम खण्ड 


' श्रीरमका स्वरूप, उनके अङ्ग) राम-मन्त्रका माहात्म्य 


"न ॐ सनकादयो योगीन्द्रा अन्ये च ऋषयस्तथा | 
' अहृदादा विष्णुभक्ता इनुमन्तमिदं हुवन्‌ ॥ 
| बादु महाबाहो कि तस्व ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
 पुराणध्ष्टादशसु  स्पृतिष्वष्टादशखपि ॥ 


हा 


४६६ २ तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ॐ 


चतुवंदेष शेषु विद्यास्वाध्यात्मिकासु च । 
सवषु विष्ण्वभिधानेषु वि्न-सरयश-शक्तिषु ॥ 


ली यह आ उपनिषद्‌ हे | इसपर श्रीमट्घारायणकृत 'श्रीरामोपनिषद्दीपिका? नामक संस्कृत 


MS ्स््क्‍्प्स्च््त््च्च्चस्ल्व्य्य 
उसे मिळता है. । उसके द्वारा गायत्रीमन्त्रका 
बार जप हो जाता है और उसका फल हे 
जाता है । प्रणत्रका तो मानो वह सो 
जप कर लेता है । वह अपने पूर्वकी तथा री 
दस पीढ़ियोंको पवित्र कर देता है । वह ( समल 
पापोंसे छूटकर ) पड्क्तिपावन बन जाता है | बह 
महान्‌ हो जाता है और वह अमृतत्वको प्राप्त होता है। 


वेदों, सम्पूर्ण शाखं एवं समस्त अध्यात्मविधाओंमे 
ब्रह्मादियोंके लिये कौन-सा तत्त्व उपदिष्ट इमा है ! 
विष्णुके समस्त नामोंमें तथा गणेश, सूर्य, शिव और 
शक्ति--इनमें वह तत्त्व कौन-सा है ? 


भोभो योगीन्द्रा ऋषयो विष्णुभक्तासथेव च॥ 
भूणुष्वं मामकीं वाचं भवबन्धविनाशितीम्‌। 
एतेषु चेव सर्वेषु त्तं च अहम तारकम्‌ | 
राम एव परं ब्रह्म राम एव पर॑ त! 
राम एव परं तस्र ताम्‌। | 
श्रीहनुमानजीने उत्तर दिया--योगीन्दद ६० मि | 
तथा विष्णुमक्तजन | आप संसारके स्या hh 
करनेवाळी मेरी बात सुनें । इन स (ददि प्त TF 
परम तत्व ब्रहलरूप तारक दी है। र ही | 
ब्रह्म हैं। राम ही परम तपःखरूप हैं। | 
_एतेषु मध्ये कि तत्रं कथय त्वं महाबळ । परमतलदै।वेश्रीरमह ही तरकर र! का] 


ठीक र 


$£ उपनिषदांमे औीरामचचनासृत तथा शीराममहिमासहित रामतत्त्व # ४६७ 


बायुपुत्रेणोक्ता योगीन्द्रा ऋषयो विष्णुभक्ताः तस्य शुभकरोऽं स्याम्‌ । तसात्‌ प्रणवस्य 

; पप्रच्छुदनुमन्तं रामस्याङ्गानि नो तरूहीति। चाकारस्य चोकारसख् च मकार चार्धमात्रस 

| स होवाच--वायुपुत्र विध्नं वाणीं दुर्गां च क्ऋषिचछन्दोदेवतास्तदृद्‌ वर्णचतुः 
पेत्रपाठं सयं नारायणं नारसिंहं वासुदेवं वाराहं स्यानखरबेदाप्निशुणानुन्चास न्यासं कृत्वा 

. श्रीसीतां लक्ष्मणं भरतं शञुघ्नं नमन्तं विभीषणं ग्रणबमन्त्रं दविगुणं जप्त्वा पद्चाद्राममत्त्रमाद्यन्त- 

| जाम्बचन्तं एतान्‌ रामस्ाङ्गानि जानीथ। प्रणवं यो जपते रामो भवेत्‌ । 

तान्यज्ञानि विना रामो विघ्नकरो भवति ॥ श्रीहनुमानूजी बोळे--'एक बार श्रीअयोध्याजीमें 


श्रीपवनधुत्रके यह उपदेश देनेपर उन योगीन्द्रं, रत्नसिंह्ासनासीन भगवान्‌ श्रीरामसे मैंने इसी प्रकार 
ऋषियों और विष्णुभक्तोने फिर इचुमानजीसे पूछा-- पूछा था--'योगियोंके चित्तरूपी मानसरोवरमें विहार 
'इनुमान्‌जी ! आप हमें श्रीरामके अङ्गोंका उपदेश करे तब करनेवाळे हंसके समान सीतानाथ ! गृहस्थ ब्राहमणोको 
उन पवनकुमारने कह्दा--“गणेश, सरखती, दुर्गा, क्षेत्रपाळ, प्रणवमें किस प्रकार अधिकार प्राप्त हो ९ भगवान्‌ 
र्य, चन्द्र, नारायण, नरसिंह, वासुदेव, वाराइ-- श्रीरामने बताया---“जिनको इस छः अक्षर ( रां रामाय 
इन सबको तथा श्रीसीताजी, लक्ष्मणजी, भरतजी नमः ) के मेरे मन्त्रका अधिकार प्राप्त है; उहको 
' श्रष्न, हनुमान्‌, विभीषण, सुग्रीव, अङ्गद, जाम्बवान्‌ प्रणब-जपका अधिकार है, दूसरोंको नहीं । जो 
इन सबको श्रीरामका अङ्ग जानना चाहिये | अन्गोंकी प्रणत्रको केवळ अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा- 
है बिना राम-मन्त्रका जप विष्नकारक होता है !” सहित जपकर पुनः 'रामचन्द्रः-मन्त्रका जप करता है, मैं 


पुनर्वायुपु्रेणोक्तास्ते हनूसन्त॑ पप्नच्छुः । उसका कल्याण करता हैं इसळिये प्रणवके अकार, उकार, 


मकार एवं अध॑मात्राके ऋषि, छन्द, देवताका न्यास 
डा गृहस्थानां प्रणवाधिकार करके, इसी प्रकार वर्ण, चतुर्विध खर, वेद, अग्नि, 


गुण आदिका उच्चारण करके उनका न्यास करके 
` इस प्रकार हनुमानजीके कहनेपर उन सब प्रणव-मन्त्रका दुगुना जप करके पश्चात्‌ राम-मन्त्रके 
'येगीन्दादिने पुनः उनसे पूछा--“महाबल्वान्‌ अज्ञनी- आगे एवं पीछे प्रणव ळ्गाकर जो जप करता है, 
कुमार ! जो गृहस्थ ब्राह्मण ( ब्रह्मादी ) हैं, उनको वह श्रीरामका खरूप ही हो जाता है । ( तात्पर्य यह 
| णका अधिकार कैसे हो सकता है ९? कि पहले प्रणवके तीनों अक्षरोके ऋषि, देवता, 

५ पुनरुवाच हनूमान्‌ छ्न्द्को नऱ्हे he 

फिर प्रणव 

अयोध्यानगरे रम्ये समासीनो रामो मया एष्ट आदिअन्तें प्रणव लगाकर जप करना चाहिये । यह 

| स त po प्रणव-कळामें कद्दा गया षडक्षरमन्त्र श्रीरामसडक्षर- 

| | क है।)! 

| म पडध्राधिकारो वर्तते तेषां प्रणवाधिकारः "7 |!) 

` भाञान्येषाम्‌ 

तासं जप्त्वा यो रामच्रमन्त्रं जपते इति वायुपुतरेणोक्ताः पुनस्तं पप्रच्छ ॥ 


। प्रणबं केवलमकारो इति रामेणोक्तं तसाद रामाङ्गं प्रणवः कथित | 


७६८ 


होवाच हनपान्‌ रामभक्तविभीषणळृत- 
रामपरिचर्यायां ससं सहस्राणि संस्कृतवाक्यानि 
सप्त, सहस्राणि गद्यानि पश्चशतान्या्याः अष्टौ 
संहल्ताणि श्लोकाः चतुर्विशतिसह्राणि पद्या 
दशसहल्लाणि दप्डझा इत्येवमलुक्रमं ज्ञाप्वा कृतः 
कृत्यो भवेदिति हलुमदुपनिषत्‌ ॥ 

' हनुमानजीने कहा कि “मुझसे भगवान्‌ श्रीरांमने 
यह बताया है । इसलिये प्रणत्र श्रीरामझा' अङ्ग 
बतडाया गया है ।” इस प्रकार पवनपुत्रके कहनेपर 

ऋषियोंने पुनः श्रीहनुमान्‌जीसे पूछा और उनके 


उत्तरमें हतुमानूजीने बताया --“श्रीरामक्रे भक्त. 


श्रीविभीषणजीकी बनायी हुई---'श्रीरामप्ररिचियां? में सात 
. सहल संस्कृत-वाक्य, सात - सहन गद्य, पाँच सौ 
आर्याङन्द)' आठ 'सहल्ने ३छोक, चौबीस सहस्र प्य, 
दस सहस्त दण्डक हैं | इन मन्त्रोके क्रमको जानकर 
जीव कृतकृत्य हो जाता है |? 
' द्वितीय खण्ड 
हनुमानुवाच 
सिंहासने समासीनं रासं पौलस्त्यस्नदनम्‌ । 
प्रणम्य दण्डवेद्‌ भूमी पोरस्त्यो वाक्यमत्रत्रीत्‌ ॥ | 
रघुनाथ महाबाहो केवल्यं कथितं मया । 
अज्ञानां सुलभं चव कथनीयं च सोलभमू ॥ 


श्रीहनुमान्जीने कहां--/एक समयकी बात है 
विंभीगणने सिंहासनासीन रात्रणान्तक भगवान्‌ श्रीरामको 
पृथ्वीपर लेग्कर दण्डत्रतू प्रगाम करके उनसे प्रार्थना 

“हे महात्राह ` श्रीरधुनाश्रजी ! मैंने अपनी 
“शरीरामपरिचर्या” में वेवल्यखरूपका वर्णन किया है । 

सबके छियें सुम नहीं । अतः अञ्ञजनोंकी 
सुडभताक्रे लिये आप अपने सुळम खरूपका 
उपदेश कर |? 


२ तं रामचन्द्रमनिरां हृदि भावयामि ॐ 
ED NT 


. किमेति ॥ १३॥ 


` शरीरास उब्राच | 
अथ पञ्च दण्डकाः पितृघ्नो | 
शुरुहननःको विनोऽनेरुहाच त | 
षण्णवतिको'टेनामानि जपते स तेभ्यः 
ग्रथुच्यते खयमेव सल्चेदानन्दखरूपो भवेत ग्ग्‌ 
“यह सुनकर भगवान्‌ श्रीरामने कहा; 
ग्रन्थमे जो पाँच दण्डक हैं, वे धोर-से-घोर पापान 
भी पवित्र करनेवाळे हैं । इनके अतिरिक्त जो झै 
छियानवे करोड़ नामों ( राम ) का जप कता है, 
वह भी उन सभी पापोंसे छू जाता है । इतना ही 
नहीं, वह खतः सचिदानन्दस्ररूप हो जाता है | 
पुनरुवाच विभीषणः--तत्राप्यशक्तो यः स 
करोति । स होवाच रामः पश्चाशर्लक्षमसतः 
साचचन्तप्रगवं मन्मन्त्राद्द्विशुणं प्रणवं यो जपते | 
स खयमेवाहं भवेन्न किम | पुनरुवाच केक्सेय/-| 
तत्राप्यशक्ता ये ते किं कुवेन्तीति स होवाच राम! | | 
अथ त्रीणि पद्यानि पुरश्वरणानि तत्राप्यशक्तो गे 
सम गीता ( रामगीता ) मञ्नामसहस मि 
मद्टोत्तरशताभिधानं नारदोक्तं स्तवराजं ह 
सन्त्रराजात्मकस्तब॑च सीतास्तत्रं रामरा 
्तररेतेी नित्यं स्तौति स मत्सध्यो 


८बविमीषणजीने पुनः प्रार्थना की” न 
दण्डक या छियानबे करोड़ रामजाम जपते | 
हो, वह क्या करे ? भगवान्‌ श्रीरामने 
आदि-अन्तमें प्रणवसे सम्पुटित कर 
पचास छाख जप, इसी प्रकार मेरे मन्त्रसे A । 
जपे जो करता है, वह निस्संदेह मेरा ॥| 
जाता है ।? विभीषणने पुनः प्रार्थना वी | 
इतना करनेमें भी असमर्थ हो « की) | 
भगवान्‌ श्रीरामने कह --वे तीन पयो Fh 
पुरइचरण करें और जो इसमें भी श 


२ भ्रीरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति # ४६९ 


RRR ल्ल ooo 
झरी गीता ( रामगीता ), मेरे सहस्तनाम ( राम- अथवा हनुमानजीद्वारा कहें? गये मन्त्रराजात्मक स्तोत्र 


सहत्ननाम ) का जप, जो मेरे विश्वरूपका परिचायक तथा सीतास्तोत्र या श्रीरामरक्षा आदि इन स्तोत्रोंसे 
है, करें | अथवा जो मेरे एक सौ आठ नामोंका.जप नित्य मेरी स्तुति करते हैं, वे भी मेरे समान हो 


अथवा देवर्षि नारदद्वारा कहे. श्रीरामस्तवराजका पाठ जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं .. . . 


श्रीरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति ... 
श्रीरामा लक्ष्मणके ग्रति राजनीतिका उपदेश 


( अनु०-साहित्याचाय पं० श्री पमनारायणदत्तजी शास्री “रामः ) 


( आझपुराण, अध्याय २३८ ) 
[प्रस्तावनाके कुछ शब्द--आजकलके युगामें मेकियावेली- 
को महान्‌ कूटनीतिश माना गया है | पर वस्तुतः कौटल्यके 
सामने वह निरा बच्चा-सा लगता है । इन कोटल्यने भी 
अपने अर्थशास्त्रमं बार-बार शुक्रका आदरपूर्वक परम नीति- 
ड ; 
मानके रूपमे उल्लेख किया है। और वे ही शुक्राचार्य 
| , अपने 'नीतिसारःमै कहते हैं कि 'रामके समान नीतिमान्‌ 
[राजा प्रथ्वीपर न कोई हुआ और न कमी होना 
सम्भव ही है?--- 
न रामसदशो राजा पृथिव्यां नीतिमानभूत्‌ । 
(शुक्र० ४। ६ । १३४६ ) 
अन्य भी प्रसिद्ध सूक्तियाँ है-- 
नदीघु गङ्गा चुपतौ च रामः 
, काव्येषु माघः कविकालिदासः । -इत्यादि 
पूज्यपाद गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराज भी महर्षि 
वसिष्ठके शब्दोमे कहते हैं-- 
नीति प्रीति परमारथ स्वारथ । 
कोठ न राम सम जान जथारथ ॥ 
( श्रीरामचरितमानस २ । १५४:। ५ ) 
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(क) देखिये 'कौटलीय अर्थशास्र १। २। ६-७ 
¬ "दण्डनीतिरेका विघेत्योञनसाः इतिः । पुनः १ । ८ । 
२३, ८। १। ५६ इत्यादि । 


साथ ही उन्होंने भगवान्‌ श्रीरामद्वारा श्रीलक्ष्मणजीको 
राजनीतिके उपदेशकी बात भी लिखी है-- 
फटिक सिछा अति सुभ्न सुहाई । ` 
' सुख आसीन तहाँ द्वौ भाई ॥ 
कहत अनुज सन कथा अनेका । 
भगति .बिरति नुपनीति बिबेका ॥ 
( श्रीरामचरित०, किप्किन्धा० १३ | ६-७ ) 


1 ख 
पर लक्ष्मणजीको क्या उपदेश क्रिया गया इसका 
वहाँ उल्लेख नहीं मिळता ॥ इसका विस्तृत उल्लेख 


द 
अग्निपुराणके २३८ से २४२ अध्यायोमै हुआ है। यद्यपि 
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( ख ) भगवान्‌ श्रीरामने भस्तजीको भी राजनीतिका 
श्रेष्ठ उपदेश दिया है । उसका वर्णन वाल्मीकिरामायण 
( अयोध्याकाण्ड सर्ग १०० ) में देखना चाहिये । उसे 
विस्तारसे समझनेके लिये धर्माकूत, तिलक) शिरोमणि) तीर्थ 
कतक तथा भूषण नामकी व्याख्याओको भी देखना चाहिये | 

(ग) अग्निपुराणका कालनिर्णय--कुछ लोग अग्निः 
पुराणको अनेक कारणोसे अत्यन्त आधुनिक बतलाते हैं | 
पर कालविंवेचक विद्वानोने विस्तारको पश्चाद्वत्तीका लक्षण 
माना है (देखिये पं० उदयवीर शास्त्रीकृत-'सांख्येतिहास' 
में ‹अतिदूरात्‌ सामीप्यातः आदि कारिकापर विस्तृत 
विमर्श ) । इस तरह कामन्दकादि ही पश्चाद्वतीं है। कमः 


से-कम सामलक्षणपर यह स्पष्ट हो जाता है । अग्निपुराण 


पृ० ४३६ ( मोर-संस्करण ) में साम दो प्रकारका, ४० ४७१, 
२४१ । ४७ में ४ प्रकारका है। पर कामन्दक आदि 


ज्य 
ह] 


४१७० 
भारतीय राजनीतिके अनन्त ग्रन्थ ही... ज्या क्या जोर मो जिनमें मत्स्यपुराणकी 
राजनीति; महाभारतका राजधर्म, गोतमधर्मसून्र श्रीविष्णु- 
भमोत्तरपुराणके प्रायः ६०० अध्यायोके दूसरे एवं तीसरे 
खण्ड, वाहस्पत्यार्थशाख्र, कौटिलीय अर्थशास्र, सोमदेवका 
नीतिवाक्यामृतः शुक्र और कामन्दकके नीतिसार तथा 
इनकी जयमङ्गला, निरपेक्षा आदि व्याख्याएँ, चण्डेश्वरका 
राजनीतिरत्नाकर, वीरमित्रका राजनीतिप्रकाश आदि मुख्य 
हैं । तथापिं प्रायः समीमें अग्निपुराणकी यह रामोक्त 
राजनीति ही सूज्नरूपमे प्रविष्ट दै । श्रीगोस्वामीजी महाराजने 
तो इनसे भी सूक्मतर क्या सूक्ष्मतम रूपमें मानसके दो 
( प्रायः एकार्थक ) दोहोमें ही भगवान्‌ श्रीरामके श्रीमुखसे 
समस्त राजनीति--राजनीतिसार-सर्वस्व कहृला दिया है 
और उसकी महिमा भी कह दी दै-- 


सेवक कर पद नयन से सुख सो साहिबु होइ । 
तुळसी प्रीति की रीति सुनि सुकबि सराहहि सोइ ॥ 

( श्रीरामचरितमानस २ | ३०६ ) 
मुखिया सुख सो चाहिऐ खान पान कहुँ एक । 
पालइ पोसइ सकल अंग तुळसी सहित बिवेक ॥ 

( शीरामचरितमानस २। ३१५ ) 

राजधरम सरबसु एतनोई । जिमि मन माहं मनोरथ गोई ॥ 
 _ ( श्रीरामचरितमानस २ | ३१६ | १ ) 
यहाँ राष्याङ्गोमें मुख्य होनेसे राजाको मुखिया कहा गया 
है। भगवान्‌ श्रीरामके आज्ञानुसार उसको मुखकी तरह होना 
चाहिये | जैसे मुख ही अन्नादिको ग्रहण करता दीखता है, 
पर वह पोषण सभी अङ्गोंका एक समान रूपसे करता है । 
इसी तरह यद्यपि कर, उपहारादि राजा ही ग्रहण करता 
दीखता है; तथापि उसके द्वारा राज्यके समस्त अङ्गका पोषण 
समानरूपसे होना चाहिये | बस, इसीके लिये राजधर्म 
राजनीतिका विस्तृत प्रपञ्च है । यो राजनीतिका सार-सर्वख 
इतना ही है । 


————— = स 
इसके ५ प्रकार निरूपित हैं । अतः कामन्दक आदि ही 


भाष्य हैं । कमसे-कम १०वीं शतीके तथा पश्नादवर्ती 
साहित्यदर्पणादि बहुत-से ग्रन्थोमे तो इसका नामपूर्वक निर्देश 
है । अतः बहुत आधुनिकताकी बात ही नहीं है | फाहियानः 
हुएनसॉंग/ अल्बरुनी आदिने भी इसका उल्लेख किया है | 


# तं रामचन्द्रमनिशं इदि भावयामि # 


राज्याज्ञ' क्या दि पदी... ज्या क्या जोर को | 


मुखसे पोषित होनेवाळे अङ्ग--हाथ, पाँव, नाक 
आँख आदि प्रसिद्ध हैं। पर मु्ियाद्वारा पोषित : 
कौन-से हैं १ इस सम्मन्धमें भगवान्‌ रामका द | 
प्रकार है-- रै 


ख्राम्यमात्यश्च राष्ट्र च दुग कोशो वद्ध सद) ( 
परस्परोपकारीदं सत्ताङ्गं 
( अभिपुराण, रामोक्त राजनीति, २३९ । ¦ )| 


| शुक्र, कामन्दक) भीष्म) महाभारत, मस्थ्यपुरा, पुष 
( श्रीविष्णुधर्मोक्त राजनीति ) अमर, वृहस्पति ( गए. 
पुराणोक्त नीतिशास्त्र ) तथा कौटल्यादिका भी यही कथनहै- 


स्वाम्यमात्यसुद्दतकोराराष्ट्रदुगेबळानि च। 

सप्ताङ्गसुच्यते राज्यं तत्र मुद्धो च्रपः स्मृतः 
( शुक्रनीति १ । ६१} कामन्दक ४। १; अमर 

महाभारत, कौटल्य, विष्णुधमोत्तर आदि सर्वत्र ) 


दगमात्यः स्ुहच्छरोत्रं सुखं कोशो बलं मतः। | 
हस्तौ पादौ दुर्गराष्ट्री राज्याङ्गानि स्मृतानि हि॥ 
हे ( शुक्र १।६२) | 
इस प्रकार झुक्रादिके अनुसार मन्त्री ही नेत्र! मित्र है 
कान; कोश ही मुख, सेना मन, दुर्ग हाथ और रा ह- 
राज्य ही पैर कहे गये हैं । ये सात राज्याज्ञ प्रति हैं 


इन्हींके संचालन, पालन, संरक्षण और संवद्धनमे सम | 

राजनीति गतार्थं होती है । इस रामोक्त राजनीतिक बिला 
प्रायः अन्यान्य राजनीतिःगरन्थोमें क्रिया गया मा द 
स्थालीपुलाकन्यायसे थोड़ा-सा - र] 
कराया जायगा ७... 0 जायगा क्ष। _-पं० जानकीना * „| 
ति | 


# अग्निपुराणोक्त श्रीरामके द्वारा उपदिष्ट रा 
अध्यायोपर सम्मान्य पं ० श्रीजानकीनाथजी श 
लेख लिल्ला था । उसमें प्रत्येक इळोकके र असाम ( 
ही उपयोगी टिप्पणियाँ भी थीं | इधर i 

अनुवाद सटिप्पण सम्मान्य पं० | 
भी लिल दिया है । उतीको . प्रकाशित श्या मन न 
प्रस्तावना तथा टिप्पणी (क) से (य ) 
नाथजी शर्माकी लिखी हुई दै । | 


# श्रीरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति # 


४७१ 


अग्निरुवाच 

नीतिस्ते पुष्करोक्ता तु 
रामोक्ता लक्ष्मणाय या | 

जयाय तां प्रवक्ष्यामि 
शृणु धर्मादिवर्धनीम्‌ ॥ 


अग्निदेव कहते हैं----वसिष्ठ ! मैने तुमसे पुष्करकी 
कही हुई नीतिका वर्णन किया है । अब तुम ळक्ष्मणके 
प्रति श्रीरामचन्द्रद्वारा कही गयी विजयदायिनी नीतिका 
निरूपण सुनो । यह धर्म आदिको बढानेवाली है | 


राजाकी चतुर्विधवृत्ति तथा पृथ्वीपालनके साधनभूत 
नय, विक्रम, उत्थान एवं विनय 


श्रीराम उवाच 


न्यायेनाजनमर्थस्य वर्धनं रक्षणं तथा । 

सत्पात्रप्रतिपत्तिश्न राजवृत्तं चतुर्विधम्‌ ॥ 

नयविक्रमसम्पन्नः प्रत्थानश्रिन्तयेच्छरियम्‌ । 
घ 


नयस्य विनयो मूलं विनयः शाख्रनिश्चयात्‌ ॥ 
विनयो हीन्द्रियजयस्तद्युक्तः शास्रमृच्छति । 
तन्निष्ठस्य हि शास्राथाः प्रसीदन्ति ततः श्रियः 


श्रीराम कहते हैं---लक्ष्मण ! न्याय ( धान्यका 
छठा भाग लेने आदि ) के द्वारा धनका अर्जन करना, 
अर्जित किये इए धनको व्यापार आदि द्वारा बढ़ाना, 
उसकी खजनों और परजनांसे रक्षा करना तथा उसका 
सत्पात्रमे नियोजन करना ( यज्ञादिमें तथा प्रजापालने 
लगाना एवं गुणवान्‌ पुत्रको सौंपना )--ये राजाके 
चार प्रकारके व्यवहार बताये गये हैं । राजा नय और 


CRP CN मम 

(घ) ये दोनों छोक कामन्दक नीतिसार १। २०-२१) 
शुक्रनीति १ | ९०-९१) विष्णुधमोत्तर आदिमें हैं । 
कौटल्य १ | २। १० में भी इसका भाव है | प्रायः आगेके 
समी इलोक बहुत स्थ्लोपर मिलते हैं | 


पराक्रमसे सम्पन्न एवं मढीमाँति उद्योगशील होकर 
खमण्डल एवं परमण्डलकी ळक्मीका चिन्तन करे । 
नयका मूळ है विनय और विनयकी प्राप्ति होती है. 
शाक्षके निश्चयसे । इनरयजयका ही नाम विनय है; 
जो उस विनयसे युक्त होता है, वही शाल्रोंको प्राप्त 
करता है । जो शामें निष्ठा रखता है, उसीके हृदयमें 
शाख्रके अर्थ ( तत्त ) स्पष्टतया प्रकाशित होते हैं । 
ऐसा होनेसे खमण्डल और परमण्डलकी “श्री” प्रसन्न 
(निष्कण्टकरूपसे प्राप्त) होती है---उसके लिये लक्ष्मी 
अपना द्वार खोल देती हैं । 


सम्पत्तिसाधक गुण 


शास्रप्रज्ञा धतिदाक्ष्य॑ प्रागल्म्यं धारयिष्णुता । . 
उत्साहो वाग्मिता दाढचमापत्केशसहिष्णुता ॥ 
ग्रभावः शुचिता मेत्री त्यागः सत्यं कृतज्ञता । 


कुलं शीलं दमश्चेति गुणाः सम्पत्तिहेतवः ॥ 


( च) 'यहृ तनय मो सम बिनय बल? 
(रा० मा० ४ | १० छन्द ) 
बाल्मीकिरामायण २। ११२ । १६--बैनयिकी च 
या; विनयः--४। १७। ३४, धमे विनीतः ४ । ५ । ९३ 
गीता-५ । १८ 'विद्याविनयसम्पन्नेः पर शांकरमाष्यादि । 
तथा कौ० अर्थ० २-३, रघुवंश १। २४; ६। ७९ 
३ । २४, १०। मालतीमाधव १ । १८ इत्यादिमें 
तथा प्रायः राजनीति-शास्त्रोम सववत्र ही विनयका अर्थ 
जितेन्द्रियता अथवा मनोऽचुकूल न चलकर नीति-शास्त्रानुसार 
चलना ही है । 


(छ) ये छोक कामन्दकनीति० १। २२-२३! शुक्रनीति 
१ । ९२-९३, विष्णुधसोत्तर पु० इस्यादिमें हें । 


* ४७४ 
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_ शात्नज्ञान, ओठ गुणोंसे युक्त बुद्धि, इति ( उद्देगका 
अभाव.), दक्षता ( आलस्यक्रा अभाव )) प्रगल्मता 
( समामें बोलने या कार्य करनेमे भय अथवा संकोचका 
न होना ), धार गशीङतां ( जानी-सुनी बातको भूलने 


१-बुद्धिके आठ गुण ये है--सुनंनेक्री इच्छा) सुनना, 
(ग्रहण करना; धारण करना ( याद रखना )? अर्थ-विज्ञान 
विविध साध्य-साधनोंके स्वरूपका विवेक ), ऊह ( वितरक )> 
अपोह (` अयुक्ति-युक्तका त्याग ) तथा , तच्वज्ञान 
( वस्तुके खमाबका निर्णय ) जैसा कि कौटिल्यने कहा है-- 
ध्युभूषा अवणप्रहणधा रणविज्ञानो हापो हतत््वाभिनिवेशे: 
प्रशागुणाः? 
( कौटि० अर्थ० ६। १ । ९६ ) इति । 
(ज) राजनीतिमे बुद्धिको ही प्रधानता दी गयी है। राज- 
नीतिज्ञोने ध्वुद्धि' को अष्टाह्ट माना है । वाल्मीकिंरामायण) 
किंष्किन्धाकाण्डरमे समुद्रोस्छङ्कनके पूर्व अज्ञदके प्रस्तावको 
सुनकर हनुमानजी उन्हे “अष्टाइ-बुद्धिसम्पन्न? ; समझते हैँ 
बुद्धया ह्यष्टाङ्गया. .. युक्त. चतुबेलसमस्वितम्‌ | 
चतुर्दशगुणं मेने हनुमान्‌ वालिनः सुतम्‌ ॥ 
(वाल्मीकि ४ | ५४। २) 
इसी प्रकार महाभारत वनपवे.२.। १८). स्कन्दपुराण) 
महिश्वरस्रण्ड$ कौमारिकाखण्ड ४६ । २३ आदिमे भी 
कमठारिते नन्इभद्राद्कि अष्टाज्न-बुद्धिति सर्वा श्रय-विभातक 
कहा है । सांख्यदर्शन, सांख्यकारिका तथा उसकी विभिन्न 
रीकाओंमें अश इ-वुद्धिपर पत्रासों पृष्ठ हैं । कोटल्यने 
ध्युश्रूषाश्रवणग्रहणधारणंविज्ञानोहायोहतत्त्वामिनिवेश्ा: प्रज्ञा- 
गुणाः' ( ६ । १।४ )--ये प्रज्ञाके गुण लिखे हैं। 
काम० ४ | २१ में भी प्रायः ये ही बातें हैं । इनके 
जयमङ्गळादि व्याख्याताओंने इसपर बहुत ही विस्तृत 
पञ्चका प्रसार क्रिया है।इस अष्टाझुबुद्धिकी प्रातिके 
उपायपर भी समी प्रायः एक-मत हैं | यथा--- 
` ुरुस्ठु ` विद्याधिगमायं सेव्यते 
श्रुता च विद्या मतथे महात्मनाम्‌ । i 
, श्रुतानुवर्तीनि मतानि वेधसा- 
` ` संशयं साधु भवन्ति भूतये | 
| ( कामन्दके० १॥ ६९) 


# ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि * 


न देना ) उत्साह ( शौर्यादि गुणे ). प्रवचन | 
दृढता ( आपत्तिकालमें क्केरा सहन करनेकी , 
प्रभाव ( प्रमु-शक्ति ), शुचिता ( विविध उदव 
परीक्षा लेनेसे सिद्ध हुई आचार-विचारेकी दि) 
मैत्री ( दूसरोंको अपने प्रति आइ कर कने 
गुण ), त्याग ( सतात्रको दान" देना), सु 
( प्रंतिज्ञापाछलन ), कृतज्ञता ( उपकारको न भूलना ), 
कुल ( कुलीनता ), शीळ ( अच्छा सभाव ) और 
दम ( क्वेशसहनकी क्षमता )--ये सम्पत्तिके हेतु 
भूत गुण हैं । ' 
इन्द्रियॉकी वशमें करने और काम-क्रोधादि 
षड्वर्गको! त्याग देनेसे सुख 
प्रकीर्ण विषयारण्ये ` धावन्तं विप्रमाथिनमु ! 
ज्ञानाइशेन .कुवींत वश्यभिन्द्रियदन्तिनम्‌ ॥ 
कामः क्रोधस्तथा लोभो हो मानो मदसथा | | 
पडवर्गमत्सजेदेनमसिंस्त्यक्ते सुखी रप: ॥ 


(झ) ६॥ १ 1९६ में कौटल्य शौय, अमर्ष तथा 


*दाक्ष्यकोी “उत्साह? गुण मानते हैं। 


२-उत्साहके सूचक चार गुण हैं--दक्षता ( आलला 
अभावः), शीघ्रकांरिता) अमर्ष ( अपमानको न सह सकता ) 
तथा शोय ।. FF 
३ धारणश्चीलता बुद्धिसे औरं दक्षता उह | 
सम्बन्ध. रखनेवाळे गुण दै; अतः इनका वही अत्तर्भाव | 
सकता था; तथापि इनका जों पथक्‌ उपादान ईश | 
वह- इन गुणोंकी प्रधानता सूचित करनेके लिये । 
ˆ (ज) यह शोक मी शुरनीति १ 1९७ पब कर्ल | 
१ । २७'आदिमें मिलता है । म प | 
(८) यह इलोक भी कामन्दकनीति १ | ९७! आरि अ ् 
१ १४२; विष्णुधर्मे तथा दितोपदेश ४ 2: न्य 
अनेक स्थलोपर उपलब्ध होता ह । | | 


च्छ 


नववच्च्च्स्् स्स्स ््स्स्व्स्न्न्न्व्न्न्न्न्च्च्च्च्स 
| /वरिस्तृत ` विषयरूपी वनमें दौड़ते हुए तथा निरङ्कुश 
होनेके कारण विप्रमाथी ( विनाशकारी ) . इन्द्रियरूपी 


हाथीको ज्ञानमय ' अङ्करसे वशमें करे । काम, क्रोध, 
होम, हर्ष, मान और मद--ये षडवर्ग कहे गये हैं | 
` राजा इनका सत्था त्याग कर दे | इन सबका त्याग हो 
जानेपर वह सुखी होता है ।' 
। विद्याओंका विभाग 


ड 
आन्वीक्षिकीं त्रयीं वाती 
दण्डनीतिं 'च पार्थिवः | 
तद्िद्यस्तर्क्रियोपेते- 
थिन्तयेद्विनयान्वितः ॥ 


(ठ) द्रष्टन्य--विशेष जानकारीके लिये-- 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृञ्छत्यसंशयम्‌ | 
संनियम्य तु तान्येब ततः सिद्धि नियच्छति ॥ 
न तथैतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया |. 
विप्रयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः || 
(मनु २। ९३, ९६; महाभारत शान्तिपर्व १८० | 
३०-३१ तथा मनु० ७ । ३९-४५, वाल्मीकिरामायण 
| ६। १११.।. १५७: ब्रह्मपुराण २५ । ५, योगवासिष्ठ 
५ | ८ । १७-१८३ नारदपरिन्राजकोपनिषद्‌ ३ । ३६, 
' मार्कण्डेयपुराण ४३ । ८१ महामारत-वनपर्वं २११ । २१ 
इत्यादि स्थल भी । ) 
(ड) आन्वीक्षिकी 
अनु-सूक्ष्म ईक्षणसे-वारीकीसे देखने-विचार करनेसे 
` अध्यात्मविद्याको आन्वीक्षिकी विद्या कहा गया है-- 
| ` आन्वीद्चिक्यास्मविद्या स्यादीक्षणात्सुखदुःखयोः । 
| ईक्षमाणस्तया तत्त्वं हषंशोकी व्युदस्यति ॥ 
| ( कामन्दकनीति २ । ११) नीतिवाक्यामृत ५ । 
| ४) शुक्रनीति १ । १५७ मनु० ७। ४७) 
कौटल्य १ २। १०में सांख्य, योग और लोकायत 
अन्वीक्षिकाके अन्तर्गत माना है-- 
साख्यं योगो लोकायतं चेति आन्वीक्षिकी । 
कुस्फूक भइने मनु० ७ | ४७ का पाठ अशुद्ध रखकर 
अथै भी ठीक नहीं किया है । वात्स्यायन आदि नैयायिक 


$ श्रीरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति # 


४७३ 


RP 


` आन्वीक्षिक्याऽऽत्मविज्ञानं 
धर्माधर्मौ त्रयीस्ितौ । 
अर्थानथौं 


तु वार्तायां 
दण्डनीत्यां नयानयौ ॥ 
“राजाको चाहिये कि वह विनय-गुणसे सम्पन्न हो 
आन्वीक्षिकी ( आत्मविद्या एवं तर्कविद्या ), वेदत्रयी, 
वार्ता ( कृषिवाणिज्य और पशुपालन ) तथा दण्डः 


ण 
नीति--इन चार विद्याओका उनके विद्वानों तथा 


न्यायदर्शनको आन्वीक्षिकी मानते हैं-( द्र्टव्य-न्यायमा० 


१ | ३, अमरकोश १ | ६ | ५ इत्यादि | ) 

मिताक्षराकार विज्ञानेश्वर तथा “अपराक!, पसुत्रोधिनी?, 
“बालक्रीडा! आदिके व्याख्याता तथा देववोध। भ्मेश्वर) 
रघुनाथ भट्ट) झ्ूलपाणि आदि भी याजवस्क्यस्मृति 
१। ३११ की टीकामें मनु० ७। ४५ का पाठ “आन्वीक्षिकी 
चात्मविदूम्यो? रखते हुए आन्वीक्षिकीका अर्थ अध्यात्मविद्या 
करते हैं | जिन लोगोंने पतर्कविद्याश अर्थ माना दै उन्हे 
भी शास्त्रानुकूळ सात्विक तकणा ही अभीष्ट है । झुर) 
कामन्दक, सोमदेवादिने षडङ्गसहित चारों वेद) मीमांसा) 
न्याय, पुराण एवं धर्मशाज्रोंकों भी 'त्रयीःके अन्तर्गत 
साना है-- 

अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः | 

धमंश्ाज्जं पुराणं च ` त्रयीदं सर्वमुच्यते || 

( छुक्र० १ । १५४) कामन्द्क० २। १३ ) 

कृषिशास्त्र, पशुपाल्य तथा पण्य ( व्यापार )-शास्त्रोंकों 
“वार्ता-शाल्न? कहा गया है | राजनीति तथा व्यवहारशाल्नको 
“दण्डनीति? कहा गया है | ( कामन्द्कनीति २ | १४-१५) 
शुक्रनीति १ । १५५-५६ तथा नीतिवाक्यामृत ५ । ५४ ) 

(ढ) ये दोनों लोक कामन्दकनीति २। १ ६; शुक्रनीति 
१ । १५१-१५३३ मस्स्यपुराणोक्त ( भगवान्‌ मत्स्यद्वारा 
वैवस्वत मनुके प्रति उपदिष्ट ) राजनीति २१५। ५४ ( पूना 
संस्करण; २१४ । ५४ मोर संस्करण )) मनुस्मृति ७ । ४३१ 
विष्णुधर्म आदिमें भी आये हैं । 

(ण) इस तरह भगवान्‌ श्रीरामके मतसे ४ विद्याए हुई । 
मनुकी राजनीतिमें ३ बृहस्पतिके अनुयायी २, झुक्राचुसार 


४७४ क त रामचन्द्रमांनश हाद भाचयामि १ 


उन विद्याओंके अनुसार अनुष्ठान विवश ता वा पर समसगृहीयातः इरा कक कर्मठ पुरुषोंके 
साथ बैठकर चिन्तन करे ( जिससे छोकमें इनका 
सम्यक्‌ प्रचार और प्रसार हो ) । आन्त्रीक्षिकीसे 
' आममज्ञान एवं वस्तुके यथार्थ खभावका बोध होता है । 
धर्म और अधर्मका ज्ञान वेदत्रयीपर अवलम्बित है, 
अर्थ और अनर्थ वार्ताके सम्यक्‌ उपयोगपर निर्भर हैं 


तथा न्याय और अन्याय दण्डनीतिके समुचित प्रयोग चवुर्वैणोश्रमस्यायं लोकस्याचाररक्षणात | 
और अप्रयोगपर आधारित हैं । नश्यतां सर्वधर्माणां राजा धमंप्रवतक: | 


सामान्य घर्म तथा राजाके सदाचार 
अहिंसा सता वाणी सत्यं शोचं दया क्षमा | 
वर्णिनां लिब्विनां चेव सामान्यो धर्म उच्यते ॥ 
केवळ एक तथा कामन्दक ( २। २-१० ) कौटल्य ( १। 
२। १-८ ) के अनुसार विद्याएँ चार हैं । 
बाती दण्डनीतिश्चेति बार्हस्पत्याः । दण्डनीतिरेका 
विदयेत्यौशनसाः । चतख एवेति कौटल्यः । 
झुक्र आदिने एकमें ही सबको ग्रथित किया है । 
आजकी झुक्रनीतिमें ३२ विद्याओं एवं ६४ कलाओंका 
उल्लेख अवान्तरीय है--मुख्य एकके अन्तर्गत । 
(त) यह इलोक कामन्दकीय नीतिसार ( २। ३२ ) में भी 
है । इसकी व्याख्यामें कामन्द्कके २। १८ से २। ३५ के 
इलोक द्रष्टव्य हैं | इनमें धर्मकी महिमा, चारों वर्णाश्रमोंके 


धमं तथा भर्मरक्षाके ल्यि ही राजाकी आवश्यकता तथा 
वर्णाश्रमपालनसे राजाको श्रे लोकोंकी प्राति निरूपित है । 


यह बात सर्वत्र ही राजनीतिशयात्रोमें मुख्य मानी गयी है। - 


इसके बिना महर्घता तथा दुव्येवस्थाकी बृद्धिसे लोकक्षयकी 
नोबत पहुँच जाती दै | कालिदास, कौटल्य, गौतम आदिके 
अनुसार भी वर्णाश्रमपाळन ही प्रधान राजधर्म--राज्यव्यवस्था 
है । यथा 

वर्णानामाश्रमाणां च राजा स्ष्टामिरक्षिता । 

( मनु० ७। ३५ तथा ८ । ३०४--३११ तक) 
वर्णोनाश्रमांश्च॒न्यायतोऽभिरक्षेत्‌ | 
चळतश्चैतान्‌ खधमें स्थापयेत्‌ । 

( गोतम-धमंसूत्र ११ | ४, १०) 


प्रजाः समनुग़रह्ीयात्‌ "यामा मान्य | 
वाकता दया दानं दीनोपगतरधृपा| | 
इति सङ्गः सतां साधु हितं तुत्‌ \ 
आधिव्याधिपरीताय अद्य इवो वा विनाशिने| 


को हि राजा शरीराय धमापेतं समाचरत | 


१ कौटल्य० ३।१।५० ) 
व्यवस्थितार्थ मर्यादः ङृतवणोश्रमस्थितिः | 
त्रय्या हि रक्षितो लोकः प्रसीदति न सीदति || 

(बही १। ३।१७) 
वर्णाश्रमव्यवस्था तु तथा कार्या विशेषत; | 
स्वधर्मप्रच्युतान्‌ राजा स्वधमे स्थापयेत्तथा || 

( श्रीविष्णुधमंकी राजनीति २। ६३| ५९) 


मत्स्यपुराण २१५ । ६ तथा याज्ञवस्क्य० १। ३२३| 
मार्कण्डेय-पुराणकी राजनीति ( मद्ालसाप्रोक्त २७। २१३९ 
तथा २८। ३४), रघुवंशमें कालिदास १४ | ६७, महामासः | 
शान्तिपर्व १४ । ६७, उद्योग० ६७ भीमद्वागक 
१ | १७ । १६, वायुपुराण १७। भीविषणुधमेतौ 
राजनीति २। ६३ । ५५--इन सभीका तातं वणार 
धर्ममर्यादाकी रक्षामें है । | 
} २) इत्यादि 
(थ) यह इलोक कामन्दकनीतिसार (३। १ 
(द) यह इलोक कामन्दकनीतिमे हे | ९ 1९ है। | 
भगवान्‌, रामकी धर्मपरायणतापर विशेष हा 
लिये “कल्याण” २५ । ४ का “रामो वि 
लेख देखना चाहिये । उन्होने समस्त कः | 
प्रार्थना की है और धर्मशिलालेख धु 
रखा है--जो इस प्रकार है-- |” 
भू भूमिपाल र 
यो भूयो भाविनो भूमिपा छ | 


453. 


नत्वा नत्वा सी 


1 ४९ 
सामान्योऽयं धमंसेठुनराणा महि | 
काळे काळे पाळनीयो म | 
वाताभ्रविश्रममिदं वसुधाधिपल रियो । | 

मापातमात्रमधुरा र्ट 


कँ ओरासके द्वारा उपदिष्ट राजनीति # 


नन्न््त्न्क्न्न््न््््््््न्््््् स्स्स य्य... 


किसी भी प्राणीकी हिंसा न करना--कट न 
पहुँचाना, मधुर वचन बोलना, सत्यमाषण करना, बाहर 
और भीतरसे पवित्र रहना एवं शौचाचारका पाळन 
करना, दीनोंके प्रति दयामात्र रखना तथा क्षमा ( निन्दा 


आदिको सह लेना )--ये चारों वर्णो तथा आश्रमोंके 


प्राणास्तृणाग्रजळबिन्दुसमा नराणां 
धर्मः सदा सुह्ृदहो न विरोधनीयः || 
चलद्लद्ललीलाचञ्चले जीवलोके 
तृणलवलघुसारे सर्वसंसारसोख्ये | 
अपहरति दुराशः शासनं ब्राह्मणानां 
नरकगहनगर्तावतंपातोत्सुको यः ॥ 
( स्कन्दपुणण, धर्मा० ३४ | ३८-४० ) 
अर्थात्‌ भावी राजाओं | रामचन्द्र आपलोगोंको 
बार-बार नमस्कार करके यह भिक्षा मागता है किं आप 
आपातमधुर भोगोंमें न भूलें । तृणाग्रस्य चपल जल- 
बिन्दुवत्‌ लोळ प्राणोंके मोहमें भी न पड़ें | राज्य भी तो वायुमें 
उड़कर नष्ट होनेवाले मेत्रके समान ही दै, यह जीवलोक 
पीपलके पत्तेके समान चञ्चल है और संसारके सम्पूर्ण 
भोग तृणवत्‌ अत्यन्त तुच्छ हैं । सुद्ददू तो एक धमं ही 
है; अतः उसका विरोध कमी न करें | जब जो राजा हों) 
धर्मसेतुका ही पालन करें । 


“धर्म सेतु पालक तुम्ह ताता ।**** ` `" `` 
“श्ुतिसेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी?के 
अनुसार स्वयं वे वैसे ही रहे । 
भगवान्‌ श्रीव्यासदेवका कथन है क्रि यह ताम्रपत्रपर 
लिखा हुआ उनका शासनपत्र दो करोड़ वर्षति अद्यावधि 
अक्षुण्ण है । 
इसी प्रकार उनके पदचिह भी चित्रकूटादिमें अक्षुण्ण 
हें । इनके कारणोपर भी स्कन्दपुराण, भर्मोरण्यखण्ड 
(३४ । ११ | १६) में श्रीव्यासदेवजीने प्रकाश डाला 
| यथा-- 
अविनाशो हिं ताम्रस्य कारणं तत्र विद्यते | 
यस्य॒ प्रतापाद्हषदस्तारिता जल्मध्यतः । 
मुनिपुत्रं मृतं रामो यमलोकादुपानयत्‌ | 
तस्येदं शासनं दत्तमक्षयं न कथं भवेत्‌ । 


( स्कन्द्‌० धमो० ३४। ७; १२) १३१ १५ ) 
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सामान्य धर्म कहे गये हैं | राजाको चाहिये कि वह 
प्रजापर अनुग्रह करे ओर सदाचारके पालनमे संल्य़ 
रहे | मधुर वाणी, दीनोंपर दया, देश-काल्की अपेक्षासे 
सत्पात्रको दान, दीनों और शरणागतोंकी रक्षा# तथा 
सत्पुरुषोंका सन्न--ये सत्पुरुषोंकें आचार हैं । यह 
आचार ग्रजासंग्रहका उपाय है, जो छोकमें प्रशंसित 
होनेके कारण श्रेष्ठ है तथा भविष्यमें भी अम्युद्यरूप 
फल देनेवाला होनेके कारण हितकारक है । यह शरीर 
मानसिक चिन्ताओं तथा रोगोंसे घिरा हुआ है | आज 
या कळ इसका विनाश निश्चित है । *ऐसी दरामें 
इसके लिये कौन राजा धर्मके विपरीत आचरण करेगा ! 


दीनोंके उत्पीड़नसे हानि, दुजनको भी हाथ ` 
जोड़ने तथा सबसे प्रिय वचन बोलनेका उपदेश 


न हि खसुखमन्विच्छन्‌ पीडयेत्‌ कृपण जनम्‌। 


कृपणः पीडचमानो हि मन्युना हन्ति पाथिवम्‌ ॥ 
क्रियतेऽभ्यर्हणीयाय खजनाय यथाञ्जलिः । 
ततः साधुतरः कार्यो दुर्जनाय शिवार्थिना ॥ 


४ यहाँ यह प्रश्‍न होता है कि 'शरणागतोकी रक्षा तो 


दयाका ही कार्य है, अतः दयासे ही वह सिद्ध है, फिर उसका 
अलग कथन क्यों किया गया !! इसके उत्तरमे निवेदन है 
कि दयाके दो भेद है--उत्कृश और अनुत्कृश । इनमें जो 
उत्कृष्ट दया है; उसके द्वारा दीनॉका उद्धार होता है और 


अनुत्कृष्ठ दयासे उपगत या शरणागतकी रक्षा की जाती है-- , 


यही सूचित करनेके लिये उसका अलग प्रतिपादन किया 
गया है । 

(ष) यह इलोक कामन्दक-नीति ३। ७; शुक्रनीति १। १५९ 
इत्यादिमें भी आया है। अन्तिम पडक्तिर्म झुक्रनीतिका पाठ-- 
(हि मन्युनाःकी जगह? 'स्वमृत्युना' है; अर्थ होगा--अपनी 
मौतसे अर्थात्‌ स्वयं मरकर--प्राणदण्ड स्वीकार करके भी 
पीडकको मारता तथा खयं दीर्घायु होता है। 
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म्रियमेवाभिथातव्यं सत्सु नित्यं द्विपत्सु च । 

देवास्ते प्रियवक्तारः पशवः क्रूरवादिनः ।॥. 
“राजाको चाहिये कि वह अपने लिये सुखकी इच्छा 
रखकर दीन-दुखी लोगोंको पीड़ा ने दे; क्योंकि सताया 
जानेवाळा दीन-दुखी मनुष्य दुःखजनित क्रोधके द्वारा 
अत्याचारी राजाका विनाश कर डालता है । अपने 
पूजनीय पुरुप्रको जिस तरह सादर हाथ जोड़ा जाता 
है, कल्याणकामी राजा दुष्टजनको उससे भी अधिक 
आदर देते हुए हाथ जोड़े । (तात्पर्ये यह है कि दुष्टको 
सामनीतिसे ही बरामें किया जा सकता है । ) साधु 


» (न) मदु भाषणका विशेष जाननेके लिये “कल्याण 


३० | ३ में हमारा 'विश्‍व-बश्ीकरण' शीषंक लेख देखें । 
संक्षेपर्मे यहाँ कुछ मूल वचन दिये जाते हैं-- 
नारुंतुदः स्यान्न नृशंसवादी न- हीनतः परमभ्याददीत | 
यथास्य वाचा पर उद्विजेत न तां वदेद्रुशतीं पापलैल्याम्‌॥ 


'( महाभारत, आदिपव ८७ | ८, सभापर्व ६६। ६) . 


अनुद्ासनप्रवं १०४ । २१५ मस्स्यपुराण ३६ । ८१ 
भविष्यपुराण २०५ । ८२ इत्यादि ) 
असंतुदं परुषं रूक्षवाक्यं वाककूटकेवितुदन्तं मनुष्यान्‌ । 
विद्यादल्क्ष्मीकतमं जनानां मुखे निवद्धां नित्र्याति वहन्तम्‌ ॥ 
( महा० आदि० ८७ | ९-११) उद्योग? ३४ | ८०) 
३६ | ७-८, सभा० ६६ । ७; अनुशासनपर्व १०४ | ३२; 


मत्य० ३६ | ९ ) 
नवनीतोपमा वाणी करुणाक्रोमल॑ मनः | 
घर्मबीजप्रसूतानामेतत्पत्यक्षलक्षणम्‌ ॥ 


( पड्मपुराण० १ | ५१ | १३१--३३ ) 
मद्रक्तस्य हंसस्य कोकिलस्य शिखण्डिनः । 
हरन्ति न तथा वाचो यथा वाचो विपर्चिताम्‌ || 

(शुक्र० १। १६८, महा० आदि० ८७ | १२, कामन्दक० 
३ | २८-२९-४० ) 
कामान्‌ दुग्घे विप्रक्षत्यलक्ष्मी कीर्ति सूते दुष्कृतं या हिनस्ति। 


तां चाप्येतां मातरं मङ्गलानां घेनु धीराः सूड़तां वाच्यमाहुः || 
| ( उत्तर रा० च० ५ | ३१) 
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सुह्दों तथा दु शब्ुओके प्रति मी सदा प्रिद 
ही बोलना चाहिये । प्रियत्रादी :देवता कहे 
और कटुत्रादी पशु | 


_ दूसरा अनुकूल बनानेके लिये राजाके बर्ताव 


शुचिरास्तिक्यपूतात्मा पूजयेद्देवताः सदा | 
देवतावद्‌ शुरुजनमात्मवश्च सुहृञ्जनम्‌॥ 
प्रणिपातेन हि शुरुं सतोऽनुचानचेष्ितैः 
कु्ींताभिषुखान्‌ भूत्ये देवान्‌ सुङ्गतकर्मणा ॥ 
सद्भावेन हरेन्मित्रं सम्भ्रमेण च बान्धवान्‌ । 
खरीमृत्यान्‌ग्रेमदानाम्यां दाक्िण्येनेतराञ्जनान्‌। 
“बाहर और भीतरसे शुद्र रहकर राजा आलित्रता 
( इश्वर तथा परलोकपर विश्वास .) द्वारा अन्तःकरणवो 
पवित्र बनाये और सदा देत्रताओंका पूजन करे | गुर- 
जनोंका देत्रताओंके समान ही सम्मान करे तथा सुहदो 
अपने तुल्य मानकर उनका भलीमाँति सत्कार करे । 
वह अपने ऐश्वर्थकी रक्षा एवं बृद्धिके डिये गुरुज्गोवो 
प्रतिदिन प्रणामद्वारा अनुकूछ बनाये । अनूचान ( साई 
वेदके अध्येता ) की-सी चेटाओंद्वारा विद्याइद्ध ससुर 
साम्मुख्य प्राप्त करे । सुदृतकमे ( यज्ञादि पुण्यक तपा 
गन्ध-पुष्पादि-समर्पण ) द्वारा देवताओंको अपेते अर 
करे | सद्भाव ( विश्वास ) द्वारा मित्रका द 
सम्त्रम ( विशेष आदर ) से वान्धत्रों ( पिता और 
के कुझछोंके बड़े-बूढ़ों ) को अनुकूल बनाये. | 
तथा भृत्यवर्गको दानसे वहामें करे । इनक अतिरिक्त 
बाहरी लोग हैं, उनके प्रति अनुकूडता दिखाकर 
हृदय जीते ।' 
राजाके महापुरुषोचित बर्ताव | 
अनिन्दा परकृत्येषु खधर्मपरिपा 1] 
कृपणेषु दयालुत्वं सर्वत्र मधुरा के 
१-प्रिय वचनते शत्रु भी विश्वसत बिक 
योग्य हो जाते हैं अथवा वें प्रसन्न होकर 
छोड़ देते हैं । 


ग्य | 


* शीरासके द्वारा उपदि राजनीति # ४७७ 

न व्व््््व्न्न्न्न्न्व्व्व्व्व्क्क्कन्क्सि 
प्रागरप्युपकारित्व॑ मित्रायाव्यभिचारिणे | आये हुए मित्र या अन्य सजनोंको भी हृदयसे छगाना-- 
गृहागते परिष्वङ्गः शक्त्या दानं सहिष्णुता ॥ 


नान्योपतापि वचनं मौनव्रतचरिष्णुता ॥ लेगेंके कढुव्यत्रहार एवं कठोर वचनको भी सहन 
बन्धुभिषद्धसंयोगः सुजने चतुरश्रता । करना, अपनी समृद्विके अत्रसरोपर निर्विकार रहना 
लर €२___€२ मिति . प ह्‌ द्प्के दूसरोके 

तचित्तानुविधायित्वमिति वृत्त महात्मनाम्‌ ॥ ` (ण या दके वशीभूत न होना ), दसरे अम्युदय- 


दसरे लोगोंके स्यांकी पर मनमें दष्या या जऴन न होना, दूसरोको ताप 
दूसरे लोगेके इत्योकी निन्दा या आलोचना न देनेवाढी बात न बोडा, मौनब्रतका आचरण ( अधिक 


करना, .अपने वर्ण तथा आश्रमे अनुरूप धर्मका वाचाळ न होना ), बन्घुजनोंके. साथ अट्टूट सम्बन्ध 
निरन्तर पालन, दीनोंके प्रति दया, सभी छोक-व्यवहारोंमें बनाये रखना, सजनोंके प्रति चतुरश्रता ( अवक्र-- 


सबके प्रति मीठे वचन बोळना, अपने अनन्य मित्रका सरलभावसे उनका समाराधन ), उनकी हार्दिक सम्मतिके 
प्राण देकर भी उपकार करनेके लिये उद्यत रहना, घरपर अनुसार कार्य करना--ये महात्माओके आचार हैँ | 


— ABET 


(प) ( १ ) ये इछोक कामन्दक “नीति? ३ | २१-३७ इत्यादि तकमें भी आये हैं । 


( २.) यह सामान्यनीति. हुई । रीकाकारोंने तथा अन्य नीतिकारोने राजाके ल्यि कुछ और सामान्य नीतियाँ 
लिखी हैं| वे अग्निपुराणमें हैं । उनमें कुछ ये हैं | 


नास्य च्छिद्रं परो विद्याद्‌ विद्याच्छिद्रं परस्य दु । गूहेत्कूमे इवाङ्गानि  रक्षेद्विरमात्मनः || ` 
न विशवसेदविदवस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ | विश्वासाद्भयमुसन्तं मूलान्यपि निङन्तति| | 
बकवच्चिन्तयेदर्थान्‌ सिंहवच्च पराक्रमेत्‌ । इकवचावछम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्‌ || 
दृढप्रारी च मवेत्तथा शकरवन्दपः। चित्राकारश्च शिखिवद्‌ दृढभक्तस्तथाइववत्‌ ॥ 
भवेच्च मधुराभाधघी झुककोकिल्वन्दपः | काकशाङ्की भवेत्रित्यमशातां वसतिं वसेत्‌ || 
नापरीक्षितपूवे च भोजनं शयनं ब्रजेत्‌। न गाहेजनसम्बाधे न चाज्ञातं जलाशयम्‌ | 


ae उनके प्रति अत्यन्त स्नेह एवं आदर प्रकट करना, | 
खससृद्धिष्वलुत्सेकः  परब्दवि्वमत्सरः | आवश्यकता हो तो उनके ढिये यथाशक्ति धन देना, ` | 


( राजनीतिप्रकाश, पृष्ठ ११७) महा० शान्ति १३८ । ;१९६-२००) आदिपव १४० | २४-२६, पञ्चतन्त्र २ ` 
४७-४८, मत्स्यपुराण २१५ | ६८-७५१ अग्निपुएण २२५ । २७-३०) कौटल्य० अर्थ० १। १५ | ६५-६७) मनुस्मृति | 


७ | १०५-१०७ इत्यादि ) 


तदनुसार राजाको कछुएके समान अपने अज्ञोंको--रह्योको अप्रकट रखना चाहिये । किसीपर पूरा विश्वास नहीं करना | 


चाहिये । बक्रके तुल्य समाहित हो उपाय सोचना चाहिये, सिंहके समान पराक्रम करना चाहिये मेडियेकी तरह आक्रमण 


करना चाहिये तथा खरहेकी तरह कूदना चाहिये । झकरके समान इद्प्रहारी होना चाहिये और मयूरके समान सुन्दर वर्णवाला, 


र होना चाहिये । राजाको ळ हो गुप्तवास 
पकी तरह पूर्ण स्वामिमक्त एवं झुक-कोकिलके तुल्य मधुरमाषी होना चाई । राजाको काकके समान शङ्का ह न 
करना चाहिये तथा अपरीक्षित भोजन, शयन, नौका? जलाशय आदिका उपयोग-उपभोग भी नही करना चाहिये । 


1 
1 
| 
| 


च्च्््च््च्च्च्च्च््््चससस्ससस 


श्रीरामकी राजनीति 


( अग्निपुराण, अध्याय २३९ ) 
सप्ताज्ञ राज्य तथा पृथकपृथक्‌ अङ्गीके गुण 
राम उवाच | 
खास्यमात्यशच राष्ट्रं च दुगं कोषो बलं सुहृत्‌ । 


परस्परोपकारीदं सस्ङ्गंराज्यशचुच्यते ॥ 
राज्याङ्गानां वरं राष्ट्रं साधनं पार्येत्सदा । 
श्रीराम कहते हैं---“लक्ष्मण ! खामी ( राजा ), 
अमात्य ( मन्त्री ), राष्ट्र ( जनपद ), दुर्ग ( किला ); 
कोष ( खजाना ), बल ( सेना ) और सुह्रत्‌ 
( मित्राद्‌ )--ये राज्यके परस्पर उपकार करनेवाले 
सात अङ्ग कड़े गये हैं । राज्यके अङ्गोमें राजा और 
मन्त्रीके बाद राष्ट्र प्रधान एवं अर्थका साधन है, अतः 
उसका सदा पालन करना चाहिये । ( इन अज्ञोमें 
पूर्व पूर्व अङ्ग परकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैँ । )! 
राजाके आभिगामिक गुण 


कुल शीलं वयः सस््रं दाक्षिण्य क्षिप्रकारिता । 
अविसंवादिता सत्यं वृद्धसेवा कृतज्ञता ॥ 
देवसम्पन्नता बुद्धिरक्षुद्रपरिवारता । 
„ शक्यसामन्तता चेव तथा च ब्दृभक्तिता ॥ 
दी्दशित्वमुत्साहः शुचितास्थूललक्षिता । 
विनीतत्वं धार्मिकता गुणाः साध्वाभिगामिकाः।। 
“कुलीनता, सत्त्व ( व्यसन और अभ्युद्यमें भी 
(फ) यह छोक मत्स्यपुराण २३.०। १९) विष्णुधर्मोत्तर- 


पुराण २।६५। २१, मनुस्मृति ९। २९४, शुक्रनीति - 


१ | ६१> कामन्द्क ४ । १, कोटल्य ६ | १०१, अमरकोश 
२। ८ १७, नीतिवाक्याम्रृत २७। १६ आदिमें आता दै । 
१. जिनके कारण राजासे सब लोग मिल सकें, उनसे 
मिळनेकी इच्छा करें, वे गुण आमिगामिक कहे गये हैं । 
२. पाठान्तर्म--साधोश्र उपतेगुंणाः | 


% तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ॐ 


उदारता ), शीघ्रकारिता ( दीघ॑सूत्रताका अमाव ) 


निर्विकार रहना ), युवावस्था, शीर ( अच्छ 
खभाव ), दाक्षिण्य ( सबके अनुकूल रहना यू 


अत्रिसंत्रादिता ( वाकूछलका आश्रय लेकर परस 
बिरोधी बातें न करना ) सत्य ( मिथ्यामाषण न करना), 
बृद्धसेवा ( विद्यावृद्धोंकी सेवामें रहना और उनकी 
बातोंको मानना ), कृतज्ञता ( किसीके उपकारको न 
मुलाकर प्रत्युपकारके लिये उद्यत रहना ), देवसम्पननता 
( प्रबळ पुरुषार्थसे देवको भी अनुकूल बना लेना ), 
बुद्धि ( शुश्रूषा आदि आठ गुणोंसे युक्त प्रज्ञा), 
अक्षुद्रपरिवारता ( ढु परिजनासे युक्त न होना) 
झक्यसामन्तता ( आसपासके माण्डछिक राजार्थो 
वरामें किये रहना ), दृढ्मक्तिता ( सुदृढ़ अनुराग ) 
दीर्घदर्शिता ( दीर्घकाळमें घटित होनेवाढी बातोंका 
अनुमान कर लेना » उत्साह, झुद्भचित्तता, स्थूळ्क्षित 
( अत्यन्त मनस्वी होना ), विनीतता ( जितेन्द्रियता ) 
और धार्मिकता-ये अच्छे आभिगामिक गुण हैं |! 

(ब) “शील! पर शास्त्रमे बहुत-से आख्यान तथा “छू दरप पते आसमान तग मारणे 
प्रकरण हैं । महामारतमें बार-बार कहा गया 
द्वारा केवळ एक दिनमें तीनों छोक जीते जा 
उद्योग० ३४। ४० तथा शान्तिपर्व अ० १९४ 
मान्धाताने ऐसा ही किया था । जनमेजयने तीन दवि 
नाभागने एक सप्ताहमे शीलद्वारा विश्वविजय कर 
था--महामारत; शान्ति० १२४ । १५-१६ | 

शीलेन हि यो लोकाः शक्या जे न | 

एकरात्रेण मान्धाता अ्यहेण जनमेजय 


Cd 


| १५ | 


| 
| 


सप्तरात्रेण नाभागः गिति | 
शीलकी परिभाषा, संख्या, लक्षणादिपर देलिये ड 
२॥ १३ की टीकार्ट ( विशेषतः कुल्ठूक मट )। | 
३-शीघ्रकारिता उत्साहका अर्ग गुण ` है. 


परिवार केसा हो ? 
प्रख्यातवंशमक्ररं लोकसंग्राहिण॑ शुचिम्‌ । 


कुर्वीतात्महिताकाड्ठी परिवारं महीपतिः ॥ 


जो सुप्रसिद्ध कुछमें उत्पन्न, कूरतारहित, गुणवान्‌ 
। पुरुषोंका संग्रह करनेत्राले तथा पवित्र ( शुद्ध ) हों, ऐसे 
' लोगोंको आत्मकभ्याणकी इच्छा रखनेताला राजा अपना 
| परिवार बनाये | 


राजोचित गुण 


वाग्मी प्रगल्भ! स्मृतिमानुदग्रो बलवान्‌ वशी | 
नेता दण्डस्य निपुणः कृतविद्यः स्तवग्रहः ॥ 
पराभियोगग्रसहः स्वष्टंप्रतिक्रियः । 
परच्छिदरान्ववेक्षी च संधिविग्रहतत्त्ववित्‌ ॥ 
गूढमन्त्रम्रचारश्च देशकालविभागवित्‌ । 
आदाता सम्यगर्थानां विनियोक्ता च पात्रवित्‌॥ 
क्रोधलोभभयद्रोहस्तम्भचापलवजितः |. 


परोपतापपेशुन्यमात्सयर्ष्यानृतातिगः  ॥ 
वृद्धोपदेशसंम्पन्न। इलक्ष्णों .मधुरदर्शन! । 
गुणालुरागी मितवागात्मसम्पद्गुणा! स्मृता!| 
वाग्मी ( उत्तम वक्ता-ललित, मधुर एवं अल्पाक्षरो- 
हारा ही बहुत-से अर्थोंका प्रतिपादन करनेवाला ), 
प्रम ( सभामें सबको निगुह्दीत करके निर्भय बोलने- 


| उत्साहसे पृथक्‌ इसका ग्रहण इसकी प्रधानता सूचित करनेके 

,ल्यिकियागयाहे। 

पाठभेद 

|| | र ताच | २-क्ृतशिस्परिग्रहः । ५--प्रचारशो । 

| सर्वेदृष्ट | ६--शक्तो | ४--परवृत्तान्तवेत्ता । ७--राग- 

| खितिमानात्म | 

(भ) ये सभी सोक कामन्दकनीति ४। ९। १८ तथा 
१ महामारत आदिमें मिलते हैं | 


* औरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति # 
“77 छ ऋ ऋ य्य य्य य्य. 
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वाळा ), स्मृतिमानूक ( खभावतः किसी बातको न 
भूठनेवाछा ), उद्र ( ऊँचे कदवाळा ), बळ्यान्‌ 
( शारीरिक बढसे सम्पन्न एवं युद्ध आदिमें समर्थ ), 
वशी ( जितेन्द्रिय ), दण्डनेता ( चतुरङ्गिणी सेनाका 
समुचित रीतिसे संचाळ्न करनेमें समर्थ ), निपुण 
( व्यवहारकुशल ), कृतविद्य ( झाखत्रीयविद्यासे सम्पन्न ), 
खवप्रह ( प्रमादसे अनुचित कर्ममे प्रवृत्त होनेपर वहाँसे 
सुखपूर्वक निवृत्त किये जाने योग्य ), परामियोगप्रसह 
( शत्रुओोंद्रारा छेड़े .गये युद्धादिके कष्टको दृदतापूर्वक 
सहन करनेमें समर्थ--सहसा आत्मसमर्पण न करनेवाला), 
स्वदष्प्रतिक्रिय ( सब प्रकारके संकटोंके निवारणके 
अमोघ उपायको तत्काळ जान लेनेवाळा ), परच्छिद्रा- 
न्ववेक्षी ( गुप्तचर आदिके द्वारा शत्रुओंके चिद्रोके 
अन्वेषणमें प्रयत्नशील ), संधिविग्रहतत्तवित्‌ ( अपनी 
तथा शत्रुकी अवस्थाके बळाबळ-मेदको जानकर संघि- 
विग्रह आदि छहों गुणोंके प्रयोगक़े ढंग और 
अवसरको ठीक-ठीक जाननेवाळा ), गूढ़मन्त्रप्रचार 


( म्णा और उसके प्रयोगको सर्वया गुप्त रखनेवाला ), 
देशकालविभागवित्‌ ( किस प्रकारकी सेना किस देश 


और किस कालमें विजयिनी होगी--इत्यादि बातोंकी _ 


विभागपूर्वेक जाननेवाळा ), आदाता सम्यगर्थानाम्‌ ( प्रजा 


आदिसे न्यायपूर्वक धन लेनेवाला ), विनियोक्ता ( धनको 


# स्मृति बुद्धिका गुण दै? जिसकी गणना आभिगामिक 
गुणोंमें हो चुकी है । उसका पुनः यहाँ ग्रहण उसकी भेष्ठता 
और अनिवार्यता सूचित करनेके ल्यि है । 

(म ) शुद्ध मन्त्र ( मन्त्रणा ) को राजनीतिग्रन्थोमि पञ्चाङ्ग 
( पाँच अङ्गोंबाला ) बतलाया गया है--यथा (१) विशिष्ट 
क्के आरम्मका उपाय, (२) कत्ता-पुरुषबिशेषका निर्धारण) 
(३) प्रयोक्तव्य देश-काल्का सम्यक्‌ विभाग) (४) कमेविनियोग- 
विनिपातका प्रकार तथा (५) कार्यसिद्धि । यही उसके पाँच 
अङ्ग हैं। इनके बिना मन्त्रका स्वरूप विकृत एवं अधूरा 
माना गया है । ( जयमङ्गला ) 
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उचित एवं उत्तम कार्यमें ळाानेत्राला ); पात्रवित्‌ 
( सत्पात्रका ज्ञान रखनेवाला ); क्रोध, लोभ, भय, द्रोह; 
स्तम्भ ( मान ) और चपलता ( बिना विचारे काये 
कर बैठना )--इन दोषोंसे दूर रहनेवाळा, परोपताप 
( दूसरोंको पीड़ा देना ) पैशुन्य ( चुगली करके 
मित्रेमिं परस्पर फट डालना ), मात्सर्य ( डाह ); देष्या, 
( दूसरोंके उत्कर्षको न सह सकना ) और अनृत* 
( असत्यमाप्रण )--इंन दुर्गुणोको लाँघ जानेवाला, 


` वृद्धजनोंके उपदेशको मानकर चलनेवाला, इलदण 


( मघुरभाषी ), मधुरदर्शन ( आइतिसे सुन्दर एवं 


सौम्य दिखायी देनेवाळा ), गुणानुरागी ( गुणवानोंके 


गुणोंपर रीझनेवाळा ) तथा मितभाषी ( नपी-तुळी बात 
कहनेवाला ) राजा श्रेष्ठ है । इस प्रकार यहाँ राजाके 


आल्मसम्यत्तिःसम्बन्वी गुण ( उसके खरूपके उपपादक 

गुण ) बताये गये हैँ। ` | 

सचिवके गुण 

. कुलीनाः शुचयः शूराः श्रुतवन्तोऽनुरागिणः । 
दण्डनीते; प्रयोक्तारः सचिवाः स्युर्मद्दीपतेः ॥ 

(उत्तम कुल्में. उत्पन, बाहर-मीतरसे शुद्ध; शौर्य- 

सम्पन्न, आन्वीक्षिकी आदि विद्याओंको जाननेत्राले, 

खामिभक्त तथा दण्डनीतिका समुचित प्रयोग जाननेवाले 

छोग राजाके सचित्र ( अमात्या ) होने चाहिये । 


# आमिगामिक गुणोंमें “सत्यः आ चुका है; यहाँ भी 


अज्रतःत्याग कहकर जो पुनः उसका ग्रहण क्रिया गया है; 
यह दोनों जगह उसकी अङ्गता प्रदर्शित करनेके लिये दै | 
(य) राजा सराय्याङ्गीमें प्रधान, अतः जीवात्मा-तुख्य 
है । उसके गुण आत्मसम्पत्‌ हैं | इसपर शाख्रोमें बहुत विस्तृत 
सामग्री है । पूरी राजनीति प्रायः इसमें आ जाती है । 
महाभारतादिमे मुख्यतया राजाके आवश्यक छत्तीस गुण 
बतलाये गये हैँ । 
“अमिजनप्रशञशोचशोयोनुरागयुक्तान्‌ अमात्यान्‌ कुवीत |? 
( कोर० अर्थ १।८।४ ) 


% तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि ॐ. 


बुद्धिसचिव ओर कमसचिवके सामान्य गु } 
खबग्रहों जानपद कुलशीलबलानित! | | 
वाम्मी प्रगल्भश्वक्षुष्मानुत्साही प्रतिपत्तिमार| । 
स्म्भचापलहीनं्र मैत्रः केंशसहः युचि!। | 
सत्यसत्वधृतिस्थेयप्रभावारोग्यसंयुत; . । | 
कृतशिल्पश्च दष ग्रज्ञावान्‌ धारणान्वित | ` 
इहभक्तिरकती च वैराणां सचिवो. भवेत्‌| ` 
“जिसे अन्यायसे हटाना कठिन न हो, जिसका उन | 
उसी जनपदमें हुआ हो, जो कुडीन ( ब्राह्मण आहि), 
सुशीळ, शारीरिक बळसे सम्पन्न, उत्तम वक्ता, समो 
निर्भीक होकर बोडनेवाझ, शाखरूपी नेत्रसे युछ| 
उत्साहवान्‌. ( उत्साहसम्बन्धी त्रिविध गुण--गैष | 
अम एवं दक्षतासे सम्पन्न ), प्रतिपत्तिमान्‌ (प्रति| 
शाली, भय आदिके अत्रसरोपर उनका तस्काड प्रति| 
करनेत्राला ), स्तब्धता-( मान ) और चपलतासे रहित 
मैत्र ( मित्रोके अर्जन एवं संग्रहमें कुश); शीत- 
उष्ण आदि क्लेशोंको सहन करम सम, रु 
( उपधाद्वारा परीक्षासे प्रमाणित हुई शुद्विसे समन) | 
सत्य ( झूठ न. बोलना ), सण Pe । 
अम्युदयमें भी निर्विकार रहना ), पेय, सि) 
प्रभाव तथा आरोग्य आदि गरणोसे समन 
( सम्पूर्ण कडाओंके अभ्याससे सम्पन 10 ४ 
पूर्वक कार्य-सम्पादनमें कुश); प्राता, 
घारणान्त्रित ( अविस्मरणशीळ ) णगी र 
प्रति अविचङ अनुराग रखनेत्राळा ) तया -' . ॥# 
रखनेत्राला और दूसरोंद्रारा किये गये रिः झी; क 
hee. देनेत्राला पुरुष राजाका प्त ् 
होना चाहिये।॥ नाता” 
१-सुविग्रही । | 
य भी ऐसा ही कदा दै कौर? अर्ध | 
वौर्यममषो दाक्ष्यं चोत्सादयुणा ` | 
९। ९६) 


(| 
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TQ 


 बुद्धि-सचिवके या मन्त्रीके विशेष गुण 
्पृतिस्तत्परतार्थेषु बितर्का ज्ञाननिश्चयः । 
दृढता सन्त्रशुति् - मन्त्रिसम्पत्मकी्तिता ॥ 
स्मृति ( अनेक वाँकी बीती बातोंको भी न 
७ भूलना ), अर्य-तत्परता ( दुर्गादिकी रक्षा एवं संधि आदिमे 
' सदैव तःपर रहना ), वितर्क ( विचार ), ज्ञानमिश्चय 
| (यह ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है-इस प्रकारका 
निश्चय . ), दृढ़ता तथा मन्त्रुप्ति ( कार्यसिद्धि 
होनेतक मन्त्रणाको अत्यन्त गुप्त रखना )-ये मन्त्रिसम्पतके 
गुण कहे गये हैं |? 
पुरोहितके गुण ` 

त्रय्यां च दण्डनीत्यां च कुशलः स्थात्पुरो दितः 
अथर्ववेदविहितं झुर्याच्छात्तिकपौषिकम्‌ ॥ 


“पुरोहितको तीनों वेदों ( ऋगेद, यजुर्वेद, सामवेद ) 
तथा दण्डनीतिके ज्ञानमें भी कुराळ होना चाहिये; वह 


ः अथंववेदोक्त विधिसे राजाके लिये शान्तिकर्म 


| एवं पुश्किमका सम्पादन करे ।7% 
(| #निवाचनग्रणाली यों चुनाव, अमात्योंकी गुणपरीक्षा 
। “साधु तेषाममात्यानां तद्विधः सह बुद्धिमान्‌ । 
"ज्वक्षुष्मतां च शिप च परीक्षेत शुणद्वयम्‌ ॥ 
बुद्विमान्‌ राजा तत्तद्‌ विद्याके बिदवानोद्वारा उन 


| अमात्योके शाखज्ञान तथा शिल्पकम--इन दो गुंणोंकी . 


| परीक्षा करे [| यह परोक्षः या आगंम प्रमाणद्वारा 
| परीक्षण है॥ ˆ ' ` `` 
2 ` १-चितच्ञो। 

क यही अभिप्राय लेकर कोटस्यने कहा है | 
पुसे ह्तिम्‌,;-उदितोदितेकुलशील ` सङ्गवेदे देवे निर्मित्त 


SC 
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खजनेम्यो विजानीयात्‌ इलं स्थानमवग्रहम । 
| दाक्ष्य च विज्ञानं धारयिष्णुताम्‌ ॥ 
गुणत्रयं परीक्षेत प्रागल्म्यं प्रतिभा तथा । 
कथायोगेषु बुध्येत वाग्मित्वं सत्यचादिताम्‌ ॥ 


कुळीनता, जन्मस्थान तथा अवग्रह ( उसे नियन्त्रित 
रखनेवाले बन्धुजन )--इन तीन बातोंकी जानकारी 
उसके आत्मीयजनोंके द्वारा प्राप्त करे | (यहाँ मी 
आगम या परोक्ष प्रमाणका ही आश्रय छिया गया है। ) 
परिकर्म .( दुर्गादि-निर्माण ) ` में दक्षता ( आळस्य न 
करना ), विज्ञान ( बुद्धिसे अपूर्वं बातको जानकर 
बताना) और धारयिष्णुता ( कोन कार्य हुआ और 
कौन-सा कर्म शेष रहा इत्यादि बातोंको संदा स्मरण 
रखना )--इन तीन गुणोंकी भी परीक्षा करे | प्रगल्मता 
( सभा आदिमें निर्भाकता ), प्रतिमा ( प्रत्युत्पक्नमतिता ), 
वाग्मिता ( प्रवचनकौशाळ ) तथा सत्यवादिता-इन 
चार गुणांको बातचीतके प्रसङ्गामें खयं अपने 
अनुभवसे जाने । 


आपत्तिकाल एवं व्यवहारक्रालमें परीक्षणीय गुण 


उत्साहं च प्रभावं च तथा क्लेशसहिष्णुताम्‌ । 
शृतिं चेवाचुरागं च खयं चापदि लक्षयेत्‌ ॥ 
भक्ति मत्री च श्ोचं च जानीयादूव्यवहारतः॥ 


[ उत्साह ( शौर्यादि ); प्रभाव, क्लेश सदन 
करनेकी क्षमता, पेये, खामिविषयक अनुराग भोर 
स्थिरता---इन युणांकी परीक्षा आपत्तिकालमें करे । 


दण्डनीत्यां जच ;अप्रित्रिमीतमापदां/ दैवमांनुषीणांम.आधंवमि; 'परत्यक्षपरोक्षानुमेया हि राजवृत्तिः |' इनमें खयं देखा हुआ 
भः उपाये: प्रतिकतोरें प्रकुर्वींत-।:(:कोट० अर्थ? :१॥:%। ५५) प्रत्यक्षा;दूसरांके द्वारा कथित. परोक्ष तथा किये गये केमते 
| | राजाओंके ल्यि तीन" अमाण्‌हे-रयकषः परोक्ष अइत्‌ कर्मकॉ.अवेक्षण डानुसान है । 

F ओर अनुमान । जैसा कि कौटल्यका कशन हे-- १--दक्षप । २-प्रीतताम्‌ | 
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राजाके प्रति दृढमक्ति, मेत्री तथा आचार-विचारकी 
झुद्धि-इन गुणोंको व्यवद्दारसे जाने ॥? 
पड़ोसियांसे तथा प्रत्यक्ष और अनुमानसे 
जानने योग्य गुण 
संचासिम्यो बल॑ सत्तमारोण्यं शीलमेव च। 
अस्तब्धतामचापल्यं वैराणां चाप्यक्तास्‌ ॥ 
तक्षतो विजानीयादभदरतां क्षुद्रतामपि 
कमीतुमेयोः सर्वत्र परोक्षणुणइत्तयः ॥ 
“आसपास एवं पड़ोसके छोगोंसे बळ, सत्त ( सम्पत्ति 
और विपत्तिमें भी निर्विकार रहनेका खभाव ), आरोग्य, 
शीळ, अस्तब्धता ( मान और दर्पका अभाव ) तथा 
अचापल्य ( चपलताका अभाव एवं गम्भीरता )-- 
गुणोंको जाने । वेर न करमेका खभाव, मद्रता 
( मल्मनसाहत ) तथा क्षुद्रता ( नीचता ) को प्रत्यक्ष 
देखकर जाने । जिनके गुण और बर्ताव प्रत्यक्ष 
नहीं हैं, उनके कायोंसे सर्वत्र उनके गुणोंका अनुमान 
करना चाहिये ।? 
उत्तम ओर अधम भूमिकी परीक्षा 


सस्याकरवती पण्यखनिद्र्व्यसमन्विता । 

गोहिता भूरिसलिला पुण्येजेनपदेश्ेता ॥ 

Fs ed वारिखलपथान्विता । 

वमातूका शस्यते भूविभूतये ॥ 

# | सशकरा सपापाणा सारवी नित्यतस्करा । 
रूक्षा सकण्टकवना सव्याला चेति भूरभूः | ] 
“जहाँ खेतीकी उपज अधिक हो, विभिन्न वस्तुओंकी 
खाने हो, जहाँ विक्रयके योग्य तथा खनिज पदार्थ 
प्रचुर मात्रामे उपलब्ध होते हों, जो गौओंके छिये 
हितकारिणी ( घास आदिसे युक्त ) हो, जहाँ पानीकी 


~ ont SE MN 
१-कीत॑नम्‌ । २-फला | ३--पुण्या | ४-बला । 


५-भूरिभूतये । 


# तं रामचन्द्रमनिशं दि भावयामि * 


9 जा“ 
बहुतायत हो, जो पवित्र जनपदोंसे घिरी हुई हू 
सुरम्य हो, जहाँके जंगळेमिं हाथी रहते ह द | 
जलमार्ग ( पुछ आदि ) तथा स्थलमा ( सइ) ह / 
जहाँकी सिंचाई वर्षापर निर्भर न हो अर्थात 
सिंचाईके छिये प्रचुर मात्रामें जळ उपल्ब्ध हो, ऐस 
भूमि ऐश्वर्य-वृद्धिके लिये प्रशस्त मानी गवी है । | 

“जो भूमि कँकरीली और पथरीछी हो, जहाँ जा. 
ही-जंगल हों, जो सदा चोरों और छुटेरोंके मगो 
आक्रान्त हो, जो रूक्ष ( उसर ) हो, जहाँके जंगी 
काँटेदार वृक्ष हों तथा जो हिंसक जन्तुआंसे मरी हे. | 
वह भूमि नहींके बराबर है ।? 


जनपद्के गुण 


# [ खाजीचो भूगुणेर्थुक्तः सानुपः पर्वताश्रय |] 
शूद्रकारुवणिक्ग्रायो आ महारम्भळुषीवठ 
सातुरागो रिपुद्वेषी पीडाकरसहः इयुः ॥ 
नानादेश्यैः समाकीणो धामिकः पद्युमान्‌ धनी। | 
ईह्जनपद्‌ः शस्तोऽमूलव्यसनिनापकः ॥ 

“जहाँ सुखपूर्वेक आजीविका चळ सके, जो पव 

उत्तम भूमिके गुणोंसे सम्पन्न दो, जशे जल 
अधिकता हो, जिसे किसी पवेतका संर पा 
जहाँ शूद्रो, कारीगरों और वैश्योंकी बली अपि ह 
जहाँके किसान विशेष उद्योगशील एव 
आयोजन करनेवाले हों, जो राजाके 
उनके शत्रुओंसे द्वेष रखनेवाला जो 
भार सहन करनेमें समर्थ दो, ब्थ्पट 5 -_ हि 
जी अनेक देशोंके लोग आकर रहते हके 
पश्नु-सम्पत्तिसे भरा-पूरा तथा धनी हवो तथा 

( गाँबोंके मुखिया ) मूख और 

जनपद राजाके लिये प्रशस्त कही 

क [ ]-भाग अधिक है। 

१-बली । 


ग्या है | 
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दकि पा जनोंकी देखरेखमें हो, जिसका अर्जन धर्म 
पृथुसीमं महाखातमुच्चप्राकारगोपुरम्‌ | सं न्यायपूर्वक किया गया हो तथा जो महान्‌ 
समाबसेत्‌ पुरं शेलसरिन्मरुवनाश्रयस्‌ ॥ “यको भी सह हेनेमें समर्थ हो--ऐसा कोष शरेष्ठ 
जलवद्धान्यथनवद दुर्गं कालसहं महृत्‌ । "गा गया दै । कोषका उपयोग धर्मादिकी बृद्धि तया 
औदकं पार्वतं वार्शमैरिणं धान्वनं तथा ॥ यकर भरणयोषण आदिके लिये होना चाहिये | 
# [ श॒स्तं प्रशस्तमतिभिदुंगे दुर्गोपचिन्तकेः । ] सेना या सेनिक केसे हों ? 
“जिसकी सीमा बहुत बड़ी एवं विस्तृत हो, जिसके पिठपेतामहो वश्यः संहतो दत्तवेतनः । 
चारों ओर विशाळ खाइयाँ बनी हों, जिसके प्राकार विख्यातपौरुषो जन्यः कुशलः कुशलेबंतः ॥ 
( परकोटे ) और गोपुर ( फाटक ) बहुत ऊँचे हों, जो नानाप्रहरणोपेतो  नानायुद्धविशारदः । 
पर्वत, नदी, मरुभूमि अथवा जंगळका आश्रय लेकर नानायोधसमाकीर्णो नीराजितहयद्विपः ॥ 
बना हो, ऐसे पुर ( दुर्ग ) में राजाको निवास करना मनासायासदःखेष द्धे च इतश्रमः। 
चाहिये । जहाँ जळ, धान्य और धन प्रचुरमात्रामे अद्वेष्य! क्षत्रियम्रायो दण्डो दण्डविदां सतः ॥ 
विद्यमान हों, वह दुग दीर्घकाळतक शनरुके आक्रमणका | “जो बाप-दादोंके समयसे ही सेनिक सेवा करते 
आ रहे हों, वशमें रहते ( अनुशासन मानते ) हों, 


. सामना करनेमें समर्थ होता है | जळमय, पर्वतमय, 
क्षमय, ऐरिण ( उजाड़ या वीरान स्थानपर बना हुआ ) संगठित हों, जिनका वेतन चुका दिया जाता हो-_ बाकी 
तया धान्वन ( मरुभूमि या वालुकामय प्रदेशमें स्थित) न रहता हो, जिनके पाकी असिद्धि हो, जो 
| _ये पाँच प्रकारके दुर्ग हैं । दुर्गका विचार करनेवाळे राजाको अपने ही जनपदमे जन्मे रॉ, युद्दकुशल हों 
उत्तम बुद्धिमान, पुरुषोंने इन सभी दुर्गेको प्रशस्त और कुशळ सैनिकोके साथ रहते हों, नाना प्रकारके 
बतलाया है |! | अख-ाख्ोसे सम्पन्न हों, जिन्हें नाना प्रकारके युद्धम 
कोष उपा हो! विशेष कुशलता प्राप्त हो तथा जिनके दळमें बहुत-से 
योद्धा भरे हों, जिन सैनिकोंद्रार अपनी सेनाके घोडे 
[ बह्वादानोऽल्पनिःस्राचः ख्यातः पूजितदेवतः। ] और हाथियोंकी आरती उतारी जाती हो जो परदेश- 
ईप्सितद्रव्यसम्पूणो हृद्यः खाप्तेरधिष्ठितः । निवास, युद्धसम्बन्धी आयास तथा नाना प्रकारके 
धर्मोजितो व्ययसहः कोषो धर्मादिवृद्धये ॥ क्लेश सहन करनेके अम्यासी हों तथा जिन्होंने युद्धमे 
| - “जिसमें आय अधिक हो और खर्च कम अर्थात बहत श्रम किया हो, जिनके मनमें दुविधा न हो तथा 
/ जिसमें जमा अधिक होता हो और जिसमेंसे धनको जिनमें अधिकांश क्षत्रिय जातिके लोग हों, ऐसी 
| कम निकाळा जाता हो, जिसकी ख्याति खूब हो तथा सेना या सैनिक दण्डवेत्ताओकि मतें श्रेष्ठ दै । 
| जिसमें धनसम्बन्धी देवता ( लक्ष्मी, कुबेर आदि ) मित्रके गुण 
| का सदा पूजन किया जाता छो, जो मनोवाम्छित त्योगविज्ञानसत्वादय महापक्षं परियंवदस्‌ । 


॥ रयोसे भरारा हो, मनोरम दो झर विश आयतिश्षममदेथं मित्रं छुर्वीत सत्वरम्‌ ॥ 
TO _शकुनेईत 7 —— IN प 
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दुरादेवाभिगमनं स्पष्टार्था हृदयाचुगा । 

. चाकसत्कृत्य प्रदानं च त्रिविधो मित्रसंग्रहः ॥ 

मित्रात्त त्रिविधं फलम्‌ । 

औरसं मैत्रसंनद्धं तथा वंशक्रमागतस्‌ ॥ 

रक्षितं व्यसनेभ्यश्च मित्रं शय चतुविधम्‌ । 

मित्रे गुणाः सत्यताद्याः समानसुखदुःखता ॥ 
“जो त्याग ( अछोम एवं दूसरोंके लिये सब कुछ 
उत्सर्ग करनेका खभाव ), विज्ञान ( सम्पूर्ण शाखोमे 
प्रवीणता तथा सत्त्व ( विकारशून्यता )--इन गुणोंसे 
सम्पन्न, मद्दापक्ष ( महात्‌ आश्रय एवं बहुसत्यक बन 
 आदिके वर्गसे सम्पन्न ), प्रियंवद ( मधुर एवं हितकर 
वचन ,बोलनेवाछा ), आयतिक्षम ( सुस्थिर खभाव 
होनेके कारण मविष्यकाळनें मी साथ देनेवाळा ); 
अद्वेध ( दुविधामें न रडनेवाळा ) तथा उत्तम कुछमें 
उत्पन्न हौ--ऐसे पुरुषको अपना मित्र बनाये । मित्रके 
आनेपर दूरसे ही अगवानीमें जाना, स्पट. एवं प्रिय 
वचन बोलना तथा सत्कारपूत्रक मनोवाञ्छित वस्तु 
देचा--ये मित्रसंग्रहके तीन प्रकार हैं | धर्म, काम और 
अर्धकी प्राप्ति--ये मित्रसे मिनेत्राले तीन प्रकारके 
फल-हैं । चार प्रकारके मित्र जानने चाहिये--औरस 
(माताःपिताके सम्बन्धसे युक्त ), मित्रताके सम्बन्धे 
बेधा हुआ, कुळन्रमागत तथा संकटसे बचाया हुआ | 
सत्यताः ( झूठ न बोलना ), अनुराग और दुःख- 
सुखर्मेःसमानरूपसे भाग लेना--ये मित्रके गुण हैं ।?, 


... राजाके अनुजीवी (सेक्क )कै गुण 
व्ष्येडलुजीबिनां धृत सेवी सेवेत भूपतिस । 
` दक्षता भद्रता दाढ श्षान्तिःब्लेशसहिष्णुता । 
संतोपः शीलप॒त्साहो मण्ड्यत्त्यनुजीबिनम: | 


(क मैं अनुजीवी ('राजसेत्रक ) जनोंकें बंतावरका 
ह ` वर्णन करूँगा । सेंबकोजित गुणसे/सम्पेन्न पुरु -राजा 


= हँ रामचन्द्रमनिशं डदि भावयामि + र 


5 == ससे सेवक. त्याग दे |? 


का सेवन करे । दक्षता ( कौशळ तथा शा ॥ F 
भद्रता ( भळमनसाहृत या लोकप्रियता ) | 
( सुस्थिर स्नेह एवं कमेमिं दृढतापूर्वक ल | 
क्षमा ( निन्दा आदिको सहन करना ), हेरासहिणुत 
( भूख-प्यास आदिके छेशको सहन करनेकी क्षमता ) 
संतोष, शीळ और उत्साइ---ये गुण अनुचीवनने | 
अलंकृत करते हैँ | 


सेवाकी विधि 


यथाकालझुपासीत राजानं सेवकों नयात्‌। 
परस्थानगमं करोर्यमौद्धत्यं मत्सरं त्यजेत्‌। 
सिंगृह्य कथनं भृत्यो न छुयोज्ज्यायसा सह ॥ | 
“सेनक यथासमय न्यायपूर्वक राजाकी सेवा को | 
दूसरेके स्थानपर जाना, क्रूरता, उद्ण्डता या असत 
और ईप्या--इन दोषोंको वह व्याग दे |. जो पर 
या अधिकारमें अपनेसे बड़ा हो, उसका विरोध कके 
या उसकी बात काटकर राजसभामे न बोले |! 


शुद्यं गर्म च मन्त्रंच न च भर्तुः प्रकाशयेत्‌ । 
क्ताद्वचिं समीहेत विरक्त संत्यजेन्यूपंम | 


धराजाके गुप्त कर्मों तथा मन्त्रणाको कहीं प्रकाशित १ 


करे | सत्रकको चाहिये कि वह अपेने? प्रति ल 
रखनेत्राले खामीसे' ही जीविका मात करेनेकी 
जो ' राजाः विरक्त दोः चणा ‘करती 


बच, मित्र औरं सेवकके i A री न । 
क्षेपादिति:सद्व॒त्त 


«दि राजा अनुचित. वार्यम प 
पन्ना ~ करना और) -शंटि ऱ्ग्राययुण' । 


ओ आरामके दारा उपदिष्ट राजनीति & 
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हो तो उसमें उसका साथ देना--यह थोड़ेमें बनधु, 
मित्र और सेत्रकोंका श्रेष्ठ आचार बताया गया है ।? 


राजाके कतव्य 
आजीव्यः सर्वसच्वानां राजा पजेन्यव द्भवेत्‌ । 
आयद्वारेषु सवेषु ङुर्यादास्ान्‌ परीक्षितान्‌ । 
आददीत थनं तेस्तु भाखानुलत रेवोदकम्‌ ॥ 


“राजा मेघकी भाँति समस्त प्राणियोंको आजीविका 
प्रदान करनेवाला हो | उसके यहाँ आयके जितने द्वार 
( साधन ) हों, उन सबपर वह विश्वस्त एवं जोंचे-परखे 
हुए छोगोंको नियुक्त करे । जैसे सुय अपनी विरणांद्वारा 
पृथ्वीसे जळ लेता . है, उसी प्रकार राजा उन आयुक्त 
पुरुषोंद्रारा धन ग्रहण करे |! 


कृर्माध्यक्षोके गुण 


अभ्यस्तकर्मणस्तज्ज्ञान्‌ शुचीन्‌ शुद्धार्थसंगतान्‌ । 
कु्ादुद्योगसम्पन्नानध्यक्षान्‌ सर्वकर्मसु ॥ 
कृषिवेणिक्पथो दुरं सेतुः झुञ्जरबन्धनस्‌ । 
खन्याकरो वनादानं झून्यानां च निवेशनम्‌ ॥ 
अष्टवर्गमिमं राजा साधुबृत्तोडनुपालयेत्‌ । 


(जिन्हें उन-उन कर्मोके करनेका अभ्यास तथा 
यथार्थ ज्ञान हो, जो उपधाद्वारा शुद्र प्रमाणित इए 
हों तथा जिनके ऊपर जानेसमझे हुए गणक आदि 
| ` केरणवगंकी नियुक्ति कर दी गयी हो तथा जो उद्योगसे 
| सम्पन्न हों, ऐसे ही लोगोंको सम्पूर्ण कमॉर्मे अध्यक्ष 
| बनाये । खेती, व्यापारियोंके उपयोगमें आनेवाळे स्थळ 
| जर जलके मार्ग, पर्वत आदि दुर्ग, 


स्थान ), सोने-चाँदी आदिकी खाने, वनमें उत्पन साल- 
दारु आदि ( साखू, शीराम आदि ) की निकासीके 
स्थान तथा शून्य स्थानोंको बसाना--आयके इन आठ 
हारोंको अष्टवर्ग कहते हैं | अच्छे आचार-व्यवहारवाढा 
राजा इस अष्टवर्गकी निरन्तर रक्षा करे |! 


ग्रजापर आनेवाले पाँच प्रकारके भय 


आयुक्तकेभ्यशओ्रीरेभ्यः परेभ्यो राजवष्लभात्‌ । 
पृथिचीपतिलोमाच्च प्रजानां पञ्चधा भयस्‌ ॥ 
“आयुक्तक ( रक्षाधिकारी राजकर्मचारी ), चोर, 
शत्रु, राजाके प्रिय सम्बन्धी तथा राजाके छोम-इन _ 
पॉर्चोसे प्रजाजनोंको पाँच प्रकारका भय प्राप्त होता है ।? 
बाह्य ओर आभ्यन्तर राज्य 


अपोह्येतद्धयं काल आददीत करं नृपः | 

आस्यन्तरं शरीरं स्व॑ बाह्यं राष्ट्रं च रक्षयेत्‌ ॥ 
“इस मयका. निवारण करके राजा उचित समयपर 
प्रजासे कर ग्रहण करे । राज्यके दो मेद हैं--बाहय 
ओर आम्यन्तर | राजाका अपना शरीर ही आभ्यन्तर 


राज्य हवै तथा राष्ट्र या जनपदको बाह्य राज्य कहा 
गया है | राजा इन दोनोंकी रक्षा करे |! 


कण्टकशोधन तथा आत्मरक्षा 
राज्योपघातं कुवीरन्‌ ये पापा राजवल्लभाः । 


दण्डयांस्तान्‌ दण्डयेद्राजास्तं रक्षेच्च विषाड्तिः। 
ख्यः पुत्राश्च शङ्जुभ्यो विश्वसेन्न कदाचन ॥ 


जो पापी राजाके प्रिय होनेपर भी राज्यको हानि 
पहुँचा रहे हों, वे दण्डनीय हूँ । राजा उन सबको 


सेतुबन्ध ( नहर दण्ड दे तथा विष आदिसे अपनी रक्षा करे । ख़ियाँप्र, 
` एवे बाँध आदि ), कुझ्नरबन्धन ( हाथी आदिके पकडनेके पुत्रोपर तथा श्रुओपर कमी विश्वास न करे |! 
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( अग्निपुराण, अध्याय २४० ) 
द्रादशराजमण्डल-चिग्तन ॐ 
राम उवाच 

मण्डलं चिन्तयेन्सुख्यं राजा इादशराजकस्‌ । 

अरिसित्रमरेमित्रं मित्रमित्रमतः परम्‌ || 
& यदि बिजयकी इच्छा रखनेबाळे राजाको दे चह हजी झूठा रखनेवारे राजाको नी हजार 
योजनके क्षेत्रफखवाले चक्रवर्ती क्षेत्रपर विजय प्रात करना दो 
तो उसे अपने आगेके पाँच तथा पीछैके चार राजाओंकी 
ओर ध्यान देना होगा | इसी तरह अगळ-वगछके उस 
राज्यपर भी विचार करना होगा; जिसकी सीमा अपने राज्यसे 
तथा शात्रुके राज्यसे भी मिलती होगी । ऐसे राज्यकी 
“मध्यमः संज्ञा है | इस सम्पूर्ण मण्डलसे बाहर जो प्रबळ 
राज्य या राजा है--उसकी संज्ञा उदासीन? है । विजिंगीघु- 
के सामनेके जो पाँच राज्य हैं; उनके नामका क्रमशः इस 
प्रकार व्यवहार होगा-(१) झत्रु-राज्य, (२) मित्र-राज्य) 
(३) शात्रुके मित्रका राज्य, (४) मित्रके मित्रका राज्य तथा 
(५) शुके मित्रके मित्रका राज्य । विजिगीषुके पीछेके जो 
चार राज्य हैं, वे क्रमशः-१. पार्ष्णिग्राह, २. आक्रन्द) 
३. पाणिणिग्राहासार ४. आक्रत्दासार--इन नार्मासे व्यवहृत 
होंगे । विजिगीषुसहित इन सबकी संख्या बारह होती है । 
यह सम्माबनात्मक संख्या दी गयी है -। यदि विजिगीषु 
इससे अधिकके क्षेत्रको अपनी विजयका लक्ष्य बनाता है तो 
इसी ढंगसे अन्य राज्य भी इसी मण्डलमें परिगणित होंगे और 
द्वादशकी जगह अधिक राज्यमण्डळ भी हो सकते हैं । नीचे 


दादद्यात्मक राजमण्डलका एक परिचयात्मक क्रम दिया जाता है-- राजा पृथकपृथक्‌ या बारीबारीसे इन दोनोंका वध व 
द्वादश राजमण्डल [TTR जवरे वदा अधिक 
अग्रदिशा समर्थ होता है । इन सबके म ह 
अरिमित्रमित्र ६ बलशाली या अधिक सेनिक सम्पन्न ह 
मित्रमित्र ५ उसकी “उदासीन संज्ञा है | विजिगीषु, अर और हे 
ह y ये परस्पर संगठित हों तो उदासीन राजा इनपर "° ६ 
ह वे और ये संगठित 
न्न मात्र कर सकता है और यदि । 
र्क 
रा रे क्न मध्यम|उदासीन पृथकपृथक्‌ हों तो वह उदासीन इन 
गीष|१ | ११ |- १२ Se 
पि घञ डाउनेमें समर्थ हो जाता है.।' 
आक्रन्द्‌ ८ पाडगुण्य-विविचन 
पार्पिणग्राहासार ९ ( संधिके १६ भेद ) 
आक्रन्दासार १० SRE 
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तथारिमित्रमित्रं च विजिगीषोः पुर; सृता, | 
पा्ष्णिआहस्ततः पशादा्रनददनन्तस ४ 


आसारावनयोश्वेति विजिगीषोस्तु पृषु; 
अरेश्च विजिगीषोश्च मध्यमो भूम्यनन्तरः 
अनुग्रहे संहतयोनिग्रहे व्यस्तयोः गुः | 
मण्डलाद्‌ बहिरेतेषायुदासीनो बलाधिकः॥ 
अहुग्रहे संहतानां व्यस्तानां च बधे पश्च | 
“राजाको चाहिये कि वह मुख्य द्वादश राजमण्डल्या 
चिन्तन करे । १. अरि, २. मित्र, ३. अरिमित्र, तत्‌ 
पश्चात्‌ ४. मित्रमित्र तथा ५ अरिमित्रमित्र---ये क्रमश; 
विजिगीषुके सामनेवाले राजा कहे गये हैं | विजिगीपुके 
पीछे क्रमशः चार राजा होते हैं, जिनका नाम इस प्रकार 
है--१. पाण्णिग्राह, उसके बाद २. आक्रन्द, तदन्त 
इन दोनोंके आसार अर्थात्‌ ३. पाण्णिप्राहसर एं 
४. आक्रन्दासार । अरि और विजिगीषु दोनेक राज्ये | 
. जिसकी सीमा मिलती है, वह राजा “मध्यम” कहा गा / 
है | अरि और विजिगीषु--ये दोनों यदि परस्पर ने 
हो-संगठित हो गये हों तो मध्यम राजा कोष और सेना 
आदिकी सहायता देकर इन दोनोंपर अनुग्रह नेम सम 
होता है और यदि ये परस्पर संगठित न हो तो वह मध्य 


न ध्य॑ 


>>>“ 


बलिना विग्रहीतः सन्‌ संधिं कुयौच्छिवाय च। | 
कपाल उपहारथ संतानः संगतस्तथा ॥ 
उपन्यासः अतीकारः संयोगः पुरुषान्तरः । 
इष्टवर आदिष्ट आत्मामिष उपग्रहः ॥ 
परिक्रयस्तथोच्छिन्नस्तथा च परदूषणः। 
स्कन्धोपनेयः संधिश्च संधयः षोडशेरिताः ॥ 
'ढक्ष्मण | अब मैं तुम्हें संधि, विग्रह, यान और 
आसन आदिके विषयमें बता रहा हूँ । किसी बलवान्‌ 
राजाके साथ युद्ध ठन जानेपर यदि अपने पक्षकी 
अवस्था शोचनीय हो तो अपने कल्याणके लिये संधि 
कर लेनी चाहिये । १. कपाळ, २. उपहार, 
३. संतान, ४. संगत, ५. उपन्यास, ६. प्रतीकार, 


१. समान शक्ति तथा साधनवाले दो राजाओंमे जो 
बिना किसी इार्तके संधि की जाती दै, उसे समसंधि या 
कपालसंधि कहते हैं | कपालसंधि उसका नाम इसलिये 
हुआ कि वह दो कपालोंको जोड़नेके समान है । दो फपालके 
योगसे घड़ा बनता है । यदि एक कपाळ फूट जाय और 
उसके स्थानपर दूसरा कपाल जोड़ा जाय तो वह बाहरसे 
जुड़ा हुआ दीखनेपर भी भीतरसे पूरा-पूरा नहीं जुड़ता। 
इसी तरह जो संधि समान शक्तिशाली पुरुषोर्मे स्थापित 
होती दै, वह कुछ काळके लिये कामचलाऊ ही होती है । 
हृदयका मेल न होनेके कारण वह टिक नहीं पाती । 


२. संघेयकी इच्छाके अनुसार पहले ही द्रव्य आदिका 


उपहार देनेके बाद जो उसके साथ संधि की जाती है; वह... 


_उपहार संधि कही गयी दै । 
३. कन्यादान देकर जो संधि की जाती दै; वह संतान- 
हेतुक होनेके कारण संतानसंधि कहलाती है । 

४. चौथी संगतसंधि कही गयी है? जो सपत्पुरुषोके 
साथ मैत्रीपूर्वक स्थापित होती है । इसमें देनेलेनेकी 
कोई शर्ते नहीं होती । उसमें दोनों पक्षोंके अर्थ कोष ) और 
प्रयोजन ( कार्यं) समान होते हैं । परस्पर अत्यन्त विश्वासके 
साथ दोनोंके हृदय एक हो जाते हैं? उस दब्यामें दोनों 
अपना खजाना एक-दूसरेके लिये खोळ देते हैं. और दोनों 
| एकदूसरेके प्रयोजनकी सिद्धिके लिये समानरूपते प्रयवशील 


४८७ 


5 संयोग, <¢ पुरुषान्तर, ९. अदृष्टनर, १ 0. 


nS DS 
होते हैं| यह संधि जीवनपर्यन्त सुस्थिर रहती है । सब 


संधियोर्मे इसीका स्थान ऊंचा है । जैसे टूटे हुए सुवर्णके 
इकड़ोंकी गछाकर जोड़ा जाय तो वे पूर्णल्पते जुड़ 
जाते हैं, उसी तरह संगतसंधिर्मे दोनों पक्षोंकी संगति 
अट्टट हो जाती है । इसील्यि इसे सुवर्णसन्धि या काञ्चनः 
संधि भी कहते हैं | यह सम्पत्ति ओर विपत्तिमें भी, केसे दी 
कारण क्यों न हों) उनके द्वारा अभेद्य रहती हे । 

५. भविष्यमें कल्याण करनेवाली एकार्थसिद्धिके उद्देश्यते 
जो संधि की जाय अर्थात्‌ अमुक शत्रु इम दोनोंकों हानि 
पहुँचानेवाला है; अतः हम दोनों मिलकर उसका उच्छेद 
करें, इससे हम दोनोंको समानरूपसे लाभ होगा--ऐसा 
उपन्यास ( उल्लेख ) करके जो संधि की जाय, उसे 
उपन्यास कहा गया है! 

६. मैंने पहले इसका उपकार किया दै? संकटकालमें 
इसे सहायता दी दै, अब यह ऐसे ही अवसरपर मेरी भी 
सहायता करके उस उपकारका बदला चुकायेगा--इस 
उद्देदयसे जो संधि की जाती है; अथवा मैं इसका उपकार 
करता हूँ, यह मेरा मी उपकार करेगा-इस अभिप्रायते जो 
संधि स्थापित की जाती है; उसका नाम प्रतीकारसंधि है-जेसे 
श्रीराम और सुग्रीवकी संधि | 


७. एकपर ही चढ़ाई करनेके लिये जब शत्रु और 
विजिगीषु दोनों जाते हैं; उस समय यात्राकालमें जो उन 
दोनोमें संगठन या सॉठ-गॉठ हो जाती हैः ऐसी संधिको 
संयोग कहते हैं । ; 
८-जहाँ दो राजाओँमें एक नतमस्तक हो जाता है ओर 
दूसरा यह शर्ते रखता है कि मेरे ओर तुम्हारे दोनों 
सेनापति मिलाकर मेरा अमुक कार्य सिद्ध करे? तो उस शर्तपर 
होनेवाली संधि पुरुषान्तर कही जाती है । 

९. अकेले तुम मेरा अमुक काये सिद्ध करो; उसमें में 


अथवा मेरी सेनाका कोई योद्धा साथ नहीँ रहेगा--जहाँ शु 
ऐसी शर्ते सामने रखे, वहाँ उस शर्तेपर की जानेवाली संघि 


अदृषट-पुरुष कही जाती है । उसमें एक पक्षका कोई भी 


पुरुष देखनेमे नहीं आता, अतएव उसका नाम अड्डू 
पुरुष है । 
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आदिष्टं, ११. आत्मामिष, १२- उपग्रह, १३. परिक्रय, 
१४. .उच्छिन्न, १५ परदूषण तथा १६ स्कन्धोपनेय 
ये संधिके १६ भेद बतछाये गय ह ।# 


जिसके साथ संधि की जाती हैं,---वह संघेय कहलाता 
है । उसके दो मेद हैं---अभियोक्ता और अनमियोक्ता । 
उक्त संधियोमेसे उपन्यास, प्रतिकार और संयोग---ये 
तीन संधियाँ अनभियोक्ता ( अनाक्रमणकारी ) के प्रति 
करनी चाहिये । शेष सभी अभियोक्ता ( आक्रमणकारी ) 
के प्रति कत्तेम्य हैं |! 


"१४. जहाँ अपनी भूमिका एक भाग देकर शेषकी 
रक्षाके लिये वळ्वान्‌ शत्रके साथ संधि की जाती है, उसे 
आदिष्ट कहा गया है । 


१२. जहाँ अपनी सेना देकर संधि की जाती हैः 


अपने आपको दी आमिष ( भोग्य ) बना देनेके कारण उस. 


संधिका नाम आत्मामिंत्र है । 


` १२. जहाँ प्राणरक्षाके लिये सबंस्व अपण कर दिया 
जाता है; वह संधि उपग्रह कही गयी है । 


१३. जहाँ कोषका एक भाग, कुप्य ( वस्र, कम्बल 
आदि) अथवा सारा ही खज्ञाना देकर शेष प्रकृति 
( अमात्य, राष्ट्र आदि ) की रक्षा की जाती है, वहाँ मानो 
उस धनसे उन शेष प्रकृतियोंका क्रय किया जाता है; अतएव 
उस सुधिको परिक्रय कहते हैं । 


रश जहाँ सारभूत भूमि ( कोष. आदिकी अधिक वृद्धि 
करानेवाळे भूभाग ) को देकर संधि की जाती है, वह अपना 
उच्छेंद्‌ करनेके समान होनेसे उच्छिन्न कहलाती है | 


१५- अपनी सम्पूण भूमिसे जो भी फल या लाभ प्रास 
होता है, उसको कुछ अधिक मिलाकर देनेके बाद जो संधि 
होती दै, वह परदूषण कही गयी है। 


१६. जहाँ परिगणित फल ( लाभ ) खण्ड-खण्ड करके 


अर्थातू.कई कितॉमें बॉटकर पहुँचाये जाते हैं, वैसी संधि 


% सं रामचन्द्रमनिशं छदि भावयामि # 


` अन्यं सबका समावेश है । 


मतान्तरसे संधिके चार मेद 
परस्परोपकारश्च॒ मेत्रः सम्बन्धजलथा 
उपद्दारश्च . विज्ञेयाश्चत्वारोऽन्ये तु संधयः | 
“परस्परोपकार) मैत्र, सम्बन्ध तथा उपहार ग | 
ही चार संघिके भेद जानने चाहिये--ऐसा अन्य खरगे. " 
का मत है. ३४ 
किनके साथ संपि न करे? 
बालो बृद्धो दीर्घरोगस्तथा बन्धुबहिप्कृतः। 
भीरुको भीरुकजनो छुत्धो लुब्धजनस्तथा ॥ ` 


विरक्तप्रकृतिश्‍चेव विषयेष्वतिसक्तिमान्‌ | 
अनेकचित्तमन्त्रश्च देवजाह्मणनिन्दक! ॥ 
देवोपहतकश्चव ६ दे दैवचिन्तक 3 

द्चोपहतकश्चब ` क एव. च। 
दुभिक्षच्यसनोपेतो बलव्यसनसंकुट! | 


अदेशस्यो बहुरिपु्यृक्तः कारे न यश्च ह॥ 
सत्यधर्सव्यपेतश्च विंशतिः पुरुषा अमी। 
एतेः संधिं न कुर्वीत विगुह्ीयात्तु 'कवल्म्‌॥ 
` (वाळक, वृद्ध, चिरकोळका रोगी, भाई 
बहिष्कृत, डरपोक, भीरु सेनिकोंवाळा; लोमी, लळ्ची 
सेवकोंसे घिरा हुआ, अमात्य आदि प्रकृतियोंके 
वञ्चित, अत्यन्त विषयासक्त, 
लोगोंके सामने मन्त्र प्रकट करनेवाला, 
ब्राक्णॉंका निन्दक, देवका मारा हल! 
सम्पत्ति और विपत्तिका कारण मानकर सं 5 
करनेवाला, जिसके ऊपर दुर्िक्षका सकट: 3) 
वह, जिसकी सेना कैद कर ळी गयी हो अथवा 
गयी हो वह, अयोग्य देशमें स्थित (अपनी 
पहुँचसे बाहरके स्थानमें विदान) 9 बाहरके स्थानमें विद्यमान ) १२. 
इ पर्पशपकार दी प्रतिकार है 
“संगत? संधि है | सम्बन्धजको ही ख Fe र. 
और 'उंपहारः तो पूर्वकथित “उपहार े 


। # औरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति # - 


` तियुक्त क्रिया है वह, तथा सत्य और धर्मसे श्रये 
बीस पुरुष ऐसे हैँ, जिनके साथ संधि न करे, केवळ 

.. क्विप करे !! 

कद 

परस्परापकारेण पुंसां भवति विग्रहः॥ ` 

आत्मनोऽम्युदयाकाङक्षी पीड्यमानः परेण वा। 

देशकालबलोपेतः प्रारभेतेह विग्रहम्‌ ॥ 


“एक दूसरेके अपकारसे मनुष्यॉमें विग्रह ( कलह 
या युद्ध ) होता है | राजा अपने अभ्युदयकी इच्छसे 
अथवा इत्रुसे पीड़ित, होनेपर यदि देर-काळकी 
अनुकूलता. और सैनिक शक्तिसे_ सम्पन्न हो तो .विग्रह 
प्रारम्भ करे !? 


विग्रहे बीस हेतु 


/ राज्यस्रीस्यानदेशानां ज्ञानस्य च बलख च । 
अपहारो मदो मानः पीडा वेषयिकी तथा ॥ 
ज्ञानार्थशक्तिधर्माणां विघातो देवमेव च। 
ित्रार्थश्चापमानश्च तथा बन्धुविनाशनम्‌ ॥ 
भूताजुग्रहविच्छेद्स्तथा मपण्डलद्पणस्‌ | 
एकार्थाभिनिवेशित्वमिति विग्रहयोनयः ॥ 
“सप्ताह्ठ राज्य, खो ( सीता आदि-जेसी असाधारण 
देवी ), जनपदके स्थानविशेष, राष्ट्रके एक भाग, ज्ञान- 
| दाता उपाध्याय आदि और सेना-इनमेंसे किसीका भी 
* अपहरण विग्रहका कारण है ( इस प्रकार छः हेतु 
| बताये गये ) | इनके सिवा मद ( राजा दम्भोद्भव 
| आदिकी भाँति शौयादिजनित दर्प ), मान ( रावण 
| आदिकी भाँति अहंकार ), जनपदकी पीड़ा ( जनपद 
| निवासियोंका सताया जाना ), ज्ञानविधात ( शिक्षा- 
[ पर 
भेशाआं. अथवा ज्ञानदाता गुरुओका विनाश ), अर्थः 


तित. ( भूमि,-- हिरण्य - आदिको - क्षति पहुँचाना ), * 
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बुक्त, जिसने अपनी सेनाको युद्धके योग्य कालमें नहीं शक्तिविधात ( ग्रमुशक्ति, मन्त्रशक्ति और उत्साद-शक्तियों- 


का'अपक्षय ), धर्मविधात, देव ( प्रारब्धजनित दुरवस्था ), 
सुप्रीव आदि-जैसे मित्रोंके प्रयोजनकी सिद्दि, माननीय 
जनोंका अपमान, बन्घुवर्गका विनाश, भूतानुग्रहविच्छेद 
( ग्राणियोको दिये गये .अभयदानका खण्डन-जेसे एकने 
किसी: बनमें वहाँके जन्तुओको अभय ' देनेके लिये 
मृगयाकी मनाही कर दी, किंतु दूसरा उस नियमको 
तोड़कर शिकार खेळनें आ गयां--यही भूतानुग्रहविच्छेद 
है ), :मण्डळदूषण ; (-द्वादशराजमण्डलमेंसे किसीको 
विजिगीपुके : विरुद्ध, उमाइना ); एकार्थाभिनित्रेशित्व 
(जो भूमि. यात्री आदि अर्थ एकको - अभी है, 
उसीको लेनेके. छिये.दूसरेका भी दुराग्रह )--ये-बीस 
विग्रइके कारण हैं |... . 001 1 .. | 
मतान्तरसे पाँच अकारंके वेर ' ` ` “ 
सापत्नं वास्तुजं खरौजं वाग्जातमपरोधजम्‌। | 
वैरं पञ्चविधं प्रोक्तं साधनेः शमं नयेत्‌ ॥ ` 
“सापत्न ( रावण और विमीषणकी. भाँति सौतेले 
भाइयोंका वैमनस्य ), वास्तुज ( भूमि, छुवण आदिके 
इरणसे दोनेत्राळा अमष ), खीके अपहरणसे होनेत्राछा 
रोघ, कटुत्रचनजनित क्रोध तथा अपराधजनित प्रति- 
शोधकी भावना--ये पाँच प्रकारके वेर अन्य विद्वानाने 
बताये हैं. [# 
सोलह ग्रकारके त्याज्य कमिह 
किंचित्फलं निष्फलं वा संदिग्धफलमेव च | 
तदात्वे दोपजननमायत्यां चेव निष्फलम्‌ ॥ 
$ सापत्न वैरमें "ण सपन उसमे पूर्वोक्त एकार्थामिनिवेशका अन्तर्माव अन्तर्माब 
हो जाता है, स्री और वास्तुके अपहरणजनित बेरमै पूवेकथित 
स्रीस्थानापहारज वैरका अन्तमोब है । वाग्जात बैरमें पूर्वोक्त 
शानापद्दारर और अपमानजनित वैर अन्तर्भूत होते हैँ. ओर 
अपराधजनित वैरमें पूवोक्त शेष १४ कारणोका समावेश 
हो जाता है 1. 7 


है 7060१ 
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आयत्यां च तदात्वे च दोषसंजननं तथा । 
अपरिक्षातवीर्यय परेण स्तोभितोऽपि वा ॥ 
परार्थ खरीनिमित्तं च दीर्घकालं डिजेः सह । 
अकालदेवयुक्तेन बलोड्भतसखेन च॥ 
तदात्वे फलसंयुक्तमायत्यां फलवर्जितम्‌ । 
आयत्यां फलसंयुक्तं तदात्वे निष्फलं तथा ॥ 
इतीमं पोडञ्विधं न छुर्यादेब विग्रहस्‌ । 
तदात्वायतिसंशुद्गं कर्म राजा सदाऽऽचरेत्‌ ॥ 
( १) 'जिस विम्रहसे बहुत कम लाभ दोनेवाडा 


हो, (२) जो निष्फल हो, (३) जिससे फळ- 


प्रापिम संदेह हो, (9 ) जो तत्काळ दोषजनक 


( विम्रहके समय मित्रादिके साय विरोध पैदा करनेवाला ), . 


(५७) मविष्यकाङमे भी निष्फळ, ( ६ ) वर्तमान 
और मविष्यमें भी दोषजनक हो, ( ७ ) जो अज्ञात बल- 
पराक्रमवाले शत्रुके साथ किया जाय एवं ( ८ ) दूसरोंके 
द्वारा उमाड़ा गया हो, (९ ) जो दूसरोंकी खार्थ- 
सिद्विके लिये किं वा ( १० ) किसी साधारण खरको 
पानेके लिये किया जा रहा हो, ( ११ ) जिसके 
दीर्घकाळतक चळते रहनेकी सम्भावना हो, ( १२ ) 
जो श्रेष्ठ ह्विजोके साथ छेडा गया हो, ( १३ ) जो 
वरदान आदि पाकर अकस्मात्‌ देवबलसे सम्पन्न हुए 
पुरुषके साथ छिडनेवाळा हो, ( १४ ) जिसके अधिक 
बल्शाली मित्र हों, ऐसे पुरुषके साथ जो छिड़नेवाळा 
हो, ( १५ ) जो वतमान कालमें फलद, किंतु भविष्यमें 
निष्फळ हो तथा ( १६ )जो भविष्यमें फलद किंतु वर्तमान- 
में निष्फळ हो--इन सोलह प्रकारके विग्रहोंमें कमी हाथ 
न डाले । जो वर्तमान और भविष्यमें परिशुद्ध--पूर्णतः 
लाभदायक हो, वही विग्रह राजाको छेड़ना चाहिये ।? 


किनके साथ विग्रह करे ? 


ष्टं पृष्टं बरं मत्वा शुह्णीयाठिपरीतकम्‌ । 
मित्रमाक्रन्द आसारो यदा स्युरंढभ्क्तयः ॥ 


% तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 


Ce वत च _८ आ ७ | 
परस्य विपरीतं च तदा ग्रहाचे र्त 

(राजा जब अच्छी तरह समझ ले कि गे | 
हृषट-पुष्ट अर्थात्‌ उत्साह और शक्तिसे सम्पन्न 
शुकी अवस्था इसके विपरीत है, तब बहू क 
निग्रह करनेके लिये विग्रह आरम्म करे | जब फि 
आक्रन्द तथा आक्रन्दासार--इन तीनोंकी राग 
प्रति दृढ़भक्ति हो तथा शल्रुके मित्र आदि पिप | 
स्थितिमें हों अर्थात्‌ उसके प्रति भक्तिमाव न रखते हे 
तब उसके साथ विग्रह आरम्भ करे |! 


यानके स्वरूप तथा उसके पाँच भेद 


उत्कृष्टबलबीर्यस्य विजिगीषोजयेपिणः। 
गुणालुरक्तप्रकृतेयोत्रा यानमिति स्मृतम्‌॥ 
विगृह्य संधाय तथा सम्भूयाथ अङ्गतः | 
उपेक्षा चेति नेपुण्येर्यानं पञ्चविधं स्मृतम्‌ ॥ | 
“जिसके बळ एवं पराक्रम उच्चकोटिके हें, गे 
बिजिगीषुके गुणोसे सम्पन्न दो और विजयकी अमिता 
रखता हो तथा जिसकी अमात्यादि प्रति स 
सद्रणोंसे उसमें अनुरक्त हो, ऐसे राजाका दे ह्नि 
यात्रा करना यान कहलाता है । विगृद्यगमन, पि 
गमन). सम्भूयगमन, प्रसङ्गतः गमन तथा 
गमन---ये नीतिज्ञ पुरुषोंद्रारा यानके पाँच द| 
ल 6... कयत हें 1 
# बलवान्‌ राजा जब समस्त ओके 
आरम्भ करके युद्धके लिये यात्रा करता है; तब १ 
यात्राको नीतिशाखके विद्वान, 'विग्ह्वगमन' 5 पैकी 
शत्रुके समस्त मिर्त्रोको अर्थात्‌ | 
झुभचिन्तर्कोको अपने सामने gs a 
गये विग्रहम फॅसाकर शत्रुपर ; 0 
(विगरह्मगमनः या ।विगह्ययानर कहते दै | जन ही 
अवरोध उत्पन्न करनेवाले सभी £ 
संधि करके जो एकमात्र किसी अत्य २ [ई 
किया जाता दै, वह 'संधायगमन? कहा ज EE 


3८ 
; ट्ट 
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री उन्होंने निवातकबचोंका वध किया । 


ॐ श्रीरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति # 
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आसनके पाँच भेद 


परस्परस्य सासथ्यीविघातादासनं स्मृतम्‌ ॥ 


"यमन पाण्णिग्राह संशञावारे पवती शत्रुके साथ संधि करके 


जो अन्यत्र--अपने सामनेवाळे शत्रुपर आक्रमणके लिये 
यात्रा की जाती है; बिजिगीषुकी उस .यात्राको भी 'संधायगमन? 
कहते हैँ । सामूहिक लाभर्मे समानरूपसे भागी होनेवाले 
सामन्तोंके साथ; जो शक्ति और शुद्धमावसे युक्त हों) 
एकीभूत होकर मिलकर जो किसी एक ही शजुपर चढ़ाई 
की जाती है; उसका नाम 'सम्भूयगमन? है । अथवा जो 
विजिगीषु और उसके शत्रु दोनोंकी प्रकृतियोंका विनाश 
करनेके कारण दोनोंका शत्रु हो; उसके प्रति विजिगीषु तथा 
शत्रु दोनोंका मिलकर युद्धके लिये यात्रा करना सम्भूयगमन है। 
उसके उदाहरण हैं सूये ओर इनुमान्‌ । हनुमान्‌ वाल्याबस्थामें 
लोहित सूर्यमण्डलको उदित हुआ देख, यह क्या है--इस 
बातको जाननेके लिये बाळोचित चपलतावश उछलकर उसे 
पकड़नेके लिये आगे बढ़े | निकट पहुँचनेपर उन्होंने देखा 


कि भानुको ग्रहण करनेके लिये स्वर्भानु ( राहु ) आया 


है। फिर तो उसे ही अपना प्रतिद्वन्द्वी जान हनुमानजी 


| | उसपर टूट पड़े | उस समय सूर्यने भी अपने प्रमुख शत्र 


राहुको दबानेके लिये अपने भोले-भाळे शत्रु इनुमानजीका 
ही साथ दिया। एकपर आक्रमण करनेके,लिये प्रस्थित 


| हुआ राजा यदि प्रसङ्गवश उसके विरोधी दूसरे पक्षको अपने 
| आक्रमणकां लक्ष्य बना लेता है तो उसकी उस यात्राको 
| (्रसङ्गतःगमनः या 'प्रसङ्गयान? कहते हैं। इसके दृष्टान्त हैं राजा 


शस्य । ये दुर्योधनपर पाण्डवपक्षसे आक्रमणके लिये चले 


| थे; किंतु मार्गमे दुर्योधनके अति सत्कारसे प्रसन्न हो उसे 


वर माँगनेके लिये कहकर उसकी प्रार्थनासे उसीके सेनापति 


| हो गये और अपने मांजे युधिष्ठिरको ही अपने आक्रमणका 
| छक्ष्य बनाया । झजुके प्रति आक्रमण करनेवाले विजिगीषुको 


रोकनेके लिये यदि उस शत्रुके बलवान्‌ मित्र आ पहुँचे तो 


| उस शत्रुकी उपेक्षा करके उसके उन मित्रोंपर ही चढ़ाई 
' करना 'उपेक्षायान' कहलाता है-जेंसे इन्द्रकी आश्ञाते 


निवातकवर्चोका वध करनेके लिये प्रस्थित हुए अजुनको 


| रेकनेके निमित्त जब दिरण्यपुरबासी कालकल्ज नामक असुर 
| आ पहुँचे, तब अर्जुन उन निवातकवर्चोकी उपेक्षा करके 


भक््ोपर ही टूट पढ़े और उनको परास्त करनेके बाद 
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अरेश्च बिजिगीपोश्च यानवत्‌ पञ्चधा स्मृतम्‌ | 


“जब विजिगीषु और शत्रु दोनों एक दूसरेकी 
शक्तिका विघात न कर सकनेके कारण आक्रमण न 
करके वेठ रहें तो इसे आसन? कहा जाता है; इसके 
भी यानःकी ही भाँति पाँच मेद होते हैं--१. विगृद्य 
आसन, २. संधाय आसन, ३. सम्भूय आसन, 
४. प्रसङ्गासन तथा ५. उपेक्षासन ।# 


_ & जब शत्रु और विजिगीषु परस्पर आक्रमण करके 
कारणवशात्‌ युद्ध बंद करके बैठ जायें तो इसे 
“विणह्यासन? कहते हैं । यह एक प्रकार है । विजिगीषु झतरुके 
किसी प्रदेशको क्षति पहुँचाकर जब स्वतः युद्धसे विरत 
होकर बैठ जाता है, तब यह मी वियह्यासन कहलाता है । 
यदि शत्रु दुर्गके भीतर स्थित होनेके कारण पकड़ा 
न जा सके, तो उसके आसार ( मित्रवर्गे ) तथा बीज 
( अनाजकी फसल आदि ) को नष्ट करके उसके साथ 
विग्रह छोड़कर बैठ रहे। दीर्घकालतक ऐसा करनेसे प्रजा 
आदि प्रकृतियाँ उस शत्र राजासे विरक्त हो जाती हैं । अतः 
समयानुसार बह वशीभूत हो जाता है । शत्रु और विजिगीषु 
समान बलशाली होनेके कारण युद्ध छिड़नेपर जब 
समानरूपसे क्षीण होने लगें) तब परस्पर संधि करके बैठ जाय। 
यह 'संधाय आसन? कहलाता है । पूर्वकालमें निवातकबचोंके 
साथ जब दिग्विजयी रावणका युद्ध होने छूगा, तब दोनों पक्ष 
ब्रह्माजीके वरदानऐे शक्तिशाली दोनेके कारण एक दूसरेको 
परास्त न कर सके | उस दशमे ब्रह्माजीको ही बीचर्म 
डालकर रावण संधि करके बैठा रहा । यह “संधाय 
आसनःका उदाहरण है । 
. विजिगीषु और उसके शत्रुको उदासीन और मध्यमसे 
आक्रमणकी समानरूपसे शङ्का हो, तब उन दोनोंको मिल 
जाना चाहिये । इस प्रकार मिलकर बैठना “सम्भूय आसन? 
कहलाता है । जब मध्यम और उदासीनमेंते कोई-सा भी 
विजिगीषु और उसके शन्नु-दोनोका विनाश करना चाहता 


हो, तब वह उन दोनोंका शत्रु समझा जाता है; उस दशाम 


विजिगीषु अपने शन्रुके साथ मिलकर दोनोके ही अधिक 
बलवान्‌ शत्रुभूत उस मध्यम या उदासीनका सामना करे | 


यही 'सम्भूय आसनः है । 
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बलिनो दवषतोर्मच्ये वांचाऽऽत्मानं समपयन्‌ ॥ उच्छिद्यमानो बलिना 


देधीभांदेन तिष्ठेत काकाक्षिवदलक्षितः । 


` दो बळ्वान्‌ , शत्रुआँके बीचमें. पड़कर वाणीद्वारा | 


दोनांको ही आत्मसमपण कर _-मैं और मेरा राज्य 
दोनेंके ही हैं, यह संदेश दोनोंके ही पास गुप्तरूपसे 
मेजे और खयं दुगेमें छिपा रहे | यह हेभीभावकी 
नीति हे... -. 

उभयोरपिः सम्पाते  ' सेवेत बलवत्तर । 

यदा द्वावपि नेच्छेतां ` संश्लेषं जातसंबिदों | 

तदोपसपेत तच्छत्रुमधिकं बा. खर्य व्रजत्‌ ॥ 

: “जब उक्त दोनों शत्रु पहळेसे ही संगठित होकर 
आक्रमण करते हों, तब जो उनमें अधिक बळ्शाळी हो, 
उसकी. .शर्ण...ळे यदि -वे दोनों शत्रु परस्पर मन्त्रणा 
करके! उसके. साथ: किसी भी श्तपर संधि न करना 
वाहते हो; तंब विजिगीषु उन दोनोंके ही किसी राडुका 
` आश्रय ले अथवा किसी भीं अधिक शक्तिशाली राजाकी 

शरण लेकर आत्मरक्षा करे ।! 


यंदि विजिगीषु किसी अन्य शत्रुपर आक्रमणकी इच्छा 
रखता दो; किंतु कार्यान्तर ( अर्थठाम या अनथे-प्रतिकार ) 
के प्रसङ्गे अन्यत्र बैठ रहे तो इसे 'प्रखज्ञासन' कहते हैं । 


अधिक शक्तिशाली झन्नुकीं उपेक्षा करके अपने स्थानपर 
बैठे रहना ८उपेक्षासन? कहलाता है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब 
पार्जातंदरण किया था, उस समय उन्हें अधिक शक्तिशाली 
जानकर इन्द्रदेव उपेक्षा करके बैठ रहे; यह उपेक्षासनका 
उददादरंण हैं| इसका एकं दूसरा उदाइरण रुक्मी है । 
महाभारत युद्धमें वह क्रथः ओरं क्रेशिकोंकी सेना लेकर बारी 
बारीसे कौरवों और पांण्डवोंके पास गया और बोळा, ध्यदि 
दुम डरे हुए हो तो हम तुम्हारी सहायता करके तुम्हें विजय 
दिलायें।! उंसकी इस बातपर दोनोंने उसकी उपेक्षा कर दी। 
. अंतः वंइं किसी ओरसे युद्धं न करके अपने घरपर 


# ते रामचन्द्रमनिशं इदि आवयामि ॐ 


छुलोदरतं सत्ममार्यमाश्रयेत बलोत्करपू । 
तदशनोपास्तिकता नित्यं । | 
तत्कारिता_प्रश्नयिता इृत्तं संश्रयिणां स्पृतप॒ | । 


“यदि विजिगीषुपर किसी बल्वान्‌ इतरुका आका 
दो और वह उच्छिन्न द्वोने ळे तथा किसी उप | 
उस संकटका निवारण करना उसके लिये असम्मव हे 
जाय, तब वह किसी कुलीन, सत्यत्रादी, सदाचारी त 
शत्रुकी अपेक्षा अधिक बळशाळी राजाकी शरण ढे| | 
उस आश्रयदाताके दशनके छिये उसकी आरा 
करना, सदा उसके अभिम्रायके अनुकूल चउना, उदे 
जयि कार्य करना और सदा उसके प्रति आदरा मा 
रखना--यह आश्रय लेनेवालेका व्यवहार बतशा| 
गया दै) 

. ( अग्निपुराण, अध्याय २४१ ) 
मन्त्रविकल्प 
श्रीराम उवाच 

प्रभावोत्साइशक्तिम्यां मन्नशक्तिः प्रशखते। | 

प्रभाबोत्साहवान्‌ काव्यो जितो देवपुरीपता | 
श्रीराम कहते हैं--ल्क्ष्मण ! | 
उत्साह-शक्तिसे मन्त्रशक्ति श्रेष्ठ बतायी गयी दै। | 
आर उत्साहसे सम्पन शकाचारयको `` 
बृहस्पतिने मन्त्रबळ्से जीत लिया |. 


मिड... 
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शक्याश्क्यपरिच्छेदं कुयौद्‌ बुद्धचा प्रसन्नया । 
अञञक्यारम्भद्वत्तीनां कुतः क्लेशादृते फेल्स ॥ 


जो विश्वसनीय होनेके सायी'साय नीतिशात्रका 


विद्वान्‌ हो, उसीके साथ राजा अपने कर्तव्यके विषयमें „ > 


मनत्रणा' करे । जो विश्वसनीय होनेपर भी मूर्ख हो तथा 
विद्वान द्ोनेपर भी अविश्वसनीय हो, ऐसे मन्त्रीको 


अशक्य है, इसका खच्छ बुद्धिसे विवेचन करे. | जो 
अराक्य कार्यका आरम्भ करते हैं, उन्हें केश उठानेके 
सिवा कोई फळ केसे प्राप्त हो सकता है ॥... 


मन्त्रीके कार्य तथा मन्त्रणाके पाँच अङ्ग 


अविज्ञातस्य विज्ञानं विज्ञातस्य 'च : निश्चयः: ` 
अर्थद्वेथस्य संदेहच्छेदनं शेषदर्शनम्‌ ॥ 
सहायाः. साधनोपाया विभागो. देशकालयोः । 
विपत्तश्र- प्रतीकार सिद्विः पञ्चाङ्गमिष्यते॥ 


“अविज्ञात (परोक्ष ) का ज्ञान, : विज्ञातका : निश्चय 
उच्छेद (° समाधानः ) तथाः शेष. (-अन्तिम्न निश्चित 
' कर्तव्य `) ` कीः उपलब्वि-र्‍येः सब ` मन्त्रियोंके ` ह्व 
अधीन हैं । सहायक;  कायेसाधनके. उपायं, / देश और 
कालका विभाग, विपत्तिका.. निवारण तथा: कर्तव्यकी 
सिद्धि-ये मन्त्रियोंकी मनत्रणाके. पाँच अङ्ग है|! 


मन्त्रसिद्धि या कर्मसिद्िके पाँच लक्षणे । ` 
- मन!प्रसाद! श्रद्धा. च तथा करणपाटतम्‌। 
सहायोत्थानसम्पन्न कर्मणां सिद्धिलक्षणम्‌ ॥| 


| > 'मनकी-म्रसन्नता;ः- श्रद्धा: ( 'कार्यसिद्रिकें विषयमे 
` हढनविश्रास ); ज्ञातेन्द्िया: ग्नाः कमेन््रियोंकी खव्रिषयक 
. शागारपं क्षमता, संहायःसंम्पत्ति ( संहांयकांकां बाहुल्य 
` भेयवा सादि गुणोका -योग-) तथा; मआान्-ससत्ति 


है: औरामके द्वारा उपदि राजनीति ॐ 


CD Te 


त्याग दे। कोन काय किया जा सकता है और कीन ' 


कतेव्यके विषयमें. दुविधा. उत्पन्न : होनेपर - संशयंका ' 
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( शीप्रतापूर्वक, उत्थान, करनेका सभाव ) - ये मेन्तरद्वारा . 
निश्चित करके आरम्म किये. जानेवाले क्मोंक्री सिद्धिके 
लक्षण हैं. ।7.. 


प मन्त्र-मेद्के द्वार 
मद प्रमाद+ कामश्च सुप्तप्रलपितानि च । 
भिन्दन्ति मन्त्र प्रच्छन्ना कामिन्यो रमता तथा।। 
भदः ( मदिरां आदिका नंशा ), प्रमाद कार्यान्तरके 
प्रसङ्गसे .असावधानी :), कामं *( काममावनासे प्रेरित 
होकर ख्रियांपर विश्वास), खंप्नावस्थामे ' किये गये 
खंमे. 'आदिकी : ' ओटमें लुके छिपे. लोग 
पाइ्चवर्तिनी कामिनियाँ तथा उपेक्षित प्राणी. (तोता; 
मेना, बाळक, बह्रे-आदिः)---से 'भन्त्रके भेदन करनेमें 
कारण बनते हैं? : . | के 
दूतके.गुण तथा तीन भेद 


ग्रगल्भेः स्मृतिमान्‌ वाग्मी शस्र शा्रेचनिष्टितः। 
 अभ्यस्तळर्मा. _ नृपतेईतो - भवितुमहति ॥ 
` निसष्टार्था मितार्थश्च तथा, शासनहारकः..! 
सामथ्य़ात्पादतो हीनो दूतस्तु त्रिविध; स्मरतः ॥ 

“सभामें, निर्भीक बोळतेवाला. स्मरणराक्तिसे. सम्पन्न, 
ग्रचचन-कुराळ, शाक्ष और _ शात्रमें . परिनिष्ठितः तथा 
दूतोचित कर्मके अभ्याससे सम्पन्न पुरुष राजदूत होनेके 
योग्य होता है ।. निसृशर्थ ( जिसपर संधि-विग्रह 
आदि ' कार्यको इच्छानुसार .कंरनेकां पूरा भार 


. सौंपा गया हो, वह ), मिताथ'( जिसे परिमित कार्य- 


मार दिया गया हो, यथा-- इतना ही करना या इतना 
ही बोलना. चाहिये-. तथा. शासनहारक ( लिखित 
आदिशको पहुंचानेवाला )--ये दूतके तीन मेद कड़े 
गये है! INST 

333 दूतके कतव्य 


नाविज्ञात पुरं शत्रोः प्रविशेच्च न संसदस्‌ । 


कालमीक्षेत कामीश मनुते निष्पेतेत |! 


TS ७०००४ ७०.” क 
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छिद्रं च शत्रोजीनीयात्‌ कोषभित्रबलानि च । 

रागापरागो जानीयाद्‌ इष्टिमत्रविचे्ितेः ॥ 
“दूत अपने आगमनकी सुचना दिये बिना शतके दुर्ग 
तथा संसदूमें प्रवेश न करे ( अन्यथा वह संदेहका 
पात्र बन जाता है ) । वह कार्यसिद्धिके लिये समयकी 
प्रतीक्षा करे तथा शत्रु राजाकी आज्ञा लेकर वहाँसे 
विदा हो । उसे शतरुके छिद्र ( दुबेछता ) की जानकारी 
प्रात करनी चाहिये । उसके कोष, मित्र और सेनाके 
विषयमें भी वह जाने तथा शत्रुकी दृष्टि एवं शरीरकी 
चेशओंसे अपने प्रति राग और विरक्तिका भी अनुमान 

कर लेना चाहिये | 
दूतके वार्तालापका ढंग 


कुलेन नाम्ना द्रव्येण कमणा च गरीयसा । 

कुयाचचतुर्विंधं स्तोत्रं पक्षयोरुभयोरपि ॥ 

तपसिव्य्जनोपेतेः खचरें! सह संवदेत्‌ । 
“बह्‌ उभय पक्षके कुळकी ( यथा आप उदितोदित 
कुलके रुन हैं. आदि ), नामकी ( यथा आपका नाम 
दिग्दिगन्तमें विख्यात है इत्यादि ), द्रव्यकी ( यथा 
आपका द्रव्य परोपकारमें लगता है इत्यादि ) तथा श्रेष्ठ 
कर्मकी ( यथा आपके सत्कमेकी श्रेष्ठ लोगं भूरिःभूरि 
प्रशंसा करते हैँ आदि ) कहकर बड़ाई करे । इस 
तरह चतुर्विध स्तुति करनी चाहिये । तपखीके वेषमें 
रहनेत्राले अपने चरोंके साथ संवाद करे । अर्थात्‌ 
उनसे बात करके यथार्थ स्थितिको जाननेकी चेष्टा करे ।? 


चरके भेद तथा ठहरनेके स्थान 


चर; प्रकाशो दूतः स्यादग्रकाशश्चरो द्विधा । 
बणिकृपीवलो उिङ्गी Fd ॥ 
सस्था; स्युभ्रारसंख्ित्ये दत्तदाया। सुखाशया; ॥ 


चर दो प्रकारके होते हैं---प्रकाश ( प्रकट ) आदि संस्थाओके चरोके नामान्तर हैं। 


# तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 
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और अप्रकाश ( गुप्त ) । इनमें जो प्रकाश है 
“दूत” संज्ञा है और अप्रकाश “चर कदा ग! \ | 
बणिक्‌ ( वैदेहक ), किसान ( गृहपति ), 
( मुण्डित या जटाधारी तपसी ), भिक्षुक ( उदासत] 
अध्यापक ( छात्रवृत्तिसे रहनेवाळा--कार्परिक 
चारोंकी स्थितिके लिये संस्थाएं है. । इनके हिये क / 
( जीविका ) की व्यवस्था की जानी चाहिये, जिने | 
ये सुखसे रह सके ।!% 


यानका अवसर 


यायादरिं व्यसनिनं निष्फले दूतचेष्टिते । 


“जब दूतकी चेश विफळ हो जाय तथा ख| 
व्यसनग्रस्त हो, तब उसपर चढ़ाई करे ।? 
व्यसन-विकल्प 
प्रकृतिव्यसनं यत्स्यात्तत्मशाम्य सङुसतेत्‌। ९ 
अनयापनयाभ्यां तज्जायते देवतोऽपि वा॥ (6 
. यस्ात्तद्व्यस्यति ho | 
हुताशनो जलं व्याधिदृभिक्षं मरकं तथा 
इति पञ्चविधं देवं व्यसनं मालुष पर्‌ | 
देवं पुरुषकारेण शान्त्या च प्रश ke 
उत्थायित्वेन नीत्या च मालुप व्यसन ४४५ | 
'जिससे अपनी प्रकृतियाँ व्यसनप्रल हो हैः 
ग शान्त विजिगीषु श | 
उस कारणको शान्त करके | 
करे । व्यसन दो प्रकारके होते हा) की 
देन | अनय और अपनय दोनोंके म 
व्यसन प्राप्त होता दै. । अथवा केवळ दै. जी) 
प्राप्ति होती है'। वह श्रेय ( अभी १ (| । 
व्यस्त ( क्षिप्त या नष्ट ) कर देता है, | 
कहलाता है । अग्नि ( आग काना ) जढ दा | 
# यहाँ कोठे दिये गये वैदे अ ग 


वन्स स्स्स य्य य क 
या बाढ ); रोग, दुर्गिक्ष ( अकाल पड़ना ) और मरक 
( महामारी )--ये पाँच प्रकारके देव-व्यसन हैं । 
शेष मालुष-व्यसन हैं । पुरुषार्थ अथवा अथर्ववेदोक्त 
शान्तिकर्मसे देवव्यसनका निवारण करे । उत्यान- 
शीलता ( दुर्गादि-निर्माणविषयक चेष्टा ) अथवा 
नीति--संधि या साम आदिके प्रयोगके द्वारा मानुष 
व्यसनकी शान्ति करे ।॥ 


अयात्यके कर्म 
मन्त्रो मन्त्रफलाबाप्रिः कार्योनुष्ठानमायतिः । 
आयव्ययो  दण्डनी तिरमित्रप्रतिषेधनम्‌ ॥ 


व्यसनस्य प्रतीकारो राज्यराजाभिरक्षणमू |... 
इत्यमात्यस्य कमदं हन्ति तदूव्यसनान्वितः ॥ 


“मन्त्र ( कार्यका निश्चय ), मन्त्रफलकी प्राति, 
कार्यका अनुष्ठान, भावी उन्नतिका सम्पादन, आय-्यय, 
दण्डनीति, शान्नुका निवारण तथा व्यसनको टाळनेका 
उपाय, राजा एवं राज्यकी रक्षा--ये सब अमात्यके कर्म 
हैं | यदि अमात्य व्यसनम्रस्त हो तो वह इन सब 
कमोंको नष्ट कर देता है ।'# 


राष्ट्रकौ प्रजाके कर्म 


हिरण्यधान्यवस्राणि वाहनं प्रजया भवेत्‌ ॥ 

तथान्ये द्रव्यनियया हन्ति सव्यसना प्रजा । 
“सुवर्ण, धान्य, वख्न, वाहन तथा अन्यान्य द्रब्यांका 
संग्रह जनपदवासिनी प्रजाके कर्मे हँ । यदि प्रजा 


% इन कर्मोर्मे मन्त्र या कार्यका निश्चय मन्त्रीके अधीन 
| | ' है । शत्रुओको दूरसे ही भगाकर सन्त्रसाध्य फलकी प्राति 
दूतके अधीन है । कार्यका अनुष्ठान ( दुर्गादिकर्मकी प्रवृत्ति) 
अध्यक्षके अधीन है । आयति अथवा भावी उन्नतिका 
सम्पादन अमात्योंके अधीन है । आय और व्यय अक्ष- 
परलिक ( अर्थमन्त्री ) के अधीन हैं। दण्डनीति धर्मस्थ 
(न्यायाधिकारी ) के हाथमे है तथा शत्रुओका निवारण मित्र- 
शोथ कमे हे | ऐसा विभाग जयमङ्गलाकारने किया है । 


ओ श्रौरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति & 
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शिशिर या 


व्यसनग्रस्त हो तो वह उपयुक्त सब कार्योका नाश कर 
डाळती है | 


दुर्ग-साध्य कर्म 


प्रजानामापदि त्राणं रक्षणं कोषदण्डयोः ॥ 

~ रारुचेवोपकुर्व Ce 6 

पाराश्‍चवोपकुरवोन्ति संश्रयायेह दुर्गिणाम्‌ । 

तृष्णीं युद्धं जनत्राणं सित्रामित्रपरिग्रहः ॥ 

सामन्ताटविकाबाधानिरोधा दुर्गसंश्रयाः । 

‹आपत्तिकालमें प्रजाजनोंकी रक्षा, कोष और सेनाकी 
रक्षा, गुप्त या आकस्मिक युद्ध, आपत्तिप्रस्त जर्नोकी 
रक्षा, संकटमें पड़े हुए मित्रों और अमित्रोंका संग्रह तथा 
सामन्तों और वनवासियोंसे प्राप्त होनेवाली बाधाओंका 
निवारण भी दुर्गका आश्रय लेनेसे होता है । नगरके 
नागरिक भी शरण लेनेके लिये दुर्गपतियोका कोष 
आदिके द्वारा उपकार करते हैं । ( यदि दुर्ग विपत्तिग्रस्त 
हो जाय तो ये सब कार्य विपन्न हो जाते हैं ) |? 
कोष-साध्य कर्म 


भृत्यानां भरणं दानं भूषणं वाहनक्रयः । 
स्थेयं परोपजापश्च दुर्गसंस्कार एव च॥ 
सेतुबन्धो वणिकर्मी प्रजाभित्रपरिग्रहः । 
धर्मकामार्थसिद्धिथ्न कोषादेतत्‌ प्रबतेते ॥ 
कोषस्य व्यसनाद्धन्ति कोषमूलो हि भूपतिः । 


वृत्यां ( ( सैनिक आदि ) का भरण-पोषण, दानक; 
भूषण, हाथी-घोड़े आदिका खरीदना, स्थिरता, शत्रुपक्षकी 
छुन्ध प्रकृतियोमे धन देकर फूट डालना, दुर्गका संस्कार 
( मरम्मत और सजावट ), सेतुबन्ध ( खेतीके लिये 
जलसंचय करनेके निमित्त बाँध आदिका निमाण), 
वाणिज्य, प्रजा और मित्रोंका संग्रह, धर्म, अथे एवं 
कामकी सिद्वि--ये सब काये कोषसे सम्पादित होते हॅ । 
कोषसम्बन्धी व्यसनसे राजा इन सबका नाश कर देता 
है; क्योंकि राजाका मूळ है कोष? | 
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मित्रामित्राबनीहेमसाधनं िमर्दनम्‌ः। 
रकार्याशुकारित्रं ` दए्डात्द्व्यसनाद्धरेत । 
(मित्र, अमित्र. ( अपकारकी इच्छावाले शत्रु ))-छुवर्ण 
और -भूमिको-- अपने वरामें , करना; ` शत्रओंको.... कुचल 
डालना, -दूरके - कार्यको. शीघ्र पूरा; करा लेना इत्यादि 
कार्य दण्ड.( सेना ) द्वारा: साध्य - हैं..।: उसपर -संकट 
आनेसे सब कार्य बिगड़ जाते हैँ ।' 
| ` ` मित्र-साष्य कम 


__-संस्तम्भयति- मित्राणि :द्यमित्रं: नाशयत्यपि 

धनाद्यरुपकारत्व सित्रात्तदन्यसनाडूरेत. ग्द र! 
5 मित्र विजिगीषुके विचलित. होनेवालेमित्रोको रोकता 
है हः = उनमें सुखिर स्नेह पेदा करता है; उसके रवर 
का नाश करता है! तथा! घन आंदिसे/विजिगीषुका 
उपकार करता हैः। ये सब्र मित्रसेः सिद्ध ¦ होततेवाले-काय 
हैं । मित्रके व्यसनम्रस्त होनेपर-ये कार्य न्ट होते हैं ।? 

राजाके व्यसन ग्रकृति-व्यसन 


राज़ा सत्यसनो:हन्पाद्राजकायोणि यानि च-। 
वरागदण्डयोश्चः ` गारुष्यमथं दूषणमेव ; - चः॥ 
पानं स्त्री. मृगया अत व्यसनानिः महीपते3-। 
 ' ध्यदिराजाः व्यसनी: होः तो. समस्तः राजकार्यो को: नष्ट 
कर. देता है ।-कठोर . वचन _बोळकर. दूसरोंको , दुःख 
पहुंचाना, अस्यन्त-कठोर दण्ड, देना, अथदूषण ( वाणी 
द्वारा पहलेकी दी. हुई वस्तुको न देना, दी. हुईको छीन 
लेवा, चोरी-आदिके द्वारा धनका नाश होना तथा प्राप्त 


पण्य़ागार आदिसे आकर्षण ५आदान!; स्वयं उपाजित.धनका 
अग्नि आदिमे विध्वंस “विनाश” तथा कहाँसे प्राप्त धनके 
विघातपूर्डक उसका त्याग “परित्यागः नामके अर्थदूषण है | 


FT 


I FPS ल्य ini ¢ जयेसङ्गला ) 


%-त॑ राम॑चन्द्रमनिर्श हदि. भावयामि ॐ 


ग F 


० . आतति% शिवार; सेठ अपिल यकी ष केले कक का पे | 
जूआ खेलना-ये राजाके व्यसन हैं:। , चै | 


संचिवके व्यसन : द ए 


आस्यं स्तब्धता दपः प्रमादी बरकरार 
इति पूर्वोपदिष्टं च. संचिवव्यसनं सत्य | 
“आळस्य ( उद्योगशून्यता ), स्तब्धता ( बे ( 
सामने उद्ण्डता या मान-प्रदशन ), दप ( शौर्याला | 
अहंकार ), प्रमाद ( असावधानंतां ), बिना कारण ग 
बाँघना--ये तथा पूर्वोक्त . कठोर. वचन : बोलना! बेर 
राजव्यंसन सचिवके लिये दुव्यसन बताये गये हेत! 


TEE 


राष्ट्र तथा दुर्गके व्यसन ह. 


अनावृश्थि पीडादि राष्ट्रव्यसनमुच्यते । 
विशीर्णयन्त्रप्राकारपरिखात्वमशेस्तता 


आदि राष्ट्रको: लिये व्यसन कहे 
आदि ), प्राकार ( चहारदिवारीः );तसा [र 
( खाई ) का न-श्रष्ट हो जाना, अखराखोका बग 
हो जाना तथा घास, इंधन एवं अंगका क्षीण हो जा| 
दुर्गे लिये व्यसन बताया गया है! ... (=. | 


कोश-व्यसन 13 | कि. | 

| <संचितस॒था कड वही i, ] । 

हः परष मि | 
शुषितो -- दूरसंस्यश् 


थोड़ा करके बॉट दिया गया हो; 
भक्षण कर लिया हो; जिसे संचय 


वर्ती स्थानमें रखा गया हो, ऐसा कोष ब्यसनग्रस्त 
` दाया जाता है |! 
| सेनाके व्यसन 
उपरुद्धं परिक्षिप्तं विमानितममानितम्‌ । - 
अभृतं व्याधितं ्ान्तं दूरायातं नवागतस || 
परिक्षीणं प्रतिहतं ग्रहताग्रजचं तथा । 
आश्चानिर्वेचसूमिष्ठमचतग्राप्ममेव च ॥ 
कलत्रग््यतिक्षिप्तमन्तःशस्यं तर्थव च । 
दुष्पाष्णिग्राहसाध॑ च बलव्यसनमुच्यते ॥ 
“जो चारों ओरसे अवरुद्ध कर दी गयी हो, जिसपर 
घेरा पड़ गया हो, जिसका अनादर या असम्मान हुआ 
हो, जिसका ठीक-ठीक भरण-पोषण नहीं किया गया हो, 
जिसके अधिकांश सैनिक रोगी, थके-माँदे, चलकर दूरसे 
आये हुए तथा नवागत हों, जो सर्वथा क्षीण और प्रतिइंत हो 
। चछी हो, जिसके आगे बढ़नेका वेग कुण्ठित कर दिया 
यां हो, जिसके अधिकांश लोग आझाजनित निर्वेद 
(खेद एवं विरक्ति )'से भरे हों, जो अयोग्य भूमिं 
सित, अतरत प्राप्त ( अविस्वस्त ) हो गयी हो, जिसके 
भीतर किया अथवा खेण हों, जिसके हृदयमें कुछ काँटा- 
पा चुम रहा हो तथा जिस सेनाके पीछे दुष्ट पाष्णिप्राह 
(शत्रु ) की सेना छगी इई हो, उस सेनाकीं इस दुर 
| बस्याको 'बळव्यसनः कहा जाता है ।' 
| मित्र-व्यसन' 
` देनोपपीडितं मित्रं ग्रस्तं शत्रुबलेन च । 
$ कामक्रोधादिसंयुक्तञच॒त्साहादरिभिर्मवेत्‌ ॥ 
| (जो देवसे. पीडित, शतरुसेनासे आक्रान्त तया पूर्वोक्त 
| फेम, क्रोध आदिसे संयुक्त हो, उस मित्रको व्यसनग्रस्त 
. पेताया गया है । उसे उत्साह एवं सहायता दी' जाय 
जर तो बह्‌ शन्रुओसे युद्धके लिये उद्यत एवं बिजयी हो 
; ऐकता है 0 
ह ५ औरा० घ० अं० ६३--- 
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>> एलन ता wy 


कोष और कमते होनेवाले व्यसन 


अर्थ दूषणं क्रोधात्‌ पारुष्यं वाक्यदण्डयोः | 
मृगया 1 ..) £) न 

करमत गया चतं व्यसनं पानकं ख्रियः ॥ 
'अथंदूधण, वाणीकी कठोरता तथा दण्डविषयक 
अत्यन्त क्रूरता--ये तीन क्रोधज व्यसन हैं | मृगया, 
जुआ, मद्यपान तथा ख्रीसङ्ग--ये चार प्रकारके कामज 
व्यसन हँ b > ड 

दण्डका ओचित्य 


वाक्पारुष्यं परं लोक उद्वेजनमनर्थकम्‌ । 
असिद्धसाधनं दण्डस्तं युक्त्यै नयेन्नृपः || 
उद्वेजयति भूतानि दण्डपारुष्यवान्तुपः । 
भूतान्युद्देज्यमानानि दविषतां यान्ति संश्रयम्‌ ॥ 
विवृद्धाः शत्रवश्चेव विनाशाय भवन्ति ते । 
“वाणीकी कठोरता लोकमें अत्यन्त उद्वेग पैदा करनेवाली 
और अनर्थकारिणी होती है | अर्थदरणं, ताइन और 
वध---यह्द तीन प्रकारका दण्ड असिद्ध अर्थका साधक 
होनेसे सत्पुरुषाँद्रारा शासन कहा गया है। उसको 
युक्तिसे ही प्राप्त कराये | जो राजा युक्त ( उचित ) 
दण्ड देता है, उसकी प्रशंसा की जाती है| .जो 
क्रोधवरा कठोर . दण्ड देता है, वह राजा प्राणियोंमे 
उद्वेग पैदा करता है | उस दण्डसे उदिझ हुए मनुष्य 
विजिगीषुके रात्रओकी शरणमें चले जाते हैं, उनसे 
बृद्धिको प्राप्त हुए शत्रु उक्त राजाके विनारमें कारण 
होते हैं. ।' 


` अर्थ-दूषण 
दृष्यय दूषणार्थं च परित्यागो महीयसः । 
अर्थसम नीतितत्ञर्थद्‌षणशचुच्यते ॥ 


(दूषणीय. मनुष्यके. दूषण ( अपकार ) के लिये 
उससे प्राप्त. होनेवाले किसी मद्यात्‌ अका विघातपूबेक 
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परित्याग नीति-तत्त्वज्ञ विद्रानोंद्वारा अर्थदूषण कहा 
जाता है ॥! 
मुगयासे हानि 

यानात्पातः पिपासा क्षुन्ृगयातोऽरितः क्षय॥ 
 जित्रमार्थं सृगयां विचरेद्रक्षिते वने । 

'दौड़ते हुए यान ( अश्च आदि ) से गिरना, 
भूख-प्यासका क उठाना आदि दोष मृगयासे प्राप्त 
होते हैं । किसी छिपे इए शत्रुसे मारे जानेकी 
सम्भावना रहती है । श्रम या थकावटपर विजय 
पानेके लिये किसी सुरक्षित बनमें राजा शिकार खेले | 

धूत, स्री तथा पानसे हानि 
भीर्थग्राणनाशादि यते स्यात्कलहादिकम्‌ ॥ 


कालातिपातो धर्मार्थपीडा ख्रीव्यसनाङ्कवेत्‌ । 
पानदोषात्‌ प्राणनाशः कार्योकार्यविनिश्चयः। 


“जूएमें धर्म, अर्थ और प्राणोंके नाश आदि दोष 


होते हैं; उसमें कलह आदिकी भी सम्भावना रहती . 


है । खीसम्बन्धी व्यसनसे प्रत्येक कर्तव्य कार्यके 
करनेमें बहुत अधिक त्रिळम्न होता है-ठीक समयसे 
कोई काम नहीं हो पाता, धर्म औरं अर्थको भी 
हानि पइुँचती है । मद्यपानके व्यसनसे प्राणोंका 
नारातक हो जाता है, नरोके कारण कर्तव्य और 
अकर्तव्यका निश्चय नहीं हो पाता |! 


सेनाका पड़ाव 
स्कन्धावारनिवेश्ञो निमित्तज्ञो रिपुं जयेत्‌ । 
स्कन्धावारस्य मध्ये तु सकोष॑ नपतेगृहम्‌ ॥ 


मोल भृतं श्रेणिसुहदद्विषदाटविकं बलम्‌ । 
राजहम्य समाबृत्य क्रमेण विनिवेशयेत्‌ ॥ 


* 'सेनाकी छावनी कहाँ और केसे पड़नी चाहिये, 


इस बातको जो जानता | है तथा भले-बुरे निमित्त 


( शकुन ) का ज्ञान रखता है, वह 
पा सकता है । स्कन्थाबार ( सेनाकी झन 
मध्यभागमें खजानासहित राजाके ठहरनेका खार 
चाहिये । राजभवनको चारों ओरसे घेरक 
मोळ ( पिता-पितामहके काछसे चढी आती ; 
मौलिक सेना ), खत ( मोजन और वेता हँ 
रखी हुई सेना ) श्रेणि ( जनपद-निवासियांका ह 
अथवा कुविन्द आदिको सेना ), मित्रसेना, हि 
( राजाकी दण्डशक्तिसे वशीभूत हुए सामन्तोंकी जे) 
तथा आटविक ( वन्यप्रदेशके अधिपतिकी सेना) 
सेनाओंकी छावनी डाले |! | 
सेनिकोंके कार्य 
सेन्यैकदेशः संनद्धः सेनापतिएरस्स।। | 
प्रयत्नवान्‌ परिपते न्मण्डरेन बहिनिशि। 
वाताश्वक्ा विजानीयुर्दूरसीमान्तचारिः।| 
निर्गच्छेत्मविश्ञेच्चेव सवे एवोपशक्षितः॥ | 
८ राजा और उसके अन्तःपुरवी राकी पुर्या] 
करनेके पश्चात्‌) सेनाका एक चौथाई भा 
सजासे सुसजित हो सेनापतिको आगे कर 
पूर्वक छावनीके बाहर रातमर चक्कर ला 
समान वेगशाठी घोड़ोंपर बैठे इए 
सीमान्तपर त्रिचरते हुए शुकी ' ति नी 
ठगायें | जो मी छावनीके मीतर प्रवेश कर | 
निकले, सब राजाकी आज्ञा प्रात करके 
साम आदि उपाय 
- साम दानं च भेदश्च उसात दडपे त 
मायोपायाः सप्त परे नि द 
“साम, दान, दण्ड, मेदश व भरी 
माया--ये सात उपाय हैं; इतका 7 
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व्ल 
करना चाहिये । इन उपायोंसे शत्रु वशीभूत होता है |! 


। सामके पॉच भेद 


मिथः सम्बन्धकथन सदुपूव च भापगंम्‌ ॥ 

आपतेर्दशेनं वाचा तवाहभिति चार्पणस्‌ । 

“सामके पाँच भेद बताये गये हैं--१. दूसरेके 
उपकारका वर्णन, २. आपसके सम्बन्धको प्रकट 
करना ( जैसे आपकी माता मेरी मौसी हैं इत्यादि ), 
३. मधुरवाणीमें गुणकीर्तन करते हुए बोळना, ४. भावी 
उन्नतिका प्रकाशन---यथा ऐसा होनेपर आगे चळ्कर 
हम दोनोंका बड़ा छाम होगा इत्यादि, तथा ५ मैं 
आपका हूँ---यों कहकर आत्मसमर्पण करना | 


| सृतं पश्चविः# साम उपकाराजुकीर्तनम । 


दानके पाँच भेद 

\ यः सम्म्राप्तधनोत्सर्गं उत्तमाधममध्यमः ॥ 

' प्रतिदानं तदा. तस्य ग्रहीतस्यानुमोदनम्‌ । 
द्रव्यदानमपूवे च संग्राइगनवर्तनस्‌ ॥ 
देवस्य प्रतिमोक्षश्च दानं पञ्चविधं स्मृतम्‌ । 
'किसीसे उत्तम ( सार ), अधम ( असार ) 
तथा मध्यम (सारासार) भेदसे जो द्रन्य--सम्पत्ति प्राप्त 
हई हो, उसको उसी रूपें लौटा देना---यह दानका 
प्रथम भेद है । विना दिये ही जो धन किसीके द्वारा 
| छे छ्या गया हो; उसका अनुमोदन करना ( यथा 
| आपने अच्छा किया जो ले छिया, मैंने पहलेसे ही 
आपको देनेका विचार कर लिया था )--यह दांनका 
| {सरा भेद है | ३. अपूर्व द्रव्यदान ( भाण्डागारसे 
 निकाल्कर दिया गया नूतन दान ), ४. खयंग्राहप्रवर्तन 
| (किसी दूसरेसे खयं ही धन ले लेनेके लिये प्रेरित 


* पाठान्तर--चत॒र्विध स्मृतम्‌ । 


| कै औरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति # 


। रश यया अमुक व्यक्तिसे अहक इर्य ले लो, वह अमुक व्यक्तिसे अमुक द्रव्य ले लो, वह 
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तुम्हारा ही हो जायगा ) तथा ५. दातव्य ऋण 
आदिको छोड़ देना या न लेना---इस प्रकार ये दानके 
पाँच मेद कहे गये हैं |! 
तीन प्रकारा भेद 
स्नेहरागापनयनं संघर्पोत्पादनं तथा ॥ 
मरज ९ च __ अरे ७५ द्‌ ee 
सतजन च सदङज्ञसंदथ्च त्रावध! स्मृतः | 
“स्नेह और अनुरागको दूर कर देना, परस्पर संघर्ष 
(कलह ) पैदा. करना तथा धमकी देना--भेदज् 
पुरुषाने भेदके ये तीन ग्रकार बताये हैँ ।! 


दण्डके भेद 


pe 


वधोऽर्थहरणं चेव परिक्लेशस्त्रिधा दमः । 
प्रकाशश्चाप्रकाश्च लोकढददिष्टान्प्रकाशतः 
उद्देज्यते इृतैलोको येये स्युर्नपवल्लभा! ॥ 
बाधन्तेऽम्यधिका ये तु तेषूपांशु ग्रशस्यते । 
विषेणोपनिषद्योगेईन्याच्छस्त्रादिना दिषः ॥ 
जातिमात्रं द्विजं नेव इन्यात्सामोत्तरं वशे | 


न 


“वध, धनका अपहरण और बन्धन एवं ताडून 
आदिके द्वारा क्लेश पहुंचाना---ये' दण्डके तीन भेद 
हैं | वधके दो प्रकार हैं--( १ ) प्रकारा ( प्रकट ) और 
(२) अप्रकाश ( गुप्त ) । जो सब लोगेके द्ेषपात्र हो, ऐसे 
दुशेंकां प्रकररूपमें वध करना चाहिये; किंतु जिनके 
मारे जानेसे लोग उद्विग्न हो उठें, जो राजाके प्रिय हों 
तथा अधिक बलशाली हों, वे यदि राजाके हितमें बाधा 
पहुँचाते हैं तो उनका गुप्तरूपसे वध करना उत्तम 
कहा गया है । गुतरूपसे वधका प्रयोग यों करना 
चाहिये--विष देकर, एकान्तम आग आदि लगाकर) 
गुप्त मनुष्योद्वारा शत्रका प्रयोग कराकर अथवा शरीरमें 


फोड़ा पैदा करनेवाले उबटन लगवाकर राज्यके शनुको 
प Vo FESR 
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नर करे जो जातिमात्रसे भी ब्राह्मण हो, उसे प्राणद 
न दे | उसपर सामनीतिका प्रयोग करके उसे वरामें 
ळानेकी चेश करे |! 

सामका प्रयोग 


प्रलिम्पन्निव चेतांसि दृष्टया साधु पिबन्निव । 

सवन्निवासृत॑ साम प्रयुञ्जीत प्रिय बचः ।॥ 
“प्रिय वचन बोलना "साम? कहलाता है । उसका 
प्रयोग इस तरह करे कि जिससे चित्तमें अमृतका-सा 
ळेप होने लगे अर्थात्‌ वह हृदयमें स्थान बना ले । ऐसी 
स्निग्ध इष्टिसे देखे मानो वह सामनेवालेको प्रेमसे पी 
जाना चाहता हो तथा इस तरह बात करे मानो उसके 
मुखसे अमृतकी वर्षा हो रही हो |” | 


भेदनीतिके पात्र 


मिथ्याभिशस्तः श्रीकाम आहयाप्रतिमानितः । 
राजडरेषी चातिकरस्त्वात्मसम्भावितत्तथा ॥ 
दिच्छिन्नधर्मकामार्थः कुद्धो मानी विमानितः । 
अकारणात्‌ परित्यक्तः कृतवेरोऽसिंसान्त्वितः। 
हुतद्रव्यकलत्र्च॒पूजाहऽग्रतिपूजितः । 
एतांस्तु भेदयेच्छत्रो स्िताश्नित्यंसुशङ्क्तान्‌ ।। 
आगतान्‌ पुजयेत्‌ कामेनिजांश्र प्रशमं नयेत्‌ । 


(जिसपर झूठा ही कछुङ्क छगाया गया हो, जो 
घनका इच्छुक हो, जिसे अपने पास बुलाकर 
अपमानित किया गया हो; जो राजाका द्वेषी हो, 
जिसपर भारी कर छगाया गया हो, जो विद्या और 
कुछ आदिंकी दष्टिसे अपनेको सबसे बड़ा मानता हो, 
जिसके धर्म, काम और अर्थ छिन्न-भिन्न हो गये हों, 
जो कुपित, मानी और अनाइत हो, जिसे अकारण 


राज्यसे निर्वासित कर दिया ग्या हो, जो पूजा एवं 


१. पि। 
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घन तथा ख्रीका हरण कर ल्या गया हो, | 


A 


सत्कारके योग्य होनेपर भी असकत हुआ हे | 


वैर रखते इए भी ऊपरसे सामनीतिके प्रयोग 

रहता हो; ऐसे छोगोंको तथा जो सदा गित हो | 
हों, उनमें, यदि वे शन्रुपंक्षके हों तो; फूट इते 
अपने पेक्षमे. इस तरहके छोग हों तो उन्हे फा 9 
शान्त करे । यदि शत्रुपश्षसे फूटकर ऐसे छोग के 
पक्षमें आयें तो उनका सत्कार करे |! 


मेदके उपाय 
संमतृष्णांनुंसंधानमत्युग्रभयंदर्शनम्‌ ॥ 
ग्रधानं दानभाम च भेदोपाया! प्रकीतिता! । 
(समान तृष्णाका अनुसंधान ( उभयपक्षको सार 
रूपसे लाम होनेकी आशाका प्रदर्शन ), अत्यन्त उप 
( मृत्यु आदिकी त्रिमीषिका ) दिखाना तया उच्चवोग्रि | 
दान और मान--ये भेदके उंपाय कहे गये हैं | 
मेद, दण्ड और सॉमॅनीतिके साध्य 


भिन्न हि तत्काष्ठमिव घुणजं स | 
त्रिशक्तिदेशकालज्ो दण्डेनास्त नयेदरीर्‌। 


मैत्रीप्रधानं कल्याणबुद्धिः स्त्व साध | 


“शात्रुकी सेनामें जब्र मेदनीतिद्वार ड | 
काष्ठकी मति 


मन्त्रशक्तिसे सम्पन्न एवं देश-काल्का शी 
राजा दण्डके द्वारा शत्रुओंका अ". F 
मेत्रीभाव प्रधान है, तथा जिसका | | 
ऐसे पुरुषको सामनीतिके हारा बश | 

दान आदिले स ना | 
इं क्षीणं च दानेन मिलाने 
दण्डस्य दर्शनाइशन्‌ पुत्र 


= 
9) । 


22” 
| 


श्रीरामके दारा उपदिष्ट राजनीति # 


दानमेदेशमूछुख्याम्‌ योधाञ्जनपदादिकान्‌ | 
सांसन्तांटविकान्‌ भेददण्डाम्याभपराञ्जनाच्‌ ॥ 
“जो ळोमी हो और आर्थिक इष्टिसें क्षीण हो चलँ 
हो, उसको दानद्वारा संत्कारपूर्वक वरामें करे । परस्पर 
शङ्कासे. जिनमें कूठ पंड गयी हो तर्था जो दुष्ट हों, उन 
सबको दण्डकां भय दिखाकर वशमें छे आये | पुत्र और 
माई आदि. .बन्धुजनोंको सांमनीतिद्वारा एवं धन देकर 
वशीभूत करे । सेनापतियों, सैनिकों तथा जनपदके 
लोगोंको दान और भेदनीतिके द्वारा अपने अधीन 
करे | सांमती ( सीमावती नरेशों ), आटविकों ( वन्ये 
प्रदेशंके शासकों ) तंथा यथासम्भव दूंसरे छोंगोंकी भी 
भेदे और दण्डनीतिसें वँरामें करे |! 
माया 
देवताप्रतिमास्तम्भ्ुपिरान्तर्गता नराः! 
पुमान्‌ ख्रीवखसंवीतो निशि चाङ्भुतदर्शनः॥ 
वेतालोरकापिशाचानां देवानां च सरूपता | 
कामतो रूपधारित्वं शसखनान्यस्मा्बुवर्षणस्‌ ॥ 
तमोऽनिलोऽचलो मेघा इति माया ह्यमालुषी । 
जघान कीचकं भीम आखितः ख्रीसरूपताम्‌ ॥' 
“देवताओंकी प्रंतिमाओ तथा जिनमें देवताओंकी 
मूर्ति खुदी हो ऐसे खंमोंके बड़े-बड़े ठिद्रोमे छिपकर खडे 
हुए मनुष्य मानुषी माया है ।# खीके कपड़ोंसे ढंका 


हुआ अत्रा रात्रिम अदूमुतरूपसे दर्शन देनेवाळा पुरुष . 


भी मानुषी माया है | वेताळ, मुखसे आग उगडनेत्राले 
पिशाच तथा देंवताओऑके समान रूप धारण करना 
इत्यादि मानुषी माया है । इच्छानुसार हप धारण 
करना, शस्त्र, अदिं, पत्थर और जळकी वर्षा करना तथा 

# वहाँ छिपे हुए मनुष्य यथासमय निकलकर शञुपर हूट 
पड़ते हैं, या वसि शत्रके विनाशकी सूचना देते है. । शत्रुपर 


यह प्रभावं डालते हैं कि विजिगीषुकी सेवासे प्रसन्न होकर 
इम देवता ही उसकी सहायता कर रहे है । 
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अन्धकार, आँधी; पवत और मेंघोकी सूष्टि करं देंना-यह 
अमानुषी मायां हैँ | प्रॅवकल्पंकी चतुयुगीमें जों द्वापर 
आया था; उसमें पाण्डुवंशी भीमसेने ख्लीके समान रूप 
धारण करके अपने शत्रु कीचकको मारा था ।! 
. उपेक्षा. , 
अन्याये व्यसने युद्धे प्रवृत्तस्यानिवारणम्‌ । 
उपेक्षेयं स्मृतां भ्रांतोपेक्षितथ हिडिम्ववा ॥ 
“अन्याय ( अदॅणड्यदण्डन आदि ), व्यसन (मृगया 

आदि ) तथां बड़ेके सांथ युद्धम प्रवृत्त इए आत्मीय 
जॅनको नं रोकना उपेक्षा है । पूर्वकल्पवर्ता मीम॑सेनक सां 
युद्धम प्रवृत्तं हुए अपने भाई हिडिम्बको हिंडिम्बानें मनो 
नहीं किया, अपने खार्थकी सिद्धिके लिये उंसको 
उपेक्षा कर दी |! 


इन्द्रजालं 


सेघान्धकारबूष्टंयप्िपवताडुतदर्शनम्‌ टर 2० हर | 


दूरखानां चं सेन्यानां दर्शनं ष्वजशालिनास्‌.॥ 


` िंन्नपाटितभिन्नानां संसतानां च दर्शनम्‌ 


_इतीन्द्रेजाल॑ द्विपतां भीत्यर्थमुंपकेल्पयेत्‌ ॥ 


"मेघ; अन्धकारः वर्षा, अग्नि, पत्रत तथा अन्य अद्भत 
वस्तुओंको दिखाना, दूर खडी हई ध्वजशालिनी सेनाओंका 
दर्शन कराना; शंजुपक्षके सैनिकांको कटे, फाडे तया 
विदीर्ण किये गये और अज्ञोंसे रक्तकीं धारा बहाले हुए 
दिंखाना--यह संब इन्द्रजाल हैं | शत्रुओंको डरानेके 

इस इन्द्रजालकी कल्पना करनी चाहियें । 


( अशिपुराणं, अध्याय २४२ ) 
सेनाके छः मेद, इनका बलाबल तया छः अ 
श्रीराम उवाचं 
पद्‌विध॑ तु बलं व्यूह्य देवान्‌ रय रिपुं बजेत्‌ | 
मोठे सृतं भ्रेणिसुहृददिषदाटविकं बलस्‌॥ _ 
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पूर्व पूवं गरीयस्तु बलानां व्यसनं तथा । 
ब्डङ़ं मन्त्रकोषाम्यां पदात्यश्वरथद्विपः ॥ 
श्रीराम कहते है---'छः प्रकारकी सेनाको कवच 
आदिसे संनद्ध एवं व्यूहबद्द करके इष्ट देवताओंकी 
तथा संग्रामसम्बन्धी दुर्गा आदि देवियोंकी पूजा करनेके 
पश्चात्‌ रात्रुपर चढ़ाई करे | मौळ, मत, श्रेणि, सुहृद्‌, 
शत्रु तथा आटविक--ये छः प्रकारके सैन्य हैं ।# इनमें 
परकी अपेक्षा पूर्व पूर्व सेना श्रेष्ठ कही गयी है । इनका 
व्यसन भी इसी क्रमसे गरिष्ठ माना गया है । पैदल, 
घुड़सवार, रथी और हाथीसवार--ये सेनाके चार अङ्ग 
हैं | किंतु मन्त्र और कोष--इन दो अङ्गोंके साथ 
मिळकर सेनाके छः अङ्ग हो जाते हैं ।' 
सेनापति-प्रचार तथा सेनाकी व्यूह-रचना 


नद्यद्रिवनदुगंषु यत्र यत्र भयं भवेत्‌। 
सेनापतिस्तत्र तत्र गच्छेद्‌ व्यूहीकृतेबलेः ॥ 
नायकः पुरतो यायात्‌ प्रवीरपुरुपाब्रतः । 
मध्ये कलत्रं स्वामी च कोशः फल्णु च यद्‌ बलम्‌। | 
-नदी-दुगे, पर्वत-दुर्गं तथा वन-दुर्ग--इनमें जहाँ- 
जहाँ ( सामन्त तथा आटविक आदिसे ) भय प्राप्त हो, 
वहाँवहाँ सेनापति संनद्ध एवं व्यूहूबद्द सेनाओंके साथ 
जाय | एक सेनानायक उत्कृष्ट वीर योद्धाओंके साथ 
आगे जाय ( और मार्ग एवं सेनाके लिये आत्रास-स्थानका 
शोध करे ) । विजिगीषु राजा और उसका अन्तःपुर 


==> प कर 
# मूलभूत पुरुषके सम्बन्धोंसे चली आनेवाली वंश- 


परम्परागत सेना “मौल! कही गयी है। आजीविका देकर 
जिसका भरणपोषण किया गया हो, वह “भृत? बल है । 
जनपदके अन्तर्गत जो व्यवसायियों तथा कारीगरोंका संघ है; 
उनकी सेना 'श्रेणिवळ'ः है | सहायताके लिये आये हुए 
मित्रकी सेना 'सुहृदबछ” है | अपनी दण्डदक्तिसे वमे 
की गयी सेना रत्र है तथा स्वमण्डलके अन्तर्गत अटवी 
( जंगल ) का उपभोग करनेवालोंक्रो “आटविक' कहते हैं । 


उनकी सेना “आटविकब्रल? है | 


. # तं रामचन्द्रमनिश इदि भावयामि # 


भभ 


सेनाके मध्यभागमें रहकर यात्रा करे । खजाना तय | | 
फल्गु ( असार एवं बेगार करनेत्राळेंकी ) सेना भी 


बीचमें ही रहकर चले |? 


पार्श्वयोरुभयोर्था वाजिनां पार्श्वयो रथा; । 

स्थानां पाञ्योनोगा नागानां चाटबीबलय ॥ 

पश्नात्सेनापतिः सब पुरस्कृत्य कृती खयम्‌ | 

यायात्‌ संनद्वसेन्यौषः खिन्नानाथ्वासयज्छने;॥ 

“स्वामीके अगल-बगलमें घुड़सवारोंकी सेना रहे, 

घु्सत्रार. सेनाके उभय पारमे रथसेना रहे। र 
सेनाके दोनों तरफ हाथियोंकी सेनां रहनी चाहिये | 
उसके दोनों बगल आउत्रिंकों ( जंगली लोगों ) की सेना 
रहे । यात्राकाळमें प्रधान एवं कुशळ सेनापति स्रं 
स्वामीके पीछे रहकर सबको आगे करके चले | पके 
मादे ( हतोत्साह ) सेनिकोंको धीरे-धीरे आश्वासन 
देता रहे | उसके साथकी सारी सेना कमर कसक । 
युद्धके लिये तैयार रहे । 


यायाद्‌ व्यूहेन महता मकरेण पुरो भये । 
सथेनेनोद्ूतपक्षेण खच्या वा वीरवक्त्रया 
पश्चाद्ये तु शकटं पार्श्वयो संहितम्‌ | 
स्यतः सर्वतोभद्रं भये व्यूहं प्रकरयेत्‌ | 
यदि आगेकी ओरसे शब्रुके आक्रमणका १! 
सम्भात्रित हो तो महान्‌ मकर व्यूहंकी रचना को 
आगे बढ़े । ( यदि तिर्यग दिशासे भयकी सम्भावना | 
तो ) खुळे या फैले पंखवाळे श्येन पी ही | 
व्यूह रचना करके चले | ( यदि एक | 
चलने योग्य पगडंडी मार्गसे . यात्रा करते दे त | 
भय हो तो ) सूची-्यूहकी रचना करके पक |; 
उसके सुमे बीर योजी __ मुख-भागमें वीर योद्धाओंको खडा करे! ळी | 


j 
i] 
“| 

१ 

} 


१, उसका मुख विस्तृत होनेसे वद 
सेनाकी रक्षा करता हे । 


क * ीरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति # 
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भय हो तो शकठव्यूहंकी, पार्श्वभागसे भय हो तो तेष्ववसू र 
कन्दकाठेपु परं हन्यात्समाकुलमू ॥ | 
वज़व्यूईकी तथा सब ओरसे भय होनेपर 'सर्वतोमब्रे॑ अभूमिष्ठं खमूमिष्ठ 
| जी | अभू ¦ खभूमौ चोपजापतः | 
नामक व्यूहकी हक करे । “जब आक्रमणके लक्ष्यभूत शन्रुकी अपेक्षा विजिगीषु 
संकटसे सेनाकी रक्षा 


देऊन राजा देरा-काङकी अनुकूलताकी इश्सि बढ़ाचढ़ा हो 
कन्द्रे शेल्गहने निम्नगावनसंकटे । तथा शल्रुकी ग्रकृतिमें फूट डाळ दी गयी हो और अपना 
दीघोष्वनि परिश्रान्तं क्षुत्पिपासाहितळुमभ्‌ || वळ अधिक हो तो शतरुके साथ प्रकाहा-युद्ध ( घोषित या 
व्याधिदुभिंक्षमरकपीडितं दस्युविद्ठतस्‌ । प्रकट संग्राम ) छेड दे | यदि बिपरीत स्थिति हो तो 
पडूपांसुजलच्छन्नं व्यस्तं पुञ्जीकृतं पथि || ठूट्युद्द (छिपी ळ्डाई ) करे | जब शनुकी सेना 
प्रसुपतं भोजनव्यग्रमभूमिष्ठमसंस्थितस्‌ । क्त बछ्व्यसनं ( सैन्य-संकट ) के अवसरों या 
चौराग्निभयवित्रस्त॑ दृष्टिवातसमाहतम्‌ ॥ ` सोमे फॅसकर व्याकुळ दो तथा युद्धके अयोग्य भूमिम 
इत्यादो खचमूं रक्षेत्परसेन्यं च घातयेत्‌ । स्थित हो और सेनासह्वित त्रिजिगीषु अपने अनुकूल 
“जो सेना पर्वतकी कन्दरा, पर्वतीय दुर्गम स्थान भूमिपर «सित हो, तब EAR करके उसे 
एवं गहन वनमें, नदी एवं धने चनसे संकीर्ण पथपर गिराये । यदि शतरुसत्य अपने लिये अनुकूळ 
फँसी हो, जो विशाळ मार्गपर चळनेसे थकी हो, भूमिमे स्थित हो तो उसकी प्रइृतियोमे मेदनीतिद्वारा फूट 
भूख-प्याससे पीड़ित हो, रोग, दुर्भिक्ष ( अकाल ) एवं इड्नाकर अस्र देख रुका किय कर डाऊ]. 
महामारीसे क पा रही हो, छटेरोंडारा भगायी गयी हो, 2४७०० युझर 
कीचड़, धूळ तथा पानीमें फँस गयी हो, विक्षिप्त हो, एकएक  प्रकृतिप्रग्रहाकृष्टं । पाशर्वनचरादिभिः.॥ 
व्यक्तिके ही चळनेका मार्ग होनेसे जो आगे न बइकर एक हन्यात्मवीरपुरुष मेद्रदानापकर्षण: न | 
ही स्थानपर एकत्र हो गयी हो, सोयी हो, खाने-पीनेमें छगी पुरस्तादर्शनं ` दत्ता लल्लेक्ष्यकृतनिश्रयान्‌ ॥ 
हो, अयोग्य भूमिपर स्थित हो, बैठी हो, चोर तथा अग्निके इन्यात्‌ पश्नात्मवीरेण बलेनोपेत्य वेगिना । 
भयसे डरी हो, वर्षा और आँधीकी चपेउमें आगयी हो पश्चाद्वा संकुठीकृत्य इन्याच्छ्रेण पूर्वतः ॥. 
तथा इसी तरहके अन्यान्य संकटेमें फॅस गयी हो, ऐसी जो युद्धसे भागकर या पीछे हटकर शत्रुको उसकी 
अपनी सेनाकी तो सब ओरसे रक्षा करे तथा शनुसेनाको भूमिसे बाहर खींच छते हैं, ऐसे वनचरों ( आटविका ) 
घातक प्रहारका निशानां बनाये तथा अमित्र सैनिकोंने पाशमूत होकर जिसे प्रकृति 
प्रकाज्ञ तथा कूट-युद _ प्रगे ( खमूमि ग bre ९ 
आकृड़ कर लिया है, उस शत्रुको प्रकृष्ट वीर योद्धाओ- 
विशिष्टो देशकालामया भिन्नारिपकृतिबली द्वारा मरवा डालें | कुछ थोड़ेसे सेनिकोको सामनेकी 
'झुर्यात्मकाशयुद्धं हि. छूटयुद्धं विपयये । ओरसे युद्भके लिये उद्यत दिखां दे और जब श्नके 
. २. शकरं्यूह पीछेकी ओर॒ते विस्तृत होता है निक उन्हींको अपना लक्ष्य बनानेका निश्चय कर छं 
३. वज्ज व्यूह्में दोनों ओर विस्तृत मुख होते है तब पीछेसे वेगशाढी उत्कृष्ट वीरोंकी सेनाके साथ पहुँचकर 


रे ह सभी दिशाओंकी . ओर सेनाका मुख उन शोका विनाश करे । अमा की ओर र | 


द म 
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ध्यान उधर ही खिंच जाय, 
शूखीर बरळवान सेताद्वारा आक्रमण करके उन्हे 


नष्ट कर दे । 


' आस्यांपाद्वीभिघाती तु व्याख्यातौ कूटयोधने । 
पुरस्ताद्विषमे देशे पश्चाद्धन्यात्तु वेगवान्‌ ॥ 
पुरः पश्चात्तु विषम एबसेव तु पार्श्वयोः । 

' “सामने तद्या पीछेकी ओरसें किये जानेवाले इन 
दो झाकरपर्णोद्रार अगर बगे किये जानेवाले आक्रसणोकी 
भी व्याख्या हो गयी अर्थात्‌ बायी ओर कुछ सेना 
दिखाकर दाहिनी ओरसे और दाहिनी ओर सेना 
दिखाकर बायी ओरसे गुप्तरूससे आक्रमण करे । कूट- 
युद्धमे ऐसा ही करता चाहिये । 


प्रथमं योधयित्वा तु दृष्यामित्राटनीबलेः ॥ 
| श्रान्तं मन्दं निराक्रन्दं इन्यादश्रान्तवाहनः | 
 दुष्यामित्रबलेवोपि भङ्गं दत्ता प्रयत्नवानू ॥ 
जितमित्येव विश्वस्तं इन्यात्मन्त्रव्यपाश्रय्‌ः | 
प्रहे दृष्यबळ, अम्ित्रबळ. तया आट्विकबळ---इन 
सबके साथ राघरुसेनाको छडाकर थका दे । जब शन्रुबल 
' क्रत, मन्द्‌ ( हतोत्साह ) और तिराक्रन्द ( मित्ररदित 
' एवं निराश) हो जाय और अपनी सेनाके वाहन 
यके न हों, उस दूशामें आक्रमण करके शतरुवर्गको 


i यार्‌ गिसय. । अयुत्रा दृष्य एवं अमित्र सेनाको युद्धसे 


रे ह यह विश्वास हो जाय कि मेरी जीत हो गयी, अतः 


गी ब्रह दीला पड़ जाय, तब मन्त्रमुळका आश्रय ले 
be प्रयलपूवैक आक्रम्रण करके उसे मार डाले । 


+ तं रामचन्द्रमनिरां इदि भावयामि + 
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“स्कन्धावार ( सेनाके पड़ाव ), पुर, प्राम, | 
तथा गौओंके ब्रज ( गोष्ठ )--इन सबको छुक्र 
लोम शत्रु सैनिकोंके मनमें उपपन्न करा दे और जन 
उनका ध्यान बँट जाय, तब खयं सावधान रुक 
उन सबका संद्वार कर डाळे । अथवा शत्रु राजाकी 
गायोंका अपहरण करके उन्हें दूसरी ओर ( गायोको हुझे 
वाळोंकी ओर) खींचे भौर जब रावुसेना उस झाकी 
ओर बढ़े तब उसे सार्गमें ही रोककर मार डाले अपा 
अपने ही ऊपर आक्रमणके भयसे रातभर जागनेके 
श्रमसे दिनमे सोयी हुई शत्रुसेनाके सैनिक जब नापे 
ब्याकुळ हों, उस समय उनपर घावा बोलकर मार 
डाले | अथवा रातमें ही निश्चिन्त सोये हुए सेनिकोंको 
तलवार हाथमें लिये हुए पुरुषोंद्वारा मरवा दे।' 

गजसेनाद्वारा साध्यकर्म 


प्रयाणे पूर्वयायित्वं वनुत । 

अभिन्नानामनीकानां भेदनं मिननसग्रह ! 

विभीषिका द्वारघातः कोषरभेभकर्म च॥ 
“जन सेना कूच कर चुकी हो तथा बरे म्र 
ही घेरा डाळ दिया दो तो उसके उस रें या रो 
न करनेके लिये दवाथियोंको दी आगेआगे छ है 
चाहिये । वन-दुर्में जहाँ घोड़े भी प्रवेश js 
सकें, वहाँ हाथियोकी ही हक | 
होता है--बे आगेके दक्ष आदिको' 4 है 
प्रवेशके लिये सार्ग बचा देते हैं. । जहाँ सैनिकानी 
ठोस हो, वहाँ उसे तोड़ देना ह्वाथियोंकाडी का त | 


हा व्यूह टूटनेसे सैनिकरफिय दर ह १ 
हाथियोंके खडे होनेसे छिंद्र या ६ क रे 


शत्रुओर्मे. भय. उत्पन्न: करता; र दाष 3 
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तथा किसी उपस्थित भयसे सेनाकी रक्षा करना--ये 
सब हाथियोंद्रारा सिद्ध होनेवाले कर्म हैं |! 


रथ, अश्च तथा पेदल सेनाके कार्य 


अभिन्नभेदनं भिन्नसंधान॑ रथकर्म च| 
बनदिङ्सार्गविचयो वीवधासाररक्षणम्‌ ॥ 
अनुयानापसरणे शीघ्रकरायोपपादनम्‌ । 
दीनानुसरणं घातः कोटीनां जघनस्य च ॥ 
अश्वकमीथ पत्ते सर्वदा शङ्भधारणम्‌ | 
शिविरस्य च मार्गादेः शोधनं विशिकर्म च ॥ 


“अभिन्न सेनाका भेदन और भिन्न सेनाका संधान 
---ये दोनों कार्य ( गजसेनाकी ही भाँति ) रथसेनाके 
द्वारा भी साध्य हैं | वनमें कहाँ उपद्रव है, कहाँ 
नहीं है--इसका पता छगाना, दिशाओंका शोध करना 
( दिशाका ठीक ज्ञान रखते इए सेनांको यथार्थ दिशाकी 
ओर ले चलना ) तथा मार्गका पता छगाना--यह 
अश्वसेनाका कार्य है । अपने पक्षके वीवर्ध और आसार- 
की रक्षा, भागती हुई इत्रुःसेनाका शीघ्रतापूर्वक पीछा 
करना, संकटकालमें शीघ्रतापूर्वक भाग निकलना, जल्दीसे 
कार्य सिद्ध करना, अपनी सेनाकी जहाँ दयनीय दशा 
हो, वहाँ उसके पास पहुँचकर सहायता करना, इत्रुसेनाके 
अग्रमागपर आघात करना और तत्काळ ही घूमकर 
उसके पिछले भागपर भी प्रहार करना-ये अश्वसेनाके काये 
हैं सर्वदा शत्र धारण किये रहना ( तथा राखोंको 
पहुँचाना )--ये पैदळ सेनाके कार्य हैं । सेनाकी 
छावनी डाळनेके योग्य स्थानका तथा मागे आदिकी 
खोज करना विष्टि ( बेगार ) करनेवाले लोगोंका 

- काम है | 


१. आगे जाती हुई सेनाको पीछेसे बरावर वेतन और 
भोजन पहुँचाते रहनेकी जो व्यवस्था देश उसका नाम 
“वीवधः है | 


२. मित्र-सेनाकों 'आसार! कहते ह | 
भीरा० व० सं० ६४--९५- 


कॅ. थीरामके द्वारा उदिष्ट राजनीति ॐ 


पद्ल तथा अश्वसेनाके योग्य भूमि 
सस्थूलस्याणुवल्मीकवृक्षगुल्मापकण्टकम्‌ 


यः ह. र 
सापसारा पदातीनां भूर्नातिविषमा मता || 
खल्यवृक्षोपला कषिप्रलक्कनीयद्रा खिरा। 
निझ्शकरा विपङ्का च सापसारा च वाजिभूः ॥ 


“जहाँ मोठे-मोटे हूँठ, वृक्ष और झाइियाँ हों, - 
जहाँ काँठेदार वृक्ष न हों, किंतु भाग निकलनेके लिये 
माग हों तथा जो अधिक उँची-नीची न हो, ऐसी 
भूमि पैदळ सेनाके संचार योग्य बतायी गयी है । जहाँ 
वृक्ष और प्रस्तरखण्ड बहुत कम हों, जहाँकी दरार 
शीघ्र लाँधने योग्य हों, जो भूमि मुलायम न होकर 
सख्त हो, जहाँ कंकड और कीचड न हों तथा जहाँसे | 
निकलनेके लिये मार्ग हों, वह भूमि अस्व-संचारके 
योग्य होती है |? 

रथ ओर गजसेनाके संचारयोग्य भूमि 
निः्खाण्क्षकेदारा रथभूमिरकर्दमा । 
मर्दनीयतरुच्छेधब्रततिः पडूवर्जिता ॥ 
निद्रा गम्यशेला च विषमा गजमेदिनी। 

“जहाँ ठूंठ वृक्ष और खेत न हों तथा जहाँ पङ्का 
सवथा अभाव हो--ऐसी भूमि रथ-संचारके योग्य 
मानी गयी है । जहाँ पेरोंसे रौंद डालने योग्य वक्ष और 
काट देनेयोऱय छताएँ हों, कीचड़ न हो, गते या 
दरार न हो, जहाँके पर्वत हाथियोंके लिये गम्य हो, 
ऐसी भूमि ऊँचीनीची होनेपर भी गजसेनाके योग्य 

गयी है ! र 

अतिग्रहकी आवश्यकता 


तुरगादीनि भिन्नानि ग्रतिशुह्णाति यद्‌ बलम्‌ 
प्रतिग्रह इति ख्यातो स तु कार्यो भरक्षम 
तेन शन्यस्तु यो व्यूहः स भिन्न इव लक 
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“जो सैन्य अश्न आदि सेनाओंमें भेद ( दरार या 
छिद्र) पड़ जानेपर उन्हे ग्रहण करता---सहायताद्वारा 
अलुगृहीत बनाता हैं, उसे “प्रतिग्रह? कहा गया है । उसे 
अवश्य संघटित करना चाहिये; क्योंकि वह भारको वहन 
या सहन करनेमें समर्थ होता हैं । प्रतिग्रहसे शून्य 
व्यूह मिन्न-सा दीखता है ।' 

युद्धकालमें कोषका उपयोग तथा वोरोंकों पुरस्कार 
जयार्थी न च युध्येत मतिमानप्रतिग्रह। । 
यत्र राजा तत्र कोपः कोषाधीना हि राजता |! 
योधेभ्यस्तु ततो दद्यात्‌ को हि दातुने युध्यते । 
रच्यरुक्षं राजघाते तदथं तत्सुतादेने ।। 
सेनापतिवघे तद्वद दद्याइस्त्यादिमदने । 
“विजयकी इच्छा रखनेवाला बुद्विमान्‌ राजा प्रतिप्रह- 
सेनाके बिना युद्ध न करे । जहाँ राजा रहे, वहीं कोष 
रहना चाहिये; क्योंकि राजत्व कोपके ही अधीन होता 
है | विजयी योद्राओंको उसीसे पुरस्कार देना 
चाहिये | भला कौन है, जो दाताके हितके लिये 
युद्ध न करेगा १ रात्रुपक्षके राजाका वध करनेपर 
योद्धाको एक लाख मुद्रा पुरस्कारमें देनी चाहिये | 
राजकुमारका वध होनेपर इससे आधा पुरस्कार देनेकी 
व्यवस्था रहनी चाहिये । सेनापतिके मारे जानेपर भी 
उतना ही पुरस्कार देना उचित है । हाथी तथा रथ 
आदिका नाश करनेपर भी उचित पुरस्कार देना 
आवश्यक है | 
युद्धकी रीति 

तथा वा खलु युध्येरन्‌ पत्यश्वरथदन्तिनः ॥ 
' यथा भवेदसम्बाधो व्यायामविनिवर्तने । 
असंकरेण युध्येरन्‌ संकरः संछुलाबहः ॥ 
 महासंइुलयुद्व संश्रयेरन्‌ मतङ्गजम्‌ । 

= धर धुडसकर, रथी और हाथीसवार--ये सब 


% तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 


re 


सैनिक इस तरहसे ( अर्थात्‌ एक दूसरेसे इतना ला 
रखकर ) युद्ध करें, जिससे उनके व्यायाम ( इङ्गे 
फेळाव ) तथा विनित्रतन ( विश्रामके लिये पीछे हरने ) 
में किसी तरहकी बाधा या रुकावट न हो | समस्त 
योद्धा प्रथकूपरथक रहकर युद्ध करें । धोल-मेढ होकर 
जूझना संकुळावह ( घमासान एवं रोमाञ्चकारी ) 
होता है | यदि महासंकुछ ( धमासान ) युद्ध छि 
जाय तो पैदल आदि असहाय सेनिक बड़े-बड़े ह्पियोंका 
आश्रय छे |? 
व्यूह-रचना 
अश्वस्य प्रतियोद्धारो भवेयुः पुरुपास्रयः | 
इति कल्प्यास्तु पञ्चाश्वा विधेयाः इञ्जरस्यु॥ 
पादगोपा भवेयुश्च पुरुषा दशपश्च च। 
विधानमिति नागस्य विहितं स्यन्दनस्य च॥ 
।एक-एक घुड्सवार योद्धाके सामने तीन-तीन पैदढ 
पुरुषोंको प्रतियोद्धा अर्थात्‌ अग्रगामी योद्धा बनाकर 
खड़ा करे । इसी रीतिसे पाँच-ाँच अश्व एकके 
हाथीके अग्रभागे. प्रतियोद्धा बनाये । इनके सिंर 
हाथीके पादरक्षक भी उतने ही हों अर्थात्‌ पाँच भ 
और पंद्रह पैदळ । प्रतियोद्धा तो हाथीके आगे हते 
हैं. और पादरक्षक दाथीके चरणोंके निकट खी 
होते हैं | यह एक हाथीके लिये व्यूह्विधान के | 
गया है । ऐसा ही विधान रथव्यूहके | 
समझना चाहिये |# | 
अनीकमिति विज्ञेयमिति करप्या नवद्रिपा! ५. | 
तथानीकस्य रन्ध्रं तु. पश्चचापि शं 
_ इत्यनीकविभागेन स्यापयेद | स्थापयेद्‌ व्यूह 
शके मी दो मेद हैं--गजब्मूह तया पय अशि 
विधान गजव्यूइके लिये कहा गया हैं? i 
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रथव्यूहके लिये भी समझना चाहिये । व्याणि | 

बतछायेंगे । pe 


% व्यूह्‌ दो प्रकारके 


ज्य 
| हक गजव्यूहके लिये जो विधि कही गयी हैं, 
अवि अतुसार नी हाथियोंका व्यूह वनाये । उसे 
[पीक जानना चाहिये । ( इस प्रकार एक अनीकम 
मैस अश्व तथा एक सौ पेंतीस पंदळ सेनिक 
'योदा होते हैं और इतने ही अश्व तथा पेद्ळ--- 
क हुआ करते हें। ) एक अनीकसे दूसरे 
ज्लककी दूरी पांच धुप बतायी गयी हैँ | इस प्रकार 
्रिमागके द्वारा व्यूह-सम्पत्ति स्थापित करे ।' 
व्यहके अङ्ग 


उरखकक्षपक्षांक्च तुल्यानेतान्‌ प्रचक्षते । 
अः कक्षो च पक्षो च शध्यं पृष्ठ प्रतिग्रह। ॥ 
कोटी च च व्यूहशाझज़े! सप्ताह व्यूह उच्यते | 
ध्यूहके मुख्यतः पाँच अङ्ग हैँ--१. 'उरस्य? 
कक्ष! ३. पक्ष! | इन तीनोंको एक समान 
ह्या जाता हैं । अर्थात्‌ मध्यभागमें पूर्वोक्त रीतिसे 
शाथियोंद्वारा कल्पित एक “अनीक? सेनाको उरस्य 
ह ग्या है । उसके दोनों पार्श्वभागोमें एक-एक 
की दो सेनाऐ “कक्ष” कहलाती हैं । कक्षके 
गमे दोनों ओर जो एक-एक अनीककी दो 
हैं, वे पक्ष कही जाती हैँ । इस प्रकार इस 
पे अनीक सेनाके ब्यूहमें ४५ हाथी, २२५ अश्च 
0५ पेट सैनिक प्रतियोद्धा और इतने ही पादरक्षक 
॥ हैं | इसी तरह उरस्य, कक्ष, पक्ष, मध्य, पृष्ठ, 
तथा कोटि--इन सात अङ्गको लेकर व्यूह- 
विद्दानोने व्यूहूको सात अन्न्सि युक्त 


ने सत्ताइ-व्यूहवादियोंकि मतें व्यूहके सात अज्ञोंके 
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| उरस्य, कक्ष) पक्ष, प्रोरस्य) प्रकक्ष? प्रपक्ष तथा 
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‘उरस्य, कक्ष, पक्ष तथा ग्रतिग्रह आदिसे युक्त यह 
व्यूहत्रिभाग वृहस्पतिके मतके अनुसार है । झुक्रके 
मत यह व्यूहिभाग कक्ष और प्रकक्षसे रहित दै. . 
अथात्‌ उनके मतमें त्र्यूहूके पाँच ही अङ्ग हैं |! 

युज्की नीति 


तिष्ठेयुः सेनापतयः प्रवीरेः पुरुपः ॥ 
अभद्ने च युध्यूरन्‌ रक्षयुश्च पररुपरसू | 
'सेनापतिगण उत्कृष्ट वीर योद्धाओंसे घिरे रहकर 
युद्धके मैदानमें खड़े हों | वे अभिन्न भावसे संघटित रहकर 
युद्ध करे और एक-दूसरेकी रक्षा करते रहें | 
नायक अथवा राजाको रक्षा आवश्यक 


मध्येव्यूइईं फरणुसेन्ध युद्धवस्तु जघन्यतः ॥ 
युद्ध हि नायकप्राणं हन्यते तंदनायकषसू । 
“सारहीन सेनाको व्यूहके मध्यभागमें स्थापित 
करना चाहिये । युद्वसम्बन्धी यन्त्र, आयुध और औषध 
आदि उपकरणांको सेनाके प्रष्ठभागमें रखना उचित है । 
युद्धका प्राण है नायक--राजा या विजिगीषु। नायकके 
न रहने या मारे जानेपर युद्धरत सेना मारी जाती है ।! 
मध्यमेदी व्यूह 
उरसि ख्रापयेन्नागान्‌ प्रचण्डान्‌ कक्षयो स्थान्‌॥ 
हयांश्च पक्षयोर्व्यूहो मध्यभेदी प्रकीतितः | 
(ृद्यस्थान ( मध्यभाग ) में प्रच०ड हाथियोंको खड़ा 
करे ।कक्षस्थानोमें रथ तथा पक्षस्थानोमे घोड़े स्थापित करे । 
यह मध्यभेदी व्यूह कहा गया है |? 
अन्तभेदी व्यूह 
मध्यदेशे हयानीक स्थानीक च कक्षयोः ॥ 
पक्षयोश्च गजानीए व्यूहोन्तभेद्यगं स्मृतः 
यदे ( वक्ष: स्थान ) में घोडोकी, कक्षभागेर्ते 
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रथोंकी तथा दोनों नन य स्थानमें हाथियांकी सेना खडी 
करे । यह 'अन्तमेदी' व्यूह बताया गया है। | 
रथखाने हयान्‌ दयात्‌ पदाती हयाश्रये । 
रथाभावे तु द्विरदान्‌ व्यूहे सर्वत्र दापयेत्‌ ॥ 
'रथकी जगह ( अर्थात्‌ कक्षोमें ) घोड़े दे दे तथा 
घोड़ोंकी जगह ( मध्यदेशमें ) पैदछोंको खड़ा कर दे। 
यह अन्य प्रकारका अन्तमेदी व्यूह है | रथके अभावमें 
्यूहके भीतर सर्वत्र हाथियोंकी ही नियुक्ति करे ( यह 
व्यामिश्र या घोळमेळ युद्धके लिये उपयुक्त नीति है ) । 
व्यूहके भेद 
विभज्य प्रक्षिपेद्‌ व्यूहे रथपस्यश्चङञ्जरान्‌ । 
यदि स्याद्‌ दण्डबाहुल्यं स चावापः प्रकीतितः। 
मण्डलोऽसंहतो भोगो दण्डश्चेति चतुविधाः । 
तिर्य॑ग्वृत्तिस्तु दण्डः स्यादभोगोऽन्वावुत्तिरेव च।। 
मण्डलः सर्वतोृत्तिः प्रथग्यृत्तिरसंहत! । 
रथ, पैदल, अश्व और हाथी--इन सबका विभाग 
करके ब्यूहमें नियोजन करे | यदि सेनाका बाहुल्य हो 
तो वह “व्यूहः आवाप कहलाता है | मण्डल, असंहत, 
भोग तथा दण्ड--ये चार प्रकारके व्यूह प्रकृतिब्यूह 
कहलाते हैं । प्रथ्वीपर रखे हुए डंडेकी भाँति बायेंसे 
दाये या दायेंसे वायेतक लंबी जो व्यूहरचना की जाती 
हो, उसका नाम दण्ड है । भोग ( सर्प शरीर ) के 
समान यदि सेनाकी मोचेंबंदी की गयी हो तो वह “मोग? 
नामक व्यूह दै । इसमें सेनिकोंका अन्वावर्तन द्वोता 
है । गोजाकार खड़ी हुई सेना, जिसका सब ओर मुख 
हो अर्थात्‌ जो सुब ओर प्रहार कर सके, “मण्डलः 
नामक व्यूहसे वद्र कही गयी है । जिसमें अनीकोंको 
बहुत दूर-दूर खड़ा किया गया हो, वह असंहत? 
नामक व्यूह दै |” 


# ते रावचन्द्रसेचिशं हदि भावयासि # 


दण्डके मेद 
प्रदरो इढको$सद्य 
प्रतिष्ठः सुग्रतिषठ्च ञयेनो विद्धः 
विशालविजयः सूची णार i 
झपास्यों बर्यस्थेव दण्डभेदाः | 
अतिक्रान्तः प्रतिक्रान्तः कक्षामा क 
अतितरान्तस्तु पक्षाभ्यां त्रयोज्ये तु यित 
पक्षोरस्येरतिक्रान्त; प्रतिषठोऽन्यो नि 
“दण्डव्यूहके सत्रह भेद हैं---प्रदर ह 
चाप, चापकुक्षि, प्रतिष्ठ, सुप्रतिष्ठ, शे, ॥ 
संजय, विशालबिजय, सुची, स्थूणा, ऋ 
झषास्य, वळ्य तथा सुदुर्जय । जिसके पकष, 
उरस्य--तीनों स्थानोंके सैनिक सम खिलि हु 
दण्डप्रकृति है; परंतु यदि कक्षमागे सि 
आरेकी ओर निकले हों और रेष दो सर 
भीतरकी ओर दबे हों तो वह व्यूह रु 
( विदारण ) करनेके कारण 'प्रदर वई 
यदि पूर्वोक्त दण्डके कक्ष और पक्ष दोनों गीत] 
प्रविष्ट हों और केवळ उरस्य भाग ही व | 
निकला हो तो वह 'दढक! कहां ग्या है | क 
दोनों पक्षमात्र ही निकले हों तो उसका ग | 
होता है । प्रदर, च्ढक और असही ह| 
स्थितिमें कर दिया जाय अथात ' 
अतिक्ान्त ( निर्गत ) किया ण 
( अन्तःप्रविष्ट क. दिया हि गा 
व्यूह--चाप, च तथा हः 
जाते हैं । यदि दोनों दब र | 
भीतरकी बोर प्रविश हो तो. | 
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होता है । इसीको विपरीत 
व्यूह बन जाता है । 


॥ 7. ल 
| _जापक्षो धसुष्पकषी द्विस्थूणो दण्ड ऊच्वगः । 
| भेक्रान घो > ~ (9 
_इगुणान्त्यर्यभिक्रान्तपक्षोऽन्योऽस्विपर्यये॥ 
| उचतुर्दण्ड इस्मेते ञेया लक्षणतः क्रमात 
आगे बताये जानेवाळे स्थूणाकर्णं ही जिस खड़े 
छ आकाखाले दण्डव्यूहके दोनों पक्ष हों, उसका 
(विजय! है । ( यह साढ़े तीन व्यूहोंका संघ है | 
१७ 'अनीक? सेनाएँ उपयोगमें आती हें । ) दो 
यूह ही जिसके दोनों पक्ष हों, वह ढाई व्यूहोंका 
॥ एवं तेरह “अनीकः सेनासे युक्त व्यूह्‌ संजय’ 
है । एकके उपर एकके क्रमसे स्थापित दो 
गकरणोको “विशाळ विजय” कहते हैं | ऊपर-उपर 
पक्ष, कक्ष आदिके क्रमसे जो दण्ड ऊर्ध्वगामी 
गधा खड़ा ) होता है, वेसे छक्षणवाले व्यूहका 
ह सूची! है । जिसके दोनों पक्ष द्विगुणित हों, 
हि रण्ड-व्यूहको 'स्थूणाकर्ण” कहा गया है । जिसके 
शीन पक्ष निकले हों, वह चतुर्गुण पक्षाला ग्यारह 
रिरे युक्त व्यूह “चमूमुख” नामवाला है । इसके 
गित ळक्षणवाळा अर्थात्‌ जिसके तीन-तीन पक्ष 
( भीतरकी ओर प्रविष्ट ) हों, वह व्यूह 
विपः नाम धारण करता है । इसमें भी ग्यारह अनीक 
॥ नियुक्त होती हैं । दो दण्डव्यूह मिलकर दस 
छ कि सेनाओंका एक “वलय? नामक व्यूह वनाते हैं। 
(दण्ड व्यूहोंके मेळे वीस अनीकोंका एक 'दुजेय? 
ति व्यूह बनता है। इस प्रकार क्रमशः इनके लक्षण 
हे है 


धं 


॥ भोगके भेद 
पत्रिकाहिसंचारी शकटो मकरस्तथा ॥ 
भेदा; समाख्यातास्तथा परिपतन्त्कः | 
फे युशोरस्यः  शकरस्तद्रिपयेये ॥ 
भा व्यवकीणंश शेपः कुल्षखाजिमिः! । 
| त्रिका, अहिसंचारी, राकः, गकर तथा 
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पतन्तिक--ये भोगके पाँच मेद कहे गये हैं । मागमे 
चलते समय गायके मूत्र करनेसे जो रेखा बनती है, 
उसकी आङ्तिमें सेनाको खड़ी करना--“गोमूत्रिका? 
व्यूह है | सर्पके संचरण-स्थानकी रेखा-नैसी आकृति- 
वाळा व्यूह “अहिसंचारी' कहा गया है | जिसके कक्ष 
और पक्ष आगेगीछेके क्रमसे दण्डव्यूहकी भाँति ही 
स्थित हों, किंतु उरस्यकी संख्या दुगुनी हो; वह 'शकट- 
व्यूह! है | इसके विपरीत स्थितिमें स्थित व्यूह 'मकरः 
कहलाता है | इन दोनों व्यूहोंमेंसे किसीके भी मध्य 
भागमें हाथी और घोड़े आदि आवाप मिला दिये जाये 
तो वह “परिपतन्तिक' नामक व्यूह होता है |? 
मण्डल ओर असंहतके भेद 
मण्डलव्यूहभेदौ तु सर्वतोभद्रदुजयो ॥ 
अष्टानीको द्वितीयस्तु प्रथमः सर्वतोमुखः । 
अर्धचन्द्रक उद्धानो वज्ञो भेदास्त्वसंहते ॥ 
'मण्डळ-व्यूहके दो ही मेद हैं--सर्वतोभद्र तथा 
दुर्जय | जिस मण्डळाकार व्यूहका सव ओर मुख हो, 
उसे 'सर्वतोभद्रः कहा गया है । इसमें पाँच अनीक 
सेना होती है । इसीमें आवश्यकतावश उरस्य तथा 
दोनों क॒क्षोमें एक-एक अनीक बढ़ा देनेपर आठ 
अनीकका “दुर्जय? नामक व्यूह बन जाता है. । अचन्द्र 
उद्धान तथा वज्र--ये “असंहृतः के भेद हैँ । 


तथा कर्कटशृङ्गी च काकपादी च गोधिका । 
त्रिचतुष्पश्वसेन्यानां हेया आकारभेदतः ॥ 
दण्डस्य स्युः सप्ृदश व्यूहा दो शण्डलस्य च । 
असंहृतस पटू पश्च भोगस्यैव तु संगरे॥ 
(सी तरह कर्कश्वङ्गी. काकपदी और गोधिका 
भी असंहतके ही मेद हैं । अचन्द्र तया कर्करी -- 
थे तीन अनीकोंके व्यूह हैं । उद्बान और काकपादी-- 
ये चार अनीक सेनाओंसे बननेवाले व्यूह हैं. तथा 


५१० # तं रामचन्ट्रसान 


ब्र एवं गोधिका--ये दो व्यूह पाँच अनीक सेनाओंके 
संघटनसे सिद्ध होते हैं | अनीककी दट्सि तीन ही 
भेद होनेपर भी आइतिमें मेद होनेके कारण ये छः 
बताये गये हैं । दण्डसे सम्बन्ध रखनेवाले १७ 
मण्डलके २, असंहतके ६ और भोगके समराङ्गणमें 
५ मेद कहे गये हैं । 


` ग्रकट युद्धका वर्णन 
पक्षादीनामथैकेन इत्वा शेपैः परिक्षिपेत्‌ । 
उरसा वा समाहत्य कोटिभ्यां परिवेध्येत्‌ ॥ 
परकोटी समाक्रम्य पक्षाभ्यां सम्रतिग्रहः । 
कोटिभ्यां जघनं हन्यादुरसा च प्रपीडयेत्‌ ॥ 
"पक्ष आदि अङ्गोमेसे किसी एक अङ्घकी सेनाद्वारा 
रुके व्यूइका भेदन करके शेष अनीकोंद्वारा उसे 
चेर ले अथवा उरस्यगत अनीकसे इनत्रुके व्यूहूपर 
आधात करके दोनों कोटियों ( प्रपक्षों ) द्वारा घेरे । 
शन्रुसेनाकी दोनों कोटियं ( प्रपक्षं) पर अपने 
ब्यूहके पक्षोंद्रारा आक्रमण करके शत्रुके जधन 
( प्रोरस्य ) भागको' अपने प्रतिग्रह तथा दोनों कोटियों- 
द्वारा नष्ट करे । साय ही, उरस्यगत सेनाद्वारा शत्रुपक्षको 
पीड़ा दे । 


यतः फल्यु यतो भिन्नं यतो दृष्येरधिष्ठितम्‌ । 
ततश्चारषिलं  इन्यादात्यनशोपबृंहयेत्‌ ॥ 
सारं डिगुणसारेण फल्गु सारेण पीडयेत । 
संहतं च गजानीकैः प्रचण्डेदरवे्वलम्‌ ॥ 


“ब्यूह्के जिस मागमे सारहीन सैनिक हों, जहाँ 
सेनामें फूट या दरार पड़ गयी हो तथा जिस भागों 
दूष्य ( कुद्ध, छुन्ध आदि ) सैनिक विद्यमान हों, वहीं-बहीं 
ात्रुःसेनाका संहार करे और अपने पश्चके वैसे स्थानोंकों 
सबळ बनाये । बलिष्ठ सेनाको उससे भी अत्यन्त 

बलिष्ठ सेनाद्वारा पीड़ित करे | निर्वळ सैन्यद्लको 


'व्यूह' बनाते हैं । यह व्यूह 


हृदि भावयामि ३ 
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विदारण करे |! 


व्यूह-चर्चा न 
स्यात्पसुककारल्यथ तिमानस्तु षू 
तत्र ग्रयोगे देण्डसा खान तुयण 
स्थादण्डसमपक्षास्यासातक्रान्तः प्रदाद् | ः 
भवेत्स पक्षकक्षास्यामतिक्रान्तो इदः स्त 

“पक्ष, कक्ष और उरस्य-ये सम खितं 
हों तो दण्डन्यूइ होता है । दण्डका पेग 
स्थान व्यूहे चतुर्थ अज्ञद्वारा प्रदरित करे | ल 
समान ही दोनों पक्ष यदि आगेकी ओर निकलेर| 
प्रदर या प्रदारक व्यूह बनता है । वही यदि. 
कक्षद्वारा अतिक्रान्त ( आगेकी ओर निकल) 
“दृह्‌ नामक व्यूह होता है । 


पकषाम्यां च ग्रतिक्रान्तव्युहोऽसह् सम्रत 
ऋक्षपक्षाचधःस्माप्योरस्यः क्रान्तथ चाप 
हो दण्डौ बलयः प्रो व्यूहो खिदा | 
दजयथतु्ेछ्यः शुत्रोबेलविमदः| 


“यदि. दोनों पक्षमात्र आगेकी ओर निकठे है 
है | की 


शच 


Se 


वह व्यूह “असह्यः नाम घारण करता 
पक्षको नीचे स्थापित करके उरस्यद्वार कां 
“चाप! कहलाता है | दो दण्ड मिलकर he) 


होता है । चार वल्य्यूह हो 
ब्यूह बनता है, जो शत्रुवाहिनीका 1. 
होता है । || 
कक्षपक्षोरस्मेभांगो विषम 
सर्पचारी गोमूत्रिका शकट' 


विपर्यवे तु मकर सी 
स्यात्कक्ष कीभावर 9. 
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“कक्ष, पश्च तथा उरस्य जद त्रिषममात्रसे स्थित 
हों तो “मोग? नामक व्यूह होता है | इसके पाँच भेद 
1 हं -सर्पचारी, गोमूत्रिका, शकर, मकर और परिपतन्तिक। 
सर्प-संचरणकी आकृतिसे सर्पचारी, गोमूत्रके आकारसे 
गोमूत्रिका, दाकरकी-सी आइतिसे दाकर तथा इसके 
बिपरीत स्थितिसे मकर-्यूहका सम्पादन होता है । यह 
मेदोंसद्वित भोग-त्यूह सम्पूर्ण शत्रुओंका मर्दन करनेवाला 
है | 
चक्रपद्मादयी भेदा मण्डलस्य प्रभेदकाः । 
एवं च सर्वतोभद्रो वज्ञाक्षवरकाकवत्‌ ॥ 
अर्घचन्द्रथ शृङ्गारो झचलो नामरूपतः 
व्यूहा यथासुखं कायाः शत्रणां बलवारणाः | 
“चक्रव्यूह तथा पद्मव्यूहू आदि मण्डलके भेद-प्रभेद 


सत्योपाख्यानमें श्रीराम-वचनासृत 


( संकलनकर्ता-वेदान्तभूपण पं० भीरामकुमारदासजी रामायणी ) 


तसत्योपाख्यान? ग्रन्थ दो खण्डोंमें है । इसमें पूर्वाधके 
४९ अध्यायोमें श्रीरमकी वाळलीलाका वर्णन हे और उत्तरा- 
चके ३० अध्यायोमें श्रीरामविवाहोत्सवका वर्णन है । इस 
ग्न्थमें जो भीराम-त्रचनासृत हैं, उनमेंसे कुछका संदर्भेसहित 
संकलन किया गया है । 
अयोष्यमें श्रीरामकी बालक्रीडाके दर्शनार्थ काकभुशुण्ड 
आये भे । एक दिन श्रीरथुनाथजीने उन्हें अपने ऐइवर्यंका 
दर्शन कराया । अन्त मुशुण्डिने भीरामसे प्रार्थना की और 
बरदान माँगा कि प्रभुकी माया उन्हें प्रभावित न क्रे । 
पूर्वाथ 
सूत उवाच - 
काकेन प्रार्थितो रामस्तमूचे मन्दया गिरा । 
भक्तस्य मोहनो भक्त्या तथा दीनं विलोक्य च ॥ 
श्रीराम उवाच 


यथा वदसि भो काक तत्तथैव भविष्यति | 
उपदेक्ष्यसि त्वं ज्ञानं गरुडाय महात्मने ॥ 


म्स = I 
ब 
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ह | इसी अकार सर्वतोभद्र, अज्र, अक्षवर, काक, 
अचन्द्र, श्रृङ्गार और अचळ आदि व्यूह भी हैं । 
इनकी आङ्तिके ही अनुसार ये नाम रखे गये हैं । 
अपनी मोजके अनुसार व्यूह बनाने चाहिये । व्यूह 
शत्रुसेनाकी प्रगतिको रोकनेत्राले होते हैं | 


अभिरुवाच-- 


रामस्तु रावणं इत्वा ह्ययोध्यां प्राप्तवान्‌ द्विज । 
रामोक्तनीत्येन्द्रज्ञितं हृतवॉदलक्मणः पुरा ॥ 


अम्निदेव कहते दें -धब्रह्मन्‌ | श्रीरामने रावणका वध 
करके अयोध्याका राज्य प्राप्त किया | श्रीरामक्री बतायी 
हुई उक्त नीतिसे ही पूर्वंकालमें लक्ष्मणने इन्द्रजितूका 
वध किया था ।? 
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मायया तव वधो न भविष्यति कदाचन । 
आश्रमे तव गाया न प्रभावं स्वं करिष्यतिं। | 
हृदये सम रूपं च निचसिष्यति ते सदा । 
भक्तानां मम सङ्गस्तु भविष्यति न सशयः ॥ 
कृतं स्तोत्रं पठिष्यन्ति मानवा ये विचक्षणाः । 
तेषां वे सकलान्‌ कामान्‌ प्रददामि न सञ्चयः ॥ 
धनकामो पटठेद्यस्तु षण्मासं कृतनिश्चयः । 
विधिना ब्रह्मचयंण लभते धनमेव हिं॥ 
त्रा्थे पठते यस्तु वर्षमेकमनन्यधीः । 
अवद्यं रभते पुत्रमन्यच्चापि महामते ॥ 
(३०1 ६९-७५ ) 
“काकमुझुफ्डिकी प्राथनापर दयाळु श्रीरामजीने 
(एवमस्तुः कहकर कहा--'तुम्हारे आश्रमपर मेरी माया 
अब कभी नहीं व्यापेगी, तुम वहाँ नित्य मेरा भजन कारते 
हुए मेरी कथा कहते रहना । तुम कमी महात्मा गरुडको 
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' ' ज्ञान दोगे | तुम्हारे किये हुए स्तोत्रको जो मनुष्य 
` नित्य पढ़ेगा, उसकी घन-पुत्र-प्रतिष्ठादि समस्त लौकिक 
._ बासनाएँ पूरी करके अन्तमें मैं उसे मोक्ष दूँगा ।” 
x 
श्रीवीरसेन एवं रत्नाळकादेवीने अपनी भक्ति, सेवा तथा 


तपसे श्रीरामको प्रसन्न किया | महाराज दशरथ एवं माता सिंहका आना सुनकर श्रीरामजीने अपने सारथिसे कह 


कौसल्याको जो सुख श्रीरामकी वालक्रीडाका था; वह सुख 
उन्होंने वरदानमें माँगा | तव प्रभु बोळे 
श्रीयम उवाच 
एवं भवतु वां पूर्ण; कासः सम्पद्यतां युवाम्‌ ॥ 
एकादशैव वपीणि निवसिष्यामि ते शृहे। 
दापरान्ते तु वेकुण्ड याथः परमाद्शुतम ॥ 
यं प्राप्य न निवतेन्ते संसारे सृत्युभक्षके । 
इत्युक्त्वा तु गतो राम आत्मनः परथां दिशम्‌ ॥ 
तो तु देहं परित्यज्य विष्णुलोकं च जग्मतुः । 
द्रोणो रेति जज्ञाते देवलोके पुनस्तु तौ ॥ 
` (३०।५२-५५) 
(दम्पति वीरसेन और रत्माळकादेवीके वरदान माँगने- 
पर श्रीरामजीने “एवमस्तुः कहते हुए कहा--'द्वापरान्तमें 
' ग्यारह वर्षतक मेरी बालक्रीडाका सुख भोगकर अन्तमे 
* तुमदोनों अक्षय विष्णु लोकको जाओगे, जहाँ जाकर 
कोई मरणवर्मा संसारे नहीं आते । 
 'धद्वारन्तमेतुम दोनों नन्द और यशोदा होओगे, तब 
में कृष्ण! नामसे ग्यारह वर्षतक तुम्हें बाल्क्रीडाका 
¦ ` परमाननद प्रा कराऊंगा |? यह कहकर श्रीरामजी अन्त- 
हित हो गये और वे दम्पति तन त्यागकर खर्गमें जाकर 
|; i द्रोण और धरा नामक वसु-दम्पति हुए |” 
। , 2. भयोंदापुरुषोत्तम अमी किशोर हैं और आखेट करते 
| ६ किंतु इस वयमें भी वे ब्रह्मण्यदेव अत्यन्त सावधान हैं | 


` किसी ऋषि-मुनिका कृपापात्र पद्म सिद भी हो तो उसे वे 


अपना हक्य नहीं का सकते]. 


# तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि ॐ 
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श्रीराम उवाच 
रथं शाषय से छत झुगपृष्ठे न संशयः । 
हनिष्यामि सग येनं यदि न स्यात्तप्लिनः ॥ 
शरङ्गवरपुरीय पड़ाबके पास भयंकर एवं मायावी 


भेरा रथ सिंहके पीछे दोडाओ; यदि यह किसी 
तपखीका पाळतू न होगा तो मैं इसे मार डाळूंगा | 


उत्तरार्ध 


श्रीरामके द्वारा स्वर्गद्वारतीर्थ-सरयू एवं बाझणोंक्री 
महिसाका वर्णन 
श्रीराम उवाच 
स्वर्गडारमिम॑ तीथं सर्वतीर्थाधिकं झुबि॥ 
खर्गद्वारसमं तीर्थं नास्ति ब्रह्माण्डगोलके | 
दशकोटिसहस्राणि दश्चकोटेशतानि च॥ 
स्नानार्थं हि समायान्ति देवाः स्व्रीगणेः सह । 
कऋषयो नागयक्षाशच शुद्यकाः पन्नगास्तथा ॥ 
नानामूतिंधराः सर्वे स्नानं कुर्वन्ति मुक्तमे | 
स्नातव्यं च घयस्याभिस्त्वया सया च जानकि || 
धर्मावाप्ति परपश्याभि पुर्याचासे त्विदं फलम्‌ ॥ . 
( १८ । २६-३०) 
इसी तरह श्रीरामने खर्गद्वार-तीर्यका मर्व 
बतळाते हुए - श्रीसीताजीसे कहा---खगेद्वारके समान र 
तीर्थ ब्रह्माण्डमें कहाँ भी नहीं है | यहाँ समसे 
अपनी पल्नियोंसद्दित नित्य स्नान करने आते है| है. | 
नाग, यक्ष, पन्नग, गुह्यक आदि यो है. 
खूपसे नित्य स्नान करने आया करते दै। १ 
बासका सबसे बड़ा फल तो यहद है कि निल सू | 
मिळला रहता है. |? 
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| 
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र श्रीराम उवाच लोऊनाथसतु ड 
| | तसा सरयूमध्ये यत्किचिद्रिदते जलम । रयते व न्तो न संशयः | 
| तोयं जाहृवीतुल्यं सीतां आह रघुत्तमः ॥ युष्माक पूजनं ये तु करिष्यन्ति महीतले ॥ 
(२३ २२-२३) गमिष्यन्ति परं लोक ु्त्वा भोगांस्तु भूरिशः । 
श्रीरामजीने श्रीसीताजीसे कहा कि सरयू और तमसाके (२७। २२-२४) 
जो भी जळ है, वह सब गङ्गाजीके तुल्य है । श्रीरामजी हाथ जोड़कर ब्राह्णोंसे बोले--'आप- 


|. ब्राह्मण-महिमा लोग नारायणखरूप हैं । आपूछोगोके पूजनसे श्रीरमानाथ 
बधाय चाझ्ञरिं रामो ्राह्मणानिदमत्रत्रीत्‌ | प्रसन्न होते हैं | जो लोग नित्य ब्राह्मणोंका पूजन-सत्कार 
| रराम उवाच करते हैं, वे इस छोकमें सुख भोगकर परमधामको प्राप्त 
पुं विष्णुखरूपाश्च युष्माकं चेव पूजनात ॥ करते हैं | 


संस्क्ुतके कतिपय काव्य-नाटकोंमें श्रीराम-तचनाझत 


( लेजक--ीसुदर्शनसिंहजी ) 
प्राचीन कवि एवं नारककारोमे सहज रुचि श्ज्ञारके कचित््रभालेपिभिरिन्द्रनीले- 
ग-वियोगात्मक प्रसङ्गोंका तथा ऋृतु-वणेनका विस्तार मुक्तामयी यष्टिरिवातुविद्धा | 


"क्ली रही है। श्रीरामचरितर्मे सीता-हरणके पश्चात्‌ सितपङूजाना 
शिमका वियोग-वर्णन विग्रळम्म श्ज्ञार है ओर श्रीरामके अन्यत्त माठा मिन्टीवरेर््ला 
॥ कतु-वर्णन--वर्षा एव शरदूका वर्णन करानेका भी भित्लयाां रुतवचितान्तरेव ॥ 
अवसर है | अतः कवि-नाटककारोंने इन परसङ्गोका कचित्लगानां ग्रियसानसानां 
छि विस्तार किया दै । किंतु आदिकविने इन दोनों कादस्बसंसर्गवतीव पडक्तिः । 
[शिंका इतना विस्तृत वर्णन किया है किं अन्यत्रकी अपेक्षा अन्यन्न कालाशुर्दत्तपत्रा 
(का संकलन बहुत विस्तार माना जायगा । अतः संत्कृत- भक्तिहंवरचन्दनकल्पितेव ॥ 
| इतिपय काव्य-नाटकोमे जो महत्त्वपूर्ण थोड़ेसे भराम ङ्कचित्प्रभा चान्द्रमसी तमोभि- 
जि हैं; उनका ही संकलन कर रहा हूँ। वियोगा इछायाविीनं! शबलीकृतेव । 


१ ) उस समयका विलाप तथा ऋतु-वर्णन नहीं छे अन्यत्र शुभ्रा शरदअछेखा 
रन्भेष्विवालक्ष्यनभ'प्रदेशा ॥ 

। सु कच्च कृष्णोरगभूपणेय 

एङ्काविजय करके पुष्पकबिमानमे बैठकर श्रीराम भसाङ्गागा तनुरीश्चरस्य । 
पतली तथा बानर-्रमुखोके साथ अयोध्या लोट रहे पञ्यानकद्याङ्गि विभाति गङ्गा ह 
चलते हुए श्रीजानकीको वे नीचेके दृश्य भिन्नम्रवाहा पयशुनातरङ्गः ॥ 
४ रहे हे । विमान प्रयागके ऊपर पहुँचता दै। तमदपत््योरजरसंनिपाते 

गङ्गा त्ब त्तिप 


श-यभुनाकी धाराको श्रीराम दिखला रहे हैं। लापे 
र वाछ्दासके शब्दम श्रीराम कहते हैं-- पूतात्मनामन्न वि | 


तत्वावबोधेन विनापि भूयः 
स्तनुत्यजां नास्ति शरीरबन्धः ॥ 
(१३ | ५४-५८) 
५( सीते ! देखो, यहाँ उज्ज्वल गङ्गाजीकी धारा 
यमुनाकी नीळी धारासे मिलकर ) कहीं प्रकाशमान 
इद्रनीळमणि और मोतियोंकी लड़ परस्पर मिळाकर 
गूँथी गयी हो, ऐसी लगती है और कहीं छगता है 
कि इवेत कमलोंकी माछामें बीच-बीचरमे नीळ कमळ 
पिरो दिये गये हैं । वही प्रतीत होता है कि 
मानसरोवरके प्रेमी खेत हंसों और सावळे हंसों की 
पंक्ति है। कहीं ऐसा भासता है कि चन्दनोपलिप्त 
भूमिपर काले अगरसे चित्र बनाये गये हैं । कहीं- 
कहीं दृक्षोके नीचे पडनेवाळी उस ज्योत्स्नाकी छटा 
है, जिसमें पत्तोंकी छाया शिलमिळाती है और कहीं 
शरद्‌ ऋतुके उन बादछोंके समान शोभा है, जिनमें 
बीच-बीचमें नीलाकार झलकता हो । भस्माङ्गभूषित 
कृष्णासर्प-परिवेष्टित शिवजीके शरीरके समान कहाँका 
दृश्य है । इस प्रकार अनिन्दिते सीते | देखो, 
यमुनाकी तरङ्गोसे मिंठकर गङ्गाकी धारा केसे विभिन्न 
रूपों प्रतीत हो रही है ! ( मेथिछी | ) इन दोनों 
सरिताओंमें स्नान करके जो पवित्र हो जाते हैं 
और जो यहाँ देहत्याग करते हैं, तत्ज्ञानके बिना 
मी उन्हें फिर शरीररूपी बन्धन नहीं प्राप्त होता; 
वे मुक्त दो जाते हैं ।! 
विमान थोड़ा आगे बढ़ता है तो श्शङ्गवेरपुर एवं 
अयोष्याके दर्शन होते हैं | अयोध्योपकण्ठमै सरयूकी धारा 
देखकर भीरघुनाथ कहते हैं-- 
पयोधरे! पुण्यजनान्गनानां 
निविश्हेमाम्बुजरेणु 
रहं सरः कारणमाप्तवाचो 
 बुद्रेरिवाव्यक्त्नुदाहरन्ति ॥ 


यस्याः । 


$ तं रामयन्द्रमनिरां हृदि भावयामि + 


HON mn SP RE जा पा» ४ २२स++मन++>+ + 
ress TT ro RS अीजा-। 


जलानि या तीरनिखातयूषा ह | । 
वहत्ययोध्यामनु रा), | 
रुेधावख्याचतीगे- 
श [a १ न ! 

_ ऐस्वाहाम ले पृष्यतरीकृतार। | 
सेकतोत्सज्ञसुखोचितानां | 
। प्राज्य्‌१ पग्रोभिः परिक्षित mS 
सासान्यधात्रीभिव मानसं भे 


याँ 
| { 


सस्भावयत्युत्तरकोशलागा| 
सेयं सदीया जननीव तेन | 
` भान्येन राज्ञा सरयूवियुक्त। 

दूरे वसन्तं शिशिरानिलेमो 


“जिसमें यक्षिणियोंके स्तनेमें लग खणे 
पराग घुळा रता है ( यक्षिणियों जिसमें ल्न ब. 
हैं) उसी मानसरोत्ररसे सरयू वैसे ही मिकी) 
जैसे अव्यक्त प्रहृतिसे बुद्धि उत्पन्न होती ह|. 
बात श्रेष्ठ पुरुषाने कही है# । इसके य 
(स्तम्म) खड़े हैं और यह अयोष्यासे 
प यज्ञ करके इद्वाकुवंशी 
अवभृथस्नान करके इसे 


अव्यक्त प्रकृति अदब्य, अननुभूत 
हुई है--यह बात केवल आत 
प्रकार सरयू मानसरोव 
पुरुष कहते हैं। यह बात प्रत्यक्ष 
देखा है कि मानसरोवरसे कोई 
सरयूका उद्‌गम 

क्षेत्र है । यह स्थान 

भूतत्व वैत्ता कहते हैं कि 
नीचे-नीचे आकर 

स्मरण रखने योग्य है कि 
लगभग ६ सहत्त फुट ऊँचा है । 
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है | इसके तटरूपी गोदमें विश्राम-सुखका अनुभव करके 
और इसके जळको पीकर उत्तर कोशछूके लोग पळते 
बढ़ते हैँ । उनकी यह धाय है, अतः मेरे मनमें 
इसका वत आदर है । वही यह सरयू मेरी माताके 
समान महाराज दशरथसे ब्रियुक्त हो गयी है और 
इतनी दूर होनेपर भी मुझे माने अपने तरङ्ग एवं 
तरङ्गगशीत5 वायुरूप हाथोंसे आढिङ्गित-सी कर 
रही है | 
उत्तररामचरित ` 
` सहाकवि भत्रभूतिके ‹उत्तररामत्ररितः में श्रीरामके 
वचनाम्रतक्री दो-तीन सूक्तियाँ मात्र दे रहा हूँ; क्योंकि 
वियोग-विलापके करुणरसका तो यह ग्रन्थ आकर ही है । 
उसे देखनेके लिये मूल ग्रन्थ देखना ही अच्छा होगा । 
मर्यादा-पुरुघोत्तम शासकके कर्तव्यको कितना महत्त्व 
देते हे, राजाके लिये जनताको संतुष्ट रखना कितना 
महत्त्वपूर्ण मानते हैं) यदद उनके इस वाक्यसे स्पष्ट है-- 
स्नेहं दयां च सौर्यं च यदि वा जानकीम्नपिं । 
आराधनाय लोकानां युञ्चतो नास्ति मे व्यथा॥ 
(१] १२) 


श्रीरघुनाथ कहते है---'लोकाराधन ( प्रजाको प्रसन्न 
रखने ) के लिये मुझे ( खजनोंका ) स्नेह छोड़ना पड़े, 
दया त्यागकर निष्ठुर बनना पड़े, अपना सब सुख छोड़ना 
पड़े अथवा ( इन सबसे भी अधिक प्यारी ) श्रीजानकी- 
का भी त्याग करना पड़े तो इनको त्यागनेमें मुझे कोई 
व्यथा नहीं होगी । ( मन मारकर त्यागनेकी बात नहीं, 
खस्थ मनसे इन्हें लोकाराधनके लिये त्याग दूँगा । )' 

तब क्या श्रीराम प्रेमके तत्त्वको नहीं जानते ! क्या 
वे केवल लोकनायक--आदशे लोकनायकमात्र हैं! ऐसा 
नहीं है । उन अनन्त स्नेह्दाणंव दयासिन्धुके अतिरिक्त 
प्रेमके तत्वको कोई दूसरा क्या समझेगा। बे परेमके 
खरूपका निर्देश करते हैं 


# संस्कृते कतिपय काव्य नारकोंमे श्रीराम-चचनासुत # 
७८. ८० 


. ५५ | 
अवतं सुखदुःखयोरनुगुणं सर्वावस्थासु 
विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यसित्हायों रसः 

परिणते यत्‌ स्नेहसारे खितं 
भद्र प्रम झुमाचुपस्स कथमप्येकं हि तत्प्राप्यते , | 

(२।३९) ¦ | 
“जो सुख-दुःख दोनों अवस्थाओंमें प्रेमास्पदसे अभिन्नं || 
( प्रेमास्पदके सुखमें सुखी, ढुःखमें दुखी) रखता दै, | | 
सब अवस्थाओं ( सम्पत्ति-विपत्ति, सुयश-अयश आदि) में | ॥ 
बराबर बना रहता है, जिसमें हृदयको तिश्राम--शान्ति | | | 
मिळती है ( अशान्ति या उद्देग नहीं ), बुढ़ापा | 
जिसके रसको छीन नहीं पाता ( वार्धक्यमें काम । 
नीरस हो जाता है, प्रेम ग्सरूप ही रहता है ), जो | 
दीघेकाळ्व्यापी संसर्गके फठ्खरूप ळञासंकोच आदि 
आवरणोंके इट जानेसे परिपक अवस्थाको प्राप्त हुए | 
स्नेहके सारमें परिणत हो जाता है, वह कल्याणः | 
खरूप अद्वितीय दाम्पत्य-प्रेम किसी-किसी भाग्यवानको | 
ही प्राप्त होता है ।' 1 | 
श्रीराम तो पुरुषोत्तम हैं | वे प्रेमकी मूति हैं | साथ ही i 
वे परमनौतिज्ञ हैं | वे तेजस्वी पुरुषोंका स्वभाव बतला | | 
रहे हैं- i 
न तेजस्तेजसरी 
ग्रसृतसपरेपां विषहते 

ख़ तस्य खो भावः 
प्रकृतिनियतत्वादळकृतकः । 


श्रान्तं 
तपति यदि देवो दिनकर 


किमाग्नेयो ग्रावा क 
निकृत इव तेजांसि वसति ॥। 


“तेजखी पुरुष दूसरेके बढ़े क रते। । 
( यह उनका दोष नहीं है, ) यह तो प्न 


% तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि ॐ 


SFY 4१: उधबा 


नेत्रमें काजळ रहे या ऑसू रहे ( वे सौभाग्यवती 
या मेरे दुःख रोयें ), में जीवनके ) निश्चित सु 
देखूँ ( भोगू) अथवा यमराजका मुख देखना पढ़े... 
सारांश जो कुछ भी होना हो, हो, किंतु हम ब्राहमणो 
लिये वीर नहीं हैं | ( आप ब्राह्मणसे युद्ध हम नहीं 
करेंगे । )? 

x > > 


माता कैकेबीने श्रीरामके लिये वनवासका वरदान माँग 
लिया है। मना करनेपर भी भाई लक्ष्मण और श्रीजानकी 


प्रदत्त उनका अङ्गत्रिम खभाव ही है । देखो 
भगवान्‌ सूर्य अपनी किंरणेसे सदा तपते हैं; 

आग्नेय पत्थर उनके तेजको सहन नहीं करता, वह. 
मानो प्रतीकारमें ( अपने भीतरसे ) अग्नि उगऴता है | 


हनुमबाटक 


इनुमन्नाटकके कती-र्चयिता कौन हैं; इस सम्बन्धमें 
विद्वानेमें मतैक्य नहीं दैः किंतु यह ग्रन्थ बहुत सरस 
और पर्याप्त प्राचीन है । इसकी सरछ काव्यात्मक सूत्तियामें 


ओऔरामके कुछ वचनामृतोंका रसास्वादन करें । 
स रहे वनमें साथ आये. हैं | श्गज्ञवेरपुरतक तो सुमन्त्र उन्हें रथे 
कुद HC छे आये थे । शङ्गवेरपुरसे रथ लोटा दिया गया है | 
अयं कण्ठः कुठारस्ते कुरु रास यथोचितस्‌ \ रङ्गा पार करके अब पैदल चलना है । अतः श्रीराम देवी 
निहन्तु इन्त गोविग्रान्न शूरा रघुत्रशजाः ॥ पृथ्वीसे प्राथना कर रहे हैँ-- 
जातः सोऽहं दिनकरुटे क्षत्रिय! श्रोत्रियेभ्यो अरुणदलनाछच्या. Re 
विश्वामित्रादपि भगवतो दष्टदिव्यात्रपारः म स्निग्थपादा! 
असिन्वंशे कथयतु जनो दुर्यशो वा यशो वा RE 
विगने शख्ग्रहणयुरुणः साहसिकयाद्विभेमि ॥ ड 
3 अवनि तव सुतेयं 
हारः कण्ठे विशतु यदि वा तीक्ष्णधारः कुठार! पादविन्मासदेशे 
 स्ीणानेत्राण्यधिवसतु सुखं क्ल वा जल वा । त्यज निज कठिनं 
` सम्पञ्यामो धुवमपि सुखं भेतभतुर्सखं वा जानकी यात्यरण्यम्‌ ॥ 


, यद्गातद्वा भवतु न वयं ब्राह्मणेषु प्रवीराः ।। 


(१1३९) ४१,४४). (अहण कमलिनीदळके समान सुकोमछ लिः 


' परशुरामजी ! यह मेरा कण्ठ है और कुठार 
आपके पास है ही; अतः जो उचित खो, कीजिये । 
' खुवंशी गौ एवं ब्राह्मणोंको मारनेमें कभी शूर नहीं रहे 
हैं । ( अतः में आपसे युद्ध नहीं करूँगा | ) एक तो मैं 

` सूयते उत्पन हुआ, दूसरे श्रोत्रिय विद्वानों एवं महर्षि 


, र इसलियें अव लोग मेरे वंशको अपयश दें अथवा सुयरा 
दे; ब्राह्मणके विरुद्ध हथियार उठानेके महान्‌ दुस्साहससे 
| डरता हूँ। अतः मेरे गलेमें माळा पड़े या तीक्ष्ण 
 घारवाळा परझु उसपर गिरे, मेरी सम्बन्धिनी ख्रियोके 


i 


चरणारविन्दवाळी वैदेही अत्यन्त कठोर धरतीपर 
हुए अचानक लड़खड़ा रही हैं. ( 
पृथ्वीपर चरण रखनेका यह उनके लिये मथ" अ | है 
है ) । भरर देवी ! ( देखो तो सही, ) ६ व ५ 
पुत्री जानकी वनको जा रही हैं; अतः जहाज | 
अपने चरण रखती हैं, व्दार! तुम 


त्याग दो |! ; 
x >< - 2६ हर हीर) | 
पञ्चबटी-वयमें राबणने सीताका दरा कर | 


वियोग-विद्दल श्रीराम कहते ईँ 


मुक्तमेव हि केकेय्या यदहं प्रेपितो तनस्‌।  वोरगःकीक0 त. | 
शशी यस्य मे युद्विर्सगः कापि शि | तलक्षमण-श्रीविदेहनन्दिनी । 

प १1 ६ हॅ + 

र ल ठीक ही किया कि मुझे वनमें न गे ता 5 “र ग 


नहीं तो कहीं खणमय मृग होता है १ गमिते नलु सेव्यतां तसतं 
इस वियोगकी प्रराकाष्ठा होती है कि वे लक्षणको तथा चण्डांशुरुञ्जुम्भते 
अपने आपको भी भूल जाते है-- चण्डांशोनिंशि का कथा रघुपते द 
के यूयं वद नाथ नाथ किमिदं चन्द्रो्यग्रुन्मीलति । 
दासोऽसि ते लक्ष्मण! वत्सैतद्धवता. कथं चु विदितं 
कोऽहं वत्स स आर्य एवं भगवा- धत्ते कुरु यतः 
नार्यः स को राघव! । क्वासि प्रेयेस हा इुरङ्गनयने 
किं ङुमों विजने बने तत इतो चन्द्रानने जानकि ॥ | 
देवी समुद्वीक्ष्यते (५1१८) 


का देवी जनकाधिराजतनया ीराम--“ठकमण | देखो, चण्डा माण्ड तप रहे 
हा हा म्रिये जानकि ॥ हैं, अतः कहीं बृक्षके नीचे चलकर बेठो |” 

(५।१२) लक्ष्मण--“श्रीरघुनाथजी ! रात्रिमें मातण्डकी क्या _ 

क भाईकी ओर घूमकर पूछ बैठते चर्चा, यह तो चन्द्रमा उदित हुए हैं ।! जा 
ईै-'तुम कौन हो ९? र 
श्रीराम--तरत्स ! यह बात तुमको कैसे ज्ञात | 

इस प्रश्‍नसे अत्यन्त व्यथित होकर श्रीुमित्राकुमार हुई |, 
कहते हैं--'नाथ | मेरे खामी ! यह क्या ( आप र हे 
पूछ रहे हैं १ ) मैं तो आपका दास व्क्ष्मण हूँ ।! का क्योकि ये चन्द्रदेव मुगको धारण 


भीरामका ध्यान छक्ष्मणकी व्याकुतापर नहीं जाता। ट ड 
वे बैसे ही पूछते हॅ--वत्स | मैं कौन हूँ १ श्रीराम चौंककर--दे शुगछोचनी | चन्दमुखी 


लक्ष्मण-'आप तो मेरे आराध्य पुरुषोत्तम हैं ! जानकी | - | तुम कहाँ हो १ आ 
श्रीराम-'कौन आर्य १ ( पुरुषोत्तम १)! _ सौमित्र व दाववहिर्तरुणिसरगतो 


लक्ष्मण-'श्रीरघुनाथ \' ठं बा 
/ श्रीराम-'तव हम निर्जन बनमें क्या कर रहे हैं?! का च दाववहेरयमुदयगिरे 
रुजिहाते 


लक्ष्मण-'देवीको ढूँढ़ रहे हैं ।! 


धत्ते धूमं हिमांशुः कथय कथम 


नैव धूमो घरण्या- 
सछायेयं संगताभ्ूदपि भरणिसुते व 

कुत्र कान्तेऽहि सीते॥ 

(५।२०) 


श्रीराम---लक्ष्मण ! देखो, ये दावाग्निकी ल्पटें 
बृक्षकी चोटीतक पहुँच गयी हैं. । इन्हें ( जल्दी ) 
झरनेके पानीसे बुझा दो ।' 
लक्ष्मण--यहाँ दावाग्निकी क्या चर्चा ! यह तो 
उदयाचलपर चन्द्रोदय हो रहा है । 
श्रीराम--*( लक्ष्मण | यदि .यह चन्द्रमा हैतो) 
बतलाओ, चन्द्रमापर घुआँ केसे ९ 
लक्ष्मण--यह घुआँ नहीं है, यह तो प्रथ्वीकी 
छाया है |? पृथ्वीके उल्लेखसे सहसा श्रीजानकीका स्मरण 
आनेसे श्रीराम पुकार उठे--पृथ्वीपुत्री ! प्रियतमे | 
सीते! कहाँ हो ९! हैं 
> xX xX 
हारो नारोपितः कण्ठे मया विश्लेपभीरुणा । 
) इदानीमन्तरे जाता; पर्वताः सरितो डुमाः ॥ 
(५।२५) 
“अरे | ( जिससे मिळनके समय ) हम दोनोंमें कुछ 
' अन्तर न रद्द जाय, इस भयसे मैं कण्ठमें माळातक नहीं 
` पृहिनता; था अब उसके और मेरे बीचमें पर्बतों, नदियों 
` और इक्षोंका अन्तर पड़ गया है । 
` मां कारथ्यादभिगतमपां बिन्दवो बाष्पपाता- 
` त्तेजः कान्तापहरणबश्चाद्वायचः श्वासद्ध्यात्‌ । 


' इयं Di नष्टं विरहवपुषसतन्मथत्वाच शुन्य 
। जीवत्वेबं कुलिशकठिनो रामचन्द्रः किमेतत्‌ ॥ 

न द्य र (५।२७) 
le ६( श्रीजानकीके ) वियोगजनित कुशत्रासे शरीरका मांस 


% तं रामचन्द्रमनिशं दादे भावयासि ऋ 


स्स्स ११ 
सूख गया। ( शरीरमें) जो जळ है, वह आँसुओंके रे 
क्षीण हो गया । प्रियतमाके अपह्रणसे ( देहका 
तेज चछा गया । ( शरीरें जो वायु था, वह ) दई 
श्वास लेनेसे निकळ गया और इसका ( हृदयगत ) आकाश 
सीताम मिळ जानेसे शून्य हो गया । ( इस प्रकार मेरे 
शरीरके पाँचों तत्त्व क्षीण हो गये | इतनेपर मी ) वङ्गे 
समान कठोर रामचन्द्र जीवित हैं, यह कितने आश्चर. 
की बात है !! 
इतनेपर भी भाई लक्ष्मणके प्रति वात्सल्यमें कोई 
शिथिलता नहीं आयी है । श्रीरघुनाथ कहते हैं-- 
व्यसनं किमतोऽप्यास्ते ज्ञातश्वास्मुदयो भम | 
'शरणं मरणं राज्यं मा पुनलस्मणेञस्तु तत्‌ ॥ 
(५।३१) 
“मेरा जो अभ्युदय होना था, वह तो ज्ञात ही है ( कि 
मुझे वनवास मिठा ) और अब इससे बड़ी विपत्ति 
दूसरी क्या आयेगी ( कि वनमें पत्नीका हरण हुआ )। 
अब तो मेरे लिये मृत्यु ही शरण है । ( इतनेपर भी 
यदि मुझे ) राज्य मिळना हो तो वह लक्ष्मण ल्यि 
मिले; किंतु ये विपत्तियाँ उन्हें न प्राप्त हों । 
x xX x 
ऋष्यमूक पर्वेतपर श्रीरामका सुग्रीवसे मिलन हुआ। 
अग्निको साक्षी करके उन्हें अपना मित्र बनाया । 
अपनी विपत्ति सुनायी तो श्रीरामने प्रतिज्ञा कर ली 
मार दूंगा! किंतु सुग्रीवको विश्वास नहीं हुआ। उन्न ताउ य 
सात बृक्ष दिखलाकर कदा--“र्ुनाथजी | जो एक बाणे 
सातौँ ताळ-दुक्षांको बांध सके, वही बालीको मार सकता है | 
श्रीरामने घनुषपर प्रस्यञ्चा 'चढाकर शर-संधान कै 
और बोले-- च 
भावोऽस्ति चेत्कुशिकनन्दनपादयोम ५ | 
स्म्यहं द्विजतिरस्कृतिरोपदै्ः 
' नान्याज्ञनासु च मनः शर सप्ता | 
भित्ता तदा प्रविश मूतरमप्यग ५०) 


| 


; हि ते आयरे मेरी मता. गात मम आ विश्वामित्रके श्रीचरणॉमें मेरी भक्त 
| हदि ब्राह्मणोंका मुझसे कभी तिरस्कार न हुआ हो 
| बर उनपर मैंने कभी क्रोध न किया हो, यदि पर- 
| की ओर मेरा मन कभी न गया हो तो मेरे बाण ! 
| जातों तालोंकी बेघकर तुम अगाध भूतलं प्रवेश 
च जाओ १. 
हृढतम गुरुभक्तिः प्रबलूतर ब्रह्मण्यताकी मूरति, विशुद्ध 
प्रिकाममानस श्रीराम--उनके वाणका वेग वे ताळ रोक 
हते थे ! वे तो विद्ध ही नहीं हुए--कटकर गिर गये | 
xX x > 

ऐसे प्रचण्ड-पराक्रमी प्रभु सुरासुरजयी दश्ग्रीवको रणमें 
बौराति देकर अतिशय कङ्कृतज्ञतापूर्वंक वानरराज सुग्रीवके 
एबन्धमे श्रीजानकीसे कहते हे-- 
निवासः कान्तारे प्रियजनवियोगाधिरधिको 
` धनुमात्रत्राणं रिपुरपि धुरीणः पलञचुजाम्‌ । 
| अकूपारं पारे वसति च स॒ कात्र अतिकृति- 
`> ने मित्रं सुग्रीचो यदि तदियती राषवकथा ॥ 
“देवि | घोर निर्जन बनमें निवास था, ( तुम-सी ) 
माके त्रियोगक्री अत्यधिक मानसिक व्याधिसे मैं 
क्था |. केवळ धनुप भेरा रक्षक था और शत्रु 
॥तधारण नहीं, ) राक्षसोंका अधीश्वर था और वह 
| समुद्रपार निवास करता था । ( ऐसी अवस्थामें ) 
| ये मित्र सुग्रीव न होते तो राघवके द्वारा ( शत्रुके ) 
hरिकारकी चर्चा ही क्‍या थी | ( रावणपर बिजय तो 
|| वानरराजकी सहायतासे मुझे मिडी है । )! 


ग्रसचराघव 


1. शके रचयिता महाकविं जयदेव ही 'प्रसन्नराधवःके 
निमोता हे | “प्रसन्नराघवःके रचयिताका नाम अवश्य जयदेव 
| “रु वे कोन थे, यह विश्वस्तरूपसे कहना कठिन है। फिर 
|| _ नाटक बहुत भावपूर्ण एवं सरस है । इस नाटकसे 

तसी सूक्तियाँ श्रीराम-बचना गुतको उद्धृत कर रहा हूँ 


$ संस्क्ृतके कतिपय काव्य-नाठकोंमें श्रीराम-वचनासुत # 


५१९, 
न्य्य्य्ययय्य्यय्य्यय्य्न्य्यय्य्यय्य्य्य्प्प्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््् 
भोर महर्षि विद्वामित्रके साथ श्रीराम-लक्ष्मण जनकपुर 
पहुंचे ह | वहाँ श्रीराम छोटे भाईसे सांध्यकाल्का वर्णन 
कर रहे हें | यहाँ स्मरण रखने योग्य हे कि व्यक्ति प्रकृतिमें 
बहुत कुछ अपने हृदयकी स्थिति ही देखता है | सायंकाल है, 
अतः श्रीरामको इशक्ष्याकु-कुछके आराध्य भगवान्‌ नारायण 
पहले स्मरण आते हैं; वे कहते हैं-- 
कृत्वा प्रबुद्व्कमलामखिछां ब्रिलोक्री- 
सम्भोनिधेरविंशति गर्ममसाविदानीस्‌ । 
अन्तःग्रसु्तहरिनाभिसरोजबोध- 
कोतूहूलीव भगवानरविन्दबन्धु) ॥ 
(२॥ ३२ ) 
'त्रिळोकीके समस्त कमल-समुदायको प्रबुद्ध करके 
( विकसित करके ) अव भगवान्‌ सूर्य इसलिये 
समुद्रके भीतर प्रवेश कर रहे हैं, मानो समुद्रके भीतर 
( शष-शय्यापर ) सोये भगवान्‌ नारायणके प्रसुप्त 
नामिकमल्को जगाने ( विकसित करने ) का कुवूहळ 
उन्हें है |? 
संध्याकाळ दे तो सायंकालीन स्नान-संध्या करना ही 
है। ऐसे समथ स्नानोपयोगी पुण्यतम तीर्थ गङ्गा-यसुनाके 
मिलनस्थलका स्मरण खाभाविक दै-- 


ग्राचीमारम्बमाने घनतिमिरचये 
वान्धवेऽवन्धकीनां 

सम्प्राप्ते प्रतीचीं शशिकरनिकरे 
वैरिणि स्वेरिणीनाम्‌ । 

अर्धस्यामोपलार्धस्फटिकमिबदिशा- , 
मन्तरालं विधत्त 

काहिन्दीजहुकन्यामिलद्मलजल- 
स्यन्द्संदोहसेत्रीम्‌ ॥ 


(२। २३) 
पूर्व दिशामें सघन अन्धकार छा जानेपर और 


पश्चिम दिशामें कुछुलियोंकी a तथा झुर | 
ल्लियोंके लिये शष्रुसमान चन्द्रमाकी किरणांके फेल 


५२० के ते रासेचस्क्रमाचश टाल भावयास १: 
mmr 
जानेपर इस समय दिशाओंका अन्तराल ( आकाश) "अतः आप ही इस नज | 
झाघा काले पत्थर तथा आधा स्फटिकके समान बनकर ` कहाँ तो यह अशुभ वारक 
यमुना और गङ्गाके निर्मल प्रवाहोंके मिळन-स्थछ र कहाँ आपका पवित्र कः || 
वेणी किये > 5 दृ त्र | 2 हे 
( त्रिवेणी ) की शोमा धारण किये है |! धनुष और कहाँ आपका निईछ र 
न या छ |क्षे + 
द, x म x हे  _ कहाँ भयकर बाणोंका छोड़ना और व 
परशुराम अत्यन्त क्रुद्ध आये हें । भगवान्‌ शेकरके गज दज ६ र कहाँ क. 
घनुषके टूटनेका समाचार पाकर उनका प्रचण्ड क्रोध प्रदीप्त क. म॑ ब्राड करना ( इनक 1 
हो उठा है) वे कठोर वचन कह रहे हैं; किंतु श्रीराम शान्ति- सामज्ञस्य है ! )' र 
पूर्वक शान्त खरे कहते दै परश॒रामजीका क्रोध इससे शान्त होनेवाय सप 
“भगव्रनू, सकललेकविस्यातमिद॑ भगूणामज्लिरसां किंतु जब उनके दिये भगवान्‌ नारायणके धुने; 
तपोविशेपस्ते भ रि अतएव विज्ञापयामि श्रीरामने ज्यास कर दिया तो परशुराम च] 
कुलम्‌ । तपोविशेपस्ते मर्गशिष्यस्य | अतएव विज्ञापयामि- श्रीरामके परम पुरुष होनेका विश्वास हो गया | ३ 
तपःशान्तं चेतः स्फटिकमणिमालापरिकरः ठी द करने छगे | उस समय संकोच मदु 
कुशाः झुण्डी दण्डः सततश्ुटजावासनिरतिः । ह म भ लिया, आपिठु वे खयं पान 
भुनीनामेतदः संझुचितसुदगं॑ न वचनं र 


न वक्रेश्रभज्ञो न शरथनुषी नापि परशुः ॥. | चण्डसेव किल तिग्मरोचिप! | 
भवानेव॒ तावदू तिचारयतु-- सौम्यमेव क्लि शीत 
कक परशुरशभस्ते इत्र गोत्रं पवित्र चण्डसौम्यभिति ` कौतुका 


क़ नु धनुरिदम॒ग्न निर्मलं कुत्र शीलम्‌ । 
घनसमरकराला इत्र नाराचहेला र | 
कुशकिसलयलील/ कुत्र वा पर्णशाला ॥ «मगवन्‌ | भगवान्‌ मार्तण्ड केवळ अच शी. 
(४।३१-३२) वाले हैं और सुधाकरका प्रकाश केवढ सौम है | 
श्रीराम कहते हैं--“सगवन्‌ ! अङ्गिरसोत्रीय आरचर्यजनक प्रचण्ड एवं सौम्य ( दोनो र | 
आपका मातृकुछ तथा भगुवंरियांका कुछ ( जो आपका आपके महत्तम प्रकाशको मैं नमस्कार काता | 
be init । उसमें भी ५४ : | `. 
भगवान्‌ शंकरके शिष्य (आप) की तपस्या तो विषा रर 
न्साधारण है | इसलिये श्रीचरणोमें मेरा निम्न निवेदन है Se नी इहते ॐ 
है. तपस्यासे शान्त चित्तवाळे आप मुनियोंके लिये यद्द Ei 
मी अकार रचि है कि ने स्फटिकती माए, कुश, चां ठेखां दति ददर 
` दूँबी, पत्नशदण्ड रखें और निरन्तर एकान्त व्या ब दवदहनकरचान्दनी 
कुटीरमें रहनेसे प्रीति करें । यह कठोर वचन, टेडी अप्युन्मत्त। कुब॒लयमर्यी र 
को और परश तो रखना समुचित मूलाहुन्सूलयति निनी द्र 


नसि तावकम ७. | 
शी 


जिन पं = ७ 


५ सुन्दर-खुकोमळ ) चन्द्रबिम्बको दारुण राहु दाँतोंसे 
है | चन्दनकी नवीन छताको दाबानळ भस्म कर 


| | कता है और दुष्ट हाथी अपनी सूँड़से कमठिनीको 
छ|. जड़से उखाड़ डालता हैं | ( इन परम सुकुमार, सुन्दर 
+? वस्तुओपर भी विधि दया नहीं करता | ) 


चम्पूरामायण 


| ` श्रीमोजराजका चम्पूरामायण? . संस्कृत-सादित्यके 
`. | महत्वपूर्ण सम्मानित अन्थोमें है । श्रीराम-वचनामृतकेतीन- 
चार उद्धरण मात्र इससे यहाँ दे रहा हूँ । 


महारानी कैकेयीने महाराज दशरथसे भरतके लिये राज्य 
| तथा श्रीरामके लिये चौदह वर्षका वनवास माँगा है । महाराज 
इस वरदानसे अतिशय व्याकुल होकर मूर्छितप्राय हैं। इसी 
अवस्थामें मन्त्रीके द्वारा श्रीराम वहाँ लाये जाते हैं | चिमाता 
| केकेयीके मुखसे पिताकी व्याकुलताका कारण सुनते हैं | कोई 
दुः या क्षोभ श्रीरामके मनको स्पर्श नहीँ करता । वे सदा- 
शान्त स्वरमें विमातासे कहते हैं-- 
| भीतो सूभरतः किमम्ब भरतः किं वा बनात्पावनात्‌ 
"| बस्तोऽहं सगरान्ववायकङुदस्तातः कुतरशोचति | 
¶ दिच्यायास्सरितो निवापकरणाल्छध्वीं प्रतिज्ञामिमा- 
' माचास्यामभिपूरयिष्यति न देत्युत्री कथं स्यादयस्‌॥ 
| चनञुवि तन्ुमात्रत्राणमाज्ञापितं मे 
सकलश्ुवनभारः स्थापितो वत्ससूध्नि । 
तदिह सुकरतायामावयोस्तर्कितायां 
मयि पतति गरीयानम्ब ते पक्षपातः ॥ 

( अयोध्याकाण्ड, ४६-४७ ) 
प 'अम्बा | भाई भरत क्या पृथ्वीका पालन करनेसे 
| उरते हैं और क्या मैं वनका पालन करनेसे भयभीत 
॥ ६१ ( ऐसी तो कोई बात नहीं है । ) फिर महाराज 
| भके बंशमें सर्वश्रेष्ठ हमारे पिता शोक क्यों कर 
हब हे हें | हमारे पूर्वज महाराज भगीरथ तो खर्गनदी 


- 


|  भ्दाकिनी ) को अपने परवपुर्षांको दस केके छ्य 
 औरा० घ० अं० ६६--- 


# संस्छृतके कतिपय काव्य-नाउको थीराम-चचनासूत # ` 


उ 


देता है | पागळ व्यक्ति कमलकी माछाको भी तोड़ 


५२१ 
~ 
भूडोकमें छे आये थे, उनके इस महान्‌ कार्यके सामने 
हमारे पिताकी प्रतिज्ञा तो बहुत ही नगण्य-सामान्य 
है | वे यदि इम दोनों पुत्रोंके द्वारा इस क्षुद्र नालेके 
समान लघु प्रतिज्ञाको भी पूरा नहीं कर पायेंगे तो वे 
त्रवान्‌ केसे होंगे । ( हमारा पुत्र होना तभी सफळ 
है, जब हम दोनों मिलकर उनकी ग्रतिज्ञाको पूरा करें। ) 


“माता ! तुमने तो मुझे वनमें रहकर अपने शरीरकी 
रक्षामात्रका भार दिया है और सम्पूर्ण साम्राज्यका भार 
वत्स भरतके सिर डाला है । हम दोनोंमेंसे किसे 
सुगमता इई, यह विचार करनेपर लगता है कि 
आपने तो मेरे साथ ही भारी पक्षपात किया है |? 

x x x 


श्रीरघुनाथ बन जाते समय श्वज्ञवेरपुरमे जब गज्गातटपर 
पहुँचते हैँ; तब गङ्गाजीको प्रणाम करते हैं--- 


मेध्याइवमार्गपरिमार्गणसम्भवस्य 
दिव्योषधीं कपिलकोपमहाज्वरस्य । 
तातानुतर्पणपसेलिमभागधेयां 
भागीरथीं भगवतीं शरण भजामः ॥ 
( अयोध्याकाण्ड, ११७ ) 
“( महाराज सगरके अश्वमेधयज्ञके ) पवित्र अश्वके 
अन्वेषणमें उत्पन्न महामुनि कपिलको क्रोधरूपी 
महाज्वरकी जो दिव्यौषधिरूपा हैं ( कपिळके कोपसे 
भस्म हुए सगरपुत्रोंका जिन्होंने उद्धार किया ) तथा 
पिता-पितामहृके तर्पणसे जो हमारे सौभाग्यको परिप 
करती हैं ( जिनके जळसे पितरोंका तर्पण करनेका 
अवसर परिपक्क सौभाग्यका फल है ), उन भगवती 
भागीरयीकी हम शरण लेते हैं |? 
> x > 
रावणके पादःगप्रहारसे व्यथित, अपमानित बिभीषण 
लङ्का त्यागकर भीरामकी शरण लेने आये है; किं सुग्नीवका 
आग्रह है--'यह राक्षस है? मायावी हैः इतुका भाई है} 


स या 
= 


अतः इसपर विश्वास नहीं करना चाहिये । इसे मार देना 
चाहिये या बंदी कर लेना ` चाहिये । कम-से-कम अपने समीप 
तो नहीं ही रखुना चाहिये |? इसके उत्तरम श्रीराम कहते 
स 
अभयागतो मदपयाति चेन्सुधा 
रघवो भवन्ति लघवो न किं सखे । 
अनुजोऽयमस्तु तनुजोऽथ वा रिपोः 
करुणापदं हि शरणागतो जन! ॥ 
( युद्धकाण्ड २९ ) 
(मित्र | अभय प्राप्त करनेके लिये आया प्राणी यदि 
मेरे द्रारसे व्यर्थ--निराश लौट जाय तो क्या इससे 
रघुवंशी छोटे नहीं होते १ ( इससे क्या में अपने 
वंशका गौरव नष्ट नहीं करूँगा १ ) अतः यह शन्नुका 
भाई हो या पुत्र, शरणागत ब्यक्ति तो सदा दयाका पात्र 
होता है । ( मैं इसपर कृपा करूंगा । ) 
अनर्धराधव 
शरीचेतन्य महाप्रभु एवं उनके परिकरके सभी भक्त अनन्य 
भरीराधाकृष्णोपासक थे । इसमें एकमात्र अपवाद थे मुरारि | 
मुरारिं श्रीचेतन्य महाप्रभुके अतिशय प्रिय कृपाभाजन थे; 
किंतु नेष्ठिक भ्रीराममक्त थे | इनकी दृढ़ निष्ठाकी महाप्रभु 
कई बार प्रशंसा करते थे । इन श्रीमुरारिद्वारा विरचित 
नाटक है अनर्घराधव । इसमेंसे कुछ थोड़े-से रोक 'श्रीराम- 
वचनामृत? के यहाँ दिये जा रहे हैं 
मर्यादापुरुषोत्तमको छोटे भाई लक्षमणके साथ महर्षि 
विश्वामित्र अपने यशकी रक्षाके लिये ले गये हैं । वहाँ 
श्रीराम अनुजसे महर्षिकी प्रशंसा करते कहते हैं-- 


प्रजञतन्नह्मतस्तोऽपि खर्गायेरेष खेलति । 

गुहस्यसमयाचारग्रकरान्तेः सप्ततन्तुभिः ॥ 
(२।३५) 

श्रह्मतत्वकी अनुभूति होनेपर भी ( लोकादर्शके 


2m me २७३०७, 0 .# ०७ 


क लिये ) ये महर्षि गृहस्थोकी मर्यादाके अनुकूल आचरण करते 


इए योग देवताओसे क्रीडा करते हैं । ( देवताओंसे 


% तं रामचन्द्रमनिहां हृदि भावयामि ॐ 


Preppy 


व; 41 


महान्‌ होकर भी यज्ञ करके देवताओंका कैसे हण. 
करते हैं, जेसे गृहस्थ अपने बच्चोंका पाठन क ण 


कणः श्रूयमाणस्य व्यज्ञनरधिकोज्ज्यताप [| 
तपस्तेजोमयीं लक्ष्मीम पुष्णाति से गुरु'| | 

- (I) 

“( इनके ) कर्मोंके वर्णनके जो वाक्य हुने गग ३ । 
उनसे कहीं अधिक तपस्याके तेजकी शोभा मेर शु | 
विश्वामित्र आज धारण कर रहे हैं । ( महा 
तपस्याका जैसा तेज हमलोगोंने सुना है, उससे कहो | 
अधिक तपःतेज उनमें इस समय है । ) 


xX xX > 


“आततायी वधाइंणः?-ताड़का राक्षसीने आतम | 

कर दिया; किंतु श्रीरामने धनुष नहीं चढ़ाया । म्ही] 

*विश्वामित्नने उस राक्षसीको मार देनेकी आशा दी, भ 
भी वे हिचकते रहे और अन्तमं महषिकी आशा प 

करके भी कहते हैं-- 


पूषा वसिष्ठ: झुशिकात्मजो$्यं | | 
त्रयस्त एते गुरवो  रूगाम्‌। | 
महाझुनेरस्य गिरा तोऽपि 

स्त्रेणो वधो माँ न सुखाकरोति 


“भगवान्‌ सूर्य, महर्षि वसिष्ठ 
विश्वामित्र--ये तीन रघुवंशियोके गुरु 
महामुनि विश्‍वामित्रकी आइसे किया ग्या 
मेरे लिये सुखकर नहीं है 
हुआ हूँ । ) 


> 


श्रीरामको शंकरजीकी महत्ताका सरा 
पुष्पक विमानमें बैठकर श्रीस 


छ््ढे 


| | हू हैं। विमान तनिक उत्तर हिमालयकी ओर बढ़ गया । 
विभीषणने नीचे देवदारु-चन दिखलाया तो श्रीजानकीने 
कहा--“यहीं कहीं शंकरजीने मदन-दहन किया था |? इसे 
सुनते ही श्रीरघुनाथ कहते 


| नीललोहितललाटलाब्छने 

लोचने जयति कोपपावकः । 
| ˆ रक्षितय जगदन्तहेतवे 
यस्य॒ संज्वलनमात्मभूरसूतू ॥ 
कटे (७॥ ३१ ) 
- “भगवान्‌ नीळलोहित शिवके छछाटपर जो तिळकके 


समान तीसरा नेत्र है, उसमें रहनेवाले क्रोधाग्निकी जय 
हो ! वह ( कोपानछ ) संसारकी प्रल्यके लिये सुरक्षित 
था, जिसमें कामदेव इंधन बन गया |! 
नीचे उन्हें केळास-शिखर दीखता दै, तब भगवान्‌ शंकरको 
। अभिवादन करते हुए कहते हैं--- 
। नमस्तुभ्यं देवासुरक्षुकुटसाणिक्य किरण- 
| ग्रणालीसम्भेद्खपितचरणाय सरजिते । 
महाकल्पखाहाकृतभुवनचक्रे$पिं नयने 
निरोद्धं भूयस्तत्मसरमिव कामं हुतवते ॥ 


(७॥ ११२) 
“देवता-अछुर सबके मुकुटोंकी मणियोंकी ज्योतिसे 
| जिनके श्रीचरण धोये जाते हैं ( जिनके चरणोंमें देवता- 
| असुर सब मस्तक रखते हैँ), महाकल्प ( प्रल्यकाळ) में 
उस अपने तीसरे नेत्रमें 


भ पुष्पक ह्न कर परे ऊपर पहुँचा है; तबःश्रीराम 
|  पङ्गाजीको नमस्कार करते हैं-- 

(| गोरीवरिभज्यमानार्थसंकीर्णइरसूर्कीने । 
अम्बः द्विणुणगम्भीरेः भागीरथि नमोऽस्तुःते.॥ 


(७ । ११८ ) 


y # संस्क्रतके कतिपय काव्य-नाटकॉमे औीसम-चचनासत & 
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“भगवान्‌ शंकरने अपना आधा अङ्ग पार्वतीजीको दे 
दिया ( वे अर्धनारीश्वर बन गये ), इससे उनका मस्तक 


- संकीर्ण रह जानेसे माता भागीरथी | आपकी धारा दुगुनी 


गहरी हो गयी | ( ग्रवाहके लिये स्थान कम होनेसे 
जळ गहरा हो गया ) आपको नमस्कार ।? 


पुष्पक विमानसे वाराणसीके दर्शन होनेपर उस मोक्ष- 
दायिनी पुरीके सम्बन्धमें श्रीरघुनाथ कहते हैं 


एतरमानेरपारोऽयं जनैः संसारसागरः । 
ढवीपे वाराणसीनाप्नि विश्रान्तैरिह तीर्यते ॥ 
(७। १२१) 
“यह संसारसागर तैरनेवाले छोगोंके लिये अपार है । 
(जो अपनी शक्तिसे इसे पार करना चाहते हैं, वे 
कमी पार नहीं कर सकेंगे । ) किंतु इसमें यह वाराणसी 
पुरी नामका द्वीप है । जो इसपर विश्राम कर लेते हैं, 
वे ( इस संसारसागरको ) पार कर जाते हैं | 
उन्मत्तराषव 
श्रीमास्करमट्टके 'एकाङ्की उन्मत्तराघव’ नाटककी 
उद्भावना विचित्र दै । इसमें दशग्रीवद्वारा श्रीजानकीहरणः 
लङ्काके युद्धादिकी कोई चचा नहीं है | इसमें नाटककारने जो 
कथा उद्भावित की हैं? उसके अनुसार श्रीराम-लक्ष्मण- 


जानकी वनमें गये । पञ्चवरीमें सीताद्वारा निर्दिष्ट स्वर्ण- 
मृगका आखेट करने जब्र श्रीराम गये, तब श्रीवेदेदी 


पुष्प-चयन करती हुई एक ल्ताङुझमे प्रविष्ट हुई । दुवोसा - 


ऋषिने इस कुक्षको शाप दिया था--“जो भी स्री इस कुमे 
प्रवेश करेगी, वह. सुगी हो जायगी |? वे ऋषि उस कुखमें 
तप. करते थे । अप्सरापँ. उनके तपमें बाधा देने आती थीं | 
इस विज्ञसे अपनी रक्षाके निमित्त ऋषिने वह व्यवस्था की 
थी । उस कुजञमें अनजाने जाकर भीजानकी मृगी हो गर्यी । 
श्रीराम मृगको मारकर छोटे तो सीता आश्रममें नहीं मिलीं । 
उनके वियोगमें व्याकुळ होकर वे क्रन्दन करते, वनमें भटकते 
हुए उन्हें ढूँढने रगे । इसी वियोग-विइलतामे वे कहते है- 


सर्गस्य जगतः प्राण इति त्वां तरुते इथा । 


जगदन्त'ख्थितस्येव यतो से परक ॥ 


“वायु ! तुम समस्त जगवके प्राण हो, इस प्रकार 
लोग तुम्हारी प्रशस्ति व्यथे करते हैं; क्योंकि मुझ जगत: 
के भीतर स्थित व्यक्तिके तुम प्राण लेनेवाले हो। 
( तुम्हारा शीतळ स्पर्श मुझे प्राणघाती प्रतीत हो रहा है )। 


मृगीके रूपमे श्रीजानकीको कोई उपाय नहीं खुझा तो 
वे महर्षि अगस्त्यके आश्रममें चली गयीं | उनकी चेष्टाओंसे 
अगस्त्यजीको संदेह हुआ । उन्होंने ध्यान करके जो तथ्य 
था; जान लिया और अपने तपःप्रभावसे श्रीजानकीकी पुनः 
उनका वास्तविक रूप प्रदान किया । श्रीराम वनमें ब्याकुल 
विल्पते-रोते घूम रहे थे । सीताको साथ लेकरांमहृ्षि अगस्त्य 
उनके समीप आये। इस प्रकार श्रीरामका वह वियोगजन्य 
दुःख दूर हुआ । बे महर्षि अगस्त्यके प्रति कृतशतापूर्बक 
कहते हैं-- 


प्रोपकारशीरत्व प्रदु+्खासहिष्णुता । 
दयापरत्वं दाक्षिण्यं सतां खाभाविका शुगः ॥ ॅ 
४१ 


क्क्लक या 


'सप्पुरुषोंके ये खाभाविक गुण होते है---परोपकार 
उनकी प्रकृति होती है, दूसरेका दुःख वे सहन नहीं 
कर पाते, सबपर दया करते हैं और सभीके अनुकूल 
रहते हैं ।! 

भट्टिकाव्य 
संस्कृतका 'भट्टिकाव्यः वस्तुतः व्याकरणःग्रन्थ है । 
यद्यपि यह छोकवद्ध लिखा हुआ श्रीरामचरित दै; 
` इसकी रचना काव्यकी दृष्टिसे नहीं हुई है। इसकी रचना राम- 
कथा एवं काव्यके बहाने व्याकरण पढ़ा देनेक्री दृष्टिसे हुई 
है और व्याकरण ग्रन्थोंकी श्रेणीमें ही इसकी गणना की जाती 


है । संस्कृतके विस्तृत एवं कठिन व्याकरणके समस्त नियमो-. 


पनियमाका प्रयोग काव्यमें कर देना और यह करते 
हुए निर्वाध कथा-प्रवाह चाळू रखना अदूभुत प्रतिमाका 
परिचायक दै | इस अन्थमेसे थोड़े 'श्रीरामवचनामृतःरूपी 
सुमनोंकी सुरभि आपको प्रसन्न करेगी | 


श्रीराम वन जानेको प्रस्तुत हे । प्रजाके लोग उनके 

अमके कारण व्याकुळ हैं। कुछ लोग महारानी कैकेयीको 
ओर कुछ महाराज दशरथको भला-बुरा कह रहे हैं। 
______ ओखुनाथजी प्रजाजनोंसे कहते हेँ-- 


# त॑ रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि ॐ 


असृष्ट यो यश्च भेयी ` | । | 


यः सर्वेदासान 
महोपकारस्य किमस्ति नग 
तुच्छेन याजेन चनस्य 
विुत््रणाशं स बरं प्रनष्टो 
यद्गोध्वेशोषं तृणवद्‌ विशु | 
अथ दुरापे क्त प्रबासे 
न शासनेऽचास्थित यो गुरूणाप्र 
(३1१३४) 
“जिस पिताने हमें जन्म दिया, जिसने सब प्रकाळ 
भयोंसे हमें बचाया, सर्वदा अपनी आत्माके समान हमा 
पालन-पोषण किया, उनके इंतने महोपकारसे क 
इस तुच्छ वनकी यात्राके द्वारा हम छुटकारा 
सकते हैं १ इस तुच्छ वनयात्राकी तो बात ही क्या 
अत्यन्त कठिन कार्योंके सम्बन्थमें भी जो कफ़े| 
गुरुजनोंकी आज्ञामें नहीं रहता ( उनकी आइका > 
पाळून नहीं करता ), उसका वज़पातसे मर जागा | | 
अच्छा है अथवा घासके समान उसका खडे 
सूखकर नष्ट हो जाना उत्तम हे ।' 
xX ८ | | 
श्रीरघुनाथजी सीतान्वेषण करते हुए शबरीके ह | 
पर पहुँचे हैं। वहाँ शबरीका अचेन | 
अनन्तर वे जो प्रन करते हुँ, उसमें एक 
धर्मरत ग्रहस्थके धर्मका पूरा निरूपण है-- 


मोह) ॥ 


> 


अवश्यपाव्यं पचसे कवित्व देवभ { 
आसाच्यमध्वरे सोमं दिजः क्सि ff 
आचाम्यं संध्ययोः कन्चित्सम्यक्ते 

कचिदग्निमिवानांय्य काले 
न प्रणाय्यो जनः किनका 
देवकार्यविघाताय 


Sr Se 
कुण्डपाय्यवतां कचिदण्नि चित्यावतां तथा | 
कथाभी रमसे नित्यप्ुपचाय्यवतां शुभे ॥ 
वरते ते तपो भीरू BR व्यजेष्ठा दिघ्ननायकाम्‌ । 
अजैषीः सम्प्राप्था विनयेन वा॥ 
नायस्यसि तपस्यन्ती शुरून्‌ सम्यमतूतुषः । 
यमाञ्नोदविजिष्ठास्त्वं निजाय तपसेऽतुषः॥ 
े (६ | ६४-७०) 
श्रीरामने उस शबरीसे कडहा---“तुम अमावस्याके दिन 
( अग्निसि न पकाये जाने योग्य, खयं पके) खादिष्ट 
फलांसे पितरोंका श्राद्ध करती हो न ? देवताओंको (उनका) 
माग देनेके लिये तुम अवश्य छानने योग्य घृत आदिको 
छानती हो न तथा यज्ञमें ब्राह्मणोद्दारा जिसका रस निकाला 
जाता है, उस सोमछताको नमस्कार करती हो न १ दोनों 
संध्या-काळेंमें आचमनपूर्वक होनेवाळा तुम्हारा कर्म 
सम्यकऱ्होता तो है, छु तो नहीं होता ! ( नियभपूर्वक 
दोनों समय संध्या करती तो हो £ बीचमें व्याघात तो 
नहीं पड़ता १ ) एवं तुम समयपर दक्षिणाग्निकी भाँति 
आवाहन किये जाने योग्य अतिथिका सम्यक्‌ सत्कार 
तो करती हो न ! हे महोदये | देखकार्य 
( देवपूजनादि ) को नष्ट करनेके लिये कोई धर्म- 
| | द्रोही असम्मत व्यक्ति तो तुम्हारे आसपास कहीं नहीं 
| रहता १ झुभे ! कुण्डपाय्य नामक यज्ञ करनेवाले, 
' आहिताग्नि एवं उपचाय्य अल्निसे युक्त ( वैदिक कमम 
| जगे ) सत्पुरुषोंकी चमे तुम्हारा मन लगता ह न! 
| हे भीरु ! तुम्हारी तपस्या बढ़ तो रही है ! ( साधनमें) 
॥ ज्याघात करनेवाले विष्नोंको तुमने मळीसंति जीत 
¢ ल्या है न! काम तथा मोहपर तुमने जय प्राप्त 
| कर ली है न एवं विनय ( नम्रता) को प्राप्त किया हवै न १ 
| तपस्या करते हुए तुम्हें यह तो नहीं लगता कि बहुत 
| परिश्रम पड़ रहा है ! गुरुजनोंको तुमने भी प्रकार 
| संतुष्ट किया है न | तुम यम ( मृत्यु ) से भयभीत तो 
| हों हो १ अपने तपसे तुम्हें संतोष तो है !' 


गण) 


हक खंस्छतके कतिपय कोव्य-नाटकोर्मे औराम्र-चचनासूत & 
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कोन पुरुष भ्रेष्ठ हैं; जिनके लिये शोक नहीं करना 
चाहिये--यह बात रावणके मरनेपर शोकग्रस्त विभीषणकों 
भीराम सूत्ररूपमें सूचित करते हैं 


दातुः खातुद्विषां मूध्नि यषडुसतपंयितुः पितुन्‌ । 
युद्धाभग्नविपन्नस्य कि दशा शोचसि ॥ 
( १८ | ४० ) 
“विभीषण ! तुम दशग्रीवके लिये क्यों शोक कर 
रहे हो ! इन्होंने दान किया है, शत्रुओंके मस्तकपर पेर 
रखा है ( शत्रुओंको पराजित किया है ), यज्ञ किया 
है, पितरोंका तर्पण किया है और युद्धमें सम्मुख मारे 
गये हैं । ( ऐसा व्यक्ति शोचनीय नहीं होता । )' 


श्रीरामचरिताब्पिरतरम्‌ 


“श्रीरामचरिताब्धिर्नम!--यह ।भारतीय बिद्वससरिषद्‌- 
द्वारा स्वीकृत  श्रीनित्यानन्दशास्त्रिविरचित महाचित्र- 
काव्य है । इसकी स्वनामें मुख्यता दी गयी है चित्रवन्धको | 
साथ ही यह वर्णनात्मक काब्ब है । अधिकांश वातोंका 
वर्णन स्वयं कविं करता है । संवाद बहुत ही कम हे 
किंतु जो हैं, उत्तम हैं । 

इस काब्यमें श्रीरामके राजनीति-उपदेशका सुन्दर 
वर्णन है । चित्रकूट भरतलाळ श्रीरामको मनाकर अयोध्या 
लौटा लाने गये थे। मर्यादापुरुषोचमको तो पिताके वचनका 
पालन करना था । भरतको विवश होकर छोटना पड़ा । 
भरतजीको विदा करते समय राज्यपाळनके मुख्याधार 
राजनीतिका उपदेश करते हुए शीराम कहते दैँ- 


गृध्रा इवासिषश्चवे रिपवो जुपाणां 
ररम्यमाणमनसां स्पृहयन्ति लक्ष्म्य। 
दग्धाश्च कुत इति ख्थितआत्मसात्‌तां 
घ्वान्तोद्रमा इव तमोतुदपेतस्यास्‌॥ 
जय्यां चिकीर्षव इह भियमन्यदेशः . 
टाव्यां चूपं रिपुचराः किरु कारयन्ति । 
युत्तथेत्यराट्‌ कृतमथो विषयं नरोऽस्ते- ._ 
पं साङ्गं सुकृषका इव वर्जयन्ति | 
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नन आया 


सा गाः प्रमादमथ संगतराज्यलक्ष्मी- 
गन्धद्विपो भदमिवाप्तमदास्थ्ुधार! । 
मानान्ध्यमाप्त इब वन्धलिनां स पर्य- 
णोनुयनेस्वमरिसिंहहशेक्षितः 
वत्स प्रयत्य कुरु सज्यनिषेः ख़चित्त- 
नेत्रेण यामिक इव प्रतिजागरं त्वम्‌ । 
सीमामनुष्य भवतीह परस्य सीमा 
तां चानुसख्युरचु ताझुभवेतरस्य ॥ 
रामानुजोऽसि यदि पालय धर्मसंथां 
क्ष्तोऽसि चेत्‌ क्षतिभयात्‌ परिरक्ष लोकात्‌ । 
संज्ञां समई भरणाद्‌ भरत श्रियोऽरीन्‌ 
संवर्धयंश्च जय लक्ष्मण, शत्रुहाउस ॥ 
दर्शक्षपा इव समोसृतः इष्टदेवी- 
दर्श तु पञ्य जननीर्जननी तिदक्ष । 
शक्रो. यथादितिमुप्रास्ख-चः मातर स्यां 
हतुं विधेगतिमल-क इति सरंस्त्वस्‌ ॥ 
कंचिद्‌ गृंहाण शृहमन्त्रमथात्सेपेटा- 
बन्धं बधान च पुषाण विचारपोषेः । 
धंधंधमत्कृतमिवानकस त्कबाला 


स्याः!। 


र णद्रेषणोऽपिः नृपश्लुन्‌ हरततेऽवनीक्षः ॥ 
विश्वासतो निदभतं परितः पदानि 
कृत्यं तु ब ख | 
तं राज्यतः कुसचिवं. बहिराशु, 
घोटारिमब्धित  इवाविलय़न्तमम्भः ॥ 
रक्षा च शासनमलोभमसारसार- 
.. देशित्वमात्मपरचिन्तनमुचवृत्तम्‌ । 
शख्नासनसन्यघटनं च नृपस्य कार्य 
नंनन्ति त॑ शतमखो5पि तदाचरेदू यः |। 
। (८ | ४३-५२ ) 


#£ ले रासलन्ट्रू | 3 धर १५ वयास + 


ल्यि लगे डंडे ) से रहित हलको त्याग देते है। | 


. जनोंके द्वारा बार-बार झूठी-सच्ची प्रशंसा किये 


. ( शत्रु अपना अवसर ढूँढने छोगे । ) 


जो राजा, गोगम ७७ जिओ राजा भोगोंमें रमण म र भी { 
( राज्यशासनकी ओरसे प्रमत्त हो जाते है | | 
लक्षमीकी स्पृहा रानु उसी प्रकार करते है, $ शो । 
मांस पड़ा हो, वहाँ गीघ एक-दूसरेसे मांस अपर ग | 
चाहते हैं । अतः जैसे तुमने अभी किया है ( सफेन | 
खजन-परिवारके साय यहाँ आ गयेः हो ), वै छ ७ 
करोगे , तो वे जलझुँडे शत्रु उस ( अयोध्या ) की र. । 
लक्ष्मीको उसी प्रकार आत्मसात्‌ कर लेंगे, जैसे त 
अस्तः होनेपर अन्धकारराशि संध्याको आसा 
कर लेती है । ; 
“राजळक्ष्मीको वशमें करमेकी इच्छावाळे अन्य देशे 
राजा अपने गुप्तचर दूसरे देगांमें नियुक्त करते हैँ और बे | 
राजाको दूसरे देशोंका पर्यटन कराते हैं | इस प्रक! | 
बुद्धि-चातुर्यसे वे राज्यको अराजक ( शांसनविहीन) का | 
देतेः हैं । तब उस जनपदको लोग उसी प्रवार लौंग देते | 
हैं; जैसें अच्छे किसान लाङ्गल-दण्ड ( हमें जोते 


“जैसे मदकी धाराको पाकर हाथी मतवाम हे | 
जाता है, उसके मदगन्धसे आकर्षित भ्रमर 
गुंजार करते हैं, वैसे ही राज्यछषमी प्राक » | 


मानान्ध होकर प्रमाद मत करने छगवा कां | 
जैसे मदमत्त गज सिंहकी इडिका छ ह| 
वैसे ही प्रमत्त होनेपर तुम राकी इश्क ल. | 


वत्स ! राज्यलक्ष्मीपप अपने त द| 
पहरेदारके समान सावधानीसे उडि र द| 
अपने साज्यकी. सीमा, शत्रुके राज्यकी सी! a 
मित्र राज्यकी सीमा तथा इन हि 


अनुकूळप्रतिकूल राज्योंकी सीमा-सावधागीष 


रखने योग्य होती है. । हि 


o_O 


यदि तुम अपनेको सुन्न रामका छोटा माई मानते 
तो रामके आदर्शकी रक्षाके लिये धर्मकी 
मर्यादाका पाळन करो । यदि तुममें क्षत्रियत्वका 
अभिमान है तो प्रजाको क्षति--हानिके भयसे बचाओ 
और उसकी सब ओरसे रक्षा करो । भरत ! लोकका 
मरण-पोषण करके अपने नामको सार्थक करो | 
लक्ष्मण एवं श्चुप्नके अग्रज ! लक्ष्मीको बढ़ाओ तथा 
( लक्ष्मणके अग्रज तथा शतरुप्नके अग्रज होनेसे 

(| इ्रुओँपर विजय प्राप्त करो | 


“यवहारकुशल भाई ! अमात्रस्याकी रात्रिके समान 
निराशा एवं शोकके अन्धकारसे ग्रस्ता माताओंको इष्ट- 
देवीके समान समझो | अपनी माता केकेयीकी, उसी 

| प्रकार उपासना करो ( सेवा करो ), जैसे इन्द्रदेव माता 

अदितिकी करते हैं ( उनका तिरस्कार मत करो ) । 
यह स्मरण रखो कि विधिके विधानको अन्यथा करनेमें 
कोई समर्थ नहीं है । ( जो हुआ, वह विधिका,विधान 
था, उसमें माताका कोई दोष नहीं है । ) 

“अब घरके विषयमें कुछ गुप्त विचार सुनो और 
| उसे अपने मनकी पेटिकामें रखो ( उसे प्रकट मत 
करना ) । साथ ही उसे अपने विचारासे पुष्ट करो 
( उसपर मनन करो ) । जैसे धमधमाते नगाड़ेके 
शब्दको चश्च बाळक भी सुन लेते हैं; वेसे ही उच- 
खरसे कही इई गतको कौन नहीं छुनला--सब कोई 
सुन लेते हैं । र 
५ 'जो लोग मर्यादाहीन हैं, विरुद्धाचरण करते हैं, 
 अरधपूर्वक छोगोंको आक्रान्त करके दुःख देते हैं, 
। ऐसे दुष्टठोको युद्ध करके चूर्णके समान पीस देनेका 
| प्रयत्न करो; क्योंकि राजाका यह अपना कर्तव्य है । 
| देखो, जैसे मृगद्वेषी वनराज पशुओंको अपना आखेट 
| ना लेता है, उसी अकार पद्युप्राय जनोत्पीडक मजुष्षोंको 

` रजा भी समाप्त कर देता है । 


४ शवख >. क्या SN याया hs OV 
` का = 
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# संस्कृतके कतिपय काव्य-नाटकोमे थीराम-वचनासुत # 


~ 
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“जो महत्त्वपूर्ण पदोर सर्वत्र अपने व्यक्ति नियुक्त 
कर देता है, साथ ही जो किसी भी प्रयोजनके समय 
अपने निजी लाभंके छिये निर्मल प्रजाजनको घूस 
लेकर पीडित करता हो, उस मन्त्रीको तत्काळ राज्यसे 
उसी प्रकार निर्वासित कर देना, जैसे जल्को कीचड्मय 
बनानेवाळे अश्वरिपु मैंसेको सरोवेरसे तत्काळ निकाल 
देना होता है । 

प्रजाकी रक्षा और शासनका संचालन लोभहीन 
होकर करना; क्या सार है और क्या असार है, इसे 
देखते रहना; अपने और पराये ( खपररराष्ट्र ) का 
चिन्तन करना ( रात्रु-मित्रको पहचानते रहना, ) 
उच्च--उदारबृत्ति रखना, रखाखसंग्रह तथा सेनाका 
संगठन बनाये रखना । यह सब राजाका कतुव्य है | 
जो राजाके इन कतैब्योंकौ पालन करता है, देवराज 
इन्द्र भी उसे वार-वार अभिवादन करते हैं |! 


१4 x x 


सेतुबन्धम्‌ 
ईसासे लगभग एक शताब्दी पूर्व कास्मीरमण्डलके 
राजा प्रवरसेन हुए हैं। इनके द्वारा प्राकृत भाषामें रचित 
काव्य 'सेतुंबन्धम्‌? उपलब्ध है | यह काव्य इतना अधिक 
वर्णनात्मक है कि दो-तीन स्थलोपर ही इसके पात्र 
कुछ बोळे हैं । सम्पूर्ण बर्णन कॅबिने ही किया हे ओर 
बहुंत ही सूक्ष्म निरीक्षेण--सरमुद्रेकी बिभिन्न स्थितियों; 
समुद्री जीवोंकी चेष्टाऑका इसमें मासिक चित्रण है । इस 
कार्व्यमें लङ्काके युद्ध-वंर्णनमें लैक्ष्मणकी मूच्छोका वर्णन करके 
कविने श्रीराम-विछोपके दो शलोक दिये हैं । श्लोकोंका 
मूळ प्राकृत रूप देनेके साथ उनका संस्कृतरूप भी दिया 
जा रहा दै 
जस्स संअल तिहुअ्ण आरुहइ 
धणुस्सि संसअं आरुढे। 
सो बि हओ सोमित्ती णत्थि ज 
जए ज॑ ण एइ विहि ॥| 
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यस्य॒ सकलं त्रिश्वुवनमारोहति 
. धनुषि संशयमारूढे । 
सोऽपि इतः सौमित्रिनोस्ति 
जगति यं नेति विधिपरिणामः ॥ 
अहवा अं कअकज्ञो सज्जन 
कए मुकजीपिओ सोमित्ती । . 
निप्फलपूढञ्ुअभरो णवर मए 
च्चेअ लहुइओ अप्पाणो॥ 
अथवायं कृतकायो सम कृते 


घुक्तजीवितः सौमित्रिः । 

निष्फलव्यूढयुजभरः केवलं * 

मयेव लघूकृत आत्मा ॥ 
( १४ ४२-४४) 


श्रीराम कहते हैं-“जिनके धनुष चढ़ा लेनेपर अत्यल्प वचन ही छिये जा सके हैं । 


कतिपय हिंदी काव्योमे श्रीरामवचनासृत 
( संकलनकत्तो---ओसुदरशनसिंहजी ) 


संस्कृतके समान हिंदीमें भी बिपुरु भ्रीरैम-साहित्य है; किंतु 
उसमेंसे अब बहुत थोड़े ग्रन्थ उपलब्ध हैं | जो उपलब्ध भी हैं, 
उनमें जितना श्रीराम-वचनामृत है, वह सब दे पाना सम्भव नहीं 
है । यहाँ उपलब्ध भ्रीराम-साहित्यसम्बन्धी काव्य-अन्थोमेसे 
केवळ कुछ थोडेसे अन्थोमेंसे श्रीरामके वचनोंका संकलन 
किया गया है । जिन अन्येमिते ये वचन छथि गये हैं, उनमेंे 
मी प्रत्येक अन्थमें जितना शरीरामका वचन है, सव नहीं छिया 
गया है । सब लेनेमें बहुत विस्तार तो होता ही, पुनिरुक्ति 
भी पर्याप्त होती | अतः थोडे-थोडे वचन दवी लिये गये हँ | 


हिंदीमें श्रीराम-साहित्यका : नाम लेनेपर प्रथम स्मरण 
गोस्वामी ठुलुसीदासजीका होता है; किंतु गोस्वामीजीकी 
रचनाओंको जन-मानस केवल काव्य नहीं मानता । श्रीरामचरित- 
मानसके सम्बन्धमें आजके अन्वेषक-आलोचक कुछ भी कहे; 
श्रद्धा जनकी इष्टिमें वह श्रीवास्मीकीय रामायणसे कम 
. आसाणिक नहीं है । अतः गोस्वामी तुल्सीदासजीके 
` ीरामचरितमानस एवं गीतावलीमें आये “श्रीरामवचनामृत? 


# तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 


=== 777 7777 
सम्पूणं त्रिभुवन इस संशयका विषय बन जाता यानि द 
कोई बचेगा ,या नहीं, वे लक्ष्मण भी मारे गये | सुत | 
ऐसा कोई नदीं है, जिसे विधिके विधानका मोग, । 
बनना पडे । ; | 


“अथवा मेरे लिये प्राण त्यागकर लकण तो क | 
इत्य हो गये । केवळ मैंने ही अपने-आपको ह 
बनाया है; क्योंकि मैं व्यर्थ ही सुजाओंका मार षाण 
करता हूँ । ( इन सुजाओंके द्वारा न मैं इन्नु गरा 
सका और न भाईकी रक्षा कर सका । ) 


संस्क्ृतमें श्रीराम-कथा-विषयक काव्य-नाटक अनेक हैं 
उनमेंसे थोड़े-से ग्रन्थोंसे यहाँ चयन किया गया दै और 
इन ग्रन्थोंमे भी जितने श्रीरामके वचन हैं, सत्रको छेन 
सम्भव नहीं हुआ । स्थानके संकोचके कारण इनमेंते भी 


का संकलन शास्त्रीय ग्रन्थोंके साथ ही किया गया दै। उदे 
सामान्य कान्यकी कोटिमै लेना उचित नहीं था | 
सूर-रामचरिताबली | 

शरीसूरदासजी नैष्ठिक श्रीकृष्णानुरागी के किंतु है" | 
निष्ठा इतनी संकुचित नहीं थी कि वे ws गे | 
न देखते । श्रीसूरदासजीके सूरसागर एवं पूसा | 
श्रीरामचरित है; उसे गीताप्रेसने प | 
नामसे पृथक्‌ ( सटीक ) प्रकाशित किया है पदसा 2) 
ही यहाँ श्रीराम-वचन ल्य़िजा रहे हैं | अपः | 
इस संकलनकी दी गयी है । 

श्रीुनाथ वन जानेको प्रस्तुत हैं । 
साथ जाना चाहती हैं । उन्हें समञ्जाते हुए 

तुम जानकी ! जनकपुर जाई । 


कहा आनि इम संग ह 
गहबर बने हुख-सिंइ न 


औ 
1.) 


म 
| 


तजि सर निकट दरि कित न्दाहु ॥ 
जनि कछु प्रिया | सोच सन करिहौ, 

साठु-पिता-परिजन-सुख-छाहु 
तुम घर रहौ सीख मेरी सुनि, 

नातर्‌ बन बसि के पछिताहु ॥ 
हौं एुनि मानि कर्म-कृत रेखा, 

करिहौ तात-बचन-निरवाहु । 
“सूर? सत्य जो पतिब्रत राखो, 

चलो संग जनि, उतहीं जाहु ॥(२१) 


किंतु औजानकी तो निश्चय किये वैठी थीं कि “कै तन- 

प्रान, कि केवळ प्राना |? वे, भला, कैसे रुक सकती थीं | उन्हे 

साथ चळनेकी अनुमति देनी पड़ी माई लक्षमण भी साथ 

हो गये । श्ज्ञवेरपुरमें गङ्गा पार करनेसे पूर्व भीरामने एक वार 

फिर प्रयत्न किया कि लक्ष्मण अयोध्या लौट जाय । वे 
| अनुजसे बोले-- 


? तुम लछिमन ! निज पुरहि सिधारौ । 
बिछुरन भेंट देहु लघु बंधू, जियत न जैहे सूळ तुम्हारो ॥ 
यद भावी कछु और काज है, को जो याको मेटनद्वारों । 
| कहो परेखौ निरखो, मधु छीळर, सरितापति खारौ ॥ 
तुम मति करो अवग्या नुप की, यह दुख तौ आगे को भारो । 
“सूर? सुमित्रा अंक दीजियो, कोलिल्याहि प्रनाम इमारी ॥ 
(२४ ) 
यह प्रयत्न भी असफल रहा । रब्मणछाल कहाँ 
| भीरामसे पृथक्‌ रह सकते थे । वे अग्रजके साथ बनमें गये । 
| शङ्गवेरपुरतक भ्रीराम-लक्ष्मण-जानकीको रथमें पहुँचाकर 
| सुमन्त्र अयोध्या लोटे । श्रीरामके वियोगम महाराज दशरथ- 
९. ने देह त्याग दिया | ननिहाल गये भरतको समाचार मिला । 
॥/वे आये और पिताकी अन्थेष्टि करके सदळ रामको 
| भनाकर लोटाने चित्रकूट पहुँचे | भरत चाहे जितना आग्रह 
` करे, सत्यप्रतिश श्रीराम पिताके वरको अन्यथा करके लौटने- 
 वोछेतो थे नहीं । भरतको लौटाते हुए वे प्रभु समझाते 
` उन्हे उचित आदेश देते हैं-- 
बंधू, फरियो राज सँभारे ॥ 
राजनीति अरु गुरु की सेवा, गाइ-बिग्र प्रसिपारे । 


Se 


धीरा० व० अं० ६७--- 


# कतिपय हिंदी-कारव्योमे श्रीरामवचनासृत & 


I की 
र्‍य्प्स्य्प््य्स्म्क्क्क्क्क्प्स्क्््ळ 
तजि वद्द जनक-राज-भोजन-सुखू, फौसल्या-कैकई-सुमिन्ना-दरसन साँझ-सवार' ॥ 
फत तृन-तलूप, विपिन-फल खाहु । गुरु बसिष्ठ और मिलि सुमंत सौं, परजा-हेतु विचारे । 
ग्रील कमल-षदन  कुर्हिलेहै, 


सूरदास प्रभु दुई पॉवरी, अवधपुरी पग धार' ॥ 
(४३) 
अतः भरतलाळ जेते आये थे, वैसे ही पावरी लेकर लेट / 
गये | लेकिन श्रीराम भी चित्रकूट नहीं रुके । वे श्रीजानकी 
तथा लक्ष्मणके साथ दक्षिण चळ पडे । मार्गमें कबन्धकों मारते; 
शरमभंग-सुतीक्ष्यको सनाथ करते पञ्चवटी पहुँचे और वहाँ 
कुछ काल रहे | पञ्चवटीमें ही ददग्रीवने शरीवेदेहीका इरण 
किया। मायामृग बने मारीचक्रो मारकर श्रीराम लौटे तो 
सूती पर्णकुटी दूरसे देखकर कहते ह a 
हो ळछिमन ! सीता कोने हुरी ? 
यह जु मढ़ी बेरिनि भई इम घौं, कंचन-मुग जो छरी ॥ 
जो पे सीता होय मदो में, झाँकत द्वार खरी । 
सूनी मदी देख रघुनंदन आवत नघत भरी ॥ 
एक दुख हतो पिता दसरथ को, दूजौ सीय करी | 
"सूरदास! प्रभु कहत भ्रात खो, बन में विपति परी ॥ 
5 + 56५२७) 
शीजानकीके वियोगमें वे प्रलाप करते कहने लगे-- 
सुनौ अनुज, इहि बन इतननि मिलि जानकि प्रिया हरी। 
कछु इक अंगनि की सहिदानी, मेरी इष्टि परी ॥ 
कटि केहरि, कोकिळ कळ बानी, ससि सुख-अभा धरी । 
सग सूसी नेननि की सोभा, जाति न गुप्त करी॥ 
वपक बरन, चरन-कर कसळलनि, दाडिम दुसन-छरी । 
गति मराळ अरु दिंब अधरःछवि, अहि अनूप कबरी ॥ 
अति करुना रघुनाथ गुसाई, ज्ञग ज्यों जाति घरी।| 
"सूरदास! प्रभु प्रिया प्रेमबस, निज महिमा कट प ) 
ह \ 
इस प्रकार प्रभु प्रेम अपनी महिमा भूलकर प्रलाप- 
सा कर रहे हैं | और तव-- 
फिरत प्रभु पूछत बन-हुस-वेळी । 
अहो बंधु, काहू अवलोकी इहिं मग बभू अकेली ! 
अहो बिहंग, अहो पंनग-ूप, या कंद्र के राह। 
अब के मेरी बिपति सिंटऔ, जानकि देहु बताइ ॥ 
चंपक-पुहुप बरन तन सुंदर, मनो चित्न-अवरेखी । 
हो रघुनाथ! निसाचरके सँग अबे जात हों देखी ॥ 
(पड) 


७३० 


यह विळा त्रिभुवनके खामीकी देखकर वन-देवताने 
यह बता दिया । अव पता लगाना रदा क्कि निशाचर कोन ! 
बह तो घायल जटायुने बता दिया; किंतु रावण गया कहाँ ! 
उस युरासुरजयीने -सीताको कहाँ रक्ला है ! इन प्रइनोंका 
उत्तर देरते मिला--तब ` मिला? जव सुग्रीबसे मित्रता करके 


'बाळीको मारकर उन किष्किन्धाधिप बना दिया और उन 
-सुग्रीवके भेजे बानरोमेंसे दक्षिण जानेवाले दलके साथ 


श्रीहनुमान्‌. लङ्का जलकर 'किष्किन्था छोटे । श्रीराम सब 
समाचार सुनकर इनुमानजीसे पूछते दै 
कैसे पुरी जरी, कपिराइ ! 


बढ़े दैत्य फेस कै मारे, अंतर आप बचाई ? 
प्रगट कपाट बिकट दीन्दे हे बहु जोधा रखवारे । 
देतेस कोटि देव घस कीन्हें, ते ठम सौं कयौं हारे ॥ 
.तीनि छोक डर जाके कपे तुम हजुमान न ऐसे ? 
(१०९) 
अब ऐसे भोले स्वामीसे श्रीहनुमान, क्या कहें १ वे 
यही कद सकते ये-- 
तुमरे क्रोष, जाप सीता के दूरि अरत हन देले! 


समाचार तो मिल ही गया था; अतः वानर 
हेनाके साथ प्रमुने प्रयाण किया और समुद्र-तटपर 
सदळ श्रीराम पहुँच गये | इसी समय रावणते अपमानित 
विभीषण शरणमे आये। उन्हें आश्रय देते श्रीराम कहते है 


तब हों नगर अजोध्या जेहों। 


एक -बात सुन निस्चय मेरी, राज्य बिभीषन देहं ॥ [ 


कपिन्दुळ जोरि और उब सेना, सागर-सेतु घंघेहों। 
कारि! दसौ सिर, बीस भुजा; तब दुसरथ-सुत जु कहैहों ॥ 
' छिन :इक माहि छंक गढ़ तोरों, कंचन-कोट दहैहीं । 
“सूरदास? प्रभु कहत बिभीषन, रिएु हति सीताः लेहों ॥ 
(११९) 
समुद्रपर सेतु बन गया और कपि-सेना सुबेलपर उतर 


गयी । श्रीरामने अङ्गदको दूत बनाकर लङ्का भेजनेका 
विचार किया; किंतु वालि-तनय उत्तेजित हो गये 


&रावणते संधिकी चचा क्यों ! आप आज्ञा दें में उसे 


राकषसोसहित मार दूँ. या पकड छाऊँ |? परमनीतिश-भी- 


शक .._ शाघवेन्द्र अद्गदको शान्त करते हुए समझाते दैँ-- 


& तं रमचन्द्रमनिरा छदि भावयामि * 
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बीर ! सहज में होय तो चळ न झोन 
रीति महापुरुष की आदि ते भंत हों ॥ 
जानि के दुःख काहू कों न दोष 
जाय अंगद ! कहो आपनी साशुता, 
यह .बचन कहत 
लास अति होयगी न | 
दीनता भाखिये जादि ता वी: 
साधु के पास जरगदीस कोऊ कहै | 
बोख्यि  साधुता टेक छोरी! 
चालिनंदून प्रति राम पेले कहे, 
सबन की 'सूर' प्रभु हाथ ढोरी॥ 
(१४) 
वाहिस्नन्दनने प्रभुकी आशा स्वीकार को; वितु हेग 
तो .बह्दी ' था, जो वे सर्वैनियन्ता चाहते थे । रावण अपे 


'हृठपर स्थिर रदा । युद्धमें सकुळ रणशय्या मिली उऐे। 


विजयी. भ्रीरथुनाथ छोटे भाई! सीता; विभीषण! सुग्रीवारि 
साथ पुष्पकपर बैठकर अयोध्या लौटे । आकारते 
अयोध्याको देखकर भीरखुनाथ गदूगद कण्ठ कहने छो- 


परम बिचिन्न रम्य तीरथ घन) बेद-पुरातन 


यह पुर बसत प्रानहु ते प्यारे, तिन डुल 
'सूरदास' रघुनाथ वे (छा 


बड़ाई भी साधारण नहीं करते हैं। करते ई 


हमारी जन्मभूमि यह गाउं । 
सुनहु. सखा सुग्रीव-बेभीषन | 


# कतिपय दिवी ब्यम औरामवचनासृत # ५३१ 
Toe । 


रामचन्द्रिका 


| हिंदीके नवरत्नॉमें महाकवि केशवदासक्री गणना की 
ज्ञाती है। उनका महाकाव्य “रामचन्द्रिका? यद्यपि किष्ट 
क्षाव्य माना जाता है; फिर भी छन्द-वैविष्य, वर्णनसोष्ठव 
एवं अलंकारशासत्रकी दृष्टिसे पर्यात सशक्त,रचना है।इस 
। महाकाव्य 'रामचन्द्रिका? में भीरामद्वारा शान-वैराग्यका विस्तृत 
! निरूपण है | 

श्रीरघुनाथ लङ्का-विंजय करके अयोध्या आये और 
उनका राज्यामिषेक दो गया । एक दिन मह्षिंगण 
अयोध्यामें भ्रीरामका दर्शन करने पधारे। उनमेंते महर्षि 
अगत्त्यने पूछा-- 

मारे आरि, पारे हितू, कोन देत रघुनंद। 


| 

निरानंद-से देखिये, जयपि परमानंद ॥ 

; इसके उत्तरमें भ्रीरचुनाथ शानोपदेश करते हैं-- 

(|| सुनि ज्ञान-साचस-दंस । 
जप-जोग-जाग पसंस ॥ 


जग माँझ दे दुख-जाल। 
सुख दे कहा यदि काल ॥ 


तहँ राज है दुखमूल। 
सब पाप को अनुकूल ॥ 
अब ताहि छै रिषिराय। ` 
कहि को न नरकहि जाय ॥ 


सोदर मंत्रिन के ज्ज चरित्र। 
इन के हमपे सुनि मखभिंत्र ॥ 

` इनही छगे राज के काज। 
इनही ते सब ' होत अकाज ॥ 

राज-भार नळ भेयहि दियो। 
छळबळ छीनि सबै तिन छियो ॥ 

जब छीनो सब राज बिचारि। 
व नळ दुमयंतिहि दीन निकारि ॥ 

राजा सुरथ राज की गाथ। 
सौंपी सब मंत्रिन के हाथ ॥ 

संतत मृगया लीन बिचारि। 
मंत्रिन राजहि दियो निकारि ॥ 

राजश्री अति चंचळ तात। 
ताहू. की सुनि छीजे बात॥ 


जोबन अरु अआबिबेकी रंग। 

बिनस्यो को न राजश्री-संग ॥ 
साख्न-सुज हूँ थोचत तात। 

मलिन होत अति ताके गात ॥ 
जद्यपि है अति उज्जळ इष्टि। 

तदपि सजति रागन की सृष्टि ॥ 
महायुरुष सों जाकी प्रीति। 

हरति सो झंझा-सारुत-रोति ॥ 
बिपय-सरीचिकानि की ज्योति! 

इंद्री-हरिनि-हारिनी होति ॥ 
गुरु के बचन असल अनुकूल । 

सुनत होत श्रवनन को सूळ ॥ 
सैनबछित नघ बसन सुदेस। 

सिदत नहीं जळ ज्यां उपदेस ॥ 
मित्रनहू को मतो न छेति। 

प्रतिसब्दुक ज्यों उत्तर देति॥ 
पहिळे सुने न सोर सुनंति। 

माती करिनी ज्यों न गनंति ॥ 
धर्म बीरता बिनयता, सत्य सील आचार । 
राजश्री न गने कू, वेद-पुरान-बिचार ॥ 
सागर में बहु काळ जु रही। 

सीत बक्रता ससि ते ळद्दी॥ 
सुर-तुरंग-चरननि ते तात। 

सीखी चंचलता की वात॥ 
कालकूट ते सोहन रीति। 

मनिगन ते अति निष्ठुर प्रीति॥ 
मदिरा ते मादकता लह । 

मंदर-उदर॒ भई अमसई ॥ 
सेप . दई बहुजिह्ता, बहुलोचनता चारु। 
अप्सरान ते सीखियो अपर-पुरुष-संचारु ॥ 
इद गुन बाहू बहु भाँति। 

को जञाने केहि भाँति बिछाति॥ 
राज घोटक भट फोटिनि अरें । 

खङ्गलता पंजर हू परे ॥ 
अपनाइति कीन्हें यहु भाँति। 

को जाने कित ह्वै भजि जाति॥ 
धर्म-कोस मंडित सुभ देस। 5 

तजति स्मरि ज्यों फसळ-नरेस ॥ | 


> आळ ळक क, णा. रि न्न 


जद्यपि होइ सुद्ध मति सत्तु। 
फिरे पिसाची ज्यों उनमत्तु ॥ 
आलिंगति नहीं। 
अपबित्रनि ज्यों छाँड़ति तही ॥ 
सूरनि नाखति ज्यों अहि देखि। 
कटक ज्यों बहु साधुनि छेखि ॥ 
सुधा-सोद्रा अद्यपि आप। 
सब ही तें अति कडुक प्रताप ॥ 
जद्यपि पुरुषोत्तम की नारि। 
तदपि सकल खलजन अनुद्दारि ॥ 
हितकारिन फी अति द्वेषिनी। 
अहित लोग की अन्वेषिनी ॥ 
मनमुरा को सुबधिक की गीति। 
बिषयवेलि फो वारिद रीति,॥ 
मदःपिसाचिका की सी अली। ” 
मोह-नींद की सऱ्या भली ॥ 
आसीषिघ दोषन की दरी । 
गुन सतपुरुषनि कारन छरी॥ 
कलहंसन की  मेघावली । 
कपट नुत्यकारी झी थली ॥ 
बास काम-करि को किधों कोमल कदलि सुबेष । 
धीर धमंद्विजराज को मनहु राहुकी रेख ॥ 
सुखरोगी ज्यों मौने रहै। 
चात बनाय पुक-द्रे कहै ॥ 
बंधु बरो पहिचानति नहीं। 
र सानौ संनिपात हे गही ॥ 
महामंत्र होत न बोध। 
डसी काल-अहि करि जनु क्रोध ॥ 
पान-बिछास उदित आतुरी । 
परदारा-गमने 
सराय यहे सूरता बढ़ी। 
बंदीसुखनि चाय सों पढ़ी 
जौ केईँ थिते यह न ढी ॥ 
बात वहे तौ बढ़िये मया ॥ 
दरसन दीबोई अति दान। 
हसि बोळे तौ बढ़ सनमान ॥ 
जौ काहू सा अपनो क । 
सपने की सी संपति लहै ॥ 


गुनवंतनि 


चातुरी ॥ 
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जोई अति हित फी कहे, सोई परम बह | 
सुखवक्ता ई जानिये, संतत मंत्री मित्र (जा 
कहो कहाँ लगि ताके साज | व 
तुम सब जानत हौ रिप 
जैसी सिव-सूरति सानिये । 
देसी राजश्री जानिये 
हे सेवे याहि | त 
साँचो देहि परम 
जितने नुप आये बस आवे ती 
पेलि स्वर्ग मग नरकहिं गये न 
( २३ | ११-४० ) 
सुमति महासुनि सुनिये । जग महेँ सुक्ख न गुनिये | 
मरनहिं ,जीव न तजदीं। मरि-भरि जन्मन भजहॉ | 


सावधान 


` उद्रनि जीव परत हें । बहु दुख सों निसरत हे 


अंतहिं पीर अनत ही । तन-उपचार सहत ही॥ 


पोच-भली न कछू जिय जाने । 

छै सब बस्तुनि आनन आने॥ 
सैसव तें कछु होत बढ़ेई। 

खेळत हैं ते अयान चढेई ॥ 
हैं पितु-मातन तें दुख भारे। 

श्रीगुरु ते अति होत दुखारे॥ 
भूख न प्यास न नींद न जोवैँ। 

खेलन कॉ बहु भाँतिन रोब ॥ 
जारति चित्त चिता-दुचिताई । 

दीह त्वचा अहि-कोप चबाई ॥ 
कामसमुद्र झकोरनि झल्यो। 

जोबन जोर महाम्रसु भूल्यो ॥ 
घूस-सो नीळ निचोलनि सोहै । 

जाइ छुईँ न बिलोकत मोहै॥ 
पावक पाप सिखा वइवारी। 

जारति हैं नर को परनारी । 
बंक हिये न प्रभा सरसी सी। | 

कदस काम कछूं परसी स Fy 
कामिनि काम क्रि डोरि ग्रसी सी। ॥ 574 EE 

मीन-मलुष्यन फॉ बनसी हु ह|| 
खैंचत लोभ दसौ दिलि कों गदि जहिहि मो र: 

मोह महा अति पि यु | 
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"चे ते गये गिरावत क्रोध सॉ, 

जीवहि लूहर लावत भारे॥ 
ऐसे में कोढफी खाज ज्यों 'केसव? 

सारत कास के यान निनारे। 
सारत पाँच करे पँचकूटहि 


भूलत है - झुलधर्म सबै 
तबहीं जबहीं बह आनि असे जू। 

“केसच? वेदु=पुराचनि को 
न सुने, ससुझे न, त्रसे न, हंसे जू ॥ 

देवन तें नरदेवन ते 
नर तें बर बानर ज्यों बिलसे जू । 

जत्र न मंत्र न सूरि गने, जग- 
जीवन काम-पिसाच बसे जू॥ 

ज्ञानिन के तनन्नाननि को कहि 
फूल, के बाननि बेधत को तो। 

बाइ लगाइ विवेकिन को बहु 
` साधक कों कहि वाधक जो तो ॥ 

और को "केसच? लूटतो _ जन्म, 
द अनेकन के तपसान को पोतो। 

तौ सम लोक सबे जग जातो जु 

कास बड़ो बटपार न होतो ॥ 

कँप उर यानि, डगे डर डीठि, 
त्वचाति कुचे, सकुचे मति-बेली । 

नवे नवग्रीव थके गति 'केसव? 
वाक तें संगहीं सँग खेली ॥ 

लिये सब आधिन - च्याधिन संग 
जरा जब आवे शवरा की सहेली । 

भगे सब देह-दसा, जिय साथ 
Ke रहै दुरि दौरि दुरासा अकेली ॥ 

बिलोकि सिरोर् सेत समेत 
PE तनोरुह कोविद यों शुन गायो । 

उठे किधौ.आयु के औधिके अंकुर 
सूळ कि सुष्क समूळ नसायो प्र 

जरे फिधों 'केसव? ब्याधिन की 
किधों आधिके आखर अंत न पायो । 

जरा सर-पंजर जीव जर्‌यो कि 
जरा-जरकंबर-्सो पहिरायो ६ 


कासों कहे जगजीच बिचारे ॥ . 


दिनहीं दिन बादृत जाइ हियें जरि 
व जाइ ससूळ सो औषधि खे । 
किधों याहि साथ अनाथ ज्यों 'केसवः 
आवत जात सदा दुख सेद ॥ 
जग जाकी तू ज्योति जगे जड़ जीवन 
वापे तूँ ता पहँ जान न पेहे । 
सुनि घाळदसा गइ ज्वानी गईं जरि 
जरा ऊ, दुरासा न जेहे ॥ 
जहाँ भामिनी भोग तहँ, बिन सामिनि कहुँ भोग । 
भामिनि छूटे जग छुटै, जग छूरें सुख जोग ॥ 
जोई-जोई जो करे, अहंकारके साथ। 
स्नान दान तप होम जप, निष्फळ जानौ नाथ ॥ 
जिय साँझ अहंपद जो दमिये 
जिनहीँ-जिनहीं ` गुनश्नी रमिये। 
तिनद्दी-तिनहो लखि लोभ इसे 
पट-तंतुनि उंदुर ज्यों तरसे ॥ 


| दान सयाननि के कळपट्टुम 


हूटत ज्यों रिन इस के मागे । 
सूखत सागर-से सुख 'केसव” 
. ज्यों दुख श्रोहरि के अनुरागो ॥ 
पुन्य बिळात पहारन-ले पल 
ज्यों अघ राघवकी निसि जारे । 
ज्यों द्विज दोष तें संतति नासति - 
त्याँ गुन भाजत लोभ के आगे ॥ 
दान दया सुभसील सखा 
बिझुके गुन-भिच्छुक को बिझुकावे । 
साधु सुधी सुरभी सब 'केसव' 
साजि गई अम भूरि भजावे ॥ 
सञ्जन-संग बहरू रें 
विडरे बृषभादि प्रबेस न पावे । 
बार वड़े अघ-बाघ-बंघे उरू- 
मंदिर बालगोबिंद न आवें ॥ 


आँखिन आछत आँधरो जीव फरे बहु भाँति । 
धीरन धीरज बिन करे तुष्ना कृप्ना राति॥ 
तृप्ता कृष्णा षटपदी हृदय-कसळ में यास। 
मत्त दुंति-गळगंड जुग, नक-अनके-बिलास ॥ 


- ५३४७ 


यहि  लोक-तरीन 
बिलोकि बिलोकि जहाजनि बोरे । 
लाज बिसाळ छता ळपटी तन, 
धीरज सत्य-्तमाझनि तोरे ॥ 
बंचकता अपमान अयान अलाभ सुजंग भयानक कृष्ना । 
पाट बढ़ो, कहुँ घाट न 'केसव?,कयों तरि जाइ तरंगिनि तृष्ना॥ 


पेरत पाप-पयोनिधिमें मन मूढ मनोज-जहाज चढ़ोई । 
खेळ तऊ न तजै जड़ जीव जरू बदवानळ क्रोध डढ़ोई ॥ 
झठतरंगनि में उरझे सु इते पर लोभ-अ्बाह बढोई । 
बूत है जेहि तें उबरे, कहि. 'केसव? काहे न पाठ पढ़ोई ॥ 
जो केह सुख-भावना काहू को जग होति । 
काळऱआखु पटतंतुः ज्यों, तबहीं काटत जोति ॥ 
्रह्म-विष्तु-सिव आदि दे जितने हस्य सरीर । 
तासःदेतु धावत सरै, ज्यों बइवानल नीर ॥ 
दोषमई जु दवारि छगी अति 
देखतही तिहि ते जु जरै मति। 
भोग की आस न गूढ़ उजागर 
ज्यों रज सागर सैं, सुनिनागर'॥ 
माछी कहै अपनो घर, माछर, मूसो कहै अपनो घर ऐसो । 
कोने घुसी कहै घूसि घिरौरि, बिळारि औ ब्याळ बिरे महँ बैसो 


कौन. गने 


कीटक स्वान सो पक्षि औ भिक्षुक भूत कहें,भ्रमि जाल है जैसो . 


हीह कहों अपनो घर तैसदिं ता घर्‌ सों, अपनो घर केसो॥ 
( २४ | १-२७) 
ब x 
एक बार अयोध्यामै यमुना-तटपर रहनेवाले एक ब्राह्मण 
छवणासुरका अत्याचार सुनाकर उससे परित्राणकी प्रार्थना 
करने पधारे । श्रीरघुनायजीने उनका देवताओंकी भाँति 
सत्कार-पूजन किया और अतिथिका सत्कार करके बड़ी 
नम्रतापूर्वक बोळे-- 
सुद्ध देस ये रावरे सीं भे सने यहि बार । 
इंस-आगम संगमादिक ही अनेक प्रकार ॥ 
धाम पावन हे गयो पद-पदूम को पय पाइ । 
जन्म सुद्ध भयो, छुए कुल इष्टि ही झुनिराइ ॥ 
` पाद-पदूम-अ्नाम ही भए सुद्ध सीरष-दाथ। 
 . सुद्ध लोचन रूप देखत ही भए, सुनिनाथ ॥ 
 नासिकारसना बिसुद्ध, भए सुगंध-सुनाम । 
_ कने कीजिय सुद्ध, सब्द सुनाइ पीयुष-धाम ॥ 


ऋ तं रामचन्द्रमनिशं छादे भावयामि न 
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` कृतार्थ करें । इस पुनीत प्रेरणाके फलखरूप हिंदीमें अके 
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आणु कहुँ सोइ आयसु दीजे। . 
_ आज सनोरथ 

जीवति सों सब राज वि वी है 
निर्भय हवे सुवलोक बिहारी | 
(३४| ३६-२७) | | 
कितना विनय और प्रश्नका कितना मनोहारी ढंग... | 
“कनै कीजिय सुद्ध सब्द सुनाइ? ( शुद्ध शब्द ह 
कानोंको शुद्ध कीजिये ) । भारतीय परपपरामेँ अतिपन्न 
साक्षात्‌ नारायण माननेकी जो रीति है, मयाँापु्ो्े | 

उसका सम्यक आदर्श उपस्थित किया है । 
> x > 

रामरतायन 


गोखामी श्रीतुलसीदासके श्रीरामचरितमानस! कै 
प्रसिद्धिने अथवा उसके द्वारा प्रसारित होती रामभकिने 
बहुत-से भावप्रवणजनौंको इस ओर प्रेरित किया कि राहे | 
कथा-सुयशके वर्णनसे वे भी अपनी वाणी एवं ठेवगीके | 


} 
1 व 
| 


रामकाव्यौंका प्रणयन हुआ, जिनमें |अब बाजार ते ९ 
कम ही उपलब्ध हैं; पुरकाल्योरमे भी सब पा 


नहीं हैं । | 
मध्ययुगमें छिखे गये इन श्रीरामकार्गग | 
भीरसिकबिद्वारीकृत 'रामरसायन! पर्यो प्रसि है | ब | 
ललित महाकाव्य है और इसमें चौपाई, दोहा! 
अतिरिक्त अनेक छन्दोका उपयोग हुआ है। 
लीम होनेके कारण इसमें संवाद कम है । | 
इसगेते योड उदृत किये जते दै । एर | 
काव्य-कछाकी झाँकी पर्यासत मिलती दै। - . पे । 
पञ्चवटीमे सीता-इरण हो चुका है । मो की | 
व्याकुळ होकर “जड़-चेतन इक भाय! ३ 
विकल? वे सबसे ही श्रीजनक-नन्दिनीका 
पंकज-सम कर-पद॒ सुळ, 


हे पंकज ! कहुँ तुम लखी, ' 
हे कदंब ! प्रिय ताहि बिन? 


५३५ 


ooo 


कदली-सम उरू शुगर, कदली-दुळ-सी पीड । 
हे कदळी ! मो भामिनी, कहूँ परी तुव ढीठ ॥ 
बिन कुरंगनेनी प्रिया, मो तन भयो छुरंग। 
तुम .कहुँ देरी दोय तो, बोलो वेणि, कुरंग ॥ 
चक सारस -सुक मोर पिक, हे खंजन अफिमाळ । 
ळखी होय कहुँ मेथिली, तौ सुह कहो उताळ ॥ 
इदि बिधि बूझत विकल अति, यिनवत सबहि निहोरि। 
जोरि-जोरि कर कंहत हैं, कहो--प्रिया कित सोरि॥ 


सुबद तमाल, ताळ, कदम, रसाळ, खाल, 

देखो इहि काळ मो बिहाल मन है गयो। 
प्यारी संग छूटो, पुन्य खूटो भाग फूरो मोहि 

बिर जु लटो यों अपार दुःख छे गयो॥ 
“रसिकबिद्दारी’ पढ़ि डारी झुरकी धौं कोड, 

मोरी त्यि भोरी को सुराय छर फे गयो। 
मौन कयौं रहो रे, निटुराई ना गदो रे, कोऊ 

नेक तौ कहो रे, को प्रिया को हरि के गयो ॥ 
केहरि, कुरंग, कपिं, कुंजर, भुजंग, भाछ ! 

धाय, 'डिग आय नेक धीरज धरावो रे। 
निपट अधीन प्रानडक्ळभाविहदीन हों तो, 

हीन-छीन-दीन देखि दाया उर लावो रे॥ 
“रस्तिकविहारीः प्यारी रूप-उजियारी वइ 

कित बनचारी एक बारी तो बताओ रे। 
सब हि निहोरों, छाज छोरों, कर जोरों धाय, 

कोऊ सोडि मेरी मनमोइनी सिळावो रे ॥ 


मो बिन सु जाके हिय .छिनहू न होतो कल, 
सो क्यों निठुराई करि मन को जिते गई। 
रूप-गुनवारी हाय जनकदुळारी प्यारी 
नेक कृपा-कोर मेरी ओर न चिते गई॥ 
'खराम्सृग ! 'रसिकबिहारीः हों दुखारी, सोको 
था ढिग पठावो, प्रिया भामिनी, जिते गडे । 
दीन अवळोकि मोहि कोऊ तौ बताओ आय, 
हाय वह मेरी प्रानबललभा किते गइ ॥ 


ए हो भूमि, भूधर, सतंग, खगराज, रूग ! 
. मो दिलि निहारौ तौ बियोगी दीन बागों दों 

गोदावरि पचबरी, बिटप+ बिंग, बेलि ! 
मेरो दुख हरहु, तिहारे पाय झागों हौं ॥ 


उन्नी जाति जद॒पि, न जॉचिवो उचित मोको, | 
“रसिफविद्दारी? या बिरह-भीति भाँगों हों। 
हों तो रघुराज, पे बिद्दाय सब छाज आज 
देइ मोहिं कोऊ, में प्रिया को दान सागो हौं || 
( रा०.र० व० बि ३। २५-३५ ) 
xX x x 
रामस्वयंवर 
बान्धवेश महाराज रघुराजसिंहजी नैष्ठिक राममक्त 
हुए हैं। वे एक कुशळ शासक दोनेके साथ भगवदूमक्त 
तथा उत्तमुकवि थे | उनके अनेक काव्यअरन्थ हैं, जिनमें 
ीराम-कथा-काव्य दै । 'रामस्वयंवरः, इस काब्यमें श्रीयमके 
जन्मसे कुछ पूर्वत लेकर राम-विवाइ एवं उनके अयोध्या 
छोटने तकका वर्णन है । भीरधुनायका बनवास-वर्णन 
भावुक इुदयको अभीष्ठ नहीं था । इस ग्रन्यमें छन्दों- 
की संख्या नहीं पडी दै । 


श्रीराम-विवाइ तकका ही वर्णन होनेसे इस काव्यमें 
भीरामवचनाम्रत थोड़ा ही है । आराम-परञ्चराम-संबादे 
थोड़ेसे उद्धरण भीरामके वचनके दे रहा हूँ । इसमें 
शीरघुनाथका शील, विनय, ब्रह्मण्यता आदि सब मानो 
मूर्तिमाच हो गये ई । ; 
महाराज दशरथ जनकपुरसे चारों पुत्रोका विवाह करके 
छौटुरदे हैं । परञ्चरामजी शिव-धनुष टूटनेका समाचार पाकर 
क्रोधमें भरे आये हैं| इस समय मार्गमें परञ्चरामजीके 
मिलनेपर महाराज दशरथ और उनके चारों पुत्र तथा 
पूरी बारात ही एकत्र है । महाराज दशरथ मार्गेयसे अनुनय- 
विनय करते हैं । लक्ष्मणलाल और भरतजी भी कुछ व्यंग 
करते हैं । अन्तम शीळ-निधान श्रीराम हाथ जोड़कर भाइयों- 
पर रुष्ट परशुरामसे प्रार्थना करते हुए, कहते हैं-- 


रावरे के अपराधी हवें नहिं बंधु, कियो धनुसंग तिहारो । 
दीजे जथोचित दंड उदंडनः होत जो ठंड है झोप अपारो ॥ 
है रघुराज; न जानत हैं छर और कछू नहि कीजे बिचारो । 
आप तो पाणि कुठार लिये, प्र्न आगे घरो यह सीस हमारो॥ 
मैं तुत सेवक हों सुनिनायक, कोप को कास लहर नह 
क्रोध हरे मति, क्रोध हरे तप, क्लोध ही पापको सूळ बखाने॥ 


थे सिगरे! सिसु जानें नहीं कछु, रावरी देव ! बराबरी माने। 


> 
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जो बुछाय कोऊ गुनी, जुरवाऊं धनु आज ।. 
` तौ तो कछु अपराध नहिं, छसा करहु खुयुराज ॥ 
निग्रह और अनुग्रह दोऊ। सेवक पर करते सब कोऊ ॥ 
नहिं सम बंधुन कर अपराधा । देहु दंड सु्हि, जो कछु साधा॥ 
भरतलषन रिपुहुन ये तीना । सोर बंधु अपराध न कीना ॥ 
करहु बंध-त्रध सोपर स्वामी । सैं तुम्हार सेवक, अनुगामी ॥ 
कहहु,करहें में जिहि रिस जाई। तुम समरथ सब बिधि नुयुराई॥ 


साकेत 


हिंदी खड़ी वोलीके आधुनिक साहित्यमे जितनी चर्चा 
एवं प्रतिष्ठा राष्ट्रकवि श्रीमेथिलीशरण गुप्तके “साकेत? 
को प्रास हुई, उतनी दूसरे किसी नवीन राम-काव्यको प्रास 
नहीं हुई । श्रीगुप्तभीने जहाँ नवीन इष्टि उद्भावित की) 
वहीं परम्परागत राम-कथाके कुछ अछूते उपेक्षित अंशोंकी 
मनोहर पूति की । 'साकेतः बहुत मनोहर एबं सशक्त 
रामकाव्य है । उससे कुछ श्रीरामवचनामृत यहाँ उद्धृत 
किये गये हैँ । 


महारानी कैकेयीने महाराज दशरथसे भरतके लिये राज्य और 
श्रीरामके लिये चौदह वर्षका वनवास माँगा है । महाराज 
यह वरदान सुनते ही. मूच्छित हो गये । उन्हें सारी रात 
रोते, बारबार मूछित होते बीती है । प्रातः कैकेयीने ही 
मन्त्री सुमन्त्रद्वार श्रीरामको बुळ्वाया । श्रीरघुनाथने 
पिताकी इस करुणाजनक दशाका कारण पूछा तो कैकेयीने 
सब बातें बतला दों । अब 'साकेत?का कवि कहता है-- 


दिमाता बन गई आँधी भयावद्द, 
हुआ चन्चळ न तो भी इयासघन वह ! 
पिता को देख तापितं भूमितल-सा, 
बरसने यों लगा वर वाक्य-जल-सा-- 
“अरे, यह बात है, तो खेद क्या है! 
भरत में ओर मुझ में भेद क्‍या है? 
क्रं चे प्रिय यहाँ निज करम-पालन; 
करूँगा मैं विपिन में धर्म-पालन | 
पिता ! इसके लिये ही ताप इतना! 
तथा माँ को अहो ! असिशाप इतना ! 
न होगी अन्य की तो राज-सत्ता, 
हमारी ही प्रकट होगी महत्ता । 
'उभयविध सिद्ध होगा लोक-रंजन, 


# ते रासवन्दमानदा हादे भ्राययाति # 


घरा का बम था दूर फरना। 
क्रो तुस धेय-रक्षा, वेश-रक्षा 
करूंगा क्या न मैं आदेश-रक्षा १ 
सुझे यह इए है, चिन्तित न हो तुम, 
पई में आग में भी, जो कहो तुस | 
तुम्हीं हो तात ! परमाराध्य मेरे 
हुए सब धर्म अब सुखसाध्य मेरे। 
अभी सबसे निदा होकर चला मैं, 
करूँ क्यों देर शुभ विधि सें भला स |! 
( तृतीय सृ 

रनर x x 
महाराज दशरथ रानी कैकेयीको वरदान देनेके लि 
वचनबद्ध हो चुके थे । श्रीरामने यह सब सुना तो सह॑ | 
पिताकी प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिये ततर हो गे। 
भीजनककुसारी ओर कुमार लक्ष्मण भी साथ चले | तीनो | 
वस्राभूषण उतार दिये, वल्कल धारण किया | महाराकी | 
आशझासे सुमन्त्रने तीनोंको रथपर वैठाया; किंतु भ्रीरामके व ९ 
जानेका समाचार तो पूरे नगरमें फेल चुका था | नगरजगोशे 
भीड़ एकत्र थी णाजभवनके सम्मुख । श्रीरामने उन रग | 
करते लोगाँसे विदा मागी तो-- 


“बोर उठे जन--“भद्र, न ऐसा तुम कहो। 
देते हैं हम तुम्हें विदा ही कव महो! 
राजा हमने, राम | तुम्हींको दै डुबा! 
करो न तुस याँ हाय ! लोकमत अनसुना। 
जाओ, यदि जा सको, रोद हमको यहाँ /”. 
यों कह पथमें केट गये बहु जन क. | 
इस सत्यग्रहके साथ बलप्रयोग नहीं चछा की" | 
अपनोंके साथ) मळा, बलप्रयोग कैसा ! अतः 
शङ्कालोडन यथा उदम तरंग मैं | 
करता है गम्भीर अम्बुनिधि "वाव ज्यो, हि र 
बोरे श्रीमद्वामचन्द सविषर्द | 
उडे, प्रजा-जन | उठो, तजो यह मोह तर म! a 
करते दो किस हे विनत विह 
तुमसे प्यारा सुझे कौन ? कातर न ह 
में अपना भी त्याग करूँ तुम 1० 


सोचो “तुम सम्बन्ध हमारा MR का, 
जबसे भवर्मे उदय आदि आदित्य का। 
प्रजा नहीं, तुम प्रकृति हमारी बन गये, 
दोनों के सुख-दुःख एक में सन गये। 
मैं खधर्म से बिमुख नहीं हूँगा कभी, | 
इसी लिये तुम सुझे चाहते हो सभी। 
पर मेरा यह विरइ विशेष विलोक कर, 
, करो न अचुःचत कमे, धर्म-पथ रोक कर । 
होते मेरे ठोर तुम्ही हे आग्रही, 
तो क्या तुम भी आज नहीं करते यही ? 
पालन सहज, सुयोग कठिन हैं धर्म का, 
- हुआ अचानक लाभ सुझे सत्कर्मका। 
मैं बन जाता नहों रूढ कर गेह से, 
अथवा भय) दोबंल्य तथा निःस्नेह से । 
तुम्हीं कहो, क्या तात-बचन झूठे प"? 
असद्वस्तु के लिये परस्पर इम ल! 
मान छो कि यह राज्य अभी में छीन लूँ, 


# कतिपय हिंदी-काव्यांमे थरौरामवचनासूंत # __ पुदे७ 
Rr 


गये छोड़ सुख-धाम देत्य-संग्राम में, 
धेय धरो तुम, वही दीर्य है राममें। 

बन्ड॒ ! बिद्दा दो उसी भावसे तुम हमें, 
डर वनके काँटे बनें दीर्ण कुछुम हमें। 

करू पाप-संहार, थुण्य-विस्तार मैं, 
भरू भद्रता, हरू विध्न-भय-भार सें । 

या जाने दो आये भगीरथ-रीति से; 
करू शुल्क-आऋण-सुक्त पिताको औतिसे । 

सौ विष्नों के बीच ब्तोद्यापन कहे, 
गङ्गा-सम कुछ नञ्य निधि-स्थापन करे. । 

उठो, विघ्न सत बनो धर्म के मार्ग में, 
चलो स्वयं कल्याण-कर्मः के मार्ग में । 

दो मुझको उत्साह, बढूं, बिचरूँ, तरू, 
पदु-पड्‌ पर में चरण-चिह्न अङ्कित कहूँ ।? 
( पञ्चम सर्ग ) 

> > Dee 
प्रजाको किसी प्रकार समझाकर श्रीरघुनाथ नगरसे - 


बाहर आये । 'सीमा पूरी हुई जहाँ साकेत? वहाँ रथ 
रुक गया ओर 'उतर पुरीकी ओर फिरे प्रभु घुमकर |! अब 
वे साश्रु-नयन बद्धाञ्जलि बोले-- 


कोंटों में से सहज कुसुम-सा बीन ूूँ। 
पर जो निज नूप और पिता का भी न-हो, 
हो सक्ता हे कभी प्रजा का वड, कहो । 


ऐसे जन को पिता राज्य देते कहीं, 

जिसको उसके योग्य मानता में नहीं । 
तो अधिकारी नहो, प्रजा के भाव से, 

सहमत होता स्वयं न उस प्रस्ताव से। 
किंतु भरत के भाव सुझे सब ज्ञात हैं, 

हममें थे जडभरत-तुल्य विख्यात हैं। 
भूलोगे तुम मुझे उन्हें पाका, सुनो, 

मुझे चुना तो जिसे कहूँ अब सैं, चुनो ! 
दैसा है विश्वास मुझे उनके प्रती 

प्रिय उससे भी अधिक न निकलें वे ब्रती- 
तो तुम मुझको दूर न पाओगे कभी, 

देता हूँ में बचन, मागे दे दो अभी। 
सहाराज स्वर्गीय सगरने राज्य कर, 

तजा तुम्हारे लिये पुत्र भी त्याज्य कर । 
भरत तुम्हारे योग्य न हों त्राता कहीं, 

तो समझेगा राम उन्हें आता नहीं । 


| ' - सुम हो ऐसे प्रजाबून्द, भूलो न हे, 


द जिनके राजा देव-कार्यं साधक रहे। 
“मु भीरा० च० अं० ६८-- 


“जन्मभूमि, ले प्रणति ओर प्रस्थान दे; र 
हमको गोरव, गर्व तया निज मान दे । 
तेरे कीर्ति-सम्भ, सौध, मन्दिर यथा, 
रहें हमारे झोषं समुन्नत सर्वथा । 
जाते हैं हम, किंतु समयरर आगे; 
आःकषे$ तब तुझे और भी पायेंगे । 
उड़े पक्षिकुक दूर-दूर आकाश सें, 
तइपि चंग-सा बंधा कुअ-ग्रह-पाश में । 
हममें तेरे व्याप्त विमळ जो तत्त्व हैं, 
द्या, प्रेम, नय, विनय, शील, शुभ सत्त्व हें; 
उन सबका उपयोग हमारे हाथ है, 
सूम रूप में सभी कहीं तू साथ है। 
तेरा स्वच्छ समीर हमारे श्वास में, 
“मानस में जल और अनर उच्छ्लास में । 
अनःसक्ति में सतत नभःस्थिति हो रही, 
अविचळता में बसी आप तू है सही। 
गिर-गिर, उठ उठखेळन्कूर, हस-बोलकरः > 
तेरे ही उत्सज्न-अजिर-सें डोळ कर | 


७३८ # ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ॐ ठ । Y 
इस पथ में है सहज हुआ चळना इमे, ` या जाये और पिताको उन्होंने शक आये और पिताकी -उन्होंने अन्ये र | 
द छळ न सकी वह लोभ-मोह-छळना इमे । पश्चात्‌ भरत अयोध्याके पूरे समाजको साथ लेकर भर | 
इम सौरों की आचि, पुराधित्रि तू; मनाने चित्रकूट पहुँचे । 
मनुष्यत्व-मलुजात-धर्म की धात्रि तू ! चित्रकूटमे मरते भीरामते अहु न छे 
तेरे जाये सदा याद आते रहे? श्रीराम तो लौटनेको प्रस्तुत नहीं थे । अन्त शि 
नव-नव गौरव पुण्यपवे पोते रहे । कैकेयी बोलीं । उन्होंने श्रीरामते लोटनेके लिये कहा 


चित्रशाला बनी, 
तू का लगी हो तुम्हीं भरतके राज्य, ख्राज्य साहे, 
ष्चा र सैं पाळ सकी न स्वधमे, उसे तुम पाले। 
तू. है पाठावळी आर्य-कुळ स्वामीको जीते जी न दे सकी सुख मैं, 


पत्न-पत्रपर छाप छगी धुव धर्म की । पर कर दो उनको. विस 
सकू यह सुख में 
चलना) फिरना और विचरना हो कहीं; यी >. | 


किंतु हमारा म्रेम-पाळना दै यहीं । 
हो जाउँ मैं लाख बड़ा नर-छोक में, 


स ही था मुझे अभी तक आंता, 

करती है तुमसे विनय आज यह माता। 
शि ही हूँ तुझ माठ्भूमि के ओक में । > > x 

यहीं इमारे नाभि-कंज की नाळ है, श्रीरघुनाथ कातर हो उठे माताकी बात दुनक। 
विधि-विधान की सृष्टि यहीं सुविशाळ है । बे बोळे-- 


इम अपने तुझ दुग्ध-धाम के विष्णु हैं, 
हैं अनेक भी एक, इसीसे जिष्णु हैं । 
तेरा पानी शस्र हमारे हैं भरे, 
जिसमें अरि आकण्ठमझ होकर तरे । 
तब भी तेरा शान्ति-भरा सदूभाव है, 
` सब क्षेत्रों में हरा हृदय का हाव है । 
भेरा प्रिय हिण्डोळ-निकुज्ञागार तू, 
जीवन-सागर, भाव-रत्-भांडार तू । 
मैं ई तेरा सुसन, . चहूँ-सरसँ कहीं, 
मैं ई तेरा जलद, बहू-वरसूँ, कहीं । 
झुचि रुचि शिल्पादशे) शरदूघन-पुक्ष तू; 
कलाकलित अति छलित कल्पना-कुअ तू । 
स्वर्गापेरे साकेत, रामका धाम तू, 
रक्षित रख निज उचित अयोध्या नाम तू । 
राज्य जाय, मैं आप चला जाउँ कहीं, 
आऊँ अथवा लौट यहाँ, आउँ नहीं । 
रामचन्द्र अवभूमि .. अयोध्याकी सदा, 
और अयोध्या रामचन्द्र की स्वेदा ।” 


( पञ्चम सर्ग ) 


x अ x > 


८3 
Me योगे श्रीरघुनाथ वन चळे गये । महाराज ददरथ रामके 
. वियोगे परछोक पधारे | समाचार पाकर भरत ननिहरे 


हा मातः, सुझको करोन यों अपराधी, 
सैं सुन न सकेगा बात और अब आधी। 

कहती हो तुम क्‍यों अन्य-तुल्य यह वाणी! 

क्या राम तुम्हारा पुत्र नहीं वह मानी! 
इस भाँति मना कर हाय; सुझे न स्र, 
जो उ न मैं, क्‍यों तुम्हीं न आप स 
चे शेशव के दिन आज हमारे 
माँ के शिक्षु क्यों शिक्ठ ही न रहे सा 

रीझ-खीझ कर प्यार 
स आप उझुठातीं, आप मनातीं सते! 


जीणे दुःखकी मारी, 


मः कतिपय हिंदी-काव्योमे श्रीरामवचनामृत # | 
्र ट्र व व्र 
वनवास झ्या है मान तुम्हारा शासन, रामचरित-किन्तामणि 


लूँगा न अजाका भार, राज-सिंहासन! महाकविं पण्डित श्रीरामचरित उपाध्यायरचित खड़ी 
पर यह पहला आदेश प्रथम हो पूरा, बोलीका महाकाव्य हे--।रमचरित-चिन्तामणि? | यह महा- 
बह॒तात-सत्य भी रहे न अम्ब ! अधूरा, काव्य अनेक इष्टियोसे वाल्मीकीय रामायणका अनुगमन 
जिसपर हैं अपने प्राण उन्होंने त्यागे, करता है । इसका प्रकृति-चित्रण बहुत हृदयग्राही 
में भी अपना घ्रत-नियम निबाहूँ आगे ॥ बन पड़ा है | 
क ष सा | यहा भरतका आना, वनवासके ल्यि यात्रा करते हुए श्रीरघुनाथ जानकी 
र वचन तुम्हारा माना । एवं लक्ष्मणके साथ पहले चित्रकूट पहुँचे हैं। वहाँ वन 


संतुष्ट सुझषे तुम देख रही हो बन में, तथा ऋषि-आश्रमोंकी छटाका वर्णन वे भ्रीजानकीसे 
सुख धन-धरतीमें नहीं, किंतु निज मन में। करते हैं । श्रीराम कहते हैं-- 


यदि पूरा प्रत्यय न हो तुम्हें इस जन पर, चिमकट 
तो चढ़ सकते हैं राजपूत तो घर पर!” ति हैं गोल अर है 


5 प > कही हरी घास हरी दरी-समा, 
| “है वत्स, तुम्हें वनवास दिया मैंने ही, कहीं द्री है ग्रहसी अनूपमा ॥ 
| अब उसका प्रत्याहार किया मैंने ही! प्रभा यहाँ है प्रखरा दिनेश को, 
“पर रघुकुल में जो वचन दिया जाता है, न है यहाँ ख्री सुखरा खगेश की। 
लोटा कर वह कब कहाँ लिया जाता है! प्रिये ! यहाँ के खग क्या अभीत हैं ? 
क्यों व्यथे तुम्हारे प्राण खिन्न होते हैं! सभी यहाँ के सब के सुमीत हैं ॥ 
चे ग्रेम और कर्तव्य भिन्न होते हैं। , म्रिये ! निकुआवळि है यहाँ जहाँ, 
जाने दो) निर्णय करें भरत ही सारा-- सनो मयूरावछि है जड़ी वहाँ। 
` सेरा अथवा है कथन यथाथ तुम्हारा । यहाँ सना सौरभ से समीर है, 
मेरी-इनकी चिर पंच रहीं तुम माता, यहाँ बना शीतल स्वच्छ नीर है॥ 
हम दोनोंके मध्यस्थ आज ये आ्जाता।” तपस्बियो के चय फो विलोक के, 
x x x सुखी हुए राघव शोक रोक के। 
विदेहजे ! देख इसे खदेह का, 
किंतु भरत क्या निर्णय करें १ वे स्वयं अत्यन्त व्याकुल रहा नहीं ज्ञान सुने खगे का ॥ 
हैं, अवश हैं । अन्तमें उन्हे भी श्रीराम समझाते हैं- कैसा अच्छा यह आश्रम है! 


“मुझ जैसे मेरे लिये तुम्हें यह कितना ? जहाँ देव का तनिक न गम है। 


शिष्टागस निष्फल नहीं कहीं होता है, 
चन में भी नागरभाव-बीज बोता है। 


कुछ देख रही है दूर दष्टिमतिं मेरी, ले न केस त है। 
क्या तुम्हें इष्ट है, वीर ! विफल-गति मेरी! पागुर करती धेड पडी है, 
तुमने मेरा आदेश सदा से माना, उसको चाट रहा चीता है॥ 
हे तात, कही क्यों आज व्यर्थं हठ ठाना! कहीं सिंह-शिशु को मोठे फळ, 
करने सें नि कत्तन्य कुयश भी यदा है? उठा-उठा कर गज देता है। 


अष्टम सगे ) सूँघन्सूँच कर देता है चळ, क 
+ द सुख में वह न उन्हें छेता है! | 
ड । 


क्रे आ ` र प्रतीक्षा पळ को और बहते जा अब कवे पर चढ कर, 
संग-शिशु॒ तरुपत्ते खाता है। 
कहीं सूँडः में पानी भर कर, 
करी सिंह को नहलाता है.॥ 


कहीं मेखळा देंगी हुई है, 

- कहीं कमण्डछु पड़ा हुआ है ॥ 
कहीं वेडिका बनी हुई है, 

कहीं सरोवर, फहों छुँआ है॥ 
कहीं स्टगाजिन, कहीं कुशासन, 

बिछे हुए हैं सुन्दर भू पर। 
कहीं गुफाएँ, कहीं छ्ताएँ, 

कहीं महा निर्मल जल के क्र ॥ 
साम-गान तोते करते हें, 


कहीं व्यकरण वढु पढ़ते हैं। 
कद्दी कथा मुनिवर कहते हैं, 


बैठे भूप उसे सुनते हैं॥ 
कहीं सारिका सरस वचन से, 

इळछोक पुराणों के पढ़ती है। 
फूल-्फछों के भारीपन से, 

कहीं छता टूटी , पडती है॥ 
कोई वडु समिधा छाता हे, 

नीर लिये कोई आता है। 
कोई अग्निहोत्र करता है, 
5 पूत धूम सब दुख हरता हे॥ 


इंब्य-गन्च मन को हरता है। 
चुप कें सजित. महलों को भी, 
यह आश्रम लज्जित . करता है॥ 
परियतमे ! यह आश्रम धन्य है, 
सुनि-समान यहाँ सग वन्य हैं। 
अब इसे हम छोड़ चळे कहाँ, 
सुख सने कुछ काळ रहें यहाँ ॥ 
| (८ | ११-२५) 
पञ्चवरीमे मारीचको मायामृग बनाकर रावण सीता- 
` हूरणमें सफळ हो गया | श्रीराम उस मायामृगको मारकर 
.. खोटे । श्रीजानकीको न न पाकर वियोगविहल वे बनमें भाई- 
. के साथ भय्कने लगे। रावणके द्वारा आहत जटायुको 


# ते रामचन्द्रमनिशं इदि भावयामि # 


| ह: रघुनाथनें निजधाम द्विया । शबरीके आश्रम जाकर उसकी 


चिर क्क. सफल की और दत आगे चे तो | ५ * 
| | 


निर्मळ, सरोज-शोभित पम्पासरको देखकर सु रे 
मनोडृत्ति कुछ तृत हुई ।-अतः-- केळ | 

(र ms धीमे खर मे 
ल प यदा से सुख हैर ह 
लक्ष्मण ! जग में मान्य-घन्य जन उपकारी हें, | 
सचमुच वह प्रत्यञ्ञ धम के वपुारी है। त 
सब जीवों को तुल्य वारि यह सर देता है, 
तप्तों का संताप दूर यह कर देता है। 

देखो, भ्रम में पड़े हुए हैं अनुज ! भ्रमर ये, 
झुक्ळ वणे पर भुग्ध हुए हैं बाँध कमर ये। 

कब्जे में कर अब्ज इन्हीं का वध करते हैं, 
पर तो भी ये सूड नहीं उनसे डरते हैं॥ 

हंसा पर दो दृष्टि, अनुज ! ये शुक्ल सही हैं; 
हों, पर इनके हृदय कालिमा-रिक्त नहीं है। 

पर की उन्नति देख सूढ़ ये जल जाते हैं, 
नभ में घन को. देख कहीं ये टल जातेहैं॥ | 
अपने गुण का ग्रे इन्हें जैसा होता है, ९ 
औरों को शुण-गत्रं नहों वैसा होता है। 
अपने सुख से सुखी, अलग रहते हैँ सब से, , 
फिर भी निज को न्यायशीळ कहते हैं सब से॥ 
हंसों ही के तुल्य वकों का भी शरीर है! | 
इनका भी आवास सदा हीं सरखोर ६ | 
चलते भी हैं मूह बना कर चाळ मराली, | 
पर इनही दुष्क्रिया घुणित है आर निएडी॥ | 
नीर-क्षीर-विवेक भळा बफ क्या जानेंगे | 
पर आपने को इंस बरावर ही मागी! | 
बड़ी भूळ है, अनुज ! इन्हें आश्रय का देगा | 
सुख देकर के इन्हें दुःख यानो | 
देह गई सही ७! रे ज्र 
इन्हें भाग्य से छुआ देह मिळ गई १! / 
। बको में भरी नहीं है 

चञ्चकता क्या अनुज ! (८ 

देखो, जिनके साथ सदा सुख से सोते ' ह | | 
उन मीनो के लिये काळ ये ही व | 
बक होयें या हंस, रंग दोनों का सग ह| 
° या दोनों का सी 
कृतप्तता या स्वा्थे--ढग % हैँ, 
जहॉ. बस सुख-सद्दित और 


कालोँक़रा भी हृदय डालुज ! उज्ज्वल होता है, 
इवेतों के भो हृतय-बीच कड्जल होता है। 
मधुकर मधु के छिये चित्त में व्यग्र बड़े हैं, 
बक सीनों के लिये मौन निःस्पन्द खड़े हैं ॥ 
इन्दीवर, हे अनुज ! प्रफुल्छित ज्यों होते हैं, 
सेद-हीन हो कुमुर संकुचित क्यों होते हैं? 
किसी बात में श्याम शुक्ल से यरपि न कम है, 
तरपि कृष्ण से झुक्ळ विसुख रहता हरम है ॥ 
इवेताब्जों की प्रकृति अनुज ! अनुपम होती है; 
उनमें सत्सरता न अग्नि से कम होती है। 
दिनकर को ये उदित देखकर मुरझाते हैं, 
ओर उसी का अस्त देख कर सुख पाते हैं ॥ 
पम्पा से भी उठे अनुज के सहित अत्रधपति, 
ऋष्यसूक को चळे, दुखी हो कर मन्थर-गति। 
वर्णन करने रगे देखफर सोभा वन फी, 
या करने वे ळगे प्रष्ट सम्मति निज मन की। 
सोमित्र ! इन पादपाँक्ी केसी स्थिति है यहाँ! 
> जिन्हें देखते ही हृऱय हृषित होता है महा ॥ 
क्या सजन भी कभी किसी से कुछ लेते हैं ? 
किंतु अन्यक्रे लिये स्वप्नं तन-मन देते हैं 
उपकारों में निरत निरन्तर वे रहते हैं, 
सुखी रहे जग, इसी छिपे दुख वे सइते दें । 
पत्र-पुप-फल दे हमें, ये शीतळ हैं कर रहे। 
इनकी अमित गुणावलो अनुज ! कहो, कसे कहें! 
नचन्दून-तर्‌ ये अनुज ! पुष्प से हीन यइपि हैं, 
निज सुगन्धसे सरा जगत-सम्मान्य तदपि हैं । 
भले-बुरे का भेद नहीं होता है इनमें, 
कहीं मधुप, अहि-दृन्इ कहीं सोता है इनमें। 
गुणी पुरुष धन-दीन भी, यदि उदारताऱयुक्त है। 
लोकमान्य चह है ! वही जग में जीवन्मुक्त है ॥ 
स्वार्थसिद्धिफ़े लिये विविध व्यापारी तो हैं। 
किंतु धन्य वे पुरुष, देश-हितकारी जो हैं। 
अपने ही से सुखी अन्य को करनेवाले, 
दुझेभ हैं, “पर! में भी निज गुण भरनेवारे। 


थे मळ्यज निज देशको करते हैं सुरभित सदा । 


$ कतिपय हिंदो-काब्योंमै आरामवचनासूत ॐ 
= 


ह . इनसे मिळकर कोन तरु हुआ न इनके सम कदा? ॥ 


अधमत्र्ग में जन्म मिला ह्ये यद्यपि नर का, 
और सङ्ग भी उसे मिळा हो दुडेनतरका । 
पर जग में वह पुछुष सटा सम्मानित होगा, 
उपरी जो होगा और गुणान्त्रित होगा। 
गिरे पर जिसका जम्म है, जो सर्पोश्षत है सही। 
उसी काष्ठ का जगत यद, क्‍या आदर करता नहीं ? ॥ 
रूपान का नाम मनोहर यरपि पडा है, 
तो क्या वह इस हेतु किसी से कभी बड़ा है ? 
बन सृता है वही बड़ा, जो हैं गुन वाळा, 
केसा. हो हो रंग अनुज ! गोरा या काळा। 
चार पत्र पाकर बृथा गर्वित हुआ अशोक है । 
पुष्प-हीनतापर उसे होता तनिक न झोक है ॥ 
शुण-विद्वीन, धन-द्दीन और उपकार-हीन नर, 
मलन-बइन हो सश छिया जो रहे कहीं पर। 
आतुर उसका कभी नहीं कोई करता है 
सुख पाने के लिये तरस कर वह मरता है। 
पुष्प-सुरभि-फल-ड्ीन यद तर तमाळ का है खड़ा । 
इंयाःस पत्र के व्य.ज से, मनो कछङ्कित हे बड़ा ॥ 
तनिक इष्टि दो, अनुज ! दाखन्ळतिकाओं पर भी, 
चे तइओं से लिपट रही हैं जड होकर भी। 
फळ भी इनके मधुर, रसीले, सुख दायक हैं, 
पर काकों के लिये बड़े वे दुत्रायर हैं। 


कभी सती के निकट में लम्पट जाते हैं नहों । 


यादि वे जावें भूल कर, तो सुख़ पाते हैं नहीं ॥ 
पर-पालन का पाउ नहीं जो पढ़े हुए हैं, 
डीळडौर में मूड व्यथै वे बरे हुए हैं। 
कोई उने निकट, कहो, क्यों जा सत्ता है! 
जाता है जग बह, जहाँ कुछ पा सकता है। 

इन बातों को ताल-तरु मनो सिखाते हैं इमें । 


निज जीवन की व्यपेता या दिखाते हैं हमें ॥ 


नारिकेल-तह यद्रपि तार के ही भाई हैं, 

लिज छया से नहों किसी को सुखायी हैं। 

तो भी रस से अरे हुए ये फल देते हैं। 

पहले निज काढिन्य हमें दिखला लेते हैं। 
दाती जन की निठुरता सह सकता संसार है। 


केवछ सूले हृदयरा जीवन सूका भार है॥ _ 


डी 
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र है, ोककदुनका सामा खा भीरु का हृदय सदा अत 5 i A रहता है, 
कभी न वह रिपु-शक्ति स्वप्न में भी सहता है। 
कायरपनके कर्मी सभी को सिखलाता है, 
या वह अपनी व्यर्थं तुच्छता दिखलाता है । 
उसी भाँति अदइवत्य ये स्थिर होकर रहते नहीं । 
कभी वायु के वेग को दृढ़ होकर सहते नहीं ॥ 
ज्यों भविष्य में देश-दशा की देख अधोगतिं, 
देशहितेषी की न कभी रहती है स्थिर मति। 
नहीं दुष्ट-उत्कष॑ सहन उसको होता हे, 
अश्रुपातके सहित झुभित हो वह रोता. है। 
यह मधूक-तरु भी तथा पुष्प-पात के व्याज से । 
सनो सोच झुचिकी व्यथा रोता है भय-छाज से ॥ 
जैसे दम्भी मनुज अनुज ! हैं ठाट बनाते! 
बनते हैं वे च्यर्थ बड़े, कुछ भी न लजाते। 
पर उनसे क्या लाभ किसीका कुछ दोना है? 
उनका होना दास स्वयं गौरव सोना है। 
त्यां सेमर-्तर सुमनसे सजे हुए हैं व्यर्थ ही । 
इनके फळ में तनिक भी स्वाद-तत्त्व कुळ है नहीं ॥ 
नीच मनुज के साथ नीच ही रह सकता है, 
क्योकि वही नीचत्व नीच का सह सकता है । 
करके उसका सङ्ग नीचता कोन पढ़ेगा? 
अधम रजक को छोड़ गधे पर कौन चढ़ेगा। 
इन नीमों के योग्य ही रसिक मिळे हैं काक भी । 
अन्य पतग इनकी तरफ क्यों सकते हैं ताक भी ॥ 
दुख-ही-दुख का छाभ सदा है कण्टक जने से, 
कोई उनसे कभी नहीं मिलता है मने से। 
क्या चह सदूव्यवहार किसीसे कर सकता है ? 
'ताडित होकर भी न किसीसे डर सकता है। 
वही बबूलों की दशा हे सचमुच ही देखिये । 
काभ न कुछ होगा इन्हें, यदपि सुधा से सींचिये ॥ 
देवयोग से कभी शक्ति दुजेन यदि पावे, 
अपने कुछ को प्रथम क्यों न वे मार भगावें ? 
कण्टक हो जो स्वयं अकण्टक बनना चाहें; 
क्यों कृतज्ञता कभी किसीके साथ निबाहें ? 
ये करीर फूछे सही, पर पत्तों को नष्ट कर। 
कॉटे-कॉटे रह गये, जो हैं सब को कष्टकर ॥ 


% तं रामचन्द्रमनिरां हदि भावयामि ॐ 


राता 


कभी किसीसे अय नहीं होता दै 


इनके फल को, भला, सहज में ह 
चक्खा | 
खगः इनके निकट भला कैसे आको! 
भ क्या 
उनसे जो होते कड़ा, उसे सभ्य हे | 
निज गौरव का ज्ञान बना रहता हे जिनके, 
कभी अपर का वेश नहीं भाता है उनको। 
चे अपना ही रंग चढ़ाते हैं औरों को, 
सदा ऐक्य के हाथ बढ़ाते हैं औरों को। 
खदिर-दृक्ष भी अनुज ! ये रहते हैं निज रंग में। 
छाल हुए चूनादि भी, पढ़ कर इनके संग में। 
निजङुल-नाशक हा :! कपूत होते हैं जैसे, 
बाँसों को भी अनुज ! जान लेना तुम वेसे। 
करते हैं ये अग्नि प्रकट आपस में लड़ कर, 
हो जाता है भस्म गहन भी उसमें पढ़ कर॥ 
हित-अनहित का ज्ञान क्यों शून्य हृदय को हो कभी! 
विविध यत्न भी कीजिये, निष्फळ होते हैं सभी॥ | 
ज्यों करि के धनवान श्वान को दूध पिलावं, 
हाय ! गायको किंतु घास भी नहीं खिळवें। 
भू-देवो. को छोड़, धमं से होकर न्ये 
करते हैं सम्मान सदा नीचां का सारे। 
यह वट-विटपी भी तथा हंसादिक को छोड़ | 
निन्दित हे, निज मित्रता छुद्र 'खगो से जोड़ कर। 
दानवीर वह धन्य, अन्य-उपकार कन हर | 
देह-दानसे सदा छोक का दैन्य हरे होते र 
दुभ ऐसे मलुज अलुज ! ज है। | 
दुख सह कर जो स्वयं पराये दुख ३ हिट 
शिषि-दधीचि के सम सुय इसी भरर 
जड भी हो कर के अहो ! त्वचा-दान जग 


सौमित्रे ! सर्वत्र सदा FE 
कर्मवीर ये सिंह भी सच्चे ह, हि 


ooo 
विषय-लीनता, कभी नहीं नृप का लक्षण है, 
लक्ष्मण ! उनका कमे थमे का ही रक्षण है। 
बिद्या से ही नहीं भूपता मिल जाती है; 
बलशाली के साथ मही शोभा पाती है। 

निपदे हैं ये सिंह, पर विक्रम इनमें हे भरा। 

इसी लिये इनकी सदा सेवा करती है धरा ॥ 
राजतिळक क्या कभी किसींने इन्हें दिया है ! 
बल से खगराजत्व . इन्होंने स्वयं ल्या है । 
कभी किसीसे नहीं याचना ये करते हैं, 
निज-रक्षाके लिये सभी से लड़ मरते हैं । 
पराधीनता से सुखद मरण जानना चाहिये । 
कृती इन्हें निज से अधिक अनुज ! मानना चाहिये ॥ 
स्थूलकाय ही नहीं शक्ति धारण करते हैं; 
अनुज ! व्यर्थं ये गवं मूढ वारण करते हैं। 
यन्धनस्थ हो मार अछ्ुशों की सहते हैं। 
ये औरों के द्वार खडे आश्रित रहते हैं। 
कभी घमंडी जगत में यश को पाते हैं नहीं। 
्वार-द्वार पर वे सदा धक्के खाते हैं सही ॥ 
सीधे का निर्वाह नहीं होता है जग में, 
खल रहते हैं खड़े सदा उसके ही मग में। 
यद्यपि जग-उपकार नित्य ही वह करता है, 
तो भी औचक कभी खलों के कर मरता है, 

ये खगा निज मद से गहन सुरभित करते हैं सदा। 

व्याध-सरों के लक्ष्य पर जाने बन जावें कदा ॥ 
जन्मभूमि में प्रीति बनी रहती है जिसकी, 
कर सकता है कौन बड़ाई कविवर उसकी ! 
पुरुषोत्तम है वही, वही है सकल-गुणाकर, 
देशाराधन किया जिसीने चित्त छगाकर। 


भूल सकते नहीं ॥ 
( १२॥ १४--६ ९ ) 


पम्पासरसे आगे बढ़ते ही स॒ग्नीवद्ारा भेजे श्रीहनुमान जी 
मिळे । उन्होंने सुग्रीयसे मित्रता करायी । सुग्रीवकी विपत्तिः 
गाथा श्रीरामने सुनी और बालीको मारकर सुग्रीवको 
किष्कन्धाका राज्य देनेकी प्रतिज्ञा की । प्रतिज्ञा पूरी हुई । 
बाली श्रीरामकी शराभिकी सेंट हो गया । सुप्रीवको वानरोका 


तो भी निज मरुभूमि को कभी 


* कतिपय हिंदी काव्योंमे श्रीरामवचनासत # 


¢ 


इन उँटों को दीजिये चरने को नन्दन सही। . 
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अधिपतित्व प्रातत हुआ; किंतु इतनेमें वर्षाऋठ आ गयी । : 
इस शऋृतुर्मं सीता-शोधका कार्य सम्भव नहों था । भाईके 
साथ श्रीराम ऋष्यमूक पर्वेतकी गुफामें चातुर्मास्य व्यतीत 
करने लगे । वहाँ एक दिन सायंकाळके समय वे सूर्यास्त 
देखकर लक्ष्मणस बोळे-- 


होता है अभ्युदय जिसी का देवयोग से; 
होता है वह अस्त तुरत ही गवे-रोग से । 
झत्याकृत्य-वेचार नहीं उसमें रहता है, 
इसी हेतु वह कभी बड़ा दुख भी सहता हे | 
यही सूर्य जो इस घड़ी डूब रहा है; देखिये। 
केसे-फसे जगत में घोर कर्म इसने किये ॥ 
जिसकी होगी सृष्टि, नाश भी उसका होगा, 
जिसकी होगी बृद्धि, हास भी उसका होगा। 
जिसका है उत्थान, पतन भी उसका होगा, 
जिसका है आगमन, गमन भी उसका होगा। 
उदित हुआ था सूयं भी, हूबेगा फिरं क्‍यों नहीं? 
किंतु अनुज ! रदद जायेंगे इसके यश-अपयश यहो ॥ 
जो फूलेगा, उसे कभी कुम्हछाना होगा। 
जो जन्मेग्रा, उसे कभी मर जाना होगा। 
इन बातों पर ध्यान किंतु क्या खळ देते हैं ! 
` करते हैं अन्याय, नहीं वे कळ लेते हैं। 
अनुज ! सूर्य के पतन का तनिक शोक करना नहीं। 
उत्पीडक की अन्त में होती है दुर्गत यहीं ॥- 
दुख-दायक को दुखी देखकर दुखी न होना-- 
कभी चाहिये, किंतु चाहिये सुख से सोना । 
जब होगा खल-अन्त, शान्ति तब होगी जग में । 
फूल बिछेंगे वहाँ, रहे काटे जिस सग में। 
तपन-पतन के साथ ही जगत्ताप घटने लगा, 
और यहाँ से, देखिये, हा-हा रव हटने छगा।॥ 
अजुज विळोको दिवा नहीं है, न है दिवाकर, 
कहाँ छिपी है निशा, छिपा है कहा निशाकर । 
न है कहीं तम-तास, तेज का केश नहीं है, 
सुखी शान्त है विश्व, किसी ब्ठेश नहीं है। 
तरु पर बैठे हैं कहीं कोकिल-काक-शिखी सही । 
और मही पर मौन हो गा, महिष, झकर कहीं | 


५४४ # त रामचन्द्रमार्चश हाद भावयामि # 


स ˆ ... लिदिवेकनस्सण्प जल जी Me re. we, 7 को सुई-दीन किया था वरबस जिसने, 
निशञःनाथ का छीन रिया था सरबस जिंसते। 
अनुज ! अकारण जल्यशयों को तप्त किया था, 
नभ में जिसने ताराओं को छुस किया था। 
दबा हुआ निज पाप से डूब रहा है रवि- वही, 
उत्तापक चिरकाळ तक कहीं ठहर सकता नहीं॥ 
दुष्ट दिनों-दिन अधिक कुटिल होते जाते हैं 
कभी सन्त में भी न साधुता दिखलाते हैं। 
अनुज ! सू ` का नाश शीघ्र होनेवाला है, 
तो भी जग में बनी हुई उसकी ज्वाला है । 
रक्तवदन हो द्वेष से, क्रू इष्टि करने लगा, 
कॉप रहा है क्रोध से, यद्यपि है गिरने लगा ॥ 
अस्ताचछ पर गिर कर दिनमणि चूर्ण हुआ क्या? 
व्योम उसीके सुभग कणों से पूर्ण हुआ क्या ? 
खण्डित हो साम्राज्य निबर ज्यों हो जाता है, 
अनुज! ब्यम क्या उसी दृश्य को दिखलाता है? 
या ये तारे हैं उगे, एक अन्य से भिन्न हो। 
जहाँ फूट झेळी रहे कथां न देश वह खिन्न हो ? ॥ 
कभी सूढ में नहो बिता आ सफती है, 
हृदय-ञून्यता क्या बॉसो की जा सकती है? 
हित-अनाहत का ज्ञान ज्ञानियों में होता है, 
निज कुछ का अभिमान मानियोंमें होता है। 
अनुज! सूर्यं का पतन यह सुखद हुआ किसको नहीं? 
चक्रवःक पर मन्रमांत दुखी हुए हैं व्यर्थ हो ॥ 
बड़ा प्रबळ है समय, सभा पर आ जाता है, 
पर वह टिकता नहीं सत्रा, पलटा खाता हे | 
, * नहीं चाइता कभी स्यम में भो जग जिसको, 
पर हो कर के विवश भोगता है वह उसको । 
विरही होना कोक को इष्ट न था, पर क्या करे! 
सुझ-सा वह भी विकल हे, हंनहार कैसे टरे? 
_काम-वासना-हीन हुआ जो, धन्य वही है, 
परवशता में अनुज ! फभी सुख-छेश नहीं है। 
पर दुख-सुख क्या बिना समय आये मिलते हैं ? 
कभी रात्रि में कहां कमख-कुइ्‌मर खिलते हैं ? 
कौक-कोकनद शोक में पडे हुए हैं इस घड़ी। 
शोषक रवि की भी इन्हें कसी ह ममता बड़ी ! | 


निविदेक-चुय-राज्य जहाँ पर हो जाला है ४ 
ऊँच-नीच का भेर वहाँ से खो जाता है। 


सन-माना तम-पेर खूब जब जम ज्ञ 
वही यहाँ भी ! 
सब हो जायेंगे पय देखने में आवे] 

ससान & कुछ पु 

के जायंगे, कुछ भी सूझेगा नही | 
अनुज. पुः दूंसरा कुछ भी वूझेगा नहों॥ 
कयास जग में अनुज! जोर तम का बढ़ता है, 
त्यो-त्यो इग पर मनो नीछ.परदा पडता है । 
दुरो का दुस्सङ्ग दुखः होता है जैसा 
दुस्सह होने छगा हमें अब तम भो वैसा । 

पर जग में इतभाग्य को सुख मिल -सकता है कहाँ |. 
सूर दूर ज्यों ही हुआ, त्यों ही तम आया यहाँ॥ 
अन्धझार-अधि हार यद॒पि बढ़ता जाता है, 

तो भी इसका अन्त निकट आता जाता है। 
पूर्व दिशा में शशी उदित होगा निस्संशय, 
होंगे तब निइतेष यहाँ के दुरित-दुःख-भय। 
ज्ञाति-बन्चुओं के सहित नभ में विचरेगा वही । 
स्फ-टक-शिला-सी अनुज! फिर चमङेगी भारत-मही॥ 
साधु कमं क्या दुप्कुलीन भी कर समता है! 
कभी न क्षेत्रज-दोष किसीफा टर समता है। 
मलिन ह्य क्यः नहीं स्वच्छ वपु का होता है! 
DN 
सय-तनय भो झु कोशमें ही सोता ६। 
उत्तःपक्र की ञ्च्॒यु पर दुखी न होंगे नर वढे । 
तपन-पतन से किंतु ये कंज रंज में हैं पडे॥ 

( १३ | ४१-५४) 


x | x xX 
किसी दिन 'द्रीष्मकी कडाई? देखकर शराम हु || 
कहने लगे-- 
- ज्यों जग का उपकार सद्वा करते हैं सजग 
पर उनका सत्कार्य देख जल | 
और . हानि भी उन्हें शक्ति-भर क 
इस कारण से दुष्ट महा अपयश प 
उसी भाँति इस ग्रीप्म ने आकर अति अपयश लि 
क्षोण, दीन, संतस भी जळाझयों को कर दि 


खळ ससद्ध को देख नष्ट ज्यों सुख पाते हैं, 
करते हैं अन्याय, और बढ़ते जाते हैं। 
प्रतिपळ में इस ससय दिवस बढ़ता जाता है, 
विकसित होकर अछ हर्षे को दिखलाता है। 
वरण-दल्ित रज-पु्ञ भी मस्तक पर शोभित हुआ। 
खस वायु से जगत यह केसा विक्षोभित हुआ ॥ 
तुच्छ जनों के लिये बड़ा अचुकूछ समय है, 
उन्हें किसी का नहीं स्वरस में भी कुछ भय है। 
तृण-समूह जो पड़ा हुआ था भैया ! भू पर, 
बही अळोकिक केलि निरत है नभ के ऊपर । 
अहो समय के फेर से पानी भी बिङ्ने लगा । 
जवसे ठुखद्रायक कुटिळ, ग्रीप्म यहाँ टिकने लगा ॥ 
लक्ष्मण ! प्रतिदिन निशा कृशा होती हे जैसे, 
होती होगी क्षीण सती सीता भी वेसे। 
डुए वचन से दुखद दिवाकर के भी कर हैं, 
जीवन के हो हाथ जगजोवन निर्भर है। 
शीत भीत हो जा छिपा जलाशयों की शरण में। 
सबका होता है भला महाशयों की शरण में॥ 
यथा खलो का चित्त सदा जळता रहता है, 
त्या नदियों का नीर तस होकर बहता है। 
सूख-्सूख कर पत्र कहीं तरु के गिरते हैं, 
खग तुषात्तं हैं कहीं, कहीं जलचर मरते हैं। 
कौन बचा हे इस समय, जो न पड़ा हो क्लेशमें। 
क्यों न प्रजा पीडित रहे, अन्यायी के. देशमें ॥ 
अनुज ! यहाँ अब नहीं चपर खञ्जन रहते हैं, 
क्या खल का अन्याय कभी मानी सहते हैं ! 
हाँ, ये निरज मयूर समय दुख में खोते हैं, 
दुष्ट भूप के यथा कुकवि आश्रित होते हॅ ॥ 
झगतृष्णा में तृषित सुग दौड़ रहे हैं हो दुखी। 
आग्यहीन होते नहीं ज्यों उद्योगी भी सुखी ॥ 
- अनुज ! गया ऋतुराज, जगत में हुईं उदासी, 
क्यों न नष्ट हो जाय शीघ्र ही भूप विलासी ! 
यहाँ कहाँ से ग्रीष्म नीच निदेय आया है, 
भाधि-न्याधि-अकाळ . साथ अपने छाया है। 
अथस दबाने के लिय्रे कपट-्यत्व इसने किया। 
केतु आजकल तो यहाँ हाइकार मचा - दिया ॥ 


श्रीरा० व० अं० ६९-७० 
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कामासक्त प्रमाद-नोंद में जो सोता है, 
पराधीन या देश-अहिष्कृत वह होता है । 
अन्यायी जन जहाँ जिले दुर्बळ पाते हैं, 
उसका ही सर्वस्र पहुँच कर अपनाते हैं। 
चासन्ती के साथ में जिस वसन्त ने सुख किया । 
अनुज ! उसीको ग्रीष्म ने आकर चौपट कर दिया ७ 
पर तुम रखना याद्‌, कभी भो नहा भूळना; 
पर को देकर दुःख व्यर्थ है अनुज ! फूळना । 
उत्पीडन का न्याय नदं स्थायी रहता है, 
दुख को क्या सर्वदा कभो कोई सहता है? 
ग्रीष्म तभी तक है बना, जब तक घन उठते नहीं ! 
यहाँ शेष रह जायगा फिर उसका दुनोम ही ॥ 
दुष्टों के सँग दुष्ट दुता क्यों दिखळाचें ! 
यदि दिखलादें अनुज ! तुरत वे मुद्दे की खावें । 
क्षार जळधि की तनिक नहीं छुचि ने क्षति की दै, 
पद्माकर कीं किंतु उसीने दुर्गति को दै। 
बलशाली के गेहमें खल-ताली बजती नहीं। 
बिना ऐक्य-उद्योग के नियति कभी जाती नहों ॥ | 
>६ xX > 
(१३ | ५८--१७) 


चातु्मास्यमे ग्रीष्म कितनी देरका १ गरमी मिरी ओर . 
वर्षा आयी; किंतु श्रीरुनाथजीका व्यथित हृदय उससे भी 
ष्ट ही हुआ । वे कहते हैं-- 

अन्यायी का राज्य नहीं स्थायी होता है, 

अपहृत का परिणाम दुःखदायी होता दे। 

ग्रीस अकारण सरळ जगत को तपा रहा था, 
सनमाना दुख-सूल चक्र को चला रहा था। 


इस कारण से अनुज ! वह नष्ट आप ही हो गया । 
और उसो के साथ ही ताप सदी का खो गया ७ 


किंतु कभी हृतभाग्य नहों सुख को पाता है, 
उसके सिर पर सदा दुःख आता जाता है। 
कुम्भकार फे गेह रहे या धोबी के घर, 
जहाँ रहेगा, वहां भार को ढोवेगा खर। 


उत्पीडक यद्यपि अनुज ! भीष्म गया इस देश से। 
तदपि अभी चह है दुखी वर्षा ऋतु के क्डेश से ४ हे 


८४६ ॐ ते रामचत्ट्रमानरा दाद्‌ भावयात्र ओ 


म स पर पास, Le स्वध सब धूळ मिलाया मैंने बल से, 
सूपर अपना रंग जमाया मैंने बल से! 
मेरे सम है कोन अन्य भी बळी मही पर? 
मेरे सम क्या सुखी, ` गुणी है और कहीं पर?” 
मानो कहता है यही, मेघ गजता है नहीं। 
अनुज ! कभी जड की नहीं जडता जादी है कहीं ॥ 


जिस कारण से अमित खलों को सुख होता है, 
खचुज ! उसीसे सदा भलों को दुख होता है। 
नृत्य-निरत हैं मोर सलिन मेघोन्नति से ज्यों, 
अति उदास हो भाग रहे हैं राजहंस त्यो । 
सम वान्छित है घूक को, किंतु चकोरक को नहीं। 
किसके जो अनुकूल है, उसको प्रियतम है वही ॥ 
होता है उपकार खलोंसे सदा खलों का, 
होता है अपकार खर्लासे सदा भलों का। 
पर इसमें तिलमात्र किसीका दोष नहीं है, 
समझ देखिये, सदा प्रकृति का नियम यही है । 
अनुज ! जळधि-जल जलद ने खारा छे मीठा दिया । 
सर से पाया मधुर जळ, पर उसको गंदा किया ॥ 
यदि अन्यायी-राज्य महा अन्यायी पावे; 
क्यों न वहाँ की प्रजा और भी दुःख उठावे । 
आकर जग को प्रथम ग्रीष्म ने खूब जलाया; 
हा ज्यां ही वह रछा, क्रूर मेघागम आया । 
सुख-साधन जो थे बचे, घन ने उनको भी लिया । 
अपने काळे हृदय का खूब हमें परिचय दिया ॥ 
दुष्ट भूप का राज्य जहाँ पर हो जाता है, 
खळ-मण्डल ही वहाँ चेन करने पाता है। 
देश-निकाळा किंतु सज्जनों को मिलता है, 
ईंति-भीति का फूल वहाँ उत्कर खिलता है। 
. श्रुति केसा हो रहा दाहुर-गण का शोर है। 
` खञ्जन जाने हैं कहाँ ! अनुज ! समय यह घोर है ॥ 
ताराओं के सहित झली का पता नहीं है, 
हॉ, नभ में खद्योत-मण्डली टिमक रही है। 
हिंसक, लम्पट, चोर सदा स्वच्छन्द सुखी हैं, 
' व्यापारी बलहीन, दीन हैं, सदा दुखी हैं। 


. चीच दुपतिको नीति की रीति सिखाने के लिये। 


क आये हैं ये घन मनो, अनुज | दुःख को झेलिये ॥ 


'चमक-दुमक कर स्ववश खूब कर ल्या सभी को | 
आचुट्ने कर-हीन सनो कर दिया सभीके | 
कर्मवीर निज कम॑ नहीं करने पाते है 
अपने सन की तथा नहीं हरने पाते हैं। 
दुखदायक संसार में सुस्थिर रहता है नही 
जो आया, वह जायगा--अनुज ! भरोसा हे यही ॥ 
रुका हुआ है अन्य देश का जआना-जाना, 
कह भी सकते नहीं किसीसे कुछ सनमाना॥ 
इग के आगे सदा हमारे तम झया है, 
बहुत दिनों के बाद समय ऐसा आया है। 
पहिली-सी “फिर शरद ऋतु कब आवेगी देश मॅ? 
हम निरीह कबतक विभो ! पडे रहेंगे क्लेश में $ 
तो भी हमें निराश कभी होना न चाहिये, 
पर प्रमाद की नींद कभी सोना न चाहिये ॥ 

- प्रावृटू का यह सदा रहेगा नहीं अँधेरा, 
होता है क्या नहीं निशाके बाद सबेरा? 
अनुज ! धैये के साथ जो किया करेंगे काज को 
तो अरिगण को जीत कर पावेंगे निज राज को ४ 
यम-किंकर से मेघ यहाँ पर जबसे आये, 
तोड़ पुराने मागे उन्होंने नये चढाये। 
दिनकर की कमनीय कान्ति खो गयी तभी से? 
जळज-जाळकी प्रभा मलिन हो गई तभी से। 
आगे बढ़ने के लिये, पैर ठहरते हैं नहीं | 
प्क-पिच्छिला हो गई, कैसी थी सुन्दर मही 0 

अगणित ऊष्मज जीव महीपर घूम हे हैं 


इनका प्रादुभीच तो हुआ हमारे ४ | 
स्थायी पर ये हैं नहीं, मिंट जायेंगे | 
शक्ति और सम्पत्ति खलं 
उनकी अज्ञानता और भी तब 
विधवा-सी यह भूमि उरा स 


अनघ ! मेघ अघ-ओधघ हैं, अधिक दिनों रहते नहीं। 
इनके अत्याचार को इसोलिये कहते नहीं ॥ 
२९ > >. 
( १३ ६९-८२) 
वर्षा बीती देख, राम कोळे हँस करके, 
हसे दीन ज्यों देख देन्य हरते निज घर से । 
लक्ष्मण ! देखो समय कभी क्या स्थिर रहता है ? 
सुख पाहा है वही, प्रथम जो दुख सहता है ॥ 
अति दुखदायी नोति दुर्जना की होती है, 
पर सुखदायी सदा सज्जनों की होती है। 
. मेघों का उत्पात सदा जग स्मरण करेगा; 
पर आया अब झरतू-काळ दुख हरण करेगा ॥ 
धन पाकर के नीच अन्य को दुख देते हैं, 
वे ही हो धनदीव सभीको सुख देते हैं। 
क्या करते थे सेघ नीर से पूणे रहे जब, 
शान्ति-सुखद अति विशद हुए हैं वे केसे अब ? ॥ 
भूलिकणों से हीन व्योम केसा उज्ज्वल है ! 
अन्यायी के बाद भूप यदि न्यायी आवे, 
क्यों न देश की दक्का तुरत ही पछटा खावे ? ॥ 
काश, कमळ), केवड़े अनुज ! फूले हैं केले? 
ये मेघो की सत्यु तुरत मूळे हैं केसे! 
या उत्पीडक-पतन दुखद क्यों होगा जग में? 
कण्टक केसे कभी रुचेगा अपने मगमें ? ॥ 
आ बसते हैं सुभग राज्य में जैसे सज्जन, 
हंस ओर आ बसे यहाँ देसे ही खअन । 
पर क्रमशः खद्योत द्र होते जाते हे, 
दुष्ट कभी क्या अरी जगह रहने पाते हैं! 
इन्द-यलुष अब नहीं इष्टिगोचर होता है, 
परदेशी का रार अधिक अस्थिर होता है। 
पर नभ में झुक-पंक्ति छटा कया दिखा रही दे, 
अनुज ! ऐक्य की प्रथा हमें यह सिखा रही दै ॥ 
उद्धतपन को छोड़ सूखूती हैं सरिताएँ, 
पातित्रत ज्यों पाळ रही हैं पतिब्रताए। 
उनके दोनों कूळ रहित हो गये पक्क से, 
ज्यों सतियों के चरित रहित हों दुष्कलझ से ॥ 
छद्मण ! दाहुर-मोर मौन हो छिपे कहीं हैं i 
फोयरू भी निज कूक सुनाती कभी नहों इ । 


क कतिपय हिंदी-काव्यमिं भ्रीरामवचनासत # 
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भूतां फी क्या सदा घूत्तता चछ सकती हे? 

या विधि की लिपि कभी किसी विधि रळ सकती है? 
ये चातक, हे अनुज ! देख लो मूर्ख बड़ हैं, 

स्वेत घनों- के रूप-जाल में ज्यर्थ पड़े हें 
कभी कुद्ध हो सेघ उपल भी वरसाते हैं, 

किंतु होश में वे न कभी कुछ भी आते हें 
जव अज्ञान-तसिस्र मनुज का खो जाता है, 

निज हित में तब दृत्त-चित्त वह हो जाता है। 
मेघाडस्वर दूर हुआ है लक्ष्मण ! जब से, 

निज उन्नति में लगा हुआ है यह जग तब से ॥ 
नृप उदार की प्रजा स्वत्व पाती है जेसे, 

सुख-जीचन का आर तत्त्व पाती दे जेसे ) 
उसी आाँति व्यापार-लग्न संसार हुआ है, 

शरदागम से अनुज ! बड़ा उपकार हुआ है ॥ 
शन्नु-शामन के लिये यही उत्तम अवसर है, 

शीत-भीति है नहीं, नहीं आतप का डर है। 
करके लङ्काविजय जानकी-जान बचाओ, 

अनुज ! शत्रु के साथ शीघ्र रणरङ्ग मचाओ ॥ 
युक्ति करो अब वही, शत्रु को जिससे जीते, 

अनुज |! दुःख के दिवस हमारे जैसे बीतें । 
अरि से बदला शीघ्र जिन्होंने नहीं चुकाया, 

मानों मानव-जन्म उन्होने धूळ मिलाया ॥ 
जिसे सोचिये, उसे कार्य में परिणत करिये, 

अनुज ! धेयं के साथ शत्रु के मद को हरिये । 


. यदि यह अवसर बीत गया तो क्या फिर होगा, 


है वह चञ्चल बड़ा, तनिक भी क्या स्थिर होगा ? ए 
यों देते उपदेश स्मरण सीता का आया, 

रघुनायक को हुआ विरह का दुःख सवाया। 
करने लगे विलाप, विकल हो प्रात नर-सम, 

कहाँ छिपी है खर्णशलाके ! प्राणप्रिये ! मस ? ॥ 
निर्मळ नभ यह शरचन्द्र से चमक रहा हे, 

यह गिरि कनक-समान सनोहर दसक रहा है । 
किंतु प्रिये ! यह जगत्‌ तमोमय सुसे हुआ है, 

तुझ से रहकर अलग सहा भय सुझे हुआ है ॥ 
हँसते हें ये हंस, निरत हें रति-क्ोड़ा में, ; 

तुझसे होकर हीन पड़ा हूँ में ब्ीड़ामें। 
निशाचरो के बीच निशा यहद तेरी केसे 

कटती होगी, प्रिये ! मिळेशी मेरी केसे ! 
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छारस सरली-निकट प्रिये ! रस बस्साते हैं 
सरस स्वरों से मनो काम के गुण गाते हा 

वर मैं तुझले हीन दीन हो कळप रहा (हि 
सिर से हो कर अछग देह से तइप रहा हूँ ॥ 

चक्रदाक की विरह-निशा तो कड जाती है, 
क्योकि नियम के साथ नित्य जाकर आती है । 

नियमित दुख की निशा किसी की चाहे बीते, 
मेरी तो यह विरह-निशा निरवधि है, सीते! ॥ 

क्या साथ तेरे नोंद भो मेरी गई सीते! चली, 
मिलने न देता स्वमन में भी हा ! सुझे दुर्विधि वळी । 

साथी न मेरा इस समय जग में रहा कोई कहीं, 
से अभागे से अभागे प्राण पर हरते नहीं ॥ 

'छूटे, सभी छूटे रहें; पर तू न छूटेगी कभी, 
हैं प्राण तन, मेरे करों में चाप-शर भी हैं अभी । 

अस्तित्व रहते राम का, राक्षस तुझे धर्षित करे 
ऐसा नहीं होगा, प्रिये ! में आ रहा हूँ, मत डरे ॥ 

तेरे बिना जीता रहूँगा में नहीं, सच भानना; 
पर राक्षसां का अन्त भी संसार से अब जानना । 

तेरे दुखद के प्राण छूँगा जो न सें तेरे लिये, 
तो सूयै-कुलमें जन्म मेरा व्यर्थं होचेगा प्रिये ! ॥ 


( १४ । १-२३ ) 
x > x 
श्रीजानकीके वियोगकी तीव्रवेदना-विरह-विक्षिस्त अग्रजको 


लक्ष्मणने समझाया । छोटे भाईके आश्वासनसे थोड़ा धेय - 


हुआ साथ ही सुग्रीवपर रोष आया । श्रीराम बोढे-- 


करम-योग से अनुज ! आत्म-दुख दूर करूँगा, 
सीता लूँगा फेर, झत्रुका दपं हङूँगा। 
| हा निरूज्ज सुग्रीव ! विषय-रस-छीन हुआ है, 
स्मर-घीवर के हाथ चतुप्पर मीन हुआ है ॥ 
कुछ भी मेरा स्मरण नहीं उसको होता है, 
भाग्य-हीन पर ध्यान, भला; किसको होता है। 
हा कृतन्न सुग्रीव ! न होगा तुझ-सा कोई, 
द तुझे सहायक भी न मिलेगा सुझ-सा कोई ॥ 
यदि करना था पूर्ण न तो फिर बचन दिया क्‍यों ? 
' ` आशा देकर झुझे, निराशा-पूणे किया क्यों! 
. झुरुषाधम है वही, बात से जो हट जावे, 
. वह केला है मित्र, मित्रके काम न आवे ॥ 


# तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ॐ 


अ मत र 


मेरे ऊपर कपा कोस क्या कर सकता हे, | 
अनुज ! किंतु वह मूड दुण्ड से डर सकता है, 
जाकर उससे कहो, सुझे वद्द सूरू ग्या क्यों ९ 
पा करके वह राज्य हृदय में फूछ गया क्‍यों) 
क्या वाली से सेंट उसे करना असिसत है? | 
या निज प्रण को पूर्ण करेगा, सम सहमत है! 
वाली-नाशक बाण बना है अब भी मेरा, 
सुझले हो प्रतिकूळ बचेगा प्राण न तेरा॥ 
शुद्ध मित्र के साथ कपट तू क्यों करता हे! 
कर्मचीर से अरे ! महीपति सी रता है ! 
सू पर कपटी सूप कभी क्या रह सकता हे! 
क्या कृतङ्न ! अघ-भार सदा तू सह सकता हे !॥ 


( १४। २७-३२) 
x २८ x 
श्रीरघुनाथजीको रुष्ट देखकर लक्ष्मणने धनुष चढ़ा 


छिया । वे सुग्रीबको मारनेके लिये उद्यत हो गये । दत्र उदं 
समझाते हुए 
कहा राम ने--“अरे ! मित्र का घात न करना, 
होकर क्रोधासक्त अनुज ! उत्पात च करना! 
भय दिखलाकर उसे साधु के पथपर छाना, 
करना मेरे वाक्य; नहीं करना मनसाना॥ 
कभी क्रोध के हाथ नहीं सज्जन आते हैं, | 
साम-दाम से काम चछा कर सुख पाते ६। 
साधु-चरित हो, अनुज ! कार्य समयोचित करत न 
निभय का है सूलमन्त्र बे गर ) 
सुग्रीवको श्रीहनुमानजीने पहिळे ही सावधान न ड 
था । Da बुलाने वे by जा । | 
थे | वे आये और श्रीजानकीका पता डे ते . 
श्रीहनुमान्‌ सौ योजन सागर लॉघ्रकर श्रीवेदेदीका द | 
नहीं कर आये; ळंकादाइ भी करें आरे | 
पाकर भीरामने युद्धामियान किया | समुद्रपर सेड "जन | 
कपिकटक लंका उतर गया। युवराज __ 30. 
दूत बनाकर दशग्रीबके समीप भेजा कु 
विपरीतबुद्धि” रावण नहीं माना तो उड 
गया । श्रीरामने वानरवीरोको ळळ्कारा 
ललकार आजके युगकी छलकार है न हला. 
मर्यादापुरुषोत्तम आज भी भारतीयोँकरो या 
रहे हैं| वे कहते है-- 


ॐ कुछ द्विदीके संतकवियांकी रचना श्रीसमवचनासूत ॐ 
: TTT ्वान्नयीन्याच्यकन्योकवाम्यकाधधीन्यचयवन्यकयोकमदयाक्यकयकादान्यदन्यन्य न्या कफ मकर - 


धर्म से, धीरता से, करों काम को; 
वीरता के दिखा दो गुण-प्राम को। 
ज्या-स्व्नां से हिला दो धरा-घाम को; 
छत्रुओं के मिटा दो अभी नाम को। 
दानओं का हुरुद्योग ढीला करो। 
कर्सबीरो ! उठो, युद्ध-लीछा करो ॥ 
देह के, गेह के स्नेह को छोड दो, 
जीति से प्रीति की रीति को जोड़ दो। 
चाल से काळ के भाळ को तोड़ दो, 
शक्ति से शन्नु की युक्तिको मोड दो। 
युद्ध में कुछ हो खूब मारो, सरो। 
कर्मचीरो ! उठो, - युद्ध-लीला करो ॥ 
युक्ति से झुक्ति को, मुक्ति को लीजिये 
घर्म-संग्राम में नाम को  कीजिये। 
आज ल्क छङ्काङ्क्ता भूल हो, 
देश के क्लेह का लेश निमूट हो। 
युद्ध-क्ष ब्धाब्धि को ठीनता से तरो । 
कर्मचीरो ! उठो, युद्ध-लीला करो ॥ 
आपके हाथ में क्या नहीं रक्त हे! 
आप श्रीनाथ के क्या नहीं भक्त हैं! 
राख हो लाखहू आँख जो खोल दो, 
घूम-धावा धरा के छिये बोल दो। 
स्वप्न में भी नहीं राक्षसों से डरो। 
कर्मवीरो ! उठो, युद्ध-लीछा करो ॥ 


प्राण से, भी ग्रणों को बड़े जानिये, 
पामरा को सरे या सडे जानिये। 
क्रोध फे बोध का शोध तो कीजिये, 
पुष्ट हो सुटका दुष्ट को दीजिये। 
प्राण :जाव॑ भले ही, न पीछे टरो। 
कर्मवीरो ! उठो, युद्ध-लीला करो ॥ 
राक्षसावास को साँस लेने न दो, 
जीत-विश्वास सें हास होने न दो। 
शासख-सम्बद्ध हो, दाखको बाँध लो, 
घेरय से, शोय्ये से शत्रु को साध झो । 
चित्त में नित्य ही उच्च आश्या भरो, 
कमंवीरो ! उठो, युदध-लीला करो ॥ 
क्रूरता से सदा झूरता है सनी, 
योग्यता से सदा भोग्यता हे सनो, 
देश-उद्देश के वेश को घार लो; 
प्राकृतों से चती हो प्रतीकार लो। 
दानवों की दुरुदण्डता को हरो। 
कर्मवीरो ! उठो) युद्ध-छीझा करो ॥ 
सव॑भक्षी विपक्षी नहीं मानते, 
चे हमेशा हमें भीरु हैं जानते। 
मानवी शक्ति की हो परीक्षा, चलो, 
दानवी शक्ति की हो समीक्षा, चलो । 
शत्रुओं को भगा, पेर आगे धरो। 
करमेयीरो ! उठो, युद्धऱछीडा करो ॥ 


(१९ | ६१-६८) 


कुछ हिंदीके संतकवियोंकी रचनामें श्रीरामवचनारटंत 
( संकलनकरत्ता और हेंखक--भीरामछालजी ) 


( १) 
श्रीरामका लक्ष्मणजीके ग्रति उपदेशामृत 

एक दिन पश्चवटी-निवासकालमे श्रीलक्ष्मणजीने श्रीरामके 
चरणकी बन्दना करके निवेदन किया-- हे भानुकुलकेतु ! भव के 
भयकरो हरनेवाळी ज्ञानवैराग्यसहित अपनी भक्तिका वर्णन 
कीजिये तथा यम; नियम, शम, दम और व्रत-दान 
आदि निरूपित कीजिये ।? भीराम लक्ष्मणकी जिज्ञासाते बहुत 

प्रसन्न हुए । राघवेन्द्रने विमळ वचन कहे-- 


हिंसारहित न परधन हरई । 
सङ्ग बिबर्जित सदगुन गहइे॥ 


सत्य बचन हिय [घीरजताई। 
आस्तिक मौन सरा रह भाई ४ 
ब्रह्मवरज अद छमा न छाडे! 
निर्भय सदा पुन्य पग गाइ ॥ 
जम के ये दस अंग सोहाये । 
सुनहु नेमईरैनिगमारम राये ॥ 
सौव सदा भमोइर करडई 
जप तप सम पूजा सन धरई ॥ 
अर्धैपोष शुरु सेवक साँचा 
तीरय अटन, कपट ते बॉच'॥ 


८४९ 


५५० * तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 


"व्य eT | : 


दिए संतोष होम विस्तर । क्ते की जाने जुक्ती | 


पर उपकार हदै. सहँ घरइ ॥ सो पंडित पांचे सदसुक्ती ॥ 
द्वादस नेम छेम के नजी सम पद्‌ विसुख देह-अभिमानी | 
सुखद सदा भव-सोक-निवारन ॥ सो जानो अग सूरख 
शुति पुरान सो सम कहे मोहि में निष्टा जुडि। पादे सोहि पंथ सो सचा हर * 
दम इंद्री-निग्रह करे, सदा रहे मनऱ्सुद्धि ॥ रत परिव कुपंथ अाँचा॥ 
परुष बचन पावक नहिं दइई । सीतल-चित संतोइ-रद, लात ! स्वगे-सुज़ सोइ। 
, ता कहँ छमा छमाधर कहई ॥ नरक-निचासी तासी जस-फाँसी-वस होइ ॥ 
रसना निरस, न नारि बिसोहै। सो दरिद्र, जिंदा उपजाचै। 
सुनहु तात ! रच्छन चति सो है ॥ इंद्रीबल, खो कृपन कहाचे ॥ 
तप सो बिषयभोग परिहरई । सतगुरु एक खछु करि साने। 
दान सो भूत व्रोह नहिं करई ॥ सिखवे विपण, सो बेरी जाने॥ 
सत्य सोइ सो सम जग जाना। सतगुरु जाने सोर स्वरूपा। 
जिते स्वभाव सो सूर सुजाना ॥ सो नर फिरि न परै भवक्ूपा ॥ 
सो कह लिये बचन सो साँचे। भवन सनोहर साजुष देही । 
और कहै सो सकल (असाँचे ॥ जीचग्रही स्वर जाचत जेही॥ 
 सौच सोइ जो करम असंगा। बिषय-बिलास-दिवस सो जीऊ। 
सजे मोहि तजि बिषय-प्रसंगा ॥ बिषयन अनासक्त सो सीऊ॥ 
सोइ त्याग जो सन-बच-कमो । सो धनदंत संत-श्ुति याचे । 
तज्ञै कर्म-फल करि सतधर्मा ॥ तृस्ना पाणिनि दूरि बहाचे॥ 
अय परस स 5 ब श्रीरामने इस प्रकार श्रीलक्ष्मणको प्रबोध दिया | 
सन की चंचलता जाई ॥ कमलनयन भीरामका पद 
य र... र सके उ स्नेह! र क i 
महादान दीनो मनो तात सत्य मत एह ॥ श्रीरखुवंशदीपक-*( अरण्यकाण्ड 
सन पेस्रयं पाव सो भागा । क 
सेवे मोहि सहित अलुरागा ॥. (२) चा 
परम लाभ सो भक्ति हमारी । ` ओरामके माता केकेयीके ग्रति बन सेजवेकी मेरा 
गावत कबि-कोबिद, श्रुति चारी ॥ ` देनेके आर्थनासय वचन 
pe बिद्या सोइ जो भेद मिटि जाई। के स्वयंवरके वॉर 
पळ भेद॒ आबिद्या अति दुखदाई ॥ अयोध्याका प्रसङ्ग है। ना न आगे | | 
रज्या सो, जो लाज उपजावे | एक दिन देवर्षि नारद ीरामका किया । रीवा , 
करि सतधम॑ कुकर्स बहाये ॥ औीरामने उन्हे हाय जोड़कर प्रणी शा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम द 
सो सुख जो चिंता परिहरई । क्ष 'श्रीरघुवंददीपक? सहाकाव्य रइ हा हाथ |. 
हानि-छाभ सुख-सोक न करई ॥ अत्यन्त प्रौढ रचना दै । यह अवधी ह पर |. 
निहकिंचन निरलोभ. सदाही | श्रीमगवानदीन और मित्र-वन्घुओने कविको उक्त ब || 
च सोइ सोभा सोभत जग माही ॥ सुल्तानपुर जनपदका निवासी बताता है। 
 िषइन की इच्छा दुख नाना। संवत्‌ १९६७ वि० की लिपिवड 


` सो सुख जाने सपन समाना ॥ है--सम्पादक | 


* कुछ हिंदीके संतकवियोंकी रचनामें थ्रीरामवचनासृत # ण्प्र्‌ 

र्क्त च्च ० कयाय यः ५ 

BORER 
भीरामकी स्व॒ति की। देवर्षि रावणःवधकी प्रेरणा देकर लोग अपयशका भय न करके 
चळे गये श्रीराम असुरोके संहार और देवोंके आनन्द- निर्भय होते हैं। मुझे आपका ही मरोल र कत कय 
संवर्धनके लिये चिन्तित हो उठे। उन्हें यही चिन्ता हो ये. तो भली ह्दो 
अथी करि किन्हें वनवासका कारण बनाया जाय । उनके तुम को दःख न 
चेहरेपर ( लीलामयी ) उदासी छा गयी, उन्होने माता मेरे लिः पिता पुनि मि 
कैकेयीका चित्त अपनी ओर आकृष्ट किया । वे अपने-आप तोहि अजस अति होइ न परि 
आनन्दित होकर श्रीरामके पास आ गयीं | वे उनके भरत भोग तजि जोगी होई 
पीछे नयन मूंदकर खड़ी हो गयीं । भीरामने कहा-- कौसिल्या दुख करिह सोई ॥ 
“माता | आज मुझे कुछ भी नहीं अच्छा ळा रहा है |? ते 


औकेकेयीने उदासीका कारण पूछा । रामजीने कहा-- हे से र hs हि 


साता सवे जीव  जग॒माहों । सीय सोहि तजि घर नहिं रहिहे । 
आयु स्वारथी, परहित नाहीं ॥ छछिसन मोर संग भर गहिहै ॥ 
जो परहित उपकार करि आवे । बालक छोट स्न्नुइन भाई । 
सो परलोक बहुत सुख पावे ॥ सो सो बिन मरिहै बिलखाई ॥ 
काडू को दुख कोउ न जाने। सुबुध साधु मम प्रान पियारे । 
अपने सुख को सब सुख माने ॥ मोते कबहु रह्यो नहि न्यारे ॥ 
श्रीकेकेयीने कहा--'राम | आप ऐसा न कहिये; मोहि, रंगे बर, जन घुर वेत 


देह 
सबके आप जीवन-प्राणके आधार हैं | सब लोग आपकी ही दुसमन दुष्ट देस दुख देहे ॥ 


पि ज्ञो 
असन्नताके छिये यज्ञ, योग, तीर्थ, ब्रत और दान आदि ञ क be ठ र 
"करते हैं । जिन्होंने अपना पुण्य--सुकृत आपको नहीं समर्पित on व 
कर दिया; उन्होंने दुःख उठाया | आप क्यों उदास हैं, झर की सिष, पाल की त्रिया, पुत्र नहिं मान ६ 


क्या दुःख है आपको ! मुझे बताइये | औरामने कह- लोळ ड अमा नि >: सन्द 5 जक 
००००००००५० खव को मो बिन लूप को कछु करिहे । 
राजहि कहि कर सो हितकारी ॥ दासी दासकी वि 
चोदह बरष अधिक नहिं सोई । पुछ, गज-चाजि बिचारे | 
रावन आदि असुर-वध होई ॥? मरिहे बिरह बिना ही मारे ॥ 
श्रीकेकेयीने कदा--“यदि इस कोर्यमें कोई दोष न अवध ' | पुरक ` झालो सते 
झो तो आपकी प्रसन्नताके लिये मैं कर सकती हूँ |! हेहै सव प तेते ॥ र 
-शमजीने कहा-- इतना कहकर श्र नयन अशुमम़ हो उठ | 
वे न कुछ कर पा रहे थे, न अब उनसे पश्चात्ताप ही 
५१००८००००७०००७७७८७५ सूरख नर जे ह | क्रते बनता था | श्रीराम विचारमग्न हो उठे || ie ) 
साता तोहि अजस से देंहें ॥ ® ( अवधविलास--उन्नीसवोँ प्रकाश ) | 
करता-हरता मोहि न त । अ 'भ्रीअवधविलासः सहात्मा छाळदासकृत सफळ 
आनहि के सिर ओऔशुन ठाने ॥ रामपरक काव्य हैः जिसकी रचना संबत्‌ १७३२ | 


रश सं वि० की डिपिवद्ध 
माता कैकेयीने कहा--धमैं अपयशका भय नहीँ करती हुई यी। उपयुक्त अंश संवत्‌ १८८२ थिः हि 
ँ। आप जिस कारये संदष्ट होंगे, वही कहेंगी । जो मिसे उद्धृत किया गया है | -ससादक | 0 


थषर % तं रामचन्द्रमनिशं छदि भावयामि # 
(३) 
अश्वमेघकी अश्व-रक्षामें तत्पर श्रीशतुष्नके अति 
श्रीरामकी नीतियुक्त सीख 


अयोघ्याका प्रसङ्ग है । महर्षि अगस्त्ये भीरामने 
रावणकी वंश-परम्परा सुनी । अगत्त्यने ब्रह्मराक्षख-चधकी 

` ज्ञान्तिके ल्यि अश्वमेध करनेकी सीख दी । उन्होंने भीराम- 
से कहा--*आप प्राकृत गुणोंसे परे पूर्णब्रह्म पुरुषोत्तम हैं? 
शादणका वध करके आपने जगत्को सुख दिया है। यद्यपि 
आप रावण--्रह्मराक्षसके वधके पापसे दूषित नहीं हो 
सकते, तथापिं अस्वमेधका विधान आपके र्थि परम 
अञ्गलमय दै |” अश्वमेघका समलंकृत अश्व छोड़ दिया 


गया । उसकी रक्षाका भार श्रीइत्नुष्नको सौपकर औरामने - 


जीतियुक्त सीख दी-- 


जाहु ताद ! इय-पारन काजा । 
होहु बाट महा मंरा साजा ॥ 
अवनि-बिजय करिहो सब भाती । 
तुव सुज मह युन रिपु आराती ॥ 
जो रन माहि चढ़े भट भारी। 
तिनहिं बधो संग्राम प्रचारी ॥ 
सैन समेत वाजि अतिपालहु। ' 
सन्सुख लरहु, चढ़े जो कालहु ॥ 
सोवत बसन-विरात भयभीता। 
सो अमबुद्धि सुनहु मम नीता ॥ 
समर रपि अस भारत आवे । 
राखहु तिनहिं तात श्रुति गावे ॥ 
x > x x 
परथन बिषसम मानहु भाई ! 
तजहु नारि सब भाँति पराई ॥ 
नीच संग सव बिधि परिहरहु। 
साधु-समागम संतत करडू ॥ 
छत्रिय वृद्ध चढ़े रन माहीं। 
प्रथम प्रहार तात करि नाहीं ॥ 
यू्यवंत प्रजा मति नासहु। 
सो आयसु निज हृदयाप्रकासहु ॥ 
. % x >. x 
बिप्र धेल वैष्णव ब्रतधमो । 
करहु प्रनाम छाडि सब कमो ॥ 


ह्नि... 


जो यहि विधि चलिहौ तुस ताता । 
तो मंगर हँदै सर जाता ॥ 

अखिल लोक पति बिष्णु हरि जगव्यापक बर गात 

तासु रूप देप्णव अवनि विचरत है सुनि तात ॥ 


सहाविष्णु सब के उरच्ासी। 


साय्छी यणु धरि हृद्य ग्रकासी | 

संतत भजहि तिनहि छर त्यागी । 
ते हरिरूप परम वड्भागी ॥ 

सकल कास तजि सुलु, सस आता ! 
तिन-कर दरस करहु सग जाता ७ 

जे निज-पर कछु हृदय न जाले । 
सन्न मित्र सपमे नहि साने ॥ 

तिन के दरख करत छिन साहा । 
तुरत सकल संसय नसि जाहा ॥ 

अवसि दरस तिन को तुम कीजो । 
दख दुखजाळ परम सुख लीजौ ॥ 

बवेष्णव बिप्र जिनहि प्रिय ताता। 
ते वेकुंड जीव जग जाता ॥ 

निज नाते सन प्रीति बढ़ावे। 
गुपत रहि नहिं जगहि ळखावे ॥ 


जे संतत हरिनाम लहि हृदय बिप्णु बु धारि 
सेवहिं सदा प्रसाद कह प्रेम समेत बिचारि ४ | 


इहि बिधि चले सुपचवहु होई । 
निस्यै साधु मोहि प्रिय सोई ॥ 
बेद पढ़े नित, झगरत नाहीं। 
सदा धर्मपथ साधत जाही ॥ 
तिन कहँ कीजहु दुंड-पनामा । 
सकल भाँति तजि आपन कामा ॥ 
जे हरि-हर-अज-सेवक जीवा | 
गतबिरोध चळ निज निज सीवा ॥' ` 
पुनि श्रीगंग-गोरि भजि जेई। 
इहि प्रकार नहि खळता सेई ॥ 


ते पावन सरीर संसारा । 
उत्तम [जीव नीति-आगारा ॥ 
तिनहि स्वर्गबासी अलुमानों । 
इहि बिधि तात 'चीन्ह पढि 


x x x 


* कुळ हदक खतकाचर्याका रचनाम श्रारामवचनांसृत # 


५५३ 


देखी । 
देइ दिसेषी ॥ 
करहीं । 
जग चरहीं ॥ 
साही | 


2077 न 
दुखित जीन सरनागत 
अभय-द्वान असं 
तारायन आशित इसि 
परम भागदत ते 
पुनि जेहि नास लेत जग 
घोर कछुप राते नहिं जाहीं ॥ 
तिन फे जुगल चरन जल जाता । 
संतत ध्यान सगन जे भ्राता ॥ 
साधु-सिरोभनि ते जग साहीं। 
कहि वेडू बुध संसय नाहीं ॥ 
सेवहि विधि इंद्वीतीती। 
हृदय सुमिरि श्रीपतिहि सम्रीती ॥ 
कहुँ करि प्रनाम जन जेई । 
जन्म प्राप्त होय सुचि तेई ॥ 
१ ( रामाइवमेध १०वाँ अध्याय ) 


(४) 
श्रीरामका ताराके ग्रति ज्ञानोपदेश 


किष्किन्धाका प्रसङ्ग है । वालीका प्राणान्त हो जानेपर 
तारा विलाप करने लगी । भीरामने उसे आत्मज्ञानके 
उपदेरासे प्रबुद्ध किया श्रीमुख-वचन है-- 

सुनो, तारा ! इतना पसारा जो प्रतीत होय 

प्रकृति के सत रज तम को परिनाम ह । 

प्रथम सहत, पुन अहं, पुन, पाँच तन्मात्रा, 

सवद, स्परस, रूप, रस, गंध नास है ॥ 

दस इंद्रिय, पंच महाभूत, सन षोडस-ये; 

सबी चौबीस तत्व आतसा को थाम हैं । 

सूछम सथूल ये सँघात सभी बुद्धि छग 

सुख-दुख जनम-मरन को ये थाम है॥ 
कार्यवर्ग सब जड़ ये अनातमा है दुख, 
चछनभंगुर है परिनाभि तन सभी ये। 
आतमा असंग सत चितः घन आनंद है, 
उसी की चिदंस पाय होत चित सभी ये ॥ 

# रामाइवमेध श्रीमधुसूदनदासजीद्वार रचित एक 
सफळ रामपरक प्रबन्ध-काव्य है जिसकी रचना संवत्‌ 
१८३९ वि० में हुई थी । उपयुक्त अंश सन्‌ १८७९ ई० 

पहले-पहल छपी प्राचीन लीथोयन्त्रवाली प्रतिसे लिया 

है । सम्पादक 


~ 
पाच 


इ 
तन 


जनम-सरन-दुख सुखते रहित सदा, 
तिसी सुख राखि ते सुखासी होत सभी ये । 
पति-पिंता, पूत-तिया, छोकिक संबंध किया, 
भास मात्र पेखिये प्रपंच झूडो-सभी ये ॥ 
आतसा है सत, सो बिनास ते रहित सदा 
व्यापक खो एकरस एक ही अनेक हैं 


Se 


हैँ । 
देह आदि सभी-ये अनातसा असत्य जइ, 
पंचभूतका विकार भासत अनेक है ॥ 
अपनी ही भूल ते अनेक होय फेस रहा, 
अम ते अनेक भासे, ज्ञान हुए एक है। 
सोक-मोह-असम छोर, तत्व को निचोर येहि, 
सार वात. धार तजो कथन अनेक है ॥ 


ताराने श्रीरामसे ज्ञान प्राप्तकर देहामिमान आदिका 
त्याग कर दिया; उनके चरण-कमलपर नतमस्तक प्रणाम किया। 
$ [ बीजरामायण-किष्किन्धाकाण्ड १४--१६ ) 


(५) 
फुलवाड़ी-प्रसज्ञमें श्रीरामके शीलभरे चन 


श्रीमिथिला-निवास-कालम एक दिन प्रातःकाल 
श्रीविश्वामित्रकी आज्ञासे श्रीय राजा जनक्रकी फुलवाड़ीसे फूल 
लेने गये। उनके साथ श्रीलक्ष्मणजी थे । भ्रीराघवेन्द्रकी 
छवि देखनेके लिये माळी उनके पास आये । भीरासने 
शीलभरी वाणीमें फूलके लिये उनसे बात कौ-- 


छेन प्रसून को आये इते, 
इम श्रीगुरु-पूजन के हित हाली । 
बाग बिलोकि भयो सन सोद, 
महीरुह फूले सुगंधि के साली ॥ 
पे रसरंगमनो रखवारन 
बूझे विना नहिं लेहिं सुचाली। 
ताते कहो तो उतारहि फूल, 
सुनो मिथिळेस-नरेख के साली ॥ 


Sr ToS 


% श्रीबीजरासायंण अध्यात्मरामायणकी तच्वपस्क : 
शैलीमे रचित एक मौलिक रचना है। इसके रचयिता 
श्रीस्वामी अनुमवानन्दजीने रामायणके सातो काण्डके क्रमसे 
संक्षेपर्मे इसका समापन किया है। यह रामायण संवत्‌ | 
१९७७ विऽ मै पूरी हुई थी । सम्पादक | न 


५५३ 
माळी श्रीरामके वचनसे विमुग्ध हो उठे । माछियोंने 

कहा-“आपका सुन्दर रूप देखकर हमारा हृदय स्नेइके 
सागरम निमग्न हो गया है? आप लता-कुक्षमें विश्राम 
कीजिये । फूलकी बात ही क्या हैं; हम अपने जीवन- 
ग्राण न्योछावर करनेके लिये समुद्यत हैं। आप जितने 
फूल चाहेंगे; हम देंगे । आपके चरण बहुत कोमळ हैं, कहीं 
उनमें फूलकी पंखुड़ियाँ न गड़ जायें ।? मालियोके वचन 
सुनकर श्रीराम बहुत "आनन्दित हुए । उन्होंने उनकी 
सराहना की, मधुर-ललित वचन कहे-- 

जसे महीप महा सिथिछेस जू, 

तेसहि बेस बनी फुलवारी । 

स्यो तुम रच्छक दच्छ से 

कस नाहि कहो अस बन बिचारी ॥ 

छोइन जोग न पे : इतनी, 

रसरगमनी गुरुसेवा हमारी । 

फूल चुने श्रम लेस नहीं, 

हमहीं निज हाथन लेब उतारी ॥ 


मालियाने निवेदन किया-'हम आपके सेवक हैं, 
आप्र हमारे नयरनोको सुख दीजिये; मिथिलेदा-नन्दिनी 
न्आनेवाळी हैं; उनकी रूपमाधुरीका रसास्वादन कीजिये |? 
श्रीराम फुलवाड़ीमें भ्रमणकर फूल तोड़ने लगे | 
. उस समय श्रीगिरिजापूजनके लिये सखियोंके साथ 
भ्रीजानकीका आगमन हुआ। श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा-- ` 
तात ! सुनो, इत पूरि रही 
कळ ककन-किंकिनि की झनकारी । 
कान सुनी रसरंगमनी नहिं 
आजु लगे घुनि यों मनहारी ॥ 
सानो महेस सों हारि मनोज 
विदेह के बाग कियो तप भारी । 
पाय के सिद्धि, वजाय नगारे 
चल्यो अब जीतन को जग झारी ॥ 
चंपक सो चारु गौर भंग रसरंगमनि 
अंगराग राजे करु केसर-कियारी सी | 
'पल्छच रसाळ कर-पल्ळ्व हैं लाळ, 
_ नीळ बसन तमाळ, लता कंचुकि सुधारी सी ॥ 
_____ कुंज सुख नेन खुंगा केस बिंवाधर बैन 
पेक सुकवासा हास सुमनवहारी सी। 


ॐ तं रामचन्द्रमनिरां हृदि भावयासि # 


9. 
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Sr 
देखो तो रुषन ! देखें फूली फुरूबारी 
सोहें जनक दुखारी गुरुजारी फुलवारी-सी. 


ऱ्य 


फ़ारन जासु रची धचु-जस्य, 
सोई ये बिदेहसुता सुखदाता । 
पूजन गौरि  सखीजुत आई 


करें फुलवाई प्रकासित गाता | 
जाहि बिलोकत मो मन छोभित 
भो, सव हेतु सो जान विधाता। 
पै सुभदायक अंग सत्र 
फरकैं, सुनिये, रसरास सुभ्राता ॥ 
भूलि कुपथ न पाउँ भरं, 
रघुबंसिन की अख रीति अनूठी । 
त्यां रसराम छरे वढ़ि के रन 
में रिपु नाहिँन पावहि पीठी॥ 
जाँचक आय न नाहीं लहे, न | 
छै परकी पतनी सन डीठी। 
है हम को जिय की परतीति, . 
छगे सपने पर नारि न मीठी ॥ 1 


> x x 
श्रीराम अपने भाई शरीलक्ष्मणके साथ राजा जनककी 
फुलवाड़ीसे फूल लेकर श्रीविश्वामित्रके पास आ गये! 
उन्होंने बड़ी सरलता और बिनम्रतासे अपने मनकी वातकही-- | 
“नाथ विदेहको चाग बनो तरु- 
बेळिं रती ले मनोज सनोभा। 
ताहि छै मिथिलेस-लली 
गवनी जग जासु अलौकिक सोभा ॥ 
ओचक दृष्टि परी हमरी न - 
फिरी छबि सों छकि कें मन छोभा । 
संग सनीरसरंग छे 
छखनौ इन को चित नेकु न छोभा ॥ | 
की। | 
श्रीविश्वामित्रने श्रीरामके खभावकी सरह ; 
उनके शीलमरे वचनते वे प्रसन्न हो उठे | 111 
क सीतायमायण--( युगलसंयोग? द्रितीय क... 
# भ्रीसीतारामायण श्रीकामदेः j 
निवासी संत श्रीसीतारामशरण रामरसरंगमिजीकी ह | 
हे । इस ग्रन्थका प्रकाशन संवत्‌ १% के र | 
छोटेलाल-लक्ष्मीचन्द्र [ बम्बई ] बुकतेलरः पाजी 
सम्पन्न हुआ था | --सम्पादक 


re TS 


| 3 I rr ‘or ss mmm me ५७ 
| पाया 


(बाबा श्रीरघुनाथदासजी रामसनेद्दी कृत “विश्रामसागरशसे ) 
( संकलनकर्ता--श्रीसुदर्शनसिंहजी ) 


(विश्रामसागर संत श्रीरघुनाथदासजी रामसनेहीका ग्रन्थ 
| कै इसके पूर्वाधेमें श्रीकृष्णचरित तथा उत्तराध॑में श्रीराम- 

| वरि पद्योरमे वर्णित है । श्रीरामचरितके वर्णनमें बहुत कुछ 

| गोखामी श्रीदुळसीदासजीके श्रीरामचरितमानसका अनुकरण- 

अनुसरण किया गया है; किंतु कुछ स्थर्लोपर इस ग्रन्थका 

वर्णन मौलिक वेमिन्न्य रखता है। इसके श्रीरामवचना- ` 
मृतका कुछ अंश दिया जा रहा है। . 


श्रीराम-गीता 


इसका उपदेश श्रीरामने लक्ष्मणलाळको पञ्चवरीमें किया 

है | इस <रामगीताःकी विशेषता यह है कि यह 

| प्रनोत्तरात्मक है | लक्ष्मणलाल प्रश्‍न करते गये हैं और 
भगवान्‌ श्रीराम उन प्रशनोंका उत्तर देते गये हैं। 


एक दिवस लछमन सिर नाई। 
बोले प्रभु ते आयसु पाई॥ 
| नाथ बात सब बिधि तुम जानौ। 
। में पूछों संछेप बखानो॥ 
“जरग-ससुद्र मधि को आधारा? 
गुरू ! कृपालपद-पोत तिहारा ॥? 
“शुरु को ?? 'जो देवे हित बोधा।' 
“सिष्य कोन ?' “जो सुने प्रबोधा 0? 
बद्ध कोन ?? 'बिषया अनुरागी ।? 
धको वा युक्त ?? 'बिषय-रस-त्यागी ॥? 
“नरक सो कौन घोर ?? “निज देही ।? 
“तृष्णा-त्याग, स्वर्गसुख ये ही॥? 
“तसोद्वार कि ?? “किंकर नारी'। 
“सोक्षमागं !? सतसंग बिचारी ॥! 
'सोवत को ?? “जग रहे जे रेकी |? 
. “ज्ञात को !?? 'सत-असत-बिबेकी ॥! 
“को चा «सन्नु ? 'निजद्री सीता ।' 
“सोइ सुहृद, तिन्हे जिन जीता ॥! 
रंक कोन ?? 'ज्थहि तृप्ता चोख़ी ।! 
“घनी सो को ?? 'सब बिधि संतोषी ॥? 
“सहा अंद को ? 'जो सदनातुर।' 
“निज भर करे? 'सोइ बड़ चातुर ॥? 


~ 


$ कुछ हिदीके संतकवियोंकी रचनाम श्रीरामवचनासृत % 
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'छमावंत को ? 'त्यहि श्रुति कहई । 
“परुष बवन सुनि जो नहि दहई ॥? 
“तक कौन ?? “ज्यहिं कीरति नाहीं ।? 
जीवित !” 'जासु सुजसु जगमाहीं ॥? 
“दीरघ रुज कलिं?” यह संसारा ।? 
"औषधि तासु ?' “अनूप बिचारा ॥? 


"को हों? आयो कहाँ ते? कित जैहों ? का सार 
को मे जननी ? को पिता ? याको कहिअ बिचार 


“कि अनीति ?? “जह बेद-विरूद्धा ।? 
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“परमतीथ किं ?? “निज मन सुद्धा ॥? . 


“बिन अतीति को !?? “कंचन-कांता 1? 
“सेवा करन जोग को ? “संता पा? 
“कि ज्वर ?? “चिंता चित की जानो ।? 
“सठ को ?? 'जो बिन धर्म पिछानो ॥! 
“काभ कौन बड़ ?? «भक्ति हमारी ।? 
“हानि ?? 'न भज्यो सोहि तनु धारी ॥? 
“को चा सूर ?? 'सुभावे जीते! 
“भूषन कि ?? 'जो सीरू न रीते॥? 
“बिद्या किं ?? 'जो सेद सिटि जाई 1? 
“मेद ? 'अबिद्या है दुखदाई ॥? 
“जा कि ?? “नहिं करे बिकारा ।? 
“महाबीर ?? “जिन मनहिं प्रहारा ॥? 
“घीरजवंत बळी अति को वा! 
“सुसुखि-्कटाच्छ न मोहे जो वा॥? 
दुख कि ?? “अनिति बस्तु में नेहा ।! 
“सुखप्रद को !? “सम चरन सनेहा ॥? 
“पातक-मूळ ?? “लोभ लखि परई ।? 
“पढ्न-सुनन किं ?? 'कुपथ बिसरई ॥? 
“त्यागी को ?? “जो सन-बच-काया । 
करि सतक भजे फल पाया ॥? 
“सत्य बचन कि ?? जो सोहि लोन्हे ।? 
“पंडित को १? “बिकार तजि दीन्हे ॥? 
“मम स्वरूप जाने, सोइ स्थानों ।! 
“सूरज कि ?? 'सो देह-अभिसानी ॥? 
"मार्ग कवन ?? 'जाते सोहि पाचे ।? 
दानी ? 'जो सम भक्ति बतावे ॥? 
'सहापतित को ? ५हँसा चारी ९ 


धन्य वोन ? 'जो पर उपकारो |? 


३ ते रामचन्द्रमनिदां हृदि भावयामि * | हन. र 


js am moans ont ose 
०४०? ० nnn oneness, 
राणा 
rs, 


५५३६ 
ECC 


“को वा श्रेष्ठ ? 'निरत हरिकमो ।? 
त्नीच कौन ?? 'जो करे कुकर्मा ॥! 
“संग्रह-जोग कहा ?? 'शुन मेरे ।! 
“जाइ न छुते ? 'कुलंगति नेरे ॥' 
"तप॒ कि ? 'बिषय-भोग परिहरई ।! 
द्या ? 'जो भूतद्रो नहि करड ॥? 
“क्विं जमजाल !! “खो तासस सोहा ।? 
प्रेस कहाँ ?” “जह नहिं तन-छोहा ॥! 
“साधु कौन ?? “जाके उर दाया ।' 
“हरि ते बिसुख करे, सोइ साया ॥! 
“हुख-सुख-सम सब काळ !? 'तितीछा ।! 
कि बिग्यान ?' 'बिवेक परीछा ॥? 


हों नहिं तन-मन-बचन-बुधि,जाति-चरन-झुल एक। 
से हॉ चेतन सबन सें, याकों कहत विवेक ॥ 
थावर-जंगम सबन में, जहँ तक जीद जहान । 
सम-सरूप निस्चय भयो, सोइ अनन्य विग्यान ॥ 
“जीव-इेस में भेद कि ?? यतनोइ अहे सदीव । 
बद्ध दसामें जीव कहि, मोच्छ दसामें सीव ॥ 
जो जानो चितरूप जीवता लहत कोन बिधि। 
तो सुनिये, हे तात ! अबिद्यादृच्छ परम निधि ॥ 
रुन सुपच्छ बिन इस बिहँग शुन-पच्छ चाहि जब । 
निबसत तापे आइ, होत गुन-पच्छ प्रगट तब ॥ 
जथा बासना अमत नित, है जीवत्व उपाधि इसि । 
ग्यान कमे करि होत है, मोच्छ-बंध श्रुति कहत इसि ॥ 
जैसे मइदाकासके, घटाकासको भेद । 
तेसे मिटै उपाधि के जीव-ब्रह्म-निरमेद ॥ 
सत्सगो वासनात्यागोऽध्यात्मविद्यां विचारयेत्‌ । 
मराणस्पन्दनिरोधस्तु ` सुक्तिद्वारं चतुर्विधम्‌ ॥ 


पुरुष अजोगिहिं ब्रह्म न दरसे। 
बिन बिराग जिमि ग्यान न सरसे॥ 
“बिरति कहा ?! “बिधि लोक प्रजंता । 
काक-विष्ठसम समझे अंता ॥? 
“भूत कहा' !? 'भय-घीरज-धामा ।? 
“परम जाप किं! “जो मम नामा ॥! 
“चुगल कौन ?' “पर अवशुन खोछे।? 
“मोनी !! “बचन जुक्ति ते बोळे ॥! 
“पिता ?? “बिबेक, सुमति सोइ माता ।' 
“हरिजन-मिलन, मोच्छ सुख ताता ॥! 


न्र्‌ ">. ४ 
“दुस्तर कि !? सब जननि दुरासाए ` 


'रारि सूळ किं ?? केबल हासाए 
'पसु को ? “जो बिछु सुकृत रहावे), 
'बंधु ?? “बिपतिसें काम जो आवे |; 
“द्धा कि ?? “जो सुदित अनाल्स | 
क्रिया-निघे दुख सहै निराळ्स |; 
किं बिस्वास ?' भावे सुनि साँची । 
“तोष कौन ! "निष्काम अजाची |? 
“निष्ठा किं ? “करिये जह प्रीती। 
लखत अभाव होइ बिपरीती ॥? 
“स्वि किं ?? “रहित सोच सुख पाये । 
भाव छमादि सकल गुन आये ॥? 
“आसक्ती कि ?? “प्रिय बिनु देखे। 
रुचत न कछु तन, धन केहि लेखे ॥? 
“भोजन किं ?? “जग तीनि प्रकारा--- 
उत्तम सध्यम नीच निहारा॥ 
मधुर मंजु सटु सात्विक जानो। 
तिक्त तात ! रजगुनी पिछानों ॥ 
भच्छाभछ . तामसिन केरे । 
तिमि त्रेबिधिके मनुज निबेरे ॥ 
पूजा तीनि साँति की हेरी। 
प्रतिमा, बैष्नव, आतम केरी ॥ 
उत्तम आतम मध्यम साधू | 
कछु कनिष्ठ प्रतिमा अवराधू॥' 
व्सांति सो कौन ?' "विकार-बिहीना । 
“निर अभिमान ग्यान किं ?? “दीना ॥? 
त्बसीकरन किं ?? “कोमल बानी ।” 
“मारन संत्र ?? “छमा बडि जानी। 
जीव उभय किं बंध-बिमोच्छा ५ 
सहित. रहित बासन अखच्छा र; ै 
“भाग्य ?' सुबाम कुमति पर क 


“जगत सान्यता !” 


न 
“करनी बिन बादे !” लता 


(२) 
महारानी कैकेयीने जो वरदान माँगा है; उसे सुनकर 
॥ दशरथ वार-वार मूच्छित हुए हैं | वे उस समय 
भी मूख्ित ही थे, जब महामन्त्री सुमन्त्र श्रीरामको बुलाकर 
| बह ले आये । श्रीरामने मातासे महाराजकी इस अवस्थाका 
१ करण पूछा । रानी कैकेयीने अपने वरदानक्री वात बतलायी । 


तब रघुपति गहि नुपहि उठावा। 
हाथ जोरि अस वचन सुनावा॥ 
जो जननी जाँचे वरउाना । 
तामे अति हमार कल्याना ॥ 


यक तो यन झुनिजन-दरस, भरत प्रानप्रिय राज। 
चुनि निदेस पितु-मातु कर, मोहिं बिधि दाहिन आज ॥ 


ऐसेहे पर निज करहुँ न काजा! 


जानेहु मोहि मूहन कर राजा॥ 
आढ॒ सो सनत्रह विधि के जानो। 
कहे पूर्ब सनु तेस बखानो॥ 


| कहें इमपि पूरब मजु स्वयंभू, मूढ सत्रह होत जू । 
0. जन जो असिप्यहि करत सिच्छा, तौन पहिले पोत जू ॥ 
| है जौन सेवत दारादि धन देत दूजो तौन जू। 
करि तीन तो जो रच्छि सन्रुहि कुसल चाहत जौन जू ॥ 


पने सर्व्रका बलिदान कर दिया था । 'बरदेव देव राम 
९ दशरथ-नन्द्न श्रीरामके लिये उनकी आस्था थी । 
कि -रामायणः नामक उनका रामायण वड़ा ही सरस 
| सुन्दर काव्यअत्थ है । पूरा रामायण वर्णनात्मक 
| हमे लिखा गया है । उसमें श्रीरामके कुछ ही वचन 
j | हैं। 

|, पिताकी आज्ञसे श्रीराम बन-गमनके लिये प्रस्तुत होते 
h और अपनी धर्मपत्नी सीताको अवधमे रहनेके लिये 


| 
| 
| 


1 
| 
| 
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है सो चतुर्थ, जो कथत निजसुख कर्म-कारज पूर्व ज । 
जो बेर ठानत प्रबळ सों ह्वै निबळ, पंचम मूर्ख जू ॥ 
सूढ़े छठयों, करत कुत्सित कमं जो गुरुग्यान जू । 
युन कहत खद्घाहीन सों, सो मूख सतवा ख्यात जू ॥ 
गुरु-गोत्र तिय सों करत निंदित कर्म, अळ्यो. दोन जू । 
जो पुत्र तियगति मान चाहत, नोस सो अघ भोन जू ॥ 
निज बीज जो परखेत डारे, दसम मूरख खेद जू । 
है सो इकादस सूखे, तियसा कहत जो निज मंत्र जू ॥ 
अरु देन कहि नहिं देत जो, सो सूढ़ द्वादस गंथ जू । 
जो मेद जाने बिना जल पततो, न तेरद्दो अन्य जू ॥ 
जो चतुदेसदो सूड गुनतन कंको फळ पाय जू । 
अस पंचदस, जो जाचकनि सा कहत कड रिस छाय जू ॥ 
जो दान-भोग न करत, सोरहों मूढ़ सो धनवान जू । 
निज बंघु भागहि हरन चाहत, सप्तदसम नदान जू ॥ 
जो रूखत लोक-प्रकोक नहिँ, सो सूद सबमें श्रेष्ठ जू । 
सो उपाइ ऐसो समय तव, जब नभज ह्वे अस्पष्ट जू ॥ 
चति सम, दम, सुचिता, दया; सति प्रिय सुबचन नेम । 
आनँदवर्धन समन अघ, दोउ दिसि दायक छेस ॥ 
सोह-दीनता भूप के, करत सकल शुन नाल । 
ताते दोउ तजि राखिये स्वघरस सहित हुलास ॥ 
सुत-तिय-तन-धन-घाम सोइ, जासों सघे स्वधमं । 
ताते देहु निदेस सोहि बन हित परिहरि अमं ॥ 


गुरु गोविन्द्सिहजीकी बाणीमें श्रीरामवचनामूत 
( लेखक--पं० श्रीदिवनाथजी दुबे; साहित्यरत्न ) 


| खाळसा-पंथके प्राण गुरु गोविन्दर्सिह झूस्वीर ही नहीं कहते हैं। पर सीता धमै न तजौ पिय-संग, केसो दुख 
| ये, विद्वान्‌ ये । वे साम्प्रदायिकताके शत्रु थे । हिंदू जातिके जिय पे परे? कहती हुई साथ चलनेका आग्रह करती हैं । 
॥३ऐत्यानके लिये, उसमें नवजीवन फूँकनेके लिये उन्होंने इसपर श्रीराम उनसे कहते हैं-- 


जो न रहो ससुरार, कृसोदरि 

जाहु पिता-गृह, तोहि पड़े देड । 
नेक सुभानन तें हम को जइ, 

उट कहौ सुइ गाठ गे देउं॥ 
जे कछु चाह करो धन की 

दुक मोहि कहो, सब तोहि उठे देडे । 
केतक ओऔध को राज, सुलोचनि ! 

रंक को लंक निसंक लुटे देडे ॥ 
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डे कृशोदरि | यदि तुम यहाँ ससुरालमे रहना नहीं 
चाहती तो अपने पिंताके घर चली जाओ । कहो तो 
तुम्हे वहाँ भेज दूँ | तुम अपने सुन्दर सुखसे जो कुछ 
कहोगी, वही बात पूरी कर दूंगा । यदि तुम्हे कुछ धनकी 
इच्छा हो तो कहो; में सारा धन तुम्हें दे दूंगा । हे सुलोचने | 
अयोध्याका राज्य ही क्या, में तुम्हारे लिये स्वर्णमयी 
ङड्डाका राज्य भी कंगालोंको छटा सकता हूँ |? 


फिर वनकी कठिनाइयाको बताते हुए श्रीराम 
कहते हूँ-- 


घोर सिया ! बन, तू सुकुमार 
कहो, हम सों, कस के निबहेहे । 
गूंजत सिंह, डकारत कोल, 
भयानक भील रखे अम ऐहे॥ 
सूंकत साँप बकारत बाघ 
भकारत भूत महा दुख पेहै । 
तू सुकुमार रची करतार, 


बिचार चले तुहि क बनि ऐेहै ॥ 


“हे सीता | वन बहुत डरावना है और तुम बहुत 
कोमल हो । मुझे वतलाओ, मेरे साथ तुम्हारा संग केसे 
निमेगा १ वहाँ वनमें शेर गरजते हैं और कोल ( सूअर ) 
डकारते हैं । भयानक भीलोंको देखकर तुम डर जाओगी | 
वनमें सॉप फुफकारते हैं; बाघ बोलते हैं और भयंकर 
भूतःपिशाच महा दुःख देते हैं । इंश्ररने तुम्हें बहुत कोमल 
बनाया है । जरा सोच-समझ लो; बनमें क्यों जाना 
चाहती हो १ 
किंतु सती सीता किसी भी परिश्थितिमें पतिसे अलग 
रहना नहीं चाहती । तब भगवान्‌ श्रीराम पुनः समझाते 

रास कहौं तुहि, बास करो 
ग्रह, सासकी सेव भली बिध कीजै ॥ 

काल ही वास बने झरूग-लोचनि ! 
राज करों तुम सों, सुनि छीजे॥ 

जोन लगे जिय औध सुभाननि ! 
जाहि पिताग्रह, साँच भनीजे। 

_ तातकी बात गड़ी जिय जात, 


.... सिंथात बने, सुहि आदिस दीजे ॥ 


% तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ॐ 
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“सीते | मैं सच कह रहा हूँ, तुम महे 7 
मळीमाँति सासोंकी सेवा करो । मैं कुछ दिन बनने ह 
कल ही समझो, लौट आऊँगा और तुम्हारे र 
राज्य करूँगा । परंतु यदि यहाँ जी न टगे तो पिते 
घर चली जाओ । मैं सच कह रहा हूँ, मेरे मनगे 
वात बस गयी है । मुझे वनमें जाना ही चाहिये; 
मुझे आज्ञा दो ।? 


फिर माता कौशल्याके समीप जाकर भगवाम्‌ श्रीराम 
कहते हँ-- 


oe 


वस, अब | 


तात दियो बनवास हमें, 
तुम देहु रजाय, अबे तहु जाऊँ। 
कंटक कानन बीहड़ गाहि 


न्रयोदस बर्ष बिते फिरि आउ॥ 
जीत रहे तो मिलों फिरि, मात! 

मरी गए भूलि परी बखसाउं। 
भूपति के अरिणी बरते, बस के 

बन मो फिर राज कमाऊ॥ 


“मुझे पिताने वनवास दिया है । आप भी मुझे आशन ' 
दें तो मैं वन जाऊँ । वॉँटो भरे जंगल तथा बीड़ रात्ते पार 
करके तेरह वर्ष बीतनेपर फिर आ जाऊँगा । यदि जीवित | 
रहा तो फिर आ मिदूँगा परंतु यदि मर गया तो इसे | 
समय अपने अपराधोके लिये क्षमा माँगता हूँ । में ण्य | 
दशरथ ( पिता ) को केकेयीके ऋणसे उऋण करके त _ | 
वनमें निवास करके फिर आकर राज-भोग करूगा | 

भगवान्‌ श्रीराम सीता और ल्क्ष्मणसहित वनाम ! 
करते हैं | भरत और शत्रुघ्न उन्हें लौटानेके कि ; 
पहुँचते हैं । राम-वियोगमें दुखी भरत बड़े भाईसे हा | 
करते हैं । “अब घर चालो, खुबर मोरे, तन इठ | 
सब पग तोरे?--'हे रघुवीर | अब तो आप धर 
इठ छोड़ दीजिये | हम सब आपके पाँव पड़ते हे | 
भगवान्‌ श्रीरामने उत्तर दिया- 


|| 


इस ` 
€ + 
5 


> 
भरत कुमार ! न॒ ओ हठ क 
जाहु घरे, न हमैं दुख bs ७ 
काज कह्यो ज्ञ, हमें हम । आओ 
५ हें बन पा 


ज्योद्स बर्ष बसे जो 
है भरतकुमार | अब अधिक हठ न 


न्न 


र | है, वह छु र 
नको ही अपना घर बनाना हे । ( यहाँ तेरह वर्षकां कथन 
| ह्मि है किं तवतक एक वर्षे बीत चुका था । )? 

श्रीरामने आगे कहा--- 


ब्योद्स बर्ष फिरे फिरि पेटे । 


| यह ग्यारहवीं शतीका सर्वोत्तम तमिळ महाकाव्य है । 
| इसके रचयिता स्वनामधन्य कविचक्रवर्ती कम्बन्‌ थे । यह 
| अनुपम महाकाव्य सम्पूर्ण तमिळ वाढ्ययका गौरवग्रन्य है | 
| भारतीय भाषाओं में प्रणीत भीरामकथा-काव्योमें श्रीबाल्मीकि- 
'ण्मायणको छोड़कर अनूठी काव्यकछा और सरस अभि- 
'ध्यज्षनाकी दृष्टिसे दुळसीरामायणके समान यह 'कम्बरामायणम्‌? 
भी सर्वोत्तम माना जाता है । 


महाकवि कम्बनने भी श्रीरामचन्द्रजीको मर्योदा- 
ष्षोत्तम एवं भगवान्‌ विष्णुका अवतार माना है । 


बाळकाण्डं 
बालकाण्ड, पाँचवाँ पटल 


| प्रसङ्ग-१. प्रथमतः श्रीरामचन्द्रजीकी पुनीत व य 
नकी छात्रावस्थामें गुरुकुले संध्याको राजभवन लौटते समय 
प मिले भक्त पौरजनोंसे कुशळ-मङ्गल पूछनेके संदर्भमें 


4 मूल-एतिर्‌ चरुम्‌ अवहळे एसैयुडे इरैवन्‌ 
सुतिर्‌ तरु करुणेयिन्‌ सुकमलर्‌ ऑळिरा, 
“एतु विने ! इडर्‌ इरे ? इनिदुनुस्‌ मनेयुम्‌? - 
मतितरु छुमरर्म्‌ वल्यिर्‌ कॉल ?” एनवे 
भावाथ-इमारे प्रभु श्रीरामचन्द्रजी मार्गमे मिळे नागरिको 
| बेडी असन्नता और कृपाके साथ पूछते हैं--'क्या हाळ- 
‘® है! उमखोगोंको किसी बातका कोई कष्ट तो नहीं है ! 


# तमित्ठके रामकथाप्रन्थोंमे धीरामवचनासृत * 


| द जाओ | हमें दुःख न दो; क्योंकि जो कुछ हमें पिताने 
हमें पूरा करना है। अब तो तेरह बघे इस 
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श्र 


जाहु घरे, सिख मान हमारी । 
रोवत तोरि उत्ते महतारी ॥ 


'हे भरत | तेरह वर्ष बीत जानेपर हम ( राम, लक्ष्मण 
और सीता ) सव लौट आयेंगे तथा राज-सिंदासनपर वेटेगे 
और छत्रसहित शोमा पायेंगे । तुम हमारा कहना मानो 
और घर लौट जाओ; क्योंकि उधर अयोष्यामें तुम्हारे बिना 


राज-सिंहासन छत्र सुहेहे ॥ माता रो रही होगी ।? 
— 5७६७४." 
तमिळके रामकथाग्रन्थोमें श्रीरामवचनासृत 
! ( संग्रहकर्ता और लेखक--भीर० शौरिराजन ) 
| ?-कम्बरामायण घरमें सब सकुशल हैं? दुमलोगोंके बुद्धिमान्‌ पुत्र मले- 


चंगे हैं न १? 
बालकाण्ड, सातवाँ ( ताडकावध ) पटल 


प्रसकहृू-२. राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्रके साथ 
उनके यज्ञके संरक्षणके लिये जा रहे हैं । अङ्ग ( अनङ्ग ) देशमें 
कामाश्रमपर एक रात बिताकर आगे चलते हैं । घोर 
मरुस्थल्में जा पहुँचते हैं | उस प्रदेशकी इस बीरान और 
संतापक स्थितिका कारण जाननेके लिये भीरामचन्द्रजी 
महर्षि विश्वामित्रसे इस प्रकार प्रश्न करते हैं--- 
सूल-'चुषिपड॒ गंगेअस्‌ तोढगल मोळियानू 
विषिपड वेन्तदो ? वेस्तानू उण्डो ? 
पष्पिडर्‌ मज्नवन्‌ परित्त नाहिनूछयु 
अधिवदु एन्‌? कारणस्‌ अरिज्ञ, कूर? एन्रान्‌ 
भावार्थ-अमिज्ञ | यह प्रदेश कैसे उजाड हो गया और केसे 
ऐसा घोर मरुस्थळ बन गया ? अपनी जटामें भेंवरभरी गङ्गाको 
पुष्प-माळाकी तरह धारण करनेवाले शिवजीके तीसरे नेत्रकी 
प्रखर ज्वालासे यह प्रदेश झुलस तो नहीँ गया है ? अथवा 
कोई और कारण है १ यह प्रदेश तो ऐसा वीरान और 
निदाघमरा रहता है कि मानो यहाँ किसी निन्दित अत्याचारी 
राजाका कुत्सित शासन चला हो और उसीके परिणामस्वरूप 
इसकी ऐसी दुर्दशा हो गयी हो । यह भी नहीं है; तो फिर 
और क्या कारण है ! कृपया बताइये ।? 


बालकाण्ड, आउवाँ ( यत्ञ-संरक्षण ) पटल 
प्रसङ्ग-३. विश्वामित्रके यश्स्थल्मे राम और लक्ष्मण धनुष 
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धारण किये पदरा दे रहे हैँ । उस समय सुवबाडु और मारीच 
चड़ी राक्षसतेनाके साथ उस यज्ञको नष्ट करनेके लिये आ 
चमकते हैं। मुनिजन भयभीत होते हें । तब श्रीराघव 
मुनिजनांको अभयदान देते हुए आश्वासन-वचन बोलते दै 
और युद्धके लिये संनद्ध हो जाते हैं । 
सूल-ऋवित्तनन्‌ करतळस्‌, 'कळंगळीर्‌र एन, 
चेवित्तलम्‌ निरुत्तिनन्‌ चिळेयिन्‌ तेयच नाण 
भावार्थ-श्रीरामने उन भयाक्रान्त मुनिजनोंको अपना 
अमवदायक करकमळ दिखाया ओर “घवराइये मत !? कहकर 
अपने सरवेजयी धनुषको उठाकर उसपर डोरी लगा ली । एवं 
दिव्य प्रत्यञ्चाको अपने कानतक खोंचकर वे राक्षसोंका नाश 
करने लगे । 
प्रसद्ध-४. यज्ञ निविन्न समाप्त हुआ । विश्वामित्रने अतीव 
प्रसन्न होकर रामचन्द्रजीकी प्रशंसा की | तव रामचन्द्रजी 
सुनिवरसे पूछने लगे--पअब आगे हमारा क्या कतव्य 
हैं १ आप निदेश करें ।? 


सूल-झुन्र्पोळ शुणत्तान्‌ पुतिर्‌, कोसले ङुरिशिल, 
“इन्ह यान्‌ चेयुम्‌ पणि एनूकोल ? पणि !? एन इशेत्तान्‌, 
भावाथ -शुणोंके सिखरस्थ कौसल्यानन्दनने महर्षि 
विश्वामित्रसे सविनय पूछा--“अब आगे मेरा कर्तव्य क्या 


है १ आज्ञा दीजिये |? 


बालकाण्ड, नवम ( अहल्या- ) पटल 


प्रसङ्ग]-५. विश्वामित्र महर्षिके साथ मिथिला जाते समय 
विदेह देशके उद्यानके पास एक पाषाणःशिलापर भगवान्‌ 
रामचन्द्रजीकी चरणधूलि पड़ती है | उसी क्षण उस प्रस्तरसे 
झापमुक्ता अहृल्या देवी, जो गोतम महर्षिकी पत्नी थी 
ओर उ्हीके शापसे प्स्तररूपा हो गयी थी, निकल आती है | 
रामचन्द्रजीको विश्वामित्र अहल्यादेवीका संक्षिप्त परिचय 
उसपर छगे शापका वृत्तान्त वतानेके पूर्व देते हैं । उसे 
सुनकर विस्मयके साथ श्रीराघव विश्वामित्रसे यों पूछने छगे--- 
मूळ-“पन्नये ! पन्नेये ! इव्‌ उलकु इयल इरन्तवण्णम्‌ 
सुनने उप्‌ विनेयिनाळो ! नु ऑन्स्‌ झुडिन्ततु उण्डो ? 
भन्नये अनेयाटूक इछ्ङन्‌ अडुत्तवारु अरुळुक | एन्रान्‌, 
भावार्थ-रामचन्द्रजीने विस्मित होकर कहा. *इस संसार: 


`= कीमी केसी प्रकृति है | इस प्रकारकी घटनाएँ क्यों होती हैं ! 


९) 


क्या ये पूर्वजन्मोंके कर्मोका परिणाम हैं १ अ 
अतिरिक्त कोई और भी कारण है! 

विराजनेवाली इन अहल्यादेवीकी ऐसी दशा कैसे हो पी 
कृपया पूरा विवरण दीजिये |? 


प्रसङ्ग]-६.शापसुक्ता अहल्या श्रीरात्रबसे बिदा हे 
जाना चाहती है | उस समय पुरुषोत्तम श्रीरामचन इख 
शुभ वचन कहते हैं-- | 
सूळ-तीतु इला उतविचेय्‌द चेवडिक्करिय चेभ्मछ 
कोतु इलाक्ङुणत्तान्‌ चोन्न पोरुळ्‌ एलास्‌ मनत्तिल कण्डु. 
“सा तवतू अरुछू उण्डाक वषिपडु; पर्‌ उरते. 
पोतु नी, अन्ने !? पुन्न, पोन्नटि व्णकिप्पोनाळू, । 


भावाश-श्यामसुन्दर प्रभु श्रीरात्रचने) जिनके अस्प । 
श्रीचरणोंसे कई कल्याणकारी उपकार होते हैं, सद्गुणी तपखी / 
विश्वामित्रके ( अहल्याशाप तथा चरितसम्बन्धी ) वर्णित | 
ृत्तान्तका आशय समझकर, अहल्याके प्रति कहा--'माता] | 
तुम अव महान्‌ तपस्वी गोतम महर्षिकी परिचर्यामे ल्मी _ 
रहो | उनके चित्तमें तुम्हारे प्रति करुणा उन्न हो! 
बीचमें आये दुःख-संतापोंको स्मरण करके दुखी मत ` 
होओ । ( पतिदेवके आश्रममें ) जाओ |” यह हम 4 
वचन सुनकर अहल्या श्रीरामके खर्णाभ श्रीचरणापर प्रणाम 
करके वहासि चली गयी । | 


बालकाण्ड, अन्तिम ( परझुराम- ) पटल 
प्रसज्ऊ-७. भीरामचन्द्रजी सीता-विवाहके पश्वा मिपि | 

से अयोध्या लौट रहे हैं | मार्गमें परशुराम आकर के | 
हैं (शिव-धनुषको तोडनेसे क्या हुआ! अब मेरे मॐ | 
धनुषपर ' प्रत्यञ्चा लगाकर तो देखो |? श्रीरामजी | 
परश्चर | 


थवा उन के 


उस धनुषको झुकाकर डोरी लगा देते हैं | फिर 

कहते हैँ-- | 

मूळ-'*'नन्रु ऑळिर्‌ सुकत्तनाकि “नारणन व न 
वेन्रि विळू तस्क पन्न, कोडुत्तनन; वरच कोरड! pe 
तुनूर इस्छडेंयोन आंच, तोळर वाकिं? 5 * ना तर 
'पूतछजु॒ अरहैयेल्टाम,.. पोचररुवित्तने ळी 
वेदवित्तु आय मेलोन्‌ मैन्तन, नी? विरस ह, | 
आतलिन्‌ कोल्ळल्‌ आकातु; अम्छु ई पिळेप्पठ दर 
याहु इतक इरवकम्‌ आवत! इयप्युति विरि | 


भावार्थ-परछरामके वचन सुनकर श्रीरामने मुसकुराकर 
प्रसत्नवदनते कहा-- “भगवान्‌ नारायणने अपने भुजवल्से जिस 
| धनुषका उपयोग किया; वह विजयी धनुष मुझे दीजिये |? 
परझुरामने वह धनुष दिया। वीरवर रामने उसे अनायास 
झुका दिया ओर डोरी चढ़ा दी, यह देखकर घनी जटावाळे 
परशुराम भयभीत हो गये | 


फिर रामने कहा; 'यद्यपि आपने इस भूतलके 
राजकुलका विनाश किया है, तो भी आप वेदविंदू महर्षिके 
पुत्र हैं. और तापस-वेषमें विराज रहे हैं; अतः आप मेरे 
ल्यि अवध्य हैं। किंतु मेरा बाण भी व्यर्थ नहीं जा सकता; 
अतः इसका लक्ष्य क्या दो, शीघ्र बताइये |? 


अयोध्याकाण्ड 
अयोध्याकाण्ड, तीसरा केकेयी (-दुष्कार्य )-पटल 


. प्रसङ्क-८. कैकेयी मन्थराकी कुत्सित मन्त्रणाके अनुसार 
| श्रीयमके राज्याभिषेकको रोककर उनके सिंहासनपर अपने पुत्र 
| मरतको अभिषिक्त करनेपर तुली हुई है । राजा दशरथ 
| मूच्छित पड़े हैं। केकेयीके आदेशानुसार राम वहाँ आये हैं । 
, श्रीरामते केकेयी राजाशाके नामपर अपना निर्णय बतानेके लिये 
'महाराजकी आज्ञा तुमको सुनाना चाहती हूँ? यों 
| कहती है । यह सुनते ही ्ीराघव हृर्षके साथ कहते हैं-- 

| सूरू- 
' <वपुन्तेये एव, नीरे उरेक्षेय इथेवदु उण्डेछू 
उयून्तनेन्‌ अडियेनू; पक्षिन्‌ पिरन्तवर्‌ उळरो ? वाषि ! 


| वन्तदु, एन्‌ तवत्तिन्‌ आय वरुपयन्‌, सट्र ऑनूर उण्डो ? 
| तन्तैयुस, तायुस, नीरे, तलेनिन्रेन, पणिमिन्‌” एनूरानरः 
| भावार्थ-माताजी | आशा देनेवाले मेरे पूज्य पिताजी हैं 
| उसे सुनानेवाली आप खयं माताजी हैं। मैं उसे सुनकर कृतार्थ 
| होऊँगा और मेरा उद्धार होगा । मेरे समान सोभाग्यशाली 
/ मनुष्य और कोन हो सकता है ! मेरे भाग्यके कारण ही ऐसा 
| शुभ फल मुझे मिला है | इससे ( पिताजीके आशा-पालनते ) 
| पेढकर और क्या अच्छा फल हो सकता है! आप तो मेरे 
| लिये माता-पिता दोनों हैं, आपका वचन मेरे लिये शिरोधार्य 


। अतः आप आज्ञा दें । 


| असञ्ञ-९. राजाज्ञाके नामपर अपना मनोरथ रामसे 
|. नेमी बतलाती है। “रामको चौदह वर्षतक वनम वास करना 
रा० च० अं० ७१--७२-- 


त # तमिळके रामकथाग्रन्थोंमे भीरामबचनासत # 
ATF TTT. 


५६१ 


है और भरतक्रो राजा बनकर शासन करना दै |? यह सुनकर 
राम अतीव प्रसन्न हो जाते हैं और कैकेयीसे वनगमनकी 
अनुमति माँगते हैं । 


सूल- 
“मज्ञवनू पणि अन्राकिनू, चुस्‌ पणि मरुप्पेनो ? एन 
पञ्चवत्‌ पेट्र . शेल्वम्‌ अडियनेन्‌ पेट्रदच्रो ! 


पॅन्‌ शनि उरुति अप्पाल ? इप्‌ पणि तलेसेल कोण्डेन्‌ 
सिन्‌ ओकिर्‌ कानम्‌ इनूरे पोकिन्रेनः विडेयुम कोण्डेन” 

भावार्थ-माता | यदि यह महाराजका आदेश न हो) 
तो भी क्या आपकी आज्ञा मेरे लिये अस्वीकार्य होगी १ मैं क्या 
आपकी आशजाका उलद्चन कर सकता हूँ ! मेरे छोटे भाईने 
जो सम्पत्ति पायी, वह कया मेरी नहीं होती ? अतः इससे 
बढ़कर मेरा हित और क्या हो सकता है १ मैं इस आज्ञाको 
दिरोधायं करता हूँ । मैं अभी विद्युतके समान 
चमकती किलकिलाती धूपसे युक्त अरण्यमें चछा जाऊँगा, | 
आपसे अब विदा ले रहा हूँ । 


अयोध्याकाण्ड चोथा (नगर-निष्कमण-) पटल 


प्रसङ्ग-१०. श्रीराम कोसल्यासे राजाज्ञाकी पहली शत 
बताते हैं तो वह भरतको राजतिळक करानेके लिये सहमत हो 
जाती दै | पहले रामने यही कहा-- 


मूळ-मंग सअम्मोषि कूरछस्‌ मानवनू 
पंगमिछू गुणतु पम्पि भरतने 
तुंगमासुडि चूइकिन्रान्‌ ॥! पूरान्‌ 


भावाथे-कौसल्याके {पूछनेपर रामने अपने सुन्दर कर 
जोड़कर निवेदन किया--“आपके प्रेमका पात्र, उत्तम शुण- 
वाला मेरा प्रिय भाई भरत हो उत्तम राजमुकुटको धारण 
करनेवाला है |? 
कोंसल्याने इसे नियमविरुद्ध बताया; फिर कहां-- 
“महाराजकी आज्ञाका मङ्ग करना तुम्हारा धर्म नहीं है। अतः 
इस आज्ञाको अपने लिये हितकर समझकर तुम अपने भाई 
भरतको राज्य दे दो और उसके साथ एक होकर चिरकाल- 
तक जियो ।? माताकी यह बात सुनकर रामने कदा, 
मूल-“नायकन्‌ पुने नळ नेरि डयुप्पतक्क 
एयदु उण्डु ओर्‌ पणि? ` 


५६२ ३४ तं रामचन्द्रमनिशं दृदि भावयामि + . 


भावार्थ-“चक्रबतीने मुझे सन्मार्गपर गाल केये वचन सुनकर, मोती लक लिये श्रीरामके ये वचन सुनकर कोसल्याने कह, जर 
एक आज्ञा दी है |? म॑ भी यह नहीं कह सकती कि तुम महाराजकी आश्र ' , 
कौसल्याने आतुरताके साथ पूछा 'वह आज्ञा कया है १? स्कार करो और बनमें मत जाओ | परंतु तुमको छोड़कर (दे 


तब रामने कहा-- बिछुड़कर ) मेरे प्राण रह नहीं सकते | अतः तुम अपने 
मूल-“आण्डु ओर्‌ एप्नोह एप्‌ अकन्‌ कानिडे साथ मुझे भी बनमें छे चलो |? 
माण्डमातवत्तोरुडन्‌ वैकि पिन्‌ मीण्डु नीवरल वेण्डुम! एन्रान? तब रामने कहा-- 


भावार्थ-प्चक्रवर्तनी आज्ञा दी है कि चौदह वर्ष- .सूळ-“पन्ने नागि  इडक्कंढळू बेहस्म 
पर्यन्त महान्‌ काननमें ऋषियोंके साथ निवास करके में अज्नर सन्ने वप्पुंस्तादु, उदन्‌ 


तब लोट आऊँ |? तुन्दु कानम्‌ तोढरतू तुणिवदो 
हें अन्नेये | बि के आस्‌?? 
यह सुनकर कौसल्या बहुत दुखी होती हँ! प्रलाप करती अन्नेये ! अरम्‌, पार्विकले आस!” पदरात, (१) 


हैं । तब राम उनको सान्त्वना देते हैं। उनकी वाणी यह है-- “वरिविल एम्बि इस्‌ सण्‌ अरछ आय्‌ आवक 


कजे उरिमे मानिलस्‌ उद्रपिन्‌ कोट्रवन 

क) || तिरुविन्‌ रंगित fe 
मूर" “अस्म्‌ Usd चिन्‌ नींगित. तवम्‌ चेयुसू नाळ्‌, उन्‌ 
पुक्‌, सेयत्तिरत्त नम्‌ वेन्तने नी ! अस्म नोनूषुकळ्‌ आदरुति आम्‌ अनरे! (२) 


भावार्थ-:अपूर्व पातित्रत्यवाली माता | सत्यकी गरिमासे “'चित्तस्‌ नी तिकेक्किनूरतु एन्‌ ! तेवरम्‌ 
युक्त हमारे चक्रवताँको क्या आप असत्यवादी बना देंगी ! ओत मातवस्‌ चेयदु उयर्ल्दार अबूरे! 
कहिये तो ? पृ्तनेक्ङुळ्‌ आण्डुकळू ! ण्डु, अवे | 
अतीव व्यथित अपनी माताको आश्वस्त करनेके हेतु पज्ञु नाळ पकलू अछबो ? परान, (३) . 
श्रीरमने आगे कहा-- “मुन्नर, कोसिकत्‌ एन्नुम्र ुनिवरन्‌ः 
मूल-“शिरन्‍्त तम्पि तिरुखुर, एनूतैये तन्‌ अरुळूतल तांगिय विशचेयुम, 
मरन्तुम्‌ पोय्‌ इलन्‌ आक्ति, चनत्तिडे पिन्न एयतिय. पेरुम्‌ निषैत्तवो ! 
उरेन्तु पेरुम्‌ उरुति पेट्रेन। इतिन्‌, इलस्‌ नन्‌ह अवर्‌ पुणिन चेयुइछेः (9 | 
| पिरन्तु यान्‌ पेरुस, पेर एनपतु यावतो “मा तवक्कुं वषिपाह इषेत्त, अस्त | 
विणशुम्‌ मण्णुम्‌, इव्‌ वेळेयुस्‌ मटरूस्‌ वेर पोतम्‌ सुद्रि पोरु अरु विन्षैकळ्‌ 
पुण्णुम्‌ सूतम्‌ पुराम्‌ अष्नित पुकिजुम्‌ पतम्‌ भद्रन तांकि, इमेयर्‌ 


अण्णळू एव सरुक्क, अडियेनक्ङु दतक कण्डियालू, (५) | 
कातल पेट बरक्‌ _ 

ओण्णुमो? इतक्कु ड्ळ्‌ अषियेल! पुनूरान्‌ ~ 45, इचकर ~ बार 1 

टे “मकर वेळे मण तोट्ट, बण्डु आइ तार. 

भावार्थ-श्रीरामने माता कोसल्याते कहा-- सरारर ताते पाणि तले निबर एम 


मुझे ऐसा सौभाग्य प्रात हुआ है कि मेरा उत्तम भाई घुकर्‌ इछ याक्केयिन्‌ इत्‌ उयिर्‌ दोका (0 i 

राज्य पा रहा है | मेरे पिता ऐसे सत्यवादी हैं कि भूलकर निकर्‌ इळ्‌ साप्‌ घुकषू_ निन्रढु ममो 
 भीकभी असत्य नहीं बोलते | में अरण्यमें निवास करके “आन्‌ मरिक्‌ करत्तान्‌ मषु, द 
तब लौट आऊंगा । जन्म पानेका इससे बढ़कर और तान्‌ मरुत्तिलन्‌ ताते चोल ताशी 

क्या फल प्रास हो सकता दे ? आकाश) धरती) समुद्र तथा ऊन अरक्कुरेत्तान; उरवोग्‌ क () | 

अन्य ( वायु; अभि आदि) भूत भले ही मिट जाये, यान्‌ मरुप्पदु एच पुण्णुवदो ?” परी | 
 चक्रवर्तीकी आराका उललट्दन मैं नहीं कर सकता | माँ | भावार्थ-'माता | मुझसे वियुक्त होकर वातत | 

र 30४ र हो |? दुःख सागरमें डरे हुए ह | ऐसी दझामें उद वक 


= 


# तमिळके रामकथाग्रन्थोंमे भ्रीरमबचनासृत # 
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= 


दिये बिना मेरे साथ बनमें जानेका आपका निश्चय करना 
उचित नहीं है । कदाचित्‌ आपने धर्मका ठीक-ठीक विचार 
नहीं किया हो । (१) 

“ढ़ धनुर्धारी भाई भरतको राज्य सोंपकर जब 
चक्रवर्ती राज्यकी सम्पत्तिसे पथक होकर तपस्यामें निरत 
होंगे, तव उनके साथ रहकर ( वानप्रस्थाश्रमं ) आप भी 
उत्तम ब्रतौका आचरण करेंगी | (२) 


“आप क्यों इस प्रकार व्याकुल हो रही हैं ? देवता 
भी महान्‌ तपस्त्राके आचरणसे ही तो समुन्नत हुए हैं । 
मेरे वनवासके जितने वर्ष हैँ, वे देवोंके लिये चौदह दिन 

हैं । ( मनुष्योंका एक वर्ष देवोंके लिये एक दिवस 
माना गया है। ) (३) 


“पहले महर्षि विश्वामित्रकी कृपासे मैंने जो अपूर्व 
विद्या ( बला और अतित्रला ) प्रात की और उन्हें प्राप्त 
करनेके पश्चात्‌ जिन कार्योको करके मैं भाग्यवान्‌ हुआ) वे 
व्यर्थ नहों हुए । अब भी ऐसे मुनिवरोकी आज्ञाका पालन 
करना मेरे लिये उत्तम ही है । (४ ) 


“मैं मद्दान्‌ तपस्वियोँक्री सेवा करके, अगार ज्ञान प्राप्त 
करके, दोषहीन अनुपम विद्या सीखकर एबं देवोंका प्रेम 
भी पाकर इस नगरमे लौट आऊंगा, आप देखेंगी | (५) 


“मगर-मच्छों एवं तिमिंगिलोसे भरे सागरले बिरी 
धरतीको खोदनेवाले, भ्रमरोंके गुंजारसे यु क्त पुष्प-मालाएँ धारण 
करनेवाले सगरपुत्रोने अपने पिताकी आज्ञाका पालन करके 
अपने प्राणोंको त्याग दिया था । इस साधनासे वे अपार 
कीतिके पात्र बन सके थे । (६) 


“एक हाथमे हरिणको धारण करनेवाले शिवजीके 
दूसरे हाथम जो परञ दै, उसके समान ( परशु ) अस्र 
( कुल्हाड़ी-जैसा अस्र) रखनेवाले परञुरामने अपने पिता 
जमदमिकी आज्ञाका उलट्टन न करके अपनी माताका 
सिर काट दिया था । अतः पिताजीकी आज्ञाका उलङ्घन 
करना सवथा उचित नहीं है । इसके प्रति सोचना तक 
मेरे लिये अनुचित ही होगा ।? ( ७ ) 


श्रीरामने इस प्रकार अनेक संगत वचन कहकर माता 
NC 


धय दधाया | 


अयोध्याकाण्ड, चोथा ( नगर-निष्कमण-) पटल 
्रीरामका वनगमन तथा भरतका राजतिलक 


प्रसङ्ग- 

११. केकेयीके इस निर्णयको सुनकर लक्ष्मण बौखला 
उठते हैं । वे धनुष लेकर कैकेयी आदिका संहार करनेपर तुळ 
जाते हैं। उस समय राम आकर लक्ष्मणको समझाकर 
शान्त करते हैं। 
सूल-“इल्ेयान्‌ इतु कूर, इरामन्‌, 'इयेन्त नीति 

चळेयावरुम्‌ नळनेरि निन्‌ अरिबु आकुम्‌ अनूरे ? 

उळेया अम्‌ वट्रिड, उष वघवुट्र चीट्रस्‌ 
विळेयाद निलु, उनक्कु एंगन्‌ विलेन्तदु ?? 

रर —एनरान्‌ 
भावाथ- 

लक्ष्मणकी रोषभरी बातें सुनकर रामने कहा, तुम्हारी 
बुद्धि तो सदा न्यायके अनुकूल मार्रमें चलती है; किंतु 
आज नीतिके विरुद्ध अविनश्वर धर्मको भी मिटा देनेवाला 
यह क्रोध तुम्हारे मनमें कैसे उत्पन्न हो गया १? 

लक्ष्मण इसका उत्तर देते हैं-अपने उद्दाम क्रोधका 
कारण बताते हैं; तत्र रामजी उसका समाधान करते हैं- 
मूल-“पिन्‌ ट्स सन्चुस्‌ पयककुस्‌ अर्घ एनूरळ्‌, पेणेन्‌; 
सुच्‌ कोड मन्नन्‌, “सुडि कोळ्क' एनकू कोळ्ळ सुण्डतु 

पुन्‌ कुट्रमनूरो ? इकळ मन्नवन्‌ कुटम्‌ यातो ?-- 
मिन्‌ कुट्र ओछिरुम्‌ वेयिल तीक्कोडु अमंन्त वेलोय्‌ ! 

“नदियिन्‌ पि.षेयनूरु नरम्‌ पुनळ इनयेः अट्रे, 

पतियिन्‌ पि.षेयनरु; पयन्तु नमेप्‌ पुरन्ताळ 

मतियित्‌ पि.षेयनर सकन्‌ पिषेयन्रुः सेन्त ! 
विधियिन पि. षै; नी इतक्क एनकोल वेकुण्डतु !” एन्रान्‌ 
भावार्थ- 

'उद्दीप्त अस्त्रधारी लक्ष्मण | चक्रवर्तीने जघ राज्यका 
भार मुझे देनकी बात कही) तब यह विचार किये ब्रिना ही 
कि यह राज्य आगे अनेक कष्ट उत्पन्न करेगा; मै इसे 
स्वीकार करनेको राजी हो गया | यह मेरा ही अपराध है। 
इसमें चक्रवर्तीका क्या दोष है ! 

स्वच्छ जलके सूख जानेमें नदीका कोई दोष नहीं 
होता । इसी प्रकार ( मुझे वन जानेकी आज्ञा देनेमे मुझपर 
अधिक प्रेम रखनेवाले ) महाराजका कोई दोष नहीं है । 
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अब मुझे वनम जानेकी आज्ञा देनेमें हमपर वात्सल्य 
रखमैबाली सुमना जननी माता कैकेयीका भी अपराध 
नहीं है | इसमें भरतका भी दोष, नहीं है। वत्स | यह तो 
विधिक्रा खेल है और वही दोषी ठहराया जा सकता है; 
अतः इसपर तुम क्यों क्रोध करते हो १? 

लक्ष्मणका ताप शान्त नहीं होता । वे अपने धनुषके 
बल्पर कैकेयीको न्यायमार्गपर छानेक्रा निश्चय करते हैं । 
वे महाराज दशरथको भी दण्ड देनेको संनद्ध हो जाते हैं । 
तत्र राम कहते हें-- 


वायू तन्तन कूरुतियो, मरे तन्त नावाछ्‌ ? 
नी तन्तदु अनूरे, नेरिमोर्‌ कण निलादु इंच्र 
ताय्‌ तन्ते एन्राछू अवरमेळ चलिक्षिन्रदु एन्नो ?”” 
भावार्थ-'लक्ष्मण ! बेदोके तत्वको जाननेवाले तुम मुँहमें 
जो कुछ बात आती दै, उसीको कहे जा रहे हो ? तुमने 
जो कहा) वह भर्ममागेगामी लोगोमे नहीं पाया जाता । 
तुम्हारी इच्छाके विरुद्ध कार्य करनेवाले जब तुम्हारे माता- 
पिता ही हैं; तब उनपर तुम क्रोध केसे कर सकते हो ? 
इसपर भी लक्ष्मण शान्त नहों हुए। तब राम फिर 
समझाते हैं-- . 
मूल-वरदन पकवान: “वरम्‌ पेट्रवछ॒तान्‌ इव्‌ वेयम्‌ 
शरतस्‌ उर्डेयाळ्‌ अवळ्‌ एन्‌ तनित्तातै, चेपूपप्‌ 
भरतन्‌ पेर्वान्‌; इनि यान्‌ पडे क्किनूर चेळवसू 
चिरतम्‌; इतिन्‌ नल्लदु वेर इनि यावदु ?” एन्रान्‌ 
आनूरान्‌ पकवोन्‌ पिनुम्‌, “ऐय ! इव्‌ वैय मैयळ्‌ 
तोनूरा नेरि वाळ तुणेत्‌ तस्सुनैप्‌ पोर तोलेत्तो ? 
चानूरोर्‌ पुक,ुस्‌ तनित्तातेये वाके कोण्डो ? 
इंन्राळे वेन्रो, इनि इक कतम्‌ तीवंदु ?” पनूरान्‌। 
“नन चोक्कॅळ्‌ तन्तु आड, एने नाळुसू वळत्त ताते 
तन्‌ चोळू कडन्तु, एक अर आछ्वदु तक्‍्कदु अनूराल्‌ 
` एन्‌ चोळ कडन्ताळ उनक्कु यादु उळदु इनम्‌? पनूरान्‌। 
FR भावार्थ-वरद रामचन्द्रजी ल्मणसे कहने छगे--५माता 
= कैकेयी ही; जिसने वर प्राप्त किया है, वावमे इस राज्यको 
= पानेका अधिकार रखती है; उसकी तथा हमारे पूज्य 
 पिताजीकी आज्ञाते भरत इस राज्यका शासन-अधिकार 
__ प्रात करेगा | अब मैं जो सम्पत्ति प्राप्त करनेवाला हूँ, वह 


* तं रामचन्द्रसनिशं इदि भावयामि # 


है तपस्या । वह इस राज्यसे भी अधिक सुलदायक है. 
उससे बढ़कर उत्तम वस्तु और क्या हो सकती है १ । 

राम आगे बोळे, “भाई ! तुम्हारा यह कोप केत शानत 
दोगा ? क्या इस संसारकी मायासे अछूते रहकर 
सन्मार्गपर जीबन बितानेबाले गुणी भाई भरतको समस 
मारकर, या महापुरुषोके द्वारा प्रशंसित अनुपम करा 
करनेवाले पिताजीको पीड़ा पहुँचाकर, अथवा माताजी 
( केकेयी ) को तिरस्कृत करके ही तुम्हारा यह क्रोध 
शान्त हो सकेगा ? बताओ तो |? 

इन प्रभावकारी भद्र बचनोंको सुनकर लक्ष्मणका क्रोध 
किंचित्‌ रुक जाता है; फिर भी अपनी बीरतापर किये गये 
इस प्रतिबन्धपर वे दुःख प्रकट करते हैं | तब राम कहते 
हैं---“अबतक जिन पिताने मुझे मधुर वचन कहकर तथा 
पाळ-पोसकर बड़ा किया; उनके वचनका उलूङ्खन या तिरस्कार 
करके तुस यदि कुछ कर बैठे, तो उससे तुम्हारी क्या कम 
हानि होगी, सोचो तो ।? 


प्रसङ्ग-१२- श्रीरामके वनगमनकी वार्ता सुनकर ममता- 
मयी सुमित्रा अतीव इुःखसंतसा होकर धरतीपर गिर पड़ी और 
करुण खरमें विलाप करने लगी । तब राम उसके चरणोंको 
नमस्कार करके, सान्त्वनाप्रद वचन कहते हैं-- 

सूळ-“पोर्‌चाळ अरशक्छु इरे पोयृत्तनन्‌ आवककिल्लेनः 
कार वान नेडुंगान्‌ इरे कण्डु, पिन्‌ मीळवेन” एन्रान्‌। 
“कान पुक्किडिनुस्‌, कडल्‌ एक्किडिनुस्‌, कलिप्‌ पेरू 
वान्‌ पुक्किडिनुम्‌, एन्तक्कु अन्नवे साण्‌ अयोति 
यान्‌ पुक्कदु ओक्कुस; एने यार नलिकिक्कुम, ईह! 
ऊन्‌ पुक्ङु, उयिर्‌ पुक्कु, उणर्‌ पुक्कु, उलेयक्क !” पगरा 


€ 
भावार्थ- 
“हमारे समरशूर चक्रवर्तीको मैं असत्यवादी नहीं बनाजेगा | 


काले मेघोंसे युक्त निबिड बनको एक बार देखकर 

आङँगा। मैं वनमें जाडे, समुद्रम जाडे, कोलाहले भरे दक 
लोकमें जाऊ, मेरे लिये कोई भी स्थान महिमामय 
समान ही होता. है । मुझे दुःख देनेवाला कौन प चि 
आप व्याकुल न हों और दुःखतत्त होकर मूच्छित न न बी म 


प्रसङ्ग-१३. कैकेयीकी मेजी हुई वल्कछ आदि य 
सामग्रीको धारणकर राम वनगमनके लिये तैयार ही 


है! अत 


$ तमिळके रामकथाग्रन्थोमे श्रीरामवचनासृत % 
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तब वसिष्ठमुनि आकर रामको समझाकर रोकना चाहते हैं । 
उस समय रामका उत्तर यह है-- 


मूल-“अन्नवन्‌ पणि तलै पन्ति आट्रुतछू 
एन्नदु. कडन; अवन्‌ इडरे नीक्कुद्ल 
निन्नदु कडन; इदु नेरियुम्‌? पएनूरान्‌, 
“एनूरनम्‌ एनूते इव्‌ वरंगळूः एविनाळ्‌ 


इन्रवळः यान्‌ अहु चेनि एन्तिनेनू; 
चानूरु एन निनूर नी तडुत्तियो;[!? पनूरान-- 
तोनूरिय नल्‌ अरम्‌ निरुत्तत्‌ तोनूरिनान्‌. 
भावार्थ-रामने वसिष्ठते कहा, ““चक्रवर्तीकी आज्ञाको 
सिरपर धारणकर उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है । उनके 
शोकको दूर करना आपका कर्तब्य है, यही न्यायसङ्गत है । 


"मेरे पिताने मेरी माताको बर दिया | मेरी माताने मुझे 
वन जानेकी आज्ञा दी। मैंने वह आज्ञा शिरोधार्य की । 
सवके साक्षी बने हुए आप क्या मुझको रोकनेका विचार कर 
रहे हैं ??? उज्ज्वल धर्मकी रक्षाके लिये उतपन्न श्रीरामके ये 
वचन सुनकर वसिष्ठ अवाक्‌ रह गये । 


प्रसज-१४. श्रीराम सीतासे माताकी आज्ञा बताते हैं-- 
सूळ-'“षोरु इल्‌ एम्पि पुवि पुरप्पाच्‌; पुकष्‌_ 


इरुवर्‌ आणैयुस्‌ एन्तिनेन्‌ इन्र पोय्‌ 
करुवि मामषेक कछ्‌-तटस्‌ कण्डु, नान्‌ 
वरूवेन्‌ इण्डुः चरुन्तले नी” एनूरानू, 


भावार्थ-'मेरा अनुपम भाई भरत राज्य करेगा । अपने 
आश्रयमूत गुरुजनोंकी आज्ञासे मैं मेघावृुत गहन बनमें 
जाऊँगा और उस वनको देखकर लौट आऊंगा । तुम 
दुखी मत होओ ।! 

सीता हठ करती है कि “मैं भी बनमें साथ चलळूगी ।? 
तत्र राम काननमागंकी आपदाओंको बताकर सीताको 
अपने साथ चलनेसे रोकते हैं। 


मूल-/वछ अरक्करित्‌ माळ वरे पोय्‌ विघुन्दु 
अल अरक्किन्‌ उरुक्कु अधळ काटड अदुके 


भावार्थ-'शीतल अळक्तकसे सजे तुम्हारे मृढुळ चरण 
इस योग्य नहीं हैं कि राक्षस-जैसे भयानक पर्वतोमे पिघली 
हुई छाख-जैसे तपते पत्थरोपर तुम चलो ।? 
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अयोध्याकाण्ड पाँचवाँ ( सुमन्त्र प्रत्यागमन- ) पटल 


प्रसङ्ग-१५. अयोध्याकी सीमातक रथमें गये राम 
सारथि सुमन्त्रको लौट जानेकी प्रार्थना करते हैं 
मूल- 
“ऊनस्‌ इल पेरुम्‌ गुणम्‌ ओरुंगु उडेय उन्ताळ 
मेल निकष बदु उण्डु; अव उरे केळ्‌' एन विळम्बुस: 
“पूण्ड पेर, अनूपिनोरेप्‌ पोक्कुवदु अरिदुः पोक्कादु; 
ण्डु निन्रु एकल पोज्ादु; पन्ते ! नी इरतम्‌ इन्ने 
तूण्डिने मीळवदु आककिन्‌, चुवडे ओरन्दु, एन्ने, आंगे 
मीनूडनन्‌? एच्न सीळूचरः इदु निन्ने वेण्डिट्र” एुनरान्‌ः 
भावाथे-'हे सुमन्त्र | तुम दोषहीन हो और सब गुणोके 
आगार हो तुम्हें एक काम करना है; सुनो-- 
मुझपर गाढ़ प्रेम रखनेवालोंको लोटाकर भेजना 
कठिन है । इनको यहाँसे भेजे बिना मेरा यहॉसे आगे जाना 
भी उचित नहीं है । अतः पितृतुल्य सुमन्त्रजी | तुम 
अभी इस रथको लौटाकर ले चलो । रथके चिहुको 
देखकर सब लोग यह समझेंगे क्रि मैं अयोध्याको लोट 
गया हूँ । इससे सारी जनता नगरको वापस चली जायगी । 
तुमसे यही मेरी प्रार्थना दै ।? 
रामके ये वचन सुनकर सुमन्त्र अतीव दुखी होते हैं। 
अयोध्याकी शोकमयी स्थिति बताकर लोट जाना नहीं 
चाहते । उनकी व्यथा दूर करनेके लिये राम बहुतेरा 
समझाते हैं । तव उनके वचन ये थे 


सूल-“'पिरत्तलू नूर उरद्ष्न्‌ पेरुत यावेयुस्‌ 
तिरतुळि उणवेदु ओर  चेम्मे उळळत्ताय्‌ ! 
पुरतुरु पेरुम्पष पोदु इनर एयतलुम, 

. आरत्तिने मरत्तियो, अक्लस्‌ उण्डु एना”? 

“मुनुपु निनूरु इशे निरीइ, सुडिबु सुट्रिय 

पिनूपुस्‌ निन्र, उरुतियेप्‌ पयक्‍्कुस, पेररम्‌, 

इनूपस्‌ वन्दु उरुभ्‌ एनिन्‌ इनियताय्‌, इडेत्‌ 
तुनपस्‌ वन्तु उरुस एनिन्‌, तुरक्कल आङुसो १”... 
_ इत्यादि ग्यारह पद्योमे राम सुमन्त्रको समझाते हैं । 


भावार्थ-'इस संसारमें हमारा जन्म हुआ है । उस 
जन्मके साथ घटित होनेवाळी सब बातोंक्रो उचित बुद्धिसे 
सोचकर समझनेकी शक्ति तुम रखते हो। यह सोचकर कि 
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# तं रामचन्द्रमचिरां हृदि भावयासि ॐ 


हन... 


विपदा उत्पन्न हुई है, क्या तुम असाधारण रूपसे उत्पन्न 
होनेवराले अपयशको एवं धमंतत्त्को भूल जाओगे ! 


धभ्रे्ठ धर्मं सब कार्येसे आगे रहकर यशको स्थिर 
बनाता है और मृत्युके पश्चात्‌ भी शाश्वत फल प्रदान 
करता है | ऐसे धर्मका आचरण करते समय; यदि सुख 
हो, तो हम उसका आचरण करेंगे; परंतु यदि कष्ट हो; 
तो क्या हमारे लिये उस धर्मको छोड़ देना उचित होगा ! 


'शत्रुओंके उज्ज्वल शज्त्रोकों वीरताके साथ अपने 
बलपर सहन करना झूरता नहीं है। मृत्युका भी सामना 
होनेपर अथवा सारी सम्पत्तिकों खोनेकी आवश्यकता 
पड़नेपर भी धर्मेक्रा परित्याग न करना ही यथार्थ झूरता है । 


धत्रुओंके शरीरको भेदकर उसमें स्थित प्राणोके 
अपहारक भालेको धारण करनेवाले हे सुमन्त्र | यदि मैं 
वनगमनते होनेवाळे कष्टोका विचार करके नगरको लोट 
जाऊंगा, तो क्या वैवस्वत मनुका यह कुल) जिसकी कीर्ति 
स्वगंतक फैली हुई हे, धर्मच्युत नहों कहलायेगा.! 


“आचरणके लिये दुस्साध्य सत्यका अनुसरण करनेवाले 
चक्रवर्ती दशरथने अपने ,प्राणप्रिय पुत्रको वनमें भेज 
दिया !?--ऐसी प्रख्याति उन चक्रवर्तीके लिये एक 
इलाघनीय तपस्या ही होगी । उनकी आज्ञाको शिरोधाय 
करके वन जाना मेरे लिये भी तपस्या ही है । अतः मेरे 
पितृतुल्य सुमन्त्रजी | तुम मेरे बनगमनसे दुखी मत होओ | 


"अयोध्यानगरीमें छोटकर तुम प्रथमतः मुनिवर वसिष्ठजीको 
नमस्कार करना और मेरे प्रणाम एवं मेरे वचनोंको उन्हे 
सुनाना | उन मुनिवरसे यह निवेदन करना कि वे स्वयं 
चक्रवर्तीके पास जाकर मेरा मनोभाव उनसे प्रकट करें | 


“मुनिवरके द्वारा ही मेरे प्रिय भाई भरतको यह संदेश 
देना कि वह नीतिमार्गपर दृढ रहकर वेदज्ञ ब्राह्मणों तथा 
खगलोक्रवासिंयोके ( देवताओंके ) लिये हितकारी कार्य करे; 
तथा अपने भद्र आचरणसे; मेरे वियोगके कारण, जो दुःख 
सब लोगोको सता रहा है, उसे दूर करें | 


“तुम वसिष्ठजीसे यह कहना कि इस समय मेरे मनको 
यह बात थोड़ी भी पीड़ा नहीं दे रही है कि मेरी छोटी 
` माताके कारण एक बड़ा दुःख मुझे मिला है । अतः 
सेरे प्रति उन (वसिष्ठजी ) की जैसी कृपा है, वैसी ही 
ङा उस केकेयी अथवा भरतपर भी रक्खे । 
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“सुमन्त्र | तुम यहाँते लौटकर महान्‌ तपस्त सि 
साथ राजप्रासादमें जाना ओर मेरे पिताके अपार दुःलको 
शान्त करनेका उपाय करना । उन चक्रवर्तीकी कपा 
प्रिय भाई भरतपर भी बनी रहे--ऐसा उपाय करना--यही 
मेरी प्रार्थना है | 


“हमारे पूज्य चक्रवर्तीको वसिष्ठके द्वारा मेरा यह्‌ संदेश 
पहुँचा देना कि चौदह वर्ष बीत जानेके बाद मैं अयोध्या 
लौट आऊँगा और उनके चरणोंको प्रणाम करूँगा; अतः बे 
दुखी न हों । 


“मेरी तीनों माताओंको क्रमके अनुसार मेरा प्रणाम 
पहुँचाना, फिर चक्रवर्तीके दुःखको शाम्त करते हुए उनके 
निकट रहना ।'--इस प्रकार रामने जो वेदोंके ल्यि भी 
अशेय हैं और अब वनमें जाकर रहते हैं, सुमन्त्रसे कहा | 


अयोध्याकाण्ड, आठवाँ ( गुह- ) पटल 
प्रसङ्ग- ८ 
१६. श्रीराम, सीता और लक्ष्मण--तीनों पदयात्रासे गङ्गा- 
जीके तटपर पहुँचे | तापस और मुनिवर आकर उनसे मिछे | 
तब परम भक्त गुह ( निघादराज ) उनकी सेवामें आकर खड़ा 


हो गया । लक्ष्मणद्दारा उसका परिचय पाकर श्रीराम 
अतीव प्रसन्न हुए । 


फिर सिंह-सहश वीर रामने कहा--“आज यहाँ रहकर 
हम कल गङ्गा पार करेंगे। अतः तुम अपने परिबारके 
लोगोके साथ अपने नगरमे जाकर सुखसे वास करो और 
कळ प्रातःकाळके समय नौका लेकर्‌गाङ्गातटपर आ जाओ |! 


[ मेघश्याम श्रीरामके यह कहनेपर प्रेमविह्दळ निषादपति 
गुहने भावविभोर होकर निवेदन किया--सारे हि 
स्वामी | आपको इस देषमें देखकर भी अमीतक नीच 
अपनी इन आँखोंको नोचकर नहीं फेंक दिया | अब आपको 
छोड़कर मैं अपने आवासमें नहीं लौट सकता । प्रभु ! 
दाक्तिमर आपकी सेवा करता रहूँगा। मुझे यहाँ 
श्रीचरणोंके पास रहनेकी अनुमति दीजिये |? ] 


यह सुनकर रामने सीता ओर लक्ष्मणसे कहा 7 | 


मूल-'भतीराक्‌ कातलनू आकुम?? एन मी | ज्र | 
सळन्द्‌ कण्णन्‌, “यातिनुम इनिय नणप ! इरुति ! BE 
एुम्मोडु?? एबूरान्‌, टि: 


भावार्थ-'यद निपादपति अपार भक्तियुक्त है |? फिर 
मनसे, विकसित पुष्प-जैसे नेत्रवाले श्रीरामने गुहसे 
कहा? 'सबसे उत्तम स्नेहगुणसे सम्पन्न मित्र | तुम यहीं 
मेरे पास रहो !! 
तब गुहने श्रीरामके चरणोंमें प्रणाम किया और 
उमड़ते आनन्दके साथ, समुद्रके समान फैली अपनी सेनाको 
बुलाकर श्रीरामचन्द्रके आवासके चारों ओर पहरा देते 
आज्ञा दी | वह गुह स्वयं हाथमें धनुष लेकर और 
उसपर शरको भी चढाकर श्रीरामका अङ्गरक्षक बनकर द्वारपर 
खड़ा हो गया । साथ ही, गरजते मेघके समान स्वरमें 
श्रीरामके चरणोंकी स्तुति करता हुआ खड़ा रहा | 


प्रसज्ञ- 

१७, श्रीराम चित्रकूटके लिये प्रस्थान करते हैं। तब 
आदश भक्त गुह प्रार्थना करता हे--'मुझे भी साथ ले चलिये, 
मैं आप तीनोंकी सेवा करके जन्म-साफल्य पाऊँगा |? तब राम 
गुहका स्नेह सराहते हुए कहते हैं-- 


मूल--“'एन उयिर अनैयाय्‌ नी; इकवल उन्‌ इळेयान्‌; इन्‌ 

| नन्चुतळचळ्‌ निन्र केळ; नळिर्‌ कडछू निलम पुलखास्‌ 
. उन्नुडेयदु; नान्‌ उन्‌ उरिमेयिन्‌ उळेन्‌?' एन्ना। 

इत्यादि चार पद्योमें श्रीराम अपना उद्‌गार प्रकट 
करते हैं | उन पद्मोंका भावार्थ यह है-- 
भावार्थ- 
(तुम मेरे प्राणतुल्य हो, मेरा अनुज तुम्हारा अनुज है । 
सुन्दर ललाटयाळी यह सीता तुम्हारी भाभी हे । शीतल 
समुद्रसे घिरी सारी धरती तुम्हारी सम्पत्ति है । मैं तुम्हारी 
सेवाके स्वत्वाधिकारमे बँथा हुआ हूँ । 


“जब दुःख हो, तमी सुख होता है । अतः यह सोचकर 
कि मैं तुमसे बिछुड़कर गया; तो फिर वापस आकर मिळूँगा 
ही नहीं; तुम दुःख मत करना । हमारा सम्मिलन फिर अवश्य 
होगा । तुम स्नेही स्वजनसे मिलनेके पूर्व हम चार भाई थे। 
अब तो अन्तहीन सुदृढ प्रेमसे आबद्ध हम पाँच भाई हो 
गये हे--तुमको मिलाकर ! 


उज्ज्बळ तीक्ष्ण भालेको धारण करनेवाले गुह ! 
जबतक में वनमें निवास करूँगा, तबतक तुम्हारा भाई 
यह लक्ष्मण मेरे कर्टांका भार वहन करनेके लिये मेरे साथ 
रहेगा | मुझे दुःख देनेवाले शत्रु कहाँ हैं १ तुम जाओ 
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और मेरे-जैसे ही अपने आश्रित जनोंकी रक्षामें निरत 
रहो । जब में उत्तरकी ओर लौरकर आऊेगा, तब तुम्हारे 
आवासमें आकर ठदरूंगा | अपने दिये वचनसे में कभी 
विमुख नहीं होऊंगा । 

“तुम्हारा भाई भरत अयोध्याकी प्रजाकी रक्षा करनेके 
योग्य गुणोंसे सम्पन्न है | यहाँके बन्थुओकी रक्षा करने- 
वाला तुम्हारे सिवा कोन है ! इसलिये तुम जाओ) 
तुम्हारे बन्धु मेरे बन्धु हैं; वे लोग दुखी होंगे । मेरी 
आज्चासे यहाँके मेरे प्रिय जर्नोकी रक्षा करते हुए तुम 
यहाँ रहो ।? 


अयोध्याकाण्ड, नवम ( वनप्रवेशः) पटल 


प्रसङ्ग-१८, चित्रकूट जाते समय राम, सीता और 
लक्ष्मण--तीर्नो वनमार्गमें चलते हैं| वनकी सुषमाका सुन्दर 
वर्णन करके श्रीराम सीताको प्रोत्साहित करते हैं| सोलह 
पद्चोमै रामद्वारा किये गये बनवर्णनका प्रसज्ञ है । 
सूल 
“मनूरछिन्‌ मछि कोताय्‌ ! मयिछ इयळ मड साने ! 
इन्‌ तुयिळ चदि कोपत्तु इनस्‌ विरिवानम्‌ एंगुम 
कोन्रेकळ चोरिपोतिन्र कुप्पेकठ, कुळ मालूपू 
पोन तिणि मणि मानप्‌ पोलिवन-पल्ल-काणायू ! 

--दत्यादि | 

भावार्थ-तत्र रामचन्द्र सीताको बनके विविध दृश्य 
दिखाने ळगे । सुगन्धित पुष्पमाला धारण करनेवाली ! मोरनी- 
तुल्य सुन्दरि ! यौवनपूर्ण हरिणके समान इष्टिसे शोभायमान ! 
देखो, मीठी नाँदमें अल्साये ये इन्द्रगोप ( बीरबहूटी ) 
सर्वत्र फैले हुए हैं । कनेलके सुनहले कुसुमोंकी राशियाँ 
पड़ी हैं । इन सबका दृश्य ऐसा ही है, जैसे अनेक रल्ष- 
जटित सणेहार पड़े हो । 


“ञ्रमरोके गुक्षन और मेघध्वनिरूपी मदड्र-वायके 
साथ अपने पंख फेलाकर मनोहर ढंगसे नाचनेवाले 
ये छजीले मयूर, जैसे तुम्हारे सौन्दर्यको अनेक नेंत्रोसे 
देखकर आनन्दित हो रहे हैं ।--इत्यादि । 


यो सुन्दर दृश्य देखते हुए और उनका वर्णन करते 
हुए श्रीराम अपने भाई और पत्नीके साथ चित्रकूट 
पवेतके पास आ गये । 
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'अयोध्याकाण्ड, दसवाँ ( चित्रकूटः ) पटल 


ग्रसङ्ग-१९ पूर्वत्‌ श्रीराम चित्रकूटके प्रा इतिक सौन्दयं 

सीताको दिखाते हुए उसका रुचिर वर्णन करते हैं । छत्तीस 
पदयामें रामका चित्रकूट-वर्णन है । 
सूल- न 

“वाळुस, वेळस्‌ विट्द अळायिन अनेय कण्‌ मयिळे ! 
ताळिन्‌ एलसुम तमाल्सुम्त, तोडतरा चारल्‌ 
नीळ मालेय तुयिळवन नीर्‌ डण्ड कमलम्‌ चूळ- 
काळमेघसुस्‌ नागसुस्‌ तेरि किल--काणाय्‌ [****** 

--इत्यादि । 


भावाथे-'खड्‌्र और वरछा--दोनो एक साथ रक्खे गये 
हों) ऐसे लगनेवाले नेत्रोंसे युक्त हे सीता ! इस पर्वतकी तल्हटी- 
में इलायचीकी लताएँ तथा तमाल फेले हैं | इस पर्वतकी 
चोटियोपर सोनेवाले जलभरे मेत्रों एवं हाथियोंमें कोई 
भेद दिखायी नहीं पड़ता। 


'सुनयने सीते | इस उन्नत चित्रकूट पर्वतपर उछल- 
कूद करनेवाला पहाड़ी बकरा मूर्तिमान्‌ कृष्णयजुवृंदके समान 
दीखता है और वह शोभायमान मरकत-रनोके कान्तिपुज्ञसे 
आदत होकर, सूर्यदेवके हरितवण अइवके समान दिखायी 
पड़ता है । 

«रत्नदहारसे विभूषित वक्षःस्थलवाली हे एमोरनी | मत्त 
गर्जोको भी निगलनेवाले विशाल उदरवाले अजगरोकी 
केचुलिया--वह देखो ! बॉसोके झुरसुटोमे लगी हुई हिल 
रही हैं । वे कंचुख्याँ उद्यान-उपवनोंसे बिरी अयोध्या नगरीके 
सौधोपर फहरानेवाले इवेतपटके झंडो-जेसी तो नहीं लग 
रही हैं १?******इत्यादि | 

प्रसज्ू-२०. चित्रकूटके पास लक्ष्मण परिश्रम करके पर्ण- 
कुटी बना देते ह । श्रीराम और सीताके उसमें आरामसे रहनेकी 
सुविधाएं, भी कर देते हैं | स्नेह तथा आदरके साथ की गयी 
अपने अनुजकी इस सेवाको देखकर श्रीराम भाव-विभोर हो 
जाते हैं। तव उनका उद्‌गार यही निकलता है । 

` सूल-“एकरु चिन्तित इळेयवर्‌ पाहु, इर 
_ ङुनूर्‌ पोढक कुवविय तोछिनास्‌ ! 
i ` एनूरू र नी इदु पोल्‌ pS) एुन्रान्‌- 
इनर तामरकू कण्‌ पनि चो्किनूरान्‌, 
“अडरुम्‌ चेरूवम्‌ आणेयाळ 


> तं रामचन्द्रमनिरां हृदि भावयामि # 


पडरुस्‌ नल्‌ अरम्‌ पाछ्तु इरवियिन्‌ 
खुडरूस्‌ मेयूप्‌ पकप चूडिनेन्‌ एनपदु एन ! 

इडर्‌ उनक्कु इल्स्तेन्‌ नेह नाक? 

भावाथ-'सीतादेवीके पुष्पसे भी कोमल चरण काँग और 
कंकड़ेसि भरे ऊबड़-खाबड़ अरण्यमारगमें चलकर अधिक छलेशित 
होते हैँ । उस सीताका और मेरा दुःख दूर करनेके चि 
मेरे दोषहीन भाईके करोंने यह पर्णशाळा बना दी | अहो। | 
जिनके कोई सहायक नहीं होता, उन्हें भी आवश्यक सुविधाएँ 
मिल जाती हैं---समीपवर्ती पदार्थ ही उनकी सब आवश्यकताएँ 
पूर्ण कर देते है--यह विचार करके, फिर रामने लक्ष्मणसे वहा, 
“दो पव॑तोंके समान पुष्ट कधोबाळे मैया | तुमने ऐसी सुन्दर. 
पर्णशाला बनाना कब सीखा १ `" ` `° ° ` |१-- यह कहृते-कहृते 
श्रीरामके विशाल कमलनयनोंसे आँसू बरस पड़े । 


उन्होंने फिर कहा, “प्रिय भाई | अपार सम्पत्तिको प्रदान 
करनेवाले पिताजीकी आज्ञासे बनमें आकर उत्तम भम्र | 
पालन करते हुए मैंने, सूर्यके समान उज्ज्वल सत्यरूपी यशको 
प्राप्त किया--ऐसा कह-लेनेमें क्या तथ्य है ? वह क्या अर्थ | 
रखता है १ मैं तो कई दिनोसे तुमको कष्ट ही देता आ रहा | 
हूँ ।--इस प्रकारुरामचन्द्रजीने बड़ी वेदनाके साथ कहा। * 


लक्ष्मण इसका विनयके साथ उत्तर देते हैं, 'इन सारे 
कष्टोंका कारण आप नहीं) केकेयीका वर ही है। अतः . 
आप चिन्तित न हों |! - | 
दोनोंके मनमें इस सम्बन्धमें विविध विचार उमड़ आते | 
हैं| श्रीराम सोचने छगे कि “इस लक्ष्मणके मानसिक कडी | 
दूर करना असम्भव है ।? इसी विचारके साथ राम छक्षगः | 
कहते हैं--- 
सूल-पिन्चुम्‌ तम्बिये नोक्कि, 
“«मनूनुस्‌ चेछ्चत्तिक्कुं उण्डु वरभ्छुः 
एन्न केडु उप्डु ! इव्‌ एल्लेयिल्‌ 
उन्लु; मेळ चरुस्‌ ऊतिमत्तोड” परः 
“संसासमें प्राप्त होनेवाली सम्पत्ति सीमाव र 4 
ठ मविष्यने अपार आनन्द उत्पन्न करनेवाले हग सा 
वनवासरूपी सुखके बारेम विचार करके देखो! इमे + ५ | 
कमी है १ ) | 
अयोध्याकाण्ड, चोदहवाँ ( पादुका-पट्टार्थिपेक- ) | 
प्रसङ्ग-२१. भरत श्रीरामके संदर्शन करे य | 
वापस छानेके लिये पूरी सेना तथा परिवार. | 


1 
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पेरियवन्‌ 
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| च इ | उन्हे 
| -्रनररूटकी ओर आ रहे हैं । उन्हें देखकर लक्ष्मण इस संदेहे 
क्रोधित हो जाते हैं कि मरत श्रीरामपर चढ़ाई करने आते 
३। तब राम लक्ष्मणको समझाते हैं और भरतकी गरिमाका 
बखान करते दै । 

मूल-/“इल्बकुब ! उलकस्‌ ओर एप म, एबू.स, नी, 
र 'कलक्कुवन्‌?  एुनूपदु करतिनाळ, अदु 
। __ विलक्कुबदु अरिदुः अदु विळ्सबळू वेण्डुमो !-- 
युलक्कु उरित्तु ओर्‌ पोरुछ, एुकरक्‌) केट्टियाल 
“नस कुलत्तु उदित्तवर; नवेयिन्‌ नीं गिनर्‌ 
एंगु उलप्पुर्वहळ? एप्णिनू, यावरे 
तम्‌ छुरत ओरुव अरुम्‌ धरुसम्‌ नीं गिनर्‌ !- 
पोंगु उळूत्तिरळोडुस्‌ पोरुत तोळिनाय्‌ ! 
--इत्यादि छः पद्योर्मे रामके वचन वर्णित हैं । 


भावार्थ-भरतपर क्रोधाविष्ट लक्ष्मणको देखकर श्रीरामने 
| कहा) “लक्ष्मण | यदि तुम चौदहों छोकोंको हिला देना चाहो तो 
| तुम्हारे इस निरचयको कोई रोक नहीं सकता । उसके 
बारेमे कुछ कहनेकी क्या आवश्यकता है १ पर मैं तुमसे एक 
उचित वचन कहना चाहता हूँ; इसे सुन लो | 

उन्नत कंधोंवाले लक्ष्मण ! हमारे कुलमें जो निष्कलङ्क 
शुणवाळे राजा उत्पन्न हुए, उनकी गणना नहीं हो सकती; 
हमारे कुलमें कौन ऐसा हुआ, जो अपने कुलधमसे हटा हो ! 
| तालवृक्ष-जैसी सूँडोंवाले हाथियोंकी सेनासे युक्त भरतने जो 
| कार्य किया है? वह वेदविहित धर्मके अनुकूल ही है । तुम 
| - जैसा कहते हो; वैसा नहीं है- अर्थात्‌ वह अधर्मकार्य नहीं 
| है । इस सत्यको तुमने मेरे प्रति प्रेमाधिक्यके कारण 
| सोचा नहीं । 

“मरत मुझपर प्रेमके कारण ही , यहाँ आयेगा ओर 
राज्य मुझे सौंप देगा--यों सोचनेके बदले क्या यह सोचना 
बुद्धिमत्ता है कि वह भरत सेनाके साथ आकर मुझसे 
युद्ध करेगा ! 

वीरवर लक्ष्मण | उत्तम धर्मदेवता-जैते एवं सदाचारी 
भरतके सम्बन्धमें इस प्रकार विपरीत सोचना क्या उचित 
है! उसका यहाँ आना मुझे देखनेके लिये ही है; इसे तुम 
अभी समझोगे ।? 


| प्रथु लक्षमणसे यों कहते रहे--इसी समय; भरत 
| अपनी सेनाको पीछे छोड़कर अपनेसे कमी एथक्‌ न होने- 


$ तमिळके रामकथाग्रन्थोम श्रीरामवचनासृत # 
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वाळे प्रेमयुक्त भाई शात्रुभको साथ लेकर आगे बढ़कर 
श्रीरामचन्द्रके समीप आ पहुँचे । नमस्कारकी मुद्रामें दोनों 
हाथोंको जोड़, अज्ञल्तिद्ध होकर गिथिळ देइवाळे, अश्रुपूर् 
नेत्रोंबाळे तथा साकार दुःख बने हुए चित्र-जैते आनेवाले 
भरतको सर्वज्ञ प्रभुने आँखें फाड़कर पूर्ण रूपसे देखा । 
फिर मेघश्याम रामने लक्ष्मणसे कहा-- 
सूळ-“कार्‌प्‌ पोरु मेनि अक्‌ कण्णन्‌ काट्टिनान्‌, 
'आप्पुं उरु वरि शिळे इळेयऐय नी ! 
ेपेरुन्तानेयाळ्‌ भरतन चीरित्र 
पोप्पेर्म्‌ कोळत्तेप्‌ पोरुन्त नोककु,” एना 
भावार्थ-'भाई | वह देखो मेरे प्राणप्रिय भरतक्रो 
देखो | रथ आदिकी विपुल सेनाको लेकर यह भरत कितने क्रोध 
और युद्धामिसंधिके साथ मुझसे लड़ने आ रहा दै, देखो ! 
कैसा युद्धोचित वेष धारणकर यहाँ आ रदा है? देखो !? 
यह सुनकर लक्ष्मणका सारा क्रोध उतर गया। वे 
छजित-से हुए । उनका धनुष तथा अशु दोनों धरतीपर 
गिर पड़े । 
प्रसङ्ग-२२. भरतके मुँहसे चक्रवर्ती दशरथकी मृत्युका 
समाचार सुनकर शोकविहल राम प्रलाप करते हैं | महाकविं 
कम्बने इस रामःविलापको सात पद्मोंमें प्रस्तुत किया है | 
पहला पद्य दै । 
सूल-“नन्दा विळक्कु अनेय नायकने : नानिल्त्तोर 
तन्दाय्‌ ! तनि अर त्तिन्‌ ताये ! द्या निल्ये ! 
एनूताय ! इकळ वेन्तर परे ! इरन्तनेये ! 
अन्तो ! इनि, वाय्‌ मैक्कु आर उळरे मट्रु !” एन्रान्‌ 
इत्यादि । 
भावार्थ-अखण्ड दीप-सहृर हें शासक ! संसारके 
निवासियोंके लिये पितृतुल्य | अनुपम धर्मके लिये माता 
बननेवाले ! दयानिल्य ! मेरे पिता ! दात्रुरूपी हाथियोंके 
लिये सिंह बननेवाले ! तुम मृत हो गये । अब सत्यका 
यथार्थ आश्रय और कोन बनेगा १* "इत्यादि । 
इस प्रकार विविध वचन कहकर विलाप करनेवाले 
रामको भाइयों तथा वहाँ आये हुए सामन्ताने जाकर 
सँभाला, तब महान्‌ तपस्वी वसिष्ठ उन्हे सान्त्वना देने लगे । 
प्रसङ्ग-३. दूसरे दिन, राम भरतसे उसके 
तापस वेषका कारण पूछते है--- 
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मूल-“वरदन्‌ तुंचिनान्‌, वेयम्‌ आणेयाछ्‌, 
शरतस्‌ निम्नते, मञङ्कटस्‌ तांगलाय्‌, 
विरतवेडम्‌, वी एनुकोछ मेचिनाय्‌ ! 
भरत ! कूर’ एनाप्‌ परिन्तु कूरिनान्‌?’ 


भावार्थ-'भरत ! सबके अभीष्ट पूर्ण करनेवाले 
चक्रवर्ती मर गये । उनकी आज्ञासे सारी प्रथ्वी तुम्हारी हुई 
है । फिर, तुमने किस कारणसे मुकुट धारण न करके यह 
मुनिका वेष अपनाया है १? 


प्रसङ्ग-२४. भरत रामसे प्रार्थना करते हैं कि ये अयोध्या- 
को लोट चळे और भर्मक्रमानुसार अपना शासनाधिकार 
स्वीकार कर लें । तब श्रीराम भरतको समझाते हैं-- 


सूल-“मुरे युम्‌ वायभैयुभ्‌ सुयछम, नीतियुस्‌ 
अरेयुस्‌ मेनमेयोइ अरनुस्‌ आदि थाम्‌ 
तुरेयुळ याबैयुम्‌ झुरत नूर विडा 
इरेवर्‌ एवळाळू इयेव  कांडियाळ, 
--इत्यादि सात पद्योमें राम भरतको समझाते हैं । 


भावारथ-'तात | सदाचार, सत्य, सबके लिये 
अनुसरणीय न्याय, उत्तम धमं इत्यादि वेदों तया शास्रोके 
अनुकूल चळनेवाले राजाके सुशासनसे ही तो प्रकट होते हैं 

“दृढ़ धनुर्धारी | प्रशंसनीय शार्त्रोका अध्ययन; दोषः 
हीन ज्ञान, सचरित्रता। उत्तम आचरण--ये सब 
वन्दनीय गुरुजन ही हैं | 

“शास्रज्ञानके अभिज्ञ भाई | माताने वर माँगा । 
प्रिताने भी आज्ञा दी । अपने उत्तम कुलकी नीतिके 
उपयुक्त कार्य ही मैंने किया । अव तुम्हारी प्रार्थनासे 
इस कार्यको छोड़ना क्या उचित होगा ! 


“माई ! पुर्वोका कर्तव्य अपने कायसे माता-पिताकी 
कीतिंको बढ़ाना होता है, या कभी न मिटनेवाला अपयश 
उत्पन्न करना है ! 

“क्या मेरे लिये यह उचित है क्रि परिताके वचनको 
मुळाकर में वैभव तथा ऐड्वर्यपूर्ण राजभोगका उपभोग करता 
हुआ शासन करूँ और उससे इस लोकमें पिताको असत्यवादी 
तथा परळोकमे कठोर नरकमोगी बना दूँ ! 


“पिताके दिये वरके अनुसार प्रथ्वीका राज्य तुम्हारा 


है । तुम उस राज्यका निर्वाह करने योग्य शक्ति तथा 


र 
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ह. 


र प्या 
सामथ्येसे युक्त भी हो । अतः अयोध्याराज्य तुम्हारा ही खत 
है, तुम राज्य करो ।!--रामने यों कहा तब भरतने अज्ञि. 
बद्ध होकर सविनय कहा-- 


“तीनों लोकॉमें भी आपकी समता रखनेवाहे कोई नहीं 
हैं। आप मेरे बड़े भाई बनकर अवतीर्ण हुए हैं। यह 
राज्य--सम्पत्ति मेरी ही रहे, तो क्या हुआ ! अब इसे ने 
आपको सौंप दिया है । राजन्‌ ! आप अयोध्या लैर 
मुकुट धारण कर लें । आपके वियोगसे सारा संसार व्याकुछ 
हो रहा है।इस व्याकुलताको शान्त करते हुए आप ले 
चलिये और संसारकी रक्षा कीजिये ।'--यों कहकर भरतने 
श्रीरामचन्द्रके मनोहर चरणोंको पकड़ ल्या । तव रामने 
भरतसे कहा--- 
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मूल-'“पशेन्त चिन्तेनी परिविन्‌ वेयम्‌ एन्‌ 
वशम्‌ चेय्‌ दाळ, अदु सुरेमेयो ? वशेक्कु 
अरौन्त पुन्तेयार अरु, अनूर नान्‌ 


इशेन्त आण्डु पलास इनूरोडु परुमो ! 
इत्यादि चार पद्योर्म राम भरतक्रो समझाते हैं । 


भावार्थ-'मुझपर प्रेम होनेके कारण यदि तुम संसारको :' 
मेरे प्रति सौंप दोगे, तो क्या वह न्यायसंगत होगा ! अपयशते | 
डरकर पिताजीने जो बर दिया, उसको मानकर जिस वनवासे | 
लिये मैं आया हुआ हूँ, क्या अब राज्य स्वीकार करे 
उस वनवासकी अवधि पूरी हो जायगी ! | 

'संसारम क्या सत्यके अतिरिक्त अन्य कोई पवित्र गुण 
है! उस सत्यसे दुर्गुग भी मिट जाते हैं, किंतु ससे इरण | 
हानि नहीं होती है | तुम ठीक विचार कर देखो | | 

“पिताकी आज्ञाके अनुसार मैं चौदह वर्ष बनें | 


करूँगा | तुम मेरी आशासे इन चौदह बवा 
विचलित न होते हुए पितासे दिये गर 


इस समय भरत आग्रह करके श्रीरामको की 4 
लेचलनेके लिये कुछ कहना चाहते हूँ तब नी मे 
भरतको शान्त करके रामसे यों कहने छें-- सर शो ज्ञ 
में कहता हूँ कि तुस लौटकर राज्यका है 
गुरुकी आज्ञा पालनीय है |? भ्र 


रते 
तब राम वसिष्ठको प्रणाम करके उनसे निवेदन " | 


FFT 
_/आरिय चिन्तने अरि ! ओनूरु उरे 
| कूस्वदु उळदु” एनकू कूरळ मेयिनान्‌. 
“चानूरवर॒ आक, तन कुरवर्‌ू आक, ताय्‌ 
पोब्रवर्‌ आक, मेयप्‌ पुतळवराक, तान्‌ 
तेच्‌तरुयळरुळानू चिरुव !---'चेय्‌देन*-एनर 
दुनूरपिन्‌ अव उरे मर्क्कुम्‌ ईंटट दो ! 
-इत्यादि चार पद्यांके द्वारा रामबचन अभिव्यक्त हुए हैं। 
भावार्थ-“मधुपूर्ण कमलपर आसीन ब्रहमाके पुत्र | चाहे 
क्लेई वड़े हों--शुरु होश माता-पिता हों, सत्यपरायण पुत्र हों) 
चाहे कोई मी हों? किसीके लिये भी “मैं यह काय करूँगा !!--- 
गो प्रतिज्ञा कर लेनेपर उस प्रतिज्ञाको तोड़ना उचित 
| ही है 
| ताकी आज्ञाको तथा पिताद्वार अनुमत कार्यको 
जे पुत्र पूणे नहीं करता, उसके-जैसा पापी बनकर रहने- 
| मर अपेक्षा कर्तव्य-अकतेव्यके ज्ञानसे विहीन कुत्ता बनकर 
सत्र भटकते रहना अच्छा है । 
| 'पहलेसे ही माता-पिताकी आज्ञाको मैंने अपने सिरपर 
धरण कर छिया है । उसके पश्चात्‌ आप अव दूसरी आज्ञा 
दे रहे हैं। महात्मन्‌ ! अव मेरा कर्तव्य क्या है ? आप 
| बताये |? 
| तब वसिष्ठ रामकी प्रतिज्ञाफे विरुद्ध कुछ नहीं कह 
|सक्नेके कारण मौन हो गये । उस समय भरतने कहा-- 
| दि ऐसी बात है, तो जो चाहे राज्य करे । मैं तो अपने 
हे भाईके साथ ही इस भयंकर वनमें रहूँगा |? 
| तब रामने भरतको समझते हुए कहा-- 
० पूल- 20560 “मरुक्कपीलदु अनूरु; 
यान्‌ उने इरन्तनेनj; इनि एन्‌ आणेयाल्‌ 
आनदु ओर अमैतियिन्‌ अढित्ति, पार” एना*"', 


“देवताओंके ये वचन--'राम पिताका वचन सुरक्षित 
| चौदह वर्षपर्यन्त राज्यकी रक्षा करें ।'-उपेक्षा करने 
| योग्य नहीं हैं । मेरा भी तुमसे यही आग्रह है । अब मेरी 


| मरतने विवश होकर श्रीरामसे उनकी पादुका मगो । 
| पने दे दां । मरतने आँसू बहते हुए धूछिधूसरित शरीर- 


# तमिळके रामकथाग्रन्थोंमें श्रीरामवचनासृत ॐ 
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के साथ प्रभुकी दोनों पादुकाओंको सर्वोत्तम किरीट मानकर 
अपने सिरपर धारण कर लिया । फिर; धरतीपर गिरकर 
श्रीरामनन्द्रके प्रति साङ्ग प्रणाम करके वे लौट चले | 
अरण्यकाण्ड 
अरण्यकाण्ड, तीसरा ( अगस्त्य- ) पटल 


प्रसङ्कग-२५. राम दण्डकवनमें पहुंचे । वहांके ऋषि-मुनि 
जब आकर रामसे राक्षसोंके उपद्रवके वारेमें शिकायत करते 
हैं, तव राम उनको आश्वासन देते हैं- 
सूल-“युकळ्‌ पुकुन्तिळरेळ, पुरु अंडत्तिनू, 
अकळूवरेनुम्‌, एन्‌ अम्पोडुम्‌ वीळ्वरालः 
तकबु इल तुनूपम्‌ तविरुतिर्‌ नीर्‌? एना, 
“श्वेन्तन्‌ वीयच्ुम्‌, याय तुयर सेवदुम्‌ 
पुन्तछ एम्पि वरुन्तयुस्‌, एन नकर 
मान्तर्‌ वन्‌ तुयर्‌ कूरजुम्‌, यान्‌ चनस्‌ 
पोन्तदु, एन्नुडेप्‌ झुण्णियत्ताळ” एनरान्‌ 
इत्यादि नौ पद्योर्मे रामके वचन अङ्कित है-- 


भावार्थ-सूर्यकुलमें उत्पन्न वीर रामने कहा--थ्यदि वे 
राक्षस मेरी शरणमें आकर क्षमा नहीं माँगेंगे, तो भले ही वे 
इस ब्रह्माण्डको छोड़कर बाहर भी क्यों न भाग जाय मेरे 
बाण खाकर नीचे गिर पड़ेंगे । अब आपलोग इस अनुचित 
पीड़ासे मुक्त हो जाइये । 

मेरी माताका वर माँगना, मेरे पिंताकी मृत्यु होना) 
मेरे गौरवपूर्ण भाई मरतका दुखी दोना, मेरे नगरनिवासियों- 
का अत्यन्त वेदनासे व्यथित होना--इस सबके होते हुए भी 
मेरा वनगमन मेरे पुर्ण्यॉका ही फल है। 

“यदि मैं उन राक्षसोँक्री शक्तिका समूल नाश न करू 
जो धर्मसे कभी विचलित न होनेवाळे मुनियोंके महत्त्वको 
भूलकर खयं नीच बनकर उन्हे सताते हैं, तो मेरे लिये यही 
उचित होगा कि मै उनके हाथ मर जाऊँ; अन्यथा मनुष्य: | 
जन्म पानेसे मुझे क्या सुकृत--पुण्य मिलेगा १ 

“उत्तम वेदज्ञ आप महानुभाव भी उन राक्षसौके 
कबन्धोको नाचते हुए सहर्षं देखेंगे । तभी इदु धनुष तथा 
अनिवार्य बाणोसे भरे तूणीरोका वहन करनेवाली मेरी 
सुजाओंकी पीड़ा दूर होगी |? 

“गो-बराह्मणों तथा अन्य साधु-सजनोंकी रक्षाके ल्यि जो 
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क प्राणोक्रा त्याग करते हैं, वे ही उत्तम स्वर्गके निवासी 
देवताओंके लिये भी पूज्य देवता बनते हैं ॥ ` *---`` 


ग्रसङ्ग-२६. अगस्त्याश्रममें श्रीराम, सीता और लक्ष्मण 
पहुंचे । महर्षि अगस्त्यने रामके आगमनपर अतीव हर्ष प्रकट 
क्रिया । आतिथ्य-सत्कार हुआ | बादको श्रीराम और अगस्त्य 
बातें करने ल्गे | रामका स्वागत करते हुए अगस्त्य बोले, 
“हे करुणामय | यह मेरे बड़े सुकृतका सुफल है, जो तुम 
मेरी कुटीमें आये । तुमने मेरी अपूर्वं तपस्याको सफल 
बनाया |? 

इसके उत्तरमें श्रीरामने अगस्त्य महिते कहा 


सूळ 
“इमेयोर्म्‌, निनर तवम्‌ सुदूरम्‌ नेडियोरिन्‌ नेडियोरुस, 
उचूतन्‌ अर्क्‌ पेट्रिळरकळ; उन्‌ अरुळ चुमन्तेन्‌; 
चेन्रमेन्‌ अनेत्तु उलक्कम्‌; मेळ इनि एन्‌ १”, एनूरान्‌ 
भावार्थ-'देवता और महान्‌ तपस्वी मुनिं भी आपकी 
कपाको सुलमतासे प्राप्त नहीं कर सकते । मैं आपकी कृपाका 
पात्र बना अतः में समस्त लोकोका विजयी हो गया हूँ | 
अब मुझे प्रात करनेको क्या शेष रह गया !? 
तब. अगस्त्यने कहा-ऽसतुत्य गुणोते पूर्ण | मैंने सुना 
था कि तुम दण्डकारण्यमें आवे हो | इसपर मैं यह सोचकर 
आनन्दित हुआ कि तुम इस स्थानपर भी अवश्य आओगे |? 
फिर आगे कहा-'प्रभु | तुम यहीं निवास करो | तुम यहाँ 
रहोगे तो अपनी आवश्यक महान्‌ तेपस्याको पूर्ण कर 
सकोगे । जब क्रोधी और आततायी राक्षस दुराक्रमण कर 
बेठेंगे; तव युद्धमें उन्हं ध्वस्त करके हमारे दुःख दूर करना | 
चक्रवर्ती कुमार ! अव तुम्हारे शोभन आगमनसे वेद्‌ 
जीवित रहेंगे | मनुविहित नीति जीवित रहेगी | धर्म जीवित 
रहेगा | हीन बने हुए देवता उन्नति प्राप्त करेगे | असुर 
अवनति प्रात करेंगे। इसमें कुछ संदेह नहीं है, यह 
सुनिश्चित है--सातों लोक जीवित रहेंगे; तुम यहीं 
निवास करो ।? 
तत्र राम बोले-- 
मूल-“चेरक्क अडे अरक्कर पुरि तीसै चिदेवु एयूदित्‌ 
तरुककु अळितर, कडिदु कोलवदु चमेन्तेन; वरुक्कमरे- 
योय ! अवर्‌ वरुमू तिशेयिल्‌ मुन्तुटरु इर्क्के नलम्‌, 
. निक्अरुळ्‌ एन” पनुरनन्‌ इरामन्‌ 


* तं रामचन्द्रमनिशां हृदि भावयामि ॐ 


भावार्थ-“वेदज्ञानी मुनिवर ! रबी राक्षस ्ञ > 


जो असच 
कर रहे हैं उन्हें मिटाने एवं उनके गर्वको दूर करेवा उन 
शीघ्र विनाश करनेके लिये मैं संनद्ध हूँ । अतः मै सेख 
कि ये जिस दिशासे आते हैं, उसी दक्षिण दिशामे मेर बा 


बढ़ जाना उचित है । आपकी क्या सम्मति है १ 


तब अगस्त्यने कहा--'तुमने सुन्दर और उपयु | 
वचन कहे |? फिर, वेष्णव-धनु) अक्षय तीरोंबाले दो तूणीर. 
अद्शुत शक्ति-सम्पन्न करवाल, वैष्णव-शर यह त 
श्रीरामको मेंट करके पञ्चबटीमें जाकर निवास करनेन 
परामर्श दिया और बददाँका मार्ग भी बताया | 


अरण्यकाण्ड, चोथा ( जटायु-संदर्शन-) पटल 


प्रसङ्ग-२७. जटायु-मिलन हुआ; परिचय प्राप्त 
जरायु राम आदिका अतीव आनन्दके साथ स्वागत करताहै। 
फिर महाराज दशरथकी सृत्युका समाचार सुनकर अद्कष 1 
दुखी होता है और स्वयं प्राणत्याग कर देनेको प्रस्तुत हो जात 
है। तब श्रीराम और लक्मण-दोनों गद्गद होकर जये 
प्रार्थना करते है-- 1 


सूळ-''उय्‌ वित्त उतवक्कु उरियाचुम्‌ , तू 


भेय्‌ विडक्करुदादु, विण्‌ एरिनान। | 
इव्‌ इडत्तिनिछङ, पम्पेरमान्‌ ! एमेक 


कैविडिनू, पिने यार्‌ कछेकण्‌ उलार्‌ !' 


'तायिनू नींग अरुन्‌ तन्तेधिन्‌, तण नगर्‌ 
चाथिन्‌ नींगि, वनम्‌ पुकुन्दु, एयूतिय 
नोयिन्‌ नींगिनेस्‌ जुञ्निन्‌ः एन्‌ एंगल 
नीयुम्‌ नांगुतियो !--नेरि नींगलाय ब | 
भावार्थ-श्रीराम और लक्मणने र्राज जटी | 
प्रणाम किया और दुःखसे आँसू. बहाते हुए कहार म 
“जबतक चक्रवर्ती जीवित रहे) वे हमारी रक्षा कणे कं 1 
वे अपने सत्यकी रक्षाके लिये अपने शरीरका पदि 
न करके खर्गे सिंधार गये | महाभाग | ठुम भी ग र! 
छोड़कर चले जाओगे तो हमारा अवलम्ब कौन ही | 
“अटळ धर्मनिष्ठ महानुभाव ! जिनका वियोग ब्म 
है; ऐसे पिता, माता तथा सुखद) समन्ननगरे 5. 4 | 
तुम्हारे कारण हम बममें आनेके दुःखसे मक्त४/ | 
क्या तुम भी हमें छोड़कर जाना चाहते हो / | 


अरण्यकाण्ड, छठा ( झूर्पणखा-) पटल 
| प्रसज्ू-२८ यक्षसी झूर्पणखा मायाविनी रूपसी बनकर 
_ | हक्धजके साथ श्रीरामके सम्मुख आ खड़ी होती है । राम 
| बँक जाते हे । उसके अदूभुत, सम्मोहक सौन्दर्यपर विस्मित 
` ह्वेकर राम उससे प्रश्न करते ह । 


है मूल-“तीदु इल वरचु आक, तिरु ! निन चरछु; चेयोय ! 


पोत उळदु, एम्सुषे ओर पुण्णियस्‌ अदु अनूरो ! 
एतु पति? पुलु पेयर्‌ ? यावर्‌ उरबु !” एनरान्‌, 


इस पद्यसे राम और झूफेणखाका संवाद प्रारम्भ 

| हेत है | 

भावार्थे-श्रीरामने मायारूपधारिणी सुन्दरीके वेषमें 

| पिती दर्पणखासे पूछा-लक्ष्मीसमान देवी | गोरवणे सुन्दरी | 

| कहारा आगमन मङ्गलप्रद हो । यह हमारा पुण्य ही तो है 

|ह तुम्हारा आगमन हुआ है । तुम्हारा स्थान कौन-सा है ! 

| नाम क्या है १ बन्धुजन कौन हैं १? 

| पंणखा अपना नाम कामवछली कहती है और अपने- 

शने वीर-पराक्रमी लङ्काधीश रावणकी छोटी बहन बताती है। 

(पवि रामने पूछा-- 

| सूल-“चेंकण्‌ वेव वुरु अमेन्तोन्‌ तंकै एक्रदु मेयस्मे- 

|गयिन्‌ इवकुरु इथेन्त तन्मे इयस्पुति इयलपिन!” एन्रान्‌. 

|  भाबार्थ-यह कहना यदि सत्य है कितुम अरुण नेत्रवाले, 

| ग्यंकर आकारवाळे रावणकी बहन हो तो तुम्हें यह मनोहर 

| हप केसे मिला !? 

इसका उत्तर श्ूपैणखा यों देती दै, मैंने मायावी, क्रूर 

| रक्षसोंका सङ्ग छोड़कर धर्ममागेको अपनाया और ऐसा तप 

| किया, जिससे मेरे सारे पाप मिट गये और मुझे देबोंका 

| अनुग्रह प्राप्त हुआ ।! 

| तब रामने प्रश्न किया-- 

| । 'मूल-'इमेयवर तलेवनेमुस, एळिमेयित्‌ पवल चेय्युम्‌ 

| असेतियिनउळकम्‌ मूनरुस्‌ः आळपवन्‌ तंके आयिन्‌ 
चुमेयुरु चेलवत्तोहुम, तोनरले, चुणेयुस्‌ इन्र 
तसियेनी वरुतक्कुओत्त तनमे पुन? तेयळ !”? 

भावार्थ-'सुन्दरि | देवताओंका अधिपति भी जिसकी 

करता है, ऐसे जिभुवनके शासक रावणकी तुम बहन हो! 


* तमिळके रामकथाप्रन्थोंमे भीरामवचनासत + 
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: तब समृद्धि-बेभवके साथ न आकर, किसीको साथ लिये 


बिना अकेली इधर क्‍यों आयी हो ? 


्ूपैणखा बोळी-।विमळ प्रभु | मैं असज्जन रावणादि 
छोगोंके समीप नहीं जाती हूँ । देवताओं तथा उत्तम मुनिर्योके 
सङ्गमे रहती हूँ । यहाँ तुम्हारा संदर्शन करने आयी हूँ |? 
श्रीरामने शिष्टताके साथ कह्या-श्सुन्दरि | मुझते तुम्हे क्या 
कार्य है ! बताओ | यदि उचित होगा, तो वह कार्य पूर्ण 
करके में तुम्हारा उपकार करूँगा |! 


मायाविनी बह शरूर्पणखा हाव-भावके साथ बोली-- 


'कुलीन ख्नियोंके लिये यह सम्मव नहीं है कि वे अपने 
हृदयके कामभावको स्वयं ही प्रकट कर सके | फिर भी में ऐसी 
हूँ कि मेरा कोई नहीं है । पर मैं क्‍या करूँ १ काम ( मन्मथ ) 
नामक एक दुष्टके अत्याचारसे तुम मेरी रक्षा करो !! 

यह सुनकर प्रभु रामने विचार किया; “यह लज्जाहीना है; 
नीच स्वमाववाली है, मायाविनी, कपटपू्ण है । इसमें किंचित्‌ 
भी सद्गुण नहीं है |? 

रामको मोन रहते देखकर उस दुष्टाने सोचा) ये मुझ- 
पर मोहित हो गये हैं | अतः वह फिर रंगीन बातें करने छगी | 


तब रामने उससे कहा-'सुन्दरि | तुम्हारी इच्छा परम्परा- 
गत आचारके अनुकूल नहीं है; तुम ब्राह्मण-जातिमें उत्पन्न 
हो ओर में क्षत्रिय-बंशका हूँ ।? 
इस प्रकार दोनोंका संवाद चलता है | 
फिर शुपंणखाने सीतापर आक्रमण किया; तब लक्ष्मणने 
उसको उचित दण्ड दिया। फिर भी उसकी वासना मिटी 
नहीं; बह रामसे दीन होकर गिड़गिड्ाती है कि 'मुझे अपनाओ।? 
रामके अस्वीकार करनेपर वह डराती है । तब उसके उत्तरमें 
राम कहते हैं- 
मूल-+'नाडु अरियात्‌ ततुयर इळैतत नचे अरक्कि 
निन अन्ने तन्न नलकुस, 
ताडकेये, उयिर कवन्ते शरस्‌ इरुन्ततु 
अनूरियुस्‌ नान्‌ ` तवस्‌ सेकोण्डु 
तोड़ अशैयत्‌ तुरु सरूतोर्‌ इकलू अरक्कर 
कुकसू तौरप्पान्‌, तोन्‌रि निलरेत्‌ः 
पोइ अकर पुल ओ क्के; वल्लरक्कि !” 
--आदि तीन पदोमै रामके वचन अभिव्यक्त हुए हैं । 
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२ ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ३ 


डे >... 


कळायचा सती दुल ननर्त) राक्षसी | संसारके सब प्राणियाँको दुःख जान सकते । इस संतार अनेक सहस छ ७ 


देनेवाली क्रूर राक्षसी, तुम्हारी माताकी जननी ताडकाके प्राण 
जिस शरने हर लिये थे; वह अभीतक मेरे पास ही दै। इतना ही 
नहीँ, सुजबलसे युक्त तथा पुष्पमालाओंसे भूषित क्रूर राक्षसोके 


कुलका विनाश करनेके लिये ही मैं उत्पन्न हुआ हूँ । तू 


अपना क्षुद्र व्यवहार छोड़ दे । 


“हम चक्रवर्ती दशरथके पुत्र हैं और माताकी आज्ञा 
शिरोधायकर इस सुगन्धित बनमें आये हुए हैं। वेदों तथा 
तपस्तरियोके कहनेसे हम अपार सेनासमेत राक्षसौके वंशका 
विनाश करेंगे और उसके पश्चात्‌ ही पर्वतसहरा सौधोंवाली 
अयोध्या नगरीमें प्रवेश करेंगे--इसे ठीक समझ छे | 


<राक्षसोके सम्मुख सम्मार्गपर चळनेवाले देवतालोग 
खड़े नहीं रह सके और पराजित होकर भाग गये, तब यहाँ 
ये मनुष्य क्या कर सकेंगे १? ऐसा विचार तू मत कर | यदि 
तू शक्तिमान्‌ है तो जा; क्रोधी, तीइण शस्त्रधारी राक्षसोंमें 
तया बलवान्‌ यक्षेमें जो अत्यन्त शक्तिमान्‌ तथा पराक्रमी हैं 
उन्हें ले आ | हम उन सबका विनाश कर देंगे |? 


अरण्यकाण्ड, ग्यारहृवाँ ( मारीचवध- ) पटल 


प्रसङ्ग-२९. पञ्चवटीमें राक्षस मारीच खर्णमृगका रंग 
धारणकर सीताको चक्रमा देनेके लिये विचरता है । सीता उसे 
देखकर उसपर मुग्ध हो जाती हैं और उसे पानेकी अभिलाषा 
श्रीरामसे प्रकट करती हैं । तब उस मायावी मृगको देखकर 
लक्ष्मण कहते हैं, यह मायामय मृग दै, इसे यथार्थ मुग नहीं 
मानना चाहिये । 
इसपर श्रीराम कहते हैं-- 
सूळ-“निल्छा उलकिन निले, नेमैंयिनाल 
वल्लार्म्‌ उणन्तिरर्‌; मनू उयिर्‌ ताम 
आयिर कोटि 


पळ परन्तुळवाळ; 

इल्डातन 5 इन्ळे--इळंकुमरा ! 
“दुन्‌ एनूर » इळेत्त उळम्‌ ? नम्‌ 
कन्नंगळिन्‌ वेर उळ  काणुदुमाळ; 


पोचिन ओळि सेनि पोरुन्तिय पुष्‌ 
धुरे युम सुडिवुम्‌ इले, सोय्‌ उयिर्‌? पुनूर्‌ । 
भावाथ-'प्रिय भाई | यथार्थ विवेकते सब कुछ जानने- 
` वाले व्यक्ति भी इस अस्थिर संसारकी दञ्चाको पूरा-पूरा नहीं 


संसारम कोई वस्तु असम्भब है- ऐसी बात नहीँ 

“तुम्हारा मन क्या कहता है ! हम 
सष्टिकी विचित्र वस्तुओंके बारेमें सुनते है 
कि पूर्वकालमें ( कौशिक ऋषिके शाप 
स्वर्णहंस पैदा हुए थे ! सृष्टिके प्राणियांकरी कोई 
या कोई सीमा नहीं है ।! 


इतनेमें मुग्धा सीतादेवी चिन्ता करने लगी कि वह सभम 
वनमागंमिं जाकर कहीं अदृश्य न हो जाय | 


। अहः 
| 


सात पन ) 
स 


देवीका मनोभाव जानकर श्रीरामने पूढा--:देवि |. 
है वह हरिण ! मुझे दिखाओ।? और वे उस हरिणकी ओर छ 
पड़े । लक्ष्मण चिन्तित होकर अपने बड़े भाईके पीडे 
चले | उस समय वह मायामृग दिखायी पड़ा | उसे देख 
बिना विचारे राम मुग्ध होकर कह उठे-- 


सूछ-“ननर इदु ! | 
पुन्‌ ओवकुस एञ्जए आकुस्‌ ? इळेयव ! इतने नोक 
तन्नोकुस्‌ उचमे अझ्लाळ्‌, तनेयोक्कुम्‌ उवमे उप्डो | 
पल नक्क तरळमोक्ङुम्‌; पशुम्‌ पुछ मेल पटरुम्‌ मेळ नो 
मिन्‌ ओक्कुमः चेस्पोन्‌, मेनिः वेळकथिन्‌ विकंगुम | | 

--आदि दो पद्योमें राम उस हरिणका वर्णन करे है। 


` भावार्थ-“अहो | यह तो बहुत सुन्दर है। भाई | उस पु 
हरिणको देखो, इसकी उपमा क्या हो सकती है! र| 
उपमान यह स्वयं है । इसके दाँत उज्ज्वल मुक्तातुल १॥| 
हरी घासपर बढायी गयी इसकी जीभ बिजली -जेती र न 
इसकी सन्दर देह अरुण खर्णके तुल्य है, जिसपर चद | 
चित्तिर्या शोमित हो रही हैं । | 
“ढ़ धनुर्धारी | इस हरिणकी सुन्दरताको हत 
हो या पुरुष-कौन इसपर मुग्ध नहीं होगा! स | 
प्राणी इसे देखकर मुग्ध हो जाते हैं और इस री {4 
इसे घेर लेते हैं, जैसे कि दीपकपर पतंग आकर शि व | 
तय रक्ष्मणने कहा; “यह मृग कितना ही इ | 
इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। चळे हॅम इरी है| 
करना छोड़कर लौट जाये ।? रे 
बीचमें सीताजी अधीर होकर पतिदेवसे कह उगी ने 
व्ह चक्रवर्ती-पुत्र | मनमोहक इस हरिणकी 4 बी हर है 


} 


ननक््््््््न््व्व्क्व्व्व्व्न्क्स््क्््क्क्स्व्् 
हाओ । जब हम वनवासकी अवधि पूरी करके नगरको 
ठौटेंगे, तब यह खेलनेके लिये अत्यन्त उपयुक्त होगा |? 


यह सुनकर राम उस हरिणको पकड़ छानेके लिये 

संनद्ध हुएश तब लक्ष्मणने चिताया--'पूज्य भाई | आप 
सोचकर जान सकते हैं कि हमें प्रवञ्चना करनेके लिये राक्षसोके 
| भेजा गया यह मायामय मृग है ।? 


तब देवताओंके कर्टोंको दूर करनेके लिये अवतीणे 
प्रभुने उत्तर दिया-- 
मूल-“मायसेल मळियुम, एनूतन्‌ वाळि यिन; मडिन्त पोदु 
काय चिनत्तवरेक कोनूरु कडन कळित्तोसुस आदुस्‌; 
तूयदेळू पद्रिक्‌ कोजम्‌; चोछिय इरण्डिन्‌ ओतूर 
तीयदे ? उरे त्ति--पुनूरान्‌। 
| भावार्थ-थयदि यह मायामुग ही हे तो यह मेरे बाणते मरेगा। 
| में उस दशामें एक क्रोधी--क्रूर राक्षसका वध करनेका कर्तव्य 
| पूरा करूँगा और यदि यह यथार्थ हरिण है तो इसे पकड़कर 
। | छाऊँगा। इन दोनों बातोंमें कोई भी अनुचित नहीं है।? 
इसपर भी लक्ष्मणने रामको समझाया और जानेसे 
. रोकनेका प्रयत्न किया । किंतु सीताका आग्रह तीव हो उठा; 
| तब रामने लक्ष्मणसे कहा-- 
“भाई ! इस इरिणको मैं स्वयं पकड़कर शीघ्र लौट 
| आउऊंगा। वनमें रहनेवाली सुन्दर मोरनी-सी इस सीताकी रक्षा 
{| करते हुए तुम यहाँ रहो ।?--यों कहकर बाण ओर धनुष लेकर 
` राम शीघ्र चल पड़े । 


अरण्यकाण्ड, तेरहवाँ ( जटायु-प्राणोत्सग- ) पटल 


AS ~ बी बा 


| प्रसङ्क-३०. रावण भूमिसहित, जिसपर सीता-णामकी 
| पर्णशाला थी, सीताको उठा ले गया । मार्गमे जययुसे 
| मुठभेड़ हुई) जिसमें जटायुको प्राणान्तक आघात पहुँचा | उस 
| प्रियमाण ग्रश्रराजको सीताके अन्वेषणम आये राम-लक्ष्मणने 
4 पेखा तो स्थिति उनकी समझर्मे आ गयी । रामके दुःलका 
| वारापार नहीं था । बे अपने पितृतुल्य जरायुको इस प्रकार 
| मृतप्राय देखकर मूछित हो गये । लक्ष्मणके उपचारसे उनकी 
| पश लोटी, तब वे प्रलाप करने लगे 


|| मूज-'म्‌ तातैयरेत्‌ तनैयर्‌ कोलेनेन्तार्‌ 
| युन्तु आरे उळळार्‌ ? सुडिन्ताने सुन्‌ ओसरून 


ॐ तमिळके रामकथाप्नन्थामे भ्रीरामवचनासृत # 
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एचूताये ! पुरकाक नीयुस्‌ इरन्तमैयाल्‌; 

अन्तो ! विनयेद्‌ अरक्षट्रस्‌ आनेने ! 

पिन उरुवदु ओरादे पेदुरुबेन्‌ पेण पालाळ- 
तन्‌ उरुवलळ्‌ तीन्‌, तनि उस्त्रदु ओरादे, 

उनू उरबुनी तीर्ताय; ओर्‌ उरबुम्‌ इल्लातेन्‌ 

पुन्‌ उरूवान्‌ वेडि इडर उस्वेन्‌ ? पनूताये ! 

इत्यादि पाँच पद्मे रामके शोक-विह्ृळ वचन 
वर्णित हैं | 

भावार्थ-'कौन पुत्र ऐसे हुए हैं, जिन्होंने अपने पिताकी 
हत्या की हो | मेरे पिता मेरे वियोगके कारण पहले ही मृत्युलोक 
पहुँच गये । मेरे पितृतुल्य ( जटायु ) | मेरी सहायता करने 
आकर तुमने अपने प्राण ही खो दिये । हाय ! में पापी 
इन दोनों पूज्योंकी मृत्युका कारण बन गया | 

“मेरी माताके समान जटायु ! यह न सोचकर कि में 
अकेला हूँ ओर यह भी न विचार करके कि आगेका 
परिणाम क्या होगा) मोददग्रस्त होकर में मायामृगके पीछे चला 
राया । मेरी पढ्नीकी विपदासे रक्षा करनेके लिये आकर तुमने 
अपना कतंब्य निबाहा । किंतु मेरा, जो अपने कतंन्योंको 
पूर्ण नहीं कर पाया हूँ, यह रोना--व्याकुल होना भी 
ब्य्थे ही है । 

“मुझे प्राणत्याग कर देना चाहिये । किंतु वेदज्ञ 
मुनिरयोकी इच्छाओको पूर्ण करनेका ब्रत मैंने लिया है अतः 
अभीतक प्राण रख रहा हूँ। पेड़के समान बढ़ा हूँ, किंतु 
किंचित्‌ भी प्रयोजनसे रहित, नीच कार्य करनेवाला हूँ । 
वञ्चनाके विषयभूत इस क्षुद्र जन्मको मैं नहों चाहता । 


“मेरी पल्नीके बंदी हो जानेपर उसे मुक्त करनेके लिये 
लड़कर महिमामय तुम यों आहत होकर पड़े हो | तुमको 
मारनेवाला वह शत्रु अभी जीवित है | हढ धनुषको और 
शरोंको दोता हुआ मैं लंबे पेड़के सदश खड़ा हूँ; खड़ा ही 
हँ--हाय ! 

(अब मेरे समान अपयश ढोनेवाला और कोन है ? 
₹ढ पंखोवाले पक्षिराज ! पूरवेजन्मकृत पापे युक्त मेरी पत्नीके 
देखते-देखते शस्त्रधारी शन्नुने तुमको मार दिया और वह चला 
गया | मैं धनुष हाथमें रखकर व्यर्थ ही जीवित हूँ । अहो; 
वीरता भी केसी है | निञष्ट वीरता !! 


तदनन्तर, जटायुके मुखसे रावणका अकृत्य जानक 
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श्रीरामचन्द्र अत्यन्त क्रोधित हो जाते हैं तब वे रोषपूर्ण 
वचन बोले-- 

मूळ-“पेण्‌ तनि ओरुत्तितने, पेतेनाळ अरक्कन्‌ पट्रिक्‌ 
कोण्डनन्‌ एक, नी इक्‌ कोळुर: कुलुंकळ चेला 
पण्‌ तिशे इरुति आन उलकंगळ्‌ इवट्रे, इसमे 
कण्ड वानवर्‌ कळोडुम्‌ कळेयुमार, इनर काण्ड 
“तारके उतिरुमारस्‌, तनिकू कदिर्‌ पितिरुमारम्‌ 
पेर अकू चानम्‌ एंगुस्‌ पिरंगु एरि पिरकङुमारस्‌ 
 नीरोडु निरनुस्‌ कास्‌, निन्रबुस, तिरिन्त थाबुम्‌ 
वेरोडुस्‌ परियुसारुम्‌, विप्णवर्‌ विलियुमारूम 
“इक्‌ कणम्‌ ओनरिल मिंनूर एषिनोड एषु मेलकीष 
सिक्कन पोनूरु तोनूरुम्‌, उलकंगळ वीयुसारम 
तिक्कुडे अण्डकोळप्‌ पुरत्तवुकुप तीन्दु, नीरिन्‌ 
सोक्कुळ्नि उडेयुमारुम, काण !” एन, सुनियुस्‌ वेळे 

__ भावा्थ-'एक अज्ञात राक्षस एक निस्सहाय खत्रीको 

उठाकर ले गया ओर तुम्हारी ऐसी दशा हुई | तो भी आठों 

दिशाओंमें स्थित ये सव लोक विचलित हुए ब्रिना अबतक 

स्थिर खड्डे हैं। देवतालोग अत्याचारको देखते हुए चुपचाप 

खड़े रहे | देखो, अभी मैं इन सबको विध्वस्त कर डालता हूँ । 


हम “अमी तुम देखोगे[कि सब नक्षत्र टूटकर गिर पड़ते हैं । 
.. अनुपम किंरणवाला सूर्य चूर-चूर हो जाता दै, विशाल 
____ आकाशर्में सवेत्र आग लग जाती है | जल, प्थ्वी, अग्नि, 
__ आकाश और पवन एवं सब अचर-चर वस्तुजाळ समूल 
 बिनष्ट हो जाते हैं और देवतालोग मिट जाते हैं--यह 
सव तुम अमी देखोगे । 
“पूज्य पितृतुल्य ( जटायु ) | तुम यह भी देखोगे कि 
` किंस प्रकार स्थित रहनेवाळे तथा महान्‌ छगनेवाले ये चतुर्दश 
छक एक क्षणमें मिट जाते हैं | अष्ट दिशाओंकी सीमामे 
स्थित तथा के र स्थित पदार्थ ही एक क्षणमें 
जलकर मस्म हो जाते हे--यहृ सारा इय 
_ देखनेवाळे हो? ह 
जे डस मकार रामने क्रोधके साथ जटायुते कहा | . 
______ असङ्ग-३१. जटायुका 


क 


5 प्राणोत्सर्ग हो गया । उसके 
नियोगे भ्रौरम अतीव दुखी हो गये | असह्य वेदनाले 


शौकविहल वचन बोलने ळो-- 


+ तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि * 


सूल 
“झरम्‌तळे निन्रिलाद अरक्कनिन्‌, आप्पे तीस 
तुरन्तनेच, वस्‌ चेयूकेनो ? तुरप्येनो उयिरे | चोला 
पिरन्तनेन्‌ पेट्रा निनूर पेट्रियाळ, पेर हि 
इरन्तनन; इरन्ठकेत्‌ यान; एन्‌ चेयूकेन ? इक्‌! ह 
भावार्थ-'भाई ! धर्महीन राक्षससे मेरा पौरुष परात 
हुआ । क्या अब संन्यास लेकर तपस्या करू १ या प्राण छो 
दू १ बताओ | मुझे पुत्रके रूपमे पाकर पिता मर गये | 
ऐसा जन्म पाकर में अबतक मरा नहीं | मैं क्या कहूँ ! 
रामके इस प्रकार कहनेपर, लक्ष्मणने उन्हे प्रणा 
करके आश्वासन दिया--“बिजयशील | विधिके परिणामे. 
ऐसी विपदाएं आती हे । अब उनको सोचकर दुखे 
होनेसे क्या प्रयोजन है ! उन क्रूर राक्षसोंका समूळ बिनाश 
करना पहला कर्तव्य है । उसके पश्चात्‌ जटायुकी मृतु 
आदि विपदाओंका स्मरण करके दुःख कर सकते हैं, अव 
तो दुःख करनेका समय नहीं है, शत्रु-नाश करनेका समय है| 
अनुजकी बात सुनकर राम कुछ खस्थ हुए । पिर 
अपनी व्याकुळता छोड़कर ओर बहते हुए आँसू पोठकर 
रामने कहा--'माई | मरे हुए पितृतुल्य जटायुकी अन्तिम 
क्रिया यथाविधि सम्पन्न करें |? 
रामने लक्ष्मणकी सहायताते जटायुकी अन्तिम क्ये 
सब संस्कार विधिबिहित प्रकारसे सम्पन्न किये | 


अरण्यकाण्ड, चोदहवाँ ( अयोमुखी-) पटल 


प्रसङ्ग-३२. अपमान और विरहतापते व्याकुळ और 
अपनी दशापर दुखी होकर विभिन्न विचारोके मध्य ps 
रहे हैं| लक्ष्मणते दुःखतत्त बचन भी बोल देते हैं 
उनको आश्वस्त करते रहते हैं । 


इस संवादमें एक मार्मिक बात श्रीरामने कही 
मूळ-“तिरतु इनातन, चेय्‌ वबत्तोर र | 
ओरुतु, जाळतु उथिर्‌ तभे उण्डु 3०५ | 


` अरत्तिनाल्‌ इनि आवदु एन्‌ !” न्तमा | 
. भावार्थ-'कठोर तपस्या करनेवाले सि | 
रहें और उन मुनियोंके प्राणोंको पीड़ित क” 
पराणियोंको खाकर बिचरनेबाले अधर्मी रार #5 
होकर जीवित रहे, तब फिर धर्मले क्या प्रयोजनं हो 
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प्रसङ्ग-३३. श्रीरामने लक्ष्मणको आस-पास कहीं जलाशय- 
| अन्वेषणके लिये भेजा । मार्गमें लक्ष्मणकी राक्षसी अयोमुखी- 
है मुठभेड़ हुई । बिलम्ब होते देख रामचन्द्रजी व्याकुल 
हो उठे उनको यह आशङ्का हुई कि भाई लक्ष्मणपपर भी 
कोई विपदा पड़ी है। शोकमग्न होकर वे संतापके 


साथ बोले--- 
उ मूछ-/नीर्‌ कण्डने इव्‌ वषि नेडिने पोय, 
|. चार्‌ कोण्डु--एन इत्तुणे चार्किलनाछ 
` वार्‌ कोण्डु अणिकोंगेये ववविनर पाल 
पोर्‌ कोण्डननो ? पोरुळ उणूडु इदु” एना. 
इत्यादि तेरह पद्योमें श्रीरामके व्यथापूर्ण वचन 
बर्णित हैं । 
भावाथे-““मैने भाई लक्ष्मणसे कहा कि “इस मार्गसे 
जाकर कहीसि जळ ले आओ)? किंतु इतना विलम्ब हो जानेपर 
भी वंह अभीतक नहीं लौटा । क्या उसने सीताका इरण 
करनेवाले राक्षसाके साथ कुछ प्रयोजन सिद्ध होनेके विचारसे 
युद्ध छेड़ दिया है! 
“क्या सीताका अपहरण करनेवाला रावण मेरे प्रिय 
५» माईको भी उठा ले गया ! अथवा: विघसे भी क्रूर--भयंकर 
- .उस रावणके मायाकृत्यते ओर दुर्दैवके मारे वह मर तो 
नहीं गया ! हाय | 
«इस घने अन्प्रकारमें मुझसे वियुक्त उस प्यारे लक्ष्मणके 
| अतिरिक्त मेरे और नेत्र नहीं हैं--( अर्थात्‌; लक्ष्मण ही 
| मेरे नेत्र हैं । उसके बिना मैं अंधा-सा हूँ।) पहले ही 
| 'सीता-वियोगलें घायल हुए मेरे हृदयमे अब एक नयी पीड़ा 
| <त्पन्न हो गयी हे | में कुछ भी सोच नहीं पा रहा हूँ । 
अब में कैसे उसका अन्वेषण करू ! 
“मेरे दुभोग्यकों बदलनेका कुछ उपाय नहीं है । अब 
मेरे प्राणसम तुम भी अदृश्य हो गये हो | हे लक्ष्मण ! मुझे 
इस प्रकार छोड़कर तुमने भूल की है । यह तुम्हारा कार्य 
कठोर है । गुरुजन तुम्हारे इस कार्यको नहीं सराहेंगे | 
| ' “आयी हुई विपदाओंको दूर करनेमे समर्थं वीर | 
| तुमने मुझे असह्य दुःख दे दिया दै । शन्रुओंसे मी प्रशंसित 
होनेवारे वीरवरः | क्या मुझसे घृणा करके इस भयंकर अरण्यमे 


| इतनी देरतक मुझे वियुक्त होकर कहीं रह जाना क्या 
| उम्हारे लिये उचित दै! 


भ्रीरा० च० अं० ७३-- 
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| पीड़ित होनेके लिये मुझे अकेला छोड़कर चले गये हो! ` 


 दु७७ . 


“मैं अपने पिताते वियुक्त हुआ । अपनी माताते 
वियुक्त हुआ । लब्मी-समान खर्णामरणभूषित प्राणसह्रिनी 
सीताते भी वियुक्त हुआ | फिर मैं जो जीवित रहा; वह 
तुम एक अनुजके साथ रहनेसे--तुमसे वियुक्त न 
होनेते ही तो रहा ! 

“जब मैं मायावी हरिणके पीछे चला मुझे हते हुए 
ठुम हाथीके समान चले आये थे | अब तुम अदृश्य होकर 
सीताको ढूँढ़नेवाले मुझ दीनको, तुमको भी ढूँढनेके ल्यि 
दुखी बनाकर छोड़ गये हो | _ 

“कौन बतानेवाला है, तुम कहाँ हो ! तुम्हारे न 
मिळनेपर मैं आज प्राणत्याग किये बिना नहीं रहूँगा । यदि 
में मरूँगा तो मेरे खजनोंमेंते मी कोई जीवित नहीं रहेगा। 
अतः हे कठोरहृदय | तुम एक साथ सब खजमनोंकों मारने- 
वाळे हो गये हो । यह क्या तुम्हारे लिये उचित है ! 

“मान्धाता आदि हमारे पू्वजोके आचारके अनुसार 
राजा वनना छोड़कर मैने अरण्यवास करनेका साहस किया । 
उस समय सच्चा बन्धु वनकर जब दूसरा कोई नहीं आया; 
तब तुम्हा मुझ एकाकीके साथी बनकर आये | अबं तुम 
भी मुझे छोड़कर चले गये १?? 

इस प्रकार विलाप करते हुए प्रभु राम उठते, गिरते) 
स्तब्ध होते; प्रशाहीन होते, फिर चेतते | अन्ततः राम धैय 
खोकर प्राणत्याग करनेको संनद्ध हो गये | 

इतनेमें, उधर लक्ष्मण राक्षसी अयोमुखीकी मायासे 
मुक्त हुए और उस राक्षसीकी नाक और अर्ज्ञोको उन्होंने 
काट दिया । तब उस राक्षसीने बड़ी व्यथासे जो चीख 
मचायीः वह ध्वनि रामके कानोर्मे आ पडी । तब राम 
किंचित्‌ आश्वस्त हुए और वे खस्थ होने लगे । 


थोड़े समयके बाद, लक्ष्मणने लौटकर रामको प्रणाम 
किया । घटित इृत्तान्त सुनकर राम दुःखमुक्त हुए । फिर 
दोनों सीताको ढूँढते हुए आगे बढे । 


प्रसङ्ग-३४. श्रीराम सीताके वियोगसे उद्विग्न होकर 
असह्य विरहतापके साथ यो कहने लगे-- 
मूळू-''नानवळ्‌ मेय्‌ ड्रे र सरक्कलासेयिन्‌ 
आनदो ? अतूरु एनिन्‌, अरक्कर सायमो (-- 
कानकम्‌ सुधुवदुस्‌, काण्णिन्‌ नोक्कुंगाळू 
ज्ञानकि एनत्‌ तोदरुस, तनसेये !” 


उरू 


५७८ 

इत्यादि पाँच पद्चोंके द्वारा रामके बिरइतस वचन 
व्यक्त होते हैं | 

भावार्थ-'भाई ! मेरी ऑखोंको अरण्यमें सर्वत्र सीताका 
रूप ही दिखायी पड़ता है | यह क्या इसलिये कि मैं उसके 
रूपको नहीं भूल सका हूँ? या नहीं तो क्या यह भी राक्षसोंकी 
माया है ! 

तपतित्रता नारियोमिं आभरण-सहश उस सीताको में 
अपने आस-पास ही देखता हूँ । किंतु उसका स्पश 
करनेके लिये उद्यत होनेपर में स्पश नहीं पाता । 
क्या उसकी कटिके समान ही उसका आकार भी थोड़ा-थोड़ा 
करके क्षीण होता हुआ अदृश्य हो गया दै १ 


अअ 


“यदि यह रात्रि मुझे ऐसा दुःख देश जो प्रृथ्वी, . 


आकाश आदि पञ्चमूर्तो एवं मनके विचारसे भी बड़ा हो, 
तो क्‍या यह रात्रि शीतळ, सुगन्ध तथा नीळवणसे युक्त 
कुन्तलोंबाली सीताकी आँखोंसे मी बड़ी होगी १?--इत्यादि । 
अरण्यकाण्ड-सोलहवाँ ( झबरी-मुक्ति- ) पटल 

प्रसङ्ग-३५. श्रीराम ओर लक्ष्मण शबरीके आश्रममे 
पहुँचे । तपिनी शबरीने उन दोनोंका आदरसत्कार किया | 
रामने शबरीसे कुद्चळमङ्गल पूछा, 'तीदु इनूरु इरन्तने 
पोछुस्‌ ?? अर्थात्‌ «सुखसे रहती हो न १? 

शबरीने रामकी स्तुति की, फल आदि देकर उनका 
आतिथ्य किया | थकान और भूख मिटनेपर संतृप्त होकर 
रामने शबरीसे कहा 'एंगळ्‌ वरुन्तुर तुयरम्‌, तीत्ताय; अम्मने ! 
बाषि !--अर्थात्‌ः साता | हमारे मार्ग-गमनके श्रमको 
ठुमने दूर किया; तुम्हारा श्रेय हो |? 

किष्किन्धाकाण्ड 
किष्किन्धाकाण्ड पहला. ( पम्पासरसी-) पटल 


प्रसङ्ग-३६. श्रीरामचन्द्रजी पम्पासरोवरके समीप पहुँचे | 
यहाँके बाळं, कमळपुष्प, ळतिकाएँ आदिको देखकर वे 
कोमल पछवतुस्य सीतादेवीका स्मरण करके द्रवित हो उठे । 
उनका मन उद्विग्नतासे भर गया | उनका विवेक मन्द पड़ 
गया । असह्य वेदनासे वे रो पड़े | तब उनके मुखते ऐसे 
शोकोदूगार निकले - 


सूल- 
वरि आर्‌ मणिक्‌ काळू वाळमे ! मड अन्नं गाळ! एने नींगत्‌ 


% तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ॐ 


' वेट्रमे इवनोडु 


हिः... 


तरियाळ्‌ नडन्ताळ्‌; इछा अछल तन्त प क डार रामके विरत पचन तसि सनता इछा अडक सन पहु णे 
एरिया निनूर आरुयिरुक्कु इरंगिनाळ, इदु इश 


पिरियादु इरुन्तीर्‌ ! ओर्‌ माम पेशिन, पूशळ पेरियामो व 
"इत्यादि दस पद्मोंद्वारा रामकी विरहोक्ति व्यक्त हुई 
भावार्थ-'सुन्दर पैरवाले चक्रवाको ! बालहंसों | जी 
अलग न होनेवाली सीता मुझसे बिछुड गयी है । अब क्‌ द 
मेरे साथ नहीं है. । में विरहते पीड़ित हूँ । तुम मुझे सता ` 
सकते हो । फ़िर भी यदि तुम दुखी प्राणोपर दया करो, , 
तो वह तुम्हारे यशका ही कारण होगा । कमी वियोग 
अनुभव न किये हुए मुझ-जेसेको यदि कुछ सान्खना दोगे 
तो इससे क्या तुम्हारी कोई हानि होगी १ 
“पम्पासरोबर ! सुन्दर कमलो और सुवासित लिे | 
नीलोत्पलेंको दिखाकर तूने मेरे घायल और जलते हुए मनपर | 
मळहम-सा लगा दिया | तुम सीताके नयनों तथा उसके | 
वदनको दिखा रहे हो । क्या उसके रूपको एक बार भी 
नहीं दिखाओगे १ जो अपने लिये सम्भव हो; उस वस्तुको | 
न देकर लोभ करनेवाले व्यक्ति अच्छे नहीं होते ।! 


इस प्रकार मनकी वेदनासे आह भरते हुए श्रीरामे | 
उस पम्पासरोवरके पुंनाग्क्षासे पूणे तटपर खड़े होकर ` ६ 
फिर कहा; "निर्दय, कठोर सरोवर | मैं मिटा जा रहा हू 
फिर भी तुम कुछ भी नहीं कहते?--इस प्रकार कहतेकहते | 
वे अत्यन्त पीड़ित हुए । 


किष्किन्थाकाण्ड, दूसरा ( हनुमानू-) पटल 


प्रसङ्ग-३७. राम और लक्ष्मण ऋष्यमृक पवतके के णद | 
पहुँचे तो उन्हें देखकर सुग्रीव 'भयमीत हुआ। परंतु नुमा _ 
ताड़ लिया कि ये राजकुमार सत्य और धर्मके खरु LT 
अतः उनके पास जाकर हनुमावने अपना और घुण | 
परिचय देकर स्वागत क्रिया । श्रीराम हनुमानकी 
देखकर, विस्मित हुए और अपने माईते बोळे 


Fe >. 


सू | 
“आलम, निरैखुस्‌, कळवि अमैतियुम, न है| 
इया? पन लिक | 
कलाद॒ कलैलुम्‌ वेदकढळमे--प न बैक | 
चोछ्ाल तोनूरिट्रनूरों | यार्‌ कोळ इच चो हेवा 14 
विल्लार्‌ तोळ इळेयवीर ! विरिंच | वि: पा 
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“साणियास्‌ पडिवसन्‌रु, मट्रिवन्‌ वडिवम्‌ मेन्त ! 
आणि इव्‌ बुळङुक्कु एल्लास्‌ पुन्नछास्‌ आडूक्ङु एटू 
चेण उयर्‌ पेरुमे तन्नंच चिक्करत्‌ तेळिन्तेन्‌, पिन्नरक 
काणुति भेयूस्‌मे” एनसः" `*":"` ` °`" १ 


भावार्थ-“वीर लक्ष्मण ! कोई विद्या, कोई शास्र और 
वेद ऐसा नहीं है; जिसका इस हनुमानते प्रशंसनीयरूपमें 
अध्ययन न किया हो । इसका गम्भीर ज्ञान इसके वचनोंसे 
ही प्रकट होता दै । मधुर भाषा बोलनेवाला,यह क्या ब्रह्मदेव 
है! या वृषमवाहन शिवजी हैं ! नहीं तो यह कोन है! 


“भाई ! इसका यथार्थ स्वरूप एक साधारण ब्रह्मचारी- 
का नहीं है | किंतु मुझे निञ्चितरूपसे यह ज्ञात हो रहा है कि 


- यह सर्वलोकोके लिये आधार बन सके) ऐसे पराक्रम तथा 


अत्यधिक महिमासे सम्पन्न है | मेरे इस वचनकी सत्यता तुम 


- आगे चलकर पहचान पाओगे | 


इस संसारके निवासी मुनियों महानुभावो तथा स्वर्गे 
निवासी देवताओंमें कोन ऐसा दै, जो इसकी-जेसी वाक्पटुता 
रखता हो ! समस्त वेदोंमें पारंगत इस ब्रह्मचारीके वचनोंके 
सम्मुख सर्वश्रेष्ठ त्रिमूर्तियांकाईमहान्‌ कोशल भी नगण्य है ।? 

फिर रामचन्द्रजीने हनुमानसे कहा-- 

सूरु 
“एच चषि इरुन्तान्‌, चोन्न कविक्‌ कुळतु इरेवन्‌? यांगल, 
अव्‌चषि अवनेक्‌ काणुस्‌ अरत्तिया अणक वन्तोस्‌, 
इव्‌ वषि निन्ने उद्र एमक्कु, नी इनरु चोन्न 


` चेद्‌ ववि उळळत्तानेक्‌ काट ददि, तेरिय” पनूरान्‌- 


भावार्थ-*उस कपिकुलनायक ( सुग्रीवं) को) जिसके 
सम्बन्धमें तुमने कहा है, देखनेकी इच्छासे ही हम यहाँ 
आये हैं। यहाँ तुमले साक्षात्‌ हुआ है । तुम्हारे मधुर वचनके 
सदृ ही, सन्मार्गपर चळनेवाळे मनसे युक्त उस वानर 
राजाको हमें दिखाओ |? 

तदनन्तर हनुमानने सुग्रीवका वृत्तान्त कहा, ल्षमणके 
मुइसे श्रीरामका परिचय पाया, सीतापहरणका समाचार 


सुना ओर अयोध्याधीश दशरथकी महिमा सुनी । यह सब 


सुनकर हूनुमानने भक्तिप्रबण होकर श्रीरामके चरणोंपर 
प्रणाम किया | तब राम स्तब्ध रह गये, फिर बोळे 


सूल-“'तकात चेयददु एन्ने नी ! तहसम अन्राझ 


| केळविनूळ परेवलाळ [१2 
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भावाथं-'वेद-शा्रोके ज्ञाता हे ब्रह्मचारिन्‌, ! तुमने 
यह केसा अनुचित कार्य किया ! ( तुमने ब्राह्मण होकर मुझ 
क्षत्रियके चरणोंपर क्यों प्रणाम किया १ )? 

इसका उत्तर हनुमानने दिया, “हे वीर-चक्रवर्ती | यह 
दास तो कपिकुलमें उसन्न व्यक्ति है |! यह कहकर हनुमानने 
अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया | बृहदाकारमें 
गम्मीरताके साथ खड़े हुए हनुमानको देखकर राम ओर 
लक्ष्मण विस्मित हुए । तब रामने लक्ष्मणसे कहा-- 
सूल-“'कीषुप पडा निन्र नीकि, किळप्प अरिदाकि, 

_ एुनूरय्‌ नाट्पडा स्रेकळालुम्‌ नवेपडा ज्ञानत्तालम्‌, 
कोट्पडाप्‌ पदमे, ऐय ! ङुरक्ङु उर्क्कोण्डदु' एन्रान- 
“नुन निमित्तम्‌ पेट्रोम्‌, नंबियेप्‌ पेद्रोम्‌, नम्पाळ 
इल्लेये, तुनूपस्‌ आनदु, इनपसुय्‌ एयतिद्र, इन्नुम्‌, 
बिछिनाय्‌ ! इवनेयू पोलास्‌ कविक्‌ कुलक कुरित्रिळवीरन्‌ 
चोलिनाळ एवल चेयचान्‌ अवन्‌ निळे चोछ्पांड्रो ?? 
भावार्थ-'भाई ! वह मोक्षपद ही इस वानरका 

रूप लेकर उपस्थित हुआ है, जो क्षुद्र गुणोंते रहित होकर 
( अर्थात्‌ केवल सत्त्वगुणमय होकर ) अमन्द प्रकाशसे युक्त 
नित्य वेदों एवं दोषरहित शानसे भी दुय है । 

“इस महानुभावसे भेंट हुई, एक अच्छा साधन हमने 
प्रात किया, जो सीताके अन्वेषणके लिये अतीव सहायक 
बनेगा । अब हमारी विपदा मिट गयी समझो । हमें सुख 
ग्राप्त होगा | धनुर्धर | यदि यह महावीर, कपिकुलनायक 
( सुग्रीव ) की आज्ञाका पालक है? तो न जाने वह स्वयं 
किस प्रकारके प्रभावसे संयुक्त है |? 

किष्किन्धाकाण्ड, तीसरा ( मेत्रीभाव-) पटल 

प्रसङ्ग-३८. दनुमानके प्रयत्नसे राम ओर सुग्रीवकी 
मैत्री हुई, दोनने मिलकर एक दूसरेके प्रति आदरभाव प्रकट 
क्रिया । फिर कुशळ-प्रश्नके साथ दोनोमें वातालाप चला | 
तब रामके वचन सुग्रीवके लिये संजीवनी-जैसे ये 
मुल-“मैयस्तवत्तिन्‌ वन्त शवरि, इस्पलेयिल नी चन्तु 

रायतिने इरुन्त तन्सै, इयस्पिनळ, यांगळ उदू 


भावा्थे-'दे उत्तम | दोषहीन, तपखिनी शबरीने कहा 
था कि तुम इस ऋष्यमूक पवेतपर रहते हो | यह सोचकर कि 
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हमारी बड़ी विपदा तुमसे दूर हो सकती दश हम यहाँ आ 
पहुँचे हैं | हमारा दुःख तुमसे ही दूर होगा ।! 
सुग्रीवने अपने बड़े भाई वालीके अधिक्षेप और 
आक्रमणका समाचार सुनाकर भ्रीरामसे यह प्रार्थना की, 
"मेरी रक्षा करना आपका धर्म है ।! 
तत्र रामने कृपापूर्ण ये वचन कदे-- 
सूल-““उनतनुक्कु उरिय इतूप-तुन्पगळ उळळ,(सुक्नाळ्‌ 
चेनूरन पोक मेळवन्तु उरुवन तीपूर्पछ, अन्न 
निनूरन, एुनक्कुम्‌ निक्‍्कुस्‌ नेर्‌” म ममल । 
भावार्थ-'तुम्हारे दुःख-सुखोंमेंसे जो व्यतीत हो चुके दै 
उन्हें छोड़कर अब आगे होनेवाले तुम्हारे सब दुःखोंको में दूर 
करूंगा | अबसे होनेवाले सत्र सुख-दुःख तुमको और मुझे 
एक समान होंगे । ( अर्थात्‌ तुम्हारे सुख-दुःख मेरे सुख- 
दुःख होंगे । )? 
मूल-“सडू इनि उरैप्पदु एन्ने ? वानिडे, मण्णिळ 
निन्नेच्‌ चेट्रवर्‌ एन्नेच्‌ चेद्रार्‌, तीयरे एनिलुस, उन्नोड 
उद्बवर्‌ एनक्ङुम्‌ उठ्लर; उन्‌ किळे एनदु, एन्‌ कादूल 
चुट्म्‌, उन्‌ चुम; नी एन्‌ इन्‌ डपि्षुणैवन” पुनूरान्‌, 
भावार्थ-“अव अधिक क्या कहूँ १ स्वर्गमें या धरतीमें 
तुमको दुःख देनेवाले मुझे दुःख देनेवाले होंगे । दुष्टजन ही 
क्यों न हों) यदि वे तुम्हारे मित्र हैं, तो मेरे भी मित्र होंगे । 


अवसे तुम्हारे लोग मेरे अपने लोग हैं । मेरा प्यारा. 


बन्थुवग तुम्हारा भी बन्धुवर्ग है । ठुम मेरे प्राण-समान 
मित्रबर हो ।? 

तब वानरसेना रामके इस स्फूर्तिदायक वचन और 
मेत्रीमावको पाकर आनन्दसेः कोलाहल कर उठी । आज्ञनेय- 
का शरीर रोमाञ्चित हो गया । देवतालोग पुष्पवर्षा करने 
लो | मेघ वर्षाकी बूंदें बरसाने लगे | 

ग्रसङ्ग-३९. हनुमानने श्रीरामको सुग्रीवका दुःखद 
वृत्तान्त सुनाया | मुख्यतया यह सुनकर कि 'इस सुग्रीवके स्वत्व- 
को तथा दुर्लभ अमृत-समान इसकी पत्नीको भी उस वालीने 
छीन छिया है | यह सुग्रीव अब राज्य और पत्नी 
दोनेसे एक साथ वञ्चित हो गया । राम आकेशमें 
आ गये और उनका क्रोध बढ़ गया । वे यह बात 
सुनकर कि “एक निष्ठुर व्यक्तिने अपने. कनिष्ठ 
भ्राताकी पत्नीका अपहरण किया है . केसे चुप रह सकते ये ! 

` प्रुने सुग्रीवसे कहा-- 


# तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि + 


: करके कि उसके आभूषण दूतका काम देंगे, अपने आमरे | 


सूल-''उळकम्‌ कडकड रह पी भा पक क्र पी पबढ एघुस्‌ चन्तु 
उदवि विलकुम, पन्निनुम्‌, विहञिडे लि 
तलमेयोडु, निनतारसुसर, उनक्कु इनरु तरू 
पुल्मैयोय्‌ ! अवन्‌ उरेविडस्‌ काट इ, एनूर, ल 
भावार्थ-“चौदहों लोकोंके सब प्राणी भी उस वालीके 
प्राणोंको बचानेके लिये आयें, तो मो मैं अपने धनुषते प्रयुक्त | 
शरसे उसे मार दूंगा । तुम्हारे राज्यके साथ तुम्हारी पत्र 
भी तुम्हें दिला दूँगा । हे अभिञ्च ( हनुमान्‌ ! ), दिखाओ, 
वह वाली कहाँ रहता है १? 
यह सुनकर सुग्रीव अतीव आनन्दित हुआ। 


_ किष्किन्धाकाण्ड, छठा ( आभूषण-संदर्श़न-) पटल 


प्रसङ्क-४०. सुग्रीव, राम और लहक्ष्मणक्री निकट | 
आत्मीयता हो चुकी थी | रामकी शक्ति-परीक्षा करके मी सुग्रीके | 
समझ लिया कि 'श्रीरामके शरके सामने महाबली वाढी 
कुछ नहीं है । फिर : वातोलापके सिलसिलेमें सुग्रीवे | 
रामसे कहा-- | | 
. “पहले एकं दिन हम ( वानर ) इस स्थानपर बेठे | 
थे.। तब पापी रावण एक स्त्रीको अपहरण करके लिये जा ` 
रहा था; न जाने वह आपकी पल्ली ही थी या अन्य कोई 4 
स्री । वह स्री दूर आसमानपरसे इस वनक्री ओर देखकर 
विलाप कर उठी थी । हमें देखकर उस नारीने यह विचार 


को एक वस्त्ररमे याँधकर वर्षाके समान आँसू, बहते हुए 
धरतीपर गिरा दिया । हमने उस आमरणोंकी गठरीको अप | 
हार्थोते पकड़ लिया । हे राम | आप उसे देखिये गई | 
कहकर सुग्रीबने उन आमरणोंको अपने हाये . | 
लाकर दिखाया । | 
वेसीतादेबीके आभूषण थे, श्रीरामचन्द्रने उन्ह वित | 
पहचान ल्या । उनकी कैसी दशा उस समय इ 
वर्णन करना असम्मव है । शोकतत्त और 
सुग्रीव सान्त्वना देता दै, सीतान्वेषणमै भरपूर उहा गः 
का आश्वासन देता है। तब राम कुछ आ 
प्रत्युत्तर देते हैं- 
सूल-/विलंगु एषिल्‌ तोळिनाय्‌, वनेन 
इळंगु विछ्‌. करतिळुम, इरुककवे 
कणन; कधित्ततूळ्‌; इदु । m 1 
पोलन्‌ झुबैत्‌ तेरिवेयर्‌ धुरिन्ठ॒ को ^ | 
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भावार्थ-“उन्नत भुजा ओंबाले सुग्रीव मुझ पापीके हाथमें 
इस तेजस्वी धनुषको रखकर जीवित रहनेपर भी उस जानकीने 
अपने आभरण उतारकर फेंक दिये | कया पतित्रता नारियोमें 
इस प्रकार करनेवाली अन्य कोई स्त्री भी होगी ! 


“उधर जानकी मेरे आगमनकी प्रतीक्षा करती हुई 
व्याकुळ बैठी है। इधर मैं बड़े-बड़े पर्वता और सरोवरोंमें 
(अकता - हुआ, उसके आमेरणोंके साथ रोता हुआ व्यर्थ 

समय व्यतीत कर रहा हूँ | डोरीवाळे इस दीर्घ धनुषको 
ढोनेपर मुझे लज्जित होना चाहिये । 

“यदि कोई किसी नारीका अपमान कर देतो राह 
चछनेवाळे व्यक्ति भी उस अपमान करनेवालेको रोकेंगे और 
उनसे युद्ध करके अपने प्राण भी त्याग देंगे | मैं तो अपने 
आपपर भरोसा रखकर जीवित रहनेवाली सीताके दुःखको 
भी दूर नहीं कर रहा हूँ | 

'मेरे कुलमें ऐसे राजा उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने समुद्र 
खोदा था और जिन्होंने बाघ और हरिणको एक ही घाट 
पानी पिलाया था; किंतु, उसी बंशमें उत्पन्न हुआ मैं ऐसा 
हूँ कि आमरणधारिणी अपनी पत्नीको दुःखमुक्त करनेकी 

* भी सामर्थ्य मुझमें नहीं है । । 
` . भरे पिताने उस शम्बर नामक असुरको, जो यमराजके 
'ख्ये भी दुर्निवार था और जो त्रिलोककण्टक था, मिटाकर 
देवेन्दका दुःख दूर किया या । उनका पुत्र होकर जन्मा 
“हुआ में अपने धनुषके साथ अत्यन्त पीड़ा देनेवाळे 
कूर. अपवादको भी.ढो रहा हूँ। 


` “सबसे प्रशंसनीय महिमासे युक्त मेरे पिताका सत्यन्रत 
यदि टूट गया तो उससे बड़ा अपवाद होगा--यह विचार 
करके मैंने राज्यमुकुट धारण. नहीं किया | अब यहाँ मधुर 
स्वभाव एवं वाणीसे युक्त प्रिय पत्नीका शत्रुनेः अपहरण 
' किया--सबसे बड़ा यह अपयश मुझे अवनत कर रहा है । 


मैं इससे कब मुक्त हो पाऊँगा १ 
श्रीराम इस प्रकारके शोकात वचन कहकर अत्यधिक 
इःखसे मूठित हो गये । हनुमानने तब उन्हें सान्त्वना दी । 
पेदनन्तर श्रीराम कुछ स्वस्थ होकर सुग्रीवसे बोरे 
भूस-''ऐय नी आइलिन आदट्िनेन्‌ अल्हु, - 

` उय्‌वेने ? एनक्कु इतिन्‌ उरुति वेरु उण्डो ? 


वेयकत्तु, इप तीर मायवदु 
येन्‌; निन्‌ करे झुडिज्ञ अन्‌रेच चेयकलेन-” 
भावार्थ-मित्र | तुम्हारे वचनेति मेरा दुःख शान्त हुआ । 
नहीं तों क्या मैं जीवित रह सकता था: मेरे लिये मृत्युसे 
बढ़कर हितकर अन्य कोई नहीं है | अपयशते मुक्ति पाने के लिये 
वही कतेव्य है। फिर भी जबतक मैं तुम्हारे दुःखको दूर न 
करूँ, तबतक में मृत्युको नहीं अपनाऊँगा ।? 
किष्किन्धाकाण्ड, सातवाँ ( वालिवध-पटल ) 
पक लत 
४१. श्रीरामके द्वारा वाखिवध हो चुका । मरनेके पूर्व वाली- 
ने रामके कृत्यकी अवहेलना,की तो उसके उत्तरमें प्रभु बोटे- 
सूल-“कोल्छल्‌ उटूने, उम्पिये, कोदु अवकं 
` इल्लै पन्पदु उणन्दुंम्‌, इरंगलः ` 
अल्लेल चेय्यल्‌, उनक्कु अभयम्‌, ` पिवे 
पुल्ल पून्नवुस्‌, आ पुल्लळे, पोंगिनाय. ˆ 
“ङट्रम्‌ .उद्ग . उडेयान्‌, ` उनक्कु आरमर्‌ 
तोट्रम्‌ पनर तोषुदु . उयर्‌ केयने, 
कूट्स उष्णक्‌ कोडुप्पेन्‌, एन्‌र एण्णिनाय्‌ः 


नालू तिशेक्छुम्‌ ` पुरत्तैयुस्‌ ` नष्णिनान्‌ 
“अन्न ` तनूमे . अआरिन्तुस्‌ अपूलले, 
पिन्नक्न्‌ `. इवन्‌ एनूपदुस्‌ पेणलेः 
वन्नितान्‌ इड॒ शाप वरस्पुडेप्‌ 


इत्यादि ग्यारह पद्योके द्वारा श्रीरामके समाधानवचन 
व्यक्त हुए । ` | 
* भावार्थ-'अपने भाई सुग्रीयको निरपराध जानकर भी 


“उसपर तुमने दया नहीं की | जब वह तुमसे यह प्रार्थना कर 
रहा था कि मैं तुम्हारी शरणमें हूँ; मेरे अपराधको क्षमा करो) 


तब भी उसको क्षमा न करके तुमने बड़े क्रोधके साथ उसे 
मारा-पीटा । 

“सुग्रीव यह कहकर कि में तुम्हारे साथ युद्धमें पराजित 
हो गया हूँ, अपने सिंरपर हाथ जोड़े खड़ा रहा; किंतु तुमने 
उसे नहीं छोड़ा, उसे मृत्युके हाथ सौंपना चाहते थे | तब 
बह चारों दिशाओंमें भागने लगा था | 

(उसे भागते जानकर भी तुमने उसपर दया नहों की | 
यह विचार न करके कि वह तुम्हारा अनुज है, तुम उसका 


५८२ 
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पीछा करने छगे | फिर मुनिके झापसे सुरक्षित पंत ऋष्यमूक 
पर जब सुग्रीब-चला गया, तब तुम वहाँसे हटे । 

(दया; कुलीनता, वीरता, विद्या और उसके द्वारा प्राप्त 
नीति -इन सवका प्रयोजन तो यही है कि पर-नारीके शील 
की रक्षा करे । 

त्यदि स्वच्छ विवेकवाला भी यह सोचकर कि मैं बड़ा 
बलवान्‌, हूँ; अपने मनको कुत्सित मार्गपर चलाये और 
निउलोपर क्रोध करे, तो वह वीरधर्मसे भ्रष्ट हो जाता दै । 
ऐसे ही यदि कोई पर पुरुषकी सुरक्षित शीलवाळी स्त्रीके 
चारिन्यको मिटाता दै, तो वह भी धर्मसे च्युत हो जाता है । 


“धर्म क्या है £--वुमने यह, नहीं सोचा । इहलोक तथा 
परलोकके फलौ ( यश और पुण्य ) का विचार भी तुमने 
नहों किया | यदि तुमने यह सोचा होता तो क्या अधर्मके 
साथ अपने छोटे भाईकी प्राणसमान पत्नीकी संगति 
प्रात करते १ ` ४ 

“इन कारणोंते तथा उस सुग्रीवके मेरे प्राणसम मित्र 
होनेसे, मैंने तुम्हारे प्राग हरण किये । इतना ही नहीं, 
पराये होनेपर भी बलहीनोंके दुःखको दूर करना ही मेरा 
ध्येय. है । तुम्हारा यही अपराध दै ।? | 

जब रामने इस प्रकार अनुचित कायं करनेवाले वालीको 
समझाया, तत्र वालीने उत्तर दिया-धप्रभु | तुम्हारा यह 
कथन मेरे लिये लागू नहँ होता; क्योंकि हम वानरोके 
लिये अपनी इच्छाके अनुकूल कायं करना कुछ अधम 
नहों होता । हमारे कुलमें जब जैसा संयोग मिले, तब 
वैसा ही सम्बन्ध करनेक्रा विधान है । हमारा मन जैसा 
चाहता है, वैसा ही हमारा आचरण भी होता है । इसके 
अतिरिक्त इम वानरके लिये वेदविहित विवाहका कोई 
विधान नहीं है । यही हमारे कुल्की रीति दैश जिसके 
अनुसार मैंने किया और जिसे तुम अकृत्य समझते हो । तुम 
यह समझ लो कि मेंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, जो मेरे 
कुलधर्मके प्रतिकूल हो ।! 

वाढीके इस प्रकार कहनेपर. रामचन्द्रने कहा-= 
मूल-“नलम्तू ' कोळ तेवरिन्‌ . तोन्‌रि नवैयरक्‌ 

कलंगला अरनलनेरि . . काण्डलिन्‌ 
 _ - विलंगु अळासे | विळंगियदु;  आदळाल 
क अळंगळाक्ळु, . इदु - अडुप्पटु अनूरु आसरो; . 


_ # तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि ॐ 


. किंसी व्यक्तिमें भी न हो) तो वह भी पशु 


a 


ह. 


“पोरियिन्‌ याक्‍कैयरो ! पुलन्‌ ` नोक्किय 
अरिविन्‌ भेळदु जनरो, अरत्तार्तान्‌ ! 
पेरुतियो, पिषे उडूर्‌ पेट्रितान्‌ |? 


--इत्यादि नो पद्योके द्वारा रामने वाळीके आक्षेपका 
समाधान किया । 

भावार्थ-'तुम उत्तम गुणवाले देवोंके पुत्र बनकर उसन 
हुए हो ओर शाश्वत धमंमार्गके ज्ञाता हो। तुम पञ्च नहीं 
हो । अतः विजयमालाओँसे विभूषित रहनेवाळे तुम-जैसे 
वीरके लिये ऐसा कार्य अनुचित ही है । 

“क्या धर्म पञ्चेन्द्रियोंके वशीभूत शरीरसे ही सम्बन्ध 
रखता है १ क्या वह विषयोंका विवेचन करनेवाले विवेकते | 
सम्बन्ध. नहीं रखता १ तुमने तो शरीरसे वानर होगेप | 
भी विवेकसे धर्मके मदररको भलीभाँति जाना दै। अतः | 
पापकर्म करना तुम्हारे लिये उचित दै ! 


“बह गजेन्द्र भी जन्मसे पञ्चजातिका ही तो था) जिसने | 
एक मगरसे अस्त होकर शाङ्कधारी विजयशील भगवान _ 
विष्णुको पुकारा थां और अपने अनुपम विवेकके कारण | 
मोक्षपद प्राप्त किया था | § 

पेरे पिताके तुल्य वह जटायु भी तो एक यश्र ही था! | 
जिसने धर्ममार्गम अपने मनको तिरत रखकर सरण | 
घारिणी लक्ष्मीसमान सीताके दुःखको दूर करनेके 
भयंकर युद्ध किया और इस संसारसे मुक्ति प्राप्त की 

` श्ज्युआंका खाव ऐसा दोता है कि वे मळे और इ | | 
विवेकते हीन रहकर जीवन व्यतीत करते हैं । किंतु डा ! 
मुखसे निकले वचन ही बता रहे हैं कि चिरंतन | 
ऐसा कोई मार्ग नहीं दै, जिसे तुमने नहीं जाना हो । 


“यह उचित है, यह अनुचित दै- ईसं म | 


व 
और यदि कोई पञ्च भी मनुके बताये मार्गपर चळे! तो 
देवतुल्य हो जाता है । हत | 

“किसी मी कुलमें उत्पन्न व्यक्तिकी महत्ता या हले | 


उसके कार्यसे ही होती है, यह जानते ई० हे | 
अन्यकी पल्नीके शीलकों मिटायाः--ईस प्र मा | 
दृढ़ रद्दनेवाळे रामने कहा । लीने अरि | 

रामचन्द्रके ये बचन सुनकर कपिर ह | 
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अकृत्य (अय खीकार किया । फिर भी उसे पके पझ्ष न सललललललननननननततत किया । फिर भी उसने रामते पूछा; 
अमर | ऐसी बात है तो तुमने मेरे समक्ष आकर युद्ध 
क्यों नहीं किया, छिपकर बलप्रयोग क्यों किया १ 
इस आक्षेपका उत्तर लक्ष्मण देने को, 'पइछे ही ठुम्हारा 
भाई सुग्रीव रामकी शरणमें आ गया था। तब उन्होंने 
उते यह. वचन दिया था कि नीतिसे भ्रष्ट हुए तुमको निइत 
करेंगे । यदि वे युद्धक्षेत्रमे तुम्हारे समक्ष आ जाते, तो 
कदाचित्‌ तुम भी अपने प्राणोंके मोइसे उनकी शरण 
माँग बैठते (तो फिर राम क्या करते ! )--यही सोचकर मेरे 
बड़े भाईने तुम्हारे सामने न आकर छिपकर शरसंधान किया |? 
यह सुनकर वालीका रहा-सहा संदेह भी दूर हो गया । 
श्रीरामके प्रति अत्यधिक समादर उसके मनमें बढ्ने लगा । 
श्रीरामसे अपने पापोंके लिये उसने क्षमा माँगी । 


£: किष्किन्धाकाण्ड, नवाँ ( सुग्रीवद्यासन-) पटल 


ग्रसङ्ग-४२. सुग्रीव किष्किन्धा-राज्यक्ा राजा अभिषिक्त 
हुआ। श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणने उसका अभिषेक किया | 
. जब सुग्रीवन रामके चरणोको प्रणाम क्रिया, तब राम उसे 
, आशीवाद देने लगे-- 


मूल 
“इण्डु निनूरु एकि नी निन इन्तियळ इसके एय्‌ दि, 
वेण्डुव सरपिन्‌ पण्णि, विधिसुरै इयट्वीर ! 


पण्डपेर र्क पुटू यावेयुस पुरिन्दु पोरिल्‌ 
साण्डवन्‌ मैन्तनोइुम्‌ वाषु ति, नळ तिहविनू वैकि, 
“वायमेशाछ अआरिविन्‌ वायत्त मन्तिर मान्तरोदुम्‌ 
तीसे तीर्‌ ओधुक्किन्‌ वन्त तिरत्‌ तोषिळ मरवरोडुम. 
तूय्‌भेचाळ्‌. पुणञ्चिं पेणि तुकळरु तोषिछे आकि 
चेय्‌मेयोडु अणिमे इनूरि, तेवरिन्‌ तेरिय निंद,” 


इत्यादि ग्यारह पश्योंमें रामवचन अङ्कित हैं । 


भावा्थ-'वीर सुग्रीव | तुम यहाँसे अपने निवासस्थान 

जाओ और अपने कतव्य कर्मोका ठीक- 

विचार करके यथाविधि उन्हें पूरा करो | यों जिस 

पष्यभारको तुमने अपने ऊपर लिया दै, उसके लिये 

आवश्यक सब कार्य पूरे करो और युद्धे मरे हुए बालीका 

भो प्रिय पुत्र है, उस (अङ्गद ) के साथ उत्तम ऐश्वयं 
हुए चिरकालतक .जीते रहो | 


I _ 


“सत्यवादी, विवेकी मन्त्रियोके साथ तथा दोषरहित 
सदाचारी एवं पराक्रमी सेनापतियोके साथ पवित्र भैत्रीका 
भाव रक्खो और तुम स्वयं भी दोषहीन कार्य करते हुए 
ईस मकार रहो कि वे ( मन्त्री तथा सेनापति ) तुम्हारे 
अति निकट या अति दूर न रहकर तुम्हे देवताके समान 
मानकर व्यवहार करें | 


“संसार इतना विवेकपूर्ण दै कि यदि कहीं घूम दिखायी 
पडे) तो वह अनुमान कर लेता है कि वहाँ जळती आग 
ही दोगी। अतः तुम्हे चाहिये कि तुम शातत्रशोके द्वारा 
कथित कूटनीतिको भी अपनाओ | तुम हसमुख रहो; 
मधुर वचन बोलो और दूसरोंके खभावको जानकर इस 
प्रकार आचरण करते रहो कि तुम्हारे प्रति वैर रखनेवार्लो- 
का मी हित हो । 


“वह दोषरहित महान्‌ ऐश्वर्य, जिसे देखकर देवगण 
भी मुग्ध होते हैं, तुमको प्रात हुआ है | तब उस सम्पत्तिके 
महत्वको ठीक-ठीक पहचानकर सदा सजग रहो; क्योंकि - 
तीनों लोकोंके निवासी ऐसे होते हैं; जो मुनिर्योके प्रति 
भी घनी मित्रता रखते हैं, कुछ उनके वैरी होते हैं, तो 
कुछ तटस्थ स्वभाव रखते हैं । 

“उपर्युक्त तीनों प्रकारके स्वभाववालोमेसे तुम किसीके 
प्रति अहित बर्ताव न करना । अपने कतव्य कार्यको पूरा . 
करना । यदि कोई तुम्हारी निन्दा करे तो भी उसके 
प्रति निन्दारहित मधुर वचन कहना । वूसरोंके धनका 
अपहरण करनेका लोम न रखना । ये सब धर्म किसी भी 
व्यक्तिका उसके बन्धुमरिबारसहित उद्धार करनेवाले 
होते हैं | अतः तुम इसी प्रकारके धमका आचरण करना | 


“पुष्ठ कंधोंवाले सुग्रीव | किसीको निबेछ जानकर 
उसका जी न दुखाना । मै अपने बाल्यकालमें इस धमे-मार्गसे 
च्युत हो गया ओर शरीरसे विकृत होकर भी बुद्धिसे बढ़ी 
हुई कुबड़ी ( मन्थरा ) के कारण में राज्यभ्रष्ठ हो गया 
ओर अब तो ( सीतासे भी बिछुड़कर ) दुःखसागरमें डूबा 
हुआ हूँ । ( इधर उस घटनाकी ओर संकेत है कि राम 
बाल्यकालमें अपने धनुषते मन्यराके कूबड़को लक्ष्य करके 
मिट्टीकी गोली मारते थे, जिससे मंथरा मन-ही-मन चिढ़ती 
थी । इसीका बदला छेनेके लिये मन्थराने ऐसा उपाय किया, 
जिससे रामचन्द्रको राज्यश्रष्ट होकर वन जाना पड़ा | ) 


त्य निश्चित जानो कि ल्रि्योके कारण पुरुषाँको 
मृत्यु प्रास होती है । वाळीका जीवन ही इसका प्रमाण ह्वै। 
और उन्हीं ख्नियोंके कारण दुःख और अपयश भो उत्पन्न 
होते हैं। यह तुम मेरे जीबनसे जान सकते हो। इस 
विषयके ज्ञानसे बढकर. अन्य हितकारी शिक्षा क्या हो 
सकती है १ 


~ 


“अपनी: प्रंजाकी इस प्रकार रक्षा करना कि बद यह 


कहे किं -इमारें राजा राजा नहीं दैं) किंतु हमारा छालन- 
पालन करनेवाली माता हैं । तुम्हारे द्वारा ऐसा आचरण होनेपर 
भी यदि कोई व्यक्ति तुम्हारा अहित करे तो उसे धर्मसे 
स्खलित न होते हुए दण्ड देना | 


ध्यथार्थताका बिचार करो; तो तुम्हें विदित होगा कि 
जन्म और मृत्यु सबंदा अपने-अपने कार्योके परिणाम- 
खल्पः ही होते हैं। धर्मका अन्त जीवनका अन्त है-- 
यह बड़े 'लोगोका कथन हैः तत्रं अन्योँके बारेमे क्या 
र कहा जाय १ ; यक्त १5 
` 'परस्पर आघातते उन्माद उत्पन्न करनेवाले मल्लयुद्धमें 
कुशल बीर सुग्रीव ! सम्पन्नता और निर्धनता--ये दोनों 
जीवोंके पुण्य और पापके फ़लोंके अतिरिक्त और मी कुछ 
है, इसे शास्त्रज्ञ विद्वान्‌. भी नहीं जानते । ( अर्थात्‌ 
. प्राणियोके पाप-पुण्यके फलस्वरूप ही निर्धनता और 
समन्नत होती दै । ) अतः पुण्यको छोड़कर क्या पापको 
अहण करना कभी उचित हो सकता है? ' 


.. “यही राजाओके :योग्य कर्तव्य है । विधि-विधानके 
अनुसार तुम राज्य करो | निकट आयी हुई वर्षा ऋतुके 
व्यतीत होनेके पश्चात्‌ अपनी समुद्रसमान विशाळ सेनाको 
लेकर मेरे पास आना । अंब तुमं जा सकते हो |? 
सुन्दर श्रीरामने इस प्रकारं सुग्रीबसे कहा । 
` य॒ह सब सुनकर संतृप्त होकर सुग्रीवने श्रीरामसे 
प्राथना 'की--'अरिंद्म ! तुम्हारी शरणमें आकर हम 
वम्हारी करुणाके पात्र बने हैं| तुमसे बियुक्त होकर जो 
ऐइवये हम पायेंगे, वह दरिद्रतासे भी अधिक गर्हित होगा। 
अतः जबतक तुम्हारी देवीको अन्वेषण करनेका समय न 
आये; तबतक तुम हमारे साथ किष्किन्धा-नगरमें आकर 
"निवास करनेकी कृपा करों ।? यो कहकर सुग्रीव श्रीरामके 
चरणौपर गिर पड़ा |. ४ शक 


> त रामचन्द्रमातनरा छद्‌ नावास क 


छोड़कर वानप्रस्थत्रतका आचरण करके 


aaa छा नमामि य्य य्य 


सुग्रीवकी यह प्राथेना सुनकर, मुस्कुराते हु 
रामने कहा--- मामा 


सूरू 
“वेन्तरिळ इरुक्के, पम्पोछ्‌ विरतियर वि घेतक्डु ओवदा 
पोन्तु अबण्‌ इइप्पिन्‌, एम्मैपू पोट्चे पो.पुदु पोमाळ 
तेन्दु इनिदु इयड्रेम उन्‌तन्‌ अरशियळू धरुमम्‌ तीति; 
“ष्‌ इरण्डु आण्डुयान[ पोन्तु पुरिचनशु इसक्क पुनरन 
वाषियाय्‌ ! अरशर वैकुस्‌ वळनगर्‌ देकर ओल्लेनना 
पाधियम्‌ तडन्तोळ वीर ! पात्तिले पोलमनूरो |. 
“याषिशे सोषियोडन्‌रि, यानुरुम्‌ इनूपमेन्नो ? 
--इस्यादि चार पद्योके द्वारा रामने सुग्रीवके अनुरोध- 
को अस्वीकार किया । 


भावार्थ-'प्रिय बन्धु सुग्रीव | राजाओंके निवासःयोग्य 
नगर मेरे-जैते ब्रतधारियोंके लिये योग्य नहीं हैं और यदिमैं | 
वहाँ आऊ, तो मेरी सेवामें ही तुम्हारा सारां समय ला | 
जायगा । तुम विचार किये जाने योग्य.शासनकार्यसे सलि | 
हो जाओगे । 


(चिरंजीव ! मैंने यह प्रण किया है कि चौदह वर्ष | 
वनमें रहूँगा । अतः इस अवधिमें मैं राजाओंके निवास ' | 
नहीं ठहरूँगा | वहाँ ठहरकर भी? मेरी प्राणप्रिया जीवनः | 
सुङ्गिनीके बिना क्या मैं सुख भोग सकूँगा (यह तुमने 
कदाचित्‌ सोचा नहीं । | 


“तात | यह अपयश क्या त्रिसुवनके विनाश होनेपर 
भी मिट सकेगा कि राक्षसके - द्वारा अपनी ठ 
बनाकर रके जानेपर भी राम खयं अपने प्यारे मत 
सहित अपार सुखोंका उपभोग करता रदा । : 


(जिन लोगॉने गहस्थाश्रमका त्याग नहीं 
तें लोगोंके आचरण-योग्य धमेको मैंने पूरा न पूरण | 
युद्धे धनुण लेकर किये . जानेवाळे कंतेव्यको आई झन 
नहीं किया । यो व्यर्थं जीवन बितानेवाले म । 

एँ गोरं उत्तम. प र 
सब सुविधाएँ महत्त्हीन औरं क्षुद्र है । त य 1 


परिद्दार करूंगा \? A ठ | 
किष्किन्धाकाण्ड, तेरहवाँ ( अन्वेषणार्थं न | 
प्रसङ्ग-४३- अपार वानरसेना ३ क्षाम | 


करनेके लिये पेक्तिबद्ध होकर खड़ीहै | सरव | 


* तमिळके रामकथाअन्थामे आराम्रवचनासूत & ध्द 


TT MM NNN, 


"४४/४४/४४४४ 
SISSON 


श्र - DONNY 
विशेषता और जिया परिचय रामको देते हे | रामनेयह सब कहकर, हनुमानके हाथमें अपनी रबजटित 
हतुमादको दक्षिण दिशाक्की ओर भेजनेका निश्चय हुआ । हुँद्री दी और कदा, बुद्धिमान ! तुम्हारे सब कार्य 
तव श्रीराम सीताके अन-डक्षण तथा आपसी एकान्त सफळ हों ।'-ऐसी आशिष देकर रामनन्द्रने हनुमानको 
संदर्म आदि दनुमानको बताते हैं। इधर कम्वरामायणमे विदा किया । हे 
रामके ये वचन चालीस पद्चोमें वर्णित हुए हैं। 
मूल-“पाकंडल पिरन्त चेय्य पवळत्ते पंचि इहि, ! 
मेपंट सतियम्‌ चूट्टि विळऊुर निरेत्तनोय्य प्रसकह्ृू-४४. सुग्रीवकी  आज्ञापर वानरसेना 
कालू तके विरछूकळ्‌ ऐय ! कमल सुस पिरचुस्‌ कंडाल दकडियोमे विभक्त होकर नाना दिशाओमे सीताके अन्वेषणके 
एर्पिल एन्‌ पढु अनूरि-इणेयडिक्कु उचमे पन्नो!” भ ल्यि चळ पड़ी | हनुमानने लङ्का जाकर सीताके संदर्शन 
किये, लङ्कादइन भी किया | फिर सीतादेवीकी चूडामणि 
लेकर शरीरामचन्द्रके पास आये । इतनेमें व्याकुळ 
होकर रामने सुग्रीवसे कहा-- 8 


सुन्दरकाण्ड 


इत्यादि चालीस प्यके द्वारा रामने सीताके अङ्ग 
लक्षण आदिका वर्णन किया है । 

भावार्थ-“आज्ञनेय ! सीताकी पदाङ्कु्याँ ऐसी हैं; 
मानो क्षीरसागरमें उत्पन्न प्रवालके खण्डोमें महावर छगाकर सूर-'ङरित्तनाळ्‌ इकन्तन इन्र, तेन तिल्े 
उनके उपरी भागमें अनेक चन्द्रोको रख दिया हो । प्रसिद्ध वेरिक्‌ करंकुषुल्यि नाइक ेयिनार्‌ 
` कमल तथा अन्य पदार्थ भी उन सुन्दर पार्दोके उपमान सरित्त इवण चन्तिछर्‌, साण्डुळार कोलो १ 


®) ~ ~ 
नहीं बन सकते |" ` `` `? पिरिततु अवकं उड्ळ्दु पन्ये ? पेट्रयोय! 
इस प्रकार क्रमशः सीताके चरणयुगळ; जानु, जङ्का, “माण्डबक अवक्‌, इवळ्‌ साण्ड वारये 


` करि, जघन) उदर, नाभिः उद्रकी त्रिवली, खन, भुजाएँ: मण्ड भवरे उरेचक्ति तितक जत जळ 

प हाथ) इथेलियाँ; कण्ठ) सुख) ललाट; दाँत; नासिका, नयन; पूण्डदु और घुयर कोडु पोन्रिनार कोलो ! 
केश इत्यादि अज्ञोंका उपमासहित सुन्दर वर्णन रामने कक. ना कक जाण 
किया | फिर उन्होंने इनुमानसे कुछ अभिज्ञानवचन भी कडे; हर य 


जो सीता और राम दोनोंको ही ज्ञात ये-- -इत्यादि चार पद्योके द्वारा रामने अपनी चिन्ता 
मूल-“'मुन्नेनाछ सुनियोडु सुतिय बीर मितिळेवाय्‌ व्यक्त की । 
* चेन्नि नीळ मळेयान वेळ्वि काणिय खेळ भावार्थे-'वानर-तेनाके इधर लौट आनेका निश्चित समय 


अज्ञस्‌ ह डक, तुरेक्कु अरुकु निनूराळे, अळू बीत चुका है; कोई छौटकर नहीं या सीताके क 

त्नसाडत्तिडेक कण्डदुस्‌,  कणरुवाय? के ल्यि गये वानर वीरॉपर क्या कोई विपदा 

“इत्यादि छः पद्मोंके द्वारा रामने अभिज्ञावचन कहे । आ पड़ी ! वे मृत्युके पंजेमें तो नहीं फस गये ! उनको 

भावार्थ पूर्वमे विश्वामित्र मुनिके साथ जलसम्पन्न क्या हो गया, पता नहीं चछता । सुग्रीव | में क्या करूँ १ 
पाचीन मिथिला नगरीमें जनक महाराजके यशको देखनेके लिये ताका जहा देशावसान दो गा नत 
या था। तब उस परिखाके समीप) जिसमें हंस खेळ रहे _ ee 

| दुःखद समाचारको मेरे सामने न कहना ही अच्छा है 

यह Se सौधमे स्थित सीताको मैंने देखा । इसी विचारे वानर वीर कहीं रुक तो नहीं गये १ अथवा) 

तुम उससे कहना । अबतक सीताके अन्वेषण-कार्यपर ही लगे हुए हैं! या 
व ल 2 हे gn जोर कहीं दिशाभ्रमते पथ भूलकर भटक रहे हैं ! 

पो्नेवाला फ व्यक्ति) यदि बह मुनिके सङ्ग आया हुआ ध्यद्द भी सम्भव है कि लास या मागमे हदी 
| राम न होगा, तो मैं अपने प्राण त्याग दूँगी ! राक्षसोंको देखकर हसारे वानर सैनिक उनके साथ 
' बात उसे सुनाना | इत्यादि । भिइ गये हों ! उस भयानक समरमे सारे 


धीरा० घण लर CC 


<६ 

वीर सर्ग तो नहीं सिधार गये होंगे १ अथवा) राक्षसोंकी 
मायावी वृत्तिके कारण सब वानर वीर काराग्रस्त हो 
गये हों । 

“सुग्रीव | हमारे वानर वीरोपर कया बीती होगी ! 
मुझे बताओ न ! निश्चित अवधिके बीत जानेसे, वे 
यह सोचकर कि मैं अतीव चिन्तित और दुखी रडा? 
अयके कारण कहीं कष्ट झेलकर भी रुक तो नहीं गये १ 
अथवा, मेरी मनोव्यथा दूर करनेके ल्यि कहीं वे 
तपस्या तो नहीं कर रहे हैं! वे क्या हो गये-मुझे बताओ ! 
में अशान्तिसे अकुला रहा हूँ ।? 


७ इतनेभे लङ्कासे विजयी बनकर हनुमानजी आ 
गये । आते ही उन्होंने यह कहा-'मैने देखा है पातित्रत्यकी 
आमूषणसखरूपा सीतादेवीको | प्रभु ! आप चिन्ता और 
दुःख अवसे छोड़ दी दें |? 


श्रीरामचन्द्र तथा लक्ष्मणके हृदयम उस समय यह 
अमृत-तुल्य संजीवनी वाणी सुनकर कितना आनन्द 
उमड़ पड़ा और उनकी दक्षा कैसी हो गयी--यह वर्णनातीत 
है। सीतादेवीकी दी हुई चूडामणिको हनुमानके दाथों- 
से पाकर शीराम पुलकित हो उठे। अश्रु बहाने लगे; 
सारी देह फडक उठी । पसीना वह चला, वे अनिर्वचनीय 
भावोल्लासमें थिरक उठे | 


थोड़े समयके बाद कुछ खस्थ होकर श्रीराम सुग्रीव- 
से बोले-- 


सूल-“'कालम, ताघू, इंण्ड इडस्‌ इरूति पोकलास!? 
--“अब देरी न करना । हमें यहाँते कूच करना होगा !” 


सुग्रीवकी आज्ञा पाकर वानरसेना उमड़ पड़ी । वह 
कूच करके दक्षिण सागरके तटपर ( धनुष्कोटिपर ) 
बारह दिनोमें जा पहुँची | 


युद्धकाण्ड 
युद्धकाण्ड, चौथा ( विभीषण-ञ्चरणागति-) पटल 
प्रस्ङ्घ_४५. बिभीषण अपने आप्त अमात्योंके साथ 
आरामकी शरणमे आये | रामने वानर-सेनापतियोंसे मन्त्रणा 
की कि इस राक्रसकुरजात ओर रावणके अनुजको स्वीकार करें 


या तिरस्कार । अन्य सेनाध्यक्ष सुग्रीव, साम्ब, नील आदिने 
"बिभीषणको शरणमे लेनेका विरोध किया । किंतु अकेले 


च 
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हनुमाचने जताया कि “शरणमें आये व्यक्तिको, भधे न 

शत्रुपक्षका दो, राक्षसकुलका हो और दुर्मति हर 
करना धर्म नहीं है; फिर ,यह विभीषण तो साधु, म जो 
विवेकी व्यक्ति है । इसे शरणमें छेना ही उचित देषा 
है |? श्रीरामको हनुमानके वचन ही ठीक जंचे और र 
उन्हीके वचनानुसार विभीषणको अपने पक्षम छेनेके लि 
सहमत हो गये । उस समय अन्य वानर नेताओको ५ 
समझानेके उद्देश्यसे श्रीरामने नीतिपूर्ण वचन कहे । 


सुर 

“करुचुर नोछ्किप्‌ पोन्त कालसुय्‌ ननूर, कात 
अरत्तियुस्‌ अरशिन्‌ मेट्ने, अर्विनुक्कु अवधि इल्है, 
पेरुत उयर्‌ तवत्तिनाहुस, पि,घेप्ु इन्‌ एन्लुस्‌ पेट | 
तिरुत्तियदाकुम, अनरे, नस चयिन्‌ चेन्दे चेयके! | 
महू इनि उरैप्पदेन्नो ! सारुति वडितुच्‌ चोष्न | 
ेट्रिये पेट्रि, अन्नदु अनर एनिकू पिरिदु ओन्रानुर | 
चेट्र्यि पेर्क, तोक्कं वीक वीयाहु वा.पक 
पद्ुतछ अनूरि डण्डो, अडॅक्कळस्‌ पकर्किनूराने !” . 


इत्यादि पंद्रह पद्मेके द्वारा रामके प्रमावपूर्ण वचन ` 
अभिव्यक्त हुए । | 
भावार्थ-“सबके साथ विचार-विमश कर लेना अच्छी 
हुआ । यह समय भी उचित ही रहा । राजाको सेई | 
सौजन्य रखना स्वधर्म है । ज्ञानकी कोई सीमा नहीँ है| 
यह विभीषण बड़ी तपस्थाके कारण दोषरहित हैन 


पब | 


मन्तव्य हमारे लिये उसके प्रति सद्भावना रखने ४) 


“विचक्षण विद्वान्‌ मारुतिके 
बातपर दुविधाकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती | आ 
वचन अदूमुंत और इ्डाष्य हैं। शरणाग त्‌की 
ही चाहिये । बिजय दोश पराजय दो 
उन्नति हो--इसकी चिन्ता नहीं 
शरणागतको छोड़ना नहीं चाहिये । इ 

“बह ( विभीषण ) अन्तिम समयपर ब नी 
और माताको भी मारनेवाळे राक्षसके 5 दारी | 
हो-इसकी चिन्ता नहीं करनी लय | 
आनेकी प्रार्थना करता है; इसलिये १ ह वि 
स्नेह वरतनेवाला साथी है । बाद 


* वामळके रामकथाप्रन्थोमे ्ीरामवजनासृत ॐ 
ऋिऋि आस 


So 
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बृत्तितछा बन भी जाय और हमारा अहित करे, तो भी सूल-“ओन्रुस्‌ वेण्डलरायिनुस्‌ ओर्वर पालोस्वर 


हमें यश मिलेगा कि 
किया दै" * '7इत्यादि ।? 


ने शरणागतका स्वागत 


असङ्ग-४६. रामकी आज्ञाके अनुसार विभीषणको 
सुग्रीव जाकर ळे आये | विभीषणने रामके चरणोंमें प्रणाम 
किया और रामके सख्यको अपना अहयोभाग्य माना | तब 
रामने प्रमुदित होकर उससे कहा-- 


सूड 
“पुधिनोछु एघाय निनूर उलकुम्‌ एन्‌ पेयस्स्‌ पुन्नाळ 
बा.घुस्‌ नाळ, अनूर कारस्‌ वाळ एयिट्र अरवकर चेकुस 
ता.षूकट इलकेच्‌ चेलवम्‌ निन्नते तनतेन” एनूरान्‌ 


भावाथ-“विभीषण | ये चोदहों लोक और मेरा नाम 
जबतक बने रहेंगे, तबतक राक्षसोंके उस राज्य--छङ्काराज्यरूपी 
सम्पत्तिको मैंने तुम्हें दिया दै, तुम उसके खामी हो | 


फिर रामने लक्ष्मणके द्वार विमीषणको राजतिलक 
कराया । विभीषणने भरतकी तरह रामकी पाढुकाओंको 
अपने सिंरपर धारण करनेकी इच्छा प्रकट की | उसकी 
भक्ति तथा आत्मीयता देख राम प्रसन्न हुए और बोले 
सूल- 
“युहनोडुस्‌ ऐवरानेस, सुचूपुः पिन्‌ छुनरु चू.बृचान 
मक्नोडुस्‌ अरुवरानेस, एस्सु.दे अनूपिन्‌ दन्त 
अकनू असर्‌ कातळ फेय ! निन्नोडुस ए.षुवर्‌ आलेल; 
पुकछ अर कानसू तनतु पुतळ्चराळ पोछिन्तानू जुन्ते? 
भावाथ “प्रथमतः हम चार भाई हैं; फिर गुहके साथ 
इम पाँच भाई हुए; तदनन्तर सुग्रीवके साथ हम छः भाई 
हुए; अब तो तुम्ह भी मिलाकर हम सात भाई हो गये 
इ | स्नेही भाई | मुझे निबिड काननमें भेजकर हमारे पिता 
छाभान्वित ही हुए १? 
युद्धकाण्ड, छरा ( समुद्रकी रामद्वारा भत्सना-) पटल 
प्रसङ्ग-४७. समुद्र-तरणके लिये रामने विभीषणसे मन्त्रणा 
की । उन्होंने सुझाया कि समुद्रराजासे प्राथना की जाय | 
तदनुसार रामने दर्भासनपर आसीन होकर समुद्रराजाकी 
स्तुति करते हुए सात दिनोतक तपस्या की । तब भी समुद्र: 
पजा आविर्भूत नहीं हुआ । तब क्रुद्ध होकर रामने कहा-- 


चेनूरवेण्डुवरेछ अवर्‌ चिस्मेयिन्‌ तीरार 
इन्रुवेण्डियदु एरिकडळू नेरितनै अस्तान्‌, 
ननूरु, ननूरु |?” एन नकेयोडुम्‌ पुकेयुक नक्कान्‌ः 
“पारस नींगिय शिळेयिनन्‌ इरावणन्‌ परिप्पत्‌ 
तारम्‌ नींगिय तनूमेयन्‌, आतलिन्‌ तक्रेशाल 
वीरम्‌ नींगिय मनितन्‌--एनूरु इकषच्चि मेळ तिळेय 
नींगियदु, एरिकडलास?” एन इशञत्तास्‌ 
“पुरन्तु कोडळुम्‌ पुकषोड कोडलळुम्‌ पोरुदु 
तुरन्तु कोडळुस, पुनूरिचे तोनमैयिच्र तोडन्द, 
इरन्तु कोडलिन्‌ इयबक्कैंयुस, धरुममुस, एंचक्‌ 
करन्तु कोडले ननूरु इनि निनूरतु एन्‌ क्षार? 
“कानिडेप्‌ झुङुन्दु हरुंकनिकायोड नुकन्दे 
उलुझेप्‌ पोरे उडम्पिनन्‌ पुन्रु कोण्डु उणन्द 
सीनुडेक्कडलू पेरुमैयुस्‌ विल्लोड निमूर 
सानुडच्‌ चिरुतनूसैयुस्‌, काण पराळ वानोर- ` 
““एतमंचि बान्‌ इरन्तते एलिदु एंन इङ्द्‌ 
ओतम्‌ अंचिनोडु इरण्डुस्‌ वेन्दु ओरुपोडियाक, 
भूतमंचि वन्दु अंजु उथिर्‌ कोण्डु पोरुम, 
पादमंजळर्‌ चेंचेदे पवर्‌, एन्‌ पडेलर्‌ 
“मरुमै कण्ड मेयून्‌ जानियर जारूत्तु वरिनुम्‌ 
चेरमे कण्डपिन्‌ यावर्स्‌ यावदुस्‌ विरुम्पार 
कुसुमे कण्डवर्‌ कोसुंकनळ पुञ्िनुस्‌ कूचार ` 
चिरुमें कण्डवर्‌ पेख्मे कण्डु अल्लदु तेरार” 
आावाथ-'भद्रपुरुष भी, जिसने पूर्वमे किसीसे कभी कुछ 
साँगा नहीं हो, विवशतासे कमी किसीसे कुछ माँग बैठे, तो वह 
अवश्य आदर पाता है । मैंने आज अपनी गरिमा 
छोड़कर इस समुद्रसे सहायता मागी । इसने मेरी प्रार्थना नहीं 
सुनी-ठीक है ! 


"मै राज्यभारसे मुक्त किया गया हूँ और राक्षस 
रावणके द्वारा पत्नी ( सीता ) से वियुक्त किया गया हूँ 
इसलिये मैं वीरताशन्य नर हूँ--यही समझकर इस 
सागरने मेरी उपेक्षा की है और खयं शिष्टतासे विमुख 
रह गया । 

ध्यह परम्परागत रीति है कि स्वेच्छासे कोई दे, 
उसे स्वीकार करना या अपने यश और प्रतापसे अपेक्षित 
बस्तुको दूसरेसे पाना या तो वाञ्छित वस्तुके लिये उसके 
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7) 


खामीसे छड़कर और उसे हराकर उस वस्तुको प्राप्त कर 
लेना-ये तीनों मान्य हैं | प्रार्थना या याचना करके अपेक्षित 
बस्दुको पानेकी अपेक्षा, प्राकृतिक नियम तथा धर्मरीतिसे 
च्युत न होकर युद्ध करके उस वस्तुको पाना ही श्रेयस्कर 
है । अब मैं क्यों विळम्ब करूं ! 

ध्य समुद्रराज समझ बैठा है कि यह मानव 
काननमें कंद-मूल-फल ( सात्त्विक आहार ) खाकर सहन- 
शीळ ( भीरु ) बन गया है | अब हमारे वानर वीर ही 
नहीं देवतालोग भी देख लेंगे, इस धनुधेर नरकी तुच्छताके 
सामने इस विशाल सागरकी महानताकी क्या दशा 
होनेवाळी है | 

“मैने अनिष्टके भयसे इस सागरसे सहायताकी 
प्राथंना की, जिसे यह मेरी दीनता समझ बैठा है; इसीलिये 
यह सागर अब मेरी उपेक्षा कर रहा है| में अभी इस 
सागरको क्या, इसके साथी पाँचों भूर्तोको भी अपने बाणसे 
नूर-चूर कर दूंगा | सब भूतपदार्थं थर-थराकर मेरे 
चरणोंमे प्राण-रक्षाके छिये अझल्बिद्ध हो आकर खड़े 
हो जायेंगे | हमारे वानर सैनिक निर्भयताके साथ उस 
इञ्यको देखेंगे | 

मोक्षपदर्मे विराजमान सत्यज्ञानी भी इस भूतळपर 
आ जायें और वे असहाय रह जायें तो उनका भी कोई 
कभी चावसे खागत नहीं करेगा और न आदर ही करेगा | 
अपमानित किये जानेपर वीरवर, भयंकर अग्नि ही भरी 
ल्पटोसे सामना करे, तो भी डरेंगे नहीं और पीठ नहीं 
फेरंगे । वे अपनी अवगणनाको दूरकर, उचित समादर 
पाकर ही आश्वस्त दोगे । तबतक उनका वीरोचित आवेश 
भी शान्त नहीं होता ।? 


युद्धकाण्ड, चोदहवाँ ( अङ्गद-दौत्य- ) पटल 


प्रसङ्ग 
४८. लङ्कासे आये कुछ राक्षस गुप्तचर वानर-वेषर्मे बानर- 
सेनाकी छावनियोंके पास घूम रहे थे | विभीषणकी सूचनासे वे 
पकड़ लिये गये | उनका वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया | 
उनको मारनेपर तुळे हुए सुग्रीव आदिको रोककर रामने 
` उनको अभय-दान दिया, उनको रावणके पास लौट जानेकी 
अनुमति दी और रावणके छिये चेतावनी भी दी कि «इम 
. बढ़ी वानरसेनाके साथ छंकाको मटियामेट करने आये 
. हैं | तीताका अपहरण करके रावणने जो अकृत्य किया, 


# सं रामजन्ट्रमनिछं हदि भावथालि ॐ 


` समाचार लेकर चले गये । वादको रामने रावण 


° 


उसका प्रतिशोध अवश्य ल्या जायगा | 


=, 


वर्‌ 
द ष्ण 
राक्षससेनाका संहार किये बिना सीताको पानेकी र्क 


राबणके पास एक दूतको भेजना चाहा | रावणको 
संदेश भेजा किं वह अपना अपराध मानकर, उसके 
क्षमायाचना करके सीतादेवीकों सादर रामके पास हे 
आये | दूत बनाकर भेजनेके लिये अज्ञदकों चुनागया। : 
उसके प्रस्थानसे पूर्व रामने विभीषणसे कहा-- | 


~ 


सूल-“तूतुबन्‌ ओरुवन्‌ तन्नं इव्‌ वषि विरैविङ तू 
“मातिमे विडुतियो ?? पुनूरु डणत्तवे मरुक्ुसाकिन्‌ 
काहुतळू्‌ कडनेनूर उडळळम करुतियहु, अरनुमक्दे! 
नीतियुस्‌ अकदे” पनूरामर्‌ करुणेयिन्‌ निलयमानान्‌" 
भावाथे-'विमीषण ! रावणको अन्तिम संदेश देनेके | 
लिये एक दूतको इधरसे शीघ्र भेजना चाहता हूँ । उसके द्वार 
रावणसे मैं यही पूछूँगा कि “सीतादेवीको तुम मुझे सौंप 
दोगे कि नहीं १? यदि रावणने इसे अस्वीकार कर दिया 
तो छङ्कापर चढ़ाई करना ओर रावणके साथ युद्ध करना 
हमारा कतव्य होगा--भेरा मन यही कहता है। यही 
धर्मसंगत और नीतिसम्मत भी है ।! करुणाके आगार 
भीरामने इस प्रकार कहा । | 
युद्धकाण्ड, बाईसवाँ ( ब्रह्मा्न- ) पटल 
प्रसङ्क-४९. इंद्रजितूने त्रह्माज्रका प्रयोग कर ह्नि 
लक्ष्मण) सुग्रीव; वानरसेनापति तथा अनेक वानर सेनिक | 
उस अख््रके आघातसे हतचेतन होकर गिर पड़े | तव रे 
रणाज्ञणमें आकर देखा और असीम दुःख प्राप्त किया | 35 | 
अपने प्राणाधिक प्रिय भाईके वियोगे वे प्रलाप करने लो | 
उस समय उनके शोकतप्त वचन ये थे-- 


सूल-“एनते इरन्तान्‌ एनउम, इरन्तेन, उल एव * 
तन्तेनेन, एन्चुम, फोळकै 
इयन्दुस्‌, इरून्तायू नी एन निरे, 
वन्तनेन्‌ ऐया ! वन्तेनेनर ऐया | इनि वा, 


वो नचे, तनु गे, सवथ | 
चेयो नीये, तम्पियुम गौः य | 


पोयो निन्राम, पन्ने इकपू बतास उ क | 
नीयो यानो, निन्रनेन स्म्‌, वि | 
-इत्यादि चौदह पद्योके द्वारा रामकें 2 १ -§ 
प्रकट हुए हैं | Ro 


# तमिळके रामकथामन्थोगे भ्रीरामवचनासृत # 


भावार्थ-'पहले मेरे पिताजी मर गये, तब मैं अपने प्राण 
न छोड़कर जीवित रह गया | यही समझा कि पिताजी 
सारा संसार मुझे देकर गये हैं। जब मैं काननको आया 
तब भी में चिन्तित नहीं हुआ; क्योंकि तुम मेरे साथ 
रहे | हे लक्ष्मण | अब में क्या कहूँ! मेरे पास वचन 
नहीं हैं । भाई | मैं भी आ जाता हूँ, तात | मुझसे 
आगे जिया नहीं जायगा | 

“लक्ष्मण | तुम्ही मेरी माता हो; पेरे पिता हो मेरी 
तपस्या तुम्हीं हो, तुम्ह मेरी संतान हो) प्रिय सहोदर 
हो। मेरी सोभाग्य-भी तुम्हीं हो; तुम मुझे छोड़कर 
कहाँ चले गये ! तुम यश न पाओगे; क्योंकि मुझे 
छोड़कर जो गये दो । में अव भी जीवित रहता हूँ, 
में इतना कठोरचित्त हूँ |--घिक्कार है मुझे ! 

'मेरे साथ वनमें आकर तुमने कम कष्ट नहीं झेला है | 
मेरे प्रति तुमने क्रितना उपकार किया है | मेरी सुविधा- 


. के लिये तुमने कितना कुछ दुःख सद्दा है | कड़ी घुपकी 


परवा न करके तुम मेरी रखवाली करनेके लिये सदा 
खड़े रहे । उस थकानको मिटानेके हेतु अब सो रहे 
हो! यह निद्रा तुम्हारी कब टूटेगी ! 

“मैने पहले मिट्टीके प्रति आसक्ति रक्खी, तो उसके 
फलस्वरूप मेरे माता-पिताको ऐसी व्यथा पहुँचायी, जैसे 
षावपर अंगार रखनेते होती हे | अर्थात्‌ मैंने राजतिळक 
करा लेनेकी स्वीकृति दी, तो उसका परिणाम बड़ा ही 
दुःखदायक रहा । अत्र नारीपर ( सीतापर) आसक्ति 
रखकर इधर आया और यह युद्ध छेड़ा तो इसके 
फलस्वरूप ये "काभ? पा रहा हूँ। ( भाई, बंधु साथी 
आदि ब्रह्मा्तःप्रहारdे मृतप्राय हो गये | मेरी केसी कीति 
पठ्नेवाळी है--द्वाय | ) 


“लक्मण | तुम मर गये हो | में आगे जीवित नहीं 
रहूंगा | मेरे मर जानेके याद अयोध्याराज्य शासकरहित 
हो जायगा | मेरी मृत्युका समाचार सुनकर भरत भी 
तत्काळ प्राण छोड़ देगा | फिर यन्धु-बान्धव सब प्राण- 
त्याग कर देंगे । वे इस दुःखको सहन नहीं कर पायेंगे । 

“माई | तुमने मेरे लिये अपना धम माता, पिता; 
बीन्व--सत्रका त्याग कर दिया । मुझे कभी भूले नहीं । मेरा 
अचूक साथी बननेके ळिये तुम अन्मे थे | कानन जाते समय 
भी मेरा अनुसरण तुमने दिया । एक क्षण भी मेरे बिना 
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नहीं रहते थे, अब तो तुम चळ बसे हो । यह दृश्य देखकर 
भी मैं जीवित रहता हूँ । मैं कितना तुच्छ; श्ुद् हूँ | 

“अभी कुछ दिन पूर्व शरणागत विभीषणको ळङ्काका 
राज्य मैंने प्रदान किया । उस वादेको पूरा किये दिना ही) 
अब मैं मर जानेवाला हूँ | उसी दिन जब मारीच मायासृग 
बनकर आया था) मैंने तुम्हारे समझानेपर भी सत्यको नहीं 
पहचाना । हमारे कुलका ही में कलङ्क रह गया। मैंने ही 
अपने यशपर कुठाराघात किया | उस समय मैं मतिमान्‌ 
रहकर भी मतिहीन हो गया था |` "`` ° १ 


युद्धकाण्ड, चोत्रीसवाँ ( संजीवनी-पर्वत- ) पटल 


प्रसज्ञ-५०. वानरवेद्य साम्बके निर्देशानुसार हनुमान 
संजीवनी ओषधि लाने हेमकूट) उत्तरकुरु, नीलपवत आदि पार- 
कर ओषधिगिरिपर पहुँचे | वे उस गिरिको ही, जहाँ संजीवनी 
बूटी उगी ओर पनपी हुई थी, उठाकर ळे आये | संजीवनीके 
दिव्य प्रभावसे सत्र मृतप्राय सैनिक, सेनाधीश आदि 
उज्जीविंत हुए । लक्ष्मणकी भी चेतना लौट आयी । रामके 
आनन्दर्का वारापार नहीं था । कृतज्ञतासे भरकर रामने 
हनुमानकी प्रशंसा की-- 


सूल-''सुन्निन तोन्‌रिनोर सुरैयिन्‌ नींगलादु, 
पुन्निन्‌ तोनूरिय तुयरिन्‌ इस्शेर्‌ 
मन्निन्‌ तोनूरिनोस्‌ सुन्तम्‌, माण्डुळळोस्‌, 
निन्नम्‌ तोनूरिनोम्‌, नेरियिन्‌ तोनूरिनास्‌ । 
“अघियुंकाल्‌ तरुम्‌ उतविक्कु पेयने | 
सोषिययुंकाळ तरुम्‌ उयिरुम्‌ मुद्रसे? 


पषियुस्‌ कात्तु भरून पकेयुस्‌ काजु पमे 
वायुस्‌ कात्तु नम्‌ मरपुस्‌ कात्तने। 
“ताषदु इंग इरेष्पोषद तक्कदे 
यावि एम्पि मे भनूए साइदलाक ! 
एघुस वीयुस्‌, पन्‌ पकवेदु --पहेवाण्‌ 
ऊपि काणुस्‌ नी, उद्निनाय अरो! 
“दसू  वीक्ळाहु पचरुस एम्स 
चिन्‌ वीषुमा नेदिदु वकिकनाय, 
भ्षोनूर्स्‌ इल नोयू उरुकिकादु, थी 
एनरुख, वाढू तियाळू इनिदु, एन्‌ पयला! 
भावाथे-'पुरखांके नियमोंसे न हटकर चलनेवाले मुश्नपर 
जितने क और विपत्तियों आयां, उन सबको दूर करनेके ळिये 
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# ते रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि ॐ 


उस व्य 


तुम अवतरित हुएहो। हम विपद्के मारे मर ही गये थे, फिर 
तुम्हारी कृपासे पुनर्जीवन पा गये | तुम धर्म और नीतिके 
स्वरूप हो | 

“बिनाशकी ओर जाते समय जो उद्धार करनेका उपकार 
करता है, उसका ऋण प्राण देकर भी चुकाया नहीं जा 
सकता । तुमने मेरे नाम जो कछङ्क लगनेवाला था; उसे 
दूर किया और शजुपक्षको जो गर्वे रहा, उसको मिटाया । 
मेरे लकष्प-पथको तुमने प्रशस्त किया । हनुमान ! तुमने मेरे 
कुल्की ही रक्षा की है ! 

“इस युद्ध-भूमिमें तो मरना-मारना सहज है । हनुमान्‌ ! 
तुम युग-युग जियो | तुमने मेरे प्राणप्रिय अनुज लक्ष्मणपर 
अपार स्नेह रक्‍ला है । मै क्या कहूँ १ तुम अमर रहो | प्रलय- 
कालको तुम देख सकोगे-तुम्दारी आयु उतनी लंबी हो | 
तुमने केसी उत्तम सहायता की है | 


“आज सबको बचाकर--उज्जीवितकर मेरे प्रति पूर्ववत्‌ 
जी रहनेका अवसर तुमने दिया है । तुम्हें कोई भी रोग नहीं 
छुयेगा | तुम अमर रहो; आनन्दके साथ जियो--मैं तुम्हे यही 
वर देता हूं- तुम अमर हो |? 


युद्धकाण्ड, छब्बीसवाँ ( माया-सीता-) पटल 


प्रसङ्ग-५१. इन्द्रजित्‌ हनुमान्‌ आदिको चकमा देकर 
निकुम्मळा-याग करने ळगे। इस रहस्यका उद्‌घाटन विमीषणने 
किया; यथाशीघ्र उस यागको रोकनेमें ही हमारा निस्तार है; 
अतः वानर-सेनाके साथ लक्ष्मण तथा मुझे अभी इन्द्रजित्के साथ 
लड़नेकी अनुमति दे |--यह प्रार्थना रामसे की। रामने 
प्रोत्साहित होकर विभीषणके उपकारके लिये आमार प्रदर्शित 
किया और उसे गाढालिङ्गन करते हुए कहा-- 


“ऐय ! तीचंदु पोरुळो तुनूपम, ?. नी डे, तेय्‌वस्‌ डप्छु, 
मारुति इळन्‌, नाम चेयूत तवम्‌ उण्डु, वळ्युस्‌ उण्डाळ 17 
भावार्थ-'तात | हमारा दुःख दूर होगा या हमें और दुःख 
होगा, पता नहीं । ( किंतु मुझे विश्वास है कि हमारा दुःख 
अवश्य दूर हो जायगा । ) क्योंकि मेरे साथ--मेरे पक्षमें 
दुम हो, देवका साय है, मारुति है और हमारी की हुई 
तपस्या है तया इनके साथ हमारा वाहुबळ भी है |? 


5.) 


युद्धकाण्ड, सैँतीसवाँ ( रावणवध-) पटल 


ग्रङ्ग-५२. श्रीरामके बाणसे आहत होकर रावण 
रथपर मूच्छित होकर गिर पड़ा । तब राम शरसंधान छोडकर 
खड़े रहे । भ्रीरामके सारथि मातछिने उन्हें समझाया, व्ह 
रावणबधका उत्तम समय है चूकना नहीं; शीघ्र बाण-प्रहार करके 
रावणका वध करें |? तब रामने सारथिसे वीरोचित वचन कहे- 
सूळ-“'पडे  तुरल्तु सर्यकिय पणपिनान्‌ 
इडे पेर्म[ तुयर पाएुं, इकर नीतियिन्‌ 
नडे तुरल्तु उथिर्‌ कोटछुम्‌ ननभेयो! 
कडे तुरन्ततु पोर्‌श पसू करुतु” एनूरानू, 
भावाथ-( यह रावण भले ही मेरा शत्रु एवं पातकी हो, फिर 
भी ) अपनी सेनासे बिछुड़कर, आयुर्धासे विद्दीन होकर मूच्छित 
पड़ा है। इसकी इस अरक्षित दशासे लाभ उठाकर ओर 
नीतिमागसे विमुख होकर इसके प्राण इरण करना उचित 
नहीं है । यह युद्धधर्मके विपरीत है और लाञ्छन लगाने 
चाळा भीरु कृत्य है--यह मेरा दृढ़ मत है ।' | 
युद्धकाण्ड--उनचालीसवाँ ( विभीषण-राज्याभिषेक-) पट ,। 
प्रसङ्क--५३. रावणवध हो चुका है । भ्रीरामने लक्ष्मण 
दवारा विमीषणको लङ्काराज्यके शासकरूपर्मे अभिषिक्त कराया 
और अपना बचन पूरा किया । विभीषणने शरीरामके चरणग 
प्रणाम किया । तब रामने उसको नीतियुक्त वचन कहे 
मूल-“ “उरिस सूचुरूङम्‌ तोष उस्परतसू, 
पेर्मै नीति अरन्‌ वदिप पोरकिळाई 


तरुसञ्लीळ 1” पुनूरान्‌ । „ 
“मद्र उन्चुडैत्तमरोड उयर्‌ कीतिं योय्‌! मक्षि वापर!" 


भावार्थे-'हे विमीषण | तुम छङ्काका इ 
तीनों लोक तुम्हारी बढ़ाई करे--ऐते नीतिपूण/ 
रहकर शासन करो । देवोंके द्वारा निर्दि गराए नौति ५ 
धर्मके मागते कमी विचलित न होकर भूमि | 
तुम्हारा अधिकार हो--ऐसा सुशासन ओक क; 
अनुपम धर्मशील | तुम अपने परिबार तरथा [| | 
साथ युग-युग जीते रहो | यशस्वी बने रहो !' EE 

[ श्रीकस्बरामायण सम्पूर्णे ] 


यनि नव्दुचुदु रासु डु जन्सु जूचि 
तन छोन शांत संतयु दोप बलिके ॥ 
“नीविक्रमंबुनी नी. अुजाबल्सु 
नीविकछुविद्यु. नी सुबुद्धियुन्ु । 


५९,१ 
nos 
तेलुगुमें 
तेलुगुमें श्रीरामवचनामृत 
( संग्रहकर्ता-छेखक--श्री ए. वी० कामाक्षियाव) एम्‌० ए० ) 
यों तो तेछुमे रामचरितके पचासों ग्रन्थ हैं; पर गोन नीमगतनमचु ने नेरंशुदुनु 
बुद्धारे्टीद्धारा लिखित 'रङ्गनाथ-रामायणः तेळगु भाषाकी सोमित्रि नायेड सद्भक्ति गलिंगि॥ 
लोकप्रिय रामायण है । वही तेछगुकी प्रथम रामायण भी है। यंत साइससु नीविपुहु गोरितिबि 
वह “द्विपद? नामक गेय छन्दर्मे लिखी हुई सुन्दर सरळ एंतटि बुद्धि ना कीडुसेप्पितिति ? 
रचना दै, जो विद्वान्‌, पण्डित एवं अपठित साधारणजन गरोनकोनि थिटट॒वेडुकोञ्नदि ति 
सवके वीच समाहत है । निम्नलिखित अंश उसी रामायणके यनुकंप निति पोस्मन्नादु ठंड ॥ 
अयोध्याकाण्डमेंसे लिये गये हें । यिळ येल जेकोनि यी राज्य पदु, 
भीरामचन्द्रजीको यीवराज्यके स्थानपर वनवासका नि स ना सहोदल्ड । 
आदेश प्राप्त हो गया । इस समाचारको सुनकर वळुविडि चेन नलगे दीडु 
लक्ष्मण अत्यन्त क्रुद्ध हो जाते हैं और वे अपने भाई बळ ग्वैसुछ सूप बाडिये नीकु ॥ 
भ्रीयमते अनुरोध करते हैँ कि आप इस आज्ञाका तिरस्कार नर्भि दडे वाक्यणु सेसु 
कर दीजिये; क्योंकि यह आदेश धर्म एवं न्यायके विरुद्ध भमु गलदे यी तड वाक्यंडु। 
है ।? माता कौसल्या भी लक्ष्मणका समर्थन करती हैं । तव ्रोयुर दनि कंदे  हुरितंडु रारुदे 
शरीरमचन्द्र यों कहते हैं-... चेयिविधबुळ वेदकि चूचि नडु ॥ 
न पन्नुपवश्यसु॒ नीकु नाकु 
मूळ-“एसिटि की साटलिंत शोकिंप। जनङनि क सं परी 
नेमिटि कनि रासुढेपेंड बलिकेः ॥ बंद मकान नह 
खळुविडि दुमतंद्रि पनुपुन दोलि। व गादुनचरुडु ॥ 
प्यळसुन दुमतल्लि जंपे भार्गवुडध ॥ दप Re 
तरुगलि किनुकमे तमति पज्चुप । चरितं नीकु विचारिंप दगदे १ 
दरिगोनियोक गोड़ दरिगे इंडिज ४ यवत परव ० ७  म 
तनसनोहर सैन तारुण्यसोसरि । देवमत्रसुरूवि : दरसे १७ 
3 दवयद्सुलवि दांग र 
तनतंडि सुदिसिनि दाळ्ये बूरुछ ॥ यनि पेक अंगुल  नजुनयंवेसश 
तसतंदरू पडुन द्रब्बरे दोशि । नजुजल्सु बोधिचि “यनघात्स बीड । 
तमकिँचि श्गर बदचुलंशनिधि भ नाकु भकुडवय्यु नापं नेस्सि 
गणि तंख्रिदि पंछ i न कल के गा 
बडलुक लुंहुट यदि येत पेह १॥ क्समे धोविज्ुचु- 
शे कत ममा कः पड. जलक रोए 
आदिचि चेयुदे परस घसडु ॥ नेछ अंगुल भक्ति नेडपक कोलिचि 
ई लक्ष्मणुड बाळड एमियु नेरुग तल्चिदुंडूळू सनखापंडु सास्यु ए” 
जाळहु वीर चिचारंबे` कावि । 


इसके पश्चात्‌ भ्रीरामचन्द्र अपनी माताको यो 
समझाते हैं-- । 
यनुनयालाप दीनास्युडे रासुडनिये । 
“नोयस्स थिटा डंग दूयुने ॥ 


५९२ 
पतिये भणपदंजुः पत्ये खुडंडु । 
पतिये देवतमात्स बरिकिंप नहि ॥ 
पति घासि नावेंट परतंतु नलुट 
सत्ति द॒लंपा घर्ममा तहिनीळ ! 
चसुंघेश नानति वसुमतीभार ॥ 
सेसग ना भरतुन किंच्चुट द्ष्पे † 
यवनीशु डिल्रेद नन्न था वरसु 


ऊचिरेंडु गेकेयि यडुशुड दप्पे 1 
यनृतंडुनकु नोडि यकट राजेन्द्र 


डोनरंग वरसुलिट्लोल गुट दप्ये! 


मा तोडू यानति सहि निर्देहिंप 
नी तेरंगुन बूचुदिदि नाकु दप्पे! 
चेकोनि पतिपणु सेड्डिपकुस 
नीकेन  दुष्पदु निक्छुवंबरय ॥ 


चनि कानल केलु दोयिन पिदप 
दीचुडे पोल पार्थिचुनि नीचेपुदु । 
नसु नयिंचुचु सपयंल नोनएुंचुनु 
मनसु चुम्मलिकडु मान्पगा वल्यु ॥ 


दुरित दूरुंड बंघुर पुण्यरतुड 
भरतुडु नाकज्न भक्ति नि्नरयुः। 
नीबु शोकिपकु मिक गलनेन 


भाविप दुदारथ पतिं योप्पडनकु ॥ 
केकेयि विडुवक कलिसि वातपु 
नाकु सेमसु गोर नच वीडुकोछुषु । 
मेनु नेम्मदि तोड नेतंचु कोरक 
बूसि भूसुरुळ वेल्पुळ नर्थिगोळवु ॥ 


श्रीरामचन्द्रने अपनी मातासे कहा--- 


भावार्थ-/आप ये कैसी बातें कर रही हैं ! इतना दुःख 
करनेकी क्या आवश्यकता है! क्या भागव रामने अपने पिताकी 
आजशासे अपनी माताका वध नहीं किया था ! कुण्डिनने 
क्या अपने पिताके आदेशसे गायको नहीं मारा था! क्‍या 
पूछने पिताको अपना सुन्दर योवन देकर स्वयं बुढ़ापा 
ग्रहण नहीं किया था! क्‍या सगरके पुत्रोने अपने पिताके 
आदेशते समुद्रतल्को खोदनेका कार्य नहीं किया ? तब पिता- 
के आदेशसे में वनर्मे निवास करूँ तो कोन बड़ा कार्य है ! 
 . आपके पतिदेवकी बातें मानना आपका और मेरा परम 
मंदे | यह लक्ष्मण अभी बालक दै, आवेशे आकर 


# ते रामचन्द्रमनिशं हृदि.भावयासि $ 


हिः... 


फिर श्रीरामनन्द्रने हंसते हुए अपने अनुजकी ओर 
देखकर बहुत ही शान्त-मावसे कहा--'सौमिि | मेरे पर 
सद्भक्ति रखते हुए तुम केसा दुस्साइस करना चाहते शे। 
तुम कैसी सीख सुझे दे रहे हो ! माताने मुझे वन जाने 


. आदेश दिया ओर पिताने बड़ी कृपासे उसके हि 


अनुमति दी ओर इस समरत राज्यपर मेरा भाई राज्य 
करनेवाला है । फिर, भला, तुम किसपर क्रोध दिखाना चाहते 
हो ! यहाँ बल ओर गर्व दिखाना तुम्हें शोमा देता है। 
भ्रद्धासे पिताकी आशाका पालन करनेसे बढ़कर तुम्हारा और 
क्या धर्म हो सकता है ! तुम चाहे किसी भी रीतिते सोचो) 
पिताके आदेशको ठुकरानेसे बढ़कर और क्या पाप हो सकता 
है! मेरे और तुम्हारे लिये ही नदीं) माताओंके ल्यिभी 
यही सहज धर्म है कि पिताजीके आदेशका पालन क्या | 
जाय । इसलिये तुम यह मत कदो कि में पिताके आदेशानु- | 
सार वन न जाऊँ। क्या तुम्हे ` सूयंबंशजोंके पावन चरितका | 
विचार नहीं करना है ! जो होनहार है; वह होकर रहेगा | 
देवेच्छा अनिवार्य है |? 


इस तरह अपने अनुजको कई रीतियोसे समझा-बुझाकर 
आीरामने कहा--“अनब | तुम मेरे प्रति श्रद्धा रखते हो। _ 
अतः मेरे आदेशका पालन करो । ऐसी निष्ठुर बातें छोड़ दो। | 
मैं बन जाऊँगा । मेरे जानेके पश्चात्‌ तुम इर तरहसे माता- 
पिताकी मक्तिपूर्ण सेवा करना और उनका क्लेश दूर करना | | 


इसके पश्चात्‌ कोसल्याने जव रामके साथ वन जानेकी 
बात कही, तब श्रीरामचन्द्र अपनी माताको यों समझाने ळो- । 
ध्माताजी | आपका ऐसा कहना क्‍या उचित है ! अ | 
बिचारकर देखिये--ज्लीके लिये पति ही प्राण है he 
बन्धु-यान्धव है; पति दी ईश्वर है । ऐसे पतिको छ 
साथ चछनेकी बात सोचना क्या. आपके लिये उचित ब 
महाराजने यदि राज-पाटका भार भरतको सौंप य a 
इसमें क्या दोष है! यदि माता केकेयीने महाराजे म | 
दिये गये वर मागे तो क्या वह अनुचित है ! हक 8! 


असत्यते डरकर उन्हें वर दे दिये तो उसमें भूल 
पिताकी आशाका पाळन करनेके लिये में वत तक | 
तैयार दो जाऊँ तो इसमें क्या दोष दै ! ह | 
हे कि पतिकी आज्ञाके पालनमें बाधा देना गि | 
मानी जायगी | पतिकी आज्चाका पाळन करनी | 
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मी अनिवार्य दै । अतः मेरे बन जानेके पश्चात्‌ आप दुःखते को दोष न दें माता कैंकेवीके साथ हिल-मिलकर रहें | 
संतत महाराजकी सेवा-शुश्रूषा करते हुए उनका संताप दूर मेरे कल्याणकी कामना करें और मुझे आज्ञा दें | आप 


करें | पुण्यात्मा भरत मुझसे अधिक आपकी भक्ति करते ब्राह्मणों तथा देवता 
ओंसे प्रार्थना के-के 
हैं। आप दुखी न द । खम्ममें भी आप महाराज दशरथ- लौट आउँ | FR स 
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मलयालममें श्रीरामवचनामृत अल SS 4 
। संग्रा २२ वेव, इ.रख- $` ८८8 
| संग्रहकर्ता-लेखक--भ्रीएछ० रामकृष्ण शर्मा, एम्‌० ए० ( हिंदी ७ I” 


एम्‌० ए० ( मल्याळम ); 'साहित्यरत्न? ] 


आचार्य तुंचततु रामानुजन एषत्तच्छन मानसत्तोदु 'संसारिकळायुळळ 

भारतके दक्षिणमें स्थित केरल-्रदेशकी जनताकी भाषा मानवन्माराय गडूड्ळक्कु चिन्तिच्चाळ 
मलयालम है | आधुनिक मलयालम साहित्यके पिताके रूपमे ज्ञानियाङुं तव पाद॒पड्केसहस्‌ 
“आचार्य वुंचतु रामानुजन एषुत्तच्छनश्का नाम लिया जाता कण्डुकोळ्वानति दुल्ल॑भं नियं 
है । हिंदी-साहित्यमें गोखामी तुल्सीदासका जो महत्वपूर्ण पण्डु जान्‌ चेरतोर पुण्यफलोदृयं 
स्थान दै, वही स्थान मलयालममें आचार्य रामानुजन कोण्ड॒ काण्मानवकाशाङुं बन्नितु 
एषुत्तच्छनको प्राप्त है। उनकी महान्‌ कृति है 'अध्यात्म- - पुण्डरीकोत्भव-पुत्र |  महासुने | 
रामायणम्‌? । जिस प्रकार उत्तर भारतके दिंदी-भाषा-भाषी पुन्जुदे वंशडुं जन्मछुं राज्यडुं 
आचार्य गोस्वामीकृत “रामचरितमानसश्का पठन-पाठन बड़ी इन्यु विजुद्धमास्वन्चु तपोनिधे ! 
भद्वाके साथ करते आ रहे दै, वैसे ही केरळके घर-घरमें एन्नाछिनियेन्तु कार्यमेन्ठुं पुन- 
“अध्यात्मरामायणम्‌?का पठन-पाठन होता है । गोस्वामीजी रेल्नोटरळ्चेयूक वेणं दयानिधे | 
ओर एपुत्तच्छन दोनों समकालीन कयि भी हैं । एन्तोरुकाय निरूपिच्चेघुन्नळळी [ 
. संस्कृत भाषामें विरचित “अध्यात्मरामायण”के आधारपर bp oo hse त 
'मरूयाळम? अप bt प<ार्ः 
मलयालम!में एघुत्तच्छनमे अपने ग्रन्थका निर्माण किया दै । दे मिस दि 


इसमें उन्होने अपनी मौलिक प्रतिमासे काम छिया है । 
प्रसज्ञोंकी घ्यानमें रखकर कथाको मूल-प्रन्थले घटाने-बढ़ानेमें 
उन्होंने सम्पृणरूपते स्रतन्त्रता बरती है । इसकी भाषा 
ललित, कोमल तथा गम्भीर है। ओज; प्रसाद एवं माधुय-- 
इन तीनों काव्य-गुणोंका प्रसज्ञानुकूछ समावेश इस अर्थे 
पाया जाता है। सूक्तियोंका वर्णन करते समय एपुत्तच्छनने 


अच्छी कुशलता दिखायी है । 


आवार्य रामानुजन एषुत्तच्छनके इस अध्यात्मरामायणमें 
प्राप्त कुछ एक भ्रीरामके वचनोंका संकलन यहाँ किया गया 
) जिसका भावार्थ भी साथ-ही-साथ दिया गया है । 
अध्यात्मरामायणके अगोध्याकाण्डमें बनगमनके समय 
भीरामचन्द्रजी नारद मुनिसे कहते हैं-- 
मूख-वन्दे पदं करुणानिधे {| साम्मरतं 
पाया विषयसंगम्‌ पूण्दु मेविब 


भावाथे-'करुणानिधे | इम आपके चरणकमलळोंकी 
बन्दना करते हैं | कई प्रकारकी सांसारिक विषय-वासनाओंमें 
लीन होकर रहनेवाले इमारेजेसे मानवोंके लिये सोचनेपर भी 
आपसे ज्ञानियोंके चरण-कमछ देखना निश्‍चय ही कठिन है | 
इसके पूव मैंने जो पुण्याचरण किये थे, उन्हींके फलस्वरूप आज 
आपके दशन हुप । त्रह्माजीके पुत्र | आज मेरे कुळ, जम्म 
एबं राज्य विद्युद्ध हो गये | तपोनिषे | आप अपने पधारनेका 
कारण मुझसे कहें। आप कीन-सा कारय सोचकर यहाँपर 
पधारे ! आप प्रसन्न होकर सारी बातें मुझे बतानेकी कूपा 
करें । यद्यपि मैं मन्द हूँ? तथापिं आपकी करुणा मुझपर हो तो 
मैं सब कुछ कर दूँगा |? 


जब थीनारदयुनि भीरामचन्एजीको यह स्मरण दिळाते ई | 
"कि (आप यद्यपि सत्यनिष्ठ अवश्य हें, तथापि मनुष्यरूप्मे | 


५९४ 


re ms >>>” wre 
Se oS 


जन्म लेनेके कारण आपके लिये अपने अवतारका उद श्य द्दी 
भूल जाना सम्भव ईश? तब भ्रीरामचन्द्रजी कहते हैं-- 


मूल-सत्यत्ते छंघिक्कयिल्लोरुनाळु आनू 
विसे विषादसुण्टाकायकतुमूलछस, 
काळावळोकनं कार्यंसाध्यं तुणास्‌ 
कालस्वरूपनल्लो परमेश्वरन्‌ 


ग्रारव्ध-कमं -फलोधक्षयं चर्‌ 


नेरत्तोषिष्् मद्दावठिल्लाकुमे 


नाळीकलोचनन्‌ पादळडळ  तन्नाण- 
पिन्नेच्चतुदेश संवत्सर वन 


तन्नि्ध॒ मुनिवेषमोह्ठ_ वाणीडुवन्‌ 


सत्यं इतेन्नरुळचेरतु रघुपति 
चित्तप्रमो देन नारद्नन्नेरम्‌ 
राघवन्‌ . तन्ने प्रदक्षिणबुं. चेस्तु 
देवसुनीन्दनजुजञयु ` कैक्कोण्टु 


भावार्थ -'मै कमी सत्यका उल्लज्वन नहीं करूँगा । इसपर 
आप कंभी दुखी न हों | यदि आपको इस बातपर कोई संदेह 
हो कि में क्यों विलम्ब कर रहा हूँ; तो उसका कारण आपसे 
बतारूँगा । संखारमे मनुष्योंका सारा काये समयका अवकोकन 
` करनेठे ही सिद्ध हो जाता है। भगवान्‌ भी काल्‍खरूप तो 

हैं ही। जब हमारे पूर्वजन्मार्जित कमे-फलोका क्षय होगा तभी 
सारे काये सफल हो जायेगे, अन्यथा नहीं । मनुष्योंका प्रयत्न 
केवल कारणमात्र दै । यह वात सब-के-सब जानते भी हैं। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं कळ अवश्य काननके लिये 
प्रस्थान करनेवाला हूँ । भगवानके चरण-कमर्लोंकी शपथ लेकर 
मैं कहता हूँ कि चोदद व्षतक बनमें मुनि-वेषको धारण करके 


` मैं रहूँगा और राक्षसदंशके साथ रावणका नाश कर दूँगा । 
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मेरा यह वचन सत्य है कि सीतादेवीको केवढ 
बनाकर मैं राक्षसवंशका सर्वनाश कर डाळूँगा |? भीरा 
जीके ये बचन सुनकर नारद सुनि अत्यन्त संतुष्ट हो गो 
और उनकी परिक्रमा करके तथा अनुमति पाकर वे दे 
देवलोकको चले गये । 

दूसरा असङ्ग 


जब कैकेयीने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा कि तुम्हारे पिताजी 


'मेरे द्वारा तुमको यह बात कहरूवाना चाहते हें कि तुम चोदू 


वर्षोतक तपस्वीका वेष धारण करके वनवास करो और 
तुम्हारा भाई भरत युवराज बने? तब भ्रीरामचन्दरजीने प्रसन्न 
होकर मातासे यों कहा-- 


एन्नतु केट श्रीरासजुं चोहिरिनान्‌ 
इन्नतिनेन्तोर्‌ वेषम्यमायतु ! 
चेय्कसिदेकं भरतचु जानिनि 
चेकाते पोवन्‌ वनत्तिु मातावे! ` 
'` एन्ततेन्नोड चोल्छान्श्‌ पितावतु 
चिन्तिच्छु . दुखिप्पतिनेन्ठु कारणं । 
राज्यते. रक्षिप्पतिन्चु सतियवग्‌ व 
राज्युपेक्षिप्पतिन्दु्‌ ज्ञु सतिं 
दृब्ठसप्रे राज्यभारं वदिप्पतु 
दण्डकवासत्तनेइमेळुतल्छो _ 
` शनेहमेन्नेक्कुरिच्चेल्सस्मरकुम 
देहमात्रं भरिक्ेन्दु्‌ विधिषकयाल्‌ 
- आका्रागंगये पातांळलोकतु 


भावा्थे-'माता | इस बातमें कौन-सी कठिनाई ै 
भरतका अभिषेक करें । मैं अभी ७ चला | 
हूँ । यह बात पिताजीने मुझसे क्यों नहीं | 
बातपर सोच करके क्यों दुखी हो रदे ट र्म 
करनेमें भरत सर्वथा समर्थ हैं ओर 
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ताग करना और भी सरळ है। राज्यका भार सँभाळना तो 
एक प्रकारसे दुःखदायी है; पर दण्डकारण्यका वास अत्यन्त 
ही सुखदायी एवं आसान है । आपके हृदयमें मेरे प्रति इतना 
अधिक स्नेह दै कि आपने मुझे केवळ अपने शरीरका भरण- 

पोषण करनेकी भी आज्ञा दी है | भगीरथने आकाशगज्ञा- 
| को पाताळ-लोकमें शीघ्र पहुँचाकर अपने पितरोंका उद्धार कर 
दिया । पूरुने अपने पिता ययातिको वार्डक्यके 
बदलेमें अपना यौवन देकर संतू किया । इस प्रकार 
पितरोंके प्रसादसे वे अमर बन गये | केवल इस छोटी-सी 
बातपर तनिक भी सोच-विचार करने तथा दुखी होनेकी 
पिताजीको कोई आवश्यकता नहीं ।? 

तीसरा असङ्ग 


श्रीरामचन्द्रजी अपने दुःखमग्न पिता दशरथजीको 
सान्वना देते हुए कहते हैं- 


२८० 


सूल-एन्तिनेद्र ` तातन्‌ ` ब्व  दुखिक्कुत्- 
तेन्तोरु दृण्डमितिन्चु महीपते ! 
सत्यत्ते रक्षिच्चु कोळ्लुचान्‌ भंङ्ङळक्कु 
शक्ति पोराय्कयुसिल्चितु रण्ड 
सोद्रन्‌ नाडुं भरिद्िरुन्नीडुक 
सादरं ज्ञात्‌ अरण्यत्तिलं वाधुवन्‌ 
ओक्किली राज्यभारं वहिककुन्नतिळ 
खोख्यसेर्‌ वतत्तिन्कळू दाणीद्ववानू 
एतुसे दृष्डमिल्लात कस सस्र 
सातावेनिक्कु ` विघिच्वतु मन्नल्ळो 


पिताजी | आप व्यर्थ ही क्‍यों दुखी हो रहे हैं! 

एय्बीपतते | इस प्रकार दुखी होनेकी यदाँपर कौन-सी घटना 

'षटी है ? इम दोनोंमें सत्यकी रक्षा करनेकी पर्यास शक्ति 

है। मेरा भाई भरत राज्यका झासन सुब्यवस्थितरूपते करे 

में वनसे रहकर वहाँका शासन करूँगा । सच पूछा 

जाय तो राज्यका शासन करनेकी अपेक्षा वनका निवास 

कहीं अधिक सुखदायी है । मेरी माता ( कैकेयी ) ने जो 

काम मुझे सौंपा है, वह तो अत्यन्त ही सरल है और वह 
लिये बहुत श्रेष्ठ है ।! 


चौथा असङ्ग 


केकेयीने श्रीरामचन्द्रजीते कहा--'राम ! तुम सत्यके 
सनम दे हुए अपने पिताके सत्यकी रक्षा करनेमें समथ 


Sse ue cs MM 


५९५ 


नाण 


हो और योग्य भी हो । पुत्र पुन्नामल्पी नरकते अपने पिता. 
का त्राण करता है, इसीसे ब्रह्माजीने संतानके ल्यि :पुत्रः 


शब्दका प्रयोग किया है ।? यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजी माता 
कै केयीते बोळे-- 


व्यथितनाय्‌ 


सूलळ-एत्रयुमेइं चोछिनानू 
इत्रयेल्छां परयेणमो सातावे ! 
ताताथेसायि€ जीवनेत्तन्नेयु 
माताबु तन्नेयुं सोतये त्न्नेयुं 
नाजुपेक्षिप्पनतिनिछ संशयं 
सानसे खेदमितिनिक्लेनिककेतु 
राज्यमेन्नाकिछुं तातन नियोगिक्किल्‌ 
त्याज्यमेस्ाळेन्नरिक नी सातादे ! | 
छक्ष्मणनू तन्ने त्यजिक्केन्नु चोळकिछुं 
तत्क्षणं जानुपेक्षिप्पनरिक नी 
पाचकनू च पतिक्केणसेन्किलु 
पुचं विष्‌ कुटिक्केणमेन्नाकिळुं 
तातनू नियोगिक्किलेतुमे संशयं 
चेतसि चेट्टल्लिनिक्केञ्चरिक नी 
तातकायं अनाज्ञसमेच्चाकिलु 
सोदेन चेय्युञ्च नन्दुन॒चुत्तमनर 
पन्ना  नियुक्तनायिट्द चेययुञ्चन 
सध्यसनायुडळ उुन्नमरिन्नाळु 
कतंन्यसल्लेन्नु न ुल्नवनू 
पित्नोम्मेलमेन्बु दोल्ळुन्डु सज्जनं 
घृत्थमेल्कां परिज्ञातं जयाछुरा 
जकयाक वातवनियोगसयुष्ठिप्पावू 
आऊुलमेमुमेनिविकल्ळ ल्णियं 
सत्यं करोस्यईं खत्यं करोस्यह 


भावार्थ-'माता ! मैं पिताजीके लिये अपने जीवनको) 
माताको एवंसीताको भी त्याग दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं । मेरे 
सनमें इस सम्बन्भमे कोई खेद नहीं होगा | पिताजी आदेश 
दे तो मैं राज्य भी छोड़नेके लिये तैयार हूँ । यदि वे लकष्मणको 
त्याग देनेकी बात कहें तो मैं प्रसन्नतासे वह भी करूंगा । 
अग्निमें कूदना हो या विष-पान करना हो तो उसके लिये 
भी में सदैव तैयार हूँ । जो पुत्र अपने पिताका काये बिना 


प्रद 
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आज्ञाके उनकी रुचि देखकर ही प्रसन्नतापूवंक करने 


ळ्गता दै, वह “उत्तमः माना जाता है । पिताके आदेशको 
मानकर कार्य करनेवाला पुत्र “मध्यम” माना जाता है । 
जो पिताके कहनेपर भी कार्य नहीं करता और उससे दूर 
रहता है, उसे सजन “अधमः पुत्र मानते हैं । माता | इस 
प्रकार ये सभी तथ्य मैं जानता हूँ । अतः पिताजीके 
आदेशका पालन करना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूँ । 
इसमें मुझे किसी भी प्रकारा तनिक भी दुःख नहीं है। 
मैं सत्य कहता हुँ. कि मेरा यह कना कमी नहीं बदल 
सकता । यह सत्य है |! 
पाँचवाँ ग्रसङ्ग 


जब चित्रकूरमे श्रीराम एवं भरतका मिलन हुआ, तब 
शीरामचन्द्रजी भरतको सान्त्वना देते हुए कद्दते ईं-- 


मूळ-मद्वाक्यमत्र केड्टाळु कुमार नी 
यत्वयोक्तं मया तत्तथेव नुतं 

तातनेन्ने पतिन्नाळु संवत्सर 
प्रीतनाय्‌ काननं वा, केन्चु चोहिलिनान्‌ 
पित्रा  निनक्कु राज्य. मातृसम्मतं 
दुत्तमायी पुनरेन्नतु कारणं 
चेतसा पाक्किल नसुविकरुवक्ङुंम- 
तातनियोगमचुष्ठिक्कयुं वेण 
याठोरुत्तन पितृवाक्यत्ते ल॑घिच्चु 
निहीनं हन्त॒ भू 
ज्ञीदन्‌ स्ृतनवन्‌ पिन्ने नरकत्तिल 
मेबु मरिच्चालुमिल्लोरु संशय 
आकयाळू नी परिपालिक्कि राज्यचु 


क लात दड तजिक वाणोइबन 


भावाथे-'छोटे भैया | तुम्हारी बात मैंने सुन ढी | अब 
तुम मेरी बात सुनो । पिताजीने मुझको आदेश दिया है 
कि 'तुम चौदह वर्ष संतोषके साथ वनमें रहो |” माताके 
कहे अनुसार उन्होंने तुमको अवधका राज्य दिया । 
अतः हम दोनोंकों पूज्य पिताजीके वचनका पालन अवश्य 
करना चाहिये । जो व्यक्ति पिताके वचनका उल्लङ्घन करके 
नीति या नियमरहित जीवन बिताता है, वह जीवित रहनेपर 
` मी सूतकके समान दे | मरनेपर वह अवस्य. ही नरकमें 
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निवास करेगा, इसमें कोई जी संदेह नहीं है। | 
तुम राज्यका पालन करो ओर में चोदह क | 
वनम | 


रहूँगा ।? 

छटा प्रसङ्ग ( तारोपदेज्ञ ) | 

वालीके मारे जानेके बाद उसकी पत्नी तारा 
भीरामचन्द्रजी उपदेश देकर शान्त करते हैं 
सूळ-एन्तिचुशोकं वृथा तत्र केळक नी 
यन्ध .सिल्ळेतुसितिन्यु मनोहरे ! 
निन्चुटे भर्तातु देइमो ` ज्ञीवनो 
चन्ये ! परमार्थमेन्नोड़ घोल्लु नी 
पंचभूतात्मकं देहमेई जड 
संचितं त्वङ्मांसरक्तास्थि कोण्येटो- 
निश्चेष्ट काष्ठ-्तुल्यं देहमोक॑ नी 
निश्चयमात्मादु्‌ जीवन निरामयन्‌ 
छइ जननं मरणबुमिस्छकेक 
अल्ललुण्टाकारकतु निनच्चेतुमे 
निलक्कयुमिल्ल नटक्कयुमिल्लकेल 
छुखविषयज्चुमल्लतु केवलं 
श्ली-पुरुष-क्लीन भेदरूङसुमिल्छ 
तापशीतादियुसिङ्ळेन्नरिक नी 
स॑न्‌ जीचनेकन्‌ परनद्टयनू 
अब्ययजू आकाशतुल्यनलेपकन्‌ 
शुद्धमाद्‌ नित्यमा _ शानास्मकमाय 
तत्वमोत्तेन्तु दुखत्तिनु कारण 


| 


भातरार्थ-'सुन्दरी | तुम क्यों बृथा दुखी दो री हो | 
यों दुखी होनेकी कोई आवश्यकता नहीं है | ठम मुझते प 
बताओ कि तुम्हारा पति देह है या आत्मा | यई है | 
देह तो पाँच भूतोंका बना हुआ है और यह चमडेते a | 
इसमें इड, मांस, रक्त आदि मरे हुए हैं | र र | 
लकड़ीके समान निश्चेष्ट है । पर आत्मा गिरमे , | 
नाशहीन एवं चैतन्यपूर्ण है । उसके छ्थि न 
न मृत्यु | अतः तुम्हें उसके सम्बत्धमै 
होनेकी आवश्यकता नहीं । यदद आमि 
नहीं; एक स्थानपर स्थायी रूपसे निवास 


वह दुःखका विषय भी नहीं। उसके ल्म व 


एवं नपुंसकढी कोई ेद-कल्पना नहीं । * 
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कमी जरी या पुरुष नहीं बनता और वह कमी 
नपुंसक भी नहीं होता । गरमी-सदींका अनुभव भी उसे 
नहीं होता | वद्द आत्मा सब जगह पर्यटन करनेवाला है, 
र्त्र स्थित है; एक है) अद्वय दै, अव्यय है एवं आकाशके 
समान निर्लेप दै | इसका किसी भी वस्तुसे कोई भी सम्बन्ध 
नहीं । यह शुद्ध, नित्य और शानस्वरूप है । इसके 
सम्बन्धमें तुम्हे चिन्तित होने तथा दुखी होनेकी 
आवश्यकता ही नहीं । तुम दुःखसे मुक्त हो जाओ ।! 

श्रीरामचन्द्रजी ताराके मनकी शङ्काको दूर करते हुए 
पुनः कहते दें 


निजपुण्य विशेषेण 
सत्संगति छभिच्चीहुन्नु 
झान्तात्माबिनु पुन- 
मद्विषया दढ 

शस 
जायते 


मूल-यातोरिक्कलू 
चेतसि 
मत्भक्तनाय 
रप्पोळवन्सति 
श्रद्युसुण्टां 
शुद्धस्तरूप 
घत्युरुनाथ-प्रसादेन मानसे 
सुख्यवाक्यार्थ विज्ञानझुण्टायवरु 
देहेन्द्रियमनःप्राणादिकिछनि- 
वेरोन्तु नूनमात्मावितु 
परमद्दय 
निष्कलं निरगुण 
सुक्तनामप्पोषे 
सत्यं मयोदितं 
चिचारिक्ङुस्नतिङ्ङिने 
संसार-हुखमवनिल्छ 
प्रोक्तमोउ विशुद्याय्‌ 
कककमनोहरे 
निन्‍नुटन्‌ वेड 
तन्ने लयिक्क नों 


कथाश्रवणे 
विज्ञानवुं 


न्नाहन्त | 
सत्यमानन्द्‌ मेकं 
नित्यं निर्पमं 
इत्थमरियुग्पोळ 
_ सत्यं सयोदितं 
यातोरुत्तन 

चेतस 

नीयु सया 
मायाधिसोहँ 
कमंबन्थत्तिन्कळछ 
निमेळ ब्रह्मणि 
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५९७ 
चित्ते निनक्कु कप्ब्लजन्मत्तिन्क 
तयु भक्तियुण्टेल्कलतुकोण्डु 
रूपबुमेवं निनक्कु काहित्तन्चु 
तापमिनिक्कळन्ञालुमरोषं नी 
सदूपसीहशं ध्यानिच्ु कोळकयुं 
मद्वचनत्ते विचारिच्चु्‌ कोळकयु 
चेस्तालू निनक्कु मोक्ष वरं निणंयं 
केतवसल्क परन्नतु केवलं 


भावार्थ-जव मेरे भक्तको अपने पुण्यसे सत्सङ्गकी प्राप्ति 
होती है, तब उसकी बुद्धि मेरे विषय ( भगवद्विषय ) में 
रम जाती है। उसके हृदयर्मे मेरी कथा सुननेके प्रति श्रद्ध 
उत्पन्न हो जाती है।साथ ही वह ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर 
लेता हैं। अच्छे गुरुके प्रसादते मनमें सब पदार्थौका 
सच्चा ज्ञान पैदा हो जाता है । शरीर, पञ्चेन्द्रिया 
मन) प्राण आदिसे एथक सत्ता रखनेवाला आत्मा सत्यः 
आनन्द, एक) अद्वयः नित्य, निरुपम, निष्कल तथा 
निगुंण है--ऐसा ज्ञान जब उसको होता है, तब वह 
मुक्त हो जाता है। मेरा यह_ कथन अत्यन्त सत्य है। 
जो व्यक्ति उपयुक्त प्रकारसे सोचता. है, उसे कमी 
सांसारिक दुःखका अनुभव नहीं होगा । अतः 
तारे | ठुम भी मेरा कथन ठीक तरह समझकर साया- 
मोहे मुक्त हो जाओ और कर्मके बन्धनोसे तुरंत 
ही अलग होकर निर्मल ब्रह्मम॑ लीन हो जाओ । 
तुम्हारे हृदयरमे पिछले जन्ममे ही मेरे प्रति बड़ी भक्ति 
थी) इसीसे मैंने तुमको अपना यह रूप दिखाया है । 
तुम अपने मनका सारा हुःख दूर करों और मेरे इस 
सुन्दर रूपका ध्यान करती रहो । मेरे वचनोंका सदा 
ध्यानपूर्वक स्मरण करो) जिससे तुमको अवश्य ही मुक्ति 
मिळ जायगी । मेरे इस कथनमे तनिक भी असत्यका 


अंश नहीं है ।' 


HIS, OP 77 


५९८ 


कन्नडमें श्रीरामववनासत 


# ल प्ामयष्ट्रसानश हाइ आयणाएल ४६ 


छिः... 


पा. कादर का उ आरडा. 


See हेकनबहीनी 


( संग्रहकर्ता और छेखक--डॉ० श्री एन्‌० एस्‌० दक्षिणामूर्ति, एम्‌० ए०, पी०-एच्‌० डी० ) 


कन्नडमें रामायण-प्रन्योकी कमी नहीं है । हिंदू-परम्परा 
तथा जेन-परम्पराके अनुसार प्रणीत इन अन्थोंकी संख्या 
लगभग ३० है| इनमें अत्यन्त लोकप्रिय तथा जनाइत ग्रन्थ 
“तोरवे-रामायण’ है | 


तोरवे-रामायणके कवि कुमार वाल्मीकि हैं। “कुमार 
वाल्मीकिः कविका उपनाम है; उनका वास्तविक नाम 
सम्भवतः नरहरि था । उन्होंने काव्यारम्भमै श्रीमध्वाचायंजीकी 
स्तुति की है, जिससे ज्ञात होता है कि वे माध्व-सम्प्रदायको 
माननेवाळे थे । तोरवे विजापुरके पश्चिममें स्थित आम दै, 
जहाँ भीरसिंइ-भन्दिर है | कविके इष्टदेव भगवान्‌ नरसिंह है 
उनका काव्य उनके इष्टदेवको ही _ समर्पित है । कविका समय 
ई० १४००-१६०० के मध्य द्वै । 

तोरवे-रामायण वाल्मीकि-रामायणकी अपेक्षा अध्यात्म- 
रामायणके ही अधिक निकट दै | उसके नायक “राम नररूप 
नारायण” ही हैं| मन्दोदरी, रावण प्रश्षति पात्र भी उनके 
अवतार-रहस्यको जानते हैं। काव्यमें सवत्र रामकी महानताका 
रम्य वर्णन है । रामका उदात्त चरित्र मानव-जीवनको प्रेरणा 
प्रदान करनेवाला है | 

मामिनी-घट्पदी कन्नडका एक प्रसिद्ध छन्द है । तोरवे- 
रामायणमें इसी छन्दका प्रयोग हुआ है । विविध संदर्भोम रामके 
श्रीमुखते निकले वचनोंका कुछ संग्रह नीचे दिया जा रहा है-- 

म्रसङ्ग-१. विवाहका मन्नल-कार्य सम्पन्न होनेके पश्चात्‌ 
महाराज दशरथ अपने परिजन-परिवारके साथ अयोध्यानगरकी 
ओर प्रस्थान करते हैं | तब हरधनुर्भङ्गकी वार्तासे प्रलय-सद्रके 
समान क्रुद्ध परशुरामका आगमन सब लोगोंके हृदयमें वेकल्य 
उत्पन्न करता है | धीरपुरुष राम भार्गवराम ( परशुराम ) के 
सम्मुख खड़े होते हैं | राम ये वचन कहते हैं--- 

सूल-ध्यान मोन समाधि शौच 
सान जप तप नित्यनेम 

पट्कमं अचिस्तर देवताभजने । 
ढु मागंशर- 
संधान समयोचितद्‌ शोर्या-- 
नून कम निमगिदु योग्यवल्लेंद ॥ 
x x 


=. शान 


नीडु विप्रर विम्रहिंसा 
ण्याचहारिकवेसये दूष्यव 

र दिसेषञञसिसूक्तिकरोदिताथंदृ। | 
नीडु वंयण नसणे निमणि 
ज्ाव जंजड - वेड तपद्‌ फला- 


वळिये साकिन्लु विजयंगेयि  नोवेंद ॥ 


गद्याजुवाद्‌-“ष्यान, मौन, समाधि, शौच, ज्ञान, ज, 
तप) नियम, ज्ञान, घट्करम एवं भगवानका भजन- ये मुनियोके 
लिये शोभाकर हैं; शर-संधान करना तथा असीम बल प्रदर्शि | 
करना तो पार्थिव-कमे हः ये आपके योग्य नहीं हैं | ५ ५% 


आप विप्र हैं, विरोके साथ हिंसापूर्ण व्यवहार करना झरे 
लिये निन्द्य दै। आप हमारे पूज्य है; विशेष रूपसे आदरे 
पात्र हैं; आप किसी झंझटमें न पड़े, तपस्याके सुफल ही 
आपके लिये पर्यो्त हैं| अब आप पधारें | 
प्रसज्च-२. भरतके राज्याभिषेक तथा रामके वगः, 
गमनकी बात सुनकर कोपाभिकी ज्वाला प्रसारित करते हुए 
कठोर वचन कहनेवाळे लश्मणको श्रीराम समझते है- 


च 


सूरळु-वेदमतविदु जगके सूनुत 
वाद्ये साक्षात्त शिवनो- 


पादि सत्यदिहीनने ता नरकभाजनडु। 
शोधिसे छेखागि पितृवच 
चोद्यवनेके तस्म निल्न मदा 

तारदिरदपयशव म्द ॥ 


दुराञइ 
काळवाचुछु नोड 
सेलणवरारीक्षिसचुतके 
सोळूलडुदे तम्म तंदेय मातिनतिगळेद 


S ॥ 
जाळ नगुबुदु पितनलुसेये राज्यपदर्वद 
भावार्थ-'यह वेदका मत है कि सत्मवादी 

शिवजीके समान है; सत्यविहीन व्यक्ति न 
मैया ! तुम ही भली प्रकारसे सोचो कि पिताजीने णी | 
प्रेरित होकर ये वचन कहे है. । तुम्हारा र ह 


No > 
£ हानी, 


imi .- ` i 


अपवशका कारण हुए विना न रहेगा | समय और परिस्थिति 
तो देखो ! अड॒तके सामने सिर झुकायें; हार मान लें! 
पेताजीके वच्नोको ठुकराकर ऊध्वेके शाश्वत ऐश्वर्य ( यश ) 
को निम्न कर दें ? हमें देखकर जन-समूह हँसेगा । पिताजी- 
बी आज्ञा ही सच्चा राज्यपद है ।? 

ग्रसङ्ग-३. कैकेयीके मुँहसे दशरथ महाराजके द्वारा 
प्रदत्त वरकी बात सुनकर राम कहते हैं-- 


बेडिदुदु ता 
तंदेयाडिद्‌ 
जननिगा राम । 


सूल-एसले नीव 
नेखुदोडिठ 
साषेगिदको भाषेयेनुता 
लेसुसाडिदिरलुतवेस्मच 
नीशरछि दोगदते घददलि ` ` 
कासदिरि कल्मघवजुगिदुन्वय  विभूषणव ॥ 
भरतनाळलि राज्यवनु नीव 
नरपतिय चरणारविंदद्‌. . , 
परससेतरानिरतरागिरि निम्मनुज्ञेयछि । 
चरिसुवेनु घनवासदलि गो- 
चरिसुवेनु नीच्‌ नुडिद वरुषद 
परिगणने परियंतवेदूची कँकेगा राम ॥ 
भावार्थे-'आपने ठीक ही (बर) माँगा | यह कौन-सी 
बड़ी बात है । में पिताजीके वचनोंका पालन करूँगा । आपने 
अच्छा किया (कि वर माँगा ); हमारे वंशके राजाओंको अनते 
बचाया, कल्मष दूरकर वंशको भूषित किया । भरत राज्यः 
का पालन करे, आप राजाके चरणारविन्दोकी परम सेवार्म 
निरत रहे, आपकी आशाके अनुसार मैं अवधिपयन्त वनमें 
विचरण करूँगा । आपकी बात मान्य दै | 
प्रसङ्ग-४. चित्रकूटमे रोती हुई कैकेयी शुद्ध चित्तते 
रामको गळे लगाकर कहती है कि “अब तुम धराका पालन 
करने चलो |? तब राम कहते हैं-- 
सूल-निस्म मातल मीरिदिवने 
नस्मे नातेळे ताये निजपित 
चुम्मळिसदिरनाशेयु्‌ मरिद सगनेदु। 
नम्म पाडेनादियवदिय 
हेम्मेकार्‌रु 
नेस्सिदवरेलप्रबुद्धरे दना र 
भावार्थ-'माताजी | मैने कब आपकी आशाका उछच्न 


सत्यसाराच 
: राम ॥ 


९१९.९ 


ns 


किया है ! यदि अव मैं वैसा करूँ तो पिताजी यह समझकर 
कि वेटेने आशाका उल्छङ्खन किया हैः अवश्य दुखी 
होंगे । हमारी क्या स्थिति होगी ! हमारे पूवज सत्यमागंगामी 
ही थे, तो क्या वे अप्रवुद्ध थे ? 


\ 
प्रसङ्ग-५. जटायुकी मृत्युके समयः राम लक्ष्मणते 
कहते हैं 


सूळ-तंदे सतवादूंदु विपिनके 
संदेवे सौमित्रि सित्रनु 

तंदेगीतचु्‌ पितुसखरु  तत्पितृसमानरले । 
पंदु लुडिवर हिरियरदरिं ` 
तदे नमगीतनु कणा विधि- ` 

चिंदं विहित परेतङृत्यय साउबेकेद ॥ 


भावार्थ-'सौमित्रे ! जिस दिन पिताजीकी मृत्यु हुई, उस 
दिन हम विपिन चले आये । यह (जटायु ) पिताजीका मित्र 
है । बड़े लोग कहते हैं किपिताके मित्र पिताके ही समान होते 
हैं। अतः यह हमारा पिता है, इसका क्रिया-कमे विधिपूर्वक 
करना चाहिये |! 


प्रखङ्ग-६, सुग्रीव अपने भाईके साथ लड़ने जाते है 
समान रूपवाले उन भाइयोमें सुग्रीवको पहचाननेमे असमथ 
होनेके कारण राम सुग्रीवकी सहायता नहीं करते । 
पराजित सुग्रीब जब रामके प्रति निष्ठुर वचन कहते हैं; तब 
राम कहते हैं-- 


मूल-धरेयोळगे ता नीति शिष्यर 
झारणुगतिकर सखर सोळ्द 

घुरव कंडरे मेळे फेमाइडदु शास्त्रविदु । 
गुरुरुघुव निम्सिब्बराजिय 
हुसुद्विि ता. कंडुद्ल्ल 

धरिय कंडेडु केलके सिडिदिदुदस नीनेंद 0 
अंब कळहिदडार हरणव 


रास ॥ 


रूपिनळेंदना 
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* सं रामयन्ट्र्मनिशं हदि भावयाति % 


हिः. 


AF. ८. . या ण्य ली चित्तदळलि दशरथ इरिसवहुदे हेळ निह 


रायनाणे कपीश निस्य 
डायिगन दितिसंभचन दायिगन सभेयोळगे 
रायननु मादुवेचु्‌ मातिदु 
दायवादडे निरयनिळ्यद 


यायिगळ गतियागलेंदनु. नीडि 


भावाथ-यह नीतिकी बात है कि जब शिष्य, शरणागत 
या मित्र युद्धमे पराजित नहीं होते, तब हमारा हाथ ऊपर 
रहेगा ( हमारा गौरव बढ़ेगा ) । तुम दोनोंके युद्धमें मैं 
नहीं पहचान सका कि कोन बड़े हैं, कोन छोटे हैं । फिर 
यह आश्चयं देखा कि तुम गिरे हुए हो । 

“न जाने माताजीने किसके प्राण लेनेके निमित्त मुझे 
, भेजा है | जो मुझपर विश्वास करते हैं, उन्हींका मैंने वध 
किया--ऐसी लोकनिन्दा न हो | सुनो, शौय-वीय और 
रूपमें में तुम दोनोंका अन्तर नहीं पहचान सका | 


“सनको म्लान न करो | कपीश | राजा दशरथकी शपथ 
दै, मैं तुम्हारे शन्रुको मारकर तुम्हें राजा बनाऊँगा। यदि 
यह बात असत्य हो तो घोर नरकमे पड़नेवाले व्यक्तिकी 
गति मुझे प्राप्त हो ।? प्रण करते हुए रामने कहा | 


प्रसङ्ग-७. मृत्युके पहले वाली रामपर जो आरोप 
छते हैँ, उनका उत्तर देते हुए राम कहते हैं-- 


नंबुगोय । 


न्क तम्मच - 
कोछेगेळसि होर वडिसि हाथिकिकोंडे नादिनिय 
यळकेयदु ता दोषकृत स- 
स्मिळ्तिवह्चे नावु निनु 
कोळुवुदेनन्यायवे नी नोडिकोयेंद ॥ 
गुरु निजेराज्येष्ठरी मू- 
वरु कणा पितृसमरु शिष्या 
वरज शारणागतरु पुत्र  धमंशाखदळि 
सुरपसुत केळिवर सतियरि 
गुरिसुवव बाहिरनछा हु- 
श्वरितविरे वधेगरुद नीने लोढिकोयेंद ॥ 
इरुछुगन्नर केलस द्विदा 
चरणे धमंद विरस तत्परि 
'सरद्‌ नडवळि निम्नोलिरे केळदरिदु नाविदरचु 


परव शोड्दे नहेवुडिदि सुज . 

नर सनक्कोडबडुबुदे नी नोडिकोयेंद ॥ 

भावार्थ-'सुनो, कपीश्वर | परस्नीके लोड्प वनकर तुमने 
निज भ्रातृपत्नीको अपने वशमें रकखा, भाईको भगाया। | 
क्या ये दोष नहीं हैं ! इम तुम्हे क्यों नहीं मार सकते! | 
विचार करके देखो | ऱ्य 

“धर्शास्त्र कहता है कि गुरु बड़े भाई औरजेट-_ये तीनों 
पिताके समान दैं। शिष्य और शरणागत पुत्रके समान्‌ 
हैं। सुनो, सुरपसुत | इनकी ख्ियोके साथ अत्याचार 
करनेवाला बहिष्कारके योग्य है, ऐसे दुश्चरितका ब | 
अनुचित नहीं है । विचार करके देखो | । 


“निशाकी चोरीका काम तुम दिनमें ही करने छगे, तुम 
धर्मके प्रतिकूल आचरण करने लगे | ये सब हमने सुना- 
समझा । तुमको केसे छोड़ा जाय ! तुम इह-परके विरुद्ध 
आचरण करने छगे तो सज्जनोंका मन केसे मान सकता 
है ! ठुम खय॑ विचार करो ।! 


प्रसकृू-८. पतिकी मृत्युपर विलाप करनेवाली ताराको ` 
राम समझाते हैं ल 
सूलछ-तरुणि 

दुरुतर 

बरहविदु ता 

मरणवधिकृतजनन विद्ना- 

दरिसळरियदे बयल हम्सिन 

हरुहिनलि होदकुळिसुबुदु जगवंदना राम ॥ 

भावार्थ-'सुनो; तरुणी ! आयु आदि प्रात तत 
प्रारधकमके अनुसार । विधिके लेखके अनुसार 
प्राणियोंकी मरण-जनन-क्रम मिलता है | इसको न समश 
जगत्‌ संतापकी रज्जुमें बद्ध रहता है ।? 

प्रसंग-९. अपने अग्रजसे तिरस्कृत विभीषण 
शरणमे आते हैं | हनुमान्‌ विभीषणके सम्बन्ध उ 
व्यक्त करते हैं | तब राम कहते हैं-- 


मूल-इरदोळिद्रादवरनिरिबुदु ड 
प 


परणुहोकर सलहुबुदु आई 
रिसु बमवधमेचनळिुदरवनिषॅणि 


केळायुप्यमोदला 
प्रारव्घक्रमद 


प्राण्गिकिगंभोज संभवत 


- चरिसदिरे १हगरणद्‌ नाटक- 
दरसरेनिसरे जगदलेंदनुनगुत रघुनाथ ॥ 
भावार्थ -'युद्धमे सामना करनेवालेको मारना; शरणागत- 
जनोंकी रक्षा करना, अधमंको दूरकर पृथ्वीमें धर्मकी प्रतिष्ठा 
र 
| बरना-राजाओंका कर्तव्य है । ऐसा न करके व्यर्थ 
बढ्बड़ानेवाळे जगतूर्मे क्या राजा कहलाने योग्य हैं १ 
| रामने हसते हुए कहा |? 
प्रसङ्ग-१०. युद्धभूमिमें मृत रावणको देखकर जब 
विभीषण विलाप करने लगते हैं, तब राम सान्त्वनाके शब्द 
कहते हैं- 


मूल-“'मरुछतन निनगुंटे केळे 
वरविभीषणदेव जननके 
मरण निज सोख्यक्के दुःखविदीगल्नुसारि 
तरुगतन वार्थिकके महदै- 
श्रिय विपदाश्रयके नीनिद्‌ 
करुहनागरि विंगेनुत संतेसिदनु राम॥ 
। आरु नी नावारु नम्मय 
. नारियेत्तलु विपिनवेत्त  कु- 
` बेरसहभवनवेत्त होस्स्रगवेत्त वानरर 
सेरुपडि तानेत्त दैव 
प्रेणेयदै सल्लदिदु ना- 
वार्‌ माडुबुदलचगीकरणवेकेंद ॥९ 


 भावार्थ-'विभीष्रण) यह कैसी मूता है | जन्म-मरण) 

सुख-दुःख, तारुण्य-वार्धक्य, महदेश्वय-विपदा--ये सब कालके 
अनुगामी हैं, यह बात भलीमाँति समझ लो । तुम कोन 
हो और हम कौन हैं ! हमारी पत्नी कहाँ १ विपिन कहाँ! 
ऐश्वयपूर्ण प्रासाद कहाँ ? सोनेका हिरण कहाँ ! वानरोंकी 
संगति कैसे १ दैवःप्रेणाके बिना ये सब सम्मव नहीं 
षे | हमारे हाथमें कुछ नहीं दै । इम कुछ नहीं हैं । हम 
इछ नहीं कर सकते | 


हः १. पति-शोक-संतप्ता मंदोद्रीके प्रति रामफे 


भूर-“पत्ति मंडोदरिय इणेयलु- 
. देच करुणासिंधु नुडिदनु 
| होजुकोंडनु भारवनु  नित्नातूनपयश 
. भीरा० व० अं० ७६--७७-5 


सत्तनन्यायदलि नीनद- 
कतु माइबुदेनु बिडु नेल हू 
कोत्ति कळे चिंतेयनु चित्तदोळेंदुना राम ॥ 
निनगे हेलबुदेनु निन्नय छळ 
नेनहु . तानज्ञानमोहक- ह 
` दनुभवके वलुबलेयंबुदु तोरुतिदे मनके'-"7. ... 
भावार्थ-'अपने चरणोमें नमस्कार करती हुईमंदोदरीको 
ऊपर उठाकर करुणासिन्धुने कद्दा--धतुम्द्ारा पति अपयशके 
भारको वहन कर गया, अन्यायके कारण मृत हुआ । 
उसके लिये रोकर तुम क्या करोगी १ चिन्ता त्यागकर 
चित्तके भारको दूर करो। तुमसे क्या कहना है १ मनको 
यह प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारा यह विलाप अज्ञानजन्य 
मोहक अनुभवक्रा जाल है ।" `"? 


RS) [ 
[ क ] (यह मोहनदासरायजीका पद है | इसमें 
रामकथाका सुन्दर पदोंम संक्षिप्त वर्णन है । )' 
राग पुन्नाग तोडी--आदि ताळ 


तारम्मय्य रघुकुल रामचंदिरन । 
ईरेछ बरुषत्च॒ मीरि पोगुतलिदे 


सेरदन्नोइक मारपितन करे ॥ 
पर्णशालेयते अछि सु- 

वणंद स्गगवंते 

कन्ये सीतांगनो  बयसिदळंते 
स्वर्णाबर बेन्नट्टि पोद्नंते॥ ` 
लक्ष्मण अलिद पोगल 
तत्क्षण खळ बंद 
लक्ष्मियाकृतिय कोंडुपोरो कम- 
लेक्षण होरटनु आ क्षणवछिगे ॥ 
अंजने . सुतबंइ--हरिपद 
कंजकेरगिनिंद ८ 
कुजरामनेय कुरुह पेळेनुत, 
निरंजन सूर्तिगे अंजदे बेससिइ ॥ 
शरधिय हारि-डंगुर 

धरणि सुतेगे तोरि 

सुरपुर गोपुर उरुहि चूडामणि 
इरिगे समर्पिसि हरुषदुलिहनंते ॥ 


सेतुवेयनु कडि--खळकुल- 

नाथन तरिदोडि 

ख्रीतेसहित मोहन्न पिठळ जग- 

श्ञाथ द्दोरटनंते फांते ॥ 

(छा दो माई रघुकुल रामचन्द्रको, चौदह वर्ष बीत रहे 
हैं, खाना-पीना नहीं रुचता,'कामजनक रामको बुला लाओ |! 


बह कोई पर्णशाल्ा--वहाँ भामिनी सीताने सुवर्णमुगकी 
कामना की । पीताम्बरभारी उसका पीछा करते हुए गये । 


छश्मण बहाँसे गये--ततक्षण खर ( रावण ) आया । 
ढक््मी-आकृति ( सीता ) को ( चुरा ) छे गया तो कमलेक्षण 
उसी क्षण ( सीतान्वेषणार्थं ) निकल पड़े । 

अज्ञनासुत आये । हरि-पद-कझमें प्रणत हुए । निडर 
होकर उन्होंने निरक्षनमूर्ति ( राम ) से कहा--'कुज्लरगमना 
( सीता ) को पहचाननेके चिह्न बतायें । 

( इनूमानने ) नीरधिको पारकर) अँगूठी ( मुद्रिका ) 
धरणीसुताको दिखाकर ( देकर ), छङ्का-दहन करके सहर्ष 
इरि श्रीरामको चूडामणि समर्पित की | 

सेतु-बन्धन करके) खळकुलनाथ (रावण )-का संहार कर; 
सीतासहित जगन्नाथ श्रीराम चले |? 

[ ख ] ( श्रीएच्‌ लिंगराज अरस प्रणीत "कर्णाट 
रामायणसंग्रह” से-- ) 

भरतनीराज्यचनु नीने 

तरूवपरियंतरचु पोरेयरि 

मरळि नीं बरछोडने निन्नय चरणकरपिंसरि। 

तरणिवंशद फीर्तिलतेगी 

गेरेदु निन्नय शौयंजलवतु | 

सोरगुगुडदेये पबिसेन्नुते चदुर बीरिदळु ॥ 

साते नीनिदुकेके चिंतिपु 

देतरतिशय कार्यमिदु निज ; 

` सातनाडिद मात पाछिसदातने सुतने। 
ख्यात रघुवशजरु सति तनु 
` . जातरिळेयेंबुरर मायेगे 
सोतु मनवतु धमंसंरक्षणेयनुळिदपरे ॥ 
> (र 'तुम्दारे वापस आनेतक भरत इस राज्यका पालन 
= फिर धुमारे चरणे ( राज्य) समर्पित कर दे । 
12208 | 


ॐ तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि ॐ 


ल ` ` रथका कोतिजताको दार योरे कण 0 कौति-लताको तुम्हारा शौय-बल पिछे, कह 
कैकेयीने याँ कहा। तव ( श्रीरामने सविनय कहा) स | 
तुम चिन्तित क्यों होती हो १ यह कौन-सा बढ़ा करे जु 
अपने पिताके सत्य-वचनका पालन न करनेवाला कैसा | 
पुत्र. है १. विख्यात रघुवंशी पत्नी-पुत्र-भूमिरूपी माये | 
पड़कर क्या धर्म-संरक्षण छोड़ देंगे १? 


[ ग्र ] ( कर्नाटकके अतिप्रसि आधुनिक के बुके 
[ के० वी० पुटप्पा ] जी के “श्रीरामायणदर्शनम्‌? से) | 


“ताकमे, वत्सा, ताळमे ; 


हुडुकदिर्‌ भरतदेवनं & प्राज्ञनवनीपति ; 
सरेयदिर्‌ । प्रजेगळासेंबुदं नेने । हिंसे 
सहूदय , नज्विगागिये नेलननित्तेमगे । 
भरतनं फोंदरपचादवछदे बेरे 

फळबुंटे ? ` निन्नवोळेनगातनु म्रियं। 
नेद्‌ सिरि. ओलुमेगोसुगवल्ते ! कोंददं 
सिरिगरसरागे मरुभूमियोडेतनस्ते ! 
सागरांबरे पुथ्वियेज्ञय पराक्रमके 


दुलंभळे ? प्राणकिं प्रियतरमेनगे धर्म। 


--( श्रीरामके वचन रक्ष्मणके प्रति) «शान्त छो 
शान्त रहो, वत्ख | शीघ्रता न करो । भरत प्रा ! 
भूलो मत | याद रक्सो कि हम उसकी प्रजा हें। ह | | 
हिंसाका काम नहीं, ऋतशताके लिये ही हमें धरणी दी खै | 
है । भरतको मार डालमेपर लोकनिन्दाके अतिरिक्त और का | 
फळ हमको मिलेगा १ तुम्हारे समान ही वह मी मेरा प्या | 
है । भूमि-श्री प्रेमके लिये है न! ( सबकी ) मार डा | 
बाद राज्यके राजा बने तो मरुभूमिका प्रमुत्व ही Fe । 
समुद्रवसना पृथ्वी मेरे पराक्रमके लिये क्या दुर्ग 
धर्म मुझे. प्राणॉते मी अधिक प्रिय है ।! 

[६ ] ( श्रीके० रामस्वामेय्यंगारकी ङ्त 
“भरतभक्तिकाव्यम्‌? से > 
करुणामयं रामनतुळ सहुणनिल्य [| 
नरविंदुळोचन सकलाघमोचनं | | 
चरणयुरामं पिडिदु देन्यदिं 
धरणियं 


9 | म ता. यायाय 
` रामनिछद ६ नाड काढ सुखदेव के... आप पतन काडु गुरुदेव केळ 
रामनं नोडदिह कण्‌ कळु राघवन 
नाम भजने गेय्यदारसने केसरळा. रामचरितेयकेळद 
पामरन कर्णगळजगळस्नमळा 
तामरस पदकेरगद्ह शिरं बरिदलते 
रामन काणदिरे नानेंदु भरत मेयिक्किदं गुरुचरणके ॥ 
¦ --[ मस्त-वचन वसिष्ठ महर्षिजीके प्रति ]/राम करुणामय 
हँ, अतुल सद्रुण-निल्य हैं, अरबिन्दछोचन हैं; सकळ अघ 
दूर करनेवाले, शरणागतवत्सल, निर्मल, सदानन्द शान्त 
| ओर धीमंत हैं । उनके युगछचरण पकड़कर दैन्यसे 


` प्रसङ्ग-१. कोसल्याजीने श्रीरामसे कहा--पिताके वचनकी 
| खा करते हो और मातृवाणीका उल्लङ्घन करते हो? ऐसा 
| | ते मैंने किसी शास्त्रमे नहीं सुना। तब श्रीरामने उत्तर दिया-- 


; | मूल-श्रीराम बलेन, माता ! छुन एक कथा। 
| पिता अतिदाय मान्य तोमार देवता ॥ 
देखह परझुराम पितार कथाय। 
अस्राघात करिलेन मायेर माथाय॥ 
पितृसत्य आमि यदि ना करि पालन । 
. चथा राज्य-भोग मम, ब्रथाइ जीवन ॥ 

( पृष्ठ १०४, अयोध्या० ) 
` भांवाथं-श्रीराम बोळे, “माता ! एक बात सुनो । 
F अतिशय भान्य एवं तुम्हारे देवता हैं देखो) परञ्॒रामने 
| फे कहनेसे माके सिरपर अ्ाघात किया । यदि मैं पितू- 


न मी है । 
| पेछ-तारे पुत्र बरि ये ङुलेर अलेकार _ 
पाळ्या शोधे पितृधार ॥ 


'# बगळामे भ्रीरामवचनासृत # 


| का पालन नहीं करता तो राज्यमोग व्यर्थ है और मेरा र 


=. 70 ह २०७ अयेध्यो०)) जगत पह) का तार होता है। पुर न हेनेपर उसी .. रे 
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प्राथना करूँगा कि वे धरणीका पालन करें । आपके 

बलते रामका सहचर होकर. वनमें . रहूँगा। 
जिस देझमें राम न हों; वह ( देश नहीं, ) जंगल है। 
गुरुदेव | रामको न देखनेबाळे नेत्र ( नेत्र नहीं) ) पत्थर 
हैं। राववका नाम-मजन न करनेवाली रसना कीचड़ है । 
रामचरितका श्रवण न करनेवाळे पामरके कर्णयुगल अजा- 
स्तनमात्र हें | तामरसळोचन ( राम ) के पर्दोर्मे नत न 
होनेवाला ,सिर व्यर्थ है। रामको देखे विना मैं नहीं रद्द 
सकता --यह कहकर मरत गुरुके चरणोंमें नतमस्तक 
हो गये । 


५ >a 
बँगलामें श्रीरमवचनासृत 
(१) 
कृत्तिवासी रामायण 
[ स्चनाकार-पं° कृत्तिवास ओझा, १५-१६बाँ शती ] 
( सम्पादक-स्ब० रामानन्द चट्टोपाध्याय, प्रवासीप्रेस, १३५३ बंगाब्द ) 
( संग्रहकर्ता-डा० रमानाथजी त्रिपाठी एम्‌० ए०, पी-एच० डी०, डी० छिद्‌० ) 


भावार्थ-उसे ही पुत्र कहा जायगा, जो कुलका अळंकार 
हो, जो पितृसत्यका पालन कर पितृत्रमृणका शोध करे ए 


प्रसक्ू-२. सीताके वियोगमेँ दुखी श्रीरामने प्रमादी 
सुग्रीवको नारीके विषयमें बताया-- ु 


मूल-खी थाकिछे पुत्र हय संसारेर सार। 
पुत्र ना हृइले तार गति नाहि आर ॥ 
पिण्ड देय गयाय से करये तपंण। 
संसारेर मध्ये भाइ पुत्र बड़ धन॥ 
खी पुत्र परिवार केह नहे छाड़ा। _ 
पुत्र ना थाकिळे लोक बले ऑटकुडा ॥ . 
तार सुख देखि श्राद्ध ये. करिते जाय । 
आद्धक्रिया बृथा तार शास्त्रे हेन कय ॥ 
अतएब शुन, भाइ! भाय्यो. बड़ घन | 
ताहाते संतति. हय संसार पालन। 
ज्ञाति. बन्धु सहोदर मरे यत लोक । 
सबार अधिक साइ ! खीर बड़ शोक ॥ . 
( पृष्ठ १८२, किष्किन्धा० ) 
भात्राथं-'ल्नीके रहनेपर पु होता दै, जो कि संसार ( १. 
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-- और गति नहीं है। वह गयामें पिण्ड देता और तर्पण करता है; 
भाई ! संसारके मध्य पुत्र बड़ा धन है । ख्री-पुत्रपरिवार कोई 
त्याच्य नहीं, पत्र न रहुनेपर लोग निपूता कहते हैं | उसका 
( निपूतेका ) मुख देखकर जो श्राद्ध करता है; उसकी श्राद्ध 
क्रिया व्यर्थै है--ऐसा शास्त्र कहते हैं । अतएव सुनो, भा 
भार्या.बड़ा धन दै, उससे संतति होती है और ग्रहस्थीका 
पालन होता है.। जाति-बन्धु सहोदर जितने भी लोग मरें 
उनमें भाई ! ्रीके ( मरण ) का शोक सबसे बड़ा होता है |? 


प्रसद्ठ-३. श्रीराम सुग्रीवको मित्रका मइत्त्व बताते हे 


मूल-अपूब्ब॑ ना मानि, सूये हरे अन्धकार । 
अपूब्ब ना मानि आमि सीतार उद्धार ॥ 
अपूड्बं ना राणि मेघ बरिषये जळ । 


तोमारे अपूब्ब॑ मित्र मानि हे केबल ॥ 
( पृष्ठ १८८; किष्किन्धा० ) 


भावार्थ-'अन्धकारको इरनेवाले सूर्यक्रो में अपूव नहीं 
मानता) सीताका उद्धार भी मैं अपूर्व नहीं मानता जळ 
बरसानेवाले मेघको ( भी ) मैं अपूर्व नहीं गिनता । हे मित्र ! मैं 
(तो) केवल तुम्हें अपूव मानता हूँ ।? 


विभीषणकी झरण देनेके प्रसङ्गमें 


भीरामने कहा-- 
. मूल-सेइत पुण्येते राजा गेल स्वर्गंबास । 
शरणागतेरे ना राखिले सच्चनाश ॥ 


बिभीषण थाक यदि आइसे रावण । 

'इइले शरणागत करिब पालन ॥ 
( पृष्ठ २५३) सुन्इर० ) 
भावार्थे-'इसी पुण्यसे तो राजा ( शित्रि ) स्वर्ग गये | 
शरणागतंकी रक्षा नंकरनेपर सर्वनाश होता है| निमोषग (तो) 
दूर, यदि रावण आकर शरणागत होतो उल्लकी रक्षा करूँगा |? 


ग्रसङ्ग-५- कलियुगके ब्राह्मणोंके पापोंका. वर्णन 
करते हुए श्रीरामने कह्य--- 
सूल-छोभ, मोह, काम, क्रोध--एइ महापाप । 
एइ सब पापे बिप्र पाय बड़ ताप ॥ 
ग्रतग्रह करिवे उद्र कारण। 
अतिग्रह महापाप नाहिक तारण ॥ 
एइ सब पापे जेथा करे अनःचार। 
से बिग्रेर पापे सव मजिये संसार ॥ 
Omir} Fj.’ ( पृष्ठ २५३ सुन्दर० ) 


ह... 


# तं रामचन्द्रमनिशं इदि भावयामि # 


Mem 
भावाथ -'लोम) मोह; काम) क्रोध-_ ये महापाप 
सब पापोसे ब्राह्मण बड़ा दुःख पाते हैं। (वे) पेटके कि 
ग्रहण करेंगे | दान-ग्रइण महापाप है, (यह) 
है। इन सब पापोंके द्वारा जो अनाचार करेगा, उस पिप. 
पापसे पूरा संसार डूबेगा |? 
प्रसङ्ग-इसी प्रसङ्गमे श्रीराम कछियुगके राजाके परिप 
बताते हैँ 
सूल-कलिर राजा प्रजा यदि ना करे पालन | 
से पापे राजार हय अकाल मरण | 
( पृष्ठ २९३, सुन्दर) 
भावार्थे-'यदि कलिका राजा प्रजाका पालन नहीं कत 
( तो ) उस पापसे राजाका अकाल मरण होता है || 


प्रसङ्ग-६. प्रथमयुद्धमें पराभूत रावणका वध न के 
हुए श्रीरामने कहा-- 


रामनाम धरि। 


मूल-रघुबंशे जन्म मोर, 
एकद्निर रणे आमि बेरी नाहि मारि॥ 
( ए० ३०४ लङ्का 


भावार्थ -“रघुवंदामे मेरा जन्म है; रामनाम धारण करत 
हूँ; मैं एक दिनके रणमें वैरीको नहीं मारता |” ॅ 

प्रसङ्-७. विभीषणपुत्र तरणीसेन रावणकी बे] 
लड़ने आया) यह राक्षस ह्ृदयसे रामभक्त था | ल पु | 
उसके विषयमे संदेह प्रकट किया कि वह तो रवर 
बिजय चाहता दै; तब श्रीराम बोले 
सूळ-श्रीराम बलेन-तुमि ना 

भक्तेर बिषय-बान्छा 


जानं; छक्ष्मण I 
नहे कदाचन ॥ |) | 
(५० ३५१० व 


भावार्थ-श्रीरामने कहा) “मणः दुम | 


भक्तको कमी विषय-वाज्छा नहीं होती? 
निष्काम होता दै ।? 
प्रसङ्ग-८. भक्त राक्षस तरणीतेन द्रे 
देख भक्तिगद्गद हो; धनुर्बाण फॅक स्ति 
अनुरोध किया--“आप अपने 
कर मुझे मोक्ष प्रदान कीजिये ।? श्रीराम 
से बिचलित हो उठे, बे विमीषणसे बोले7 
सूल-केमने मारिय अख इंहार 
फत बछि व्यजिला हाते | 


dls 
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ये | अकारणे करिलाम सागर- बन्धन । 
त्यजिया छङ्कार युद्ध पुनः जाइ बन ॥ 
यत युद्ध करिछाम, श्रम हृद्दळ सार । 
बुझिलछाम ना हइल सीतार उद्धार ॥ 
काय्यं नाइ सीता आमिं ना जाब राज्येते । 
केमने मारिब बाण अक्तेर अंगे ते ॥ 
कण्ठक फुटिछे मम भक्तेर शारीरे । 
शेलेर समान बाजे आमार अन्तरे ॥ 
भक्त मोर पिता-माता, भक्त मोर प्राण। 
केमने एमन भक्ते प्रहारिव बाण॥ 
(४० ३५१-५२, छङ्का० ) 
भावार्थ-'में इनके ऊपर अख्न-प्रहार केसे करूँगा यों 
| ऋकर हाथका धनुर्बाण छोड़ दिया । “(मैंने ) सागरका 
| कधन व्यर्थ किया । लङ्काका युद्ध छोड़कर पुनः वन जाऊँगा । 
| बिना युद्ध किया, केवळ श्रम किक | समझ लिया 
सैताका उद्धार न हुआ । सीता नहीं चाहिये, मैं 
ज्य्मे नहीं जाऊँगा । भक्तके अङ्गपर बाण कैसे 
रगा ! मेरे भक्तके शरीरमें काँटा चुभनेपर ( वह ) 
तरि अन्तरमें शेळ ( शल्य ) के समान चुमता है । 
भक्त मेरा पिता-माता है, भक्त मेरा प्राण है; हेसे भक्त- 
ह| र केसे बाण-प्रहार करूँगा !? 
| प्रसद्ग-९. इसी प्रकार जब रावण भी युद्धक्षेत्रमे 
8 मक्तिविहुळ होकर श्री रामकी स्तुति करने लगा, तब भी 
भीराम बोळ पड़े-- 
पल-काय्ये नाइ राज-पाटे, पुनः जाइ बने । 
| रावण परम भक्त मारिब केमने ॥ 
(ए० ४१५ लङ्का० ) 
भावार्थ-९राजपाटसे काम नहीं) पुनः वन जाऊँगा | 
[खण परम भक्त दै, उसे कैसे मारूँगा १--यों कहकर 
म युद्ध-विमुख होकर बैठ गये । 


भसङ्ग-१०. माताओंने श्रीरामसे कहा; 'जानकीकी परीक्षा 
| _ गरतटपर हो चुकी, अब पुनः परीक्षाकी आवश्यकता 
शि ? श्रीरामने उत्तर दिया-- 

राजा हये ख्रीर यदि ना करे बिचार । 

| सर अनाचारे नष्ट हइबे संसार ॥ 

( पृ० ५७१ $ उत्तर० ) 


~ 


: ॐ बंगला " औरामवचनासुंत गोसंत ॐ 
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भावार्थ-'राजा होकर यदि ( कोई ) स्रीका न्यायः 
अन्यायका निरूपण ( “विचार? ) न करे ( तो ) स्त्रीके 
अनाचारसे संसार नष्ट हो जायगा |? न 


(२) 
श्रीश्रीराम रसायन 
( संग्रहक्ता-ठेखफ--पं० श्रीगौरीश छरजी द्विवेदी ) 


श्रीजानकीसुखाम्भोजमकरन्दुमधु्रतस्‌ 

नानाविछासपीयूषपाथोधि राघवं भजे ॥ 

पण्डित श्रीरखुनन्दन गोस्वामीविरचित श्रीश्रीराम- 
रसायन महाकाव्य बंगमाषामें रामचरितपर एक अद्वितीय 
ग्रन्थ है | बेगलामें कृत्तिवासका रामायण प्रसिद्ध है। परंतु 
उसकी अपेक्षा श्रीश्रीरामरसायन महाकाव्य आकार-प्रकारते 
द्विगुणित है ओर सर्वत्र रसते सराबोर है। भाषा और 
भावकी गम्मीरता, शब्द और अलंकारका माधुर्य, भक्ति 
और प्रेमका वैचित्र्य, ऐतिहासिक तत्व और जञान-गोरवर्मे 
श्रीश्रीरामरसायन अपू ग्रन्थ है । इस ग्रन्धमें स्थान-स्थानपर 
भक्तिरसका खोत प्रवाहित करके कविने अपने काव्य- 
कुसुमको अधिकतर माधुर्यरसत्ते अभिषिक्त क्रिया है । 


स्थान-सथानमें कुछ अतिरिक्त विषयोंका) जैसे महिरावण- 
वध, हनूमानका महिरावणको काँखमें धारण करना, हनुमान- 
का अन्न-भोजन; सीताके जन्मकी विशेषता, सीताका वनवास; 
सीताके विरहमें भ्रीरामचन्द्रके द्वारा खर्ण-सीताका निर्माण, 
श्रीरामचन्द्रजीका अश्वमेधयश, इत्रुष्नका यशके अश्वके 
साथ दिग्विजयके लिये भ्रमण, लव-कुशके साथ भ्रीरामचन्द्र- 
का युद्ध और पराजय तथा यशक्री पूर्णता, वाल्मीकिका 
ळव-कुशके साथ अयोध्या जाना, भीरामके सामने लब- 
कुशका रामायणगान, सीताका पात्राल-प्रवेश, सातृशोक- 
में लव-कुशका विलाप; श्रीरामचन्द्रके द्वारा लव-कुशादिका 
सिंहासनारोहण, लक्ष्मण-वजंन तथा श्रीरामचन्द्रका स्वर्गाः 
रोहण आदि प्रसज्ञोंका समावेश करके ग्रम्थको अधिक 
उपादेय बना दिया गया है । इस महान्‌ अन्थके दो प्रसज्ञी 
में आये हुए कुछ रामवचन भावाथंस्र॒हित नीचे दिये: 
जाते हैं-- 2 


प्रसङ्ग-श्रीरामरसायनमे प्राकृतिक वर्णन भी स्थान 
स्थानमें प्रात होता है । प्रथु श्रीरामके द्वारा कवि पञ्चवरीकी' 
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शोभाका वर्णन करता है । पञ्चवटीका शरीरामंलीलामें एक 
प्रमुख स्थान है । ` 


 सूळ-ग्रवेशिया सेई वन, करिं शोभा-निरीक्षण, 
रामचन्द्र कहेन लक्ष्मणे । 

देख, भाई ! पञ्चवटी, किवा शोभा-परिपारी, 

के चर्णिबे एकेक बदने ॥ 

झुनियाछि एइ स्थाने, महाझुनि पाँचजने, 

यज्ञ करछिला बहुसत । 

आछे पञ्च कुण्ड तार, दर्शन-स्पशने जार, 

| पूत हय पतित-दुर्गत ॥ 

नाना-जाति तरुता, दिव्य फरष्दुष्प-पाता, 

| ताहे गान करिछे भ्रमर । 

__ कोकिळ-मयूर-सारी, विहङ्गम शारी शारी, 
डाकितेछे सुमधुर स्वर ॥ 

निकरेते गोदावरी, सुनिमंळ जार वारी, 

शोभा करे कमछ-उंत्पल । 

. नाना पक्षी जरे-स्थले, खुगकुळ कूले खेले, 
वायु बहे सुगन्ध-श्ञीतल ॥ 

. आगे देख एक गिरि, जग-जन-मनोहारी, 

अति उच्च जाहार शिखर । 

स्वणे, रौप्य, हरिता, हिङ्गरेर खनि भाल, 

` बहुविध वृक्षेते सुन्दर | 

पवेत निकट स्थान, तरुकुले झोभमान, 

जुड़ाइल निरखि हृद्य । 

'आीरघुनन्दून भने, तोमार विलास-स्थाने, 

हेन शोभा आश्चर्यं ना इय ॥ 

' भावार्थ-पञचवरीके वनम प्रवेश करके, उसकी शोमा देख- 
कर श्रीरामचन्द्र श्रीलक्मणसे कह रहे हैं--भाईं लक्ष्मण ! 
पञ्चवटीकी शोमा तो देखो। मनुष्य अपने एक मुखसे 
इसका क्या वर्णन कर सकता है ! सुनता हूँ कि इस स्थानमे 
पाँच महामुनियोंने यज्ञ) किये थे । उस यज्ञके पाँच कुण्ड 
आज भी हैं; जिनके दर्शन और स्पशते पतित और 
दुर्गतिको ग्रास मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। नाना 
` प्रकारके वृक्ष और लताएँ, जिनमें दिव्य पुष्प और फळ 
लगे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। उनपर भ्रमर गुंजार कर 
रहे हे । कोकिळ, मयूर, शुक-सारिका आदि नाना प्रकारके 


 निहुङ्गम सुमधुर खरते गान कर रहे हैं। निर्मळ शोभावाळी 


* तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 


गोदावरी नदी समीपमें ही बह क्यान | 
कमल शोभायमान हैं। नाना प्रकारके पक्षी इसके ह्न 
जळर्थलमें विहार करते हैं, किनारेपर मृगोंके झंंद कर 
कर रहे हैं | सुगन्धित, शीतल पवन बह रहा है। समे 
उस पर्षेतको देखो, जो सवके मनको इरनेवाला है। उस 
शिखर कितना ऊँचा है | इस पर्वतमे सोना, चाँदी) इरत | 
और इंगुरकी खानें भरी पड़ी हैं। नाना प्रकारे क 
उसपर सुशोभित हैं । पर्वतके निकटके स्थान वृकी 
शोभायमान हैं, जिनको देखकर हृदय शीतल हो जाता है। 


श्रीरखुनन्दन॒ कवि कहते हैं कि भगवान्‌ श्रीराफा | 
जो विलासस्थान है, उस पश्चवटीकी ऐसी शोमा क्न] 
आश्चयेकी बात नहीं दै । | 


प्रसङ्ग-कष्यमूक पर्वतपर श्रीहनुमानूजीके अति रम | 
का ज्ञानगीता-कथन 


सूल-एड वाणी झुनि कृपासय रघुपति। 
कहिछेन सूदुद्दा्य करि तार प्रति॥ 
शुन, झुन, वायुपुत्र | स्थिर करि मन। ५ 
करि आसि तोमार प्रश्नेर बिवरण॥ 
ग्रीतिपात्र हओ तुमि बइई आमार। _ 
एइ लागि तोहे कहि आमि शाख्रसार॥ 
सृष्टि आदि लीला मोर आछे चिरदिन। 
कपिवर ! हय सेइ आदि-अन्त-हीन ॥ 
ताहाते प्रझयकाले यत शक्तिण। 
आमाते थाकये. तारा करिया शयन ॥ 
सोर इच्छा ना थाकिळे सष्ठ्यादि-विषये । 
से सकळ शक्ति किछु करिते नारये ॥ 
जबे सोर पुनः सृष्ट्यादिते इच्छा हथ । 
तबे क्रमे परकाशे सेदव शक्तिचय ॥ 
माया-कर्म-काळ आर बद्ध जीवगण | 
पइ चारि शक्ति मोर सृण्यादि-साधन 
तार मध्ये माया-शक्ति हय 
सेह करे सर्वे कार्य, जे इष्ट आभार | 
अविचिन्त्य रूप तार, तक नाहि सहै = | 
दुर्धर घटना शक्ति करि तारे न ह | 
सत्त्व-रज:-तम नाम तीन यग व्वा 
जाहा हेते जस्मे एइ सकल संसार 


से मायार सम्बन्ध नाहिक सोर सने । 
तेह. तारे बहिरङ्ग करि वेदे भणे॥ : 
स्पर्श नाहि तार किन्तु ताहार आश्रय । 
एड मोर अविचिन्त्य महैइवर्य हय'॥ 
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। पवनसुत ! मन स्थिर करके सुनो में तुम्हारी जिज्ञासाका 
उत्तर देता हूँ; क्योंकि तुम मेरे परम प्रेमपात्र हो । 
इस सम्बन्धमें में तुम्हें शासत्रांका सार सुना रहा हूँ। 
यह सृष्टिस्थिति और प्रल्यकी मेरी लीला चिरकालसे होती 
आ रही है | इसका न आदि है और न अन्त है । प्रलय 


| हैं। मेरी इच्छाके बिना वे सारी शक्तियाँ सुष्टिखिति और 
' प्रल्यके सम्न्धमें कुछ भी नहीं कर सकतीं । जब पुनः मेरी 
सृष्टि आदि करनेकी इच्छा होती है, तव क्रमशः वे सारी 
शक्तियाँ प्रकाशमें आती हैं | माया, कर्म, काळ और बद्धः 
| जीवये ही चार शक्तियाँ मेरी सुटि आदिके साधन हैं । 
इनमे माया-शक्ति ही सबमें मुख्य है। बही मुझे जो अभिप्रेत 
| होता है, वह सारा कार्यं करती है। वह माया अविचिन्त्य 
| हैः तकके द्वारा वह नहीं जानी जा सकती । वह अघर- 
षटन-पटीयसी दै। सत्त्व रज और तम--उसके तीन गुण 
हैं, जिनसे इस अखिल संसारकी उसत्ति होती है । उस 
मायाका मेरे साथ कोई सम्बन्ध नहीं हैः. इसी 
| कारण वेद-शासत्र उसे बहिरङ्गा माया कहते हैं। 
मुझसे उसका तनिक भी स्पश नहीं है किंतु 


शेता है |? 

सेइ त प्रकृति मोर पाह निरीक्षण । 
प्रथमतः महत्त्वे करये सजन ॥ 
ताद्दारेइ चित्त करि सब शास्त्रे कय। 
जन्मि सेह करे प्रल्येरे तमः-क्षय ॥ 
भष्टकारा तत्त्वे, ताहाते उपादान! 


लात्त्विक राजस तार तामस आख्यान ॥ 
सात्िकाइंकार हते जन्मये 'मन। ` 
ताहार देवता चन्द्रा अझृतःकिरण॥ 

एइ अहंकारे पाय इहारा जनम। | 
ओत्र आदि दशेन्द्रिय देवर दशजन॥ ` 


भीरामचन्द्रजी मदु मुस्कानके साथ उनसे कहने ळो--पहे. 


कालमें इनकी सारी शक्तियाँ मेरे भीतर सुसावस्थामें रहती . 


यह मेरा सारा अविचिन्त्य महेश्रय॑ 'उसीके आश्रयसे 


दिक्‌, वायु, सूर्य) शशी, अशिनी-कोङर । 


: श्रोत्र-वक-चक्षु-जिह्वा-घ्राणेर ईश्वर ॥ 
बाह-इन्तर -श्रीउ पेन्द्र-मित्र-जापति 1 
चाकू-पाणि-पा द-गुह्य-छिङ्ग-अधिपति 
पइ दरोन्द्रिये सुजे राजसाहंकार। 


शानेन्द्रिय-कमेन्द्रिय द्विविध प्रकार ॥ 


आर ताहा हुते हय बुद्धिर जनन। 
जाहाते करिया हय पदार्थस्फुरण ॥ 


सेइ अहंकार हैते जन्मे पञ्च प्राण । 
जाहार शक्तिते हय देह क्रियाचान्‌ ॥ 
तामसाहंकार हवेते अनसे आकाश । 
ताहा हेते हय पवनेर परकाश ॥ 
पवन हैते तेज, तेज हवेते जळ। 
जल हेते जन्मे पुइ प्रथिवी सकळ ॥ 
शग्द-स्प-रूप-रस-गन्ध पाँच ताय? 
क्रमे एक दुइ तिन चारि पाँच भाय ॥ 
तब्रेत ` जीवेर पुरुषाथ साधिवारे। 
सेइ सकलेते सृष्टि करिये संसारे ॥ 
तादे तिन मायागुण आछम्बन करि। 
प्रवेश करिये आमि तिन मूर्ति धरि॥ 
रजोगुणे ब्रह्मा इय्या करिये सजन । 
सत्त्वयुणे विष्णुरूपे करिये पालन ॥ 
तमोगुण अवचरस्बि रत्रमूर्ति. घरि। 
युनवौोर प्रख्येते संहरण करि॥ 
एइ तिन जन ब्रह्मा-श्रीविष्णु-शाङ्कर । 
बुद्धि-चित्त-अहंकार तिगेर इेखर ॥ 
पइत संसारे मायावद्ध  ज्ञीवगण । 
उपय्येधो-मध्ये 
कर्म-अनुसारे पाइ 
कसू सुख, कमभू दुख उपभोग फरे ॥ 
x x x x . 
यदि केह तार सध्ये इय भाग्यवान । 

इश्वरे करये स्तुति अद्धाभक्तिमात्‌॥ 
हेन स्तुति करे जेइ जीव झुद्ध सत । 
जन्सि से संसार तरे करिया भजन ॥ 


बही प्रकृति मेरा निरीक्षण प्राप्त करके पहले महत्‌- 
. तस्वका सुजन करती दै, उसीको सब शास्त्र चित्त नांमसे 
पुकारते हैं । वह उसन्न होकर प्रल्यके सारे अन्ध 


कारको नष्ट करता है । उस महत्तत्वते सात्विक, राजस और 
तामस-तीन प्रकारका अहंकार उत्पन्न होता है । सात्विक 
अहंकारसे मन उत्पन्न होता है; उसका अधिष्ठातृ-देवता 
अमृतकिरण चन्द्र दै । राजस अहंकारसे श्रोत्र आदि दस 
इन्द्रियॉ तथा उनके दस देवता उत्सन्न होते हैं | दिक्‌ 
( दिग्देवता )) वायु, सूर्य, चन्द और अश्विनीकुमार क्रमशः 
शत्र) त्वक्‌) चक्षुश जिह्वा और ध्राणेन्द्रियके अधिपति हैं । 
बहनि, इन्द्र श्रीउपेन्द्र, मित्र ओर प्रजापति-ये पाँचों क्रमशः 
वाकू; पाणि, पाद गुह्य और लिज्ञ--इन पाँचों कमेन्दरियोके 
अधिपति हैं। ये दस इन्द्रियॉ ज्ञानेन्द्रिय ओर कमेन्द्रिय भेदसे 
दो प्रकारकी हैं पुनः इस राजस अहंकारसे बुद्धिकी उत्पत्ति होती 
है, जिससे पदार्थोका स्फुरण होता है | इसी अहंकारसे 
पञ्च प्राण उसन्न होते हैं; जिनकी शक्तिसे देह क्रियावान्‌ 
बनता है । तामस अहंकारसे आकाश “उत्पन्न होता है और 
आकासे वायु उत्पन्न होती दै, वायुसे तेज, तेजसे जल और 
जलसे इस सम्पूर्ण प्रथ्वीकी उत्पत्ति होती है । उन पॉँचोंमें 


% तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 


हिः... 
न) 


क्रमशः शब्द, स्पश रूप, रस) गन्ध- ये पाँच विषय 

होते हैं । जीवका पुरुषार्थ साधन करनेके लिये इन 

प्राकृतिक सृष्टि होती है । मायाके इन तीन गुणोंका आखून 
करके मैं तीन मूर्तियाँ धारण करता हूँ । रजोगुणते बरना 
होकर मैं सृष्टि करता हुँ, सत्त्वगुणसे विष्णु होकर उसका | 
पालन करता हूँ और तमोगुणका अवलम्वन करके सुटर | 
धारणकर प्रलूयकालमें फिर उसका संहार करता हूँ । ये 
तीन देवता ब्रह्मा, श्रीविष्णु और शंकर क्रमशः बुद्धि, चित्त और 
अहंकारके अधिष्ठात्र देवता हैं | इसी संसारमें मायावद्ध 
होकर जीवगण अधः, मध्य और ऊध्ये छोकमें वारंवार | 
आवागमन करते रहते हैं। अपने कर्मोके अनुसार नाना | 
प्रकारके शरीर धारण करके कमी सुख ओर कमी दुःखका 
उपभोग करते हैं । ५% उन जीवॉमें जो भाग्यवान्‌ होते हैं 
वे श्रद्धा और भक्तिपूर्वक ईश्वरक्री स्तुति करते हैं । जो-जो 
जीव शुद्ध मनसे इस प्रकार स्तुति करते हैं; वे भजन करके | 
संसार-सागरसे तर जाते हैं ।? 


— SPDT 
उत्कलमें श्रीराम-बचनाम्रत 
( उत्कलीय रामायणमें उपदेश्ञ-भणी ) 
` ( संग्रहकर्ता और छेखक--पं० श्रीसदाशिवरथ शर्मा, प्रत्नतत््वालंकार ) 


श्रीरामायणमें केवळ रघु-कुल-तिलक श्रीरावेन्द्रका जीवन- 
चरित्र ही नहीं दै, उसमें भारतीय आदरही जीवनका ज्वलन्त 
चित्र भी है । ईश्वर एवं पारमार्थिक भाव ही उसमें मूळरूपसे 
बिद्यमान हैं। परंतु यदि कोई उसपर इतनी गम्भीर दृष्टि 
न डाळकर केवळ मानवताकी इष्टिसे देखे तो उसे रामायणके 
प्रत्येक सगे और प्रत्येक आख्यायिकामे एक नैतिक आदर 
अवश्य प्राप्त होगा । श्रीरामचन्द्रके अमृतमय चरित्र भगवदू- 
भावपर प्रतिष्ठित, मानवीय आदरांते व्याप्त एवं परमार्थके 
भावते परिपूर्ण हैं । 

स्वयं सच्चिदानन्दघन परमात्माने जगत्‌-कल्याणके लिये 
ही मायासे मनुष्यरूप धारण क्रिया था । मानवताके 
प्रतीकरूपमें उन्होंने क्रिस प्रकार मधुर लीला की, इसका 
वर्णन करते हुए महानरके? हनुमान एवं उत्कळीय कवि 
मधुसूदन मिश्र कहते है -- 
` त्रातखाजञा शिरसि विदधल्लद्वसणेनानुयातः । 


पौरख्रीभि्नेयनकमलेः सादरं वीक्ष्यमाणः 
क्रव्यादानां निधनकुतुकी यज्ञभूमिं प्रतस्ये॥ 
इसमें मुख्य बात यह है कि इलोकके अन्तिम | 
अनुबादर्मे मधुसूदन मिश्रके अनुसार श्रीराम है 
शत्रुका अर्थात्‌ अमानवताका नाझ करनेके छ्य हे हा 
कौतुकी? हैं तथा यश्भूमिजयके कारण उनका नाम “यश ` 
नरारि निधने नीति नियत गोडा न 
यजभूमि जयदेतु नाम य॑ 
भूमि (१ | ३७) एड १ | 
अन्तमें र्घुवंशशिरोमगि भगवान श्रीरामने क | 
जातिके कल्याणके लिये नाना प्रकारके आद 4 
हुए, स्थान-स्थानपर अनेक प्रकारसे उपदेशा च | 
कर भगवतूतत्त्वका प्रतिपादन करके परमधामके £ कक. | 
किया । आकषणकी वस्तु हे--उसके आदश हप nl 
पण्डितोंका अबदान और उपदेशी वाणीके विमिन 


| 
® 
4 
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Boo 


जो महान्‌ इतिहास महर्षि वाल्मीकिकी अमर लेखनीसे 
निस्खत एवं नारद प्रभ्भति ऋषि-आचार्योके द्वारा अनुसृत 
हुआ, उसका प्रभाव भारतमें सर्वश्रेष्ठ है। भारतके विभिन्‍न 
भाषा-साहित्यमें हजारोंकी संख्यामें उसके अनूदित रूपान्तर 
देखनेको मिलते हैं | संत तुलसीदास रामायणके युगप्रवर्तक 
हैं, किंतु वे भी उसकी संख्या निश्चित नहीं कर सके । विवश 
होकर उन्होंने कहा--'रामायन सत कोटि अपारा ।? 

वस्तुतः मारतवषमें श्रीरामसे सम्बन्धित ग्रन्थों एवं 
रामायण तथा उसके अनुवादोंकी संख्याका निर्णय करना 
असम्भव है । केवळ छपी रामायणकी संख्याका निर्णय 
करना कठिन है । अमुद्रित और विद्वानोंके यहाँ रक्‍खी 
पाण्डुलिपियोंकी संख्याका निर्णय तो केसे किया जा सकता 
है, इसे कोई भी समझ सकते हैं । 

उत्कल एक प्राचीन देश है । उत्कलकी प्रान्तीय भाषा 
खीष्टीय ११वीं झाताब्दीसे समर्थ साहित्यके रूपमें प्रख्यात 
है । इन्हों सहस्ताधिकर वर्षोके भीतर रामायणके अनुवाद 
एवं नयी रचनाओंकी संख्या इतनी बढ़ गयी है कि उसका 
निर्णय करना कठिन है । ग्रामाञ्चलेमे तो प्रायः पाँच सोसे 


कू | अधिक रामायणके अनुवाद देखनेको मिळते हैं | 


उत्कलके इस रामायण-वैभवक्ो चार भागोंमें विभक्त 
किया जा सकता है-- 

( १) रामायणका आक्षरिक अनुवाद | 

( २) रामायणका भावानुवाद । 

( ३ ) रामायणक्रा संस्कृत-रूपान्तर । 

( ४ ) रामायणकी नाटकीय रचना या रामलीला | 

इसमें रामायणका भाषानुवाद पहले ग्रहण करनेका 
कारण उसमें स्व-सादित्यके भाव एवं अभिनवःचिन्तनका 
उत्तम प्रकाशन है । 

उत्कल भाषाका सबसे प्राचीन रामायण-अनुवाद रूइ 
पादका "तेणपदी रामायण? अभीतक अप्रकाशित है । उत्क 
भाषाका यह प्राचीन अनुबाद अनुमानतः नवम शताब्दीकी 
रचना है; क्योंकि इसकी झाब्दावछि अत्यन्त प्राचीन दै । इस 
शुदरातिक्ुद्र रामायणमें उन्होंने ससूणे रामायणका आदश 

प्रकार स्थापित किया, निम्नलिखित उदाहरणसे प्रतीत 

ळोळान्तकु परम धरिके मानवायोनी 
 सूरुजचंशा तारिण बडाइन्ते ये घुनी ॥ 


दशरथ वीरुजु नोहिछन्ति जातसे. 
अजपा राम नामकु केसे आतजात ये ॥ 
सुनीकु तारिले पाषाणकु छछिले 


भाङ्गिलिक शिव कोदण्ड परचण्ड बल ॥ 
हरिक्ग कला घेनि येवेक ब्रह्म हेले 


धरद्वार छाडिण वनस्ते गमन्त 
सीतयाकु छुचाइ  करिळेके छळ 
वानरामानक्क ये भाग्राइ पशुबल 
वरुण बलकु शाइछे रुन्धिलाकु 
ङुणपकु नाशन्तिक सइतथितकु 
दश झुण्डिआ दृश शुणकु न्यायवन्तरेचुरण 
शरण रक्षण ये वरन्त विभीषण 
ए तेणपदी रामायण सूजन चिन्त 
भणिछे रुइदास तेण गुणमानन्त 


“उन्होने पवित्र सूयवंशी प्रतिष्ठा, यज्ञी महिमा, अजपा- 
जपका नाम-वहनमें मन्त्र-प्रचार) मुनियोकी रक्षा) ईश्वरकी 
विभूतिका प्रदर्शन, परशुरामसे कला ग्रहणकर पूर्णावतार-धारण, 
त्यागा आदश स्थापित करनेके लिये ग्रह-त्याग; 
सीताको छिपाकर माया-प्रदर्शन, अनुन्नत वानर-समाजको 
विवेक-प्रदान, समुद्रकी गम्भीरताका भेदन, सत्यकी प्रतिष्ठाके 
लिये दस अवगुणोंका संहार, न्याय-प्रदर्शनके लिये राक्षसोंका 
संहार, शरणागतकी रक्षाके लिये विमीषणको शरण-प्रदान-- 
इन त्रयोदश आदशोंका रामायणमें उल्लेख क्रिया 
गया दै ।? इसी प्राचीन अनुवादसे अन्थकारने रामायणके 
आदश लिये हें । इसकी परवत्ती रचना शारलादासका 
रामायण-अनुवाद है । 


झूद्र मुनिके विचारसे शारछादासने अनुमानतः ख्रीष्ट 
१३वीं शताब्दीमे रामायण और महामारतका अनुवाद किया 
था । इसका कुछ अंश अध्यापक भीआत्तंबल्लभने “प्राची 
प्रकांशनःसे प्रकाशित किया था। उसमें उत्कलके प्रसिद्ध 
आदिकविने रामायणका शद्ध पारमार्थिक यौगिक ग्रन्थके रूपमें 
परिचय दिया है । कितनी पाण्डुलिपियोंमें देखा जाता है कि 
उन्होंने रामायणके नायक और नायिकाओंकों यौगिक आदशः ' 
से गोरवान्वित किया है । उनका कथन है-- 


अधगति नथिवा अयोध्या 
दुझइस्व्रि रुन्धिबा नरपति 


क्रकाइ 
योराइ . 


६१० 


# तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 


. 


इडा ये सुमइत्रा पिल्लला कइकइ 
शुझमणा नाडी ये ङुशलाकु बोलाइ 
शुशुमणा चक्कर जात ये आत्माराम 
स्थित शेष तत्त्व ये इडारु जात पुण 
पिङ्गला अथयरु भरथ भरथरे 
जात होइछ चारितनय गुणड्करे 
याग ज्योतिरु ऋषिश्यक्ष ये भेदन 
करि दृश ( इन्द्रिर ) जात चतुद्धां मूर्ति जाण 
धमं ये आत्माराम अरथ भरथ 


शन्नु हरणे काम शुणरु पुत जात 
पूथिवी  लक्षणकु सर्वसहा शुणरे 
लक्षण जात हठे विधिर क्रमरे 
दृशइन्द्रि नगरे सरसू रसधार 
क्रीडा करिके तहि परम योगेश्वर 
+ x + x 
पुथिची तत्क आदिऋषि पिअर 
जनक बोलाइ कलेक उद्धार 


सेहु ये मझइथिलि मन्थनरु जात 
आस्मारामङ्क मायारूपे से प्रापत 
शारछादास धयोगरामायणमें? कहते हैं कि (अध या 
ऊध्बंगतिकों योगगति कहते हैं । वह जहाँ सफल हुई, 
उसका नाम अयोध्या है । वहाँ दश इन्द्रियोका दमन 
करनेवाले पुरुष राजा दशरथ थे । इडा, पिङ्गला और 
सुषुम्ना भार्यारूप उनकी सुमित्रा, कैकेयी और कोशल्या-- 
तीन रानियाँ थीं | सुषुम्ना नाड़ीसे आत्माराम रामका प्रकाश 
हुआ । स्थितितत्व या शेषदेवका इडा नाडीसे) चञ्चलता- 
स्पा पिङ्गला नाड़ीसे भरत या पालनकर्ता आदर्श राजाओँ- 
का जन्म हुआ | ये ज्योतिमंय यज्ञपुरुषसे उत्पन्न हुए । 
शऋषिंप्रवर ऋष्यश्चज्ञने उस तत्वको प्रकाशित किया । धर्म: 
स्वरूप श्रीरामचन्द्र, अर्थ या विभूतिखरूप भरत; कामखरूप 
झनुच्न और सर्व॑सहनशीळताका प्रथ्वीततत्व लक्ष्मण 
मोक्षकर्ता वासुदेब हैं | यही राम-परिवार--रस-तत्त्वका प्रवाह 
सरयूक्रे तटपर योगेश्वररूपसे क्रीडा करता था |? 


क वही रामायणके अनुवादक शारछादास जानकीके 
` विषयर्मे कहते हैं कि 'आदिऋषि अर्थात्‌ जनकने धरा-तत्त् 
गा भूमितत्वका उद्धार किया; उसी मन्थन या शानके अंदर- 


गे त्त्व व्या क 1 1 स 
से मेथिली ( मन्थनसार ) प्रकट हुई; जो आत्माराम 


एकमात्र प्राप्या हैं ।! 


शारलाने छोटी-बड़ी सभी बातोंको योगानुमवकी 
आख्या देते हुए 'सुग्रीवको योगश्रष्ट/ ताराको हादनी' 
शक्ति, वालीको त्राटक, वानरोंको योगग्रन्थि ( लाडगुडिआ ), 
कुम्भकर्णेक्रो अज्ञान--मोह, इन्द्रजितको ईर्ष्या या योगामिमान 
प्रभृति नाना चित्रोंसे चित्रित करते हुए रामायणका वर्णन 
किया था। वह ग्रन्थ सम्पूर्ण सात काण्डोमें अबतक प्राप्त 
नहीं हुआ । उसमें विपक्ष शक्ति रावणको योगान्तक विश 
नाडियोंके अधिकारी ( विश्वबाहु ) दश अवगुणोंका 
राजा बताया गया है । लोभ, काम; क्रोध, मद, अहंकार, 
आत्म-प्रशंसा, छळ; मिथ्याभाषण, गर्व, प्रमाद .या 
कापट्य--इन दस दोषोंसे पूरित ( छङ्क-छिपा हुआ ) लङ्का 
भोगरूपी सागरके मध्य अवस्थित है । उसके राजा रावणको 
आत्मारामने अपने वशामें किया ।? यह रामायणवाद खरीष्टीय | 
सोलहवीं शताब्दीमे उत्कल लिपि या उत्कल भाषामें दो हजार 
रामायणोमे प्रचलित था । 


मत्त बलरामदास श्रीचेतन्यदेबके सम-सामग्रिक प्रसिद्ध 
भक्त थे । उन्होंने श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरमे “जगमोहन 
रामायण? या 'दाण्डि रामायणश्की रचना की थी । यह 
“जगमोहन रामायणः उत्कलक्री अत्यन्त प्रसिद्ध रामायण 
है । समग्र उक्तलमें इसका यथेष्ट प्रसार है। सर्वप्रथम 
खीष्ट १९२६ में यह मुद्रित हुई थीः परंतु यह प्रसिद्ध 
ग्रन्थरस्न अव भी प्रत्येक ग्राममें ताडपत्रपर लिखा हुआ 
मोजूद है । उसमें पहले लिखा है-- 


कोडिए शहद . कवि ये रामायण छिहिले 
दुरकरि तत्त्वकु जगमोहन रचिले 


इससे बिदित होता है कि खीष्ट सोल्ह्वीं शताब्दीके 
मध्यकालम॑ जगमोहन-रामायणकी स्चनाके पूर्व दो हजार 
रामायण रवे जा चुके थे । मत्त बलाम कविने जगा | 
रामायणका शुद्ध उत्कल भाषामें धारावाहिक | 
किया है । 


ग्रसङ्ग-उत्ल भाषा-भाषियोंसे परिचित एक और 


है- दाण्डि-रामायण । यह अप्रकाशित है? त | 
रामायणकी सम-सामयिक है | इसमें प्रसज्ञक्रमते ला 


बाणी तथा देशज प्रथा-सम्बन्धी उपदेश मिलते हैं | हे 


उभट 


$ दत्कळरमे औराम-वचनोसृत & 


RRR न्न 


आती है !पथ-परन्तमें एकत्र नर-नारी ( प्रजा) को वर्णाश्रम- 
धर्मके सम्बन्थर्मे श्रीरामचन्द्रने एक सुन्दर उपदेश दिया है । 


मूळ-सुसन्तकु आगकरि यतिवेशे राम 
बोइले नगरवासी घेनन्त विश्राम 
राइ सङ्गे केन्हे हेउछरे तुंभे वाइ 
भोग समुद्र फर एसनटि होइ 
पाटके बोलन्ति झुणि योडि बेनिकर 
आपणत पितृसत्य पाछि विजेकर 
आंभे जनमाने ये तोर पुत्र सम 
पुत्र छाडि यिवा पिता अटइ विषम 
झुणिण राघव इसि बोलन्ति उत्तर 
पितार पालन धमं भरद 
भरण पोषणे रखि भरथ मो भाइ 
पालिब तुमकु मोर तुछुत निठाइ 
एथकु चिन्ता नकर मान मोर बोळ 
झुण कहुथिबा कथा अन्यथा नकर 


भाचाथे-महामन्त्री सुमन्त्रो आगे रखकर यति-वेशध।री 
श्रीरामचन्द्र कहते हैं--“नगरवासियो | अब विश्राम करो | 
राजा कभी स्वतन्त्र नहीं होते । वे पागलोके सहश होते हैं | 
तुमलोग उनकी तरह पागलपन क्यों करते हो ! राजा भोग- 
के समुद्रम डूबे रहते हैं इसी भोगलिप्साका परिणामस्वरूप 
इधर-उधर घूमना है |! 

श्रीराघवेन्द्र सरकारकी बात सुनकर प्रजाने कहा-- 
“आप पिताके वचन सत्य प्रमाणित करनेके लिये वन जा 
रहे हैं | हम आपके पुत्र हैं | पुत्रको त्यागकर पिताको चळे 
जाना उचित नहीं |? प्रजाकरी यह बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजी 
उत्तर देते हैं--धपुत्रका पालन करना पिताका धर्म है। इसी 
प्रतिपाळनके लिये पालन-विद्या-प्रवीण मेरा खनामधन्य भ्राता 
भरत मुझसे बढ़कर तुम्हारा पालन करेगा । इसलिये मेरी बात 
मानकर, मेरे ये उपदेश सुनकर तुमलोगोंको लौट 
जाना चाहिये 
सूल-आद्मण ये नित्याचारे काछकाइथिव . 

श्रपचकु अन्न देइ आपणे सझुंजिब 

मन्त्रार्थं नजाणि मन्त्र नवाइब केवे 

सारण जारण तेजि निगमरभावे 

सत्यर वसन पिन्धि ल्यायर पुआणि 


स i यी 


एक उस्लेखयोग्य वाणी श्रीरचुनाथजीकी वन-यात्राके समय 


६१ 
धर्मर तिलक भारे शिरे भक्तिमणि 
एमन्त वेशरे सदा रहिव मूसुरे 


भावार्थ-( १) सभी ब्राह्मण नित्याचारसे कालक्षेप. 
करेगे | पहले झद्र या आमान्तराळवासी इवपच ( हरिजन ) 
को अन्न देकर पीछे स्वयं भोजन करेंगे | 


( २) मस्त्रार्थको जाने बिना मन्त्र-साधन नहीं करना | 
वेद-विरोधी मारण-जारणादि तन्त्र-साधन वर्जन करना । 


( ३ ) सत्यरूपी वस्र पहनते हुए, न्यायरूपी उत्तरीय- 
से भूषित होना । छलाटमें धर्मका प्रतीक तिलक धारण करना, 
शिखा या शिरोभूषण तुमछोगोंका भक्तिखरूप मणि है। 


सूल-छुण क्षत्रिय धरम क्षत्रिवंश वारे 
धयं दण्डकु धरि ध्रमं रक्षाकरि 
अन्नवस्र पाटककु देव समकर 
गोरुङ्क पाईं गोचर वाटिएक माणे 
घाटिके पांचमाण ये विम्रदेवगणे 
विधवा ये अपारग, [शिज्ञपुत्र थिळे 
कउडिकु उणा करि कर नेब भले 
निति तिनि घडि वसि गुहारि झुणिव 
सेकाले द्वारे काहाक वाध न पडिब 
मठकोड॒ माणकरे न नेवरे भाग 
देवाच्चेना विधि देखि देवदान भारा 
दण्डपाट मानङछ्क ये नित्य आकरिब 
अप्राधिकि दण्ड देव आनकु वरजिब 
गोगोष्ठमानङ्क ये पृष्ठ करुथिव 
भरथकु चक्रवर्ती पद्रे मणिय 


भावाथे-्षत्रिय बीरगण | दुमलोग अपने वंशका धर्म . 
सुनो । घैयरूपी दण्ड हाथमे धारणकर दुमलोग धमकी रक्षा 
करना । समस्त मानव-समाजको जाति-धर्मका विचार किये बिना | 
अन्न-वत्न समान रूपसे देना । बीस बीघा भूमिमें एक बीघा ` 
भूमि गायके आहारके लिये निश्चितरूपसे रखना । जिसके : 
पास बीस बीघा जमीनपर खेती है, वे पाँच बीघा जमीन 
देव-ब्राह्मणके ल्यि विनियोग करें । विधवा, अपाहिजः 
किंसीके छोटे शिश ( नाबालिग ) से शुल्क कम लेना, | 
प्रत्य तीन घड़ी या दो घंटे खयं अपनी प्रजाकी 
आपत्ति सुनना । उस समय कोई किसी भी व्यक्ति 
को राजद्वारमै जानेसे न रोके । मठ तथा सर्वसाधारणकी 


९१२ # त॑ रामंचन्द्रमनिरां हृदि भावयामि. $ हिः... 
न none ८ क 
सम्त्तिते राज-माग नहीं लेना | अपिंदु.उन झोगसे देश- वजन बटखरा ( वाट, माप ) को प्रतिदिन जैसे शालम्राम- 
सेवा यथार्थ रूपसे होती दीखे, तो वहाँ दान करना । को जळ और तुल्सीदळ चढ़ाते हैं, ऐसा ही समझना | 
दण्डाधिकारियोंकों नित्य निर्देश देना, जिससे कोई निर्दोषश मिथ्योपचारसे वाणिज्य जैसे क्षतिकर होता है, उसी 
निरपराधी दण्ड न पा जाय । गो-गोष्ठका परिवर्दून करना और प्रकार आलस्यपरायण होनेसे कृषि क्षतिकारक होती है। 


भरतको चक्रवत्तीं सम्राट्‌ मानकर चलना |? इस प्रकार वृत्तिरूपिणी लक्ष्मीकी पूजा करके सम्पूर्ण देशका 
सूल-वैश्यकु हकारि कहन्तिक रघुराण पालन करना । | 
वाणिज्यरे लक्ष्मीदेवी वसन्ति निपुण सूल-द्रमानङ्क इङ्गित करि ये भाषिळे ` 
दण्डि द्रव गरारब मत्यक्षकमला वहुळ अट ये तुम्भे गणना करिछे 
. ताहाठारे कदाचन न करिब हेला भारिद्रव्य ओजनरे येन्हे हुए तळू 
दृण्डिसूता उणा हेळे रोग वासकरे तेसने तुंभर गति निम्न तळे चल 
दरब अशुद्ध थिळे अधमं संचरे तुमे त बढन्ताङ्कर करणिर हता i 
शस्यमानङ्क परख करिण रखिव पादुका येसन सहे कण्टकर घात 
नित्य पाछुडिण मतुमळ करुथिव कण्ट कषण सहि अपर चरणे 
पणक कउडिथिर पांचकडा लाभ कषण नदिए तुंभ सेत्रा परमाणे 
अधिक घेनिछे हेव राजपराभव तुंभर सेवारे अन्ये सुखकु छभन्ति 
पांचकडार छकडा मनदेळे केवे तेणुविप्रे वैञ्वदेवे त्तुंभङ्क सेवन्ति 
छकडि वात व्याधि प्रवेशिव भावे तुंमे न वोहिळे केन्हे राजाङ्क सबारि 
गरारव ये महालक्ष्मी नमण वडसान राजकार्यं चलिबेक बुझ ता बिचारि 
बोझक बोडिक सम मणिवटि सान घेन नदीबढन्ता  केन्हे पार होइयिश्र 
नित्य जल तुल्सीकु देइ हेडु आकु राजकार्यमान केन्हे सुखे आचरिबे 
पूजिथिबा विष्णुशिला मणि सेमानङ्क अशोच वसन धोड देले तुंभे करे 
मिछ वणिज अटइ अल्सुआ चाष अम्लान बोलाइ योग्य देवङ्क सेवारे 
) एहि मत वृत्तिख्पी लक्ष्मीक पालिब तुंभ भार क्षर वाजि अशोच तेजिब 
राज्यमानङ्क दरबे पुष्ट ये करिब सरब वर्णकु तुंभे शडच करिब 


भावाथ चैस्योंके ल्यि श्रीरघुनाथजीने कहा--वाणिज्ये विभावरतरे पुण परव पारवण 
बसते लक्ष्मीः? इसमें तीन द्रब्य प्रत्यक्ष महालक्ष्मीजीके प्रतीक भोजन वसन देवे आशु डाकि खरे. 
हैं-उराजु, विक्रेय वस्तु तथा क्रयक्ता; इनकी अवमानना कमी पसन सेवार पुंमे हरिकु छभिब 
नहीं करना | तराजूते वजन कम करनेपर वैश्य रोगग्रस्त योगी येउ नाम आशे पान्ति पराभव 
होते हे । दाल, चावल प्रश्रति अञ्चद्ध रखनेसे अधर्मको मरण कारे येउँ नामक ध्याअन्ति 
प्राप्त होते हैं । इस कारण रास्क्रय करते समय परीक्षण तुंभ सेवा पराभवु पाइव से 


त जा 
के क्रय करना । प्रतिदिन उसको अच्छी तरह देखना और अजामिछ मरणकु नाम नेल 
अलग-अलग जमा करना | सेवा धरमरु छब्ध सुख सरगेचय 


तुंसे तृणप्रायं मध्य हेले नुह न्यून 


` एक पण कपर्दिका ( कोड़ी ) विक्रयकर पाँच कपर्दिका दार्ठार मण नाहि आपणे कदाचन 
छाम ले सकते हैं | अधिक छाम लेनेपर राजदण्ड भोगना पुहा मणि सेवारे ये सुखकु छर्शुथिंब 
पडेगा | पाँच कपर्दिकाके स्थानपर छः कपर्दिका ( कौड़ी ) पसन चलनिकु ये मो राज्य भाविब 
छेनेसे धनुषटङ्कार रोग भोगना होगा । बहुत माळ लेनेवाले पसन रामराज्यरे चलिच चित्तोई 


ओर थोड़ा माछ लेनेवाले--दोनोंको समान रूपसे देखना । मोते हृदरे सर्वदा चिन्तिव निठाई 


+ उत्कलम श्रीराम-चचनासुत # द 
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सुँ मध्य 
सनरे 


गहन चने शयने सपने 
भाळुथिवित तुंभङ्क यतने 
भावाथे-चारों वणोंमें झ्रोंकी संख्या अधिक है | 
वजनदार पदार्थ जैसे नीचे जाता है; -उसी प्रकार तुम- 
लोगोंको सत्र लोग “नीच जाति? कहते हैं; किंतु तुम्हीं 
लोग अन्य जातियोंके कतेव्यमें सहायक हो । जिस प्रकार 
पादुका स्वयं आत्रात सहनकर दूसरेकें पैरको कष्ट नहीं 
होने देती, सुख पहुँचाती है? उसी प्रकार तुमलोग 
दूसरोकी सेवा कर, खयं कष्ट उठाकर) दूसरोकी आनन्द 
देते हो, सुख पहुँचाते हो । इसी कारण ब्राह्मण पहले 
तुमलोगोको भोजन देकर, बादमें खयं भोजन करते हैं। 
तुमलोग यदि शिविका-बहन नहों करते तो राज्य-कार्य 
सुचारु रूपसे नहीं चछता और कोई नंदी पार नहीं जा 
सकता । तुमलोगोंके अश्चुचि वस्त्र धो देनेपर वह शुद्ध 
वस्त्र रूपसे देवताओके काम आग्रेगा । आशौचमें तुम- 
लोगोंका क्षुर छगनेसे सब वर्ण झुद्ध होंगे। इस कारण 
तुम्ही लोग चारों वर्णौके शोधक हो । तुमलोगोंको विवाह) 
उपनयन तथा पर्वं आदिमें पहले बस्न और भोजन मिळता 
रहेगा । इसी सेवाके फलस्वरूप तुमलोग भगवानकी कृपा 
प्रात कर सकते हो । योगी-मुनि जिस नामका मृत्युके समय 
उच्चारण करते हैं, उसी नामके सहारे कतेव्य-पाळन-धमंसेः 
_ अजामिल-परित्राण-तुल्य़ तुम्हें स्वग-सुखका लाभ हो सकता 
है । इस कारण तुम तृण होनेपर भी दारुसे न्यून नहीं। 
यह सब जानकर सेवाका आनन्द लाभ करो । इस प्रकार 
चलनेको रामराज्य समझना । मैं सर्वदा तुमलोगोके हृदये 
बास करूँगा और वनमें रहकर भी में तुम लोगोंको शयन 


और स्वप्नमें स्मरण करता रहूँगा | 


सूल-एमन्त वचन मानि भाषि रघुवर 
रथे 'चढिळे वहन चलइ यानवर 
घर्घरी॑ शत्रदरे ब्रह्माण्ड कम्पिला 
झवद्‌ भूरि उडाइ रथ चलिगला 

( दाण्डिरामायणे अयोध्याकाण्डे ) 


'भावार्थ-इतना कहकर श्रीरामचन्द्रजी रथमें बैठ गये । 
रथ घरघराता हुआ चलने छगा । 


इसी वनगमनके पश्चात्‌, मधुसूदन मिश्र महानाटकके 
भ्रनुबादमें कहते हैं-- 
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So जी जे चीज आर, 


मूल-श्रीपुरुषोत्तम यहिं जामाता अरन्ति 
स्वयं भगवती लक्ष्मी कन्या होइछन्ति . 
विश्वामित्र सुनि दूत कार्यकु करन्ति . 
कूळ पुरोहित निजे वसिष्ठ अटन्ति 
कन्या दाता होइथिले विदेह राजन | 
सदु ग्रहमानेथिछे एकादश स्थान 
विधाता विपक्ष कथा के करे वखाण 
निजे रामचन्द्र एवे याउछन्ति वन । `':: 
[ ज्ञामाता पुरुषोत्तमो भगवती लक्ष्मीः स्वयं कन्यका 
दूतो यस्य बभूव कौशिकसुनिर्यज्वा वसिष्ठः स्वयम्‌ । 
दाता श्रीजनकः प्रदानसमये चेकादृशस्था अहा 
किं ब्रमो भवितव्यता हतविधे रामोऽपि यातो वनम ॥ ] 
( महानाटके ) 
चिकिटि-रामायणमें इसी वनगमनको देखकर कविं 
चिक्िंटि राजेन्द्र कहते हैं-- 


भावार्थ-जिनके मस्तकपर घैयंका जटामार और 
युगल नयनोसे दयाका झरना झरता रहता हश अधरपर 
शान्तिकी याणी जगत्को सान्त्वना देती हे; जिनके 
बाहुमू देखकर प्रजा निर्भय होती है, वक्षःस्थल 
देखकर कामुक स्त्रिया. संकुचित होती हैं और श्रीचरणोंका 
दर्शन करके ज्ञानो पुरुष 'विज्ञानी? कहलाते हें, इस प्रकारके 
ीरघुनाथजी निर्दय होकर कैसे चले गये ? यही आश्चर्यकी 
बात है । इमळोगोंके दुर्भाग्यका फल है | 

( चिक्रिटिरामायण ) 

मूळ-शिरदेशे धेयर कुन्तळ यार शोभा . 

नेत्रे दयाजल पुर उझछ्ळाछ केवा 

अधरे शान्तिवाणी सान्त्वना बोलाइ 

बाहुसूल दरशन  प्रजाभय फेइ 

याहार वक्ष देखिले कासुका रमणी 

संकुचित हॅेउथान्ति छज्यारेरि पुणि 

सुज्ञानी देखि ये पाद विज्ञानी बोलाए 

एमन्त स्वरूप निछेयरे चलियाए 


पुहा अरइ आभर सन्दभाग्य फळ 
आश्चयं अटइ जाण आहे जनवळ 
( रजेन्द्रकवि ) 


इसके उपरान्त चित्रकूट-वासके समय जब भरत 
शीराघवेन्द्र सरकारसे मिलनेके . ल्यि आते हैं 
भीभगवानके . विशेष उपदेश हैं । म 


i 
९ ग] 
| 
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भ्रीपीताम्बरक्ृत दाण्डि-रामायणमे भरतको बिंदा करते 
समय प्रभु कहते हैं--“भाई भरत ! शोक परित्यागकर धैर्य 
रक्‍्खो । पिताके बचनको सत्य प्रमाणित करनेके लिये मेरे बन- 
गमनके कारण राज्यमें अराजकता छा जाय और प्रजा कष्ट 
सहकर मर जाय; यह क्या रघुकुलके लिये कङ्क नहीं १ इस 
कलङ्के जाण पानेके लिये मैं तुम्हें समाचार दिये बिना ही 
बनमें चला आया । अयोध्यासे प्रस्थित होते समय यदि तुम 
रहते तो इमलोगोंका वनमें आना सम्भव नहीं हो पाता और 
न प्रजाको आदश शासन मिलता | इसलिये. मेरी वात 
मानकर तुम मेरे स्नेह-राज्यमें रहते हुए अवधका शासन 
करो । तुम्हारे धर्मपूवैक प्रजा-पालनके द्वारा ही मैं सुखी 


होऊंगा |! 


मूल-शासन ये तिनोटि वर्ण. अछिजाण 
शान्ति समाधान पुण नरात्म भेदेण ॥ 
धराधामे नृपकुळ शान्ति समाधाने 
करन्ति शासन नरात्म भावकु तेजि ध्याने ॥ 
तुंभबिनु मानचिक वृत्ति के धरिब 
सुंहि त देवकु मायावरारे प्राभव ॥ 
सकळ मायारु तुमे होइछ निदत्त 
नरात्मभावु शासन करिबाकु बस ये ॥ 
राज्यसिंद्दसन भोग्यवस्तु नोहे जाण 
भोग भद्रासन परे स्थापित निपुण ॥ 
| सिंहासन चारि खुरा अतीव बडाइ 
धइं क्षमा आचार भकति सार एहि॥ 
ताहार उपरे निष्ठा कोमळ आसन 
असरप ये विभूति नृपङ्क भूषण॥ 
चारिगोटि मणिमय स्तंभ विराजन्ति 
स्तंभर गुणमान ये प्रभु वरवाणन्ति ॥ 
सत्य ये अक्रोध पुण अहिंसा नम्नता 
चारिस्तंभ सिंहासने होइअछि पोता ॥ 
प्रशान्त मण्डप ताहा उपरे वसिछि 
'मयोदार झुंपामान झळकुण अछि ॥ 
. ,महत. कलस तार परे अति शोभा 
' . अनासक्त बानाउडे तहि होइ लोभा ॥ 
| माद बिन्दु थुक्त होइ पतका डडदद 
डर हे . फरफर झचद्रे मक्षाणए्ड करप. ॥- - 


२ तं रामचन्द्रमनिशं दि भावयामि # 


पहि सिंहासने राजा विजयच ठ 


टल्मल हुए आयु टलियिबा प्राये 
सात्रक देखिले जणा होइब सेकारे 
भोग भद्रासन रलुथाएटि सबले 
सुज्ञानी शासक शान खडग मुनरे 
चापिदेछे थयहेब रलमळ तारे 
संयमर दाल हस्ते वहन धरिब 
तेवे इंशविश्वासर वाना स्थिर होइण उडिव 
वानास्थिर हेले भद्रान स्थिरहेच _ 
न्यायदण्ड धरिलेक दुरित नारायिव ॥ 


भावाथे-प्रभुने कहा--'शान्ति, समाधान और नरात्म. 
भावको शासन कहते हैं | एथ्वीके समी शासक शान्ति और 
समाधान कर सकते हैं; किंतु नरात्ममाव या मानवताके प्रति 
आत्मीयता तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता मैं माया- 
के वशवर्त्ती हूँ, तुम मायासे अतीत हो; इसलिये उपयुक्त 
शासक होकर मानवताकी प्रतिष्ठा करो । 


“राञ्य-सिंदासन भोग-सिंद्दासन नहीं, वह भोगके भद्रासनपर 
प्रतिष्ठित मात्र है । उसके चार पद हैं--धैय) क्षमा) 
ईश्वर-भक्ति एवं आचार । निष्ठा उसका ऊपरी कोमल आसन) 
तकिया या पृष्ठासन-विभूति है । इस प्रकार सिंहासनके स्य) 
अक्रोध, अहिंसा और नम्रता--चार स्तम्म हैं । प्रशान्त 
मण्डपके यही चार उज्ज्वल मणिमय स्तम्भ हैं । उसमें मर्यादा- 
की झालरें झूलती हैं | महत्‌ ( मान) उसका कल्या है। 
उसमें अनासक्त नाद-विन्दुका प्रतीक ध्वजा फहराती है। उक्त 

सिंहासनपर बैठनेपर पहले वह हिळता है, किंठ सिंहासन 
हिलनेकी बात ठीक नहीं । नीचे रक्खा हुआ मोगका मद्रास 
हिलता है । केवळ ज्ञानी शासक ज्ञान-खड़गकी नोकपर 
रखकर) अपने हाथमें संयमकी ढाल (चमे ) परहणक> 
ईंदवर-विश्वासरूपी ध्वजाके भारसे मद्रासनरूपी भोग सिर 
रखते हैं | मोगका भद्रासन स्थिर होनेपर न्यायरूपी राजद 
धारण करनेसे सारे विघ्न दूर हो जाते हैं ।? 
मूल-विपद शत्रुर आगमन काल जाणि | 
धइये स्तंभक धरि रहिव सुज्ञानी ॥ 
येवे अपराधि आसि आपणा मनकु 
अपराध वरवाणिब धरिण सत्यक ॥ 
तेषे क्षमा आचरिब झुण चुपएुअ .. 
शाचारे देव लाझण पूजुधिब थेर! 


ह... 


के उत्कलमे भ्रौराम-वचनासृत जॅ 
नमा... 
अच्चं स्य 


देवता दण्डे करुथिले 
आपद्‌ ये अकस्मात न पडइ भले ॥ 
चिप्रसेचा करुथिळे  कुग्रह नायान्ति 
आचार बोलि क्षन्निये जाणिबे एमति॥ 


अन्तरे बाहारे प्रभु निरंज+डारे 
भक्ति रखिणथिब विभु अणाकारे ॥ 
निराकार खूप 


अवा साकार गुणाकार 
रूप महिमाकु चिन्ता करुथिबा सार ॥ 
ईश्वर चिन्तनरु ये संतोष हुए जात 
संतोषरु भोगसुख हुअइ निपात ॥ 
एहि चारि गुणरु ये निष्ठाजात हुए 
निष्ठार विभूति गुण प्रतिष्ठा बोलाएु॥ 
कीरति तुलिका सेहु छिट यश ॒बोलि 
जाणि असरप ' तहिँ आवोरिब पुणि॥ 


भावार्थे-'विपत्ति या इत्रुके आगमनका पता चलते ही 
धैयरूप स्तम्भका आश्रय लेना चाहिये । यदि कभी कोई 
अपराधी स्वयं उपस्थित होकर अपना अपराध स्वीकार कर 
ले तो उसे क्षमा कर ही देना चाहिये । आचाररूपी स्तम्भका 
गुण यह है कि आचरणके द्वारा नित्य देवता और 
त्राणकी सेवा होती रहे । इसके फळखरूप अकस्मात्‌ 
आयी हुई आपत्तियोंसे अपनी तथा सम्पूर्ण राज्यकी रक्षा 
हो जाती है । वे आपदा आती ही नहीं । ब्राह्मण- 
सेवाका परिणाम यह होता है कि अनिष्टकर ग्रहजनित कष्ट 
नष्ट हो जाते हैं । इस बातको क्षत्रिय-आचार समझना चाहिये। 
ईश्वर-चिन्तनसे--चाहे वह निराकार; साकार या लीला- 
विग्रहका हो--मनर्मे संतोष होता है । इससे स्वाभाविक 
ही भोगरूपी सुखका अभाव होने लगता है । इन चार 
स्म्भोके गुणोंमें निष्ठा होनेपर राजपुरुष प्रतिष्ठित होता है | 
निष्ठासे प्रतिष्ठारूपी सुखासन ( तकिया ) उपलब्ध होता 
है । इस तकियाम कीर्तिरूपी रूई और यशरूपी ऊपरका 
मनोरम वस्त्रावरण दै ।? 


सूल-सस्यहिं परम ब्रह्म अरन्ति सनातन 


सत्य रखिथिले अप्रमाद नाश पुण ॥ 
कोधरे ददद ज्ञान ज्ञान इजिगछे 
असूया अज्ञान हदे पुरइटि हेले ॥ 


से निमम्ते अक्रोध स्तंभ भरिधिब 
र काहारि प्रति काणिते हिंसा त घहिब ॥ 


ं 


मन ये मणिष सुख लोके ये दर्पण 
सुख गति प्रकाशइ मुकुर येसन ॥ 
इसि देखिके दर्पण हसमुख दिए 
विकृते विकृत मुख विभत्ले देखाए॥ . 
सकलकु इसि नत्नतारे कथा कहि 
तोघुथिळे नन्नताकु पाइब निठाइ ॥ 


भावार्थ-राजाओंका सबसे बड़ा गुण या मण्डप निश्चय 
ही सत्य सनातन ब्रह्म है। सत्यके प्रभाबले निन्दा और प्रमाद 
प्रशत अवगुण विनष्ट हो जाते हैं। अक्रोधरूपी खम्मक्ा गुण 
महान्‌ है । कोधसे ज्ञान छस हो जाता है और अज्ञानसे 
असूयाका भाव हृदयपर शासन करने लगता है । इसलिये 
्षत्रियको अक्रोधरूपी स्तम्भको पकड़े रहना चाहिये । किंसी- 
के प्रतिं हिंसाका भाव अकर्तव्य है । मन मनुष्यके सुख 
और शक्तियोंका दर्पण है । जैसे दर्पणमें मुखकी मङ्गिमा 
दीखती है, दर्पणमें देखनेसे सुन्दर मुखमङ्गीके कारण 
सुन्दर मुख दीखता दै, इसी प्रकार सबको विनम्रताके साथ 
सम्मान-प्रदान करनेसे सबसे विनम्र सम्मान प्राप्त होता है ।? 
सूल-काउकला कोइलित कला ये अटइ 

काउकार किंवा द्रव्य इरण करइ॥ 

कोइलिका घरे आणि दरब कि दिए 

मिठा वचनरे सकलझ मनहरे ॥ 

काउ काआ काआ रव झुणिळे गृहस्थ 


उडाइण देउथाए होइ वचेणुहस्त ॥ 
नम्रता गुणरे तेणु मिष्ट वाक्य वोलि 


नुपडार सुपयाए आदरिव भारि॥ 
प्रशान्त भाव तेवे जरते दिशिंब 
मर्यादार पउरष परापत हेव ॥ 
झळसळ  झळमळ मसर्यादार झुस्पा 
झुलिळे होइ पित पुरुष झपा. 
महत कलसकु से ध्यान करुथिब 
कथारे कमरे मानतळ न करिब॥. 
सवु उडियाइथिले भाग्यवलु केचे 
मयादा कलस थरि चलिव अभावे ॥ 


सेहि कलसकु आश्राकरि पुण सलु 
फेरिवरे वेळ जाणि विचारन्तु बाबु ॥ 
भावार्थ-काक और कोयल दोनों पक्षियांका रंग काला है। 


फौआ किसीका धन न॑ खूटता और न नाश करता है तथा 


~ 
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कोयळ न किसीको कुछ धन दे देती और न लाभदायक 
सिद्ध होती है । किंतु कोयळकी मधुर वाणी सबको प्रिय 
लगती है और काकके ककंश खरमें अरुचि होती है। 
इसलिये राजाको सदा मिष्टभाषी होना चाहिये। इन सद्गुणों- 
से जगतूर्मे प्रशान्त भाव विकसित होता है और मर्यांदापूर्ण 
पुरुषत्वकी प्राप्ति होती है । मर्यादामरणक्री दीप्तिति पितरोंकी 
अनुकम्पा उतरती है । महत्‌ या मानरूपी कल्शका नित्य 
ध्यान रखनेसे वाणी और मनसे मानका पतन नहीं हो 
- पाता । दैव-दुर्विपाकसे सम्पूर्ण विभूतियोंके समास हो 
जानेपर भी यदि केवळ मानरूपी कलश ही बच जाय 
तो इसीसे सबका पुनरुद्धार हो सकता है । 


'सूळ-सुज्ञान खडग करे थिंले दुइधार 

- धारके अज्ञान नारो अन्ये दुराचार॥ 
संयम ढालकु वामकरे वहिथिब 
भोग भद्रासने ये पाद पडियिब॥ 
से सुख ग्रासिव तक्षणे मनझुन। 

` - संयम ' ढाळ तहिँस्‌ तारिव वहन ॥ 
ढाळ नथिवा कररे येसने वीरजने 
हटि पान्ति न्नर भीषण राजेने॥ 
सेहिपरे भोगसुख संयम नथिले 


देइकु देइण सुख मने तेवे हेले ॥ 

[दण्ड धरि नित्य प्रजा पालुथिव 
परापर ज्ञान केभे हृदे न धरिब ॥ 
विवेकर मन्त्र यदि संगे थिब रहि 
मन्त्रीशहङ्ग वचन. सारदेव कहि॥ 
सेदि वचनरे राजा धर्म॑ चलाइब 
मन्त्रज्क कहिला कमे बोलिण बोलिब ॥ 
दूतरूपे रखिथिव बिचारकु इडे 
कथाकु विचारे कमे करिवटि हेले ॥ 
हातक मापि चाखण्डे पाद बढाइब 
पादक बढाइ चारि आडकु देखिब॥ 
ममाद थिछे सेठावे नाशिव प्रमाद 


सुण पाद. बढाइब होइ अप्रमाद ॥ 
नोहिके आगरे थिवा परमादमान 
पछेथिवे पडि परमादु परमाण ॥ 
`. विचार दूतबारु पु कथाकु चिन्तिव 


„राढ , गांभीये प्रहरी जगाइव ॥ 


# तं रामचन्द्रमनिरां हृदि भावयामि # 


ठ क्क््््त्त्त्््व्व्व्व्् 
हदे याहाथाउ नेत्रे सुराट eS 
जगिथिले केहि हृदे नयिवे बहरि ॥ 
बुद्धिर कडुआळकु . टाण  करियिव 
आग पेशि ताहाठारु संवाद जुझित्र | 
सेहि संवादरु न्यायगति मति मणि 
पोषुथिब पाछुथिब वत्सरे धरणी ॥ 


एहि कथा मान बाचु मोर भले मानि 

शासिडु | परजा राज्य मोर आज्ञा घेनि॥ 

भावार्थ-'सुज्ञानल्पी खड्गकी दो धार या तीश्ण पान 
हैं। वह एक ओरसे अज्ञानका और दूसरी ओरसे श्रुका 
संहार करता है । संयमरूपी ढाळ हाथमे रहनेते, यदि 
दुर्योगसे भोगरूपी मद्रासनमें पैरोंका स्पर्श हॉगा और 
साथ ही सुखमें मन जुड़ जायगा तो उस समय संयमरूपी 
ढाल अपना उद्धार कर लेगी'। जैसे ढाळरहित वीर 
शत्रुसे डर जाता दै, वेसे ही भोगरूपी शत्रु संयमरूपी 
ढालके न रहनेते अपने अधीन कर लेता दै। न्यायरुपी 
दण्ड धारणकर प्रजाका पालन करना चाहिये । हृदयमें 
कमी भी "स्व? और “पर? की भावना नहीं रखनी चाहिये । 
विवेकरूपी मन्त्री साथ रहे तो सैकड़ों मन्त्रियोंका सार- 
वचन बता सकता है । इस प्रकार वाणीसे राजा धमका 
पालन कर सकेगा और मन्त्रयोंका कहा हुआ कतंब्य 
बता सकेगा ।? 
“अपना विचार वूतक्री भाँति दृढ़ रखें। बात 
सोच-विचारकर करे, हाथको नापक्रर उसके आधेमें पैर 
रखे) पैर रखकर चारों ओर देखे | जहाँ कहीं प्रमाद हो! 
उसे दूरकर दूसरा पैर सावधानीसे रकत्रे | ऐसा करनेते 
आगेका प्रमाद पीछे पड़ जायगा । विवाररूपी दूतके द्वारा 
इन सून्नौंको जानना । विक्रमसूचक भज्ञिमासे द्वासाः 
जगाना । हृदयमें जो कुछ भी हो किंतु आँखोंमें गाम्मीयल्प 
प्रहरी सजग रहे तो कोई हृदयते निकळ न सके | इरि 
रूपी कोतवालको समर्थ रखना । उसके द्वारा पहले संवाद 
विदित करना । उस संवादते न्यायका निर्णय करना । 
हे वत्स ! इस प्रकार राज्यका पालन-पोषण करना । इत 
बातोंको अच्छी प्रकार मानकर, मेरी आज्ञासे राज्य 
प्रजाका शासन करते रहना ।? 


च 
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विप्र पीताम्बरकृत रामायण ओर क्ृष्णकद्द पहुनावक- 
कृत बास्मीकिंरामायणके अनुवादमें ये ही उपदेश-वचन मायः 
समानरूपसे मिलते हैं । भरतको दिये गये राज्य-पाळनसम्बन्धी 
उपदेशके अनन्तर पुनः शिक्षाप्रद प्रसङ्ग है--अरण्यकाण्डका 
।सीता-इरण?। उत्कल देशकी रामायणमें इस प्रसङ्गमें वर्णन आता 
है कि जब श्रीसोताजीने मायामुगसे मुग्ध होकर उसकी खाळ 
ले आनेके लिये भगवान्‌ आरामको प्रेरित . किया, तद 


मगवाचूने सीताकी रक्षाका दायित्व लश्मणक्ों सौंपकर माया- ` 


मूगका पीछा किया, किंतु धत्राहि लक्ष्मण? शब्द कानमे 
पड़ते ही श्रीसीताजीने लक्ष्मणो श्रीरामका पता लगानेके लिये 
इढ़ एव कठोर आदेश दिया । उस समय जब रुक्ष्मणको 
विवश होकर जाना पड़ा, तब उन्होंने अदने धनुषदी नोकले 


पृथ्बीपर तीन रेखा खींचकर कहा-- 

सूल-बाकक सवन बोछि नएुड गो साल 
द्रोदि भाषणे शाए केसे गूढतत्त्य | 
आपद्रे बरदेशे खंणद घढविरे 
शत्रुथिवा स्थाने मन अस्थिर करिळे 
चञ्ल सन सेकाके इझन्नुङ्स धरे! 


चित्त चव्वबळरु सने कल्पना संचारे 
मन्द॒ ककपनाथिए ये थिरठा हुए इव । 
सनु , स्थिर दरगो आाषाइ अजुगज 
सत्यस्वछूष ये परभु रुकुछनाथ 
` जाहा नामरे काटिफि देखगार साब । 
केतेई विपद आवा शासु बइदेही 
घु गास्छ डेईकारे नयिब कदाणोइ ॥ 


भावाथे-'माता; मेरी बातोंपर ब्यान दें | मेरा कहना 
बच्चेकी बात मत समझिये । कमी-कमी बच्चे भी अपनी 
अस्पष्ट मधुर . वाणीसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात कहते हैं । 
आपचिकाळमें, परदेझमें। उन्नतिके समय एवं आत्रुसे घिरी 
भूमिमें चित्ती चञ्चलता सबसे बड़ा शत्रु है | 


चित्तकी चञ्चलतासे अनेक प्रकारकी बुरी भावनाएं आ 
जाती हैं | बुरी भावनासे सख्रयक्ष-निर्धारण-शक्ति नष्ट हो जाती 


है। इसलिये मनको स्थिर रखकर छोटी-छोटी बातको भी 


मानना आवश्यक है | मैं सत्यस्वरूप श्रीखुनाथजीके नामसे 
पह रेखा खींचकर बनमें जा रहा हूँ । निश्चय ही आप 


भरण रक्खें कि किसी भी परिस्थितिमें मनको स्थिर रखकर 
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इसकी सीमाके भीतर ही रहें । रेखाके बाहर पैर न वढ़ामें। 
यछ, इतना ही मेरा अनुरोध है ]? 


श्रीराधवेन्द्रके पीछे रक्ष्मणके चळे जानेपर लङ्काधिपति 
रावण यतिका वेश धारण कर बलपूर्वक भिक्षा माँगने पहुंचा । 
उस रामय श्रीसीताजी एवं रावणके प्रश्‍नोत्तर कल्पतरुकृत 
रामलीला तथा शंकरदास -कविकृत 'रामळीलामृतःमे बढ़े 
विशद एवं अत्यन्त विक्षाप्रद हैं । 


पर्णकुटीके बाहर यतिवेषधारी रावणने कहा--८इस 
कुटियामें कोन पुण्यात्मा रहता है! वह तपस्वीके क्षुधा- 
निवारणके लिये प्रस्तुत है क्या १ तपस्बीकी सेबाका अवसर 
रहे मान्यते मिळता है |! 

जनकनन्दिनी भ्रीसीतादेवीने कुटियाके भीतरसे उत्तर 
दिया, "हे बरपस्वी | मेरे स्वामी और देवर बनमें उत्तम आहार 
छाने गये हैं | पुरुषविददीन स्री ्पस्बीकी तेबामे अधिकार 
नहीं [२ 

राबण दोलळ---'नीति-बाणी सुननेके लिये मेरे पास 
खसय नहीं | भूखते मेरी जान जाती है | ऐसे समय मोज्य- 
सामग्री. बरमें रहते हुए जो ग्रइस्थ क्षुधातंको भोजन नहीं 
देवा, उसके पितृ एवं थसुर--दोनो कुळ नरकमें जाते हैं |! 


शीसीताजीने कहा--“आप तपस्वी एबं वयोवृद्ध है । 
आपके सम्मुख नववधूका उपस्थित होना मर्यादाके विरुद्ध 
है। आप तनिक ओटमें हो जायें | मैं भिक्षा-सामग्री रख 
देती हूँ, आप अङ्ग कर ळीजियेगा । ? 


रावणने कदा--*मालूम होता है तुम किसी निम्न जातिकी 
स्री हो; क्योंकि निम्नक्रुलकी ख्ियाँ दानकी वस्तु नीचे रख 
देती हैं । किं उच्चवंशकी खिया संकल्प किया हुआ दान 
अपने हाथमें लेकर मिक्षार्थीको भक्तिपूर्वक प्रणाम करके देती 
हें । अधम भेणीकी भिक्षा मुझे अभीष्ट नहीं |? 


धेरे वंशकी मर्यादापर आँच आयेगी?--यह सुनकर 
माता जानकीने अपने हाथमे फळ लेकर कुटियाके भीतरसे 
आगे बढ़ा दिया । 


छली रावण बोला-- 


कर्वे रहि वलिदाता दान _ दइथिला 
ज्ञाण गो जानकी किकि प्राच छळभिला। 
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तुंभे ऊसरे रहिंण दान केन्हे देव ही नही, अन्य चौरासी लक्ष योनियोंमें उत्पन्न त्वी 
झुँ संन्यासी नीचहस्ते केमन्ते घेनिब। आहार निद्रा, भय और मेथुन सब हैं; किंतु किसी 
नीचहस्तु दाणकेवे निअन्तिक्नि यति दुखरे पाणीकी रक्षाके छिये अपने प्राणोंकी आहुति देह | 
गारडेड तले आस यदि दाने सदि । श अबतक नहीं छना | महर्षि दधीचिने लोकोपकारक खि 


(पीताम्बस्कत रामायण ) अपना शरीरत्याय कर दिया था । आज तुम्हारे इस करने 
पुनः उसी आदर्शकी प्रतिष्ठा की है । तुम परोपकारके हेतुऔर | 


“उच्च आसनपर बैठकर दान देनेका--फळ महाराज | 
उच्च आसनपर बैठकर दान देनेका--फळ मह नला र 


बल्नि भोग छ्या । यहाँ आप भी उच्चासनपर 

खड़ी होकर दान देंगी और में नीचे खड़े होकर नीचे दायमे (कितने पथिक मार्ग रोगी व्यक्तिको देखकर पणात 

दान दूँगा) यह नीतिविर एवं अग्रहणीय है । i भिक्षा _ब॒चकर निकल जाते हं रोगीपर दृष्टि भी नहीं डालते क्ति. 
दृश्य है तो रेख छॉघकर बाहर ३ घर 

देना आपका उद्देश्य है तो रेख छोंघकर बाहर आइये । CE 1 


क आत्मीय येति । ह सेवा जी उपचार, करनेसे मनुष्यको दश 
झुधात्ति्र खाद्यद्वष्य थाइण देखाइ . आदशीका फल मिलता है । विपत्तिग्रस्त व्यक्तिके प्रति 
न देछे दातार सर्र विनाशक पाइ। सहानुभूति प्रकर करना, राज-दरवारमें सची बात कहकर 
“कर्षित भूमिके बीच दान देनेका नियम नहीँ । तुम निर्दोष व्यक्तिकी रक्षा करना, ल्लियोंकी मर्यादा एवं संकटप्रत । 
आहार दिखाकर) छल्पूर्वक मुझे नहीं दे रही हो । इससे. की रक्षा करना; देवाळ्य, पान्थशाला, कूप, तडाग 
मेरी क्षा दुगुनी तीज हो गयी । इस स्ितिमे मेरे हड दि पुनरुद्धार करना परोपकार है | इन म काके | 
जानेपर तुम्हारे इष्ट स्वजनोंकी प्राप्ति पुनः सम्भव नहीं होगी । करनेते मनर्मे एक तृप्ति आती है । इस तृतिसे आयु-वुढि 
जो भिक्षान्न या खाद्यवस्त॒ छुधा््को दिखाकर नहीं देता, होती है। आज आपने मेरे लिये अपना अज्ञ-भज्ञ कखा | 
उसका सर्वनाश हो जाता है |? लिया दै, किंदु आपके हृदयमें उक्त तृप्ति स्थित है । आपके | 
त्यागमय आदशका में ऋणी हूँ । में अपने ही हाथों आपका | 
अन्तिम संस्कार सम्पन्न करूँगा | आप मेरे पिताते मी | 


एधँ सुँ याइडि गे झून्यथाळ खेनि 


इस कथोपकथनके क्षुद्रातिक्षुद्र उपदेश-बचन उल्लेख्य 
हैं । इसके उपरान्त पुनः कुछ उपदेशात्मक बचन पक्षिराज ह 
जटायुके प्रसद्धमे आये हैं | जटायुका 'पक्षीजटा? नामे १९ द Mr... 
-किल्पतरु? प्रश्रृति. रामायणम बर्णन किया गया है। जब इतना कहकर भगवानूने पुनः पितृधर्मके ह. 
भगवान्‌ श्रीराम सीताके वियोगं मायाग्रस्त व्यक्तिकी भाँति श पिता लोमतः करके मा खं | 
“ 3 हु करता दै, किंतु पुत्र और पुत्रीको खिछानेके बाद > | 
रप करते हुए जरायुके पास पहुँचे, तब जटायुने रावणके र र फि | 
(31 Ee अवशिष्ट पदार्थ भोजन करता है । पक्षी पहले खाक | 
दुष्कर्म एवं श्रीसीताज्रीके असह्य दुःखकी बात बतायी। अपने उदरसे निकालकर अपने शावकोंका पेट मरते है) 
भगवान्‌ श्रीरामने देखा कि जटायुने परहितके लिये अपना की 


7 व दूसरेको छल देनेके लिये स्वयं दुःख सहना पिताका | 
जीवन बलिदान कर दिया है, तब प्रभु बोढे--शे पक्षीश्रेष्ठ | है। इस आदर्शको सम्मुख रखकर मेरा आपको हे | 
आपने अप्डर्जोकी अधम योनिमें जन्म लेकर भी संसारे मान्यता देना आश्चयंकी बात नहीं ।? इस प्रकारे 


2 परोपकारका अत्यन्त भ्रष्ठ आदर्श स्थापित किया है | मनुष्य कहकर राववेन्दर सरकारने जटायुकी अन्सय वर 
टर 1 — Rage "~ 


> 


# असमीयासें घीरामवयनात्यूत ऋ 


_ ६१९ 


असमीयामें श्रीरामवचनाघृत 
( संग्रहकर्ता-लेखक--डा० श्रीरमानाथजी त्रिपादी, पी०-एचू० डी०; डी० लिट० ) 


असमीया-भाषाके मुख्य रामायण-लेखक है श्रीमाधव- 
कन्दली | इनका जन्म १४० ०ई०के आसपास हुआ था । कहते हैं 
किसी अज्ञात कारणवश इनकी रामायणके आदि-अन्त-हीन 
केवल पाँच काण्ड शेष रह गये थे। असम प्रदेशके सुप्रसिद्ध संत 


शंकरदेव ( १४४९-१५६८ ई० ) ने स्तयं उत्तरकाण्ड लिख- ` 


कर तथा अपने प्रिय शिष्य श्रीमाधबदेव ( १४८९- 
१५९६ ई० ) से आदिकाण्ड लिखाकर माधव कन्दछीके 
रामायण-ग्रन्थकी पूर्ति की । आज असम देशमें इन तीनों 
लेखकोंके प्रयाससे रचित रामायण% का प्रचार है । 
माधवकन्द्ली-( सप्तकाण्ड रामायणका मुख्य अंश ) 
शस्मङ्ग-कैकेयीद्वारा प्रवञ्चित एवं पीड़ित दशरथको 
अत्यन्त दुखी देखकर भीरामने आश्वासन देते हुए कहा-- 
सूळ-पुत्र हुया थ फस्य पितृक निस्तार । 
सिटो पुत्र जेल एथिबीर  सहाभार पी 
जीयन्ते नोपोषो मरिवाक बाट पाडू ! 
नरक सु्षिते सिरो करय डपाय॥ 
आापक आज्ञाक बाधे आछो ताक धिक। 
आज्ञा करा जेबे घरे घरे आगो भिख ॥ 
देशान्तर करो नोहे हाते खाण्डा धरो। 
हृदयत खाण्डा हानि प्राण परिह्रो। 
जिष्ठे बोलो यद्यपि वापर आज्ञा पाओ। 
राज्य परिहरि तेवे बनबासे जाओ ॥ 
( अयोध्याकाण्ड १६८९) १६९०; १६९१ ) 
भावार्थ-'पुत्र होकर जो पिताका उद्धार नहीं करता; ऐसा 
पुत्र पृथ्वीके लिये महामार है । ( जो पिताके ) जीते हुए 
उनका पोषण नहीं करता, उनके मरनेकी बाट देखता दै? ऐसा 
( पुत्र ) नरक भोगनेका उपाय करता है । = 
(पिताकी आशाका उल्ल्द्वन करे; उसे धिक्कार है। यदि तुम 
आज्ञा दो ( तो मैं ) घर-घर भीख माँगूं? विदेश चछा जाऊ 
अथवा हाथमें खाडा धारण करूँ; और हृदयमें खाडा मारकर 
प्राण त्याग णत्यागवू [| © = \ 2: 
+ सप्तकाण्ड रामारण-सं ० 
नङूवारी, सनू १९५२ ६०। | 


ओऔइरिनार'णदच बरुभा 


“निठ्ठापूवक कह रहा हूँ; यदि पिताकी आशा पाऊ तो 
राज्य छोड़कर वनवासके लिये चला जाऊँ |! 
प्रसक्ष-लक्ष्मण युद्धमें सभीकी पराजित कर श्रीरामको 
युवराज बनानेके लिये सक्रोध तत्पर हैं; तब राम उन्हें समझाते 
हुए कहते दै ; 
भूल-असार जीवन दिनमात्र कतिपय। 
ताके ळागि चिन्तिबोहो गोत्रर प्रलय ॥ 
यदि प्रिय इव सोर बाक्य कर हित । - 


बापर 'वरणसेवा नित्य नित ॥ 
सह वन रेळे पाला मातृक सकळे। 
राज्यभार खहिवे अरत अनुबके ॥. 


- ( अयोध्याकाण्ड १७४७-१७६४ ) ` 


भावार्थ-५ यह ) असार जीवन मात्र कतिपय दिनका 
है; इस ( जीवन ) के लिये मैं कुलके संहारकी बात सोचूँ ! 


“यदि मेरे प्रिय हो तो मेरे हितकर वचन मानो । नित्य 
पिताके चरणोंकी सेवा करो । मेरे वन जानेपर सकल माताओं- 


का पालन करना । भरतके सहायक होकर राज्यमार वहन 


करना ।? र्‌ 

प्रसड़-वे झ्ुन्च और दुखी कौशस्याके असंतोषको 
दूर करते हुए बोले 
सूल-नारीर पतिसे गति आन देव नाइ। 

तान योळ हेळा करि पापके से पाय ॥१७९०॥ 


भावार्थ-'पति नारीकी गति दै, अन्य देव नहीं; उसके 
वचनकी अवहेलना करके वह पापको प्राप्त होती है ।? 
प्रसङ्ग-श्रीराम सीताको अयोध्यामें रहनेका आदेश देकर 
नारी-धर्मके पाळनकी शिक्षा दे रहे हे-- 
सूल-आमि यन शेले द्विज देव आराधिबा। 
उपवास प्रते सोर छल्याण साधिया ॥ 


आइ सोर सुबोध भरत श घना. 
देव, हेन भाराधिने सकरुण सन 
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Mp Ur भ स सान पुरि तान सितक तुझिया । 
तेवे अनुरूप तोमाक भरते पुषिवा ॥ 
प्रभात समये उठि चाळबाहा गाव। 
करिबाहा प्रणाम आसार बाप साव ॥ 
हित सुहदक छारि नेदेखिबा आन! 
सब झाझु देखिबाहा कौशल्या ससान ॥ 

( अयोध्याकाण्ड १८४३, १८४४, १८४५) 


भावार्थ-प्मेरे वन जानेपर देव-द्विजका आराधन 
करना । उपवासःब्रतद्वारा मेरा कल्याण-साधन करना | 
मेरे भाई भरत-शत्रुष्न सुबोध--समझदार हैं | सकरुण मनसे 
देवतुल्य उनकी आराधना करना | 

“द्प-मान छोड़कर उनके चित्तको दुष्ट करना । तव भरत 
तदनुरूप तुम्हारा पोषण करेंगे । प्रभात समय उठ जाया 
करना ( गात्रोत्थान करना ) । मेरे पिता-माताको प्रणाम 
करना; इितेषी सुदददुको छोड़ अन्यकी ओर सत देखना । 
सभी सासौको कोशल्याके समान देखना ।? 

प्रसङ्ग-चित्रकूरकी समामे भीरामने उपस्थित जनको 
सम्योधितकर कहा-- 
सूल-जलर बुद्बुद जेन अधिर जीवन । 

आमि केने एरिबोहो घापर बचन ॥ 

चुपति तिलक जत जगते छखानि। 

सरि मरि गेल जेन ज्ोवारेर पानि ॥ 

पुरु कुच्छ शुन्धुसार सुपति दिलीप । 

चक्रवर्ती भरत सगर रघु नृपह्ष 

भगीरथ ययाती ज्रान्धाता हेन दारे। 

सचे सरि अरि गोळा यलर अन्दिरे ॥ 

बलि रायर पयाणत सुवन टलिळ । 

बामन स्वरूपे ताको विष्णु ए छरिल ॥ 

बरिषण जळू जेन शोषा रबिजाछे । 

संहरय सबाको दुब्बोर  यसकाळे ॥ 

पूण चन्द्रमार कान्ति हरय सकळ। 

ले वे झुकाइ परे सात सागरर जल ॥ 


सेरु अन्द्रक आदि पर्बत ` खसय ॥ 
सूय्यं आदि ग्रह खसि भूमित परिब। 
ब्रथापि तो भामि पितुवाक्यक नेरिब ॥ 


# ते दामचन््रसनिशां छादि भाषयामि ॐ 


आ य डा. 


आणर संशय जैवे सिलय आमार। 
तथापि तो ल आाइडे मोहोर अङ्गीकार ॥ 
( अयोध्याकाण्ड २६७३-२५७८ ) 
आवार्थ-*जलके बुद्बुदके समान जीवन अखिर है | 
पिताके वचनका उल्लङ्खन क्यों करूँ | संसारे जितने | 
बृपति-तिलक बखाने गये हैं, सभी ज्वारके पानीके समान मर- 
मर गये ।'*' पुरु, कुक्षिः घुन्धुसार, दिलीप; चक्रवती. ह 
भरतः सगर, रघु, भगीरथ, ययाति और मांधाता- इहे 
वीर मर-सरकर यम-सन्दिर चळे गये । राजा बलिके प्रयाण 
करनेपर संसार हिल उठता था; उसे वामनस्वरूपर्मे विष्णुने 
छल छिया । रविके तापसे जैसे वर्षांका जळ सूख जाता है, | 
(उसी प्रकार ) दुर्वार यम सबका संहार करता है| | 
पूर्ण चन्द्रमाकी समस्त कान्ति हर छी जाय, यदि सात | 
सागरोंका जळ सूख जाय पातारूपर्यन्त सारी पृथ्वी नष्ट हो | 
जाय; मेर मन्दिर आदि पवत खिसक पढ़ें, सूये आदि ग्रह 
स्खलित होकर शूमिपर आ पढ़ें, तो भी में पितृ-वाक्यका 
उन्लछुन नहीं करूंगा | यदि मेरै प्राण संशयमे पढ़ जाये तो 
थ्री मेरी प्रतिशा नहीं डळ सकती |? 


प्रद्यछ-भीरामने विळासमत्त सुग्रीवकी घुझकर कहा ` 
झूछ-दुश आया एड मित्र जैगेल जाहार। 


स्वासीकू सेवक जने करे अहङ्कार ॥ 
सपं समन्विते जेन एुक घरे बास। 
सिजनर जाना नाहि. जीवनत आश॥ 

( किष्किन्धाकाण्ड ) 


भावार्थ-जिसके दुष्टा भार्या और शठ मित्रहो, ( जिस) 
स्वामीका सेवक अइंकार करता हो; ( यह ऐसा है) षणे | 
सपके खाय एक घरमे वास करना । ऐसे व्यक्तिके 
आशा नहीं जाननी चाहिये । 

प्रसङ्ू-विभीषणको शरण देनेके समय-- 
सूल-बापक काट्या यदि शरण मागय। १ 

सिं सबो बेरको रक्षा करिये ज रका ) { 
शरण मॅगेवी | 


भावार्थ-यदि बापको काटकर ( कोई ) 
ऐसे वेरीकी भी रक्षा करनी चाहिये । 


श्रकरदेव---( सप्तकाण्ड रामावण--उततका | | | 
घ्रसङ्क-श्रीरामफे इहलोक-त्यागकी तैयारीके हर 
हजुसान रो पड़े, उन्हे समझाकर औीराम बोडे 


# खुजरातीभाषान थौरामवचनासूत # ६२१ 


बूळ-मोदोर निदिसे झोक कर आप दुर! 
यथात अकत थाके तै त विष्णुपुर ॥ 
र ( उत्तरकाण्ड ) 
भावाथ-'वत्स | मेरे लिये शोक दूर करो । जहाँ भक्त 
रहता दै, वहीँ विष्णुपुर है |! । 


माधवदेव---( सम्तकाण्ड रामायण---आरिकाण्ड ) 


प्रस्ठ-विश्वामित्र यज्ञरक्चार्थ श्रीरामको दशरथसे माँगने 
आये, तब रामने कहा--- 
सूळ-पएुत्र इया न पाल्य पितुर बचन | 
चिरकाले नरकत पचे सिरो जन ॥ 
( आदिकाण्ड ) 
भावार्थ-'पुत्र होकर पिताके वचनका पालन नहीं 
करता, ऐसा जन चिरकालतक नरकर्मे सड़ता है |? 


प्रसछू-भीरास परशुरामसे कहते ऐ-- 


apm se 


सूल-क्षमा खे उचित धम्म एोदय तोमार। 
किसक करिला तुमि ताक परिहार ॥ 


धम्मं णुरि अधम्मं करय जिरो नर। 
ताक दण्ड करिवे ळागय क्षत्रियर ॥ 
ब्राह्मणत जन्म धम्मं भरिछा ऋषिर। 
ताक एरि धम्म केने आचरा क्षत्रियर ॥ 
शम दम दान दाया क्षसा तयू धम्म । 
क्रोध महार आदि क्षत्रियर कम्मं॥ 
( आदिकाण्ड १४२०-१४२२ ) 


भावाथे-'तुम्हारा उचित धर्म क्षमा है; उसका परिहार 
तुमने केसे किया ! जॉ नर धर्मको छोड़कर अधमं करता है; 
क्षत्रियो उसे दण्ड देना चाहिये | ब्राह्मण (-कुछ )में जन्म ओर 
ऋषिका घमं धारण किये हो । उसे छोड़कर क्षत्रियके धमंका 
आचरण क्यों कर रहे हो ! तुम्हारा धमं है-शम-दम-दान- 
दया-क्षसा । क्रोष-अहंकार आदि तो क्षत्रियके कमे हैं |? 


RR अर िवतरई(020..-०० 
शुजरातीभाषामें श्रीरामवचनासूत 
( संग्रहकर्ता और ळेखक--भीरामळाळजी ) 
[ श्रीगिरधरक्त गुजराती'उरामायणते ] 
( श्रीरामके माता कोसल्याके ग्रति बोधात्मक वचन ) 


कोसल्याका ग्रश् 


प्रखञ्ञ-एक समय श्रीराम अपनी माता कोसल्याके निवास- 

कक्षमें आकर वात करने लगे | माताने कहा कि “संसारमें 
सुख है, उतना दुःख भी है। राम | मैं क्या 

करूं, मेरा मन आकुल हो रहा है--मुझे अक्न-जल कुछ 
भी अच्छा नहीं लगता? ।"*'यों कहकर वे रोने छगीं। 
तब जगदाधार रामने माको आश्वासन देकर कह 
श्रीरामका उत्तर 
सुल-'हे मात दुःख शाने भरो, जे शाश्वत संसार । 

सहु रण सम्बन्धे मळे, आवी पुत्र ने परिवार ॥ 

जेस वृक्ष उपर पक्षी देसे, निशाओे निरवाण। 

ते प्रभाते सहु उदी जाओ, ज्यां त्यां प्रमाण ॥ 

चळी तावमां आवी मळे, अकां वयेसे त्यांहे । 

ते पार डतरीने पळाय, प्रथक आरग मांहे ॥ 


महा फ्वंमां तिर्थ विषे, टोळे मळे सौ जन । 
ते पंच रात्रि पछी कोइनुं, थाय नहीं दरशन ॥ 
से प्रकारे आ जगठसां छे, अहस्थनो पेहेचार । 
स्रौ पुरव संवे सले आची, सहोदर नर-नार ॥ 
लेनी अवधपुरी थइ तेणे, क्षणु नद रहेदाय । 
तेनी साये झोह्ओे जदाय नहीं; मानजो साजुं नाय ॥ 
आ देइ जुटी सवंथा, देह उणा जुस भोग । 
अ स्वम जेछुं जाणजो; सुख-दुःख-वियोग ॥ 
व्यतिरेक आत्मा जे थक्ती, ते सदा छे सुखरूप । 
प्रपंचमां पडतो नथी, चेतन्य साक्षी अनूप ॥ 


भावार्थ-माता ! आप दुःख क्यों धारण करती हे, यह 
संसार तो अशाधवत--अनित्य है; पुत्र और परिवार -मिलकर 
घैसे ही अल्ग हो जाते है, जिस तरह रणमें छड़नेवाले 
संयोगते मिलते हैं'ओर अळग हो जाते हैं। जिस प्रकार 
बुक्षपर पक्षी बैठते हैं और रात्रिके भन्तर्मे प्रभातकाळमे 
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हब इधर-उधर उड़ जाते है; जिस प्रकार मनुष्य नावसे 
आकर मिलते हैं और एक ही साथ बैठते है) पर पार उतरते 
ही अळग-अळग रास्ता पकड़ लेते हैँ; जिस प्रकार बहुत बड़े 
पर्वके अबसरपर किसी तीर्थस्थानर्मे सारा जन-समूह एक-दूसरेसे 
मिलता है, पर पाँच रातके बीतते ही किसीका दर्शन नहीं होता 
--कोई नहीं दीख पड़ता, उसी तरह इस जगतूर्मे णदस्थका 
व्यवहार देखा जाता है । सत्र सहोदर नारी-नर पूर्व कर्म 
सम्बन्धते एक-दूसरेके सम्पर्कमें आकर मिलते हैं । अवभपुरी 
जिसकी हो गयी थी, उसका भी क्षणभर रहना नहीं हो सकता । 
उसके साथ भी कोई नहीं जाता | मा | आप सत्य मानिये । 
गह देह सर्वया मिथ्या है; देइसम्बन्ी भोग--विषयसुख भी 
मिथ्या है । इसे स्वप्नके समान जानिये । सुख; दुःख? 
वियोग--सब स्वप्नके समान हैं । आत्मा इन सबसे भिन्न हैः 
बह नित्य सुखरूप है। यह अनुपम है; चिद्घनरूप है । 
जगतका साक्षी-द्रशा हैश वह प्रपद्धम नहीं पड़ता |! 


प्रश्न -भीकौसल्याजीने कहा--'रघुपति | में एक प्रश्‍न 
पूछती हूँ | यइ देह और आत्मा पक है या देह अलग 
है ! सुख-दुःख देहको होते हैं या जीवात्मा इनका भोय 
करता है? जब देइकी मृत्यु हो आती है तब जीवात्मा 
किस स्थानपर निंबाख करता है ! राम | सदि देइ और 
आत्माका सम्बन्ध नहीं है तो चीच डुःखसे क्यों इुखी 
होता है ओर सुखसे प्रसन्न क्यों होता हे! मुझे आत्मा 
और देहका वास्तविक अन्तर--भेद समझाओ ।? 


उत्तर-भरीरामने कहा “माता | अपने प्रसनाका उत्तर 
सुनिये। . 
मूळ-आदि पुरुष जे ग्रथम खेकजी। 
ते थकी प्रगव्या आजीच अनेक जी॥ 
अनेक जीव ऊदे थया, तेनो कहूं विस्तार । 
जेम सुरजनु प्रतिबिंब जळमां, स्थूळ सूक्ष्म सार ॥ 
सेम आदिपुरुषे इक्षणा करी, माया उपर ज्यांडे । 
विकार पामी प्रकृति, सहत्व प्रगट्यु त्यांडे ॥ 
महत्वथी अहंकार त्रिगुणी, सत्व रज तम जाण । 
ते न्नणे गुणथी विश्व सरवे, ऊपज्यु निरवाण ॥ 
_ भूत पंचे तमो गुणना, पृथ्वी, जळ, आकाश । 
तेज वायु एंच अळीने, थयो ,देह प्रकाश ॥ 
' हुवो रजोगुणी इन्द्रियो दृश, उपरनी निरवाण । 


| > मन बुचि चित्त अहार नाय, लततोसुग थी जाण ॥ 


ऋ हें रमखन्द्रमनिों छदि आवयाशि अ 


सन) बुद्धि, चित्त शीर अहंकार सत्त्वगुणसे उतन्न है) न्द) 


हि... 


पब्द-स्पश्-रल*ऊप-गरछ, जे विशे , २ आ गज 
चौबीस तस्व अळी बंधायो, देह जड (एच 
पछे चतुरदश देवता सुक्या, इन्क्रियोंने स्थान | 
>> देह अतय नव धयो, रहो अचेतन जडवाद | 
पंचास एऊुन वायु सुक्‍या; तोदे न उद्युं स्वरा । 
पछे भवेड्या अगवान तेमां थयो चेतन घार | 
प्रततिबिंद तेमां जहाल, जे जीव चेतन-अंब। 
हेगे करी चेतन थयो, आ देह जड अवतंज्ञ ॥ 
भावाशे-:सवसे प्रथम आदिपुरुष--परमात्मा एक ही ये 
उनसे अनेक जीव आविभूत हुए, अनेक जीबोंका उदय हुआ | 
मैं उनका विस्तार निरूपित करता हूँ । जिस प्रकार सूय स्थूढ | 
सूक्ष्म रूपमें जलमें प्रतिबिम्बित होता है; ठीक उसी प्रका 
जव आदि पुरुषने ईक्षण किया--मायापर दृष्टि डाली; तव 
प्रक्कतिमे विकार उत्पजञ हुआ । उससे (प्रकृति) महृत्तत्त्व प्रक | 
हुआ; उसते सत्त्व, रज; तम--त्रिगुणात्मक अइंकारकी उत्पति 
डुईं । तीनों गुणोंसे ससख विश्व उत्पन्न दुआ । तमोगुणदे 
विकारअूत पानच भूतों--पृथ्ची, जळ, आकाश) तेज (अग्नि) 
और वायुसे देह प्रकट हुई । रजोगुणते उत्पन्न दस इन्द्रयह। 


smear ee 


PE AES DN ENE SS WA] 


स्य, रूप, रस और गन्ध--पञ्चतन्मात्ा हैं । इन चोबीत 
तत्त्वांको मिलाकर प्रपश्चलूप जड देहका सुजन हुआ। | 
इन्द्रियम चौद देवता अधिष्ठित हुए। पर शरीर चेतन व | 
बन सका; बह अचेतन और जड ही बना रह गया | ६ | 
बाद उन्चास बासु उसमे--ारीरमे प्रविष्ट हुए! पर स्यद्‌ | 


पूणे चेतन न हो सका । फिर उसमें पा 
प्रवेश किया, तद वह चेतन्स हो गया । उसमें जो त्र | 


प्रतियिम्ब है; वही चिदंश जीव है । उसीते यह जड देहे | 

हो गया, ।? 

सूल-जेम कोटी घट जळना भयो, तेसा सुरज भासे सेक! 
सेम सेक बद्यानी चेतन्यदाक्ति, थया जीव अनेक ॥ 
जेम अनादि काळची बाधी, कळा जेवी जाण 
तेणे फरीने थाय छे, आ विश्व केरी सा” व 
अजर-अमर जे जीय छे, चैतन्यर्य अर्श | 
तथी नाहा भातो कदापी, पता अशा कर 2 
ते जीव नखक्रिख रक्षों व्यापी, वे नट पी 
मे देह तणा अध्यास थी, पोते ४ रा | 
स्वारे जहंकृता सान्यु जीवे, देह 


८ 


% शजराती श्र रामवचनाखुत क \ # 1 पल 
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__ झहंद्ृतिख्पा समे यक्ष, करोयो लदा ल्यलीच । 


दुझ इम्दियोना विषे देखाडी, कया छे महादीन ॥ 

ते विषय मारे कर्म बु विध, कराये छे सन। 

मे कुलंगे करी सुक्त आत्मा, पासीयो बन्छस ॥ 

भावार्थ-'जिस प्रकार जळे भरे करोड़ों घड़ोंमें एक ही 
सूर्य भासित होता है उसी प्रकार एक ब्रह्मकी चेतन्य-शक्तिसे 
ही अनेक जीव आभासित हे--प्रकट हैं | इस प्रकार 
अनादिकाळसे ही यह कला चली आ रही है। यह विश्व- 
रूपी खान सदाते इसी रूपमें स्थित है | यह जीव अजर- 
अमर है; यह अखण्ड चेतन्यरूप है; अंशाश्वत जड अंशका 
नाश होनेपर भी यह कभी नष्ट नहीं होता । सूक्ष्महूपले 
यह जीवात्मा नखशिखपर्यन्त देइमें व्याप्त रहता हे । इस 
देहके अध्यासके कारण--इसे अपना स्वरूय मान ठेनेके 
कारण जीव खयं तद्र्प हो गया । जड-चेतनकी अन्थि 
पड़ गयी और उसके फलत्वर्य अहंकारका उदय-देहाभि- 
मानकी उत्पत्ति--स्फुरण हो गणा और जीवने इस 
देदाभिमानसे कर्ता देहके व्यवहारका अपनेको कर्ता मान छ्या | 
अहंकाररूपी मनने जीवको वहां कर लिया और उसी 
तल्लीन बना दिया | फिर उसे दस इन्द्रियोंके विषय 
दिखाकर--विषयळुन्ध करके अत्यन्त दीन कर दिया | उन 
विषयोंके लिये उससे मन अनेक प्रकारके कर्म करवाता है। 
यों मुक्त आत्मा कुसङ्गमे पढ़कर बन्धनो प्रास हो गया है । 


मूल-चित्त विषय सांडे मळी गु, विषय चित्तसां तदूरूप । 


जेम लोड सुंबकने ग्रहे, ओझ परस्पर अनुरूप ॥ 
झीत-उष्ण मे क्षीण-वृद्धि, देहतणो जे चस । 
अध्यासथी ओ मानी के छे, पीडा पामे परस ॥ 
झुधा-पिपासा आण सननो, धर्म हने झोक । 
ते ज्ञानी ले छे जीव पोते, वंधने वळी सोक्ष ॥ 
जे प्रकारे आ जगत सखे, पड्युं साया सांहे । 
ते आरे देह नो धर्म सखे, सानी छे छे तांडे ॥ 
सा देह केरो भोग ज्यारे, पुरण थाये सात । 
त्यारे जीव सुकी निकळे जड, देह. पढ़े साक्षात ॥ 
नच तस्वनुं वासना रिंग, ते जीव साथे जाय । 
करस -संचित होय जेवा, देह तेवो थाय ॥ 
ते नवीन देह पासी करी, भोगवे चित्त कसे । 
जे वरण सांहे अवतरे, आचरे तेवो धर्म 
सेस जन्म-मरण-अरवाइ केरो, न आवे वळी पार । 
भश्ञानथी घणुं आथदे, झुल्यो स्वरूप विचार ॥ 


भावार्थ-'चित्त विषयाकार और विषय चित्तम तदूरूप 
हो गये हे । जेते लोहा चुम्यो अहण करता हैः यैसे ही 
( चिच ओर विषय) एक दूसरेके अनुरूप हो रदेहैं। शीत और 
उष्ण, हास और बृद्धि-ये देहके धर्म हैं; अध्यासके कारण 
जीव इन्हें स्वगत मानकर बड़ी पीड़ा पाता दै क्षुधा और पिपासा 
आचके तया हर्षे और झोक मनके धर्म हैं। जीव इन्हें अपनेमें 
आरोपितकर यन्धन और. मोक्ष मी अपने मान रेता है। इस 
प्रकार यह समस्त जगत्‌ मायाग्रस्त हो रहा दै । इसीसे सारे देइके 
भमंको जीवने अपनेमें मान ल्या है| माला | जब इस देहका मोग 
पूरा हो जाता है; तत्र जीव इसे छोड़कर बाहर निकल जाता है 
और यह जड देह साक्षात्‌ पड़ा रह जाता हे | नौ तत्त्वांका 
वासनामय सूक्ष्मशरीर जीदके साथ जाता हे और संचित कर्मके 
अनुसार ही पुनः देहकी प्राति होती है । नबीन देह पाकर 
चित कर्मका भोग करता हे; जित दर्णम जन्म रेता5दै, उसीके 
अनुरूप आचरण करता है | इस घकार जन्म-सरणके प्रवाह- 
का कमी अन्त नहीं आता | अपने स्वरूपका शान सूळ 
कर जीवात्मा अज्ञानवश मटकता रहता है [? 
सूछ-जेस राजपुत्र सुलो पडे, म्यो भिखारीनो संग । 

सेनी संगे भिक्षा सांगतो, सुली गयो कुछ-रंग ॥ 

रीस जीव इश्वर-अंश छे, चेतन्यचन साक्षात । 

ते विषय-संगे दीन थइ, दुःख पासतो बहु भात ॥ 

ओ जीव केरो जीव छे, जे परमात्मा सविना । 

ते अन्तरजारी साक्षीदल, रहे सदा लेनी पास ॥ 

जे ग्र पुरण प्रकाश छे, नित्य सुक्त संबन्ध । 

तेने जाणतो नथी जीव अ, थयो सुरख विषय संध ॥ 

शावार्थ-'जिस तरह राजाका पुत्र भिखारी के संगमें अपनी 
कुछ-मर्यादा भूलकर भिक्षा मागता फिरता है, उसी प्रकार जीव 
जो ईश्वरका अंश है; साक्षात्‌ चिद्घन रूप है, विषयासक्तिके 
कारण दीन होकर अनेक प्रकारसे दुःख पाता है । अविनाशी 
परमात्मा जो जीवात्माके भी आत्मा ई, वे सदा साक्षीके 
सहश इसके पास रहते हैं, अन्तर्यामी हैं। जो ब्रह्म पूर्ण 
प्रकाश है। जो नित्य मुक्त सम्बन्धवाला है, जीवात्मा उसे 
नहीं जानता, यह मूर्ख विषयमे अंधा बना रहता है |? 


प्रश्न-कोसल्याने कहा--'राम | विषयःवासनाके 


बन्धनमें ग्रस्त जीवात्माकी मुक्तिका उपाय बतछाओ |? 
समर्थ श्रीरुवीरका उत्तर 
सूल- 
जीवने छुटवानो उपाय, सावधान थइ सुणो, माय | 
सत्संग करे. निरधार, तेथी समजे सरव चचार ॥ 
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सत्संग छे सरबलुं मूळ, ज्ञान भक्ति बेरामडु छुछ । 
संत-कक्षण पुरण जेह, कडु विय्ञारीने तेह ॥ 
स्थूल-सूद्धषम पावन खत, गुणलागर, गं ल सन । 
राग-द्ेघ ने सअमता-सान, जेने शत्रु-सिज्ञो समान ॥ 
निस्पृही, नहीं तृव्णा-रोष, स्थुति-निंदारइित निर्दोष । 
जेने अखंड शान-ग्रकाञ्च, जाणे सुजने सरनावास ॥ 
व्हीडी-छुंजर, प्षह्वा-ञूप, आणे सरवे मारा स्प । 
टब्ये जत तणो आभा, इुं-्साळू से सज़ेथयां नावा ॥ 
घैरागेधी कर्यो इद ` जोग, काग-विहा जेबो जाणे भोग । 
कयुं वासना-सूळ छेदन, विषयथी सह न पासे मन ॥ 
साया कृत्व अरपंच माणे, सम छोशसम कांचन जाणे ।. 
करे खेकांत अखि सरी, जेशु खिस खदा अधिकारी ॥ 
दुःख-सुख, हरख ने झोक, जाणे लमान सरबे छोक। 
ज्ञानी खस-दुस-ज्ञाथनबंज, क्ब्दबक्बों जाणे अंब ॥ 
पर्रहपरायण संख, लेने कड़ीले खोळ सहंस |. 
करुणारख भरिण मेन्न, इर उषडटीचु ेत्र। 
दयावंत डदार ब्रझुख, आपे झारणांगतने सुख ॥ 
आत्मछासे करी संछुष्ट, अझ व्सनंदरलसां पुट । 
शेवा लक्षण होच जेने, मारो वेरणच कहिजे तेने ॥ 
भावार्थ-'माताजी | जीबात्माकी मुक्तिका उपाय सावधान 
होकर सुनिये । जीब रुत्छक्ष करे ओर उसके हारा सब 
विचारोंको समझे--वियेक प्राज्न फरे। झान, भक्ति और 
वैराग्य--सबका मूल सत्सज्ञ है | अब संतका पूर्ण क्षण पिस्वारते 
कहता हूँ | संतके स्थूल-सूश्‍्न तन-क्षरीर और मन दोनों पवित्र 
होते हैं बह यद्गु्ोंका समुद्र होता है; उसके मनमें ळेझमाज 


मी गवे नहीं रहता । राग-देष, ममता-सान उसमें नहाँ होते 


और शत्रुमित्रर्ने उसका समभाव रहता दे । उसमें किसी वस्तुकी 
स्पृहा नहीं होती तथा तृष्णा ओर रोष--काम-क्रोधका अमाव 
होता है | बह स्थुति-निन्दाले परे रहता है, सर्वथा निर्दोष 
होता है | उसमें सदा अखण्ड पूर्ण ज्ञान प्रकाशित रहता है | 
वह सबमें मुझको स्थित देखता है, छोटी-से-छोटी कीड़ी, बड़े से- 
बड़े हाथी? ब्रह्मा, राजा--सबको मेरा रूप समझता है | 
. उसके लिये जगतूकी सत्ता ही नहीं रइ जाती । उसके 
धै 'मेरा”-दोनों नष्ट हुए रहते हैं | वह वैराग्यके द्वारा 
योगको सुद्‌ कर चुका है | वह भोगोंको काक-विष्ठाके समान 
समझता है। वासनाका जड़से नाश कर देनेपर उसका मन 
विषयोमें मोहित अथवा आसक्त नहीं होता । वह माया- 

रचित प्रपञ्च ( जादूकी मिथ्या वस्तुओं ) की तरह मिट्टी, 


५ दैन्जयसच्लूमगिता छदे आयति ३ 


पत्थर और सोनेको एक समान जानता है | संत 

एकनाज मेरी ही,अनन्य-भक्तिमें तत्पर रहता है और उसका 

चि नित्य विकाररहित--निर्मळ होता है। दुःख; सुख 
} 


_ 


इषे और शोक--सव कुछ समान मानता है | वह शनी 


होता है, शम-दम आदि साधनोंसे सम्पन्न 


है तथा उसे शब्द-्रद्य (वेद ) का पूरायूरा अन्त | 


( वेदान्त-शान ) रहता हे । ऐसे परजद्वापरायण संतको 
बढ़ा महंत कहते ईं । उसके नेच खदा करुणारससे भरे रहते 
हैं । वह दूसरोके दुःखसे दुखी हो उठता प तथा पर-हितका 


क्षेत्र होता है । वह वड़ा दयाछ और उदाररिरोर्माग 
होता है और जो भी प्राणी उसकी शरणमे आ जाताहै | 
उसे वह सुख प्रदान करता है | वह आत्मलामते संतुष्ट 
रहता है; सदा अज्ञानन्दरूसे सुपुष्ट रहता है। जिसमें इस ` 
तरइके लक्षण हूँ; उसीको मेरा वेष्णव-भक्त कहा जाता है। ' 


सूद 


चिषणसंगथी झुष्यनी सुर, ले सादे कहिगे जीवनमुछ। | 


खेया सतंझु छागे रंग, तेजुं नास कहिले सत्संग ॥ 
लेने झरणे जाये से जन, छरे सेवा तेनां छु अन। 


विषयी पासर होस जं, तेने समजाथे दयावंव॥ | 


सारा जन्म ने कर्म चरित्र, प्रथम ते सुणावे पयित्न। 
आरा गुण गाये घणुं प्रीते, आई लास स्मरण करे निते 
मारी मूर्ति ती करे सेव, बळी वंदन” अरचा जेव। 


थाख अनीन्यपणे खुज दास, चित्तमा सदिं अन्य उपास ॥ 
हुँ खदा जीव संगी वस्चाणे, अजु सानी अमे रखे जाणे! | 
देह इन्ब्रियो प्राण ने सन, सुत दारा थास ने धन॥ | 


फरे झुजने समर्पण सवे, सुने सेवे सदा गत गव) 


जे छे नवधा अक्ति प्रकार, आचरे अलुक्रमभी सार | | 


करे अभ्यास । 


गुरु्ा्र तणो विश्वास, निझचे मानी 
ध्यालमाँ आणे 


सुने अंतरजामी जाणे, आरी मूर्ति 


सन इन्द्रियो वृत्ति विरामे, उपरास तदा 


बंध। | 
सहे सुख-दुःख इन्द्र संबंध, बुद्धि आस्तिक pe 1 | 


मता | 


झे अ! च | 


सारासार विवेकनुं ज्ञान, आवे त्यारे थाये 
साधन संपत्तिवंत, थयो त्यारे सुखर्ड 
ज्ञान पास्रवानो अधिकारी, थयो जीव कर 


क्रम | ड 


| 


i त. 0) 
भावार्थ-विषयासक्तिकी मुत्त 
विपयसंगरहित योगी होनेपर ही जीवन्मुक्त कहलाता है । इस 
प्रकारके संतसे रेगे जानेका नाम ही सत्सङ्ग है। ऐसे संतकी 
शरणमे जाकर जो मनुष्य शुद्ध मनसे सेवा करता है, 
चाहे वह विषयी होश चाहे पामर हो, दयावंत संत उसे 
सदृज्ञान प्रदान करता हे । वह सबसे पहले मेरे जन्म-कर्ग- 
का चरित्र--लीला सुनाता है, बड़े परेमसे मेरे गुणोंका गान 
करता है? नित्य मेरा नाम स्मरण करता है, मेरी मूर्ति-- 
प्रतिमाकी सेवा करता दै, वन्दन और अर्चा करता है, 
अनन्य भावसे मेरी दास्य भत्तिमें तत्पर होता है, चित्तमें 
और किसीकी उपासनाको स्थान नहीं देता, मुझे सदा 
प्रत्येक प्राणीमें विद्यमान बतछाता है और ऐसा समझकर 


aesvenennea, 


अपने मनमें बसा लेता है। देह, इन्द्रिय, प्राण, मन) पुत्र, . 


पुत्री, धाम-ब्र और धन-सरवेस्व मुझे समर्पित कर देता 
है। गर्वका परित्याग करके--अहंकार छोड़कर मेरा भजन 
करता है | यह नवधा भक्तिका प्रकार है | इसका अच्छी 
तरह क्रमपूर्वक आचरण करे । शुरु और शा्नमें पूर्ण 
विश्वास ओर श्रद्धा रखकर तथा मनमें निश्चय करके 
- अभ्यास करे | मुझे अन्तर्यामी समझे, मेरी मूर्ति-रूपका 
“ध्यान करे । जगतूके प्रति वैराग्य प्राप्त करे, सारे बुरे 
सङ्गका त्याग करे। संकल्पका त्याग कर मनपर विजय 
प्रास करे, इससे “सम? की प्राप्ति थोड़ेमें ही हो जाती है । 
इन्द्रियांको विषयासक्तिसे मुक्त करे, यह "दम? साधन 
कहलाता है । मन और इन्द्रियोंके विरामके परिणाम-स्वरूप 
चित्त 'उपरति प्रात करता है | इन्द्रज सुख-दुःख सहे | 
( यह तितिक्षा है ) । बुद्धिमें आस्तिक “श्रद्धाः--विश्वासमयी 
भक्ति-मावनाका उदय होनेपर सार और असार बस्तुतच्वका 
विवेक होता है, इसके परिणामस्वरूप “समाधान? प्रात होता 
। मुमुक्षु प्राणी साधनरूपी सम्पत्तिके द्वारा सदृज्ञान पानेका 
अधिकारी हो जाता है, तत्र जीय अपने अविकारी खरूपकों 
यात करता है | अतएव श्रह्मका चेतनस्वरूप--योग़ जाननेके 
लिये गुरुकी शरणमें जाकर जीवात्मा उसकी सेवा करे |? 
गुरु आपे ते ज्ञान अखंड, जाणे आत्मा भे पिंड ब्रह्मांड । 
पैन अंजन विद्यावन, आडरहित देखे जेस धन ॥ 
भेम विश्व न आसे तेने, गुरु ज्ञानज आपे जेने। 
भैम घर मांहे घस्तु होय, अंधारे नव देखे कोय ॥ 
दीपक प्रगाटी ज्यारे, आबे कर महि ततक्षण त्यारे । 
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कसे जो युक्त है, वह अर्थात्‌ 
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भेम अंतरमां अविनाश, कहयो चेतन साक्षी प्रकाश ॥ 
रुद ज्ञान करावे तेनुं, मोह भाग्य होय जेनुं । 
ज्यां जुबे त्यां मुजने देखे, हुं बिना बीज अन्य न पेखे ॥ 
जाणे व्यापक जेम आकाश, टळे देह इन्द्रिनो अध्यास । 
जीवनमुक्त थाये ते जन, को काळे नव पासे पतन ॥ 
जेबुं समजीने हे मात, मने आत्मा जाणे साक्षात। 
पुत्रभावनी बुद्धि टाळो, मने अंतर मांही निहाळो ॥ 
हुँ छुं व्यापक अंतरजामी, गुणातीत ने गुण नो स्वामी | 
सृष्टि ऊदे पोषण संहरता, हुं करैं पण रहुं छुं अकरता ॥ 
हुं छुं कारण रूप अनादी, को नथी जाणतुं सुज आदि । 
हुँ छु भरें जन्म स्थापन धमे, करी कर्म ने रहुं छुं अकम ॥ 
अवो जाणी मने हे माय, तजो पुत्र तणो अभिप्राय! 
सनमांथी करो गृहत्याग, आणो विश्व उपर चइराग ॥ 


भावार्थ-'गुरु उसे अखण्ड ज्ञान प्रदान करे; जिसमे 
वह पिण्ड ब्रह्माण्डको आत्मा जान लेता है । जैसे धन-अज्ञन 
ळगानेपर छिपा धन दिखायी देता है; वैसे ही गुरु जिसको 
शान दे देते हैं उसे विश्व नहीं दीलता, आत्मा ही दीखता 
है। जिस प्रकार घरमें रक्खी वस्तु क्रिसोक्रों अँवेरेमें नहीं 
दीख पड़ती है; पर दीपकके प्रकाशमें देखनेपर वह 
तत्काळ दाथमें आ जाती है, ठीक उसी प्रकार अपने 
भीतर अविनाशी प्रकाश विद्यमान है; वही चेतन और 
सर्वसाक्षी कहा जाता है। जिसका बहुत बड़ा सौभाग्य 
होता है, उसे गुरु सदूज्ञान प्रदान करते हैं, तत्र वह दिखायी 
देता हे । जहाँ भी दृष्टि जाय, वहाँ मुझे ही देखनेका 
अभ्यास करे) मेरे सिवा दूसरा कुछ भी न देखे । आकाशकी 
तरह मुझे सर्वत्र परिव्या्त समझे, इन्द्रिय और देहका: 
अध्यास छोड़ दे--इन्द्रिय और देहको अपना रूप न माने; 
ऐसा प्राणी जीवन्मुक्त होता है। उसका किसी भी काळ 
अवस्थामे पतन नहीं होता । माताजी | यों समझकर बह 
मुझे साक्षात्‌ आत्म-खरूप ही जानता है । आप मेरे प्रति 
पुत्रचुद्धि छोड़ दीजिये) मुझे अपने भीतर व्याप्त देखिये । 
भे सर्वव्यापक अन्तर्यामी हँ; सत्त्व, रज, तम--तीनों गुणोंसे 


सबेथा अतीत हूँ और उन गुणोंका नियामक--स्वामी [ 


भी हूँ । मैं सृष्टि पालन और संहार करता हूँ; पर सदा 
अकर्तारूपमें स्थित हूँ । मैं अनादि हूँ, कारणरूप हँ, मेरी 
आदि--उतपत्तिक्रो कोई नहीं जानता । मैं धमकी स्थापना- 
के लिये जन्म लेता हूँ; कम करके भी अकमी बना रहता 
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हूँ । मुझे ऐसा जानकर माँ | आप अपने मनसे पुत्रवुद्धि 
निकाल दीजिये, मुझे अपना पुत्र मत मानिये। घर- 
ग्रहस्थीके प्रति ममताका परित्याग कर जगत्के प्रति 
वैराग्य-भावका वरण कीजिये |? 


माताने ध्यान देकर श्रीरामकी बात सुनी, उनसे आत्मा- 
का रूप निरूपित करनेके लिये कहा । तब श्रीरामने 


& तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि + ` 
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कोटि कामस्वरूप, है. कस्य कोण पा (जज सुरज तेज प्रकाश | 
विद्युत कोटी चपळता, शित कोटी सन्त्र विळास ॥ 
नखशीख अंगो अंगने, अदिरोकदु अके मन | 
तति खरूपाकार थाओे, स्छति रहे नहीं तन | 
अ प्रकारे अभ्यास करतां सन तणो जय थाय | 
पछे अंतरजामी ब्रह्म निर्गुण, लक्ष्यणी ओळखाय | 


निवेदन किया--- 


` पद्‌ कमळ नख छबि चन्द्रमा, कोटी तीरथनु घाम । | 


मूल-मारा ख्रूपजु ध्यान धरता, अंचंचळ चित्त होय । 


ते ध्यान धरवा तणी रीति, कहुं तमने सोय ॥ 
पवित्र समभूमि विषे, एकांत स्थळनी सांहे । 
पद्म आसन करीने वळी, चेसघछुं निइ्चे तांहे ॥ 
बाह्य इन्ब्रिय शब्द आदे, विषय कहिये जेह । 
ते समेटी अंतर विषे, रावि वृत्ति तेह ॥ 
पछे मन निसंकल्पथी, प्राणायाम करवो तांहे । 
प्रणव ` मंत्र थकी तदा, रोकघुं अंतर मांहे ॥ 
अपान ऊंचो चढादीने, अंतर्‌ छेवो प्राण। 
समान वन्यो मेळवी, स्थिर राखवो निरवाण ॥ 
स्थिर थाय ज्यारे प्राण त्यारे मन निश्चळ होय. 
बृत्ति न जाओ बारणे, अंतर समाधी सोय ॥ 
सन पवन वृत्ति तणो, ज्यारे रोध पामें तांहे । 
त्यारे सिंहासन सोना तणुं, करूपबु अंतर सांहे ॥ 
तेनी ऊपर अएदूछ कोमळ कमळ आसन। 
तिआं मूर्ति मारी चतुरभुज, झुभ शामसुंदर तन ॥ 
चार आयुध, सुगट) ङुंडळ, कडा, कंकण, हार । 
करि मेखला, मुद्रिका, अंगद, चरण नेपुर सार ॥ 
श्रीवत्स, कौस्तुभ, ञ्रगु लांछन, पुष्प तुलसी भाळ । 
सुगंध गमद अरगजा ने, तिरक केशर भाळ ॥ 
सुचहास्य करुणासृत द्रचित, नाशिका तिक्षण जाण । 
चार चिबुक, दर गरीवा त्रिवळा, अवेर अरुण प्रमाण ॥ 
बहु रंग शोभे भग अंबर, पीतांबर परिधान । 


आकरण नेत्र विशाल, अ धनु, भुज प्रझंब आजान ॥ _ 


उदार उदर त्रिरेख शोभे, विशाल हृद्य सुरंग । 
गंभीर नाभी, कटी सूक्ष्म, .कोसळ जानु जंघ ॥ 


~ अंकुश ध्वज आदे अष्टादश, चिन्ह पूरणकाम ॥ 


न 


ध्यानकी विधि 


 भावाथे-'मेरे स्वरूपका ध्यान करनेसे चित्त खिर हेत 
है, मैं आपसे उस ध्यानकी विधि कहता हूँ । एकान्त खान | 
पवित्र और समभूमिपर पद्मासनमें स्थित होकर बाह्य इन्द्रिय तथा 
शाब्द, रूप, रस आदि विषयोंको समेटकर अन्तमंखी वृत्तिके | 
द्वारा मनके संकल्परदित होनेपर प्राणायामका अभ्यास करे | 
प्रणवमन्त्रके जपद्वारा इवासको अंदर रोके । अपानवायुको 
ऊपर खींचकर प्राणको भीतर रोके समानवायुको प्राणो 
सम स्थिर करे | इस तरद प्राग जव स्थिर हो जाता है, तब 
मन अपने-आप निश्चळ होता है । वृत्तियाँ बाहर न जागे वे | 
सदा अन्तमुखी रहेँ--यही समाधि है। मन) प्राग ओर 
वृत्तियोंका निरोध होनेपर अपने भीतर कल्पना करे-सोनेका 
सिंहासन है; उसके ऊपर अष्टदल कोमल कमलके आसवः 
पर मेरी चतुर्भुज मूर्ति देश उसका श्यामसुन्दर रूप हैः चारं | 
भुजाओंमें क्रमाः दाङ्क) चक्रः गदा और पद्म-चार आयुष | 
हैं, सिरपर मुकुट हैश भवणदेशामें कुण्डळ हेः कडे, कक | 
और हार समलंकृत हैं, कटिमें मेखला है, अँगुलीमें सुमि | 
और बाहुपर बिजायठ (वाजूबंद) शोभित हँ, चरणे बई 
हैं, वक्षदेशपर श्रीवत्स, कोस्ठुभसणि और भुके पदक. 
विभूषित हैं, फूल ओर ठुळसीकी माळा उसकी शोभा बढ़ा ह 
है, अज्ञोपर सुगन्धित कस्तूरी और चन्दनका लेप है; माह. 
देशमें केसरका तिलक सुशोभित है? मृदु ३ क | 
मृत द्रवित हो रहा है, नासिका नुकीली होनेते बड़ी उ 
चिबुक और शाङ्कके समान ग्रीवा--गर्दनकी तीनों कक { 
रेखाएं बड़ी मनोहर हैँ, अज्ञपर रंगबिरंगे वल . | 
पीताम्बर शोभित हँ; नेत्र कार्नोतक प्रलम्ब्रित-- 
धनुषके समान भौंदकी शोभा हैः सुजाण 3 बुट वी 
हैं, उदरदेराकी तीनों रेखाएँ--निवली बडी 2 
हृदय-देश विद्ञाळ है; नाभि गहरी दै? कमर 
है, घुटने ओर जॉब कोमल हैं जरम वीं i 
शोभित नखोंकी छबि मनको मोहित कर ले « 


~ 
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करोड़ों तीर्थाौंका निवास-स्थल है, चरण-तळमे अंकुशा-ध्वज 


आदि अष्टादश चिह्न, जो समस्त कामनाओंकी सिद्धि प्रदान 


. इरते है, सुशोमित.. हे, अज्गमें करोड़ों कामकी सुन्दरता 


केद्धित है? करोड़ सूर्यका प्रकाश उदित है, करोड़ों विद्युतकी 
चपलता ओर करोड़ों चन्द्रमाओंकी शीतछता और .ज्योत्स्ना 
विळसित है । इस प्रकार नखशिखपर्यन्त उस मेरी चतुभुज 
मूर्तिक एक-एक अङ्गको अनन्य मनसे देखते रहनेपर वृत्ति 
स्वरू्पाकार. हो जाती है; तनका स्मरण नहीं रह जाता । 
इस तरहके अभ्यासद्वारा मन विजयी होता है । इसके बाद 


` अन्तर्यामी निगुण त्रह्मको लक्ष्यसे पहचाना जाता है ।? 


मूल-जाम्रत स्वप्न सुपुसिओ, जीव दृत्ति जाण। 
ब्रिअवस्थासां अह्यो अन्वय, साक्षीवत निरवाण ॥ 
तुरीय जेनी भूमिका, पण रह्यो तुरोयातीत । 
देहे इस्ब्रिसगनो प्रवतेक, बळी प्रकाशक थाय रहित 
मन इन्द्रिओनी वृत्ति ज्यारे, लीन थाओ ज्यांहे । 
"स्यां जाणपणु छे जेजुं, तुरीये अवस्था माहे ॥ 
ते झसी मात्र स्वरूप. कहिओं, सुखानंद अनूप । 
ओ सात आत्मा जाणजो, ते ब्रह्म चेतन भूप ॥ 
अध्यासनो अपवाद करतां, शेष रहे जे सत्य। 
विधी तणो विधिओं सदा छे, निषेध अवधी अत्य ॥ 
डे समजवानी संज्ञा नथी, ग्रहण करवा वस्त । 
अ बिना सरवे अझारवत, जे द्रष्ट श्रुत समस्त ॥ 
हे मात ये आत्मा विषे, वृत्ति करो रूयलीन । 
पामशो परमानंद सुख, जेम भहा जळमां मीन ॥ 
अध्यास देहनो छूटे, दुःख क्लेश थाये दूर । 
. निरचाण पढने पामशो, जशे वासना अंकुर ॥ 
सम धासमां रहेशो अचळ, नहिं पुनर्भव संसार । 
त्यां भोग परमानंद पदनो, सुख!तणो नहीं पार ॥ 

' भावार्थ-“जाग्रत्‌+ स्वप्न और सुषुसि जीवात्माकी तीन 

वृत्तियो हैं, यह तीनों अवस्याओंद्वारा ही ग्रदीत होता आया है? 


इस बातका यह स्वयं साक्षी हैं। यद्यपि इसका स्वरूप तुरीयातीत 


है तथापि तुरीयावस्था ही इसकी भूमिका है। यह देह इन्द्रिय 


कं 


मनका प्रवर्तक है, प्रकाशक है--यह उन्हें गति प्रदान 
करता है पर साथ-ही-साथ इन तीनेंसे रहित-नितान्त अळग 
भी है, स्वतन्त्र है। जब मंन-इर्द्रियोंक्री बृत्ति लीन हो जाती है 
र केवळ स्वरूपका ही ज्ञान रह जाता है तब जीवात्माको 
ऐरीयावस्थामे स्थित समझना चाहिये । यही उसका ज्ञानस्वरूप 
अथवा अनूप सुखानन्द है| माताजी ! अब जान ढीजिये? 
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यह आत्मा ब्रह्म है, चेतन है । अध्यासको छोड़ देनेपर-- 
जो अपना स्वरूप नहीं है, उसे अपना स्वीकार करना छोड़ 
देनेपर एकमात्र केवल सत्य बच जाता है । इसमें विधिकी 
विधि ओर निषेधका अन्त हो जाता है | यह समझनेकी 
बात नहीं, ग्रहण करनेकी वस्तु है | इसको छोड़कर जो 
कुछ भी देखा और सुना जाता दवै, वह सब कुछ 
अशाइवत--विनइवर है | माता | इस आस्मामें ही वृत्ति लीन 
कीजिये, जिस प्रकार जलमें मीनको महान्‌ सुख मिळता दै) 
उसी प्रकार आप परमानन्द प्राप्त करेंगी | देहका अध्यास 
छूटते ही--देहको अपना स्वरूप मान लेनेकी बातका त्याग 
करते ही, दुःख और क्लेश दूर हो जाते हैं | आप निर्वाण 
पद--मोश्ष प्राप्त करेगी | वासनाका अङ्कुर नष्ट हो जायगा । 
आप मेरे धाममें सदा निवास करेंगी, संसारमे फिर जन्म 
नहीं लेना पड़ेगा । वहां परमानन्द पदका अपार सुख है; 
उसका पार नहीं पाया जा सकता |! 


माताकी मुक्ति और रामकी माठृभक्ति 


प्रसङ्ग-कोसल्याने आत्मज्ञानका मर्म समझा, उन्होने श्री 
रामको पूर्ण ब्रह्म परमेस्वर-ूपमे जान लिया। पद्मासन लगाकर 
उन्होंने हरिके ध्यानमें-श्रीरामद्वारा निर्दिष्ट इयामसुन्द्र 


चतुभुज भगवानके ध्यानमें अपना चित्त इढ़ कर छिया । ` 
प्राणको उन्होने ऊपर चढ़ा लिया, छः चक्रोंका भेदन कर 


वह दसवें द्वारपर पहुँच गया । माताका ब्रह्मरन्भ् फट गया; 
तनमे योगकी अग्नि प्रज्वलित हो उठी, क्षणमात्रमे देह 
भस्ममें परिणत हो गयी, विमान आया) दिव्यल्पधारिणी 
कौसल्या उसमें बैठ गयीं, देवोंकी दुंदुमी बज उठी; पुष्प- 
ष्टि हुई, विमान चल पड़ा । कीसल्याने अपव प्राप्त किया । 


श्रीरामने वसिष्ठजीसे कहा-- | 


सूल-मातना जेबुं सुख, जगत माँ नथी बीज जाण ॥ 
संसार सांढे कुटुंब सरवे, स्वारथी निरधार। 

मा बाप ते परमारथी, वात्सल्य प्रेम अपार ॥ 
दुस मास राखे गर्भमां, वेठे घणु तव दुःख । 
प्रसब्या पछी ते बाळकने, बहु विध पसाडे सुख॥ 
क्षणे क्षणे जोती रहे, रखे एन्न ने दुख थाय । 

ते रात-दिन पोषण करे, जेस एुष्टि पासे काय ॥ 
झे म्रकारे उछेरतां, पछी थाय सोटा तन । 
तो ये भाब राखे रहित स्वारथ, मेमभी अनुदिन 
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ते सात केरो उरणियो, सुत को काळे नव थाय । 
सातनी सेवा न करे, ते पुन्न नरक पळाय॥ 
सातनी आज्ञा भंग करी, दुरवचन बोले सुख । 
ते पुत्र कूकर इवान थइ) बहु जन्म पासे दुःख ॥ 


भावाथ-'माताके सुखके समान संसारम दूसरा कोई भी 
सुख नहीं हे--यह बात आप जान लीजिये । संसारमें समस्त 
कुटम्बी स्वाथी हैं; परमार्थी तो मा-चाप हैं । जिनमें अपार 
वात्सल्य प्रेम है। माँ दस मासतक बालकको गर्भमें धारण करती 
है, अपार वेदना सहती है । प्रसव दोनेके बाद वह नवजातको 
अनेक प्रकार सुख देनेका प्रयत्न करती है | वह क्षण-क्षण 
उसकी देख-भाल करती है, कहीं पुत्रको दुःख न हो जाय-- 
रात-दिन उसका पालन-पोषण करती है; जिससे उसकी 
काया पुष्ट हो जाय । इस तरह पालन-पोषणते शरीर बढ़ 
जाता है; वह सदा प्रेमपूर्ण निःस्वार्थ भाव अपने बालकके 
प्रति रवती है । पुत्र किसी काल्में भी--कभी ऐसी 
वात्सव्यमयी जननीसे उऋण नहीं हो सकता । जो पुत्र 
अपनी साँक्री सेवा नहीं करता, वह नरकमें जाता है । जो 
पुत्र माँकी आज्ञाका उछङ्कन कर दुर्वचनका व्यवहार करता 
है; वह अनेक जन्मतक सूअर और कुत्तेकी योनिमे पैदा 
होकर दुःखका भोग करता है |? 


सूळ-त्रीया पुत्र बंधु मित्र थाओ, दव्यथी गुण गाय । 
सा वाप नत्र कहेवाये कोइ ने, कयो ते नव थाय॥ 
संसारमां तीरथ त्रिवेणी, मात पिता गुरु जेह । 
अनी सेवाथी सुख मळे बहु विध, मोक्ष पासे तेह॥ 
माटे सांभळो सुनिराज सुज पर, मातनु घणुं हेत । 
सुजने क्षणुं नव चीसरे, वात्सल्य प्रेमसमेत ॥ 
हं नित्य सुक्त अबंध छुं, मने कोइओ नव जीताय । 
पण सात केरा स्नेहथी, सुज चित्त गदूगद थाय ॥ 
मारा भक्त सेवा करे बहु विध, संत ज्ञानी सोय । 
भातनां जेवां लाड सुजने, लडावे नहि कोय ॥ 
इं अजन्मा धर जन्मते, बळी मातना सुख काज । 
घणु रम्ने सुजने छाड ते, सत्य मानजो महाराज ॥ 


भावार्थे-'स्री) पुत्र; भाई और मित्र--सब-के-सब धनके 
छीमसे गुण गाते रहते हैं। उनमेंते कोई भी मा-बाप नहीं कहा 
जाता; क्योंकि वे बनानेसे नहीं होते । जिसके लिये 
संसारम माता-पिता ओर गुरु पवित्र त्रिवेणी तीर्थकी तरह हैं, 
वंह उनकी सेवासे बहुत प्रकारके सुल प्रात करता है तथा 


* तं रासंचस्द्रमनिदां हृदि भावयामि + 


प TT हे म बिः 
उसे मोक्ष मिलता है । झुनिराज | सुनिये, मुझपर है. 
स्नेह ही र माझ 
अपार स्नेह है। यही कारण है क्रि क्षणभरके छि 
उनका प्रेममय वात्सल्य मुझे नहीं प 
ण > हा भूळता । में निल 
मुक्त हूँ सर्वतस्तस्वतन्त्र हूँ; अबन्ध हूँ, मुझे कोई न 
जीत सकता, सर्वेशक्तिमान्‌ हूँ मैं; पर माँके स्नेहे मेरा 
चित्त गद्गद हो जाता है। मेरे भक्त अनेक प्रकारते मेरी. 
सेवा करते हैं | वे संत हैं; ज्ञानी हैं; पर कोई माताके समान | 
मेमपूर्वक मेरा छाड़ नहीं लडाता | माको सुखी करके 
लिये अथवा मोका वात्सल्य-सुख प्राप्त करनेके लिये ही मै | 
अजन्मा होकर भी जन्म लेता हूँ, पुत्ररूपमें प्रकट होता हूँ। 
हे महाराज ! गुरु बसिशजी ! ये पका 
हे महाराज | गुरु वसिडजी ! सच मानिये, मुझे यह मॉक | 
लाड बहुत ही अच्छा लगता है |? 
इतना कहनेके बाद रामके नेत्र अश्रुपूर्ण हो उठे 
फिर उन्होंने नीतिमय वचनोंके द्वारा वसिष्ठजीको धैर्य प्रदान 
किया । माकी अन्त्येष्टिक्रिया सम्पन्न की । | 
[ गुजराती रामायण उत्तर० अध्याय ९४-९८ ] 
( श्रीरामद्वारा विभीषणके राज्याभिषेकपर अभय-दान ) 


प्रसक्ृू-रावणका परित्याग कर उसके छोटे माई, 
विभीषणजीने श्रीरामकी शरणागतिका वरण किया, उनकी 
स्तुति की । श्रीरामने प्रसन्न होकर कहा-- 

सूल-'जेवा अमो छुं चार बंधु 

ओम पांचमो तु सुज वीर।' 

भावार्थ -'वीर विभीषण ! जिस तरह हम चार माई हैं 
उसी प्रकार अब तुम मेरे पॉचवे भाई हो" "' | 

-“'---इसके बाद उन्होंने विभीषणका अभिषेक कर 
लङ्काका राज्य प्रदान किया । श्रीरामने खयं अपने हारे 
राजतिलककर कहा कि लङ्कामें अवि चळ रूपसे तुम राज्य 
उस समय सुग्रीवमे श्रीरामत्रे कहा कि आप मेरे एक निवेदन 
पर ध्यान दीजिये | आपने विभीषणजीको छक्का आ हे 
बिना विचारे काम किया है । यदि आज 9 
साथ लेकर रावण आ जाय और वह भी वैसे इ | । 
हो तो आप उसे. क्या प्रदान करेंगे ! कृपया मुझे बऽ | 
तब-भीरामने कहा-- 
मूल-''*'*''ज़ो रावण आवरे) 

शरणागत करी हेत । 

त्यारे सारी अयोध्या आपीश झे, 

वेभवराज समेत ॥ 


oo 


-हुं करीश तप चनमां जद, राज करसे 
रावण राय 

पण विभीषणने जे लका आपी, 
ते मिथ्या नव थाय॥ | 


भावार्थ-यदि शरणागत होकर रावण आयेगा तो उसे 
मैं अपनी अयोध्या समस्त वैभव ओर राज्यके साथ प्रदान 
| कर दूँगा । मैं वनमें जाकर तप करूँगा और राजा रावण 
राज्य करेगा । पर मैंने विभीषणको जो लङ्का दी है; वह 
बात मिथ्या नहीं होगी । लङ्का उन्हींकी ही रहेगी ।? 


सब लोग प्रभु रामकी ऐसी वाणी सुनकर गद्गद हो 
गये । देवताओंने धन्य-धन्य कहा कि श्रीरामका वचन 
सत्य है। 

श्रीगिरिधरकृत गुजराती रामायण सुन्दर० अध्याय २० 


|(श्रीरामद्वारा भक्तमहिमा-कथन, हनुमानूजीकी 
भक्तिकी परीक्षा ) 


प्रसङ्कग-लङ्का-विजयके पश्चात्‌ अयोध्या छोटकर कुछ 
समयतक राजकायमें व्यस्त रहनेवाले श्रीराम विभीषण, सुग्रीव 
2 आदिको पुष्कल पुरस्कारसे सम्मानित कर विदा करने लगे; 
उन्होंने अज्जनीसुत हनुमानको छोड़कर शेष सखाओं और 
मिन्रोंकी वस्थाभूषण पहनाये | सब छोगोंने मनमें विचार 
किया कि श्रीरामका हमलोर्गोके अनुकूल आचरण है पर 
हनुमानजीके प्रति उनका ऐसा भाव क्यों नहीं है १ उन्होने 
आज्ञनेयको क्यो नहीं वस्जाभूषण प्रदान किये १ पवन- 
कुमारने उनका मेरुके समान अपार उपकार किया है १ 
लोगोंके मनमें ऐसी आशंका उत्पन्न होते देखकर 
श्रीरामने हनुमान्जीको अपने पास बिठाकर कहा-- 
सूल-*``` ``"मारुती तुं, अनिन्य भक्त महाभाग रे। 
हुं सदा रह्यो तुज रुदे मां, पण मुज पासे कई माग रे॥ 
x > > 
2 सुण मारुततन, तु मने वहालो छे तन मन धन । 
सारे भाग्य मागय सनवांछित आज, पुरु तारा सकळ 
मनोरथ काज ।? 
भावार्थ-'हनुमान ! तू महान्‌ भाग्यशाली है । अनन्य 
भक्त है । मैने सदा तेरे हृदयमें निवास किया है । इसलिये तू 
कुछ माँग | पवनसुत | तू मुझे तनःमनःधनसे भी 
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प्रिय है, इसल्यि माँग ले; माँग ठे तू मनचाही बस्तु, आज 
में तेरा सारा मनोरथ पूरा कर दूँगा ।? 


तब हनुमानूजीने हाथ जोड़कर निवेदन क्रिया कि 
“करुणासिन्थु भगवान्‌ | त्रिभुवननाथ | यदि आप मुझपर 
प्रसन्न हैं तो अपने चरणमें ही मुझे भक्ति प्रदान करनेकी 
कृपा कीजिये | मैं सवेथा सत्य कहता हूँ कि मेरे मनमें 
कोई भी दूसरी इच्छा-बासना नहीं है |” यह सुनकर श्रीराम 
प्रसन्न हो उठे | हनुमानजीके सिरपर अपने हाथ रख 
दिये ।'``""'उस समय जनक्रनन्दिनीने एक अमूल्य 
मणिमाला इनुमानजीके गलेमें डाळ दी | समस्त प्रथ्वीकी 
अमूल्य समृद्धि भी उस मालाकी समता नहीं कर सकती 
थी । श्रीहनुमानूजी सभासे बाहर निकलकर एकान्तम बेठ- 
कर दाँतसे यह देखनेके लिये तोड़ने लगे कि उसमें 
श्रीरामजी हैं या नहीं । उन्होंने इस तरह समस्त मणियोंको 
फोड़ डाला; सुग्रीवने हसकर कहा किं “आपने कपि-स्वभावक़ा 
परिचय दे ही दिया आपके मनमें सार-असारक्रा तनिक 
भी विचार नहीं है । आपने दिव्य दारको तोड़कर छिन्न- 
भिन्न कर दिया, मणियोंकों फोड़ डाला | आपने बहुत 
बड़े अविवेकका काम किया दै ।? 


हनुमानजीने कहा कि 'कपिराज | मैंने यह काम 
अज्ञानवश नहीं किया है। इन मणियोमें अवधविहारी 
हैं, यह देखनेके ल्यि ही मैंने इनको तोड़ा । इसमें 
मेरे प्राणाधार नहीं दीख पड़े? सेकड़ो पाषाण रामजीके 
बिना गलेमें भारके सिवा हैं ही क्या !! 


तब सुग्रीबने कहा--'हनुमानजी ! आपने अपने 
हृदयम ही श्रीरामको छिपाकर र्कला होगा १? ऐसा वचन 
सुनकर पवनसुतने नखोंसे अपना हृदय चीर डाला । 
उस समय लोगोंकी इष्टिमें सीताजीसहित पूर्णकाम श्रीराम 
उसी तरह युगलरूपमें रत्नसिहासनपर हनुमानजीके 
हृदयम विराजमान दीख पड़े, जिस तरह वे सभामें सुशोमित 
थे । छोगोंका हृदय गद्गद हो गया आँखोंसे आनन्दः 
की सुधा-सलिळ-घारा उमड़ पड़ीं । रामजीने उठकर 
हनुमानजीकों गलेसे लगा लिया । भ्रीराघवेन्द्रने कहा--- 


सूल-सुणो विभीषण सुग्नीवादिक आज ॥ 
हुं रहु छुं भक्तता हृदय माहे । 
तेने सुकी नथी जातो क्षण क्यांहे ॥ 


फुछ प्रदान करता हँ । जीवको इस फलका 


६३० 


तेम सुजमां सदा TS a Coo Mmmm वास । 
इं तेने घशछ्रुं तेने मारे वक्ष दाख ॥ 
ते सुने जाणेछे तन सन थन। 
सुने प्रिय नथी ते विण को अन्य ॥ 
नथी अन्य प्रिय सुज भक्त सस, 


बहकुंठ ल्क्ष्मि प्रजापति । 
सुज देह प्रसुता प्राण आदे, 
तेथी अधीक जन्सगति ॥ 
ज्यां वेचे त्यां चेचाउं निशदिन, 
भक्त आधीन हुं. रहुं।. 
सुजथकी मारा भक्त केरी, . 
अधीकता तमने कहुं ॥ 
इं असुर मारु सुर .उगार्‌, 
सम विषमता मन ग्रही। 
निच उंच -कर्सनो फळ - प्रदाता, 
जीवने भोकताउं. . सद्दी ॥ 
ब्रह्मांडं कोटी सहे : मारी 
त्ति सघळे  चिखरी । 
वळी ज्यां जेवो त्यां तेवो, 
देखाइ लीला क्री ॥ 


भावाथे-सुग्रीव-विभीषण | ठुमलोग सुन लो, में 
बदा भक्तके हृदयमें निवास करता हूँ । उसे छोड़कर मैं 
एक क्षणके लिये भी कहीं नहीं जाता हूँ---अछग नहीं 
रहता हूँ । इसी प्रकार भक्तका मुझमें सदा निवास है | 
में उसके बशमें हूँ और वह मेरा दास मेरे वशमें है । 
वह मुझे अपने तन-मन-धन समझता है--सवंस मानता 
है और मुझे भी उसे छोड़कर कोई दूसरा प्रिय नहीं 
है । वेकुण्ठ, लक्ष्मी, प्रजापति-इनमेते कोई भी 
मुझे भक्तके समान प्रिय नहीं है | देह, प्रभुता प्राण, 
समस्त जीवन आदिसे भी बढ़कर वह मुझे प्रिय है । 
वह यहाँ कहीं भी मुझे बेंच दे तो में वहीं बिक 
जाता हूँ । में सदा भक्तके ही अधीन रहता हूँ । मेरा 
भक्त मुझसे भी. अधिक वड़ा है--प्रभावशाली है, यह मैं 
तुमसे कहता हूँ । मैं असुरोंका संहार और देवताओंका 
संरक्षण करता रहता हूँ । इस तरह मेरे मनमें समता 
और विषमता दोनोंका ही आधिपत्य है । में नीच 
ओर ऊँच--पाप और पुण्य कर्मोका अलग-अलग 
भागी 
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हिः... 


बनाता हूँ, कोटिकोटि ब्रह्माण्डसें मेरी वृत्तिका 
फिर जहाँ जैसा उचित है वहाँ वैसा लीला-कर्म 


मदि खाता हू) | 
सूल-सुज॒ सक्त सम विषम नहिं | 
. जेने शज मित्र समान छे। 


अवगुण कोना नव  जुबे, 

जेने एक सारं ध्यान छे॥ | 
सन कर्म वचन काया थकी, 
जेणे बृत्ति सुने अपण करी। 
चळी 


कीटथी न्न्ह्या ल्गी 
जाणे सकळ रूपे एक हरी ॥ 
अनेक शुण साया तणा, 
तेमां लुब्ध न थाये कदा। 
पोते निज ख्पे रहे, 
खतन्त्र सेवे सुजने सर्वदा ॥ 
ते साटे झुजथी अधीक मम जन, 
स्पृहा नहि जेने मोक्षनी। 
प्रत्यक्ष देखे सवमा सुने, 
तजे ` चात परोक्षनी ॥ 
साटे घणी समता सुने तेनी, 
अहरनिश रक्षा करूं। 
ओवा भक्तने वश दास - गिरिधर ` 
थह सदा पुंठळ करूं॥ 


सुने सरवे आवे भजे, ज्यां त्यां सुजने जोय! | 
सुणो सुभीच ओवा भक्त थी, बीजं बहाल नहि कोय ॥ 


पर भेरा भक्त सम-विषम नहीं है--अनुकूल और | 
प्रतिकूल भावसे सवथा परे रहकर वह शतु 


प्रति समान भाव रखता है । किंसीकें & 
पर उसकी इष्टि नहीं जाती वह केवल ए 
ध्यान करता है । उसने भन, कर्म? बचन और 


सम्बन्धी अपनी सारी चृत्ति--क्रिया मुझे 
दी हे और कीट--छोठेे-छोटे जीवते लेकर हक. | 
समस्त प्राणियोमे एकमात्र भगवानका 

हे । सबको परमात्मा ही समझता है | प्या 
मायाके बड़े-बड़े गुण हैं; पर वह उनमें ल्य 
नहीं दोता-नहीं फँसता । सदा अपने दा 
रहकर खतन्त्रभाबसे-बिना किसी प्राणी हः 
आसक्तिसे पराधीन हुए--सदा-सर्वदा मे 
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करता है | यही कारण है कि मेरा भक्त मुझसे भी 
अधिक बड़ा है--विशेष प्रभावसम्पन्न हे । उसको मोक्षकी 
भी इच्छा नहीं हैं। वह सबमें--सारी जड-चेतन सृष्टम 
सदा मुझे प्रत्यक्ष देखता है । परोक्षकी बात ही नहीं करता | 
इसीलिये में उसे बहुत चाहता हूँ--उसके प्रति 
मुझे बड़ी ममता रहती है । में उसकी रात-दिन 
अनवरत रक्षा करता हूँ । ऐसे भक्तके वचमें 
रहकर--अधीन रहकर में उसके पीछे-पीछे चलता रहता 
| हूँ. । जो मेरा सर्वेभावसे--स्वस्र समर्पण कर भजन करता 
हे ओर जहाँ-तहाँ सतत्र जो मुझको ही देखता है, सुग्रीव | 
सुनो; उस भक्तके सिवा मुझे दूसरा कोई भी प्रिय 
नहीं है ।' 
इस  तरद श्रीरामके वचन सुनकर सब लोग बहुत 
संतुष्ट हुए । कवि गिरिधरका कथन है कि श्रीहनुमानजीकी 
महिमा देखकर मन आश्चर्थचक्रित हो उठा । 


[ श्रौगिरिधरछत गुजराती रामायण 
जत्तरकाण्ड-अध्याय १३ ] 


श्रोरामको आत्मा-जिज्ञासा-लीला 


प्रसकृ-भीविश्वामित्र राक्षसोंके संहार ओर यशके 
संरक्षणके लिये श्रीरामक्रो साथ ले जानेको अयोध्या आये। 
उनके दर्शनके लिये राजसभामें श्रीराम और लक्ष्मण सजकर 
प्रणाम करने आये। श्रीरामके ललाट-देशमें मुकुट) कानमे मणि- 
खचित कुण्डल, करमें कंकण, अङ्कुलीमें मुद्रिका, कटिमे 
'मेखला, वक्षःखलपर सुक्तामांला, घनश्याम तनपर पीताम्बर 
' आदि ..समलंकृत थे । विश्वको मोहित करनेवाले तथा 
भक्तोंकी रक्षाके लिये अवतार लेनेवाले श्रीराम साक्षात्‌ 
वीरासनसे दीख पड़ते थे | मणिखचित पादुका उनके-चरणोंकी 
शोभा बढ़ा रही थी। समामे प्रवेश करते ही लोग हर्षित 
होकर उठ पड़े । श्रीरामने ब्रिश्वामित्रजीको साङ्ग प्रणाम 
किया । उन्होंने रामजीका हाथ पकड़कर उठा लिया और 
दयसे लगा लिया । कोशिक सुनिने श्रीरामका उस 
तरह आछिङ्गन क्रिया, जिस तरह ज्ञानीको परम तत्त्व 
मिल जाता हैं श्रीरामजी और लक्ष्मणजीने वसिइजीकी 
पद्बन्दना कर आसन ग्रहण किया । श्रीविश्वामित्रने 
अपने आगमनका कारण बताया । श्रीरामने राक्षसोके 
` संहारका आश्वासन दिया और जिज्ञासा की । 


# जजराताभाषाम श्रारामवचत्तामृत + ९३१ 
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सूछ- 

ते देत्य महा बळवंत छे, हुं करीश युद्ध अपार। 
पण देह क्षणभद्ठुर छे, माटे कहो आत्मविचार ॥ 
ते आत्मप्राप्ति कहो झुजने, वासना मोह जाय । 
जेणे करी जन मोक्ष पामे, अन्य गति नब थाय ॥ 
आत्मप्राश्ति बिना साधन, न शोभे वळी तेह । 
जेम नासिका विण रूप सुंदर, प्राण विण जिम देह ॥ 
दीपक विना मंदिर जेम, भरथार पाखे भामिनी । 
इन्द्रियनिम्रह विण जोग मिथ्या, विधु विना जेम जामिनी ॥ 
अेम आस्मप्राप्ति विना साधन, सकळ जाणो व्यथ । 
ते लक्ष श्री गुरु करावे, सरे गुरुसेवानो अयं ॥ 
ते गुरुकृपा बिना कदापी, नव उपजे निर्वेद। 
सेवा थक़ी गुरु प्रसक्ष थाये, आपे ज्ञान अभेद ॥ 
जेणे गुरुसेवा न करी, चाल्यो उछंघी साद । 
पढ़ी धूळ तेना ज्ञानमाँ, जेत्रो सुरापानीनो वाद ॥ 
नचर फले वेद पुराण अध्ययन, बळो तेज प्रताप। 
जेम अदाताजुं ऊँचुं मंदिर लोभी नो तत्व-विचार ॥ 
भष्टनु कुळ गोत्र तेबुं, अंत्यजनो आचार ॥ 
ओम गुरुकृपा विना जाणजो, तेनी व्यर्थ विद्या सबे। 
माटे आत्मसाधन कहो सुने, टळे असंडुद्धि रवं 


भावार्थं -“वह दैत्य बड़ा बलवान है । में घोर युद्ध करूंगा। 
पर देह क्षणमछुर-विनाशी है? इसल्यि आत्मतत्त्वका वर्णन 
कीजिये । आप मुझे आत्मप्राप्तिकी साधना बताइये, जिससे 
वासनः और मोहका नाश हो जाय । जिससे साधक 
मोक्ष पाते हैं; अन्य गति नहीं होती । जिस तरह 
नाकके बिना सुन्दर रूप अच्छा नहीं छता) प्राणके बिना 
देहका कोई महत्त्व नहीं है? जिस तरह बिना दीपकके घर 
अन्धकारपूणे रहता है? पतिके बिना ख्रीका जीवन महत्त्व 
हीन हैः इत्द़रियोंके संयमके विना योगसाधन निरर्थक है 
और चन्द्रमाके बिना रात शोमाहीन दील पड़ती है, इसी 
प्रकार बिना आत्मज्ञान प्राप्त किये सब साधन व्यर्थं समझिये | 
बह आत्मज्ञान गुरुकी पाते समझमें आता दै, गुरुसेवाकी 
यही सार्थकता दै । यिना शुरुकी कृपाके निर्वेद--विषयामे 
वेराग्यमाव ही नहीं उत्पन्न होता है । सेवासे गुरु ग्रस्त 
होते हैं और अभे शान--आस्मज्ञान प्रदान करते हैं। 
जिसने गुरुकी सेवा नहीं की और मर्यादाका उछक्चन किया) 


: उसके ज्ञानपर धूल पड़ गयी । वह मदिरा पान करनेवाले 
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प्राणीके अनाप-शनाप प्रलापके समान निरर्थक हे । उसके अयोध्याकी आवाल-बुद्ध समस्त प्रजा 


द्वार वेद-पुराणके अध्ययनका कोई फल नहीं होता) 
उसके बलू-तेज-प्रतापका कोई महत्त्व ही नहीं है । गुरुकी 
कुपाके ब्रिना उसकी सारी विद्या उसी तरह व्यर्थ हो जाती 
देश जिस तरह विधवा युवतीका रूप शोमित नहीं होता-- 
अच्छा नह ळ्याता, दान न देनेत्राळेका ऊँचा 
प्रासाद शोभाहीन छगता दै, लोभी प्राणीका तत्त्वचिन्तन व्यर्थ 
लगता दै, आचारश्रष्ट प्राणीका कुळगोत्र महत्त्व नहीं पाता 
और अन्त्यजके आचार-अन्त्यजद्वारा अपना विहित 
आचरणका परित्याग कर दूसरे वर्णके आचारसेवनमें 
लग जानेके कार्यका कोई अर्थ नहाँ निकलता । हे 
मुनि | मुझे आत्माकी साधनाकी बात समझाइये, जिससे 
मेरे अहंकारका नाश हो जायगा ।! 


श्रीरामकी वाणी सुनकर सारी सभा आनन्दमग्न हो 
उठी । विश्वामित्रजीने प्रसन्न होकर धन्य-धन्य कहा । उन्होंने 
चसिष्ठजीसे कहा कि आप आत्मज्ञान प्रदान कीजिये | 
अनन्त ब्रह्माण्डके ईश्वरने लीळाविग्रह धारण किया है; ये 
अपने गुरुते शान प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं। ये धर्म- 
पालक हैं |! इतना सुनते ही श्रीराम खड़े हो गये) -गुरुके 
'वरणका बन्दन किया, अशरण-शरण हाथ जोड़कर उनके 
सम्मुख बैठ गये । श्रीवसिष्ठने हसकर कहा कि 
“जगद्गुरु | आप सचिदानन्दवन पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है; 
भछा) में आपको क्या उपदेश दे सकूँगा । आप सदा 
एक़रसरूप हैं | जिस तरह दाता ही याचकसे याचना करता 
दोश समुद्र ही सरका स्तवन करता हो, वाचस्पति ही 
भूगेसे विचार पूछता हो, सूर्य ही दीपकके प्रकाशकी 
इच्छा करता हो, चन्द्रमा ही चकोरको देखता हो, कल्पतरु 
ही दुबेलकी शरण लेता हो; सुखी प्राणी ही दान माँगता हो; 
इसी तरह जगन्नाथ ! आप मुझसे ज्ञान पूछ रहे हैं |? 
इसके बाद गुरु वसिष्ठजीने रामजीको दीक्षा दी | 
[ श्रीगिरिधरक्तत गुजराती रामायण चालकाण्ड 
अध्याय २२ । १२--३१ ] 


श्रीरामद्वारा अरजाको आत्मसाधन और वर्णाश्रम- 
धर्मका उपदेश 


मरसङ्ग-एक समय बहुत बड़ा पवे आया । अपने भाइयोंके 
साथ श्रीरामजी श्रीसस्यूमें स्नान करने चल पड़े । साथमें 
शुरू मिर) प्रधान राजकर्मचारी, विद्वान और ब्राह्मण, 


1 थी । खान करके 
उपरान्त श्रीरामने अनेक प्रकारके दान दिये । उस 
बाद वे भगवती सरयूके तटपर जन-सभागें वृक्षकी प 
छायामें आसनस्थ हो गये। शीतल-मन्द-सुगन्धित 
बह रही थी । तदनन्तर श्रीरामने प्रजाबर्गते कहा-.. 
सूळ. . | 
देवने दुरळभ मनुष्य देह छे, सकळ गुण अंडार। | 
ते निचे करीने मानजो, नहि मळे वारंवार ॥ 
ला. जगत मां ओवो जन्म , उत्तम, पासीने जे जन | 
जण आत्मसाधन नव कयु, धीक्कार तेना तन ॥ 
वळी अवो देह पण अशाश्वत, क्षण मांहे वणशी जाय। 
ओ थकी नरक ने स्वर्ग वळी, अपवर्ग पंथ पळाय | 
महा निषिद्ध कर्मे नरक पामे, काम्य कर्मे खगा! 
निज धर्म निष्काम अज्ञे सुते, ते पासे अपवर्ग | 
माटे सवे गरब शरीरनो, तजी नीसे राखे तन। 
निज धर्ममां चर्तें सश, मुजसां आरोपे मन ॥ 
भावार्थ-यह मनुष्य-देह देवोंको भी दुलभ है| समल 
गुणोंका आगार है यह । आप निश्चितरूपसे मान लीजिये कि 
इसकी प्राप्ति बार-बार नहीं होती । इस जगतूर्मे ऐसा ` 
उत्तम मनुष्य-जन्म पाकर भी जिस प्राणीने आत्मसाधन 
नहीं किया, उसके शरीरको धिक्कार है। यह देह भी अशाश्वत-- 
अस्थायी है; क्षणमात्रमें इसका नाश हो जाता है । इससे 
नरक) स्वर्ग, अपवर्ग--सव मिलते हैं । निषिद्ध कमे 
नरक और काम्य कर्मसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है। जो अपने | 
धर्ममे स्थित होकर मेरा निष्काम भजन करता है! वह | 
अपवर्ग ( मोक्ष ) पाता है । अतएव शरीरका गर्व छोडकर 
नियमपूर्वक अपने धर्मका आवरण करना और मुझमें अपना | 
मन लगाना चाहिये-मेरी भक्ति करनी चाहिये | | 
हवे वर्णोश्चमना ध कहुं, भाई सुणो श्रवणे तेह! 
कर्मे द्वादश विप्रने, वेदे छ. ज 
दान लेघुं आपडुं, 


ब्रह्मने जाणे जथारथ, ओ 
क्षत्री ग्रजानु करे पालन; 
करे युद्ध झूरपणे सदा, त्तप थजञ 


* युजरातीभाषामे श्रीरामवचनामृत ‰ नास तसाद | 


_ हषिकमंबाणिष्ण पकन, कैक हि = पछुपाळन, वेड्यकम॑ विचार । 
क्षत्री ब्राझणने नमे, चाळे पोतानो वेहेवार ॥ 
त्रणे वरणनी आज्ञा पाळे, सेवा शूद्र सुजाण। 
मने भजे रही निज धर्ममा, तेनुं थाय परम कल्याण ॥ 
मंत्रोक्त मारग वेदनो, हिज क्षत्रीने अधिकार । 
तंत्रोक्त मारग शास्रविधीये, वैश्य वर्ते सार ॥ 
“अव मैं वर्णाश्रम-धर्मका निरूपण करता हुँ। आप 
लोग ध्यानपूर्वक सुनिये । ब्राहणके वारह कर्म हैं, वेदोंने 
ऐसा कहा है । दान लेना और देना, विद्या पढ़ना और 
पढ़ाना, यज्ञ कराना और खयं करना तथा शम, दम, 
उपरति) तितिक्षा, सात्त्विक श्रद्धा एवं समाधान--विप्रका 


धर्म-विधान है; शुचिता, शान्ति; ऋजुता, मौन, धृति) ` 


सत्य, अहंकारश्रूः्यता ओर ब्रह्माको यथाथ रूपसे जानना 
ब्राह्मणका व्यवहार-स्वभाव है । क्षत्रिय ग्रजाका पालन करे; 
गो; आह्मण और देवताकी पूजा करे, वीरतापूर्वक युद्ध करे, 
तप और यज्ञ करे | खेती और व्यापार करना तथा पञुको 
पालना वैश्यका कर्म है, वह क्षत्रिय और ब्राह्मणको नमन 
करे--आदर दे, अपने व्यवहार--स्वाभाविक मर्यादामें स्थित 
, रहे । बुद्धिमान्‌ द्यूद्रका कार्य है तीनों वर्णोकी आज्ञाका 
पाळन कर अनुकूल सेवा करना, अपने धर्म-कर्ममें स्थित 
रहकर मेरा भजन करना--मुझसे प्रेम करना | इसीसे 
उसका परम कल्याण हो जाता है । मन्त्रोक्त वेद-मार्गपर 
चलना ब्राह्मण और क्षत्रियका अधिकार है | शासत्रविधिके 
अनुरूप तन्त्रोक्त मार्गपर वेश्य चलता है ।? 
हवे ब्रह्मचारी प्रथम चय माँ, पाळे घत प्रचंड । 
अष्ट प्रकारे त्याग त्रियनो, ऊर्धरेत अखंड ॥ 
वळी बीजो आश्रम ग्रृहस्यनो छे धम निमेळ जेर । 
करे संग ते निज पत्निनो, अन्यझुं नहि स्नेह ॥ 
सात पिता गुरुनी करे सेवा, पित्रो श्राद्ध प्रमाण । 
गो विप्र सुर अग्नि अतिथी, पूजे पाळे जाण ॥ 
करे उपाजेन निज न्यायथी, अन्न दृष्य वस्तु पवित्र । 
करे पोषण निज परिवारचुं, सुणे मारां विशद चरित्र ॥ 


हवे छेलो आश्रम संन्यासी, जैने सरव करमनो न्यास । 
शिखासूत्रनो परित्याग तेने, जाणजो संन्यास ॥ 
मह्मभूत थइ विचरे जगतमां, तजे देह इन्द्रिय अध्यास । 
परमहंस पण तेने कहिये, अखंड दृष्टि प्रकाश ॥ 
जोबन पणे ख्रीने तजी, संन्यास ळे जो कोय । 
रतु जाय त्रियाना अफळ, तेटळी बाळहत्या होय ॥ 
खरी असन्न थई जो आज्ञा दे, वैराग पामी आय । 
त्यारे दोष नहि ते पुरुषने, एवो निगम केरो न्याय ॥ 
एम चार वरणने चार आश्रम, तणां पाळे कम । 
तेमां रही सुजने भजे, त्यारे सफळ थाये धस ॥ 


'्रह्मचारी अपनी अवस्थाके प्रथम चरणमें कठोर 
आचरणका पालन करे | वह अखण्ड रूपसे ब्रह्मचर्ये द्वारा 
वी्यकी रक्षा करे और आठ प्रकारसे स्रीके संगका सर्वया 
परित्याग करे । दूसरा शहस्थाश्रम है, इसका धर्मआचरण 
बड़ा निर्मेछ है । ग्रहस्थ एकमात्र अपनी पत्नीसे ही प्रेम 
करे, दूसरीसे किसी भी प्रकारका स्नेह-बन्धन न स्वीकार 
करे । वह माता-पिता और शुरुकी सेवा तथा पितरोंका 
भद्ध करे | गो, ब्राह्मण, देवता, अभि और अतिथिकी पूजा 
ओर सत्कार करे; वह अन्नद्रव्यका उपार्जन और पित्र 
वस्तुकी प्राप्ति न्यायपूर्ण ढंगसे करे, अपने परिवारका 
पालन-पोषण करे तथा मेरा लीला-चरित्र--विशद यश 
सुने । अपने कुछकी रीतिके अनुसार विवाह-कर्म और 
सृतककी श्राद्धक्रिया आदि करे | यह ग्रहस्थाश्रमका धम 
है, आपलोग प्रीतिपूवेक इसका पालन कीजिये । अपने 
पुत्रको घरका प्रबन्ध सौंपकर दम्पति--पति-पत्नी वानप्रस्थः 
धर्मका पालन करते हुए तथा शिलोञ्छवृत्तिद्वारा जीवन- 
यापन करते हुए यनमें जाकर निवास करे । वे समस्त भोग- 
विषय-सुखका परित्याग करें तथा फलाहार और भूमिपर 
शयन करें, वल्कले शरीर ढककर वनमें तप करें |? 


(अन्तिम आश्रम संन्यासीका है । वह सारे कर्मोंका 
त्याग कर दे और शिखा-सूत्रका परित्याग कर दे | इसे आपः 
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संन्य ंन्यासी अभूत होकर समस्त | 
चि मे क्रिया, आचरे निज कुळ रीत। लोग संन्यास जानिये | सं | 
So Ens पार पाळजो आणी प्रीत ॥ जगत्में विचरण करे । देह और इन्द्रियका अध्यास छोड़ दे । 
निज पुत्रने घर सोपी जाये, दंपती वन मांहे। इन्हें अपना खरूप न माने । वह परमहंस कहलाता है। वह 


वानप्रस्थपणुं ते पाळे शिळवृत रही त्यांहे॥ 
सडु ओगनो परित्याग करे, फळ आहार भूमिदायन । 
बकर चेष्टित अंग राखे, तप करे जद्द घेन ॥ 


अखण्ड इष्टि-प्रकाश--अन्तज्योतिसे सम्पन्न हो जाता है । 


यदि कोई युवती स््रीको छोड़कर संन्यास छे लेता है 


तो उसका--स्रीका ऋतुमती होना विफल होनेपर बाल 


६३४ 


हत्याका दोष ळगता है | निगम--वेदका यह न्याय हे-- 
निर्णय है कि यदि ख्री प्रसन्न होकर वैराग्य लेनेकी आज्ञा 
दे देती है तो उस पुरुषको दोष नहीं लगता । ये चार 
वर्णाश्रम हैं; इनमें रहकर जो आचरण करता है और मेरा 
भजन करता है, उसका धर्म सफल होता है ।? 
ते माटे सरवे प्रजाजन, सांभळो सुज वचन । 
परनिंदा परधन परत्रिया, स्वप्ने न धरशो [सन ॥ 
गो विप्र सुर शुरु तीथे साधु निगम भक्त सुजाण । 
ए अष्ट अंगज साहरां, जे निदे सूढ अजाण ॥ 
ते पापी पामे अधोगति, महा बिकट .नरक निवास । 
पछे निच योनि अवतरे, फल भोगवे दुःख राश ॥ 
निज भरम नीतिये करी, सुजने भजे निरभेद । 
आ लोकमां सुख पामरे, परलोक सुक्ति बेद ॥ 
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मराठीभाषामें श्रीरामवचनामृत 


: श्रीरामके खर-दूषणके मति शौर्यपूर्ण वचन . 
प्रसज्ू-दण्डकारण्यका प्रसङ्ग है। लक्ष्मणजीद्वारा नाक-कान 
काट ल्यि जानेपर झूपंणला खर-दूषणको बदला लेनेके लिये 
बुला लायी । राक्षस-सेनाने श्रीरामकों घेर लिया | खरने कहा कि 
मुझे सीताको अपण कर दीजिये, में युद्ध नहीं करूंगा |? 
श्रीरामने उसे धिक्क्रारा और क्रोधपूर्ण बचन कहे । 


| य गेळी शक्ति ! वृथा बाळगसी 'गदा-गती । 
' गदे सहित पाडीन क्षिती । तूं पापमूर्ति पापात्मा ॥ 
ब्राह्मण भक्षिळे बहुत । ब्रह्महत्यांचा दोष अदूसुत। 
 चाण-धारा ग्रायड्चित्त । मी निर्चित तुज देईन ॥ 
' ते नकटी तुम्हां सांगात । तुम्हांसी यश केचे येथें । 
नकटियें निदोकिल निर्चितें । हे खरातें छक्षेना ॥ 
नाचे खर रूपें खर । शास्रभार वाहे खर। 
-न कळे बुद्धीचा विचार । ऐसा सूखे थोर तूं होसी ॥ 
-_ भावार्थ तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारे पाससे चली गयी है। 
ठुम व्यथं गदा चलानेका साहस कर रहे हो । तुम पापात्मा 
. पाप-मूतिको मैं गदासहित पथ्वीपर पटक दूँगा । तुमने बहुतसे 
` - ब्राहमणो मक्षण किया है । ब्रक्नहत्याका विकट--असाधारण 
दोष होता है । इसका यही प्रायश्चित्त है कि तुम मेरे बाणसे 


Mors 


२ तं. रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि #- ट 
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दूसरेकी निन्दा कीजिये । गो; ब्राह्मण, देवता, गुरु, तीर्थ 


“इसलिये प्रजाजन ! मेरे कथनपर ध्यान दीजिये, बा 
खप्नमें भी अपने मनमें न किसी दूसरेकी ख्रीकी बात सोचिये.... 
न बसाइये; न दूसरेके धनका चिन्तन कीजिये और | 


साधु) भक्त और वेद मेरे आठ अङ्ग हैं, जो अज्ञानी मू 
इनकी निन्दा करता है वह अधोगति प्राप्त करता है-यतित | 
हो जाता है । उसे विकट नरककी प्राप्ति होती है । उसके | 
बाद वह नीच--कुत्सित योनिमें जन्म लेता है, दुःखही- 
दुःख फलरूपमें प्रात करता है।जो धर्म और नियमके 
द्वारा बिना करिसी भेदभावके मेरा भजन करता है, वह 
इस लोकमें सुख ओर परलोकमें मुक्ति प्राप्त करेगा ।! 
श्रीरामकी ऐसी शिक्षा सुनकर लोग प्रसन्न हो उठे। 
( श्रीगिरिधरकृत गुजराती रामायण उत्तर० अध्याय १७ ) 


परलोक सिधार जाओ । तुम्हारे साथ यह नकटी शूर्पणखा 
है । तुम्ह यश किस तरह मिल सकता है ! यह निश्चित है | 
कि इसने तुम्हें नष्ट कर दिया है । तुम्हें यह दील नहीं पड़ता ४ 
है। तुम्हारा नाम “खर? है | गधेकी तरह तुम्हारा मुख है। 
तुम गधेके समान झरोका बोझा ढो रहे हो । तुम्हारा कोई 
काये बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है । तुम बढ़े मूर्ख हो? _ 
> x xX x | 
उपर्युक्त प्रसङगमे श्रीरामने दूषणके रथ और सारथिकी | 
छिन्न-मिन्न कर दिया । दूषण उन्हें मारनेके ल्यि हाथम गदा | 
लेकर दोड़ा । श्रीरामनेऐकहा-- 
5: क “लांच दूषण । सांगतां न लाजसी आपण । 
दूषण खरासी भूषण । निंद्य वदन दोषांचे ॥ 
धर्मे दूषण कर्मे दूषण । नामें दूषण कामें दूषण 
दूषणासी बळ दूषण । आंगवण तुज केँची। , 
भावार्थ-तुम्हे लज्जा नहीं आती कि उ वा | 
दूषण है। दूषण | तुम खरके भूषण हो । ठम दोनोंके ही | | 
मुख निन्दा-अपयशके पात्र हैं । तुम्हारा न. केवळ हि | 
दूषण है; धर्म, कर्म सब दूषित हैं । दूषणका बह भी ह | 
होता है । तुममें विक्रम ही कहाँ दै १. - क | 
> x > 


Ts, शेन 
* सेपालीभाषार्मे श्रीरामवचनासृत + 


न्य यायाय 
दूषण इन वचर्नोको सुनकर रामकी ओर इस तरह दौड़ 
पड़ा, जिस तरह पतंगा दीपककी ओर जाता है | 
[ संत एकनाथकृत भावार्थरामायण-अरण्यकाण्ड ] 
(२) 
श्रीसीता-हरणके पश्चात्‌ श्रीरासके. विल्ञाप-वचन 
प्रसज्ञ-खणेमृगका पीछा करते हुए श्रीराम अपनी पर्ण. 
कुटीसे दूर चले आये | '****'श्रीसीताजीको अकेली पाकर 
रावण उन्हें हर ले गया । श्रीरामने लोटकर कुटीको सीताजीसे 
शून्य देखा । उनके अभावमें उन्होंने वहाँ साक्षात्‌ मृत्यु देखी | 
उन्होंने लक्ष्मणजीको सम्बोधित करते हुए अपनी विरह-व्यथा 
प्रकट की । उनके विलाप-वचन हैं--- 
सुळ 
रुचिराक्षा नाहीं कीं वत्सा ! हें अन्य गेह वाटतसे । 
इतर स्थळासि आलों चुकती अनभिज्ञ छोक वाट तसे ॥ 
वत्सा ! मज जरि म्हणसी 'सीते ची हेचि होय दलाला ।? 
तरि मीच रामनामा नसेन ! साध्वी दिसेल काशाला !!! 
'शवञ्चुराळा परलोकी गेलिस जरि तूं करावया नमना । 
पुसल्यावांचुनि केसी सीते! झालीस आज यानमना ? ॥ 
मज राज्यकन्यके ! तूं वरूनियां पावलीस न सुखातें । 
खातं हें चित्तात; सांगों कोणास मीं स्वदुःखातें ॥ 


‘a 
[1] 
न. 


शा ७ ७.७ ली 


भाधार्थ-'वत्स लक्ष्मण ] सुन्दर नेत्रोंवाली सीता नहीं है 
क्या! ऐसा तो नहीं है कि यह किसी दूसरेका घर है ? क्या मैं 
भूल्से दूसरे खल्पर चला आया? यहाँ तो सब कुछ 
अपरिचित ही है | 


“वत्स ! यदि ऐसा कहते हो किं यह सीताकी 
ही पर्णशाला है तो यह सर्वथा निश्चित है कि मैं ही राम 
नहीं हूँ, कोई दूसरा ही व्यक्ति यहाँ आ गया है। साध्वी 
सीता किस तरह दीख पड़ेगी। 


“सीते | कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम . अपने ससुर-- 
महाराज दशरथको प्रणाम करनेके लिये परलोक तो नहीं 
चली गयी । परंतु विना विचार किये ही, मुझसे बिना पूछे ही 
ऐसा किस तरह कर सकती १ आज तुम्हारे मनकी ऐसी स्थिति 
क्यों हो गयी ! यह केसा व्यतिक्रम हे ! 


“राजकन्या | जनकनन्दिनी !! मेरा वरण करनेके वाद्‌ 
मुझसे विवाह करनेके वाद आजतक तुम्हें कभी सुख नहीं 
मिल सका । यह बात मेरे मनमें सदा चुभती है-मेरे 
चित्तको नित्य व्याकुळ करती है। मैं अपने मनकी व्यथा 
किससे कहूँ !? 

[महाकवि मोरोपन्तकृत मराठी मन्त्ररामायण-अरण्यकाण्ड 
७१, ७२ ७७, ८०; ८१ ] 


नेपालीभाषामें श्रीराम-बचनाम्रत 


नेपालीभाषामें “भानुभक्तको रामायण? नामक ग्रन्थ 
उत्तम काव्यग्रन्य दै । इसमें विस्तारसे श्रीरामचरितका 
वर्णन है । इस अरन्थसे श्रीरामके कुछ वचनामृत दिये 
जा रहे हैँ । 

प्रसङ्ग-अध्यात्मामायणके प्रारम्भमें ही भ्रीह॒नुमानजीको 
भ्रीजानकीने और भीरघुनाथजीने तत्त्वश्ञानका उपदेश किया 
है। वह प्रसङ्ग श्रीमानुभक्तने भी लिया है । उनके इस 
रामायणमें श्रीजांनकीके उपदेशके पश्चात्‌ श्रीराम हनुमानजीसे 
कहते हे-- 


सूल- ` 
यसतो हुन्छ परात्म आत्म यहिं हो यो हो अनात्सा भनी । 


आत्मा और परात्मलाइ बुझ्दा पाइन्छ युक्ती पनी ॥. 


आत्माको र परात्मको छ कति फेर्‌ त्यो पुक जानी छिनू। 
जनू जुन्‌ चीज अनात्म हुन्‌ उ त झुटा जानेर छाडी दिनू ॥ 


आस्माको र परात्मको गरि विचार्‌ एक तत्त्व जान्यो जसे। 
अज्ञान सब्‌ छुटि जान्छ ती पुरुषको मैं तुल्य हुन्छन्‌ तसे ॥ 
( श्रीबाळकाण्ड ३८-३९ ) 
भावार्थ-प्यह परमात्मा ही है जिसे लोग आत्मा 
और अनात्मा (दोनों रूपमे) कहते हें । जिसने 
आत्मा और परमात्माके एकत्वको समझ ल्या; उसने 
मुक्तत्वको प्रास कर ल्या। आत्मा और परसात्मामें 
क्या अन्तर है (कोई अन्तर नहीं है), जिसने इन 
दोनोंको एक समझ ल्या ओर जो-जो वस्तुएँ अनात्मा 
( जड-मायिक ) हैं? उन्हें असत्य समझकर त्याग दिया? 
बिचार करके आत्मा और परमात्मा जैसे एक ही तत्त्व हैं) 
इसे ठीक अबगत कर लिया; उसका सब अज्ञान दूर हो 
गया । ऐसे पुरुष मेरे समान हो जाते हैं |? 
x x > 


कडला कट श्श्श्श्छ्क (०. 
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ह्न... 


प्रसङ्ग-'महाराज दरारथने रानी कैकेयीके कहनेसे 
श्रीरामको वनवास दिया दै।! यह समाचार मिलते ही 
कुमार लक्ष्मण उत्तेजित हो गयें। उनके नेत्र छाल हो 
उठे, ओ फडकने छो। उन्होने धनुष चढ़ा लिया 
और वे गरज उठे--देखतां हूँ मेरे प्रभुके स्वत्वको 
कौन छीनता है! मैं बाधा देनेवाले सबको मार डालूँगा |? 
उन्होंने पिताके प्रति भी कठोर शब्द कहे। उन्हे दान्त 
करनेके लिये समझाते हुए श्रीराम बोले-- 

सूल- 
सुन्यो भाइ संसार्‌मा शरिर अति कच्चा छ जनको । 
शरिर्‌ कच्चा जानी न गर तिमि रिंस्‌ कत्ति मनको ॥ 
सबे भोग चञ्चल छन्‌ बिजुलि सरि एक्‌ छित्‌ न रहन्या । 
विचार यसतो राखी सहु तिमि बड़ो हुन्छ सहन्या ॥ 


भावार्थ-'भाई लक्ष्मण | सुनो, संसारमें मनुष्यका देह 
अत्यन्त कच्चा ( नाशवान्‌) है। दारीरको नाशवान्‌ जानकरन तो 
मनमें गवे करना चाहिये ओर न क्रोध | सव भोग विद्युतके 
समान चच्चल हें । वे एक क्षण भी ( स्थिर) रहनेवाले 
नहीं हैं | यह विचार रखकर सहन करो; क्योंकि सहनशील 
ही महान्‌ होता है । 
भ्यागतो खॉ भनि खोजछ डॉस मुख विषे सापळे धरथा कोपमी। 
तसूतै भोग रारँछा भनेर मनळे भन्छन्‌ दुनीयाँ पनी ॥ 
क्याको रस्‌ छ यहाँ विचार मनळे कालसर्पको मुख्‌ परी । 
कया होला वन जाउँला इ सबलाइ आनन्द राखुन्‌ हरी ॥ 


“जेते क्रोधी विषेले सर्पने मेढ़ककों मुखमें पकड़ रक्खा हो 
और वह मेढ अपने भोजनके लिये समीप उड़ते आये 
मच्छर आदि इंदर, उसी प्रकार इस संसारके भोगोंमें 
गर्विष्ठ लोगोंको कहा गया है| अपने मनसे विचार करो 
कि काछूसपके मुखमें पड़े ( प्राणीके खयि ) यहाँ क्या- 
किसका रस ( सुख) है। क्या हो गया जो मैं बनमें जा रहा हूँ । 
यहाँ सबको श्रीहरि आनन्दित रक्खें । 
देश देशका बाटुखिन्छन्‌ बुझ तिमि मनरे चाटका पारि माहाँ । 
ब्यतूचित्‌ गंदे रहन्छन्‌ खुसि सित मनले बन्धु झैं राति ताहाँ॥ 
मात:काळूभो जसे ता उठि कन ति सत्र दस्‌ दिशा लागि जान्छन्‌। 

'बन्धूको सङ्ग यसतो बुझि कन गुणिळे दुःख सुख एक मान्छन्‌ ॥ 
oe “माई ! जैसे देश-देशके यात्री मार्गमें जहाँ विश्रामस्थान 
> वहाँ एकत्र रहते हैं तंथा परस्पर बातचीत करके 


रात्रिभर वहाँ सुखसे बिताते हैं; किंतु जैसे ही 
हुआ) सव उठकर अपने-अपने गन्तव्यकी दिशाओं 
जाने लगते हैँ | इस संसारको भी ऐसा ही समझो | य 
सगे-सम्भन्धियोंक्रा साथ ऐसा ही है। समझनेपर यहाँ द. 
सुख समान ही जान पड़ेंगे । ड 
छाया तुल्य छ लक्ष्मि यौचन अन्या भेरे सरीको भनी। 
भन्छन्‌ ख्रीसुखळाइ स्वप्न सरिको साँचो कुरा हो भनी ॥ 
यसूते जानि पनी मलुब्यहरु सब्‌ संसारमा सु्ृछ्‌। 
सुर्नेका वशळे अनेक फजितले संसारि सै डुल्दछन ॥ 


“लक्ष्मी छायाके समान हे । युवावस्था मिद्टीके डलेके 
समान ( अदृढ ) कही गयी है । स्त्रीका सुख खप्नसुखके 
समान ( सत्पुरुष ) कहते हें । यह सच्ची बात हदृतापू्वक 
कही गयी है । यह सब जानकर भी सब मनुष्य संसार- 
(की आसक्ति) में भूल जाते हैं। इस भूल-( अज्ञान) 
के वशमें होकर अनेक कष्ट उठाते हुए संसारमें भटकते 
रहते हैं । 
जुन्‌ यस्‌ देह निमित्त यो रिस गरयो चिन्छौ कि कसूतो छयो। 
हाड माँसू र रगत्‌ नसा यति कुरा जम्मा भई बन्छ यो॥ 
विष्ठा हुन्छ कि भस्म हुन्छ पछि तक्‌ बाँचूतेन यो ता कसे। 
यसूका खातिर घात्‌ गरथो पनि भन्या पाप्‌ सात्र लागुळा उसे ॥ 


“जिस इस देहके लिये तुम यों क्रोधावेशमें आये हो! 
पहचानते हो कि वह किस तस्वका बना है ? यह देह 
हड्डी) मांस; रक्त, स्नायु इन सबके एकत्र होनेसे बना है। 
( मरनेके पश्चात्‌ ) यह या तो ( पद्चपक्षी या कीड) 
विष्ठा बनेगा या ( जलकर ) भस्म बन जायगा । पीछे तो 
इसका कुछ भी बचेगा नहीं । इस देहके लिये जो किसीकी 
भी हत्या करता है, वह पापमात्रका ही भागी बनता हैं | 
( उसे दूसरा कोई लाभ नहीं होता । ) 


क्रोधे हो यमराज सर्व॑ जनको वेतर्नि भन्न, र 
तृष्णा हो भनि यो बुझेर तिमिरे केल्हे न विस्या पर्न ं 
सन्तोषू काइ बुझि कामधेनु सरिको सन्तोष मनळे रहे 


॥ 
रिस्‌ गानू बढ़िया त छेन बनमा जानू असल हो सह 


प 


आनेवाली वैतरणी नदी तृष्णा कही गयी 
और तृष्णाको कैसे बुझाया जाय) इसे कमी 
करना चाहिये । यह संतोषसे बुझती हैः अतः 


इस हि 
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समान संतोषको मनमें ( स्थिर ) रक्लो | मेरे बनमें जानेकी 


बातते तुम्हे बहुत क्रोध तो आया है; किंतु इसे शान्त 
होकर सहन करो । 
यसते हो सुन कर्मका वश हुँदा बस्तैन एक्‌ ठाम्‌ रही । 
कस्ते कोहि हवस्‌ अवश्य करले जानू छ जाहाँ राई ॥ 
कमको फल भोग गर्छ दुनियाँ यै चित्तमा छेउ भाइ । 
आमैले यहि वात्‌ बुझी कन विदा दीनू हवस्‌ हामिलाइ ॥ 
( श्रीअयोध्याकाण्ड ३० । ३६) 

“शान्त स्थिर होकर सुनो | कर्मके वश होकर अबतक 
हम एक स्थानपर रहते थे । कितनी भी किसीकी आकाह्ला 
होश जो करना हो उसे भले कर डालो; किंतु मैं जानता 
हूँ जो ( प्रयत्नकी ) गति होती है। भाई | यह वात ृदयमें 
रख लो कि इस संसारमें सबको कर्मका फल भोगना ही है । 
अतः यह बात समझकर हर्षपूर्वक हृदयसे मिलकर 
मुझे विदा दो ।! न 

x > > 

प्रसङ्ग-श्रीराम वनमें गये । उन्हें विदा देनेके स्थानपर 
लक्ष्मण और जानकीजी साथ गयीं । महाराज दशरथ इस 
वियोगको सहन न कर सके | वे स्वर्ग सिधारे । संदेश पाकर 
भरत-शन्रुप्न ननिहालसे लोटे | पिताकी अन्त्येष्टि की । श्रीरामको 
लौटाने भरत चित्रकूट गये; किंतु ्रीरामने उन्हें चरणपादुका 
देकर छोटा दिया । चित्रकूटसे श्रीरघुनाथ बिराधको मारते; 
शरभङ्ग, सुतीक्ष्णको सनाथ करते महर्षि अगस्त्यके आदेशसे 
पश्चवटीमें रहने छगे। शूपणखाके नाक-कान उसीके दोपते 
कटे और उसका प्रतिशोध लेने आकर खर-दूषण ससैन्य मारे 
गये । शूपेणखाके उभाड़नेपर मारीचको खर्ण-मृग बनाकर 
रावण पञ्चचटी आया । श्रीजानकीके अनुरोधपर श्रीराम 
स्वण-मूगके पीछे गये । अवसर पाकर रावणने वैदेहीका 
हरण कर लिया | जटायुने बाधा दी तो उनको दशग्रीव 
पक्षहीन कर गया । श्रीरघुनाथ माया-मृग मारकर लोटे । 
लक्ष्मण उन्हें बीचमें ही मिले । कुट्यापर श्रीसीताजी थीं 
नहीं । वियोगव्याकुल) क्रन्दन करते श्रीराम वनमें जानकी- 
को ढूँढ़ते बढ़े तो जटायुसे दशग्रीवकी दुष्टता शात हुई । उस 
सृत पक्षीका देह-संस्कार करके आगे दोनों भाई चले। 
कबन्ध उनके द्वारा मारा जाकर शापमुक्त हुआ । वहाते 
व्वळ्कर दोनों शबरीके आश्रम पहुँचे | शबरीने मानो जीवन- 
का परम फल पाया । उसने कन्द-मूलसे सत्कार किया | उस 
भैक्तिप्राणाको श्रीराम उपदेश करते हैं-- 
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नौ साधन कित भक्ति छन्‌ ति नवमा पैल्हे त सत्संग हो । 
पल्हे साधन पो भयो पनि भन्या बाँकी रह्याका ति जो ॥ 
आट्‌ साधनूहरु हुन्‌ ति ता क्रम सिते मिल्छन्‌ असल्‌ सङ्गछे । 
सतूको सङ्ग भया सत्रै वनि गयो क्या हुन्छ कुन्‌ सङ्गके ॥ 
सतको सझ्भे रह्याकी गरिन दिन म उपर्‌ अक्ति हूछो भयाकी। 
सजनूको सङ्ग पाई कन सत्र गुणमा पार पौंची रायाकी ॥ 
( श्रीअरण्यक्ाण्ड ११५-११६ ) 
_ 'भक्तिके नो साधन हे, उन नौमे पहिला साधन सत्सङ्ग 
६ | यह प्रथम साधन यदि पूर्ण हो गया तो फिर और शेष 
ही क्या रह गवा ? जो रोप आठ साधन हैं, वे तो सत्सङ्ग- 
के कारण स्वयं क्रम-क्रमसे प्रास हो जायँगे । संतक्रा सङ्ग 
प्रात हुआ तो सत्र बात बन गयी। अब दूसरे किसीका साथ 
करके क्या होगा | संतका सङ्ग हुआ तो दिनःदिन भक्ति 
उत्तरोत्तर बढ़ती जायगी | सजनका सङ्ग पाकर सत्र गुणांसे 
पार पहुँच गया ही समझो |? 
x x x 
प्रसङ्ग-शत्ररीके यहासे चलकर पम्पासरोवर आये । 
समीप ही ऋष्यमूक पवत था । उधर बढ़ते ही सुग्रीवके भेजे 
हनुमान्‌ मिले और उन्होंने सुग्रीबके समीप ले जाकर मित्रता करा 
दी | सुग्रीवने अपनी विपत्ति-कथा सुनायी । श्रीरामने वाली- 
को मारकर सुग्रीवको कपीन्द्र बनानेका प्रण किया | श्रीराम- 
की प्रेरणासे सुग्रीवने वालीको छलकारा । इन्द्र-युद्ध तो बहाना- 


सात्र था, वाली श्रीरामके बाणसे मारा गया । मृत वालीका 


शव सामने पड़ा हो तो उसकी पत्नी ताराको कैसा शोक होगा; 

समझमें आनेकी बात है । उस क्रन्दन करती ताराकों उपदेश 

करते हुए श्रीराम वोले--- 
हे ताराजि न रोड" आज मनले संसार छ झटो भनी ! 
झूटो कुन्‌ रितरे छ यो भनि भल्या भन्छू स विस्तार पनी ॥ 
म ता नित्ये पोहूँ यहि शरिरमा लागि म गयाँ। 
शरिर मदौ आफे सई मरि गया झैं पनि अयाँ ॥ 
अहो ! अज्ञान मेरो भनि कन जहाँ तक्‌ सन महाँ । 
छिंदेनन्‌ ताहाँ तक फजिति पनि छन्‌ ये जन महाँ ॥ 


स्फटिक जस्तो जिव हो शरिरहरु झाहा बुझि लिनू । 
स्फटिक लाहाका सक धरि कन त दान्त छ दिन्‌॥ 
छट्दाका सङ बस्ता स्फटिक स छु झाल. भन्छ जसरी । 
शरिर्‌ सर्दा मछे स पनि भनि जिव अन्छ तसरी॥ 
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स्फटिकूळे रातो छू भनि कन सुद्दावस्‌ त उ पनी। 
सुहादस यस्‌ जिवछे शरिर संगमा मछु भ भनी ॥ 
न ता जिव अन्यां हो शरिर सँग लागेर जनको । 
न रातो हून्या स्फटिक सब खेल जान मनको ॥ 


मनेका खेलले जिव शरिर मई हूँ भन्दछ भनी। 
हे ~ 
जहाँ तक जान्दैनन्‌ फजिति तहितक्‌ मिल्दछ पनी ॥ 
३ ~ 
मनेको खेल यो हो अनि कन त जान्न्या तरि गया । 
न जान्न्या जिव्‌ जो हुन्‌ उति त सब फन्दा परि गया॥ 


शरिर मे हूँ मेरे धन जनहरू हुन्‌ भनि जसे। 
परयो मनूका खेलमा तब फजिति सिल्छनू छुझ यसे ॥ 
विना सतूका सङ ळे दिन गुरु पाळे इः फजिती । 
अवश्ये छुटतेनन्‌ सकळ सनका खेळ न जिती ॥ 


स निस्ये आत्मा हुँ शरिरहरु हुन्‌ चार धरिका । 
विचार्‌सा टिकतेनन विषय एनि छन्‌ स्वप्न सरिका ॥ 
भनी जान्न्या जनूळे दृढ़ रारि छिया भक्तिरसले । 
न बिस्या ई सेळे यति कहि दिया प्रीतिवशळे ॥ 


उस्‌ जन्ममा अधिक भक्ति गरथो र पऐेल्हे । 
दशन्‌ दियौँ न तर झट्ट भ मिल्छु केल्हे ॥ 
मेरो स्वरूप र इ वचन अब सश्झि लीया । 


छुट्नन्‌ ति दुःख तिमिलाइ जती त थीया ॥ 
लेखे हवेन अब कर्म पनी रारीन्या । 
रखा कहां भवसमुद्र सहज तरीन्या ॥ 


मेरो स्वरूप र इ वचन जति सम्झि छिन्छन्‌ । 
सब्‌ क्सपा ति सहजे सित काटि दिन्छन्‌ ॥ 
( श्रीकिष्किन्धाकाण्ड ६५-७३ ) 


“तास | रोओ मत ! आज ही यह मान लो कि संसार 
झूठा हैं । संसार किस प्रकार झठा है; यदि यह कहो तो मैं 
इसे विस्तारसे समझाऊँगा । . 

“आत्मा तो नित्य है; किंतु यह आत्माका 'मैं'पना इस 
` शरीरम लग. गया, अतः शरीरके मर .जानेपर “मै मर गया? 
ऐसा भान दोता है । अहो ! यह मेरा ( जीवका ) अज्ञान 
_ है। इस अज्ञानका लेश भी जवतक मनमें दै, तबतक इस 
 जीवके लिये संसारमें क्‍्लेदा-दी-क्लेश है और यह क्लेश उसका 
अपना छिया हुआहै। | 
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$ तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि + 


पकस 
“जीव स्फटिकके समान है और शारीर लाखके समान 

है । यह स्फटिक और लाख साथ क्ले हैं, यह हृशन्तकेल्यि 
समझ लो । लाखके साथ रहनेवाले स्फरिकमें जेते कुछ लाड 

रंग दीखता है, वैसे ही शरीरके मुदा होनेसे में मह्या, 

ऐसा जीव कहता ( समझता ) है । 

'जेसे स्फटिकमें न होनेपर भी लाल रंग ( लाखके \ 
सङ्गसे ) दिखलायी पड़ता दै, वैसे ही शरीरके सङ्गते झैं ' 
करूंगा? यह भाव जीवमें आता हे । अन्यथा शरीरके सङ्ग 
रहनेवाला पुरुषका जीव मरता नहों है, जैसे ( लाखके 
समीप रक्खा ) स्फटिक लाळ नहीं है । यह सत्र मनका 
खेल समझो । 


“यह मनका ही खेल है जिससे जीव शारीरमें बंदी बना. 
हे । जवतक वह ( जीव) इस बातको नहीं जान लेता, 
तबतक उसे क्लेश मिलता ही रहेगा । यह मनका ही खेल 
है, यह बात जिसने समझ ली, वह ( भवसागर ) तर गया 
और जिन जीवोंने इसे नहीं जाना, वे सब मनके फंदोमें 
पड़ गये । 


“जब कोई कहता है--“मैं शरीर हूँ । सम्पत्ति मेरी है। 
खजन-सम्बन्धी मेरे हैं ।? तब समझ लो कि वह मनके खेलमे 
पड़ गया है और उसे क्लेश प्रात होगा। विना सत्ङ्गके) 
बिना गुरुकी कृपाके यह क्लेश निश्चितरूपसे नहीं छूटता 
और न मनका खेल जीता जाता है । | 

कैं नित्य आत्मा हूँ । यह शरीर तो चार घड़ीका 
( नश्वर) है। विचार करनेपर संसारके विषय ( सत्यरूपमें ) 
टिकते नहीं हैं | ये तो खम्न-सरीखे ( अज्ञानसे प्रतीत ही 
रहे ) हें । जिसने इस सत्यको जान लिया? वह हृढ़तापूर्वक 
भक्तिके रसाखाद॑नमें लग गया । वह इस ( संसार) की 
मलिनतामे भूलता नहीं । तुम्हारी प्रीतिके वश होकर मैंने 
यह तत्त्व तुमसे कहा है । 


“उस ( पूर्व) जन्मर्मे तुमने मेरी बहुत अधिक मत्ती | 
हे । इसमे मैंने तुम्हे दर्शन दिया, अन्यथा मेण के ह | 
सरळतासे कहीं होता है ! मेरे ख़रूपको और मेरे इन १ बूट ह| 
को जिन्होंने समझ लिया; वे दुःलोके अन्धकारे कै | 
यति ( साधक ) वन गये । अ 


५ मेरे इस सरूप एंबं वचनको समझ रेगे १ 


* पंजाबीभाषामे श्रीरामवचनासृत :: 
कर्मका बन्धन कठिन एवं उल्लेख योग्य नहीं रहा। मैंने 
भवसागरसे पार होनेका सहज मार्ग बतला दिया है । जिन्होंने 


मेके 
कमक सब बन्धनोको सहजमें ही तीक्ष्णतासे काट दिया |? 
प्रभु श्रीरामके इस उपदेशको सुनकर ताराका शोक 


मेरे इस स्वरूप और मेरे इन वचनोंको समझ लिया, उन्होने दूर हो गया और उसने देहाभिमान भी छोड़ दिया । 


पंजाबीभाषामें श्रीरामवचनासृत 
( दिल्शादरचित पंजाबी रुमायणसे ) 


श्रीरामचन्द्रजीका वचन माता केकेयीसे-- 


दे दसस . जल्दी किऊँ फिर ढि कीती। 
गळ दिळ दे बिच्च न रक्‍ख साताँ॥ 
तू माँ ते में हां पुत्तर तेरा। 
मैंनूँ समझ न तू हुण वक्‍ख माताँ॥ 
ज्ञाहिरा इश्वर नूँ वेखेआ नहिं किस्से। 
माइ्े-बाप इश्वर परतक्ख माताँ॥ 
केहेँया तुस्साँ दा मोड्सॉ. नाँ कछी। 
भावें पौन सुसीबता छकख माताँ॥ 
हुक्म माँ पिऊ दा मन्नेआँ नहिं। 
पाके जनम मारी उस झक्ख माताँ॥ . 
दिल दुखावे सतावे जो मा-पेआँ दा। 
बेठा समझ ओ ताँ ज़हर चक्ख माता ॥ 
साँबाप दा सरतबा आओ जाने। 
खुली जिस दी ज्ञान दी अक्ख माता ॥ 
दिलशाद जाणी इक दिन छोड़ दुनिया । 
जाणा नाळ नाहीं इक कख मातो ॥ 
“माता | तू दृदयमै बातको छिपाकर मत रख) शीघ्र आज्ञा 
दे, इतनी देर क्यों कर रही है ! तू मेरी माता है और में 
तेरा पुत्र हूँ । माता ! मुझको तू अपनेसे अलग मत समझ | 
ईश्वर किंसीको प्रत्यक्ष इष्टिगोचर नहीं हुआ । परंतु माता; 
सबके लिये माँ-बाप प्रत्यक्ष ईश्वर हें । मेरे ऊपर लाखो 
मुसीबतें क्यों न आयें) लेकिन जो मैं तुमसे कहूँगा उससे फिर 
कभी झुँह न मोडूंगा । जिसने अपने माता-पिताकी आज्ञा 
नहीं मानी, उसने मनुष्य-जन्म लेकर झख ही मारी--जीवनको 
व्य* ही गर्बौया | जो अपने मा-बापको सताता है? उनका 
दिल दुखाता है, हे माता ! जान ले कि उसने विषपान कर 
छिया हे | जिसके शानचक्ष खुले हुए हैं, वही मा-बापकी 
प्तिशञको जानता है । दिल्शाद कंबि कहते हैं कि माता! 


सवको एक दिन यह इनियोँ छोड़कर जाना है ओर किंसीके 
- साथ यहाँते एक तिनका भी नहीं जानेवाला है ।? 


श्रीरामचन्द्रजीका वचन माता कोसल्याजीसे 


बेहके कोळ फिर एह. समझान छमो। 
ज़रा सुण मैरी ले तू गल साताँ॥ 
गए पिताजी वृद्ध हुण हो .मेरे। 
गेआँ घट शरीर दा बल साताँ॥ 
लेसी खबर केकयी न बिच मस्त्री। 
बेहसी भरथ जद राज नू. मँल साताँ॥ 
होंदा भरथ इत्यथे न सी डर कोई। 
हेंदा भार सिर ते ओ झल मातो ॥ 
फिकर पिताजी दा मेनू है भारा। 
जिहृदे नाऊ मैं गेआ हाँ घुळ माताँ॥ 
सैं भी होन हुण उन्हा थीं दूर रम्या । 
पेआ हाँ बनबास नूँ चल माताँ॥ 
एहू ही वेला टेहूलळ करन संदा। 
जो करेगा पाएगा फलु साताँ॥ 
जिन्दा खसम दी नहिं परवाह कीती। 
नाल उन्हा दे तू न रल माता ॥ 
पतिबरत जेहया नहिं धरम कोई। 
तप ते जप सारे निष्फळ साताँ॥ 
इसे धरम डराए नीं लोक तिन्ने। 
जावे ज्ञमीन आसमान भी हरू साता. ॥ 
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नहिं परवाह बनवास बिच कोई मेनूँ। 
मेरे वास्ते न पदे गल माताँ॥ 
सेवा पति दी धरम है इस्तरी दा! 
निकळ बाहर न धरम थीं ढल माता ॥ 
मोह माया त्याग दिलशाद दिलों। 
समझ है दुनिया सारी छल माताँ॥ 


साता कोशल्याजीके पास बैठकर श्रीरामचन्द्रजी समझाने 
लगे | “माता | तू जरा मेरी बात सुन ले । मेरे पिताजी अब 
बुद्ध हो गये हैं, ओर माँ | उनके शरीरका बल घट गया है । 
और केकेयी माता प्रमादर्मे रहकर उनकी खोज-खबर न 
लेगी । माँ | जब भरतको राज मिल जायगा और वह यहाँ 
रहेगा तब तो किसी बातका डर नहीं रहेगा। माँ वह सारा भार 
अपने सिर झेल लेगा । मुझे पिताजीकी बड़ी चिन्ता है ओर 
इस बातसे में व्याकुल हो रहा हूँ कि में उनसे दूर हो रहा 


—— = 
सिन्धीभाषामें श्रीरामवचनासृत 
( श्रीभक्तकोकिंळजीके 'कोकिलकलखर'से ) 
(९) करण वारा मुहिंजा पद पंकज आहिनि, विछेप खे निवारणु 
॥ भक्तनि जे छुभलूूछणनि जो वणेनु ॥ पुरीअ में प्रवेश करणु चाहींदो आहे । 
भक्तोंके लक्षणोंका वणन मुहिजे पद पंकज खां परे रस जे स्थान जा मालिक 


सनेहसागर, रूपउजारार, कुरिबनिकेत करुणासिन्धू, 
दीनबन्धू , दुखरहित, दयाळ, अजरा पुराण, बिना चाह जे 
रक्षक, अज्ञाति सवेज, अकुतोभय, आनन्दालय, कल्याणांगन 
श्रीकोशल्यानन्दनु भगवानु श्रीरासु चवे थो-- 

भावाथ -स्मेहसागर) रूपउजागर; ङपानिकेत, करुणा- 
सिन्धु, दीनतन्डु, दुःखरहित, दयाळ; अजरापुराण, 
अयाचित रक्षक, अज्ञातसवंश, अकुतोभय, आनन्दालय 
कल्याणांगन श्रीकोसल्यानन्दन भगवान्‌ कहते हैं-- 


है मारुतनन्दन ! संसाररूपी. वण जे प्रचर थियण जो 
बिजु माँ आहियां । जगत्‌ खां अगिमें भी माँ सत्‌ इयुसि, 
हाणे भी मॉ प्रकृति सहति सत्‌ आहियां । सभिनी जीवनि 
जे अन्तमें भी माँ ज्योतीषु सत्‌ थींदुसि। औं बिया जेके 
भी ध्याइण जोगु देनी देवता आहिनि तिनि खां परे रक्षा 


ह... 
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हूँ । माँ | अब में बनवासके छिये जा रहा हूँ । यही 
पिताजीकी टहल-सेवाका है । जो करेगा, उसे फल पिया 
जिस स्त्रीने पतिकी परवा नहीं की, माँ | उनके साथ तू र 
मिल पातिब्रतके समान कोई धर्म नहीं है, उसके सामने सारे 
जप-तप बेकार हैँ । पातिब्रतथमंसे तीनों लोक डरते हैं, इससे 
जमीन ओर आसमान भी हिल जाते हैं । माँ | तू प्राणपणते 
इनकी अन्त समयमें सेवा-टददळ करना । तेरे ल्यिथे 
ईश्वरके रूप हैं । माँ | इनकी सेवा करके तू अपना जन्म सफल 
कर ले । चौदह वर्ष मेरे बैसे ही बीत जायेगे, जैते चौदह पळ 
चीतते हें । वनवासकी मुझे कोई परवा नहीं है। माँ | तू मेरे 
फिक्रमें उद्विग्न मत हो । पतिकी सेवा करना स्त्रीका धर्म है । 
माँ | तू अपने धर्मसे बाहर न जा । दिलशाद कवि कहते है 
कि माँ ! मनसे मोह-मायाका त्याग कर । समझ ले कि यह 
सारी दुनियाँ छछ--प्रममात्र है | 


रसिकराज सन्त आहिनि, मुहिंजी सेवा खां सहस्र युगा 
चधीक रस भरियनि भगतनि जी सेवा आहे । 


जेके सुहिँजे दासनि जा दास न आहिनि सिंधो मुहिजा 
दास था चवाइनि उहे मुहिंजा दास न आहिनि । पाख' 
जमदण्डी थींदा। तोडे सुहिंजो निर्मल नासु जसु निष्कपड़ चवदा 
भक्ति कन्दा हुआ भी जमपुर वेंदा यां प्रेतजोनिमें भटकी 


इहा गालिहि बुधी सुहिँजा पूजारा ज्ञानी भक्त खदु" | 
मनिनि । सन्त झुहिजे सिर जा साईं आहिनि । ब्रह्मा; लकर | 
पदूमालयाओं पहिजे सुखरूप आत्मा खां भी किये णा | 
ओोरड़ा भक्त सूंखे प्यारा आहिनि । पहिँजनि प्म क है| 
दे करण वारनि सां की प्रीति जो नातो रखंदुसि 
मुहिँजे पेरनि जी पूजा कन्दा, अन्द्रमे सिर पं र 
आश्ञा कन्दा तिनि ते कृपा कलरमें बिज वांगिया 4... 
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श्रीरामचन्द्र बोले-हे मारुतनन्दन | संसाररूपी बृक्षके 
प्रकट होनेका बीज मैं ही हूँ । संसारसे पहले भी मैं सत्‌ था, 
अब भी अपनी प्रकृतिसहित में ही सत्‌ हूँ, सब जीवोके 
अन्तमें भी मैं ही ज्योतिस्वरूप सत्‌ रहूँगा | जो भी ध्यान 
करनेयोग्य देवी-देवता हैं, उन सबसे परे सबक्री रक्षा करनेवाले 
मेरे पदपङ्कज हैं । वे मनके विक्षेपो निवारणकर निर्वासनिक 
शान्ति-सुख प्रदान करते हैं | जब जीवके नेत्रासे अविद्याकी 
निद्राका आवरण दूर हो जाता है; तब वह जगा. हुआ जीव 
प्रभुकी रसपुरीमें प्रवेश करनेकी इच्छा करता है । मेरे पद- 
पङ्कजसे भी परे रस स्थानके धनी मेरे प्यारे रसिकराज 
संत हैं । मेरी सेवासे भी उन रसमरे रसिकोंकी सेवा सहस्तगुना 
अधिक सुखदायी है। जो मेरे सेवकोंका सेवक न होकर मेरा 
सेवक कहलाता है; वह मेरा सेवक नहीं है | ऐसे लोग 
पाखण्डी यमदण्डी हैं, यदि ये मेरे निर्मल नाम एवं यशका 
निरन्तर गान करें, मेरी भक्ति करें) तो भी मेरे भक्तास 
बिसुख होनेके कारण वे यमपुरीमें जायेंगे या प्रेतयोनिमें 
भटकेगे । यह बात सुनकर मेरी पूजा करनेवाले ज्ञानी भक्त 
खेद न मानें; क्योंकि संत मेरे सिरके साई है। मेरे भोले 


. खमाववाले. भक्त ब्रह्मा शंकर, पद्मालया ओर अपने सुख- 
: रूप आत्मासे भी कोटिगुना अधिक मुझे प्यारे हैं | अपने 


उन प्यारोंके साथ द्वेष रखनेवालोसे मैं केसे प्यार करूँगा १ 
वे मूढ मेरे पैरोको तो पूजते हैं और सिर काटनेकी इच्छा 
करते हैं | उनपर मेरी कृपा ऊसरमें बीजके सहश है ! 

ज्ञानी अक्त भी पहिजे आत्सासुख औं वेकुण्द सुख 
वास्ते मुहिंजी सेवा कनि था पर सुहिँजा लादुला नंढिडा 
प्रि इन्हनि टोडनि औं खेदुअइनिमे न परिची करे केवर 
माखे ऐं सुहिँजे कुशल मनाइण वारी सेवा खे हदेमें अविचल 
विराजमान करे घोर नरकनि औं भूत प्रेतनि, पतंग पखियुनि 
जे भी जूणियुनि जो भयु नथा कनि । 

ज्ञानी भक्त भी अपने आत्मसुख और वेङुण्ठादि 
सुखोंके लिये मेरी सेवा करते हैं; किंतु मेरे नन्हे लाइळे 
प्रमी बच्चे और किसी भी खिलौनेमें न रीझकर केवळ 
मुझको और मेरी कुशळ मनानेबाली सेवाको ही अपने 
हृदयमें सदा-सर्वृदा अविचळ विराजमान करते हैं । वे 
घोर नरकमें जानेते अथवा भूत-प्रेत पञ्चमक्षी आदि योनियोंमे 
जानेसे भी नहीं डरते । 

कहिडा लाळ लछणनि सां भरियळ सुरहिजा भक्तराज 
भाहिनि ? चित खे चरणनिमें लगाईँन्दा हुआ, अखियुनि 
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मंझा आंसुनि जी झर वरसाइदा हुआ, गदू-गद कण्ठ वारी 
जिभिड़ीअ सां मिठ बोळडा नितु-नितु नवाँ गुण गाईंदा 
हुआ, पिरधन वारी विख्ह सां माखे प्रभाइंदा हुआ, जियें 
छिक जे समयमें मुँह चिबो करे अखियू पूरे, मथे निहारे 
तजछदे, सम्भिरी विहंदा आहिनि, तिये प्रियतम जे पूर पवण 
जी वेळ्ड़ीअ में लज छोलपता छदे , अखियुनि खे पद पंकजमें 
गदे,, सहायक गुर सन्तनि खे सदे , सजळ बादल बति हृदय 
जिबान नेत्रनि खे भरींदा हुआ । 


वैसे हैं वे मेरे छाल लक्षणोंबाले प्यारे मेरे भक्तराज । 
अपने चित्तको मेरे चरणोंमें लगाकर और आँखोंसे अभ्रुओंका 
मेह बरसाते हुए गद्गद कण्ठ और रसीली रसनासे मधुर- 
मधुर नित्य नवीन मेरा गुण गान करते रहते हैं । 
प्रियतमकी रसस्फूति होनेपर वे सर्वथा संकोचरद्वित बृत्तिसे 
लाज-लोछुपताको छोड़कर सावधान हों) उस रस'प्रवाहमें 
निमग्न हो जाते हैं । नेत्रोंकी दृष्टिको मेरे पदपङ्कजमे छगाकर 
सहायक सद्‌गुरु संतोंका सादर स्मरण कर सजल जलरूदोंकी 
भाँति उस रससे हृदय, रसना और नेत्रांको भर देते हैं। 


सुहिंजो प्रताप जाणी की न जाणी भोळे भाव सां 
मुहिंजी भक्ति महाराणी खे माता वति समुझी अँगल कन्दो 
हुयो, बाळ वति भाकुरु पाईंदो हुयो, पहिंजा अवगुण 
राणींदो हुयो, सुहिंजा झुभगुण सुणींदो हुयो, जग जी ताति 
छदे, सुहिजे सुखी थियणजी रिथ रिथोंदो हयो, पधिरियल 
हियाँच वारी कियास भरी सुहिंजी गाल्हिड़ी राणींदो हुयो, 
चिरह भरी वाणीअ में गदूगद्‌ थी गूडिही सिक वारी गलीअमें 


. रहमत कन्दरो हुयो, सुहिजे दुख भरी लीला खे संभारे 


रुअन्दो हुयो, सुहिजे सुख भरिये समय खे दिसी खिलंदो 
हुयो, खुशि थाँदो इयो, छज़ लाहे निमंऊ नींहर्मे निरवारु 
थी नचंदो हुयो, साखे मिठी लोली देई खण्डू खीर खावाईंदो 
हुयो, चरणनि जी रज बरसाए असित भुवननि खे पविजु 
कन्दो हुयो । 

उन अद्भुत रंगति खे प्रेस भरी पंगति से वँडोंदो हुयो, 
उन दिछिबर जे दीदार वारे रंगमें बुधि कण्ठ अश्नु जो 
अद्भुत आनन्दु दिसन्दो हुयो, वरी कदर्हि सुखु हे 
अखियूं दविक जगह ते अदा, अकुण्ठित हृदय सां सुहिंजी 
सुर लीला द्सिन्दी हुयो, एथ्बीञ जो रटलु कन्दो हुयो । 
श्रद्धावन्तनि खे सुर्हिजे पद पंकज में भेट रखंदो हुयो, पहिजे 
सुख समय खे साफल्यु थो करे । 
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# तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि १: 


TTT 


मेरे प्रतापो जान अथवा न जानकर भोले 
आवसे मेरी भक्ति महाराणीको माताके समान जानकर उनकी 
गोदमे मचलते हुए, बालवत्‌ भावर्मे बिमोर हो भक्ति 
महारानी के गळेसे लिपट जाते हैं | अपने अवगुणोंसे लज्जित 
हो मेरे झुम गुणांको सुनकर इर्षसे भर जाते हैं । संसारकी 
चाह छोड़कर मुझे सुखी करनेक्री अमिलाघा करते हुए 
पिघळे पिघले कोमळ हृदयसे मेरी कथाका चिन्तन करते हुए 
बिरह-भरी वाणीसे गद्गद हो प्रेमकी ग्र गळीमें विचरण 
करते हुए वे मेरी दुःखभरी लीछाके स्मरणसे रोते और सुख 
भरी लीलाको देखकर हँस-इंसकर नाचते हैं, प्रसन्न होते हैं । 
मुझे मीठी-मीठी लोरी देते हैं, मधुर-मधुर खीर खिलाते हैं । 
उन मक्तोकी चरणरजसे तीनों भुवन पवित्र होते है । वे 
उदारात्मा अपनी अद्भुत रंगतिको प्रेमियोंकी पङ्क्तिमें बितरण 
करते हैं | दिंळदारके दीदारवाले आनन्दमें बुद्धिश कण्ठ, 
अश्नु आनन्दित होते रहते हैँ | फिर कमी मुख बंद करके 
नेत्रोकी इष्टि एक जगह स्थिर कर अकुण्ठित हृदय मेरी मधुर 
रीलाको देखते रहते हैं ओर भ्रद्धावानोंको मेरे पद-पङ्कजमें 
समर्पण करते हैं । 


सुहिंजी नेढिडी भक्ति महाराणीअ जा भोरिड़ा बालिड़ा 
माखे जिह्दड़ा वणनि था तहिड़ो दुन्न मझा निकतळ पहिरियों 
पुडु बह्मा भी प्यारो न आहे, औं कल्याणकर, ज्ञानगुरु, 
दानी अवढ़रु, पार्षतीवरु, श्रीभगवानु शंकरु भी माखे सुख- 
करु न आहे । औं गुलनि में घरवारी झुभ लक्षणनि सां 
सवारी श्रीलक्ष्मी प्यारी भी मनहारी न आहे, औं सदां 
सुखरूप, चैतन्य चिद्रूप, आनन्द स्वरूप, सहज प्रकाशरूप 
आत्मा में भी सुज पियो दिसां। जिहड़ा सिठड़ा वेणनि 
सरिया, कियासमें कडिहिया, सिक जी गपमें गड्या भगतिढ़ा 

` माखे मिठड़ा था लगनि । 


इन्हनि प्यारनि कुरलाइंदड़नि दासड्नि जो जेको दासु 
न आहे उद्दो झुहिजो दासु न आहे । जेको मुहिजे दासनि 
जो दासु आहे, सो इढ ब्रती दासु आहे । 


र मेरी छोटी भक्ति महाराणीके छाड़ले मोले बालक जितने 
झे प्यारे लगते दे, उतने अपनी नामिसे निकले प्रथम पुत्र 
ब्रह्मा भी प्यारे नहीं हैं और कल्याणकारी ज्ञानगुरु औदूर- 
` दानी पावतीवर भगवान्‌ श्रीशंकर भी मुझे इतने सुखकर 
. नहीं हैं। कमलाल्या झभक्षणा प्रियतमा भीलइमी भी 
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मनहारी नहीं हैं ओर सदा सुखरूप चैतन्य तदा सलस्प चैतन्य स शा 
स्वरूप सहज प्रकारारूप अपने आत्मामे भी मुझे शूत्यता | 
है । मीठे-मीठे वचनोंसे गुणगान करनेवाले मेरी विरद्लीलाते 
व्यथितद्ृदय मेरी प्रीतिके दलदलमें फसे हुए मेरे प्रेमी मक्त 
मुझे बहुत-बहुत प्यारे लगते हैं । ऐसे दर्दोले दिके 
कसकीले हृदयवाळे स्नेही भक्तोके जो दास हैं, वे ही मेरे | 
सच्चे दास हैं । 


॥ इत्‌ श्रीसुखवाक्य ॥ 
(२) 
३ तत्सत्‌ 
श्रीअयोध्याधिपतये नमः 
॥ श्रीरामचन्द्र जो लखणळाळ लाइ सनेहु ॥ 
श्रीरामचन्द्रका लक्ष्मणके ग्रति ग्रेम 


जगदीश्वर जे जाप मे चेठळ सियाराम जे कुश 
सनाइणमें तत्परु थी हुई, कृपाल जननीअ खे बई _ 
हथिड़ा गुळनि जिहड़ा जोडे, सभिनी रघुवेशियुनिये . | 
सिरताजु श्रीरघुराजु प्रसन्चु थियो श्रीमाता जे चरण _ 
कमल स्बणे जे जोड़े चति, मधुर प्रेम भरियनि ते 
नीछममणि वति मस्तकु धारणु कयांडें, मानो सुद्रिक 
ते नीळसु रतु शोभितु थियो हुयो प्रकाझ करण छगो। | 


अहिलाद सागरमें मगलु थी हुईं गदूगदू वाक्य सां, | 
पुत्र पुत्र कन्दी हुईं, आनन्द जळ वरसाई दी हुई | 
शुजाउनि सां उठाईंदी हृदय सां छाईदी हुईं, उ 
रूख आशीष दादी हुईं, अमूल्य मणियुनि जे भगार 
जूं घोरां घोरण लगी । 


अम्ब जिहडे लाळ कपोलनि वारो सुखड़ो, न पि १ 
थियण वारनि चपड़नि सां चुम्बनु करण लगी | अखि , 
मां सनेइ जळ वरसाइंदी हुईं, जिहवा सॉ 
प्रिय पुन्न राम चवन्दी हुईं, अपार माधुपं रस हे प्रा ! 
थी हुईं सहति श्रद्धा जे सुन्दरु सुखबों दिसण छ 

श्रीकौदाड्याराणीअ खे इन्हींअ समय झे साद 
मय इश्वर भावना आहे । रोम हरषणीय 
गदूरादू कम्पिति सर्वांग थी हुई श्रीमाता ज. चब 
कोमळ हथिड़ा दिसी चवे थीः-- 


राम! । 


स्य 00 


~ 

कृपामयी जननी कोसल्या श्रीसीतारामके कुशल 
मनानेमें तत्पर हुई श्रीजगदीश्वरका जाप कर रही थीं | 
इसी बीच खुवंशियोके मुकुटमणि राघवेन्द्र श्रीरामचन्द्र 
आये ओर दोनों करकमळ जोड़कर अति प्रसन्नताके साथ 
खर्णयुगलके सहश श्रीमाताके मधुर प्रेममय श्रीचरणोंमें 
अपना नीलळमणिगणसरश मस्तक रख दिया; मानो 
खणंमुद्रिकामें नीलम रत्न सुशोभित और प्रकाशित हो 
| गया हो । आहाद-सागरमें मग्न गद्गद वाणीसे “पुन्न | 
पुत्र ! कहती हुई नेत्रोते आनन्दाश्रु बरसाती हुई और 
प्रिय रामलाळको भुजाओंसे उठाकर हृदयसे छगाती हुई 
माता लाख-लाख आशीष देने लगीं, अमूल्य मणियोँके भूषण 
न्यौछावर करने लगीं और रसाल-जैसे लाळ कपोलोंबाळे मुख- 
कमळको अतृ्त अधरोसे चुम्बन करने लगी । नेत्रोते स्नेह- 
जल बरसाकर जिह्वासे “राम | प्रिय पुत्र राम |? कहती हुई 
अपार माधुर्येरसके प्रवाहमें बह चली | बड़ी ही स्नेइभरी 
ˆ अद्धासे माता श्रीरामचन्द्रका सुन्दर मुखचन्द्र देखने गी । 
उस समय श्रीकोसल्या महारानीकी ईश्वर-भावना) पुत्र- 
भावनामयी बन गयी । शरीर रोमाञ्चित हो गया । प्रियतासे-- 
अत्यन्त प्रीतिसे गद्गद-कण्ठ ओर कम्पित-कलेवर होकर माता 
£ कहने लगीं | अत्यन्त कोमल करकमलोंको देखकर वे बोलीं-- 


सुहिजा परदेसी पुत्र ! विश्वामित्र सांणु गदिजी जो 
नॅढपणमे परदेस वये, उन रस्ते जो समाचार अद्भुत 
रस सां भरियळु लक्ष्मण खां माँ बुधो। 


तूं जद॒हिं पिंजरे में तोते खे आकरि ते खीरणी 
रखी दोंदे हुँ, त चकु पाइण वास्ते चत वातु फाडोंदो 
हुयो । मुहिंजा भोळिडा सीधा साध पुट ! उम्होंअ समय 
में भव खां आसू बहापे, चपिड़ा कम्बाऐे, आरि 
बाहिरि कढँदो हुएँ, इहड़े डरपोक हृदयवारो तूँ-- 
अस्मे ज्ञेदनि दन्दनिवारो, छिहनि कोहनिमे 
शरीरवारी, राक्षसी ताइका इचारीय खे रस्ते वेन्दे 
कीं हिकिड़े बाण सां उन खे यमराज सां परिणायुइ ! 
वदो माखे त अश्वयी थो छगे। 


“मेरे परदेशी बाळक! विश्वामित्र सुनिकें साथ जो तुम 
पासको गये थे, उस रास्तेका अद्‌भुत रससे भरा हुआ समाचार 
बाळ लक्ष्मणसे मैंने सुना | वत्स | तुम जब पिंजरेसें सुग्गेको 
अपनी अंगुलीते खीर खिलाया करते थे और वह झुक 
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जब मुँह फैलाकर खानेको उद्यत होता तब मेरे सरळ- 
साधु शिशु | तुम भयभीत हो आँसू वहाते हुए; कम्पित 
अधरोंसे अंगुलीको बाहर कर लेते | इतने भीरु हृदयवाले 
मेरे बाळक राम | भयंकर राक्षसी ताड़का जिसका विशाळ 
शरीर कितने ही कोसेमें था, उस निशाचरीको तुमने एक 
ही बाणसे कालके गाळ्में भेज दिया ! यह सुनकर मुझे 
आश्रय हो रहा है । 


गुळूनि जो सेनूअड़ो खेलणमें सखा सन्सुखु था 
उछिलींनि, केले वाग्याँ शरीर कम्पण थो लगे, अखिड्युनि ` 
ते हथिड़ा देई, गाइइनि चपिड़नि सां बस-बस पियो करीं । 
सो समर भूमीअ में इन्द्रादिकनि खे थोरिड़ो जाणण 
वारा विकट भट सुबाहु सारीचु निशाचर अनन्त सेना 
सां सह्रों पल भरमें सुगडनिवाँगे अग्नि बाण सां सुगइ । 


तुम्हारे छोटे-छोटे सखा जब फूलोका गेंद तुम्हारे 
सामने फॅेकते तो केलेके समान तुम्हारा शरीर कॉपने 
लगता; नेत्रौपर हाथ रखकर लाळलाल अधरोंसे तुम “बस | 
बस | भैया’ कहने लगते और अब समरभूमिमें इन्द्रादि 
देवोंको भी डरानेवाले विकराल सुभर सुबाहु मारीच आदिको 
एक ही पलकमे अपने अग्नि-अज्नोप्ते चनोंकी तरह 
भून डाला । 

काकुत्स्थ ! जद्‌हिं तूं चौगानसें खेनूअ रादि करण 
वने यां औसरियू जान करण चञे त घोड़नि, हाथियुनि; 
रिथनि, पाछिकियुनि जी चतुरंगिनी सेना वडी वमे। 
गहबर घोर भयंकर बननिमें तपस्ियुनि सांणु फलाहारी 
थिये, पदाचारी थियें। समय खे दसी अंगल करण 
वारा, पुन्न प्यारा ! पळभर तोखे पाचु न सिळंदो हुयुइ, 
वारे-वारे उबासियूं पयूं अचिनी। बारह महीना भोजन 
खां सवाइ बन फल खाधइ । सत्गुर प्रसाद सां अनन्त 
भयंकर करवर बलाऊँ अवढ़र दानी जगत पितर पार्वती- 
शंकर तोतां टारे छदिया । 

जब तुम चौगान खेलने या सरयूमें ` स्तानके लिये 
जाते तो चतुरंगिणी सेना साथ ले जाते; किंतु गहर घोर्‌ 
भयंकर बनोंमें तपस्वियोंके साथ फ्लाहारी और पादचारी 
बने घूमे | समय-समयपर मचलनेवाले मेरे प्यारे पुत्र ! 
पलमर मी पात मिलनेमें बिलम्ब होता तो तुम बारबार जॅभाई 


हेने लाते थे, किंतु सुनीश्वरके साथ बारह महीने तुमने 
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केवल वन्य फल ही खाये । सद्गुरुके प्रसाद और ओढरदानी 
जगलिता पार्वतीपति शंकरकी कृपासे तुम्हारी रक्षा हुई । 
श्रीरामचन्द्रोचाच 
भ्रोरामने कहा-- 
मिठिडी अमड़ि ! ट्रियों लक्ष्मणु सी नंढिड़ों परमेश्वर 
चड ।? गहवर घोर बननिउ में, वणनि जे हेठां वास भवनमें, 
जाखोड़नि जबरनि में, सवें सूरनि में, गिदड़नि बघड़नि में, 
हाथिनि रिछनि में, बबर शींहनि में, वार्सिंग नागनि जे फूकुनि 
में, बिपति जे बंडण में को भी सम्बन्धी माता-पितादिक 
हमराहु न आहे। गूडिही भयंकर वणराह जिते दीहँ जो 
सूर्य जी ज्योति, राति जो चन्द्र चान्दिनी न हुजे, उते 
छखणदेव पलक नैन बाँग्यां सुहिँजी रक्षा कई । 
मिठिडी माता ! अहिड्युनि वणरायुनिमें भी शुभ 
लक्षण भ्राता, माँ चिन्तातुर तोखों विछुड़ियक खे प्रसन्न 
करण जा उपाव कयाई ऐं वनचर राक्षस आदिकनि अनेक 
विघ्ननि खां सुहिंजी रक्षा कयाई । 
प्यारी मैया | और लखनलालळको भी छोटा 
परमेश्वरः कहो । गहर घोर वनोंमेंश ब्ुक्लौके नीचे 
वास-स्थल्मे; अति परिश्रमसाध्य कार्योमेंश सहला कठिन 
क्लेशोमें, भयंकर मेड़ियोंके बीचमेंश बबर शेरोंके स्थानोंमें 
और अजगरसपोके मार्गोमें जहाँ कोई भी विपत्तिमे मेरा 
साथी नहीं था, माता-पितादिकी भी सहायता नहीं पहुँच 
सकती थी; उस भयानक वृक्षावलीमेः जहाँ दिनमै सूर्यकी 
ज्योति और रात्रिको चन्द्रकी चाँदनी नहीं प्रवेश कर सकती 
थी, ऐसे वीइड़ वनोंमें लक्ष्मणदेवने पलकनेनकी भाँति 
मेरी रक्षा की | 
ममतामूर्ति मैया ! ऐसे क्लेशप्रद स्थानोम मेरे 
शुभल्क्षण भ्राताने मुझ चिन्तातुर, तुझसे बिछुड़े हुएको 
प्रसन्न करनेके अनेक उपाय किये । वनचरों-राक्षसों आदि 
अनेक विघ्नोसे मेरी रक्षा की | 
__ श्रीकोशल्या-वचन 
देव कुमार चति प्रिय दर्शन ! तुहिंजे लाल चरणनि जी 
धूढ़ि सां पतिवंचक पाप मई मुनि पत्नी चवे थो लक्ष्मणु 
, पवित्रु एँ कृतार्धु थी, प्राणपति सां मिली, सा कथा कीअ 
आददे ? सुन्दर सुवन मिठा ! 
__ श्रीकोसल्याने कदा प्रिय वत्स ! छक्ष्मणने मुझे यह भी 
बताया कि तुम्हारे छाल-छाछ चरणोंकी धूलिके स्पशे 


# तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि % 


हि. 


ज ळा 
पतिवञ्चका पापमयी मुनिपत्नी पवित्र और इता हे 
अपने प्राणपतिसे मिल गयी मेरे सुन्दर सुअन | तञ, 
बह कथा केसे है? 

अ्रीरासचन्द्र-चचन 

रामने कहा-- 

जय हुँजेई जननी ! त इन्हीअ कथा में भी लक्ष्मण जू | 
भळायूं चु्ु। श्रीगंगा जे हूअ अरि वर्णन खां सबाइ प्र॒ | 
वीहनि कोहनि मे इुआ। इहे दिहाडा जेठ आखाड जा 
हुआ, भगवान्‌ आदित्य जू' तस किरीणूं तीरनि वांग्याँ प्यूं 
चुभनि, कांगनि जा विरही आवाज पया अचिनि। मुहिंजो 
ललछाहु पघर सां भरिजी चयो, चपिडा प्यासमें झुष्कु थी 
चिया । पृथ्तरी जी वारी ततल, दुर्गाम मागे खे दिसी पूण | 
अश्र चंचल नेत्रनि खां चहाईदो धरा ते मूर्छित थियुसि। 
पहण जे फहीऐँ वांग्याँ कठिन स्वभाव वारा रिपी अहिंडे 
मध्यान में धन्य-घन्य कन्दा अगिते हलनि पिया। तुम्बो 
पाणीअ जो भरे श्रीलद्ष्मणु आयो । व्याकुरूचित सां सुहिजो $ 
मस्तक वक्षस्थळ ते विराजित करे, माँ उन्मीःलत अखिडि- 
युनि वारे जे सुखडे में जल कण वरसाइण लगो । सुहिजे 
हृथिडनि मां. धनुषु बाणु भी किरी पयो । सूर्य जे प्रचण्ड ` 
आतप खां न्त बदु थियो इयो दिसी, माखे करील | 
वृक्ष हेठां विहारे मस्तक जे वख जो हथ सां पंखो ठाहे, 
सुहिँजी आतप निवारणु कयाई, ठण्डिडो पाणी प्यायाई | 

श्रीरामचन्द्र बोले--जय हो जननी ! तेरी जय हो! 
इस कथामें मी लक्ष्मणक्रे उपकार सुनो। उ 
पार बीस कोसका एक वृक्षहीन मैदान था । ज्येष्ठ -आषाढ़के 
दिन थे। भगवान्‌ मातेण्डकी तप्त किरणे तीरोंकी तरह 
चुम रही थीं। कार्गोके विरही शब्द सुनायी पढ़ते ये। 
मेरा छछाट पसीनेले पूर्ण हो गया । प्यासते अधर ह | 
हो गये थे । प्ृथ्वीपर पड़ी बाळू तप रही थी | ऐसा 
मार्ग देखकर मैं नेत्रोते अश्रु बहता हुआ धरर “>. । 
होकर गिर पड़ा । पत्थरके कीड़ेकी तरह कठिन लहा 
ऋषि ऐसे मध्याहुर्मे भी धन्य-धन्य कहते आगे बरद { 
शे। तब मुझे विकल देखकर श्रीलक्ष्मण जलक > | 
भरकर ळे आया और व्याक्कुल चित्ततें मेरे मस्तकी 5. | 
वक्षःस्थलपर विराजित कर मुझ उन्मीलित 
जलकण बरसाने छगा। मेरे हार्थोते थनुषया कर | 
पड़ा था। सूर्यके प्रचण्ड आतपमे क्लान्तबदर्त ` = | 
लक्ष्मणलाळने मुझे करीलके बवक्षके नीचे 


रिठा 


# सिन्धीभाषामं भ्रीरामबचनासृत .% 
स्त स्या || 


अपने वस्त्रका पंखा बनाकर वायु करके मेरा आतप 
निवारण किया | सुझे ठंडा जल पिलाया | 


मिठी असड़ि | गहवर कान्तार में निवासु, माता 
पितादिक सम्बन्धियुनि खां वियोगित, औं निरमोहियुनि सां 
संगति, राक्षसनि ऐं प्रेतनि पिशाचनि जे रहण जा बढ़ 
पीपल पाकर युगनि जा चण, उन बर पट में अहिल्या जे 
अअम में डाकिणियू शाकिणियूं भूत बैताल माणुहुनि जू 
सुँढियू हथनिमें खणी बजाइनि नचनि पया । भयंकर अग्नि 
जूं. लाटू मुँह मां कढेँदा घूरां कन्दा अचनि पया । उते भी 
रक्षक लक्ष्मण जे धनुष बाण सभेई करिवर टारिया। अहिडि- 
युनि चिपतियुनि में जे लक्ष्मणु देंडु न हुजे हां त राघवजी 
कथा रहिजी बने हां । 

मीठी माता |! गहर कान्तारमें निवास; माता, पिता 
आदि सम्बन्धियोंसे वियोग, निर्मोहियांका संग, राक्षसो और 
प्रेतो-पिशाचोंके निवासस्थान; वड़-पीपछ-पाकर युगोंके 
पुरातन जहाँ वृक्ष थे । उस अहल्याके आश्रममें, डाकिनी- 
शाकिनी, भूत-बैताळ; मनुष्योंके मुण्ड हाथोर्मे लेकर गाते- 
बजाते और नाचते थे । भयंकर अग्निकी ल्पटें मुखसे 
निकालकर घूर-घूरकर देखते थे । वहाँ भी रक्षक लक्ष्मणके 
घनुष-बाणने समी कष्टोंफी काट दिया । ऐसी विपत्तियोंमें 
यदि लक्ष्मणदेव मेरे साथ न होता तो राघवकी कथा ही 
अधूरी रद्द जाती । 

माता भी, पिता मंत्री भी, शिष्यु दासु चवे भी, इथ 
जो हथियार चवें, सुभडु सिरदारु चबें, पुत्रु चवं भी लक्ष्मण, 
मिहिजो प्रभु चे भी इदो सुहृदु आहे । मिहिंजा नेण, 
श्रवण, तन, मन, वचन, बुघि, बळ, विक्रमु, ससु लक्ष्मण 
अथेई । दिसण में त हिकु रूपु आहे पर अनिक रूप धारे 
मिहिंजी सेवा कयाई, इन्हीअ जो.प्रताएु केतिरो बुधायांइ । 
हाणे बुधु भयंकर आख्यानु अहिल्या आश्रम जो। 

माता-पिता; मन्त्री, शिष्य, दास--जो कुछ भी कहो) 
चह सब कुछ मेरा लक्ष्मण है । हार्थोका हथियार कहो, 
सुभट सरदार कहो या पुत्र कहो तो वह लक्ष्मण है। 
मेरा प्रभु भी वही है, मेरा सुदृद्‌ भी वही है । मेरे 
नेत्र श्रवण, तन; मनः वचन? बुद्धि, बल) विक्रम 
सभी लक्ष्मण है । देखनेमें तो एक रूप हैः पर ह रूप 
धारण कर लक्ष्मणने मेरी सेवा की । उसका प्रताप में कहॉतक 
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बताऊ | अब सुनो; अहल्य़ा-आश्रमका भयंकर आख्यान । 


सूर्य जी प्रचण्ड तपति खाँ अगे थिया सौं, प्रदोसु समयु 
हुयो, त वरी गिरि तरंगिनी सरिता जे तीर वृती तपोबननि 
वारी गहर बृक्षावली आईं । हंस सारस कारण्डव बतकादि 
विहंगम गण आनन्द पूर्वक उन नदी जे निर्मल जलमें 
सछिली भोगु कन्दा हुआ रान्दियूं करनि पिया । उन्हनि 
खे पहिजे परिवार सां भोजनु कन्दो दिसी, अडी अमड़ि ! 
मुंखे तुहिँजे हय जो भोजचु याद पयो, भुखिड़ी दाढी लगण 
करे सुहिंजे युगल नेत्रनि भँझां स्वतः अश्न धार पातु थियण 
छगी। क्षुधा करे सुहिंजा चपिड़ा बरिहवळु दिसी, करुणा 
वात्सल्य सागर लक्ष्मणु शीघ्र श्रमणु करे आहार उपयोगी 
सोजनु खुणी आयो । उन कमळा जे कण्ठे जी ठण्डी छोच 
में ट्रे पहर दीह चड़िहिये बिन्ही बिपति संगिनि श्रीमत्‌ 
नारायण खे भोगु छगाऐ उहे असूत जहिड़ा ग्रास खणण 
लगा सीं । 

सूर्यकी प्रचण्ड तपनसे आगे बढ़े तो प्रदोषका समय हो 
गया । फिर गिरितरंगिणी सरिताकी तटवर्तिनी ब्रक्षावली आयी | 
उस सरितामें हंस, सारस, कारण्डव) बतक आदि विहंगमगण 
आनन्दपूवेक निर्मल जलमे मछलियाँ पकड़कर खाते हुए 
खेल रहे थे। उनको अपने परिवारसहित भोजन करते 
देख, मेरी मैया ! मुझे तुम्हारे हाथका भोजन याद आ 
गया । अधिक भूख छगनेके कारण मेरे युगल नेत्रोसे 
स्वतः अश्रुपात होने ल्गा । क्षुधासे मेरे अधर विहल 
देख, करुणा-वात्सल्य-सागर लक्ष्मण शीघ्र भ्रमण करके 
आहद्दारोपयोगी भोजन ले आया । उस नदीतटकी ठंडी 
छायामे हम दोनों विपत्तिसंगियोंने भीमन्नारयणको भोग 
लगाकर वह अमृत-समान भोजन पाया। 

सूर्यनारायण अस्ताचल दांहँ गमनु कयो, सामने हिकु 
भारी घटा वाँगे आश्रम जे विच में प्रफुलित कदम्ब तरु 
शाखा ते सद मस्त मयूर मयूरी, कोयलि कोकिला, अमर 
अमरियूं जृत्यु पिया करिनि । रिण सहति अना ओदुही 
सुहिँजी दृष्टि वेडे त हिकु अद्भुत दृष्यु दिठो सीं। हिक डार 
में दूँहें जे विच में बरंदी हुईं अग्नि जी लाट मँझा आवाज 
अचनि पया, ओ राम ! लछिसण रास) हे श्रीराम । 
वारनि खे खिदाईदड आलाप “चुधी करे, लक्ष्मण आताजी, 
चई सुहिंजे बॉह खे चैबुडी पयो । वरी दिठो सां, कुहरे में 
छिपी हुई पणेमासीअ जी स्वछ चान्दिनी वांग्यों हिक 


eh HENS BR 


"A ER 20० 


> एश ~य डी >. 


६४६ 


सुन्दरी जल मे पिये हुए सूर्य जे प्रतिबिम्ब वांग्याँ दीप्तिमान्‌ 
थी हुईं । सुर असुर तोडे मनुष पखी कोई भी हुन खे 
नथो दिसी सिघे, श्रीराघव लक्ष्मण खां सवाई, छो जो 
गोतम जो श्रापु इन्हीअ तरह हुयो । “दिव्य अंग कहिड़ा 
सुहिणा आहिनि मानो ब्रह्माजी उन खे अति यतन सां 
पहिजे हथिडनि सां मायाविनी गो तम गेहिनीअ खे सौन्दर्यता 
जे सांचेमें बिझी निर्माणु कयो अथसि, इए लछिमन चयो। 


सूर्यनारायणने अस्ताचलमें गमन किया । सामने एक 
भारी घटाकी तरह आश्रमके बीचमें प्रफुल्लित कदम्वतरु 
शाखापर मदमस्त मयूरी-मयूर, कोकिल-कोकिला? भ्रमर- 
अ्रमरियाँ उत्य कर रहे थे । लइमणसहित मेरी दृष्टि उस ओर 
गयी तो मैंने एक अद्‌भुत दृश्य देखा | एक डालमें 
धूएके बीच जळती हुई अग्निकी ळपटमेंसे आवाज आने 
लगी--५ओ राम ! लक्ष्मण राम | हे श्रीराम !! 
रोंगटे खड़े करनेवाले शब्द सुनकर लक्ष्मण “ञ्राताजी? 
कहकर मेरी भुजाओँसे लिपट गया । फिर हमने देखा; 
कोहिरेमे छिपी हुई पूर्णमासीकी स्वच्छ चाँदनीकी तरह एक 
सुन्द्री जलमें पड़े हुए सूयके प्रतिबिम्बके प्रकाशकी भाँति 
दीप्तिमान बनी हुई स्थित है । सुर, असुर, मनुष्य, पञ्च, पक्षी 
कोई भी उसे नहीं देख सकता था मेरे ओर लक्ष्मणके सिवा; 
क्योंकि गौतमका झाप इसी प्रकारका था । उसके दिव्य 
अङ्ग ऐसे सुन्दर थे मानो ब्रह्माने अति यत्नसे अपने हाथों 
उस मायाविनी गोतम-गहिनीको सोन्दर्यके साँचेमें ढालकर 
निर्माण क्रिया हे । लक्ष्मणने ऐसा कहा । 


वायू हीं भक्षणु कन्दी हुई निराहारा निजला, थी हुई, 
हेढि भस्मजी सेजा खाँ बठी उन कदम्ब जे वृक्ष जी चोरीअ 
ताई हेठि मथे रहे चड़िहे थी । तपस्या जे तेज करे चैद्युति 
जी लाट मे अदष्य थी हुईं खे सप्त सहस्र वर्ष व्यतीतु थी 
विया आहिनि, इऐ सुनीइतर चयो त-हीअ पतिन्रता 
महाभागा तवहाँ जे दुर्शनछालसा थियण करे, इन्द्र स्पर्श जो 
कूड़ो कळकु पाण ते दियारे, रिषि गौतम जो श्रापु वटी, 
सा सत्वन्ती अग्निजी छाट ते स्थानु. करे, हे राघवेन्द्र ! 
तुहिंजे विनि अखरनि वारे रसना खों बढी मस्तक ताइ 
ध्वनि 0 कोय वारे निर्मळ नाम खे जपींदी, अस्त रसु 
पेयन्दी हजारों वर्षे जियन्दी थी रहे। सभिनी खे जोड़ो 
__ करण वारा दुशरथनन एन ! हाणे उन खे महाभागा अहिल्या 

खे, देवरूपिणी सोन्द्यंद्याळा खे, रघुनन्दन ! दशनु देई 
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हिन... 


To 
प्राणनाथ सों मिलाइ । वस्स ! फल सां फलु वय 
तू हुन खे प्रीतम सां मिलाइ त तोखे भी इअ ट्रिनि दो 
में पहिजे प्रीतम सखा सां सिलाप्‌ । $ 

वायु ही भक्षण करती हुई निराहारा निर्जला अहल्याकी 
वह नामध्वनि नीचे भस्मकी शय्यासे लेकर उस 
चोटीतक चढ़ती-उतरती थी । तपस्याके तेजके कारण विद्युतकी 
लपट्मे अहश्य बनी हुईको ससत सहस वर्ष व्यतीत हो गे 
हैं ऐसा मुनीश्वरने कहा--“यह पतित्रता महाभागा तुम्हारी 
दर्शन-लाल्साके कारण इन्द्र-स्पर्शका मिथ्या कळंक अपने ऊपर 
आरोपित कर गौतम ऋषिका शाप ग्रहण कर स्थित है | यह 
सतवन्ती अभिकी पटपर स्थान बनाकर हे राघवेन्द्र | तुम्हारे 
दो अक्षरोंवाले रसनाते लेकर मस्तकपर्यन्त ध्वनि पहुंचानेबाठे 
निर्मळ नामको जपती हुई अमृतरस पीती हुई सइख वपि 
जीती रही है । सबको मिलानेवाळे दशरथनन्दन | अब इस 
महाभाग्यवती अहल्याको, देवरूपिणी सोन्दर्य्यालाको दशन 
देकर उसके प्राणनाथसे मिलाओ | ब्रह्म | फलसे फल मिलता 
है | तुम इनको प्रियतमसे मिलाओ तो तुम मी तीन दिनके 
“अंदर अपने प्रियतम सखासे मिलोगें ।? 

मिठिड़ी असां ! ब्रह्मरिषि गाधिनन्दन जा बचन बुधा ` 
सीं, माखे सकुच लक्ष्मण खे भड, बई हेठि सुँ करे ह्या 1 
सीं। अन्द्रि आश्रमःमें प्रवेश कयो सीं, छाथो दिसिजे ! 
अहिल्या तपस्या जे ब्रह्मो लक्ष्मी रूपी महां ज्वाला में दिव्य 
सुन्दरी बूटियल शुर वांगे बई हथ जोड़े कन्छु हेठि कयं | 
सुन्दर ध्वनि सां नामोचार करे थी, श्रीराम ! श्रीराम! श्रीराम! | 
अमृत जिहड़े नाद खे बुधी, सुहिजो चितु औं करुणानिधि 
लक्ष्मण जो मनु भी उतम श्रद्धा सां गद्गद थी अश्न जल 
बहाणे देवी अहिल्या जे पदपंकज ते मस्तक झुकायो सा । 
अहिल्या खे पहिजे पति जो चवणु हुयो त अजेय विक्रम 
लक्ष्मण श्रीराम जो अतिथि-सत्कार कन्दी अ तर्द सा ला 
मिळॅंदोज, सुमरणु करे इन्ही पुराणे वचन जो, बिनी जा 
चरण पकिड़े पद पंकज ते भवेरे बाँग्यां किरी, सुमरणु कर 
सां अरघादि सामग्री हुन जे अगियां देवताउनि रखी 3० 
बरसाति कई । मां औं लक्ष्मण भी हुन जो अर्ध्य पादादि 
ग्रहणु कयो, गान्धर्व अप्सरा नचण ग्राइण लगा, देवत 
नगारा बजाइण लगा, प्रसन्न ध्वनि थी वेईे, टेटीह 4 
देवता इन्द्र खे प्रसन्चु दिसी, अहिल्या जी प्रासा ब | 
लगा, देवनि जे सुख मँझां श्रीराम लक्ष्मण खे आ | 
आयो बुधी- रिषि गौतसु तिखो आयो वायू जे बि से है 


है । 
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चढ़ी । अगे वाँग्यां सुन्दर शरीर धारे बीटी हुईं प्रियतमा 
पत्नी खे प्रासि करे अधिक प्रसन्न थियण करे, पारजात 
पुष्पनि सां असां बिन्हीअ जा चरण दृके, दम्पति स्तुति कई। 
प्यारी जननी ! ब्रह्मर्षि गाधिनन्दनके ये वचन सुनकर 
मुझे संकोच और लक्मणको भय हुआ । दोनों नीचे मुख 
करके चलने लगे । आश्रमके भीतर प्रवेश करके हमने देखा 
कि-तपस्याकी मूर्ति ब्रह्म-लक्ष्मीरूपिणी अहल्या यहाँ ज्वालामें दिव्य 
इन्दरी मुँदे हुए फूलकी तरह दोनों हाथ जोड़े मस्तक झुकाये 
सुन्दर घ्वनिसे नामोचार कर रही थी श्रीराम श्रीराम ्रीराम?। 
अमृतके समान मधुर नादको सुनकर मेरा चित्त और 
करुणानिथि लक्ष्मणका मन भी उत्तम श्रद्धासे गद्गद हो 
उठा | अश्रु-जल बह्दाते हुए देवी अहल्याके पादपंकजोंपर 
इमने मस्तक झुकाया । 
अहल्याको उसके पतिने कहा था--«अजेयविक्रम 


एशियाके हृदयाश्वलोंमें भगवान्‌ रामकी वाणी « 
( ढेखक--डा० श्रीलोकेशचन्दजी ) कै 


भगवान्‌ राम भारतीय परम्पराओ और मावी 
बुभूषाके मर्यादापुरुषोत्तम .हैं, जिनमें पारिवारिक, 
सामाजिक, राजनीतिक और अन्य चिकीर्षाओंकी 
आविर्भूति अपने चरम उत्कर्षपर पायी जाती है । 
भगवान्‌की जीवनगाथा हमारी संस्कृतिकी अभिन्न 
संगिनीके रूपमें सारे एशियामें व्याप्त है और उन देशोंके 
वासियोंके लिये अजल प्रेरणाका स्रोत है । प्रस्तुत संक्षिप्त. 
लेखमें हम कुछ एशियाई देशॉमें रामायणका जो 
प्रेरणात्मक खरूप मिळता दै, उसकी झाँकियाँ प्रस्तुत 
करेंगे । 


सन्‌ ४७२ में 'चि-चिआ-य'ने 'त्सा-पाओप्साङ्‌ 


चिङ्‌” नामक चीनी म्रन्यका प्रारम्भ ही रामायणसे किया । 
।चि-चिआ-य? संस्कृतके 'केकय? नामका लिप्यन्तर है । 
प्रन्थके उपसंहारमें रामराज्यका गुणगान है । जब श्रीराम- 
चन्द्रजी वनवाससे लौट आये तब भरतजीने अनेक बार 
भाग्रह किया कि वे राज्य खीकार करें। परंतु भगवान्‌ रामने 
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कान ० ----- 


राम-लक्ष्मणका अतिथि-सत्कार करोगी, तभी मुझसे मिलोगी?, 
उस पुरातन वचनको स्मरणकर इम दोनोंके चरणोंकों 
पकड़ वह भर्वेरेकी भाँति पदपंकजोंमें गिर पड़ी | 


उनके स्मरणमात्रसे ही देवताछोग अर्ध्यादि सामग्री 
उनके सामने छे आये और पुष्पवर्षा करने लगे | मैंने और 
लक्ष्मणने भी उनका अध्ये-पाद्यादि अहण किया | गन्धवे- 
अप्सर। बृत्य-गान करने लगे । देवगण नगारे बजाने लग । 
उनमें प्रसन्न ध्वनि होने लगी | तैंतीस कोटि देवता इन्द्रको 
प्रसन्न देख अइल्याकी प्रशंसा करने ळगे । देवोंके मुखसे 
भ्रीयम-लक्ष्मणको आश्रमर्म आये सुन, ऋषि गौतम वायुके 
विमानपर चढ़कर शीभ्रतापू्वंक वहाँ आये । पहलेकी भाँति 
सुन्दर शरीर धारण कर खड़ी हुई प्रियतमा पत्नीको प्रास 
कर अधिक प्रसन्न होनेके कारण ऋषिने पारिजात पुष्पाँसे 
हम दोनोंके चरणोंको ढक दिया | दम्पतिने स्व॒ति की 
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उतनी ही बार अखीकार कर दिया । अनुज भैरतकी 
बारंबार प्राथनासे उन्होंने सिंहासन खीकार किया । 
और फिर क्या था, चारों ओर मानवकल्याण पल्लवित 
हो उठा--- 

दिउरू ति तुन्‌ सु । फ़ङ-षिङ ता पिकू । ताउ-चि सो 
पेह 1० युआनू मढ ला इ ।:"" ``" `` । जनू स्स त्स छुआन 
फ शि षिआउ चिक ।""“`"*`“" । इ थूसु चुङ षिआउ 
यिन्‌-युआन्‌ कु। फङ यु इ सि । बु क फङ छु। जञ्ञन्‌ बु 
भि यि । येन्‌-फु- थि नइ । यि-छिए ज्ञन्‌-मिनर। चि छक्क 
स मनू) 

आर्थात्‌--“दोनों अग्रज और अनुजका एक दूसरेके 
प्रति प्रेम और आदर था । छोकचर्यापर इसका पूर्ण प्रभाव 
हुआ । सदाचार चारों ओर व्याप्त हो गया । प्रजा भी 
( सदाचरणमें ) राजाकी अनुगामिनी हो गयी । ईश्वरः 


अक्ति और माता-पिताके प्रति आदर बढ़ा। जन-जन 


मनन, सेवा, पितृभाव और आस्थामें क्रियाशील हो उठा । 
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इस आस्था और पितृभक्तिके कारण वायु और वर्षा 
यथासमय गिरने छगीं । पद्नवान्योंका बाहुल्य हुआ | 
प्रजामे कोई रोग न रहा। जम्बुद्दीपके सब लोग सम्पन्न 
हो गये ।? 
एशियाके उत्तरतम शिविर देश ( साइबेरिया ) के 
बुर्यात्‌ प्रदेशमे जहाँ हिमका साम्राज्य है, मोंगोळोंके 
आम्यन्तर्‌ और बाह्य भागोंमें, और रूसकी महानदी 
वोल्गाके तटपर रहनेवाले काल्पुकोंमें भी भगवान्‌ रामका 
चरित सुनाया जाता रहा । सम्राट्‌ कुब्लइ खांके गुरु साचा 
पण्डित आनन्दध्वज ( ११८२-१२५१ ) ने “एदेनि 
यिन्‌ साङ सुवाशिदि? लिखी । इसमें 'एरदेनि? रत्नका 
और 'सुबाशिदि? सुभाषितका मोंगोळ रूप है। इसका पूर्ण 
संस्कृत नाम 'सुभाषितरत्ननिधि’ है । इसपर रिन्छेनपा- 
ल्साडपो ( रत्नश्रीभद्र ) की टीका है, जिसमें रामायणका 
सारांश मिळता है । इसमें कहा गया है कि छङ्काधिपति 
रावण जनहितसे विसुख होनेके कारण नारको प्राप्त 
हुआ । कथाका दृशन्तोदेश है-- 
| | ओान्‌.दुर्‌ आख बोलुस्सान्‌ येखे खुझुन्‌ देमि आलिया 
| नएादुस्बा। ओज़्थु आसुर्‌ सागुरन्बा इद्गेन्‌ ओम्दागान्‌ 
दुर्‌ नेक उल शिनुग्धुगाइ । ओल्ज गुसेल-दुर्‌ नेङ येसे 
शिजुग्सेन-उ गेस-इयेर । ने 
ओरिदु मान्गोस-उन्‌ निगेन्‌ ख़ागान लंगा-दुर्‌ 
आलागदोग्सान । 
` अर्थात्‌ जनताके नेताओं, महापुरुषोंको व्यर्थ आमोद- 
प्रमोदमें अथवा पूर्ण लम्पटतामें लिप्त नहीं होना चाहिये। 
झम, काम आदिमें अतिठीन होनेके दोषसे प्राचीन 
. काल्में राक्षसराज लक्कामें मारा गया । 'रामन्‌ खागान? 
__ अथवा? राजा राम? की कथा शतियोंसे मोंगोळोंकी दूर- 
दूर्‌ तक फेछी जातियांको, शिंविरके अस्थिवेधी शीतमें 
. और गोबी मरुस्थल्की अग्निवर्षिणी ऊप्मामें, मनोरज्ञनके 
_ सायसाथ नेतिक शिक्षणका साधन रही है । धोर? अर्थात्‌ 
'कळामय गोळ तम्बू रूपी घरके मध्यमें सुळगती हुई 


# ते रामचन्द्रमनिशं दि भावयामि ॐ 


ह. 


आगके चारों ओर तापते इए परिवारमें मोंगोल बठक 
कहीं बहुत दूर स्थित, अनजानी, पर पुण्यमयी, भारत 
भूमिके “रामन्‌ खागान्‌? की कहानी सुनता है जो उसे 
लिये नये भावसे भर उठती है। 


हमारे दक्षिण-पूर्वमे प्राचीन मन्दिरोंकी भूमि करु | 
है, जिसकी स्थापना कम्बु स्वायम्भुवने घूमिल अतीत 
की थी । इसकी राजधानी नोम्पेनमें, जिसकी 
बिरुदावली “क्रोड चतुर्मुख मंगळ सकल कम्बुजाधिपति 
श्रेष्ठ परम इन्द्रप्रस्थपुरी राष्ट्रसीमा महानागरः है । आज | 
भी “अप्सरा“नृत्य अभिनीत होते है । संस्कृतके नौ 
हजार शिलालेख कम्बुजके प्राचीन गोरवके साक्षी | 
हैं. । त्रिशूळ जिसका राजचिह है, संस्कृत और | 
पाल्कि शब्दोंसे अमिप्छुत जिसकी भाषा है, वहाँ । 
आंकोरके विराट वास्तुकलापमें बारहवीं शतीके सम्राट | 
सूर्यवर्मन्‌ द्वितीयके काळके रामायण और महामारतके | 
दृश्य अंकित हैं | आज भी कम्बुज राजभवनके तृत्या- _, 
भिनयके कथानक प्रायः रामायणसे हैं । “रामकीति' 
शीर्षकसे रामचरित कम्बुजदेशमें साहित्यिक रूपमे 
उपल्ब्ध है । ऊर्जखिनी काव्यमयी भाषामें बद्द यह | 
ग्रन्थ कहीं-कहीं पर वाक्यामृतसे आप्लावित हो उठ्ता | 
है | जब भरतजी रामचन्द्रजीके आश्रमके पास पंचे 
तब वे और सुत्रत्‌ ( शत्रुघ्न ) सेत्राओंको छोड । 
अकेले ही अग्रजके पास गये । राम अश्रुनयन थे। | 
भरत, शत्रुघ्न उनके चरणोमें मूर्छित गिर पड़े । रामी 
जीने उनको उठाया, उपचार किया और समाश्वातन . 
दिया | सुध आते ही दोनों रामचन्द्रजीके | 
शीषे दे रो पडे | 

अ ख्न' गित स्मान जा ग्रास निरास रूप ७ ह 
रामा नारायण राज रिंढ कृद्धा काला किते मव मे 
अभबूब मां प्रकार क्रो भबूब सव॒य नौ FE 
ख्न' सोतब्रिसप्रत्ती पान यळ ज्रः भक्त निम । ळय 
मवय नासोतिन्द्रीयसोत सल खोतवेक विं 


स्या 


LNT A 
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धरणीदेवीकी गोदमें 


सीता-- 


$ पशियाके हृदयाअलॉमे भगवान्‌ रामकी वाणी # 


De pgrraetperegrn 


६४९, 


ल्ट 
र स्स्स य्य क्य या 


ह श्रः सूर सधुरखा । भब्ब मनय नाघानिन्द्रीय 
आचिन्त्रौत्रकार नासिक सोतगन्धा घुंसुगन्ध सुमाला । 
भबूब्र मवय ना अंग इन्द्रीय जिवहिन्द्रीय जिवहा 
अण्टातटाळ सुखा पान स्मेह स्नअङ पन्दृळ इलो । 
भत्र सव्र नाकायिन्द्रीयाचिण्ण वणाख््य झुलवनख्ण 
ख्ल पान फूसत्रनो त्रः पाद्‌ प्रसिर विसेस सान्त । 


“हमने सोचा कि हमारे प्रिय राम नारायणराज 
हमसे छिन गये | अहो ! हम पद्नकऋद्धि-सम्पन्न हैं । 
पहली ( ऋद्धि ); चक्षुरिन्द्रियसे हम प्रभुको देख रहे 
हैं | दूसरी, श्रोत्रेन्द्रियसे हम मधुररस खर सुन रहे 
हैँ । तीसरी, प्राणेन्द्रिसे सुगन्प्र सुमाळाका अनुभव 
कर रहे हें । चोथी, जिद्वेन्द्रियसे हम आपके प्रइनोंका 
उत्तर दे सके हैं । पाँचत्री, कायेन्द्रियसे हम आपके 
दिव्य चरणोंकरा स्पर कर सके हैं |? 


कम्बुजसे आगे द्वीपान्तर ( इण्डोनीसिया ) में भी 
` - रामायणका प्रसार हुआ । नवीं राताब्दीमें प्राम्वाननूके 
शेव मन्दिरमें रामायणका उत्किरण हुआ। इण्डोनीसियाकी 
तत्कालीन 'कत्रिः भाप्रामें योगीश्वरने मधुर, अलंकृत 
चाणीमें रामायणकी रचना की और इण्डोनीसियाके 
साहित्यमें भी रामायण ही 'आदिकाव्य' बना । इसका 
रचनाकार ११वीं शतीके आस-पास है | इसमें 
संस्कृतिके रजनी, वंशस्थ, शादूलविक्रीडित, पुष्पिताग्रा 
मालिनी, तुरगगति, वसन्ततिलका, शिखरिणी, मत्तमयूर 
आदि इन्द्‌ पाये जाते हैं | कत्रि योगीश्वरके राब्दोमें 
रामचन्द्रजीका भरतको उपदेश सुनिये । रामचन्द्रजीने 
- भरतको लौटनेको कहा; परंतु भरतने अपनी गुणहीनता 
और रामचन्द्रजीके गङ्गाके समान अगणित अप्रतिम 
गुणोंका उल्लेख करते हुए आग्रह किया कि वे लौटे 
और रामचन्द्रजीने भरतको प्रेरित किया कि वे जन- 
हितके लिये लौटें -- 

ददि सुसहुर इका - सं रामभल्ासि मसी! 

सुलिह अत कितान्तँन्‌ क्का संयोध्या तमोलः। 
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यदिन अमे सेवन पादुकांक्वीकि रत्व ॥ 
(३।५२) 

तिसपर भी रामचन्द्रने वारंवार आग्रह किया--..'अब 
तुम लौट जाओ और अयोध्यामे रहो | यदि ( राज्यद्वारा 
जन-) सेत्रा करनेमें संकोच हो तो मेरी प्रादकाएँ छे 
जाओ, जो राज्य करेंगी |? 

शील रहयु रक्षन्‌, रागद्वेष हिलड्केन । 

किस्वुरुं त होलनू, शून्यास्बक्त छचन्‌ अवक ॥ 

न्याङ विनत्र गॅगॉन्‌ आसि सोल किनळुळतन्‌ । 

व्वकभिमन सम्पत्तन्तॅकं प्रभु मडलि: ॥ 


(३।५५ ) 
पुशीलकी रक्षा करो, रागद्वेप छोड़ दो, इष्या 
नए करो, मन और रारीरको इनसे शून्य करो | इस 
प्रकार सत्र छुमानेत्राळे विषयोका परित्रजन ( विनय ) 
करो । मेरे अनुज ! बहुत अभिमानी प्रमुका पतन 
हो जाता है ।! 
गोंङ हॅकांर य त हिलनू । निन्द्रा तन्‌ गवयाकेन 1 
तं जन्सासुद्दर वेंऋ । येक प्रश्रय सुसुख ॥ 
(३।६१) 
अत्यत्रिक अहंकारसे बचना चाहिये । निन्दा नहीं 
करनी चाहिये । कुलीन जन्मका मद नहीं होना 
चाहिये । हे सुमुख ! यही प्रश्रय है |? : 
निद्दन्त गवर्येनत नित्य सङॅँसित्‌ प्रजासण्डल । 
विहार पह युन्त पहीङ्च्‌ उसः भरारामेऋन्‌ IW 
हवन्‌ पथनि पञ्चुरन्‌ तळग सेतु तम्बक तमन्‌ । 
पेंकेन, *्वतन्‌ असिं सकह युननिक प्रजा यदू गवे ॥ 
( ३। ७० ) 
“इस प्रकार तुम नित्य प्रजामण्डलकी रक्षा करते 
हुए आचरण करना । विहार, मन्दिर, भटारके देवाळ्य, 
मार्ग, धर्मशाला, निर, तड़ाग, सेतु, मीनाठ्य, उद्या, 
मंडियाँ, पुल आदि जो भी प्रजारञ्जनके सावन है, | 
उन सबका संधारण करना ।! ह 
इस प्रकार इण्डोनीसियाके रामायण ककविनसे | 


६५० 


३४ इलोकोंमें रामचन्द्रजीने भरतको प्रकृति-रञ्जक 


ॐ तं रासंचन्द्रमनिशां हृदि भांवयामि ॐ 


— TVR: 
भगवान्‌ रामका आदर्श चरित भारतीय संस्कृतिके 


राजाके धर्मका पालन करनेका उपदेश दिया । भरतजी साथ-साथ विचरण करता हुआ एशियाके मानवकी 


अयोध्या लौटे और भक्तिपूर्वक राज्यकी रक्षामें निरत 
रहे--'भरत सिर तमोळ: भक्ति मंराक्ष राज्य |! 


साहित्यिक समृद्धिका कारण और उसकी प्रबुद्ध चेतनाका 
वरेण्य प्रतीक रहा है | 


— 5 — 


राम-राज्य 


बहुत चर्चा होती है--'राम-राज्य? की । रामराज्यकी 
स्थापनाक्री बात मी परम्परासे चली आ रही हे । प्रशासनका 
परम आदश यह ९राम-राज्य? क्या है ? केसा होता दै ! 

चमं एवं ईश्वरभक्ति-ये रामराज्यके प्राण हैं | शासनकी 
सुव्यवस्था, प्रजाकी सुखमयता और सम्पन्नता, अनुशासन, 
सदाचार--ये राम-राज्यके शरीर हैं। निष्प्राण-मुर्दा शरीर 
टिकता नहीं-सड़ जाता है । दुर्गन्ध देता है । लोगोंको भी 
रोगी करता है । प्राणकी उपेक्षा करके जो लोग केवल धराम- 
राज्यःका शरीर-ढॉँचामात्र चाहते हैं, परमात्मा उन्हे 
सद्बुद्धि दे। 

रामराञ्यके स्वरूपका बर्णन अध्यात्सरामायणमें सूच- 


रूपसे तथा आनन्दरामायण एवं श्रीरामचरितमानसमें विस्तृत 
रूपसे है । 


राघवे शासति श्वं लोकनाथे रमापतौ । 
वसुधा सख्यसम्पन्ना फलवन्तथ् भूरुद्ाः ॥ 
जना धमंपराः सव पतिभक्तिपराः स्वियः । 
नापश्यत्‌ पुत्रमरणं कथ्चिद्राजनि राघवे॥ 
( अध्यात्मरामायण) उत्तर? ४ | २१-२२ ) 
'त्रिोकीनाथ लक्ष्मीपति भगवान्‌ रामके शासनकाळमें 
परथिवी धन-धान्यसे पूर्ण और वृक्षफलादिसे सम्पन्न थे । 
श्रीरघुनाथजीके राज्यमें समस्त पुरुष धर्मपरायण थे, 
त्रियाँ पति-सेत्रामें तत्पर रहती थीं और किसीको भी 
अपने पुत्रका मरण नहो देखना पड़ता था |? 
एकपलीब्रतो रामो राजर्षिः सर्वदा शुचिः । 
गृहमेधीयमखिलमाचरन्‌ शिक्षयन्‌ जनान्‌ ॥ 
> “राजर्षि भगवान्‌ राम एकपत्नीव्रतका पालन करनेवाले 
थे | वे पवित्र-चरित्र रामजी लोगोंको शिक्षा देनेके 
ही गृहस्थाश्रमके समस्त धर्मोका पाडन करते रहे P 


छिये राज्यमें संसारके सत्र लोगोंको सदा आनन्द रडती 
उस समय न कहीं चोरी होती, न लडाई 8 ci 


राघवे शासति शुं लोकनाथे रमापतौ। 
वसुधा सस्यसम्पन्ना फलवन्तश्व सूरह; ॥ . 
जनाः स्वधर्मनिरताः पतिभक्तिपराः रियः । 
नापश्यत्‌ पुत्रमरणं कश्चिद्राजनि राघवे ॥ 
( आनन्दरामायणः सारकाण्ड १९६-१९७ ) 
“श्रीसीतानाथ सवेळोकेश्वर श्रीरामके पृथ्वीका शासक 
होनेपर पृथ्वी अन्नसे पूर्ण रहती थी । सभी वृक्ष भरपूर 
फलते थे | सभी मनुष्य धर्माचरणमें छगे रहते | सब 
ल्लियाँ पतिभक्ता थीं | श्रीरामके राजा रहते किंसीको 
अपने पुत्रकी मृत्यु नही देखनी पड़ी अर्थात्‌ अकाळ 
मृत्यु नहीं होती थी |? 
॥ भीरामदास उवाच ॥ 
रामराज्ये सदानन्दः सर्वानासीज्जनान्‌ भुवि | 
नासीत्‌ कुत्रापि कलहश्चोय निन्दाभयं तदा ॥ 
राज्यमासीदसापत्नं समृद्धबलवाहनस्‌ | 
ऋषिभिहंश्पुष्टेश रम्यं हाट ae ॥ 
संजु्टमिष्टापूर्तानां धर्माणां नित्यकदेभिः । 
सदा सम्पन्नशस्थं च सुचिरं क्षेत्रसंकुलम | 
सुदेशं सुप्रजं सुस्थं सुतृणं बहुगोधनम्‌ । 
देवतायतनानां च राजिभिः परिराजितम्‌ || 
सुयूपा यत्र वे ग्रामाः सुतवित्तद्धिराजिताः | 
सुपुष्पकृत्रिमोद्यानाः सुसदाफलपादपाः ॥ 
सुपद्मानीककासारा राजन्ते यत्र भूमयः । 
सदम्भा निम्नगाराजिरयत्र सन्ति न मानवाः ॥ 
` श्रीरामदास बोळे--“रिष्य ! 
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न कोई किसीकी निन्दा करता और न कोई किसीसे 
डरता था । राज्य भी उस समय ात्रुओंसे रहित 
और विविध प्रकारके वाहन तथा सेनासे परिपूर्ण था | 
रामराज्यमें प्रजाजन हृष्ट्पुष्ट, ज्ञानी और सोने- 
चाँदीके गहनोंसे ळदे रहते थे । इष-आपूर्त आदि 
धार्मिक कृत्य होते रहते थे और सारे खेत धान्यसे 
परिपूर्ण रहा करते थे | भाव यह है कि उस समय 
समस्त देश सुन्दर था, प्रजा अच्छी थी और रहन- 
सहन उत्तम था । गौओंके चरनेको सुन्दर घास 
उपजती थी । गोधनकी अधिकता थी। सारा देश 
देवाल्यांसे भरा पड़ा था । उस राज्यके सब गाँवोंमें 
यज्ञके सुन्दर यूप गड़े हुए थे । प्रजाके सब छोग धन- 
धान्य एवं पुत्र-पौत्रादिसे परिपूर्ण रहते थे और अच्छे-अच्छे 
फुलां तथा फल देनेत्राले कृत्रिम बगीचोंसे सारा राज्य भरा 
रहता था | अच्छेअच्छे कमलके फूलोंसे भरे कितने 
ही सरोवर थे और अहंकारके साथ घनघोर हाद्दाकार 
मचाकर बहनेवाळी कितनी ही नदियाँ राज्यकी भूमिपर 
- बह रही थीं । ऐसे ही कुछ स्थान बचते थे, जहाँ कि 
मनुष्योंका निवास नहीं था | बाकी सारी पृथ्वी मनुष्यों- 
से भरी थी 0 : 
कुलान्येव कुलीनानि न चान्यायधनानि च। 
विभ्रमो यत्र नारीषु न विद्वत्सु च कहिचित्‌ ॥ 
नद्यः कुटिलगामिन्यो न यत्र विषये प्रजाः । 
तमोयुक्ता; क्षपा यत्र बहुलेषु नं मानवा! ॥ 
रजोयुजः ख्रियो यत्र न धर्मबहुला नराः । 
धनैरनन्धो यत्रास्ति जनो नेव च भोजनम्‌ ॥ 
अनयस्यास्पदं यत्र न च वे राजपूरुषः | 
द्ण्डः परशुकुद्दालवालव्यजनराजिषु ॥ 
आतपत्रेषु नान्यत्र क्वचित्‌ करोधापराधजः | 
अन्यत्राक्षिकदृन्देभ्यः क्यचिन्न परिदेवनम्‌ | 
आक्षिका एव इश्यन्ते यत्र पाशकपाणय* | 
जाड्यवाती जलेष्वेव ख्रीमध्या एव दुला; | 
कठोरहृदया यत्र सीमन्तिन्यो न मानवाः | 
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ओपघेष्वेव यत्रास्त कुष्टयोगो न मानवे ॥ 
बेधोऽभ्यन्तः सुरत्नेषु शूलं मूतिकरेषु वे । 
कम्पः सा्तिकभावोत्थो न भयात्‌ क्वापिकस्यचित्‌ 
सज्वरः कामजो यत्र दारिद्रयं कडुपस च । 
दुरुभत्व पातकस्य सुकृते न च वस्तुनः ॥ 
इभा एव प्रमत्ता वे युद्धं बीच्योजलाशये । 
दानहानिर्गजेष्वेव दुमेष्वेव हि कण्टकाः ॥ 
जनेष्वेव विहारा वै न कस्थचिदुरःखली । 
बाणेषु गुणविशेषो बन्धोक्तिः पुस्तके चढा ॥ 
दण्डत्यागः सदेवार्ति यत्र पाशुपते जने । 
दण्डवाती सदा यत्र कृतसंन्यासकर्मणाम्‌ ॥ 
मागणाश्चापकेषवेच भिक्षुका ब्रह्मचारिणः । 
यत्र क्षषणका एव इश्यन्ते मलधारिणः ॥ 
ग्रायो मधुत्रता एव यत्र चश्चलबृत्तयः | 
हत्यादिशुणवददेशे रामो राज्यं शशास सः ॥ 
(कुलीनता परितरारेमें ही थी, अन्यायोपाजित धन 
कुलीन ( पृथ्वीमें गाइकर नहीं रक्खा जाता ) था। 
उस समय ख्नियोंमें विश्रम ( विलास ) दीखता 
था, किंतु पण्डितोंमें विश्रम ( मोह ) नहीं होता 
था । उस देशमें कुटिळ ( टेढ़ीबेडी ) बहनेवाली नदियाँ 
थी, किंतु प्रजा कुटिलता ( दुष्टता ) से सर्वथा बची हुई 
थी । कृष्णपक्षकी रात्रिमें केब्रळ तम ( अन्भकार ) रहता 
था, मनुष्योंमें तम ( तमोगुण ) नहीं दीखता था अर्थात्‌. 
सारे मनुष्य उस समय साचिक थे। ख्रियाँ रजोयुक्त 
( रजखला ) होती थीं, पुरुष रजोयुक्त ( राजोगुणयुक्त ) 
नहीं थे । उस राज्यके लोग पेसेसे ( अन्ध ) अंधे नहीं 
थे, किंतु मोजन अनन्य ( अन्त्रस्‌=अन्नसे शून्य ) नहीं 
होता था अर्थात्‌ सव लोग भरपेट अन्न खाते थे | उस समय 


'राज्यात्रिकारियोंमें अन्याय नहीं दीखता था । दण्ड | 


केवळ कुल्हाड़ी, कुदाल, छातों तथा चँवरहीमें दीखता 
था । क्रोध एवं अपराधके कारण दण्डप्रयोग नहीं होता 
था । परिदेवन ( जुआ ) केवळ चौपड खेलनेत्ालोमें ही 
होता था । रामराज्यकी प्रजामें परिदेवन ( शोक ) नहीं 


$ तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ॐ 
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दीखता था । केवळ चौपड़ खेलनेत्राळोंके हाथमें पार थे । केत्रळ क्षपणक ( साधु ) लोग शरीरपर मै 
( पासा) रहता था, प्रजाके किसी मनुष्यको पाश (फासी चढ़ाये रखते थे | प्रायः भौरामे चञ्चलता दीखती थी 
या फंदा ) मिलता नहीं देखा गया | जडता ( ठंढक ) की पुरुषोंमें नहीं । इस प्रकारके गुणवान देशमें रामचन्द्रजी 
बात केवल जळमें रहती थी । किसी मनुष्यमें जडता राज्य करते थे | 


( मूर्खता ) नहीं थी | केत्रळ ख्रियोंकी कमरमें क्षीणता 
रहती थी, मनुष्यांमें नहीं | कठोरता ख्रियोके स्तनोंमें 
रहती थी, पुरुषोंके ( व्यवहार ) में नहीं । केवळ औषदोंमें 
कुष्ठ ( ओप्रधि-विरेप ) का योग दिखता था, किसी 
मनुष्यमें कुष्ठरोग नहीं था | वेध (बींधना ) केवळ रत्नोंमें पाया 
जाता था ( बाण आदिके द्वारा नहीं ) । शूल (त्रिशूळ ) 
केवल ( मैर आदि) देव-मूर्तियोंके हाथमें दीखता था, 
झूळीपर किंसीको नहीं चढ़ाया जाता था, न किसीको 
उद्रशूल आदि रोग होता था । सात्त्विक भावके उदय 
होनेपर लोगोंको कम्प होता था--भयसे नहीं । ज्वर 
केवळ कामजन्य होता था, ज्वररूप व्याधि कहीं दिखायी 
नहीं देती थी । दरिद्रता ( अभाव ) केवल पापकी थी । 
पुण्यकी बहुळताके कारण दुळमता पातककी थी और 
लोगोंको कोई वस्तु दुर्लभ-अग्राप्य नहीं थी । मतवाले हाथी 
* होते थे, मनुष्य नहीं और युद्ध जल्की लहरोंमें ही देखा 
जाता था । दान-हानि ( मदके प्रवाहका रुक जाना ) 
केवल हाथियोंमें थी, दाताओंमें नहीं । बृक्षोमें ही कण्टक 
( काँटे ) रहते थे, शश्नुरूप कण्टक कहीं नहीं था । 
मनुष्योंमे विहार होता था, किंतु किसीकी उरःस्थळी (छाती) 
ऐसी नहीं देखी गयी, जो विहार ( हारसे रहित ) हो । 
केवळ बाणोंमें गुणविइलेष ( प्रत्यञ्चाका त्रियोग ) था, 
मनुष्यीमें गुणांकी बुटि नहीं थी । पुरुषोंमें ृढबन्धोक्ति 
( कठिन बन्धनकी बाता ) का नामतक नहीं था केवळ 
पुस्तकोके वेडनको इृढ़तासे बाँधा जाता था । सित्रभक्तोंके 
छिये केवळ द्ण्डत्याग किया जाता था, यानी उनको 
` दण्ड नहीं दिया जाता था | दण्डरूपमें त्याग ( जुर्माना ) 
किसीको नहीं देना पड़ता था | केवल संन्यासियोंमें दण्ड- 
वार्ता ( दण्डसम्बन्धी वातचीत ) होती थी, और कहीं 


___ नहीं | मार्गण ( बाण ) केवळ धनुप्रपर रहते थे, प्रजामें 


2 न ` कोई मार्गण ( भिखारी ) नहीं था भिक्षुक केवर ब्रह्मचारी 


धर्मेण राजा धर्मज्ञः सीतारामः प्रतापवात्‌ । 
चकार राज्यं निर्डन्डमयोध्यायां सुनिश्चरम्‌ ॥ 
विधाय राजधानीं तां विस्तृतां परिखान्विताम्‌ । 
एधाञ्चक्रे महाबुद्धिः प्रजा धर्मण पालयन्‌ ॥ 
तताप खयं इव स दुहंदां हृदि नेत्रयोः । 
सोमवत्‌ सहृदामासीन्मानसेपु स्वकेष्वपि ॥ 
अखण्डमाखण्डरूवत्‌ कोदण्डं कलयन्‌ रणे । 
पलायमानेरालोकि शञुसेन्यवलाइकेः ॥ 
स॒ धर्मराजवद्‌ राजा धर्मोधर्मविवेचकः। 
अदण्ड्येऽदण्डयन्‌ रामो दण्ड्यांश्च परिदण्डयन्‌॥ 
पाशीव पाशयाश्चक्रे चेरिचक्रं स ;। 
सोऽभूत्‌ पण्यजनाधीशो रिएुराक्षसवद्वनः ॥ 
जगत््राणसमानश्च  जगत्त्राणनतत्परः । 
राजराजः स एवाभूत्‌ सवषां धनदः सताम्‌ ॥ 
स एव रुद्रमूतिश्च प्रैक्षिष्ट रिपुभीषणे । 
विञवेदेवास्ततस्तं तु स्तुवन्ति च भजन्ति च ॥ 
असाध्यः स हि साध्यानां वसुभ्यो वसुनाधिकः 
ग्रहाणां विग्रहधरो दखतो5जल्लरूपशक्‌ || 


७ (~ ° क्क ° 
मरुद्गगानगणयंस्तुषितांस्तोपयन्‌ खुणे! । 
Oe Or 
सर्वविधाधरों यस्तु सर्वविद्याधरेष्वपि॥ 


अगर्वानेव गन्धवोन्‌ यश्चक्रे निजगीतिभिः | 
ररक्षुर्यक्षरक्षांसे तदूदु्गं खर्गसोदरस्‌ ॥ 
नागा नागांस्तिरश्वक्ुस्तस्य नागे बलीयसः | 
दनुजा मनुजाकारं कृत्वा तं तु सिषेविरे 
जाता गुह्यचरा यस्य शुह्यकाः परितो नृष | 
संसेविष्यामहे राजन्‌ सुरास्त्वां खखवभव' | 


वयं यतस्त्वद्धिपये सुरातरासोऽपि दुर्लमः। | 


इत्युक्त्वा रामचन्द्रं ते मधवाद्याः सिषेविरे 


\ 
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अशिक्षयत्‌ क्षितिपतेरिह यस्य तुरङ्गमान्‌ । 
आशुगश्चाशुगामित्वं पावसाने पथि खितः ॥ 
अगजान्‌ यस्थ तु गजान्नगवर्णासुवर्ष्षणः । 
अजस्नदानिनो दष्ट्राभवन्नन्येऽपि दानिनः ॥ 


धवर्मका तत्त्व जाननेत्राले प्रतापशाली श्रीसीतासहित 
रामचन्द्रजीने अविचल एवं नि्न्रभावसे धर्मपूर्वक राज्य 
किया । उन्होंने अनेक प्रकारकी खाइयोंसे सम्पन्न विशाळ 
अयोध्याको अपनी राजांनी बनाया और धर्मपूर्वक 
प्रजापालन करते हुए प्रजाकी मळीमाँति उन्नति की । वे 
शत्रुओंके हृदय तथा नेतरॉमें सदा सूर्यकी भाँति तपते थे और 
स्पजनों एवं मित्रोंके हृदयमें चन्द्रमाकी तरह ठंढक 
पहुँचाते थे । भागते हुए इत्रुरूपी मेघोंके द्वारा वे 
न्द्रके समान समराङ्गणमें अपना धनुष प्रयोग करते 
हुए देखे जाते थे | महाराज रामचन्द्रजी धर्मराजकी 
तरह भलीमाँतिं धर्म-अभर्मकी त्रिवेचना करके काम 


: करते थे | जो दण्डके योग्य नट्ट होता था, उसे दण्ड 


नहीं देते थे और जो दण्डके योग्य होता, उसे अत्रश्य 
दण्ड देते थे । शात्रुओंके समूहको यमराजकी तरह वे 
दूर देशोंमें जाकर बाँत्र लाते थे । रिपुरूपी राक्षसोंका 
भी उपकार करके रामरचन्केजी संसारके सब महात्माओंसे 
ऊँचे दर्जेपर पहुँच चुंके.थे | जगतूकी रक्षामें तर 
रामचन्द्रजी जगतके प्राण समान थे । सभी अच्छे मनुष्यों- 
को धनकी सहायता देकर वे स्रयं राजराज ( कुवेर ) 
हो रहे थे । शत्रुओंकों भय दिखाते समय वे रुद्र रूपमे: 
देखे जाते थे | यही कारण था कि सब बिरदेव उनकी 


स्तुति और भजन करते ये । वे साध्य ( द्वादश देवता- 


विशेष ) के लिये भी असाध्य थे और वसु (धन ) की 


` अविकतासे अश वसुओसे भी श्रेष्ठ थे । नवग्रहोंके साक्षात्‌ 


सरूप थे और सदा अश्विनीकुमारसे भी बढ़कर उुन्दर 


[ रूप धारण किये रहते थे । वे अपने असाधारण पराक्रमके 
` कारण मरुत्रणोंको भी कुछ नहीं गितते थे एवं सदगुणेसे 
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भी तुपितनामक देवताओंको प्रसन्न कर चुके थे। सम्पूर्ण 
विद्याओंकों धारण करनेके कारण वे समस्त विद्या- 


_ धैरोके शिरोमणि थे और अपने गीतके माधुर्यसे उन्होंने 


गन्धर्वोका भी गर्व खर्व कर दिया था । संसारभरके यक्ष- 
राक्षस खर्गके समान कमनीय रामके किलेकी रक्षा करते 
हैं | उनके हाथी स्गेडोकके हाथियोंका भी पराभव कर 
देते थे । सारी दुनियाके दानव मनुष्यका वेष बना- 
बनाकर रामकी सेवा करते थे । गुह्यक ( यक्ष ) उनके 
राज्यक्रे मनुष्योमे घुसकर चारों ओर शुप्तचरोंका काम करते 
थे । इन्द्रादि देवता रामक्रे समीप जाकर कहते-- 
राजन्‌ ! हमारे पास जो कुछ वैभव है, वह सब लगाकर 
हम आपकी भळीमौति सेतरा शुश्रू करेगे । इस संसारमे 
श्रीरामके घोड़े वायुदेवताको जल्दी चलना सिंखाते 
थे । उनके बड़े-बड़े पर्वतके समान ऊँचे हाथियोंकी 
अजस्र दानिता ( सतत मदग्रवाह ) को देखकर संसारके 
कंजूस मनुष्य भी दानी बन गये थे ।! 
सदोऽजिरे च बोद्धारो योद्धारश्च रणाजिरे | 
न शास्जविजिताः केचित्‌ः 
न शस्तः केनचित्‌ क्वचित्‌ ॥ 
न नेत्रविषये जाता विषये यस्य भूभृतः | 
सदा नष्टपदा डेष्यास्तथा नष्टापदाः प्रजाः ॥ 
कठावानेक एवासि त्रिदिवेऽपि दिवोकसाम्‌। 
तस्य क्षोणीभृतः कषोप्यां जना; सब कलालयाः || 
एक एन हि कामोऽस्ति खमे सोऽप्यज्गचजितः । 
साङ्गोपाङ्गाश्च सबंपां सर्व कामा हि तद्श्चवि ॥ 
तस्थोपर्वतने5प्येको न शचतो गोत्रभित्‌क्वचित्‌ । 
खर्गे खर्गसदामीशो गोत्रभित्‌ परिकीतितः ॥ 
क्षयी च तस्य विपये कोऽप्याकणि न केनचित्‌। 
त्रिविष्टपे क्षपानाथः पशे पक्षे क्षयिष्यते ॥ 
नाके नवग्रहाः सन्ति देशास्तस्याऽनबग्रहाः | 
हिरण्यगर्भः खलेकिष्वेक ण्व प्रकाशते 1: 
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हिरण्यगभाः स्वेषां तत्पोराणामिहालयाः । 
सपाञ्च एकः खर्लाके नितरां भासतेंऽशुमान्‌ ॥ 
सद॑शुकाः प्रतिगृहं बद्दश्वास्तत्पुरोकसः । 
 सदप्सरा यथा खर्भूस्तत्पुयेपि सदप्सराः ॥ 
एकेव पद्मा वेकुण्ठे गीयते विष्णुवक्कभा । 
तत्पौराणां गृहेष्वासञ्छतपद्माः पृथक्‌ एथक्‌ ॥ 
अनीतयश्चलद्वामा न राजपुरुषाः क्वचित्‌ । 
गृहे ग्रहेत्र धनदा नाक एकोऽलकापतिः ॥ 
एवं रामो महान्‌ श्रेष्ठ; शोटीर्यशुणशोभनः । 
सोभाग्यशोभिरूपाढ्यः शौयोंदार्यशुणान्बितः। 
विजितानेकसमरः श्रीसमपिंतमार्गणः । 
“जिनकी राजसभाके बुद्विमान्‌ पण्डित और रणाङ्गणमें 
सेनाके बड़े-बड़े योद्धा शात्र तथा शरसे किसीके द्वारा कभी 
पराजित द्वोते इए नहीं देखे गये, उन रामके राज्यमें जैसे शत्रु 
कहीं नहीं दीखता था, वैसे ही प्रजामें कभी किसी प्रकारकी 
विपत्ति भी नहीं दिखायी देती थी । देवताओंके खर्गमें 
केवळ एक कलावान्‌ था, किंतु रामके राज्यमें सभी मनुष्य 
कळाके भंडार हो रहे थे | खर्गमें केवळ एक कामदेव 
था, वह भी अनङ्ग ( अर्थात्‌ बिना शरीरका ) । किंतु 
रामराउ्यमें सभी लोगोंके काम साङ्गोपाङ्ग पूर्ण होते थे । 
रामके राज्यभरमें खोजनेपर भी कोई गोत्रभित्‌ ( कुलमें 
भेद---फट डालनेवाला ) मनुष्य नहीं मिल सकता था, 
किंतु खर्गमे देवताओंके राजा ( इन्द्र ) खयं गोत्रभित्‌ 
( पर्वतोंका भेदन करनेवाले ) हैं | रामराज्यमें कोई क्षयी 
( क्षयरोगी ) नहीं सुना गया, किंतु खर्गमें चन्द्रमा पक्ष- 
पक्षमे क्षय होते रहते हैं । खर्गमे सवेदा नौ ग्रह रहते 
हैं, किंतु रामका राज्य सबके लिये अनत्रग्रह ( अदम्य ) 
'था । (स॒त्यछोक नामक सातवं ) खर्गमें एक दिरण्यगभ 
(ब्रह्मा ) रहते हैं, किंतु रामराज्यके प्रत्येक घर हिरण्यगर्भ 
थे अर्थात्‌ उनमें सुवर्णराशि भरी हुई थी | खर्गमे केवळ 
एक सप्ताश्न और अंशुमान्‌ ( सूर्य ) हैं, किंतु रामके 
______ राज्यमें प्रत्येक व्यक्ति सदंशुक ( अच्छेकपड़े पहनने- 


# तं रामचन्द्रमनिरां हृदि भावयामि ॐ 


ग 
वाळे ) और सातकी कौन कहे, कितने ही घोडे बॉधने. 
वाले लोग विद्यमान थे | जिस तरह स्मे अच्छी. 
अच्छी अप्सराएं हैं, उसी तरह रामके राज्यमें भी सुद्र 
( छुन्दर जलवाले सरोवर ) थे । ऐसा सुना जाता है कि 
खर्ग (वैकुण्ठ ) में केवळ एक विष्णुकी प्रिया पद्मा 
( लक्ष्मी ) हैं, किंतु रामके राज्यमें सैकड़ोंसे भी 
अधिक पद्मपति ( प्नसंख्यक रुपये रखनेवाले ) लोग 
थे। रामके राज्यमें कभी किसी प्रकारकी ईतिका भय नहीं 
देखा गया और ऐसे राजपुरुष नहीं थे, जो कान्तिविहीन 
अथवा अनीतिमान्‌ रहे हों । खर्गमे केवळ एक कुबेर हैं, किंतु 
रामके राज्यमें घर-घरमें धनद दिखायी देते थे । इस तरह 
रामचन्द्र औदार्य-गुणसे युक्त और सर्वश्रेष्ठ थे | रामचन्द्र 
सौभाग्य, रूप, शौर्य, औदार्य आदि गुणोंसे सम्पन्न थे | 
अनेक युद्धोंमें उन्होंने विजय पायी थी और संसारके 
भिक्षुओंको उन्होंने श्रीसम्पन्न बना दिया था |! 


सीतारज्जितवामाङ्ख उग्रः परपुरंजयः॥ 


अनेकणुणसम्पूर्णः पूर्णचन्द्रनिभश्लुतिः । ` 


सततावसृथक्रिन्नमूर्थजः क्षितिपर्षभः॥ 
ग्रजापालनसम्पन्नः कोशग्रीणितभूसुरः । 
पर्वतीकान्तचरणयुगलष्यानतत्परः ॥ 
विश्वेश्वरकथालापपरिध्िक्लदिनक्षप। | 
सीतासंक्षालितपदस्तत्क्रीडापरितोषितः ॥ 
शशास राज्यं धर्मेण बन्धुपुत्रसमन्वितः | 
रामे शासति साकेतपुया राज्यं सुखेन थे ॥ 
हृष्टपुष्टा प्रजा! सर्वा; फबन्तोऽभवन्नगाः | 
आसन्‌ सदा सुकुसुमेबिनग्रा। सौख्यदा नृणाम|| 
एकपत्नीब्रताः सवं पुरमासस्तस्य मण्डले | 
नारीषु काचिन्नैवासीदपतिब्रतधमिणी || 
अनधीतो न विग्रोऽभून्न शूरो नेव बाहुजः । 
वेक्योऽनभिज्ञो नेवासीदर्थापार्जनकर्मसु ॥ 
अनन्यवृत्तयः शूद्रा द्विजशुश्रषणं. ग्रति | 


तस्य राष्ट्रे समभवन्‌ सीतारामस भूतेः र | 


.. 
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अविप्छुततरह् ्र्चारिणः। अनपत्यो न तद्र 


नित्यं गुरुकुलाधीना वेदग्रहणतत्पराः | 
अन्येऽचुलोमजन्मानः ग्रतिलोमभवा अपि | 
खपारम्पर्यतो द्रष्डं मनाखर्त्म न तत्यजुः ॥ 


“उनके वामभागमें सीताजी बैठी रहती थीं । इस कारण 
उनकी शोमा और भी बढ़ जाती थी | वे सबसे उग्र तथा 
शब्रुओंके नगरको विजय करनेमें सिद्वह॒स्त हो चुके थे । 
अनेक गुणोंसे वे पूर्ण थे और पूर्ण चन्द्रमाके समान 
उनकी कान्ति थी । सर्वदा अवभृथ ( यज्ञान्त ) स्नान 
करनेसे उनके केश भोंगे रहते थे | वे सब राजाओंमें श्रेष्ठ 
थे। प्रजाका पाळन करनेमें वे कुशळ थे और खजानेके 
धनसे ब्राह्मणोको प्रसन्न रखते थे । वे सदा शिवके युगल 
चरणोंके ध्यानमें तत्पर रहते थे। सर्वदा शिवजीकी कथाएँ 

 कहते-सुनते दिन-रात बिताते थे | सीता उनके पैर धोया 
/ करती थीं और उनके साथ विविध प्रकारकी क्रीड़ाएँ 
करनेसे राम प्रसन्न रहते थे । उन्होंने माइयों और पुत्रोंके 
साथ धर्मयुक्त राज्य किया । रामके शासनकाळमें अयोध्या- 
की प्रजा हछपुष्ट रहती थी और दक्ष फछ-लसे लदे 
रहनेके कारण झुके रहते और वे मनुष्यांको सुखी रखते 
थे। उनके राज्यमें सभी पुरुष एकपत्नीत्रती थे और क्रियांमे 
भी कोई ऐसी नहीं थी, जो अपने पातित्रत-घर्मका पालन 


न करती रही हो । उस समय कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं ` 


था, जो न पढ़ा हो और कोई क्षत्रिय भी ऐसा नहीं 
था, जो शूरवीर न हो । कोई ऐसा वैश्य नहीं था, जो 
' पैन कमानेकी कछासे अनभिज्ञ हो । उन राजा सीतारा मके 
शासनकालमें राज्यमरके शूदू और किसी प्रकारकी वृत्ति 
ने करके एकमात्र द्विजों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्या ) 
' फी सेवामें लगे रहते थे । उनके राज्यमें ब्रह्मचारी ब्रहचर्यकी 
रक्षा करते हुए गुरुकुलमें रहकर वेदाध्ययन करते थे । 
' भजुढोम क्रमसे एवं प्रतिलोम क्रमसे उत्पन सभी लोग अपने 
 पेर्परागत धर्मका तनिक भी त्याग नहीं करते थे ।' 


अ ट्रे धनहीनस्तु कोऽपि 
िरदसेवी नो कब्चिदकालय़ातिभाड न र्‌ 
न शठा नव वाचाटा वञ्चका नो न हिंसकाः | 
न पाखण्डा नेव भण्डा न रण्डा नेतर शौण्डिकाः ॥ 
शतिषोषो हि सर्वत्र शा्रवादः पदे पदे । 
सवत्र सुभगालापा मुदा मङ्गलगीतयः ॥ 
वीणा वेणुप्रवादाक्च मदङ्गमधुरसखनाः । 
सोमपानं विनान्यत्र पानगोही न कर्णगा ॥ 
मांसाशिनः पुरोडाशं नेवान्यत्र कथंचन । 
न दुरोदरिणो यत्राधर्मिणो न च तस्कराः ॥ 
ुत्रसय पित्रोः पदयोः पूजनं देवपूजनम्‌ । 
उपवासो ब्रतं तीर्थ देवताराधनं परम्‌ ॥ 
नारीणां भर्तृपदयोः खर्चनं तद्गचःश्चुतिः । 
समचंयन्ति सततं निजमग्रजमादरात ॥ 
समर्चयन्ति मुदिता भृत्याः खामिपदाम्बुजम्‌ । 
वरिवस्यन्ति भूयोऽपि त्रिकालं भूमिदेवताः । 
सर्वत्र सर्वे विद्वांसः समर्च्यन्ते मनोरधे; ॥ 
विदृद्भिश्॒ तपोनिष्ठासपोनिशैजितेन्द्रिया! । 
कक कक ॥ 
मन्त्रपूतं महाई च सुसंस्कृतस्‌ । 
वाडवानां झुखाग्नौ च हुयतेऽहनिशं हविः ॥ 
वापीकूपतडागानामारामाणां पदे पदे | 
शुचिमिर्द्रव्यसम्भारेः कर्तारो यत्र भूरिशः ॥ 
“रामके राज्यमें कोई संतानविहीन तथा निर्धन नहीं 
या और कोई ऐसा मी नहीं था, जो अपनी मर्यादाके 
विरुद्ध आचरण करनेत्राला हो । उनके राज्यमें कोई 
अकालमत्युका ग्रास नहीं बन सका | उस समय न कोई 
राठ,,न बकवादी, न वञ्चक, न हिंसक, न पाखण्डी, न 
भण्ड, न ख्रीविहीन और न कलार ( मद्य बेचनेवाला ) 
ही था । सर्वत्र वेदध्वनि तथा पद्‌-पदपर साङ्नसम्बन्धी 
वाद-विवाद सुनायी देता था । चारों ओर अच्छीअच्छी 
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बातें, हँसी-खुंशीके मङ्गलगीत, त्रीणा वंशी तथा मृदड्गका 
मीठा खर सुनायी पड़ता था । सोमपानके सिंवा 
और किसी माइक प्ानगोष्रीक़ी बात नहीं सुनायी 
देती थी । उनके राज्यमें मांस खानेत्राले मनुष्य, 
जुआरी, अभ्रम और चोर कहीं भी नहीं थे । 
पत्रके छिये माता-पिताके पाँव पूजना ही देजपज़न, 
उपवास, ब्रत, देवताराधन और तीर्थ था । नारीके लिये 
अपने पतिका चरणयूजन ही संव कुछ और उनकी 
आज्ञा ही वेदवाक्य माना जाता था। सदा छोटे भाई 
बड़े भाईकी आदरपूर्वक पूजा करते थे । सेवक प्रसन 
मनसे अपने मालिककी सेत्रा करते थे । नीची जातिके 
मनुष्य अपनेसे ऊँचे वर्णवाळेका गुण-गैरत्र वखानते थे। 
ब लोग तीनों समय ( प्रातः, सायं, मध्यान) त्राह्मणोंकी 
पूजा करते और विद्यानोंके मनोरथ पुण करनेको 
उद्यत रहते थे | विद्वानोंसे तपसी, तपखियोंसे जितेन्द्रिय 
तथा जितेन्द्रियोंसे भी ज्ञानी मनुष्य पूजे जाते थे और 
ज्ञानीसे भी'संत्यासी पूज्य माने जाते थे । सदा मन्त्रसे 
पवित्र किया हुआ तथा भली-भाँति पकाया हुआ बहुमूल्य 
हविष्य अग्निके मुखमें रातदिन विधिपूर्वक पड़ता रहता 
था । शुद्ध द्रव्यसे पद-पदपर त्रात्रळी, कूप, तालाब 
खुदवानेव्राळे तथा बगीचा लगवानेवाले कितने ही घमात्मा 
वहाँ रहते थे ।! 
तद्राष्ट्रे हुष्टपुष्टाश्च दश्यन्ते संवंजातयः । 
अनिन्य्सेवासम्पन्ना विना सृगयुसेनिकान्‌॥ 
यस्य राज्ये पताकासु चञ्चला श्रीन राष्ट्रके । 
ऐरावतस्त्वेक एव शुभ्रः खगे गजो महात्‌ ॥ 
चतुदेन्ता रामराज्ये तद्वन्नागाः सहञ्लशः । . 
` इन्दुसय्रोबुभावेत्र शोभेते गगनाङ्गणे ॥ 
रामराज्मेऽत्र नारीणां सीमन्तस््ा अनेकशः 
बृपोऽस्त्येकः स केलासे गीयते परमः सितः ॥ 
' तद्वद्‌ पा रामराज्ये कृपिकरमंणि योजिताः 
 एणोऽस्त्येकश्चनदररोक्रे कृष्णवर्णो मनोरमः ॥ 
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तददत्र शिशूनां हि क्रीडार्थ सन्त्यनेकशः । 
अप्सरस्सु वरा सरग गीयते सा तिलोत्तमा ॥ 
गेहे गेहे सन्ति नाय! सर्वोस्त्वत्न तिलोत्तमाः । 
रुक्मभूपणभूषाव्या गतिनूपुरनिःस्मनाः ॥ 
सहस्राक्षोऽस्त्येक एव महान्‌ स्वग प्रगीयते । 
रामराज्ये चामराणि सहस्लाक्षीण्यनेकशः ॥ 
सुभ्रापानं स्वेकमेच स्पर्ेऽस्ति परमं वरम । , 
तद्वन्नानारसानां च पानमत्र गृहे शृहे॥ 
X >< 
सागरेष्वेव सा दृष्टा मर्यादा सर्वदा नरे! । 
रामराज्येऽत्र बालेषु मर्यादा सर्वेदेक्ष्यते ॥ 
विचरन्ति गजारूढाः श्रूयन्ते पा्थिबाः पूरा । 
पोरा जानपदा? सर्वे विचरन्त्यत्र ते गजः ॥ 
क्रीडा परिमलद्रव्यः फाल्णुने सा श्रुता पुरा । 
क्रीडां परिमलद्रव्येः पोराश्चछ्ुः सदात्रः ते ॥ 
x x x x 
एवं तद्रासराज्यं हि महामङ्गरुसंयुतम्‌। 
आसीदजुपमेयं च श्रषणान्सङ्गरप्रदस्‌॥ 
( आनन्दरामायणः राज्यः १५। १-८६) 
६रामके राज्यमें सब जातिके मनुष्य हृष्ट-पुष्ट दिखायी 
पड़ते थे । शिकारी तथा सेनिकोंके सिवा सब छोग 
सराहनीय सेवाके कामोमें को रहते थे । उनके राज्यम 
श्रीकी चञ्चलता केवळ पताकाओंमे रहती थी, राष्ट्र नही । 
खर्गमें केवळ एक ऐरावत हाथी बड़ा, चार दाँतोंका 
इवेत वर्णका है; किंतु रामके राज्यमें हजारो हाथी चार | 
दाँतवाले तथा श्वेत तर्णके थे। आकारामें केवळ सूर्य और 
चन्द्रमा प्रकाशित होते हैं; किंतु रामराज्यकी लियोके ) 
केशोमें ( मणियोंके ) रूपके अनेक चन्द्रमा-सू च 
दिखायी देते थे । सुना जाता हैं कि कैछासपर ९१ | 
ऐसा बैल है, जो अतिशय पत्र वर्णका है; गै | 
राज्यमे यैसे ैसे ,कितने ही वेळ हळ जोतनेका का” ह | 
थे । चन्द्रलोकमें एक ऐसा मृग है, जो बड़ी न 
कृष्ण वर्णका है; किंतु रामराज्यमें छड़कोके खेले र | 
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वैसे-बैसे कितने ही शग रहा करते थे। सुनते हैं कि 
खर्गलेकमें कोई तिलोत्तमा नामकी श्रेष्ठ अप्सरा है; 
किंतु रामरा्यमें घर-घरमें सभी लिया तिलोत्तमाके समान 
घुन्दरी तथा सुवर्णके भूषणोंसे भूषित होकर नूपुरका 
इनझुन शब्द करती चलती थीं । सुनते हैं कि 


i 
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। खर्गमे केवळ एक सहखनक्ष ( इन्द्र ) हैं, किंतु रामके यहाँ 
अनेकों सहस्वाक्ष चामर थे । खर्गमें केवळ अमृत पान . 


करनेकी श्रेष्ठ वस्तु है और रामके यहाँ घर-घर बिविध 
प्रकारकी रसमयी पेय वस्तुएँ विद्यमान रहा करती थीं ।१९१८ 
५%*आजतक संसारी मनुष्याने केवळ समुहृकी 
मर्यादा सदा देखी थी ( यानी कोई समुद्र अपनी सीमाके 
बाहर जाता नहीं देखा गया ); किंतु रामके राज्यमें छोटे- 
छोटे बचोमें भी सब समय मर्यादा दिखायी देती थी। सुनते 
हैं कि पहले राजा लोग ही हाथियोंपर चढ़कर इधर- 
उधर घूमते-फिरते थे, किंतु रामके राज्यमें सारे पुरवासी 


_ और जनपदवासी हाथियोंपर सवार होकर घूमते दिखायी 
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` दते थे । सुना जाता है कि पहले लोग फाल्गुनके महीने- 


में ही रंग तथा सुगन्धित वस्तुएँ एकदूसरेपर छोड़ते हुए 
फाग खेळते थे; किंतु रामके राज्यमें लोग सर्वदा बैसे 
खेल किया करते थे । ५»०इस प्रकार वह रामका 
राज्य महामङ्गलमय, अनुपमेय और नाममात्र सुननेसे 
ही मङ्गलदायक था ।? 

स्कन्दपुराणमें रामराज्यकी महिमा यों गायी गयी है-- 


~ © 


रामराज्यमाहमवणनस्‌ 


रासराज्ये तदा रोका इपनिभेरमानसाः । 
बभूदुर्धनधान्याढ्याः पुत्रपौत्रयुता नराः ॥ 
कामवषी च पर्जन्यः सस्यानि शुणवन्ति च | 
गावस्तु घरदोहिन्यः पादपाश्च सदाफराः ॥ 
नाधयो व्याधयश्चैव रासराज्ये नराधिप | 
नायः पतिव्रताश्चासन्‌ पितुभक्तिपरा नराः ॥ 
दविजा बेदपरा नित्यं क्षत्रिया डिजसेविनः । 
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ने योनिसंकरथासीत तत्र॒ नाचारसंकरः । 
न वन्ध्या दुर्सभा नारी काकबन्ध्या मृतप्रजा ॥ 
विधवा नेव छाप्यासीललप्यते न सभर्वका । 
नावज्ञां कुर्वते केऽपि मातापित्रो्ुरोस्तथा ॥ 
न च वाक्यं हि वृद्धानामुल्लड्ठःमति पुण्यकूत्‌ । 
न भूसिहरणं तत्र॒ परनारीपराइमुखाः ॥ 
नापवादपरो लोको न दरिद्रो न रोगवान्‌ | 
न स्तेयो धतकारी च मेरेयी पापिनो न हि ॥ 
न हेमहारी व्रक्मप्तो न चेव शुरुतल्यगः । 
न क्षीध्नो न च बालघ्नों न चवानृतभापणः ॥ 
न वृत्तिलोपकश्चासीत्‌ कूटसाक्षी न चेव हि। 
न शठो न कृतघ्नश्च मलिनो नेव इस्यते || 
सदा सर्वत्र पूज्शन्ते राहणा वेदपारगाः । 
नावेष्णगो$्वती राजन्‌ रामराज्ये$तिनिशरुते ॥ 
( स्कन्दपुराण) ब्रहाखण्ड २ । ३० । ९१-१०१ ) 
“उस समय औरामके राज्यमें सब लोगांका सन 
हर्षोत्फुल्ल रहता था । धन-धान्यसे सब सम्पन्न थे और 
सभी लोगोंके पुतर-पौत्र थें । बादळ इच्छानुसार जळ्वषौ 
करते थे | अन्न बहुत गुणवान्‌ होता था । गाये पूरा 
घड़ामर दूध देती थीं । दक्ष समी ऋतुओंमें फळे रहते 
थे । श्रीरामके राज्यमें किसीको कोई शारीरिक रोग 
होता था, न मानसिक चिन्ता । खनियाँ पतिव्रता थीं और 
पुरुष पितृभक्त थे | ब्राह्मण सदा वेदाध्ययनमें तसर रहते 
थे, क्षत्रिय ब्राह्मणसेवी थे; तथा वेश्य सदा गौजाह्मणेंकी 
भक्ति करते थे । उस रामराज्यमें वर्णसंकर संतान 
नहीं उत्पन्न होती थी और न कर्मोका ही संकर था । 
कोई खरी वन्व्या, केवळ एक संतान उत्पन्न करनेवाली, 
अभागिनी या जिसकी संतान होते ही मर जाय, ऐसी 
नहीँ थी । कोई खी विधवा नहीं थी । कोई विवाहित 
चर्चाकी विषय नहीं थी । कोई भी उस समय 
माता, पिता एवं गुरुजनोंका अनादर नहीं करता था। 
कोई भी बृद्धों(.अपनेसे बड़ों-) की बातका उस्ङ्कन नहीं 
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करता था । सब पुण्यकर्मा थे | कोई किसीकी भूमि 
नहीं छीनता था | सभी परःज्नीसे विसुख रहते थे | 
( रामराज्यमें ) लोग किसीकी निन्दा नहीं करते थे । 
न कोई दरिद्र था न रोगी | कोई चोर नहीं था, जुआरी 
कोई नहीं था, कोई शराबी नहीं था । कोई भी पापी 
नहीं था । ( खर्णकारो तथा अन्योंमें ) कोई खर्णचोर 
नहीं था, त्रहाइत्यारा कोई नहीं था, गुरुकी पल्नीसे 
कोई कदाचार नहीं करता था । न कोई खरीइन्ता था, न 
बाळइत्यारा और न कोई झूठ बोळनेवाला था । कोई 
किसीकी जीविकाका नाझ नहीं करता था । कोई झूठी 
गवाही नहीं देता था | कोई दुष्ट, कृतब्न या मलिन 
रामराज्यमें दीखता ही नहीं था । उस अत्यन्त प्रसिद्ध 
रामराज्यमें वेदोंके पारंगत ब्राह्मण सर्वदा सर्वत्र पूजे जाते 
थे | पूरे राज्यमें कोई ऐसा नहीँ था जो विष्णुभक्त न हो 
अथवा व्रत ( संयम-नियम ) का पालन न करता हो ।? 


श्रीरामचरितिमानसमें रामराज्यका निम्नलिखित वर्णन है-- 


नित नव भंगळ कौसलूपुरी । 
इरषित रहि लोग सब ङुरी ॥ 
नित नइ प्रीति राम पद पंकज । 
सब के जिन्हहि नमत सिव सुनि अज ॥ 
मान बहु प्रकार पहिराए। 
द्विजन्ह दान नाना बिधि पाए ॥ 


“अवधपुरीमें नित्य नये मङ्गळोत्सव होते हैं । सभी 
वर्गोके लोग इर्षित रहते हैं । श्रीरामजीके चरणकमलमें--- जिन्हें 
भीशिवजी, मुनिगण और ब्रह्माजी भी नमस्कार करते हैं-सब॒की 
नित्यनवीन प्रीति है । मिक्षुकोंको बहुत प्रकारके बञ्जाभूषण 
पहनाये गये और ब्राहमणोंने नाना प्रकारके दान पाये |? 

x x > 
रास राज बेटे ब्रेलोका । 
इरषित भए गए सब सोका ॥ 
चयरु न कर काहू सन कोइ । 
रास प्रताप बिपमता खोई ॥ 


“भरामचन्द्रजीके राज्यपर प्रतिष्ठित होनेपर तीनों लोक 


ॐ तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयासि ॐ 


oo 
हर्षित हो गये, उनके सारे शोक जाते रहे । कोई किसोते 
वैर नहीं करता । श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापसे सबकी विषमता 
( आन्तरिक भेदभाव ) मिट गयी |! 


बरनाश्रस निज निज धरम निरत नेद पथ लोग | 
चलहि सदा पावहि सुदि नहिँ अय सोक न रोग ॥ 


“सत्र लोग अपने-अपने वर्ण और आश्रमके अनुकूल 
धमम तसर हुए सदा वेद-मार्गपर चलते हैं और सुख पाते 
हैं । उन्हें न किसी बातका भय है, न शोक है और न कोई 
रोग ही सताता दै |? 


दैहिक दैविक भौतिक तापा । 
राम राज नहिं काइुहि व्यापा ॥ 
सब नर करहि परस्पर प्रीती । 
चलहिं स्त्रं निरत श्रति नीती ॥ 
चारिउ चरन अस जग माहीं । 
पूरि रहा सपनेहुँ अघ नाहीं ॥ 
राम अगति रत नर अरु नारी। 
सकल परम गति के अधिकारी ॥ 
अल्परूत्यु नहिं कवनिड पौरा । 
सब सुंदर सब बिरुज सरीरा ॥ 
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना। 
नहिं कोड अछुध न रूच्छनहीना ॥ 
निभ धर्मरता पुनी । 
नर अरु नारि चतुर सब गुनी ॥ 
सद गुनस्य पंडित सब ग्यानी। 
सब ङतम्य नहिं कपट सयानी ॥ 


“राम-राजरमे देहिक, दैविक और भौतिक ताप किसीको 
नहीं ब्यापते | सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदोम 
बतायी हुई नीति ( मर्यादा ) में तत्पर रहकर अपने-अपने 
धर्मका पालन करते हैं | धर्म अपने चारों चरणों ( सत्य! 
शोच, दया और दान ) से जगतूर्मे परिपूर्ण हो रहा 
स्वप्नर्म भी कहीं पाप नहीं है | पुरुष ओर स्त्री समी राम 
भक्तिके परायण हैं और सभी परमगति ( मोक्ष ) कै 
अधिकारी हैं | छोटी अवस्थामें मृत्यु नहीं होती) न ं 
कोई पीड़ा होती है सभीके शरीर सुन्दर और नीरोग है 
न कोई दरिद्र है न दुखी है और न दीन ही है । 


सब 


कोई मूले है और न झम लक्षणत हीन ही दै! उगी र | 
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दम्भरहित हैं? धर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा हैं | पुरुष 
और स्री सभी चतुर ओर गुणवान्‌ हैं | सभी गुणांका आदर 
करनेवाले और पण्डित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं | सभी कृतज्ञ 
( दूसरेके किये हुए उपकारको माननेवाळे ) हैं, कपट- 
चतुराई ( धूर्तता ) किसीमें नहीं है । 
राम राज नभगेस सुनु सचराचर जग माहि । 
काल कर्म सुभाव शुन कृत दुख काढुहि नाहि ॥ 


[ काकसुशुण्डिजी कहते हैं--- ] धपक्षिराज गरुड़जी | 
सुनिये । भ्रीरामके राज्यमें जड, चेतन सारे जगत्में काल, 
कर्म, स्वभाव और गुणोंसे उसन्न हुए दुःख किसीको भी 
नहीं होते ( अर्थात्‌ इनके बन्धनमें कोई नहीं है ) । 

भूसि सप्त साग मेखला। 

एक भूप रघुपति कोसला ॥ 
सुअन अनेक रोम प्रति जासू । 

यह प्रसुता कडु बहुत न तासू ॥ 
सो महिमा सञ्चुसत प्रञ्चु केरी । 

यह बरनत हीनता घनेरी ॥ 
सोउ महिमा खगेस जिल्ह जानी। 

फिरि एहिं चरित तिन्हई रति मानी ॥ 


“अयोध्यामें श्रीरघुनाथजी सात समुद्रोकी मेखला 
( करधनी ) वाली पृथ्वीके एकमात्र राजा हैं | जिनके 
एक-एक रोममें अनेकों ब्रक्माण्ड हैं; उनके लिये सात 
्वीपोंकी यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है । बल्कि प्रभुकी 
उस महिमाको समझ लेनेपर तो यह कहनेमें [ कि वे सात 
समुद्रोसे घिरी हुई सप्तद्वीपमगी एथ्वीके एकच्छत्र सप्राट हें] 
उनकी बड़ी हीनता होती दै । परंतु गरुड़जी ! जिन्होंने 
वह महिमा जान भी ली है वे भी फिर इस लीलामें बड़ा 
प्रेम मानते हैं । 


सोउ जाने कर फल यह लीला। 


कहहिं सहा सुनिबर दमसीला ॥ 
राम राज कर सुख संपदा । 
बर्न न सकइ फनीस सारदा 0 
“(क्योंकि उस महिमाको भी जाननेका फल यह लीला 
( इस ळीळाका अनुभव ) दी दै? इन्द्रियोंका दमन करनेवाले 
भेष्ठ महामुनि ऐसा कहते है । सुख-सम्पत्तिका 


वणेन शेषजी और सरखतीजी भी नहीं कर सकते | 


१५९ 


सब उदार सब पर॒ उपकारी। 

विप्र चरन सेवक नर नारी॥ 
पकनारि ब्रत रत सब झारी | 

ते मन बच फ्रम पति हितकारी ॥ 


“सभी नर-नारी उदार हें, सभी परोपकारी हैं और 
सभी त्राहझणोंके चरणोंके सेवक हें । सभी पुरुषमात्र 
एकपत्नीब्रती हैँ | इसी प्रकार स्रिया भी मन, वचन और 
कमसे पतिका हित करनेवाली हैं | 

दंड जतिन्ह कर भेद जइ नतँक नृत्य समाज । 

जीतु मनदि सुनिअ अस रामचंद्र कें राज ॥ 

“श्रीरामचन्द्रजीके राज्यमें “दण्ड” केवल संन्यासियाके 
हार्थोम है ओर 'मेद? नाचनेवालोंके उत्यसमाजमें है और 
“जीतो? शब्द केवळ मनके जीतनेके लिये ही सुनायी पड़ता 
है ( अर्थात्‌ राजनीतिमें शत्रुजको जीतने तथा चोर-डाकुओं 
आदिको दमन करनेके लिये साम, दान, दण्ड और भेद--- 
ये चार उपाय किये जाते हैं । रामराज्यमें कोई शत्रु है ही 
नहीं; इसलिये 'जीतो? शब्द केवळ मनके जीतनेके लिये 
ही कहा जाता है । कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिये 
दण्ड किसीको नहीं होता; दण्ड? शब्द केवळ संन्यासियाँके 
हाथमें रहनेवाळे दण्डके लिये ही रह गया हे । तथा सभी 
अनुकूल होनेके कारण भेदनीतिकी आवश्यकता ही नहीं 
रह गयी) “मेद्‌? शब्द केवल सुरतालके भेदके लिये ही 
कामोमें आता है । ) । , 

फूलहिं फरहिं सदा तरु कानन। 

रहहिं एक सँग गज पंचानन॥ 


खग स्रा सहज बयर बिसराई। 
सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥ 


“वनेम वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं । हाथी और 
सिंह [ वैर भूलकर ] एक साय रहते हैं। पक्षी और पञ्च 
सभीने खामाविक वैर सुळाकर आपसमें प्रेम बढ़ा लिया है | 

कूज खग खग माना ब्दा । 

अभय चरहिं बन करहि अनंद ॥ 
छीतळ सुरभि पवन बह मंदा । 
गुंजत अलि के चरि सअकरंदा ॥ 
ञ्ओके समूह वनसे निर्भय विचरते और आनन्द करते 


६६० 


—- 
न 


हैं | शीतळ, मन्द, झगन्धित पवन चलता रहता है । 
भोरे पुष्पांका रस छेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं । 
नघु चवही । 

पय छवहीं ॥ 
इरनी । 


Eo 


«a 


छता बिदप सारें 
सनभावतो चु 
साख खंपड़् सदा रह 
नेता भइ ङ्तञ्ुग 
त्वेळे और चक्ष मॉगनेसे ही मधु ( मकरन्द ) टपका 
देते हैं । गोएँ, मनचाहा दूध देती हैं । धरती सदा 
खेतीसे भरी रहती है। ब्रेतामं सत्ययुगकी करनी ( स्थिति ) 
हो गयी । 
प्रगटी गिरिन्ह विबिधि अनि सानी । 


ळरनी ॥ 


जगदातमा सूप जग. जानी 
सरिता सकळ बहुहे बर बारी । 
सीतक असक स्मादू सुखकारी \ 


समस्त जगतूके आत्मा भगवानको जगतका राजा 
जानकर पर्वतोने अनेक प्रकारक्की मणियोंकी खानें प्रकट 
दां | सब नदियाँ भेष्छ शीतळ, निर्मल और सुखप्रद 
स्वादिष्ट जळ बहाने लगीं | 
सागर निज मरजादा रहहीं। 
डारहि रत्न दटन्दि नर छहहीं ॥ 
सरसिज संळुळ सकळ तड़ागा । 
अति प्रसद्ध दुस दिसा विभागा ॥ 
“समुद्र अपनी मर्यादाम रहते द | वे ळहरोंके द्वारा 
किनारोपर रत्न डाळ देते हें, जिन्हें मनुष्य पा जाते हँ । 
सब तालाब कसळेंसे परिपूर्ण इं | दसो दिशाओंके विभाग 
( अर्थात्‌ समी प्रदेश ) अत्यन्त प्रसन्न इ । 
निघु सहि पूर मयूखन्हि रबि तप जेतनेहि काज । 
माँग चारिंद देहे जळ रामचंद्र के राज ॥ 
“श्रीयम्चन्द्रजीक राज्यर्म चन्द्रमा अपनी [ असुतमयी ] 
किरणोंसे पृथ्वीको पूणं कर देते इं | सूये उतना ही तपते 
' इ, जितनेकी आवश्यकता होती हे और मेघ माँगनेसे 
[जब जहाँ जितना चाहिये; उतना दी ] जल देते हे । 
' इरित रइहि नगर के छोग़ा। 
करहि सकळ सुर हुळंभ भोगा ॥ 
अद्वनिखि बिथिदि मनावत रइहां। 
अरधुबीर चरन रतिं चहुं ॥ 
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“नगरके लोग इषित रहते हैं ओर सब प्रकारके देब 
( देवताओंको भी कठिनतारे प्रास होने योग्य ) 
भोगते हैँ । वे दिन-रात ब्रद्माजीको मनाते रहते हैं और 
| उनसे ] श्रीरधुवीरके चरणोंमें प्रीति चाहते हैं । 
सब के शु गह होहि पुराना। 
रास चरित पावन चिणि नाना ॥ 
नर अह नारि राख शुन गानईं । 
करहि दिवस निसि जात न जानहि ॥ 


“सबके यहाँ घर-घरमें पुराणों और अनेक प्रकारके 
पवित्र रामचरित्रोंकी कथा होती है । पुरुष और स्त्री सभी 
श्रीरामचन्द्रजीका गुणगान करते हैं ओर इस आनन्दे 
दिन-रातका बीतना भी नहीं जान पाते । 


अचधएुरी दासिन्द कर सुख संपदा सज । 
खसहस सेष महिं रडि सकहि जह तुप रास विराज ॥ 


“जहा मगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजी खयं राजा होकर विराज- 
सान हैं; उस अवधपुरीके निवासियोंके सुख-सम्पत्तिके 
र हजारों ~ ~ 
समुदायका वर्णन हजारों शेषजी भी नहीं कर सकते | 
सनकादि झुनीसा । 
दरसन लागि कोसलाधीसा ॥ 
दिन प्रति सकल अजोध्या मावहि । 
देखि नगण खिराएु सिखराचहिं ॥ 


“नारद आदि ओर सनक आदि मुनीश्वर सब कोसळराज 
श्रीरामजीके दर्शनके लिये प्रतिदिन अयोध्या आते हैं आर 
उस [ दिव्य ] नगरको देखकर वैराग्य भुळा देते हैं | 


नारदादि 


जातरूप सनि रचित जटारीं। 

नाना रंग रुकिर गच डारों॥ 
पुर च पास कोट अति सुंदर । 

रसे केयूरा रंग रंग बर॥ 


धू दिव्य ] खर्ण और रत्नोंते बनी हुई अटारियाँ हैं । 
उनमें [ मणि-रनोंकी ] अनेक रंगोंकी सुन्दर ढली हुई 
फश हैं । नगरके चारों ओर अत्यन्त सुन्दर परकोटा बना 
है, जिसपर सुन्दर रंग-बिरंगे केंगूरे बने हैं । 
बच म्ह निकर अनीक सनाई । 
जनु घेरी अमरावति आईं॥ 
भहि बहुरंग रचित गच काँचा। 
जो यिलोकि झुनिंबर सने नांचा ॥ 
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IN नमन मनन मनन नम tgs igen nN 
Sr 


आकर घेर लिया हो । पृथ्वी ( सड़कों ) पर अनेको यल 


रंगेंके ( दिव्य ) काँचों ( रत्नों ) की गच बनायी और ललित लताएँ सदा वसन्तकी 
( ढाली ) गयी है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियोंके भी मन 


नाच उठते हैं । 
धयळ घास ऊपर नभ चुंबत | 
चरस अनडु रथि ससि हुति निंदत ॥ 


बहु अनि रचित झरोखा आजहि । 
सृ झू प्रति अनि दीप विराजहिँ ॥ 


'उज्ज्बध मुळ ऊपर आकाशको चूम (छू) रहे हैं । 
महलोपरके कलश [ अपने दिव्य प्रकाशसे ] मानो सूर्य- 
चनद्रमाके प्रकाशकी भी निन्दा ( तिरस्कार ) करते हैं | 
[ मह्लोमें | बहुत-सी मणियोंसे रचे हुए झरोखे सुशोभित 


करके लगा रकखी हैं, जिनमें बहुत जातियोंकी सुन्दर 


गुंजत सधुकर सुखर मनोहर । 
सारत त्रिबिधि सदा बह सुंदर ॥ 
नाना खग बालकन्हि जिआए। 
वोळव सधुर उडात सुहाए ॥ 
“मोरे मनोइर स्वरसे गुंजार करते हैं । सदा तीनों 
प्रकारकी इन्द्र वायु बहती रहती है। बालकोंने बहुत-से 
पक्षी पाळ रक्ले हैं; जो मधुर बोली बोलते हैँ और उड़नेमें 
सुन्दर लगते हैं | 


सोर हंस सारस पारावत। 


सवननि पर सोभा अति पावत ॥ 


हैं और घर-घरमें मणियोंके दीपक शोभा पा रहे हैं | जई तह देखहि निज परिछाहों। 


चहु विधि ळूजहि नृत्य कराहीं॥ 
“मोर, हंस, सारस और कबूतर घरोंके ऊपर बड़ी दी 
उदर भनोहर अंदिरायत शोमा पाते हैं | वे पक्षी [ मणियोंकी दीवारोमे और छतमें ] 
; मि द्वार द्वार कपाट पुरट यनाइ बहु बजन्हि खचे ॥ जहाँ-तहाँ अपनी परछाई देखकर [ वहाँ दूसरे पक्षी 
रोमं मणियोंके दीपक शोमा दे रहे हैं । मूँगोंकी बनी स ] बहुत प्रकारते मधुर बोली बोलते ओर बत्य 
हुई देदल्याँ चमक रही हैं । मणियों ( रत्नों )केख्से ` | 
हैं। मरकतमणियों ( पन्नों ) से जड़ी हुई सोनेकी दीबारे सुक सारिका पढ़ावहिं बालक । 
ऐसी सुन्दर हैं मानो ब्रह्माने खास तोरसे बनायी हों। मह कहदु राम रघुपति जनपालक ॥ 
` सुन्दर, मनोहर ओर विशाल हैं | उनमें सुन्दर स्फटिकके राज दुआर क के ड 
आंगन बने हैं । प्रत्येक द्वारपर बहुत-से खरादे हुए दीरोसे सीधी चिरे घजारू 
जड़े हुए सोनेके किंवाइ हैं | बालक तोता-सेनाको पढाते हैं--“कहो हर 
र: जनपालक ।?? राजद्वार सुन्दर | 
चारु सित्रसाला ग्रह गृह प्रति छिखे बनाइ। बज |! डन स सुन्द 
राम चरित जे निरख सुनि ते मन लेहिं चोराइ ॥ गलियां चोराने ओर बाजार सभी सुन्द 


.. 'परघरमे सुन्दर चित्रशाळा हैँ, जिनमे श्रीरासजीके बाजार म जवा त ण्स 

चरित्र बड़ी उन्दरताके साथ सँवारकर अङ्कित किये हुए रे हि सराफ अतिक सेका मह इरत 

| नभ जिन्हें मुनि देखते हैं, तो वे उनके भी चित्तको चुरा ५ यु सन सरित दर कत. 

ऋ हू । ड 
सुमन वादिका सब छग्ाइ। न्दर बाजार हेः जो बर्न करते नहीं बनता। व्हॉ. 

| बा र 

विविध ओति कारे जतन घनाई॥ लिना मू ती ६ जह लय लस 

: Fe खुद ९ | राजा हौ वहाँको संभतिका वणने क NA उ गर 

हि र शकितः-लंहु.. आति. इहा 2 ( कड़े व्यापार करनेवाले ), सराफ ( सुपये-पैशेक्ष छेने 


दीप राजहि भवन भाजहि देहरी विठ्ठुम रची । 


भनि संभ भीति,बिरंचि विरची कनक मनि मरकत खची 
दिरायत अजिर रुचिर फरिक रचे । 
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% तं रामचन्द्रमनिशं ददि भावयामि # 


T= 


देन करनेवाले ) आदि बणिक्‌ ( व्यापारी ) बैठे हुए 
ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों । स्त्रीश पुरुष; 
बच्चे और बूढ़े जो भी हैं। सभी सुखी सदाचारी और 
सुन्दर हैं । 
उत्तर दिसि सरजू बह निर्मल जळ गंभीर । 
बाँचे घाट सनोहर स्वल्प पंक नहिं तीर ॥ 
तनगरके उत्तर दिशामें सरयूजी बह रही हैं? जिनका 
जल निर्मळ और गहरा है । मनोहर घाट बंधे हुए हैं 
किनारेपर जरा भी कीचड़ नहीं है । 
दूरि फराक रुचिर सो घाटा । 
जह जळ पिअहिं बाजि गज ठाटा ॥ 
पनिघट परम सनोहर नाना । 
तहँ 'न पुरुष करहिं अस्नाना ॥ 


“अलग कुछ दूरीपर वह इन्दर घाट हैः जहाँ घोड़ों 
और दाथियोके ठट्ट-के-ठट्ट जल पिया करते हैं । पानी 
भरनेके लिये बहुतसे [ जनाने ] घाट हँ, जो बड़े दी 
मनोहर हैं । वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते | 

राजघाट सब बिधि सुंदर बर। 

मजहिं तहाँ बरन चारिउ नर ॥ 
तीर देवन्ह के मंदिर। 
चहुँ दसि तिन्ह के उपबन सुंदर ॥ 


तीर 


“राजघाट सब प्रकारसे सुन्दर और श्रेष्ठ दैंश जहाँ चारों 
वर्णोके पुरुष स्नान करते हैं। सस्यूजीके किनारे-किनारे 
देवताओंके मन्दिर हैं, जिनके चारों ओर सुन्दर उपवन 

( बगीचे ) हैं ।- 
न कहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी । 

बसहिं ग्यानरत सुनि संन्यासी ॥ 
तीर  तुलसिका सुहाई। 

छंद बूंद बहु सुनिन्द छगाई ॥ 

“नदीके किनारे कहीं-कहीं विरक्त ओर ज्ञानपरायण; 
मुनि और संन्यासी निवास करते हैं। सरयूजीके किनारे- 
किनारे सुन्दर तुल्सीजीके झुंड-के-झुंंड बहुत-से वृक्ष मुनिर्याने 
लगा रक्‍ले हैं । 

पुर सोभा कछु बरनि न जाई। 

बाहेर नगर परम रुचिराई 0 


तीर 


देखत पुरी अखिल अघ भागा । 
बन उपबन खापिका. तड़ागा॥ 


“नगरकी शोमा तो कुछ कही नहीं जाती । नगरके 
बाहर भी परम सुन्दरता है । श्रीअयोध्यापुरीके दशन 
करते ही सम्पूर्ण पाप भाग जाते हैं । [ वहाँ ] वन) उपवन, 
नावलियाँ और तालाब सुशोभित हैं । 


बापौ तदाग अनूप कूप मनोइरायत सोही । 
सोपान सुंदर नीर निर्मळ देखि सुर सुनि मोहहीं ॥ 
बहु रंग कंज अनेक खग कूजदिं मधुप गुंजारहीं । 
आरास रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हंकारहों ॥ 


“अनुपम बावल्यि, तालाब और मनोहर तथा विशाल | 
कुएँ शोमा दे रहे हैं, जिनकी सुन्दर [ रल्नोकी ] सीदियाँ | 
और निर्मळ जळ देखकर देवता और मुनितक मोहित हो 
जाते हैं। [ तालाबोंमे ] अनेक रंगोंके कमळ खिल रहे 
हैं, अनेकों पक्षी कूज रदे हैं ओर भौरे शुंजार कर रहे हैं। 

[ परम ] रमणीय बगीचे; कोयल आदि पक्षियौंकी [ सुन्दर] 
बोलीसे मानो राह चलनेवालोंको बुला रहे हैं। 

रमानाथ जहाँ राजा लो पुर बरनि कि जाइ । x 

' अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवघ सब छाइ ॥ 

«स्यं लक्ष्मीपति भगवान्‌ जहाँ राजा हँ, उस नगरा 
कहीं वर्णन किया जा सकता दै । अणिमा आदि आठे 
सिद्धियाँ और समस्त सुख-सम्पत्तियाँ अयोध्यामे छ | 
रही हैँ । 

जहुँ तहँ नर रघुपति युन गावहिं । 


वेडि परसपर दइ सिखाबरदि ॥ 
भजहु प्रनत प्रतिपालक रामहि । 
सोभा सील रूप युन घामहि ॥ 
गाते हैं और ! 


“लोग जहाँ-तहाँ श्रीरघुनाथजीके गुण 
बैठकर एक दूसरेको यही सीख देते हैं किं 
पालन करनेवाले श्रीरामजीको मजो; शोभा? 
और गुणोंके धाम श्रीरथुनाथजीको भजो |? 


है 


| | 


जलज बिलोगन स्यामळ गातहि । 
पलक नयन द्रव के राति । | 
छत सर रुचिर चाप वीरा! ह | 
संत कंज बन रबि रनधीरदि। 


| 
| 


क राम-राज्य & 


“कमलनयन .और सावे शरीरवालेको भजो। पछक 
जिस प्रकार नेत्रोकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने 
सेवकोंकी रक्षा करनेवालेको भजो | सुन्दर बाण, धनुष और 
तरकस धारण करनेवालेको भजो । संतरूपी कमलवनके 
[ खिलानेके ] लिये सूयरूप रणधीर श्रीरामजीको भजो | 


काल कराल व्याल खग़राजहि । 
नसत राम अकाम ममता जहि ॥ 
लोभ मोह रूगजूथ किरातहि। 
सनसिज करि हरि जन सुखदातहि ॥ 


“कालरूपी भयानक सर्पके भक्षण करनेवाले श्रीरामरूप 
गरुड़जीको भजो । निष्कामभावसे प्रणाम करते ही ममताका 
नाश कर देनेवाले ीरामजीको भजो । लोभ-मोहरूपी 
हरिनोंके समूहके नाश करनेवाले श्रीरामरूप किरातको भजो । 
कामदेवरूपी हाथीके लिये सिंहरूप तथा सेवकोंको सुख 
देनेवाले श्रीरामको भजो | 

संसय सोक निबिइ तम भाजुहि । 
दूनुज गहन घन दहन कृसानुहि ॥ 

समेत रघुबीरदि। 
कस न भजहु अंजन भव भीरहि ॥ 

“संशय ओर शोकरूपी घने अन्धकारंके नाश करनेवाले 
श्रीरामरूप सूयंको भजो । राक्षसरूपी घने वनको जलानेवाले 
श्रीरामरूप अग्निको भजो । जन्म-मृत्युके भयको नाश 
करनेवाले श्रीजानकीजीसमेत श्रीरघुवीरको क्यों नहीं भजते १ 


बहु बासना ससक हिम रासिहि। 
सदा एकरस अज अबिनासिहि ॥ 
सुनि रंजन भंजन महि भारहि । 
तुळसिदास के प्रसुहि उदारहि॥ 
“बहुत-सी बासनाओंरूपी मच्छरोंका नाश करनेवाले 
भीरामरूप हिमराशि ( बर्फके ढेर ) को भजो । नित्य 
एकरस; अजन्मा और अविनाशी श्रीरघुनाथजीको भजो । 
मुनिरयोको आनन्द देनेवाले, ए्बीका भार उतारनेवाले और 
तुल्सीदासके उदार ( दयाळ ) खामी श्रीरामजीको भजो |? 
एहि बिधि नगर नारि नर करहि राम शुन गान । 
साचुकूर सब पर रहि संतत कृपानिधान ॥ 


“इस प्रकार नगरके स्त्री-पुरुष श्रीरामजीका गुण-गान 


जनकसुता 
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करते हैं और कृपानिधान श्रीरामजी सदा सबपर अत्यन्त 
प्रसन्न रहते हैं | 
जब ते राम प्रताप खगेसा। 
उदित भयउ अति प्रबळ दिनेसा ॥ 
पूरि प्रकास रहेउ तिहुँ लोका । 
बहुतेन्ह॒ सुख बहुतन मन सोका ॥ 

[ काकशुञ्चण्डिजी कहते हैं--] “हे पक्षिराज गरुड़जी | 
जत्रसे रामप्रतापरूपी अत्यन्त प्रचण्ड सूर्यं उदित हुआ) 
तवसे तीनों लोकोमें पूर्ण प्रकाश भर गया है | इससे 
बहुतोंको सुख और बहुतोंके मनमें शोक हुआ | 

जिन्हहि सोक ते कहे बखानी । 
प्रथम अबिद्या निसा 
अघ उलूक जह तहाँ छुकाने। 
काम क्रोध कैरव सकुचाने॥ 
“जिन-जिनको शोक हुआ, उन्हें मैं बखानकर कहता 
हुँ-[ सर्वत्र प्रकाश छा जानेसे ] पहले तो अविद्यारूपी 
रात्रि नष्ट हो गयी । पापरूपी उल्लू जहाँ-तहाँ छिप गये 
और काम-क्रोधरूपी कुमुद मुँद गये । 
बिबिध कमं गुन काळ सुभाऊ। 
ए चकोर सुख लूहहिं न काऊ ॥ 
मत्सर मान सोह सद्‌ चोरा। 
इन्दर कर हुनर न कवनिहुँ ओरा ॥ 
*माति-माँतिके [ बन्धनकारक ] कर्म गुण, काल और 
स्वभाब--ये चकोर हैंश जो [ रामप्रतापरूपी सूयके 
ग्रकादामे | कभी सुख नहीं पाते । मत्सर ( डाह )) सान) 
मोह और मदरूपी जो चोर हैं; उनका हुनर ( कला ) भी 
किसी ओर नहीँ चळ पाता | 
धरम तदाग स्याग बिय्याना । 
ए पंकज बिकसे विधि नाना ॥ 
संतोष बिराग बिबेका । 
बिगत सोक ए कोक अनेका ॥ 
तघर्मरूपी तालाबमे ज्ञान, विशान ये अनेकों प्रकारके 
कसल खिल उठे । सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक 
ये अनेकों चकवे शोकरहिंत हो गये । ' 
यह प्रताप रबि जाके उर जब करइ प्रकास । 
पछिरे बादृहिं प्रथम जे कहे ते पावहि नास ॥ 


नसानी ॥ 
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(यह श्रीरामप्रतापरूपी सूर्य जिसके हृदयर्मे जब प्रकाश 
करता है, तब जिनका वर्णन पीछेसे किया गया है, वें 
( धर्म, शान; विज्ञान, सख; संतोष) वैराग्य और विवेक ) 


> 


बढ़ जाते हैं और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे 
( अविद्या, पाप, काम; रोध, कर्मश काल) गुण, स्वभाव 
आदि ) नाशको प्रास होते ( नष्ट हो जाते ) हैं | 
श्रीरामके राज्यमें कुत्तको भी न्याय मिला 
एक दिन श्रीरामके द्वारपर कार्याथी ( न्यायार्थी ) के 
रूपें कोई कुत्ता आया । श्रीरामकी आजासे उसे दरवारमे 
उपस्थित किया गया । उसने 'सवार्थसिद्ध? नामक {एक 
भिक्षुकपर यह आरोप लगाया कि उन्होंने अकारण मुझे 
दण्डसे मारकर मेरा मस्तक फोड़ दिया है । वे ब्राह्मण भिक्ष 
वहाँ बुळ्वाये गये और उनसे. श्रीरामने पूछा-- 
~ _@ च्छ 
त्वया दत्त: ग्रहारोष्य सारसेयस्य घे डि । 
कि. तबापकृ्त विप्र दण्डेनाभिहतो यतः ॥ 
क्रोधः प्राणहरः शत्रुः क्रोधो सित्रमुखो रिपुः । 
क्रोधो झसिर्सहातीक्ष्णः सवं क्रोधोडपकर्षति ॥! 
तपते यजते चेव यच्च दानं प्रयच्छाति। 
क्रोधेन सवें इरति तस्पात्‌ क्रोधं विसर्जयेत्‌ ॥ 
इन्द्रियाणां प्रदुष्टानां इयानासिव थावतायू । 
झुवीत धृत्या सारथ्यं संहुत्येन्द्रियगोचरस्न ॥ 
९ 
मनसा कमणा वाचा चक्षुषा च समाचरेत्‌ । 
श्रेयो लोकस्य चरतो न द्वेष्टि न च लिप्यते ॥ 
न तत्‌ कुयोदसिसतीक्ष्णः सर्पो वा व्याहतः पदा | 
अरिवो नित्यसंकरद्धो यथाऽऽतमा दुरलुष्ठितः ॥ 
विनीतविनयस्यापि प्रक़्तिनं विधीयते । 
प्रकृति गूहमान निश्चयेन कृतिश्लुवा ॥ 
( वाल्मीकिरा०; उत्तर? २ | २०-२६ ) 


(ब्रह्मन्‌ | आपने इस कुत्तेके सिरपर जो यह प्रहार 
किया है, उसका क्या कारण है १ विप्रवर ! इसने 
' आपका क्या अपराध किया था, जिसके कारण आपने 
झे डंडा मारा है ? क्रोध प्राणदारी शत्र है। 


# तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि ॐ 


क्रोधको मित्रमु्ख शश्र बताया ` गया 
क्रोध अत्यन्त तीखी तलवार है तथा क्रोध सारे 
सद्गुणोंको खींच लेता है । मनुष्य जो तप करता, 
यज्ञ करता और दान देता है, उन सबके पुण्यको बह 
क्रोधके द्वारा नष्ट कर देता है । इसलिये क्रोधको त्याग 
देना चाहिये । दु धोड़ोंकी तरह विषयोंकी ओर 
दौड़नेवाळी इन्द्रियांको उन विषयोंकी ओरसे हटाकर 
घैयपर्वक उन्हें नियन्त्रणमें रक्खे | मनुष्यको चाहिये 
कि वह अपने पास विचरनेवाले लोगोंकी मन, वाणी, 
क्रिया और दृश्द्धारा भछाई ही करे। किसीसे हेष न 
रक्खे । ऐसा करनेसे वह पापसे लिप्त नहीं होता । 
अपना दुष्ट मन जो अनिष्ट या अनर्थ कर सकता है, 
वैसा तीखी तलवार, !रोंतले दबा हुआ सपे अथवा 
सदा क्रोधसे भरा रहनेवाला शत्रु सी नहीं कर सकता । 
जिसे विनयकी शिक्षा मिली हो, उसकी भी प्रकृति 
नयी नहीं बनती । कोई अपनी दुष्ट प्रकृतिको « 
कितना ही क्‍यों न छिपाये, उसके कार्यमें उसकी 
दुष्टता निश्चय द्वी प्रकट हो जाती है ।? 

ब्राझणने अपराध स्वीकार किया और दण्ड देनेके लिये 
कहा | उस समथ समामे बैठे हुए ऋषियोंने श्राह्मणकी अइण्डय 
बताया । तव उस कुत्तेने कह्ा--“भगवन्‌ ! आप मेरी इच्छा 
पूर्ण करनेकी प्रतिज्ञा कर चुके हैं | अतः मेरी इच्छा है कि 
इस ब्राह्मणको कुलपति बना दीजिये । कालल्जरमें एक मठकी 
गद्दी खाली है, वहींकी महन्थी इसे दे दीजिये ।? श्रीरामगे 
ऐसा ही किया । ब्राह्मण पूजित हो हाथीकी पीठपर बेठकर 
वड़े हर्षके साथ वहाँ चला गया | तब श्रीरामके सनव 
मुस्कराते हुए बोले--'इस ब्राह्मणको दण्ड क्या मिला ! प _ 
तो बरदान प्राप्त हुआ ।? श्रीरामके पूछनेपर कुत्ता व 1 
थीं ही पहले कालिज्ञरके मठका कुलपति था । यद्यपि यरि 
अन्नका भोजन करता ओर शुभकममें तसर रहता या! तै. | 

१. जो ऊपरसे मित्र जान पड़े किंतु परिणामे | 
सिद्ध होश वह 'मित्रमुख? शत्रु दै । क्रोध अपने तिद | 
सतानेमे सहायकसा बनकर आता देश इसीलिये इसे a 
कदा गया है | 


Ci 


न i = पे ०० 
मी केवल कुलपति होनेके कारण मुझे इस अधम योनिं 


आना पड़ा । जो ब्राह्मण, देवता, स्री और बाळकके लिये 
दिये धनको देकर वापस ले लेता है; वह अपने प्रियजनों- 
सहित नष्ट हो जाता है |? यों कहकर कुत्ता काशी चला 


गया और वहाँ उपवासद्वारा मृत्युको प्राप्त हो मुक्तिका 
मागी हुआ । 


श्रीरामने पक्षियोंका भी न्याय किया 


दण्डकारण्यमें एक विशाल वृक्षपर एक गृध्र रहता था । 
उसके समीप ही दूसरे बृक्षपर एक उल्छूने अपना निवास 


` बनाया था | यृप्रको अपने स्यानमें कुछ असुविधा लगी; 


अतः वह उल्ळूके निवासमें जा बैठा | 


उरकूने पूछा-'तुम यहाँ क्यों आये १? 
गीघ-'तुम क्यों आये यहाँ १? 


उल्कू-पमेरा तो यह घर है |? 


गीधके मनमें तो बेईमानी थी | वह बोला--'घर तो 
यह मेरा है । तुम्हारा घर यहाँ कहाँसे आया ?? 


दोनोंमें झगड़ा प्रारम्भ हो गया । गीध बलवान था; 
शरीरसे भारी था; किंतु उल्लू उड़नेमें तेज था । उसकी चाच 
और पंजे तीक्ष्ण थे । दोनोंने देखा कि परस्पर लड़नेमें दोनों 
घायल होंगे । संयोगवश उस समय मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम 
महर्षि अगस्त्यका दशन करने आये थे | अतः दोनोंने उनके 
समीप जाकर उनसे अपने विवादका निर्णय करानेका निश्चय 
किया । दोनों श्रीरामके समीप गये । 


दोनोंने उन अयोध्यानाथके चरणोंमें प्रणाम किया । 
इसके वाद गीध बोला--'प्रभो | आप त्रिलोकीनाथ हैं, 
सर्वेश हैं ओर सब प्राणियोंकी स्थिति जानते हैं । बनमें मैने 
बहुत परिश्रम करके तो अपना घासला बनाया था ओर अब 
यह उल्लू उसे अपना बताकर उसका हरण करना चाहता 
दै । अतः आप इसे प्राणदण्ड दें |? 


गीधकी बात सुनकर उल्लू बोला--'मर्यादापुरुषोत्तम ! 
आप सम्राट हैं, अपराधी प्राणियोंको दण्ड देना आपका 
कर्तव्य ही है जैसे आप मनुष्यांके स्वामी हैं, मेरे भी स्वामी 
हैं; क्योकि पक्षियोंके स्वामी गरुड़ आपके सेवक हैं | यह 
गीध बलपूर्वक मेरे घरमें घुस आया दै और मुझे सता रहा 
दै | आप शासक हैं, आपको जो उचित लगे) करे |! 


आऔरा० च० अं० ८४-- 
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दोनोंकी बातें सुनकर श्रीरामने अपने मन्त्रियोंकी बुळाया। 
उनके आ जानेपर गीधते पूछा--।तुमने यह घर कितने 
वर्षोसे बनाया है १ 
गीध बोला--'जबते इस प्रथ्वीको मनुष्याने अपने वाहु- 
वळसे जळे ऊपर उठाया और फ़ैलाया है, तबते ही यह 
मेरा घर है |! 
पूछनेपर उल्लूने बतलाया--'स॒श्कि प्रारम्भर्मे जब 
पृथ्वीपर वृक्ष उत्पन्न हुए; तबसे यह मेरा निवास है |? 
दोनोंकी वातें सुनकर श्रीरघुनाथजीने मन्त्रयोंसे सम्मति 
मागते हुए कहा 
राम उवाच 
नसा सभा यत्र न सन्ति बृद्धा 
वृद्धा न ते ये न चदन्ति धर्मस्‌ | 
नासी धमो यत्र न चास्ति सत्यं 


न तत्सत्यं यच्छलमभ्युपैति ॥ 


` येतुसभ्याः सभां गत्वा तुष्णीं ध्यायन्त आसते। 


यथा ग्राप्तं न जुते सवं तेऽनृतवादिनः ॥ 
न वक्ति च श्रुतं यश्च कामक्रोधात्तथा भयात्‌ । 
सहस्रं वारुणाः पाशाः प्रतिमुत्वन्ति तं नरम्‌ ॥ - 
`तेषां संवत्सरे पूर्ण पाश एकः प्रमुच्यते । 
तस्मात्सत्यं तु वक्तव्यं जानता सत्यमञ्ञसा | 
( पद्मपुराण, १ | ३९ | १०१-१०४ ) 
श्रीराम बोले---/वह सभा सभा नहीं है, जिसमें 
वृद्ध ( ज्ञानवृद्ध ) पुरुष न हों । वे वृद्ध सच्चे ज्ञानवृद्ध 
नहीं हैं, जो धर्मसम्मत बात न कहें । वह धर्म नहीं 
है, जिसमें सत्य न हो और जिसमें छल सम्मिलित हो, 
वह स॒त्य सत्य नहीं है । 


“जो सभासदू समामे जाकर चुपचाप सोचते हुए 
बेठे रहते हैं और ( अत्रसरके अनुसार ) प्राप्त समस्यापर 
अपनी सम्मति नहीं देते, वे सब असत्य ( के समर्थक | 
बनकर ) असेत्यमाषी माने जाते हैं । 


“जो किसी ोमसे, क्रोधवशा या भयके कारण जैसा 


६६६ 
सुना है, उसे नहीं कहता, उस पुरुषको ( परळोकमें ) 
वरुणके हजारों पाश बाँधते हैं और एक वर्ष पूरा होनेपर 
उनमेंसे एक पाश छूटता है । इसलिये स॒त्य बोलना 
चाहिये | हम जो बात जैसी जानते हैं, ठीक वैसा कह 
देना ही सत्य है |? 

मन्त्रियोंने परस्पर मन्त्रणा करके बतलाया--*उल्ळू 
सच्चा जान पड़ता है | गीध सच नहीं कह रहा है ।? 

मन्त्रियोंकी वात सुनकर श्रीरमजीने कहा--“प्रलयकालमे 
सचराचर जगत्‌ समुद्रमें लीन था । भूदेवी भी श्रीदेवीके साथ 
भगवान्‌ नारायणके उदरमें लीन हो गयी थीं । भगवान्‌ 
नारायण उस जलमें शेषशस्यापर शयन कर रहे थे। उन 
नारायणकी नामिसे उत्पन्न कमलसे ब्रह्माजी उत्पन्न हुए । 


# तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 


शि. 


उसी समय उनके देहसे ही मधु तथा कैटभ नो) उती समय उनके देशे ही मधु तथा फेरस नागर 
उत्पन्न हुए । वे दोनों ब्रह्माको मारने दोड़े | अतः 
नारायणने उन्हें रोका और दीर्घकाळतक युद्ध करके किसी 
प्रकार उन्हें मारा । उन दैत्योंके मेदसे यह एृथ्वी बनी | 
इसीसे इसका नाम मेदिनी है । यह गीध झठ बोछता है, 
यह इससे सिद्ध हो गया । अतः इस पापीको दण्ड मिलना 
चाहिये ।? | 
किंतु उसी समय आकाशवाणी छुई--'श्रीराम | इस | 
गीधको मारो मत | यह तो पूर्वंजन्मका राजा है, जो अपने 
पापसे गौतम ऋषिके शापके कारण गीध हो गया है |! 


श्रीरामका दर्शन होनेसे गीधका पाप नष्ट हो गया | 
उसका शरीर स्वयं छूट गया । 


—3— PS 
रामराज्यका पहला आदेशा 


( प्रेषक--लेखक-पं० सूरजचन्दजी “डॉगीजी? सत्यप्रेमी ) 
जॉ अनीति कछु भाषी भाहे । तौ मोहि बरजहु भय बिसराई ॥ 
प्रजाजनको मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामका यह पहला आदेश था कि “यदि भूल्से मैं कुछ अनीतिपूण | 
| 


वचन कहूँ---जो शाज्जविरुदध, न्यायविरुद्ध या छुंघयुक्त हो--तो भय छोड़कर मुझे यह कहकर तुरंत रोक देना कि “राम | तुम्हारा |, 
यह कार्यं अनुचित है ।? और यह मेरा आदेश जो नहीं मानेगा; वह मेरे लिये अप्रिय होगा ।?? धन्य ! 


—+ 


ददारथके समयकी अयोध्या 


यह महानगरी बारह योजन लंबी थी । इसमें सुन्दर 
ळंबी-चौड़ी सड़कें बनी हुई थीं । नगरीकी प्रधान सड़कें तो 
बहुत ही ळंबी-चौड़ी यीं । उनपर रोज जलका छिड़काव 
होता था; सुगन्धित फूल ब्रिखेरे जाते थे। दोनों ओर सुन्दर 
वृक्ष लगे हुए थे । नगरीके अंदर अनेक बाजार थे, सब 
प्रकारके यन्त्र ( मशीनें ) ओर युद्धके सामान तैयार मिळते 
थे । बड़े-बड़े कारीगर वहाँ रहते थे | अटारियापर ध्वजाएँ 
फहराया करती थीं नगरकी चहारदीवारीपर सैकड़ों शतघ्नी 
( तोपें ) लगी हुई थीं | बड़े मजबूत किंवाड़ लगे हुए थे । 
नगरके चारों ओर शालदृक्षकी दूसरी चहारदीवारी थी । 
राजाके किंछेके चारों ओर गहरी खाई थी | अनेक सामन्त 
राजा और श्रूखीर वहाँ रहा करते थे । व्यापारी भी अनेक 
रहते थे । नगरी इन्द्रकी पुरीके समान बड़े सुन्दर ढंगसे बसी 


३ ' हुई यी | उसके आठ कोने ये | वहाँ सब प्रकारके रन थे 


और सात-मंजिळे बड़े-बड़े मकान थे । राजाके मदळेमें रज 
जड़े हुए थे | बड़ी सघन बस्ती थी | नगरी समतल भूमिपर 
बसी हुई थी। खूब धान होता था तथा अनेक प्रकारके 
और पदार्थ होते थे । हजारों महारथी नगरीमें रहते ये। 
वेदवेदाङ्गके ज्ञाता, अग्निदोत्री और गुणी पुरुषासे नगरी 
भरी हुई थी । महर्षियोंके समान अनेक महात्मा भी 
रहते थे । 
उस समय उस रम्य नगरी अयोध्यामे निरन्तर आनन्दै ` > 
रहनेवाले अनेक शास्त्रोंको श्रवण करनेवाले) धर्मास! स ._ 
वादी, लोमरहित और अपने ही धनसे संतुष्ट रहनेवारे | 
मनुष्य रहते थे । ऐसा एक भी ग्रहस्थ नहीं था, जिसका 80 | 
आवश्यकतासे कम हो) जिसके पास इहलोक और रहो | 
सुखोंके साधन न हों | समी ग्हस्थोके घर गो! गे , | 
घन-धान्यसे पूर्ण थे । कामी, कृपण; कूर/ ह. > 
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तो हूँढ़े भी नहीं मिलते थे | वहाँके सभी स्त्री-पुरुष धर्मात्मा; 
इन्द्रिय-निग्रही) हषेयुक्त; सुशील और महर्षियोंके समान पवित्र 
थे | सभी स्नान करते; कुण्डल-मुकुट-माला धारण करते; 
सुगन्धित वस्तुओका लेपन करते; उत्तम मोजन करते और 
दान देते थे; परंतु वे सभी आत्मवान्‌ थे । सभी अग्निहोत्र 
और सोमयाग करनेवाले थे | क्षुद्र विचारका, चरित्रह्दीन, 
चोर और वर्णसंकर कोई नहीं था । वहाँके जितेन्द्रिय 
ब्रामण निरन्तर अपने नित्यकमोंमें लगे रहते थे । दान देते 
थे; विद्याध्ययन करते थे; परंतु निपिद्ध दान कोई नहीं लेता 
था । अयोध्यामें कोई भी नास्तिक, झूठा, इष्या करनेवाला, 
अशक्त ओर मूढ़ नहीं था । समी बहुश्रुत थे | ऐसा कोई न 
था; जो वेदके छः अज्ञोंकों न जानता हो, ब्रत-उपवासादि न 
करता हो, दीन हो; पागल हो या दुखी हो | अयोध्यामें सभी 


तरी-ुरुष देवता और अतिथिकी पूजा करनेवाले, दुखियोको 
आवश्यकतानुसार देनेवाले, कृत्ञ और झूरवीर थे | वे धर्म 
और सत्यका पालन करते थे, दीर्घजीवी थे और ख्री-पुत्र- 
पौत्रादिसे युक्त थे | वहाँके क्षत्रिय ब्राह्मणोंके अनुयायी, वैश्य 
क्षत्रियोंके अनुयायी और झूद्र तीनों वर्णौके सेवारूप सुकर्ममें 
ळो रहते थे । नगरी राजाके द्वारा पूर्णरूपसे सुरक्षित थी । 
विद्या-बुद्धि-निपुण, अग्निके समान तेजस्वी और शत्रुके 
अपमानको न सहनेवाले योद्धाओंसे अयोध्या उसी प्रकार भरी 
हुई थी, जैसे गुफाएँ सिंहोंसे भरी रहती हैं । अनेक प्रकारके 
घोड़े और बढ़े-बड़े मतवाले ह्ाथियोंसे नगरी पूर्ण थी। 
उसका (अयोध्या? नाम इसीलिये पड़ गया था कि वहाँ कोई 
भी शत्रु युद्धके लिये नहीं आ सकता था | 
अब आजके भारतसे इसका मिलान कीजिये । 


स्त्री-पुरुष सुन्दर ओर धर्मात्मा राजाके भक्त थे । चारों वणाँके ( संकलित ) 
सहाभस्थान 
श्रीरामने परमधाम जाना निश्चय किया है, यह तदनन्तर वे .राक्षसराज विभीषणते बोले 


= समाचार सुनकर अयोध्याके सब लोग एकत्र हो गये । 


उन सबने श्रीरामसे प्राथना की कि आप हमें भी अपने 
साथ छे चलें। श्रीरामने दक्षिण कोशलमें कुशको और 
उत्तर कोशलमें लवको अभिषिक्त कर दिया | कुराकी राजधानी 
कुशावती हुई और लवकी श्रावस्ती । श्रीरामने अयोध्याको 
निजेन करके जानेका निश्चय किया । शजुष्न भी अपने 
सुपुत्र सुदाहुको मधुराका और दूसरे पुत्र शन्रुधातीको 
विदिशाका राज्य देकर श्रीरामके चरणोमै उपस्थित हो 
गये | इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले वानर, रीछ और 
राक्षस भी सुग्रीवफी आगे करके वहाँ आ पईुँचे। उस 
समय श्रीरामने सुग्रीवसे कहा-- 


सुमीवको साथ ले जानेका निश्चय 


सखे शृणुष्व सुग्रीव न त्वयाहं विनाकृतः । 
गच्छेयं देवलोकं वा परमं वा पदं महत्‌ ॥ 
( वाल्मीकि ०; उत्तर० १०८ । २५ ) 
“सखे सुग्रीव | मेरी बात सुनो । मैं तुम्हारे बिना 
देवलोकमें और महान्‌ परमपद या परमधाममे भी 
नहीं जा सकता ! 


यावत्‌ प्रजा धरिष्यन्ति तावत्‌ त्वं वे विभीषण । 
राक्षसेन्द्र महावीर्य लङ्काख्ः स्त्रं धरिष्यसि ॥ 
याव्चन्द्रश्न स्यश्च यावत्‌ तिष्ठति मेदिनी । 
यावच्च मत्कथा लोके तावद राज्यं तवा स्त्विइ ॥। 
शासितश्च सखित्वेन कायं ते मम शासनम्‌ । 
प्रजा; संरक्ष धर्मेण चोत्तरं वक्तुमहसि ॥ 
किंचान्यद्‌ वक्तुमिच्छामि राक्षसेन्द्र महाबर | 
आराधय जगञ्नाथमिक्ष्वाकुङुलद्वतस्‌ ॥ 
आराधनीयमनिशं देवैरपि सवासवैः । 
तथेति प्रतिजग्राह रामवाक्यं विभीषणः ॥ 
राजा राक्षसमुख्यानां राघवाज्ञामचुसरन्‌ । 
तमेवमुक्त्वा काकुल्थो इनूसन्तसथान्रवीत्‌ ॥ 
जीविते कृतबुद्धिस्त्य॑ मा प्रतिज्ञां इथा कथाः । 
मत्कथाः ग्रचरिष्यन्ति यावक्लोके हरीश्वर ॥ 
तावद्‌ रमख सुग्रीतो मद्बाक्यमजुपारयच्‌ । 
एवयुक्तस्तु हनुमान राघवेण महात्मना ॥ 


६६८ 
वाक्यं विज्ञापयामास परं हर्षमवाप च । 
यावत्‌ तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी | 
ताचत्‌ स्थास्यामि मेदिन्यां तवाज्ञामनुपारयन्‌ | 
जाम्बवन्तं तथोक्त्वा तु बृद्ध ब्रह्मसुतं तदा॥ 
मेन्दं च द्विविदं चेव पञ्च जास्बचता सह । 
याबत्‌ कलिश्च सम्प्राप्ृत्तावजीवत सर्वदा ॥ 
तानेवमुक्त्वा काकुत्स्थः सवार्तानृक्षवानरान्‌ । 
उवाच बाढं गच्छध्वं मया साधं यथोदितम्‌ ॥ 
( वाल्मीकि रा०; उत्तर० १०८ | २७-३८ ) 
“महापराक्रमी राक्षसराज त्रिमीषण ! जबतक संसारः 
की प्रजा जीवन धारण करेगी, तबतक तुम भी छङ्कामें 
रहकर अपने शरीरको धारण करोगे। जबतक चन्द्रमा 
. और सूर्य रहेंगे, जबतक पृथ्वी रहेगी और जबतक 
संसारमें मेरी कथा प्रचलित रहेगी, तबतक इस भूतळपर 
तुम्हारा राज्य बना रहेगा | मैने मित्रभावसे ये बाते तुमसे 
कही हैं | तुम्हें मेरी आज्ञाका पाळन करना चाहिये । 
तुम धर्मपूर्वेक प्रजाकी रक्षा करो । इस समय मैंने 
जो कुछ कहा है, तुम्हें उसका प्रतिवाद नहीं करना 
चाहिये | महाबळी राक्षसराज ! इसके सिवा मैं तुमसे 
एक वात और कहना चाहता हूँ । हमारे इक्ष्वाकुकुलके 
देवता हैँ भगवान्‌ जगन्नाथ ( श्रीशेषशायी भगवान्‌ 
विष्णु) | इन्द्र आदि देवता भी उनकी निरन्तर आराधना 


= 


करते रहते हैं। तुम मी सदा उनकी पूजा करते रहना ।? 

राक्षसराज विभीषणने श्रीरघुनाथजीकी इस आज्ञाको 
अपने हृदयमें धारण किया और “बहुत अच्छा? कहकर 
उसका पाळन खीकार किया । विभीषणसे यों कहकर 
श्रीरामचन्द्रजी हनुमान्‌जीसे बोले -'तुमने दीर्धकालतक 
जीवित रहनेका निश्चय किया है | अपनी इस प्रतिज्ञाको 
व्यर्थ न करो । हरीश्वर | जवतक संसारमें मेरी 
कथाओंका प्रचार रहे, तवतक तुम भी मेरी आज्ञाका 
' पाठन करते हुए प्रसन्नतापूर्वक विचरते रहो | 
. महात्मा श्रीरघुनाथजीके यों कहनेपर हनुमानूजीको 


A SS 
NINN rr >”... 


# तं रामचन्द्रमनिशां हृदि भावयासि ॐ 


बड़ा हषे हुआ और वे इस प्रकार बोले---*मगवन्‌ | 
संसारमें जबतक आपकी पावन कथाका प्रचार रहेगा, 
तबतक आपके आदेशका पालन करता हुआ मैं इस 
पृथ्वीपर ही रहूँगा ? इसके बाद भगवानने ब्रह्माजीके 
पुत्र बूढ़े जाम्ववान्‌ तथा मेन्द और द्विविद्से भी कहा-__ 
“जाम्बत्रानूसहित तुम पाँचों व्यक्ति ( जाम्बवान्‌, विभीषण, 
हनुमान्‌, मैन्द और द्विविद ) तत्रतक जीवित रहो, 
जबतक कि प्रळय एवं कलियुग न आ जाय? ( इनमेंसे 
हनुमान्‌ और त्रिमीपण तो प्रलयकाळतक रहनेवाले 
हैं और शेष तीन व्यक्ति कळि और द्रापरकी संधिमे 
श्रीकृष्णावतारके समय मारे गये या मर गये | ) उन सबसे 
यों कहकर श्रीरघुनाथजीगे शेष सभी रीछों और वानरोंसे 
कहा---“बढुत अच्छा, तुमळोगोंकी बातें मुझे खीकार हैं । 
तुम सब अपने कथनानुसार मेरे साथ चलो |? 
इसके अनन्तर श्रीरामने पुरोहितसे कहा-- 
अग्निहोत्रं व्रजत्वग्रे दीप्यभानं सह द्विजे; । 
वाजपेयातपत्रं च शोभमानं महापथे॥ 
( वाल्मीकि रा०) उत्तर० १०९।२) 
“मेरे अग्निह्दोत्रकी प्रज्वलित आग ब्राह्मणोंके साथ 
आगे-आगे चले । महाप्रयाणके पथपर इस यात्राके समय 
मेरे वाजपेय यज्ञका सुन्दर छत्र भी चलना चाहिये | 
तदनन्तर तेजस्वी महर्षि बसिने मद्दाप्रस्थानकालोचित 
धर्मका विधिपूर्वक अनुष्ठान क्रिया । फिर श्रीरामचन्द्रजी सूम 
वस्न धारण किये पर्रह्मके प्रतिपादक वेदमन्त्रोका उच्चारण 
करते हुए दोनों हार्थोमें कुश ले सरयूके तटकी ओर चले | 
उनके दाहिने पार्वमें एक हाथमे कमळ लिये श्रीदेवी उपस्थित 
थीं और बाममागमें भूदेवी । आगे-आग़े उनकी व्यवसा 
( संहार-) शक्ति चल रही थी। चलनेके अतिरिक्त उनमें 
कोई दूसरी चेश नहीं दिखायी देती थी तथा वे लौकिक 
सुखका परित्याग करके देदीप्यमान सूर्यकी भाति 


होते हुए घरसे निकले थे और गन्तब्य पथपर बढ 


रहे थे। समस्त आयुध भी पुरुष-शरीर धारण 
भगवानके साथ चले । चारों वेद गायत्री) 


दुखी | 
और वषट्कार भी उनके पीछे-पीछे चले | ह | 
खनियाँ) बालक; वृद्ध, दासियाँ और सेवक-समी * | 


श 


* श्रीरामार्चाविधि और माहात्म्य +९ 


७ ?/  / 
Vw) 


अनुगामी हुए । भाई, मन्त्री तथा पुरवासी जनोंने भी 
उन्हींका अनुसरण किया । रीछ, बानर और राक्षस भी 
श्रीरामके साथ चले | सरयूके तट पहुँवनेपर ब्रह्माजीने 
अन्तरिक्षे ही उनका स्वागत किया और अपने सनातन 
खरूपमे प्रवेश करनेकी प्रार्थना की | माइयोंस दित सरयूके 
. जलमे प्रविष्ट दो श्रीरामने सशरीर वैष्णव तेजमे प्रवेश क्रिया | 
उस समय सत्र देवताओंने उनकी स्तुति करके उन्हे 
साधुवाद दिया । तव विष्णुरूपमें बिद्यमान महातेजस्वी 
श्रीराम त्रह्माजीसे बोले 


इमे हि सर्वे सनेह्ान्ममाचुयाता यशखिनः । 


भक्ता हि भजितव्याश्च त्यक्तात्मानश्च मत्कृते ॥ 
( आल्मीकिरा०, उत्तर? ११० | १७) 


८८९ 


'ये सत्र लोग स्नेहवश मेरे पीछे आये हैं | ये 
सवकेसत्र यशखी और मेरे भक्त हैं। इन्होंने मेरे 
लिये अपने लौकिक सुखोंका परित्याग कर दिया है, 
अतः ये सर्वथा मेरे अनुम्रहके पात्र हैं |? 


ब्रह्माजीने कहा--।भगवन्‌ | यहाँ आये हुए सब 
लोग संतानक लोक ( साकेतधाम ) में जायेगे |? ब्रह्माजीके 
यो कहते ही सरयूक्रे गोप्रतार ब्राटपर आये हुए सब्र 
लोगोंने सानन्द गोता लगाया और सब-कें-सब दिव्य रूप 
धारणकर विमानपर जा बैठे | खावर और जंगम--सभी 
तरहके प्राणी सरयूके जलसे अपने शरीरकों मिगोकर उस 
समय तत्काळ दिव्य छोकमें जा पहुँचे । 


-"*९४<्द>-६-- 


श्रीरमाचोविधि और माहात्म्य 


पहले पवित्र स्थानपर स्वच्छ जल और मिट्टीसे लिपी- 
पुती परिमार्जित भूमिर्मे सुन्दर मण्डप बनाना चाहिये | 
उस मण्डपमें लाल चाँदनी, पताका ओर तोरण लगाने 
चाहिये एवं सुन्दर चार. दरवाजे बनाने चाहिये। यह सव 
काम करनेमें श्रद्धाका होना अत्यन्त आवश्यक है। 
दरवाजोपर चावढके ऊपर जलसे भरे हुए ऐसे कलशोंकी 
स्थापना करनी चाहिये; जिनमें भगवानके चित्र अङ्कित हों; 
पल्लव डाले हुए हों ओर जिनपर दीपक रक्खे हुए हों एवं 
जो वस्त्रसे ढके हुए हाँ । चारों कोनोंपर फलवाले केलोंके 
खंभे छगाये और मण्डपके बीचमें चौकोना उत्तम और 
चिकना पीठ बनाये । उस श्रेष्ठ ओर सुन्दर पीठको पीले 
वस्त्रसे ढक दे और नीले) पीले, सफेद एवं काले चावलके 
चूर्णोसे उसपर इक्कीस कोष्ठका यन्त्र बनाये और बड़े 
` आनन्द्से उस यन्त्रपर आवरण-देवताओंकी पूजा करे । 
इसके बाद संकल्प करे-- 

उ आद्यपुराणपुरुषोत्तमाय अह्णे नमः । 

ओमद्य श्रीब्रह्मणो द्वितीयपराद्धे श्रीइवेतवाराहकल्पे 
वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे 
जम्बूदट्टीपे भरतखण्डे  आयोवरत्ते अमुकसंवत्सरे 
असुकमासे असुकपक्षे असुकतिथौ अमुकवासरे असुकनक्षत्र 
अमुकतीर्थ अझुकस्थाने असुकरोन्नः अमुकनासा सकला 
क्षयपूवैकसर्वा रिष्टपरिहारार्थ मनो5भिवाल्छितशुभफरम्राप्त्यर्थ 


च श्रीसीतारामप्रीतये यथाशक्तिसम्पादितसामग्रय 
आवरणदेवतापूजापूर्वक॑ श्रीरामाचा तन्माहात्म्यकथाश्रवणं 
चाहं करिष्ये इति । 

अब क्रमसे आवरण-देवताओंके आवाहनपूवक पूजामन्त्र 
लिखे जाते हें । संकल्पके पझ्चात्‌ साधकको चाहिये 
कि हाथमें यवः अक्षत ओर तिल लेकर सम्पूर्ण आवरण 
देवताओंक्रा आवाहन करे-- 

माहेश्वरि नमस्तुभ्यमिहागच्छ शिवप्रिये । 

पूवेभागे समातिष्ठ गृह्यतां पूजन मम ॥ 

अँ साहेइवर्य नमः ॥ 
राणाधिप नरसस्तुभ्यसिहागच्छ गजानन । 
पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं ग्रृह्मतामिद्स्‌ ॥ 

ॐ राणाधिपाय नमः ॥ 
महादाक्त नमस्तुस्यसिहागच्छ शुभभदे । 
पूवेभागे समातिष्ठ पूजनं प्रतिगुहतास्‌ ॥ 

३ सहाशाक्तये नमः ॥ 
महालक्ष्मि नमस्तुभ्यमिहाराच्छ जगद्धिते । 
याम्यभागे समातिष्ठ पूजन स्वीकुरुष्व मे ॥ 

डे महाल्ष्म्ये नमः ॥ 
महादुर्ग नसस्तुभ्यमिहागच्छ सुराचिते । 
पीठस्य पश्चिसे भागे तिष्ठ स्वीकुरु पूजनस्‌ ॥ 

यरे सहादुगाये नसः ॥ 


शिळ... 
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भो गायत्रि नमस्तुभ्यसिहाराच्छ झुभम्रदे । 
तिष्ठ पीछोत्तरे भागे पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
३ गायच्ये नसः ॥ 

भो सावित्रि नमस्तुभ्यमिहागच्छ झुभम्रदे । 
तिष्ठ पीठोत्तरे भागे पूजन स्वीकुरुष्व मे ॥ 
४४ सादिञय नसः ॥ 

सरस्वति नमस्तुभ्यमिहाराच्छ शुच्चित्रते । 
पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजा प्रगुह्यतास्‌ ॥ 
ॐ सरस्वत्ये नमः ॥ 

नमो वः सवेमातृभ्य इहागच्छत तिष्ठत । 
पीठकस्योत्तरे भारो पूजनं प्रतिगुह्यतास्‌ ॥ 
४४» सवेसातृभ्यो नमः ॥ 

सिद्धे देवि नमस्तुभ्यभिहारच्छ सुखप्रदे । 
इंशाने त्वं समातिष्ठ पूजनं प्रतिगुह्यतास्‌ ॥ 
ॐ सिद्धिदेच्ये नमः ॥ 

बुद्धे नमोऽस्तु ते मातरिहागच्छ सुभाषिणि । 
इंशाने हि समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरुप्व मे ॥ 
ॐ नुद्धिदेव्ये नमः ॥ 
छोकमातनेमस्तुभ्यमिहागच्छ झुभम्रदे । 
अरनिको समातिष्ठ पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
उ लोकमात्रे नमः ॥ 

सहादेचि नमस्तुभ्यमिहारच्छ वरानने । 
नेऋत्ये तिष्ठ देवेशि पूजनं स्वीकुरुष्व मे ॥ 
३ मह्दादेच्ये नमः ॥ 
देवमातनंसस्तुभ्यमिद्दागच्छ कृपाम्बुघे । 
वायव्ये देचि संतिष्ठ पूजन अतिगह्मताम ॥ 
३४ देवसात्रे नसः ॥ 

नमो वो वास्तुदेवेभ्य इहागच्छत तिष्ठत । 
यास्यनेनऋत्ययोर्मध्ये पूजनं अतिग्हाताम ॥ 
३४४ चास्तुदेचेभ्यो नमः ॥ 

नमो वो लोकपालेभ्य इहागच्छत तिष्ठत । 
रक्षोवरुणयोर्मध्ये पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ लोकपालेभ्यो नमः ॥ 

भो मनो त्वमिहागच्छ नमस्तुभ्यं सुखप्रद। 
पश्चिमे ह्युपविश्याथ पूजनं प्रतियृह्यताम्‌॥ 
३+ श्रीमनचे नमः ॥ 

नमो वः श्रीवसिष्ठाद्या इहागच्छत तिष्ठत । 
वायुवर्णयोर्मध्ये पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
४» श्रीवरसिष्टादिभ्यो नमः ॥ 


III जी 


अधिप्रत्यधिदेचेभ्य इहागच्छत तिष्ठत । 
सार्तोत्तरयोसंध्ये पूजनं प्रतियृह्मतास्‌ ॥ 
७० अधिप्रत्यधिदेवेभ्यो नमः ॥ 

भो ब्रह्मस्त्वमिहागच्छ नसस्तुभ्यं सुराधिप । 
उत्तरेश्षानयोसंध्ये तिष्ठ॒ ग़रह्वीण्व मेञ्चंनम ॥ 
७# ब्रह्मणे नमः ॥ 

नसोऽस्तु चो नवग्रहा इहागच्छत तिष्ठत । 
इंशानपूर्वयोमेध्ये पूजनं प्रतिग्रह्मतास्‌ ॥ 
३ नवग्रहेभ्यो नसः ॥ 

नमो चो दशदिक्पाला इहागच्छत तिष्ठत । 
पूचोझिकोणयोसंध्ये पूजन आतियृह्यतासू ॥ 
ॐ दशदिक्पारेभ्यो नमः ॥ 

गौरीपते नमस्तुभ्यसिहागच्छ महेश्वर । 
अझिदइक्षिणयोसंध्ये तिष्ठ पूजां ग्रहाण से॥ 
इ गोरीपतये नसः ॥ 

श्रीकोसळे नमस्तुभ्यमिहाराच्छ सुखाम्बुधे । 
सध्यभागे समातिष्ठ पूजनं प्रतियुह्यतास्‌॥ 
४३ श्रीअयोध्याये नसः ॥ 

श्रीसरयवीश्वराराध्ये . नमस्तुभ्यं जगद्धिते । 
श्रीकोसळोत्तरे भागे तिष्ठ पूजा प्रगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ श्रीसरयूचे नमः ॥ 

रङ्गादेवि सहाभागे इहागच्छ नमोऽस्तु ते। 
पूवंभागे ससातिष्ठ पूजनं प्रतिणुद्मतास्‌॥ 
ॐ श्रीगड्वादेव्ये नमः ॥ 

भो भूशक्ते नमस्तुभ्यमिहागच्छ झुभप्रदे। 
यास्यभारे समातिष्ठ पूजन स्वीकुरुष्व मे ॥ 
ॐ भूशाक्तये नमः ॥ 

बह्विबीज  नमस्तुभ्यमिहागच्छ सुराचित। 


यास्यभागे समातिष्ठ पूजन संगृहाण मे ॥ 
३% वहिबीजाय नमः ॥ 


भोः केसरिचमस्तुभ्यमिहागच्छ झुचित्रत । 
याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं प्रतिसुह्यतास्‌ ॥ 

ॐ श्रीक्ेसरिणे नमः ॥ 
भोः सुषेण नमस्तुभ्यमिहागाचछ छभप्रद । 


याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं स्व्रीकुष्व में ॥ 
ङे सुषेणाय नमः ॥ 


ऋक्षराज  नमस्तुभ्यमिहागच्छ झभग्रद । 
यास्यभारे समातिष्ठ पूजनं प्रतियुह्यतास, ॥ 
४४ अक्षराजाय नमः ॥ 


# भ्रीरामाचोविधि और माहात्म्य % 
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यास्यभारो समातिष्ठ संगुहाण समारचेनम्‌ ॥ 
३४ श्रीअङ्गदाय नमः ॥ 

भोः सुच नमस्तुभ्यमिहागच्छ प्रभोः प्रिय । 
दक्षिणे ह्यपविञ्याथ ग्रृह्मतामरचनं मम ॥ 
ॐ श्रीसुग्नीवाय नमः ॥ 

श्रीविमलादिसक्तिभ्य इष्दागच्छत वो नमः | 
पश्चिमे ह्युपविश्याथ पूजनं प्रतिगृह्मतास्‌ ॥ 
३४ श्रीविमलादिशक्तिभ्यो नमः ॥ 

विभीषण नसमस्तुभ्यसिहागच्छ प्रभोः प्रिय । 
पीठकस्योत्तरे भागे पूजनं प्रतिगुह्यतास्‌ ॥ 


७४० श्रीविभीषणाय नमः ॥ 
नमो वो मन्न्रिणश्राप्टविहगच्छत तिष्ठत । 
पूर्वभागे भया द ' पूजनं म्रतिगुह्यतास्‌ ॥ 

ॐ अष्टसन्त्रभ्यो नमः ॥ 


श्रीमते चक्रवर्तीन्द्र इहागच्छ नमोऽस्तु ते । 
पू्ेभारे समातिष्ठ श्रीकौसल्यादिभिः सह॥ 
ॐ सपत्नीकाय श्रीदशरथाय नमः ॥ 

श्रीलक्ष्मण नमस्तुभ्यसिह्ागच्छ सहप्रियः । 
याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं संग्रहण मे ॥ 
३ सपत्नीकाय श्रीलक्ष्मणाय नमः ॥ 
श्रीभरत नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहम्रियः। 
पीठकस्योत्तरे भागे तिए पूजां ग्रहण मे ॥ 
आ सपत्नीकाय श्रीभरताय नमः ॥ 

श्रीदाचुध्न नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहस्रियः । 
पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं स्वीकुरुष्व मे ॥ 
ओं सपत्नीकाय श्रीराम्ुष्नाय नमः ॥ 
श्रीहचुमन्नमस्तुभ्यमिहारच्छ कृपानिधे । 
पूवंभागे समातिष्ठ पूजनं स्तीकुर प्रभो ॥ 
आं श्रीहनुमते नमः ॥ 


इस पीठपर मैंने पूजाक्री सामग्रियोसे जिन देवताओंकी 
पूजा की है, वे प्रसन्न होकर सर्वदा मेरे मनोरथ पूर्ण 
करते रहें | 

उपयुक्त प्रार्थना करनेके पश्चात्‌ सीतासहित पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा यथाशक्ति अत्यन्त श्रेष्ठ सामग्रियोंसे 
करनी चाहिये। 

सर्वप्रथम हा्थोमें पुष्प लेकर अब्जछि बाँधकर 
परमपुरुष परमात्माका नीचे लिखे अनुसार ध्यान 
करना चाहिये 

अथ ध्यानम्‌ 
रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीतास्बराङक्ृतं 
श्यामाङ्ग द्विसुजं प्रसन्नवदनं औसीतया शोभितस्‌ 
कारुण्याम्ततसागरं प्रियगणेञ्रोत्रादिभिभाचितं 

वन्दे विष्णुशिवाद्सिब्यमनिद भक्तेश्ससद्धिमदस, ॥ 

“जो भक्तोंकी अभिलाषा पूर्ण करनेवाले हे; ब्रह्मा) 
विष्णु, शिव आदि निरन्तर जिनकी सेवा किया करते हैं; 
हनुमान्‌, सुग्रीव एवं भरत आदि भाई बड़े प्रेमसे जिनकी 
आराधनामें ळगे रहते हैं; जो अहेतुक और अनन्त 
करुणारूपी अमृतके सागर हैं; जिनके साथ श्रीसीताजी 
शोभायमान हो रही हूं, उन श्यामसुन्दर, द्विसुज; 
पीताम्बरधारी) प्रसन्नमुख, लाळ कमलके दळके समान सुन्दर 
नेत्रवाळे भगवान्‌ श्रीरामकी मैं बन्दना करता हूँ |? 

घ्यानके पश्चात्‌ पुष्पाञ्जलि लेकर भगवान्‌ भीरामका 
आवाइन करना चाहिये 

आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव | 

ग्रहण मम पूजां च वायुपुत्रादिभियुंतः ॥ 

"° इत्यावाहनसन्त्रः ॥ 
फिर नीचे लिखे मन्त्रासे पूजा करनी चाहिये 


सुवर्णरचितं राम दिव्यास्तरणशोभितस्‌ । 


इस प्रकार श्रद्धा-भ्तिपूर्वंक सब देवताओंका आवाहन 
करके प्रथक्‌-प्रथक्‌ कोष्ठोंमें उनके नाम-मन्त्रोसे भगवान्‌ 
श्रीरामकी प्रसन्नताके लिये परमभक्तिसे उनकी पूजा करनी 
चाहिये । ‹ॐमाहेश्वये नमः? आदि नामःमन्त्र जो प्रत्येक 
आवाहन-भन्त्रके साथ आगे हैं उन्हींते षोडशोपचार पूजा 
करनी चाहिये ओर कहना चाहिये 

अत्र ये पूजिता देवा मया पूजोपचारकेः। 

संतुष्टाः सम्प्रयच्छन्तु समाभीष्टफलं सदा ॥ 


आसनं हि सया दत्त ग्रहण सणिचिन्नितस्‌ ॥. 
"`" इत्यासनसमपंणसन्त्रः ॥ 
इदं पाद्यं सया दत्त दिव्यं नरवरोत्तम। 
प्रसीद जानकीनाथ ग्रहण सस्सुखो भव ॥ 
***इति पाद्यससपंणमन्त्रः ॥ 


दिम्योषधिरसोपेतं दिन्यसौरभ्यसंयुतस्‌ । 
तुळसीपुष्पदभोठ्यमष्ये से प्रतिसृद्यतास्‌ ॥ 
``" इत्यष्यंसमपंणसन्त्नः ॥ 


६७२ 


TT 


सुगन्धवासितं दिव्य निर्मल सरयूद॒कम्‌ । 
गृहाणाचसन॑ नाथ जानक्या सह राघव ॥ 
.-इत्याचमनसमर्पणमन्त्रः ॥ 


नसो रामाय भद्राय तत्त्वज्ञानस्वरूपिणे । 
मधुपक गृहाणेमं जानकीपतये नमः ॥ 
“° `इति मधुपकंसमपेणमन्त्रः ॥ 


पज्ञासृत सयानीतं पयो दधि घृतं मधु । 
युतं शर्करया देव ग्रृह्माण जगतीपते ॥ 
***इति पञ्जाम्तस्नानसमपंणमन्त्रः ॥ 

दिन्यतीधा हतेस्तोयेः सर्वोषधिसमन्वितेः । 
स्नापयामि ह्यहं भक्त्या गृह्यतां जानकीपते ॥ 
"इति छुद्धोदकरनानसमपंणमन्त्रः ॥ 
संतप्तकाब्वनप्रख्य पीताम्बरमिदं हरे । 
संग्रहाण जगन्नाथ रासचन्द्र नमोऽस्तु ते ॥ 
"*"इति वस्रसमर्पणमन्त्रः ॥ 

यज्गोपवीतं सौवर्णं मया दत्तं रघूत्तम। 
सुण सुसुखो सूत्वा प्रसीद करुणानिधे ॥ 


' ---इति यज्ञोपवीतसमपंणमन्त्रः ॥ . 


किरीटं कुण्डलं हार कङ्कणाङ्गदन्‌ुरम्‌। 
नानारत्नमयं त्वङ्गे भूषण प्रतिणृह्मतास्‌ ॥ 
"**इति सूषणसमर्पणमन्त्रः ॥ 
प्रथानपुष्पसाराळ्यः स्तवपूजनकरमेणि । 
प्रगृह्यतां दीनबन्धो गन्धोऽय मङ्गळग्रद ॥ 
"००इति गन्धसमपणमन्त्रः ॥ 


मळ्याचलसम्भूत शीतमानन्द्वद्धनम्‌ । 
काइमीरघनसाराब्यं चन्दन प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

**"इति चन्दनसमर्पणमन्त्रः ॥ 
नमः श्रीरामचन्द्राय नमो सङ्गलमूतंये । 


उत्तरीयमिदं वस्रं गृद्दाण करुणानिधे ॥ 

"°" इत्युत्तरीयव्रसमपंणमन्त्रः ॥ 
कोमलानि सुगन्धीनि मन्जरीसंयुतानि च। 
तुळस्याः सुदळान्येच ग्रहण रघुवछ्लभ ॥ 

-**इति तुलसीसमर्पणमन्त्रः ॥ 
सोरभाणि सुमाल्यानि सुपुष्परचितानि च। 
नानाविधानि पुष्पाणि ग्रृह्मन्तां जानकीपते ॥ 

"-*इति पुष्पमालासमपणमन्त्रः ॥ 
दूर्वादळसमायुक्तं पत्रं पुष्प सहाहुरम्‌ । 
यतं तिलं महाभाग गृह्यतां सीतया सह ॥ 
` "इति दूर्वापत्नपुष्पाङ्करादिसमपंणमन्त्रः ॥ 


- ताम्रूछ पूरसंयुक्त 


२ तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयासि * 


नसः श्रीजानकीनाथ सौन्दयादिगुणाम्बुधे । 
पादगुल्फादिष्वज्ञेच ह्यङ्गपूजां गृहाण मे॥ 
"""इृत्यङ्गपूजामन्त्रः ॥ 

चनस्पतिरसोत्पन्नं सुगन्धाय मनोहरम्‌ । 
धूपं सुहाण देवेश जानक्या सह राघव ॥ 
"° "इति धूपसमर्पणमन्त्रः ॥ 

घृतवत्तिसमायुक्त कपूरादिसमन्वितम्‌ । 
दीप॑ ग्रहण देचेश मम सिद्धिपि्रदो भव ॥ 
"**इति दीपसमर्पणमन्त्रः ॥ 
पूपमोदकसंयावपयःपक्वादिक | चरमू। 
निर्मितं बहुसंस्कारेनै वेद्यं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
***इति नेवेद्यसमर्पणमन्त्रः ॥ 

झीतलं स्वादु शुद्धं च परतृप्तिकरं जलम्‌। 


समस्तदेददेवेश प्रीत्यर्थे प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
**"दृति जलसमर्पणमन्त्रः ॥ 
सचौंषधिरसोपेतं सौरभं सरयूजलम्‌ । 


आचम्थं च मया दत्त शुहाण करुणानिधे ॥ 
"` ` इत्याचमनसमर्पणमन्त्रः ॥ 
इदं फर्क सया देव स्थापित पुरतस्तव। 
तेन मे सकला . प्रापि्भवेजन्मनि जन्मनि ॥ 
°°" इति फळसमपंणमन्त्रः ॥ 


SS 


फिर आचमन करना चाहिये; तदनन्तर पुनः नीचे 


लिखे मन्तराँसे पूजाको सम्पूर्ण करना चाहिये 


चूणैखादिरसंयुतम्‌ । 
ळवङ्गादियुतं दिव्यं राघव प्रतियृह्मतास, ॥ 
*“*इति ताम्बूलसमर्पणसन्त्रः | 
आक्षनेय महाभाग रामभक्तिमहोदधे । 
प्रसाद॑ रामचन्द्रस्य संगृहाण प्रसीद मे॥ 
35 "इति श्रीहनुमते प्रसादसमपंणसन्त्रः ॥ 
श्रातृसुग्रीचकादिभ्यो देवेभ्यश्च यथाईतः । 
प्रसादो रामचन्द्रस्य देयस्तुष्यन्ति तेन व ॥ 


--"इति भ्रातृसुम्नीवादिभ्यः प्रसाद्समर्पणमन्त्रः - है 


नृत्यगीतादिवाद्यादिपुराणपठनादिभिः | 
राजोपचारैरखिलेः संतुष्टो भव री 


र प ज्र 
राजोपचारसमपंणमन्त्र १ पर 
***हृति “SE 
AS 
धट) ४.1; 
fe 
|. ~ 


+ श्रीरामाचाविधि और माहात्म्य # . 


RR 5 - 
= कपूरवर्तिसंयुक्त गोघृतेन सुपूरितम्‌ । 
नीराजन गुहाणेरे कृपया भक्तवत्सल ॥ 
"*"इति नीराजनसमर्पणमन्त्रः ॥ . 


सणिसौवणेमाल्येश्च युक्त पुष्पाञ्रिं प्रभो । 
ग्रहण जानकीनाथ कृपया भक्तवत्सल ॥ 
"**इति पुष्पाञ्जलिसमर्पणमन्त्रः ॥ 


आफल स्वादु दिब्यं च सुधाधिकतर प्रियम्‌ । 


सदक्षिण गृहाणे प्रणतार्तिहर प्रभो ॥ 
"*"इति सदक्षिणश्नीफलबलिसमर्पंणमन्त्रः ॥ 
आवल्लभानन्त जगन्निवास 
श्रीराम राजेन्द्र नमो नमस्ते । 
स्वया सनाथ कुरु मामनाथं 
नाथ प्रभो दीनदयालमूरते ॥ 
-**इति स्तुतिमन्त्रः ॥ 


समस्तेरुपचारेश्च या पूजा तु मया कृता। 
सा सर्वा पूर्णतां यातु झपराघं क्षमस्व मे ॥ 
**"इति अपराधक्षमापनमन्त्रः ॥ 
, यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च। 
त्तानि सर्वाणि नइयन्तु प्रदक्षिणपदे पदे ॥ 


-*"इत्ति प्रदक्षिणामन्त्रः ॥ 
राजेन्द्र पुत्राय परात्पराय 
ड स्वच्छाय सस्मेरञशुभाननाय । 
झ्यामाय रामाय सहप्रियाय 
. नमः सदाभीष्टफरप्रदाय ॥ - 
इति नमस्कारमन्त्रः .॥ 


ससहप्रियस्त्वं . हृदये वस प्रभो 

सुखे यशोनामगुणालुवादनम्‌ । 
औत्याचन ते करवाणि ' संततं | 

प्रदेहि मह्यं कृपया कृपाम्बुधे ॥ 
दुयाब्धे जानकीनाथ  महाराजकुमारक । 
ममाभीष्ट ङुरुष्वा्य शरणागतवत्सल ॥ 

बे --इति प्रार्थनामन्त्रः ॥ 
उपयुक्त मन्त्रॉसे पूजा करमेके पश्चात्‌ भगवानकी 
आरण ग्रहण करे-- 

आवाहन न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌ । 


पूजां चैव न जानामि त्वं गतिः परमेश्वर ॥ 
म ~-इति शरणमन्त्रः ॥. 
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्पस्््््न्न्न्न्न्न््य् य्यक 


'हे परमेश्वर ! मुझे आवाहनका ज्ञान नहीं हे 
ज्ञान नहीं है ओर पूजाका भो. शान नहीं 
। मेरे एकमात्र तुम्ही शरण हो; तुम्हीं आश्रय हो ।? 


इति स्तुत्वा शुभं तस्य माहात्यं रणुयादिघे । 
तस्थाद्यु राघवः प्रीत्या दद्यात्सर्वष्सित महृत्‌ ॥ 


* हे ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार स्तुति करके उनके 
मङ्गलमय माहात्म्यका श्रवण करना चाहिये । जो साधक 
यों करता है, भगवान्‌ श्रीराम प्रसन्न होकर शीत्र ही 
उसकी बड़ी-से-बड़ी सम्पूर्ण अमिलाषा पूणे कर देते हैं ।? 


श्रीरामारचामाहात्म्य - 


श्रीपाचंतीने शिवजीसे कहा--'मगवन, ! आप 
सब धर्मोके ज्ञाता एवं सम्पूणं शा्ोके विशारद हैं । छोगोंके 
उपकारके लिये आपने अनेकों उपाय बतलाये हें । उन 
यत्नोमें बहुत-से तन्त्र हैं यन्त्र हैं) मन्त्रोके अनेकों भेद हैं 
विविध प्रकारके स्तोत्र हैं और योग, मञ्च एवं जत हें? सव 
प्रकारकी सिद्धियोंकों देनेबाले तप हैं एवं दान हैं । इतना 
सब होनेपर भी अनेक क्छेञोते युक्त होकर लोग दुखी दो 
रहे हैं | लोग धनहीन, पुत्रहीन एवं आधि्याधिसे 
व्याकुल हो रहे हैं । उनकी कोई क्रिया सिद्ध ही नहों होती; 
चे उपाय करते-करते थक गये हैं । इसल्यि हे स्वेशक्तिमान्‌ 
और सर्वज्ञ प्रभो ! आप अच्छी तरह सोचकर ऐसा उपाय. 
बंतलायें, जिससे सबको तुरंत विश्वास हो जाय ओर जो 
सम्पूण अभिलषित वस्तुओंकी प्राप्ति करा दे, जिससे निश्चय 
सिद्धि प्रास हो जाय ।' श्रीमहादेवजी बोळे हे देवि ! हे 
पाति | तुम धन्य होश तुम बड़ी पुण्यवती हो) ओर तो 
क्या कहूँ, तुम स्वयं पुण्यरूपा हो । क्योंकि तुम सवदा 
सब लोगोंका कल्याण चाहती रहती हो । हे देवि ! प्रेमसे 
सुनो; मैं एक बड़ा ही अद्‌भुत उपाय बतलाता हूँ? जिसके 
करनेते दुम सिद्धि.सहज ही प्रांत हो जाती है । वह उपाय 
है: “भगवान्‌ भीरामचन्द्रका यज्ञ! । वह समस्त साधनोंको 
सिद्ध करनेवाला है भर्म, अर्थः काम और मोक्षको प्रात 
करानेवाला है; मानसिक शान्ति) संतोष ओर शारीरिक पुष्टि 
अर्थात्‌ खास्थ्य देनेवाला दै । ब्रह्मा यशसे ही विश्वक्ी स्ट 
करते हैं, विष्णु इस यशसे ही विश्वकी रक्षा करते हैं ओर 
हे पार्वति ! मैं रुद्ररूपसे इस यशके ग्रमावते दी ( प्रत्यके 
समय ) सारे जगतूका नाश करता हूँ । बिना शीरामयज्ञके 
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दुसरे कमसे सिद्धि नहीं प्रात हो सकती; यह श्रीरामयझ 
पूजा, दान) जप, तपस्या सबको पूर्ण कर देता है । 
खोकोपकारके तरतमें लगी हुई देवि पर्चति ! इस यज्ञके किये 
बिना छोगोंको सिद्धि नहीं मिल सकती, अतः तुम्हारे लिये मैं 
बड़े-बड़े यशसे भी उत्तम एवं सम्पूर्ण तपस्या और दानका 
फळ देनेवाळी रामार्चाका वर्णन करता हूँ । 


“हे कल्याणि | सम्पूर्णे कामनाओंकी सिद्धि करनेवाली). 


सम्पूर्ण बिघ्नोको नष्ट करनेवाली, मङ्गलमयी रामार्चाका अनुष्ठान 
करके कोई मनुष्य दुःख नहीं पाता, अर्थात्‌ वह सुखी हो जाता 
है । रामार्चासे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं दै, रामार्चासे बढ़कर कोई 
तप नहीं है, रामार्चासे बढकर कोई दान नहां दै, रामार्चासे 
बढ़कर कोई जप नहीं हे । तीनों लोकोंमें ,रामाचासे बढ़कर 
कोई उत्तम पुण्य नहीं है; इसल्यि बद्ध जीवॉको मुक्ति देनेवाली 
. संवश्रे केवल रामार्चोका ही सेवन करना चाहिये | यह 
रामाचन परम सिद्धिको प्रदान करनेवाला है, मङ्गलमय 


है; सम्पूर्ण वाञ्छित फलोंको देनेवाला है, सम्पूर्ण अनिशेको 


नष्ट करनेवाला है, सम्पूर्ण उपद्रवोंको शान्त करनेवाला 
ईं एवं शीघ्र ही सिद्ध दोनेवाला है । शारीरिक ओर मानसिक 
क्लेशो आधि-च्याधियोंको नष्ट करनेके लिये यह महान शास्त्र 


है । यह अमिलाघासे अधिक फळ देनेवाला है; पुत्र-पौत्रादिरूप 


सांसारिक सुख देनेवाला है, आध्यात्मिक बल एवं शारीरिक 
शक्तिको ब्रदानेवाळा है । जिनका राज्य नष्ट हो गया दै 
उन्हें उनका राज्य देनेवाला है; जो धनहीन हैं; उन्हें धन 


देनेवाला है । दुर्मिक्षम वर्षां करनेवाला है एवं बड़े-बड़े 


उत्पातोंका निवारण करनेवाला है। यह लौकिक शत्रुओं 
अथवा कामक्रोधादि आध्यात्मिक ` शत्नुओका नाशक हैः 
लौकिक मित्रों अथवा आध्यात्मिक मित्रो--दैवी सम्पत्ति 
आदिका वर्षक है । जो महान्‌ दरिद्रता और दुर्भाग्यते 
दुखी हो रहे हैं) उन्हें सुख देनेवाला दै, सौमाग्य और 
संतति देनेवाला है, सब ऐश्वये एवं सुख देनेवाला हैं; 
क्षय; अपस्मार) कुष्ठ आदि महान्‌ रोगोंकी पीड़ा मिटानेवाला 
. है । णके भारको नष्ट कर देनेवाला है, ग्रहोंके 
___ विम्रहको दूर कर, देनेवाला है । क्रोध और मात्सर्य 

' को हर लेनेवाला दै, दोष -और दुर्बुद्धिको नष्ट 
कर देनेवाला है । क्षमा, सुशीलता, सहृदयता 

. आदि सद्गुणोंको प्रकाशित करनेवाला है | षड़विकारों- 
. को नष्ट करनेवाला है एवं भूत, भविष्यत्‌) 


बर्तमान तीनों कालोंका ज्ञान पैदा करनेवाला 

है। जो मुक्ति चाहते है, उन्हे मुक्ति देनेवाला है । जित 
किसीका सहारा नहीं है, जो किंकत्तंव्यविमूढ हो रहे हैं, 
उन्हें सहारा देनेवाला है, सन्मार्ग दिखानेवाला है । जिनका 
चित्त बड़े-बड़े संकटोसे संतत हो रहा है, उन्हें अत्यन्त 
सुख देनेवाळा है । हे पार्वति .! रामार्चनके अतिरिक्त 
सम्पूर्ण अमीष्टोंको पूर्ण करनेवाला. कोई दूसरा साधन मैं 
नहीं देख रहा हूँ और हे देवि ! मैंने कोई दूसरा साधन 
सुना भी नहीं है । सब कल्याण चाहनेवालोंके ल्यि यह 
रामाचों ही सिद्धिरूप है; इसे छोड़कर होम, सद्नत, 
तीर्थ, तपस्या और यज्ञोंसे कोई प्रयोजन नहीं है। हे देवि! 
ओर दूसरी उम्र पूजाओंसे एवं बड़े परिश्रमसे सिद्ध होनेवाले 
साधनोसे क्या लाभ है १ केवल रामार्चनसे ही कोई 
वस्तु दुलभ नहीं रहती अर्थात्‌ सब मिल जाती है | हे 
देवि | साधक जिन-जिन वस्तुओंका चिन्तन करता दै, उन 
वस्तुओको वह प्रात कर लेता है । इस संसारमें जो और 
बहुत-से साधन हें, वे रामार्चाके बिना कदापि सिद्ध नहीं 
होते । जो रामाचेन न करके दूसरे ब्रत आदि साधनाको 
करता है, वह बहुत लंबे समयमे भी उनके फलका अधिकारी... 
नहीं होता । जैसे ग्रहामें सूर्यं सर्वश्रेष्ठ हैं; जैसे नक्षत्रोमे = 
चन्द्रमा सः श्रे हैं, वैसे ही हे देवि | सब सत्कमोर्मे रामाचेक | 
सवभ्रेष्ठ हे । इस वि्रयमें में तुम्हें एक बहुत ही सुन्दर | 
पौराणिक कथा सुनाता हूँ ` | 


“प्रल्यके अन्तमे सुष्टिके प्रारम्भमे . भगवान्‌ महाविष्णुके _ 
नामिकमलसे जगद्गुरु ब्रह्मा उत्पन्न हुए । उस समय ई = 
सारे विश्वको तमोगुण या अज्ञानमें लीनं देखकर वै बडे. 
दुखी हुए । मैं इस कमळ्पर अकेले रहकर क्या कर वै | 
इस चिन्तामें पड़ गये | उस समय कमलते पैदा ईए | 
ब्रह्माको लक्ष्य करके यह आकाशवाणी हुई-'दे बहन) | 
अपनी बृत्तियोँसे उत्पन्न एवं अनेक विषयेति भरी हु | 
महान्‌ सृष्टि करो |? ब्रह्मा मन-ही-मन सुष्टिके ल्यि बहुत 
चिन्ता करने लो | उस समय चिन्तासे व्याकुळ क 
मी ब्रह्मा सृष्टि करनेमें समर्थ नहीं हुएश तब उन्ह 
परमपिता परमात्माका स्मरण किया--'जिन्होंने मेरी वंत ही 
की है, जिन्होंने आकाशवाणीसे मुझे समझाया हैः वि 
सब कुछ करने-करानेवाले आज मेरी ऑर्खोके 5 
प्रकट हो । मैं सर्वथा उन्हींकी शरणमे हूँ और बा 

उन्हें नमस्कार करता हूँ ।? देवि | सनातन पुर्न मि ; 


% श्रीरामाचोविधि और माहात्म्य & . 


अरे इस परकार रण करते उनके सामने पर ह प इस प्रकार स्मरण करनेसे उनके सामने प्रकट हुए | 
भगवान्‌ विष्णुने त्रासे कहा--'हे ब्रह्मन्‌ | तुम रामार्चन 
करो |? ब्रह्मा उनकी बात सुनकर नमस्कार करके, स्तुति 
करके आदरके साथ वोले--'हे देवाधिदेव | मैं भगवान्‌ 
श्रीरामकी पूजा केसे करूँ, यह आप मुझे इस समय 
_बतलाय ।* भगवान्‌ विष्णुने कहा--'हे ब्रह्मन्‌ | एकाग्रताके 
साथ सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाली रामार्चाका श्रवण करो | 
जिस रामार्चाके करनेसे सभी मनुष्य बड़े भाग्यवान्‌ ओर 
पवित्र हो जाते हैं; उसकी विधि मैं अच्छी तरह कहता हूँ; 
सावधान होकर श्रवण करो | न 

“श्रीरामजीके भक्तों, भाई-अन्धुओ, मित्रों और 
ब्राह्मणोंको बुलाकर हार्दिक भक्तिभावते अपने सम्पूर्ण 
अभीशेंकी सिद्धिके लिये उन सबको प्रसन्न करे | 
बुद्धिमान्‌ पुरुष अयन, संक्रान्ति; पञ्चमी, पूर्णिमा, 
द्वादशी, नवमी और अमावास्याके दिन अथवा जिस 
किसी भी दिन दोपहरको अथवा सायंकालको भगवान्‌ 
रामकी पूजा करे। पहले तीर्थ आदि पवित्र श्ानोंमे 
स्वच्छ जळ ओर मिट्टीसे लिपी-पुती परिमार्जित भूमिमें 
सुन्दर मण्डप बनाये । श्रद्धायुक्त होकर उस मण्डपको 
लाळ चाँदनी, पताका, तोरण और मनंको हरण करनेवाले 
चार दरवाजोंसे शोभायमान करे । चारों द्वारोपर चावळके 
ऊपर सवत्र, सदीप, सपल्लव एवं सचित्र और जळते 
भरे हुए कल्शोंकी स्थापना करे । चारों कोर्नोपर फलसहित 
केलोंके खंभे लगा दे | मण्डपके बीचमें चोकोना पीठ-- 
जो बराबर, चिकना और सुन्दर हो--स्थापित करे । 
उस पीठपर पीला वस्न बिछा दे और नीले, पीले, सफेद 
एवं काले चावळके चूर्णोसे सुन्दर-सुन्दर इक्कीस कोष्ठका 
यन्त्र बनाये | उसके बीचमें परिकरोंके साथ श्रीरामचन्द्रका 
भक्तिपूबंक आवाइन करे ओर माहेश्वर्यादि आवरण-देवताओं- 
का भी आवाहन करे। हे ब्रह्मन्‌ ! सामने स्थित गोरी- 
गणेश्वरकी पूजा करनी चाहिये और पूर्वमागमें विधिपूर्वक 
मदाशक्तिकी पूजा करनी चाहिये । दक्षिणमें महालक््मीका) 
पश्चिममें महादुर्गाका एवं उत्तरमे गायत्री, सावित्री, वाणी 
एवं सब मातुकाओंका पूजन करे । ईशानकोणपर सिद्धि 
और बुद्धिकी, अग्निक्रोणपर लोकमाताकी; नेऋत्यकोणपर 
महादेवीकी और वायव्यकोणपर देवमाताकी पूजा करनी 
चाहिये । दक्षिण और नैके बीचे वास्तुदेबोंकी और 
नेऋत्य-पश्चिममें' मनुकी) पश्चिम और वायब्यके बीचमें 
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वसिष्ठ आदिकी तथा वायव्य और उत्तरके बीनमें अधिदेवता. 
और प्रत क्री पूजा करनी चाहिये । उत्तर और: 
ईशानके वीचमें ब्रह्माकी पूजा करनी चाहिये | ईशान और. 
पदके वी नम हंकी पूजा करनी चाहिये । पूर्व और अग्निकोणके: 
बीचमें- दिक्यालोंकी, अग्निकोण और दक्षिणके बीचमे 
शिवकी, बीचमें अयोध्याकी और उत्तरमे सरयूकी पूजा 
करनी चाहिये । पूर्वमें गज्ञाकी, दक्षिणमें भूशक्तिकी और 
फिर . दक्षिणमें नल, नील, केसरी एवं सुषणकी पूजा 
करनी चाहिये । ऋश्षराज जाम्ववान्‌, अङ्गद और सुग्रीवकी 
पूजा भी दक्षिणमें ही करनी चाहिये । पश्चिममें. विमछादि 
शक्तियोंकी और उत्तरमें परामक्तिसे युक्त विमीषणकी नित्य पूजा 
करनी चाहिये। पूर्वमें सवंशास्नविशारद आठ मन्त्रियोंकी 
और पूर्वमे ही कोसल्यादि रानिग्रोंते युक्त महाराज ददारथकी 
पूजा करनी चाहिये । दक्षिणमें सशक्ति लक्ष्मण, पश्चिमम 
सशक्ति शत्ुन्न ओर उत्तरमें सशक्ति भरतकी पूजा करनी 
चाहिये । पूर्वमं हनुमानक्की पूजा करनी चाहिये। क्रमशः 
इस्‌ प्रकार करके तब पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा 
करनी चाहिये। 

(पाद्य, अध्य, आंचमनीयः मधुपकः पञ्चामृतादिसे 
जान) पीताम्बर, यज्ञोपवीत, चन्दन; तुळ्सीदळ आदिसे) 
यव, अक्षतः तिलोंसे, पुष्पोसे, माळासे, दूबके सुन्दर और 
कोमल अङ्करोसे, धूपसे, दीपसे, सुन्दर नैवेद्यपे एवं सुगन्धः 
युक्त ताम्बूलसे भगवानक़ी पूजा करनी चाहिये । अनेकों 
प्रकारके सुन्दर पक्कानांसे, स्वादिष्ट फळोसे तथा मोदक 
आदिसे युक्त पाँच सेरसे अधिक नेवेद्य शेड होता है | 
साधकको चाहिये कि नारियलकी. बलि दे, उसके पश्चात्‌ 
आरती करे, चार प्रदक्षिणा करके दण्डवत्‌ प्रणाम करे 
और प्रेमसे प्रार्थना करे । भगवान्‌ भीरामका प्रसाद 
हनुमानको देना चाहिये, वायुनन्दन हनुमान प्रसन्न होकर 
अपनी वाञ्छित वस्तु देते हैं। हे ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकारकी 
बिधिसे मक्तिपूवंक रामाची करनी ज्राहिये । अपने पास 
जैसी सम्पत्ति हो वैसा ही करना चाहिये । उसमें धनकी 
कंजूसी नहीं करनी चाहिये । सुवणकी प्रतिमामेश झाख्ग्रामकी 
शिलापर अथवा तिलोंकी राशिपर भगवान्‌ भ्रीरासकी 
पूजा करनी चाहिये । ; 

है वत्स | पहले कल्पसे बचपनर्मे तुमने सुष्टिके लिये 
मेरी आज्ञासे चित्रकूटमे मन्दाकिनीके तटपर भीरामार्चा की | 
,थी । हे महाभाग ! पूजाके अन्तमें भगवान्‌ भीराम प्रकट 
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हुए | उन्होंने तुम्हे बर दिया और फिर वे अन्तर्धान 
हो गये | उस समय तुमने भक्तोंको भगवानका प्रसाद 
देकर फिर स्वयं पाया था । तुम्हारे मनमें जो-जो अभिलाषा 
थी, तुम्हारा जो अभीष्ट था, वह सब पूर्ण हो गया । जो 
प्रेमी पुरुष अपने भाई-बन्धुओँको बाँटकर रामार्चाका 
प्रसाद स्वयं प्राप्त करता है; उसकी मनोकामनाएं अवश्य 
शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं| हे ब्रह्मन्‌! यदि कोई 
रामाचोका प्रसाद नहीं खाता तो वह बड़े-बड़े दुःखोँसे 
दुःखित होकर नरकमें जाता है | मनसे, वाणीस, कायासे; 
कर्मे हुए करोड़ों जन्मके किये ब्रह्महत्यादि बड़े-बड़े 
याप भगवान्‌ रामका प्रसाद पाते ही नष्ट हो जाते हैं। 
हे द्र्न्‌ । जो इस प्रकार शास्त्रोक्त विधानसे रामार्चा 
करता है; उसके मनकी अभिलाघाएँ. शीघ्र ही पूरी हो 
जाती हैं।? हे पार्वति | इतना कहकर विष्णु अन्तर्धान 
हो गये। लोकपतिं ब्रह्माने भगवान्‌ श्रीरामक्री पूजा की; 
उससे उनके सभी अभीष्ट सिद्ध हो गये । ब्रह्माने जो-जो 
सोचा, वह सब तुरंत प्राप्त हो गया । ब्रह्मलोकमें देवगण 
सबंदा भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा किया करते हैं । रामाचांके 
प्रभावसे वे सब परमानन्दसे युक्त रहते हैं ओर सबके 
 छ्यि जो दुल्म हैं, ऐसे विविध प्रकारके भोग भोगा 
करते हे ।? ; र | 


श्रीपार्वतीने कहा--हे देव | हे देवेश ! पहले किन- 

किन महात्माओंने रामाचा की है, में वह. सुनना चाहती 

« हूँ | आप सर्वदा मुझे प्रसन्न रखते हैं; इसलिये मुझसे 
- अव यह बात कहें । श्रीशिवने कहा--देवि ! सुनो । मैं 
पूजा-माहात्म्यतते संयुक्त पुण्यखरूप एवं ` पा्पोते छुड़ानेवाली 

` तथा सत्र प्राणियोंका कल्याण करनेवाली उस - कथाका 
चर्णन करता हूँ -। मधुरा नगरमे एक बड़ा -ही धर्मज्ञ 
: ` ्राझण रहता था । वह प्रथुक नामसे. प्रसिद्ध था. और 
'महारोगसे पीड़ित था । उस श्रेष्ठ आह्मणने अनेकों: प्रकारके 
यत्न क्रिये, परंतु वह रोगक्री बाधाओंसे .मुक्त नहीं हो 
सका | इसमे उसे बड़ी ग्लानि हुई । वह एकाएक घरसे 
निकल पड़ा ओर बहुत ढुः्वी होकर व्याप्र आदिसे 
संयुक्त वनमें भटकने छगा | वह मृत्युका निमित्त दृढ 


रहा था। हें देवि | आत्महत्याके पापके भयसे उसने विष : 


` खाकर अपने शरीरका त्याग नहीं किया । बनमें भटकते- 
`" अस्कते उस ब्राह्मणको अगुपुत्रं महर्षि ऋचीकके दर्शन 


गया । मैने पहले गु श्रीरामार्चा सुनी है । वह सोमाग्य ९६ 


देनेवाले महायश्का अनुष्ठान करो |? ऋचीककी बात 5: 
बह ब्राह्मण अपने घर चछा गया | 


और 
"नैवेद्य भोजन करनेसे उसका महारोग नष्ट हो गा | 


% तं रामचन्द्रमनिरां हदि भावयामि + 


हुए । उसने महाबाधासे पीड़ित और दुःखसे आते होकर 
ऋचीकके चरणोंमें प्रणाम किया ओर रोने लगा । ऋचीकने 
उस ब्राह्मणसे कहा--'भाई ! तुम क्यों रो रहे हो ? कुछ 
कारण तो बताओ |? ऋचीककी बात सुनकर पृथुकने 
कहा--'हे द्विजश्रेष्ठ | मैं ब्राह्मण हॅ. ओर पृथुक नामसे 
प्रसिद्ध हूँ । हे विद्वन्‌ | मैं सब व्याधियोंसे युक्त ओर 
महारोगसे पीड़ित हूँ।जिस उपायसे मेरा दुःख नष्ट हो, 
है कृपानिधे | आप कृपा करके मुझे वही उपाय बतलायें |! 
त्राणकी वात सुनकर ऋचीकको बड़ी दया आयी ओर 
उन्होंने ब्राह्मणसे कहा--तुम रामार्चा करो |! 


पृथुकने कहा--हे विद्वन्‌ ! हे परंतप ! आप रामार्चा- 
की विधि बतायें। उसकी बात सुनकर ऋचीकने कहा-- 
“बहे ब्राह्मण | तुम मेरे वचन सुनो । कुशनाभके पुत्र गाधि 
मेरे श्वश्वर हैं और बड़े धार्मिक हैं । उन्हें पहले कोई 
पुत्र नहों था, इससे निरन्तर वे दुखी रहते थे | उनकी 
लड़की मेरी पत्नी हैं; उसने मुझे प्रसन्न किया । मैने 
प्रसन्न होकर उससे कहा--'हे सुन्दरि | तुम वर मागो |? 
उसने कहा--'हे प्रभो | में यह वर मागती हूँ कि मेरे 
भाई हो जाय ।? हे महाभागे | ऐसा ही हो |! इस प्रकार ~ 
कहकर मैं भ्रगुके पास चला गया । ओर हे ब्राह्मण ! 
ब्रह्मवेत्ता भ्गगुको मैंने वह इत्ान्त सुनाया | गुने मेरी बात 
सुनकर यह कहा--दहे पुत्र ! गाधिको पुत्र प्रात करानेके लिये | 
उन दोनों स्त्री-पुरुषोते विधिपूर्वक प्रेमसे रामार्चा कराओ । 
रामार्चाके प्रसादसे शीघ्र ही उन्हें सत्पुत्र प्रात दोगा ।! उसकी 
विधि चुनकर मैं अपने दवद्युर गाधिके पास आया और वे 
सब बातें कहीं । उन्होंने पत्नीके साथ विधिपूर्वक भगवान, 
श्रीरामकी पूजा की 1. उस समय भगवान्‌ श्रीरामे 
प्रसादको पानेसे गाधिकी धर्मपत्नीने रार्भ धारण किया] 
उसके गर्मसे बड़ा ही धार्मिक पुत्र उलन्‍न हुआ | प _ 
बिद्वामित्रके नामसे प्रसिद्ध हुआ जो क्षत्रियतते श्राक्षण हो 


संततिक्रो देनेवाली है. तथा सम्पूर्ण अभीष्टोक्रो पर. 


करनेवाली है| इसलिये हे महाभाग ! तुम इस परम क्ट 


८है देवि | उस ब्राह्मणने भगवान्‌. श्रीरामकी पूजा बी! क | 


am ब्राह्मण अत्यन्त MRR यण हो गया । उसे बहुत ही 
थीत्र फल मिला, उसके वाद बह सदा रामाचोमें ही रत 
रहने लगा । एक दिन पूर्णिमाको पृथुक रामपूजा कर रहा 
था | उस पूजामें उसके सव भाई-बन्धु एकत्र थे | वहाँ 
एक धीवर आया । वह सर्वदा हिंसामें लगा रहनेवाला 
और दुष्ट था । उसका नाम था वन्धुक । वहाँ उसने 
रामार्चा देखी और भगवान्‌ रामके उत्तम प्रसादका भोजन 
किया । उसके पदचात्‌ वह निर्धन अत्यन्त लोभके कारण 
दूसरे देशमें चछा गया | बह बड़ा पापी था । उसने बड़े-बढ़े 
अघ किये थे। सोराष्ट्रदेशमें बाबके द्वारा वह मारा गया | बढ़े 
क्रोधी ओर भयंकर यमदूत उसे लेनेके लिये आये । वे 
पाशोते बाँधकर उसे छे ही जाना चहते थे कि भगवान्‌ श्रीरामके 
पार्षद वहाँ आ गये । उन्होने यमदूतोंकों पीड़ित करके 
कहा कि “यह तो बड़ा द्ध और धार्मिक है। इसे, भला, द्ण्ड 
केसे दिया जा सकता है? यमराजके दूतोंने कहा--प्यह 
बड़ा पापी है; इसने गौ-ब्राह्मणोंकी हत्या की है, चोरी की 
है और सदा हिंसामें लगा रहा है |? 

““पाषंदोने कहा--:डे पापियोंको पीड़ा देनेवाले यमदूतो ! 
जिसने एक वार भी रामार्चाका प्रसाद पा लिया है; वह 
शुद्ध है। धम, अर्थ, काम--तीनोंसे युक्त है और वह 
साकेतमें जाता है |? इतना कहकर उसे पुष्पकर्मे 
वैठाकर वे भगवान्‌ रामके पास चले गये । यमवू्तोने 
यमराजके पास जाकर वह वृत्तान्त सुनाया | यमराजने 
मन-द्दी-मन श्रीभगवान्‌ रामके महान्‌ प्रभावका चिन्तन 
किया | 

“वे देवि | तदनन्तर भगवान्‌ श्रीरामक्रो प्रणाम करके 
धर्मराजने अपने दूर्तोसे कहद कि एक बारका किया हुआ 
रामकीतन, एक बारका किया हुआ रामपूजन सरश्रेष्ठ 
फल देनेवाला है । जो एक बार श्रीरामका प्रसाद पा ले, 
वह तीनों लोकोंको पवित्र करनेवाला सब पापोसे मुक्त 
एवं देवता और दानवोंका पूजनीय हो जाता है | भगवानके 
अनुग्रहका पात्र होनेके कारण वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें उत्तम 
संत है । रामार्चाके प्रभावक्रा पूर्णतया वर्णन कोई नहीं कर 
सकता । यह रामार्चा रामस्वरूप होनेके कारण सब 
प्राणियोंको सिद्धि देनेवाली है । जो रामार्चासे सिद्ध न हो 


जाय, ऐसा कोई काम नहीं है । यमराज इस प्रकार अपने. 


नोको कर भगवान्‌ भजनमें लग गये । इस 
दूतो क रमे व रह 
परकार श्रीरामपूजांका प्रभाव सर्वथा अनिवच 
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देवि | जो रामाचा करते हैं, वे ही श्रेष्ठ मनुष्य हैं | वे 
सम्पूण महुर्पियोंके पूजनीय, रामखरूप हो जाते हैं । दस 
शख अश्वमेध और दस लाख राजसूय रामार्चाके प्रसादके 
सोलहवें हिस्सेके बरावर भी नहीं हैं | 


“है प्रिये | श्रीरामकी पूजा करके श्रीरामका प्रसाद 
जो हनुमानको देता है, उसके सत्र अभीष्ट सिद्ध हो जाते 
६ | प्रसन्न मनसे जो-जो वस्तु श्रीरामचन्द्रको अर्पण करे; 
वह सब विशेषरूपसे श्रीवायुनन्दन हृुमानजीको भी अपित 
करनी चाहिये । वायुनन्दन श्रीहनुमानजी रामार्चासिद्विके 
साक्षात्‌ फलस्वरूप हैं, इसळिये पूरी शक्तिसे भक्तोंकी कामना 
पूर्ण करनेवाळे इनुमानूजीको प्रसन्न करना चाहिये । 


ीपार्वतीजीने कहा--'हे सामिन्‌ ! हे कृपासिन्धो ! 
और किस-किसने संसारमें यह कल्याणप्रद रामार्चा की है, 
आप कृपा करके कहें; कोकि मुझे सुनमेसे बड़ा ही, 
आनन्द होता है । 


श्रीमहादेवजीने कह--५देवि | पहले विशाला: 
नगरीमें एक वैदय रहता था, उसका नाम था सरम | वह्द 
बड़ा धनी था और साथ ही असत्यवादी था। उसने 
देवताओंकी मानता मानी, ब्राह्मणोको दान करनेका 
संकल्प किया? परंतु न पूजा की, न दान किया हे देवि! 
इस पापसे उसका सारा धन नष्ट हो गया । वह अत्यन्त 
दीन, मलिन, दुखी, भूखा: प्यासा और दरिद्र होकर 
इधर-उधर भटकने लगा | दुःख असह्य हो जानेके कारण 
उसने आत्महत्याका विचार क्रिया | वह वैश्य हिमाळयपर 
गया, जहाँ भगवान्‌ नारायण रहते हैं । भगवान्‌ 
नारायणने उस वेश्यको अत्यन्त दीनतासे युक्त देखकर 
उसपर कृपा की । 


“ञ्राह्मणक्रा रूप धारण करके वे सरमके पास आये । 
भगवानने सरमसे कहा--तुम कौन हो और क्यों 
इतने दुखी हो रहे हो १? उनकी बात सुनकर ब्राह्मणको 
प्रणाम करके सरमने कहा--'हे महामाग, मैं वैश्य हूँ 
और मेरा नाम सरम है। मैं पहले वड़ा धनी और 
बड़ा सुखी था | साथ ही उद्धत भी था । न जाने 
किस पापसे मेरा सव धन नष्ट हो गया । इसमे मै 
बहुत दुःखित ओर दीन हो गया । अनेकों प्रकारके 
उपद्रवोसे व्याकुल हो गया । प्रतिदिन भाइयोसे झगड़ा 


. के तराम ६.९७ नस. के 
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होने लगा; खानेको अन्न न रहा) पहननेको वस्त्र नहीं 
रहा । हे द्राण ! अव मैं भीख मॉगकर खाता हूँ 
मरनेके निकट पहुँच गया हँ, अव केसे जीवन धारण करूँ १? 
हे देवि ! बेश्यकी बात सुनकर दयाळ ब्राह्मणने कहा । 


“अत्यन्त कृपणतासे, लोभते ओर असत्यसे धन ओर 
सुखका सर्वथा नाश हो जाता है तथा बहुत दुःख होता 
है । तुमने प्रतिज्ञा करके भी देवताओं ओर ब्राह्मणोंको दान 
नहीं किया । दुर्ुद्ध यही कारण है कि तुम्हें इतना 
बड़ा दुःख भोगना पड़ रहा है |? 


वेञ्यने कहा-हे ब्राह्मणदेवता | सचमुच मैंने सच्ची 
बात तो कभी कही ही नहीं । देवता और ब्राह्मणांको कहकर 

नहीं दिया | बिना कारणके ही मेरे सब ऐइवय एवं 
भाई-वन्थु नष्ट हो गये । हे महाभाग :! अब ऐसा उपाय 
बताइये; जिससे में सुखी हो जाऊ । 


ब्राह्मणने कहा--हे वैद्य | जो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण 
नहीं करते, जो रामभक्तिसे पराडमुख हैँ, उनके सब धमं 
नष्ट हो जाते हैं और वे अपने वंशके साथ यमपुरीको जाते 
हैं । जो देवता और ब्राह्मणको देनेका वादा कंरके नहीं 
देता; यदि उसके दर्शन हो जायें तो उस पापको मिटानेके 
लिये चान्द्रायण त्रत करना चाहिये। असत्यसे बढ़कर कोई 
पाप नहीं दै ओर सत्यसे बढ़कर कोई धमं नहीं है । 
इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुष असत्यका परित्याग करके सत्यका 
आश्रय लेते हे । जो असत्यका आश्रय लेते हैं, वे पापी 
पद-पदपर विघ्नासे पराजित होते हैं, दरिद्र हो जाते हैं, 
वंशहीन हो जाते हैं ओर उन्हें बड़े-बड़े रोग घेर लेते हैं । 
अनेकों जन्ममें भी उनका दुःख मिटना कठिन है । मनुष्य 
सच्चे मनसे जो कुछ करता है; उसका फल बहुत ही 
शीघ्र प्रात करके वह देवताओंके साथ आनन्द-विहार 
करता है | 


चेद्यने कहा--भगवन्‌ | आप सब धर्मौके ज्ञाता 
एवं परम दयाळ हैं।मेंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी दै, बड़े-बड़े पाप 
किये हैं; कृपणता की है; अव मैं अत्यन्त दीन हो रहा हूँ; 
आप मुझपर कृपा करे | हे महाभाग ! सुझपर कृपा करके 
. आप चह उपाय बतायें; जिससे सुगमतासे मेरे दुःख और 
पाप नष्ट हो जाय । ब्राक्मणने कहा--।तुम यथाशक्ति 
. विधिपूर्वक सावधानीके साथ रामार्चा करो | उसके करनेपर 
. सब पापोंका नाश हो ही जाता हे, इसमें संदेह नहीं |? 


“सरम वैदय्ने बिधिपूर्वक रामाचा की। पूजार्मे भगवान, 


वैश्यने कहा--हे कृपासिन्धो ! आप विधि बतला 


` मैं वह पूजा केसे करूं, जिससे मेरी सब आपत्ति 


शीघ्र ही नष्ट हो जाय १? 


त्राह्मणने कहा--केलेके खंभेते शोभायमान, तोरण, 
पताका एवं लाल-पीली चाँदनीसे युक्त मण्डपका निर्माण 
करे | उसके बीचमें अनेक दिव्य उपचारोंते भगवान्‌ 
श्रीरामकी पूजा करे। हे वेश्यवर्य ! रामपूजामें ब्राह्मण 
और साधुओंका भी सत्कार करे । जो ऐसा करता है, वह 
इस लोकमें सब सुख भोगकर श्रीरामके साथ आनन्दित 
होता है। जो मनुष्य रामार्चाका प्रसाद पाता है, उसे 
आयु, आरोग्य और ऐश्वयं प्राप्त होते हैं--इसमें संदेह 
नहीं । जो नीच मनुष्य रामार्चाका प्रसाद त्याग देते हैं 
वे वंशहीन एवं दुखी होकर घोर नरकमें जाते हैं। जो 
मनुष्य रामार्चाका प्रसाद मित्रों और भाई-बन्धुओंको बाटता 
नहोंश वह अवश्य दरिद्र होता है। इसलिये रामभक्तों 
और मित्रोंके साथ रामार्चा अवश्य करनी चाहिये। यो 
करनेवाला बहुत ही शीघ्र अपने दुलभ वाञ्छित फलको 
प्राप्त करता है। वह इस लोकमें सुख भोगकर मृत्युके 
पश्चात्‌ मोक्ष प्राप्त करता है । अतः श्रद्धाके साथ रामार्चा 
करनी चाहिये, धनकी कंजूसी नहीं करनी चाहिये । 
हे महामाग ! रामार्चाके हवन, पूजन, दानमें मनुष्य जो 
कुछ व्यय करते हैं; उसका कोटि-कोटि गुना प्राप्त करते हैं | 
हे देवि | इतना कहकर वह धर्मवेत्ता ब्राह्मण चुप हो गया | 


सरमने कहा--दे ब्राह्मणदेव | पहले किसने यह पूजा 
की दै अथवा .अबतक्र किंसीने नहीं की १ महाभाग ! 
आप रामार्चाकी पवित्र कथा कहिये । ब्राह्मणने कहा 
“मधु-कैटम दैत्यको मारनेके छिये मैंने संकल्प करके यह 
पूजा की थी । पहले सुष्टिके आदिंमें नारद आदिके साथ 
ब्रह्माने भी की है।? इतना कहते ही वैश्यने ब्राहझमणको 
पहचान लिया) उन्हें भगवान्‌ समझकर अत्यन्त आनन्दयुक्त 
होकर वह प्रथ्वीपर दण्डवत्‌ गिर पड़ा ओर कहने झगा 
“हे प्रभो | मुझ पापीकी रक्षा करो ।? भगवान्‌ नारायणने 
वैश्यको अत्यन्त प्रेमसे परिपूर्ण देखकर अपना स्वरूप प्रकट 
किया और उसे रामार्चाक़ी विधि बतलायी । 


श्रीशिवर्जीने पार्वतीजीसे कहा--भगवान. इतिहरि 
साथ विधिका बर्णन करके अन्तर्धान हो गये | दे | 


NS 


अ श्रौरामाचाविधि 


जपो मावस प्न य ची 
Serres 


श्रीरामका प्रसाद उसने वायुनन्दन हनुमानको समर्पित : 


किया । हनुमानजीने प्रसन्न होकर उसे सव ऐश्वर्य दे दिये | 
वह सव सुखोंसे सम्पन्नः हो गया । उसे धन, पुत्र और 
योत्र प्रात हो गये । इस लोकमें सुख भोगकर मृत्युके 
यश्चात्‌ उसने मुक्ति प्राप्त की । 


श्रीपार्वंतीजीने कहा- दे भगवन्‌ | यह श्रेष्ठ एवं 
कल्याणमय यज्ञ रामाचा करनेका अधिकार किन वर्णौको 
है अथवा क्या इसको सब कर सकते. हैं ? यह कृपा 
करके कहिये । 

श्रीमहादेवजीने कहा--“श्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 
एवं सभी आश्रमियोंकों रामार्चा करनी चाहिये। शूद्रोकी 
रामार्चा ब्राह्मणोंके द्वारा होनी चाहिये, ऐसा कहा गया 
है । दे देवि | बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि उत्तम वस्तुओं, 
पुष्पों, पत्रोश यवाडुरो, तिर्लो, पीताम्बरो, दूध, श्रीफल, 
चारुब्रीजक दिव्यान्नके सूक्ष्मचूर्ण, घृत, दिव्य सुन्दर 
चस्तुओं, शुद्ध चीनी, नाना प्रकारके सुन्दर फळ तथा इलायची. 
आदि सुगन्धित पदाथोसे भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा करे। 
इसके विषयमें तुमसे में एक प्राचीन इतिहास कहूँगा । 


““कलिंगदेशमें उत्पन्न एक विमद नामका ब्राह्मण था | 


वह बड़ा पापी ओर दुष्ट. था, वह देशसे निकाल दिया - 


गया । वह महाधूते भागकर शुजरातमें आया और वहाँ 
एक वेइयाके साथ रहने ळगा । दरिद्र तो था ही, रातमें 
राजाके वगीचेमें फूलोकी चोरी करता । पुष्प लाकर वह 
चेश्याको प्रसन्न करनेके लिये दिया करता था | एक दिन 
रातमें चोरीसे फूल लाकर उसने दिये । हे पार्वति ! मार्गमे 
उसके हाथसे एक स्थलपर कमल गिर गया । संयोगकी बात 
है कि उसी समय धर्मदत्त रामाचांके लिये फूल लेने जा 
रहे थे। उन्होंने देखा कि मार्गमे बड़ा ही सुन्दर और 
-नबीन पुष्प गिरा हुआ है, उन्होने उसे उठाकर दोनेमे 
रख लिया । उन ब्राह्मणने दूसरे बनसे और फूल लाकर 


` भगवान्‌ शरीरामक्री पूजा की । अब विमद बड़ा ढीठ हो 
` गया था | उसने एक दिन किसी ब्राह्मणके पवित्र घरें 


चोरी की । ळोगोंने उसे देख लिया ओर इतना मारा कि 
बह सर गया। यमवूतने वह सब समाचार यमराजको 
सुनाया । यमराजने कहा किं यह महाकल्पमर नरुकर्मे रहे । 
'नरर्मे गिराया जायगा, यह सुनकर इषित होकर वह दूत 

बिदा हुआ। विमदने नरकके मागमे देखा कि 


~ 


कामर्मे ळग गया 
फलस्वरूप यह विमान यहाँ 
देववाणी सुनकर विमदने बड़ी 
यह पुष्पविमान रामार्चाके लिये 


आया हुआ है.।? वह 
प्रसन्नतासे कहा--'मेरा 
समर्पित है |? 


“हे देवि | विमदके इतना कहते ही उसका पुण्य और 
भी बढ़ गया । उसके सारे पाप क्षीण हो गये ओर वह 
दिव्यरूपधारी हो गया | वह जलती हुईं आगके समान 
तेजस्वी होकर भगवानके लोकर्मे चला गया । उसके हाथसे 
भूल्से गिरा हुआ फूल रामार्चाके कामर्मे आ गया था; 
जिसका फळ यह हुआ कि योगियोंको मी दुर्लभ भगवान्‌ 
भीरामकी उसे प्राप्ति हुईं। फिर जो अद्धा-भक्तिसे धन 
आदि छाकर रामाचामें समर्पित करता है; वह जुद्धात्म 
होकर भगवानका पद प्रात करता है--इसमें तो कहना ही 
क्या है। हे देवि! और भी पापोंको नष्ट करनेवाली 
कथा सुनो । 


“व्हे देवेशि | जव तुम पूर्वन्ममें सतीके नामसे रहती 
थी, तब एक वार ब्रह्माने यह कल्याणमयी रामार्चा की थी | 
उन्होंने रामाचांका प्रसाद मेरे पास भेजा, नारद ळे आये। 
मैंने वह सब खा लिया । उस समय तुम स्नान करनेके 
लिये जल्मशयपर गयी हुई थीं | स्नान करके आनेपर तुमने 
सुना कि प्रसाद आया था | तुमने कहा--थहे वृषमध्वज ! 
मेरे हिस्सेका प्रसाद कहाँ है !” “हे देवि | उस समय प्रसादको 
देखकर मैं प्रेममग्न हो गया था, इसलिये तुम्हारी याद 
नहीं आयी। हे कल्याणि ! मैं सब प्रसाद खा गया, अब 
तुम्हारा हिस्सा रहा नहों |? इतना कहनेपर तुम्हारी आँखें 
क्रोधसे लाल-लल हो गयीं और हे देवि | तुमने मुझे शाप 


दे दिया। उस समय मैं लजित हो गया और फिर 


विधिपूर्वक भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा की। रामार्चाका प्रसाद 
तुम्हें और सबको दिया। प्रसार वाँटकर मैंने सब लछोगोंसे 
यह बात कही कि “उत्सवर्मे आये हुए अभ्यागतो, भाई- 
बन्धुओं और मित्रोको प्रसाद न देकर जो खयं प्रसाद 
भोजन करते हैं) वे बड़े अधम हैं । भगवान्‌ औरामका प्रसाद 
बौटनेते अपने सव मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसलिये: 


६८० 
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अद्वायुक्त होकर ्ीरामाचो करनी चाहिये ।? और हे प्रिये ! 
पू्ाकी सामग्री वाचकको दे देनी चाहिये । भक्तिसे उसे 
भोजन कराना चाहिये । द्रव्य और दिव्य वस्त्रादिकोसे उसे 
संतुष्ट करना चाहिये । हे देवि! संक्षेपसे मैने मङ्गलमय 
रामार्चाका वर्णन करिया । रामाचनकी महिमाका वर्णन, तो 
कोई भी नहीं कर सकता । जो रामार्चामें लगे हुए हैं, जो 
रामनामके परायण हें; उनके दर्शनसे ही सब सिद्धियाँ 
मिल जाती हैं। वे मनुष्य धन्य हें । हे देवि! इस 
प्रकार तुम्हें रामार्चाकी कल्याणमयी कथा मैंने सुनायी । 

८८जो इसको सुनते हैं और कहते हैं; उनके सब अमीष्ट 


कॅ त रामचन्द्रमांचरा र भाचयामि क 


सद्मेनिरतो 
सर्वभूतहितः 


दान्तो 
साधुः श्रीरामस्यातिवल्भः ॥ 
यद्यच्िन्तयते कामं तत्तदाप्नोति निश्चितम्‌ । 


९ Me 
रामाचनपरायणः | 


“सद्धमंपरायण इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाला, रामाची 
करनेवाला; सम्पूर्ण प्राणियोंका हित चाहनेवाला, परोपकारी. 


' पुरुष भगवान्‌ श्रीरामको बहुत ही प्रिय होता है। वह 


जिस-जिस वस्तुका चिन्तन करता है) 
निश्चितरूपसे प्राप्त कर लेता है । 


इह लोके सुखं झुक्स्वा प्राप्नुयाद्रामसंनिधिम्‌। 


वह-वह वस्तु 


सद्ध हो जाते हैं । जो पापी ओर भाग्यहीन हैं; उनका इसमें रामरूपास्तानन्द्सिन्धो मग्नो भवेद्‌ धुवस्‌॥ 


प्रेम नहीं होता । “वह इस छोकमें सुख भोगकर भगवान्‌ श्रीरामका 
‹«मगवान्‌ श्रीराम जिसको सब प्रकारका नित्य सुख देना . सानिध्य प्राप्त करता है और रामरूपी अमृत और आनन्दके 


चाहते हैं, भगवानकी पूजामें उसका परम प्रेम हो ही समुद्रमें निश्चय ही मग्न हो जाता है? 
जाता है । ( श्रोशिवसंहिताके आधारपर ) 


मर्यादा-पुरुषोत्तम राम 

( रचयिता-श्रीयुगलसिंहजी खीची) एम०, ए०, बार-एट-ला ). 
मयादा-मदिमासे मण्डित, भारत-चन्दित राम। 
पीती-रसना सझुधा-साररस अपकर उनका नाम ॥ १॥ 
पिता-वचनका पालन करने राम गये चनवास । 
कर दानव-दळ-द्‌ळन मिटाया ऋषि-सुनियांका त्रास ॥ २॥ 
दीन-हीन ळोगोपर प्रभुने किया प्रद्रित प्यार। 
महापुरुषका मूळ-मन्त्र है समताका व्यवहार ॥ ३॥ 
गया माँगने शरण विभीषण, खा रावणकी लात | 

गले ळगाया उसे रामने होकर पुलकित गात ॥ ४॥ 
पायी प्रभुकी शरण तुरत ही मिरी हृदयकी भीति। 
शारणागतकी रक्षा करना, प्रचलित भारत-नीति॥ ५ ॥ 
रावणकी सूत देह देखकर बोले ऊपा-निधान। 
मरण अन्त है सब वेरोंका, अब यह आत-समान ॥ ६॥ 
जीती जिस लंका नगरीको, हुआ घोर संग्राम। 
उसे विभीषणको लौटाकर किया कृत्य अभिराम ॥ ७ ॥ 
नैतिक ° Ly 

नेतिक मूल्यांके संस्थापक, पथप्रदशंक राम | 
परम पुरुष पुरुषोत्तम चे ही, दिव्य गुणांके धाम ॥ ८ ॥ 
राम-नाम तो मनमे जपना, करना करसे काम। 
*जुगळ? जगत्‌-हितमें रत रहना, जीचनंःलक्ष्य ललाम ॥ ९ ॥ 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीरामचन्द्रसतवराज- 
स्तोत्रमन्त्रस्य सनत्कुमार ऋषिः । श्रीरामो देवता | 
अचुष्डप्छन्द्‌ः । सीता बीजम्‌ । हनुमान्‌ शक्तिः 
श्रीरामग्रीत्यर्थ जपे विनियोगः 
इस ारामचन्द्रस्तवराजस्तोत्र-मन्त्रके सनत्कुमार 
ऋषि, श्रीराम देवता, अनुष्टप छन्द, सीता बीज तथा 
हनुमान्‌ शक्ति हैं और श्रीरामकी प्रसन्नताके छिये जपमें 
इसका विनियोग है | 
सूत उवाच 
सवशासखत्राथेतततज्ञ व्यासं . सत्यवतीसुतम्‌ । 
थमेपुत्रः प्रहष्टात्मा प्रत्युवाच अनीश्वरम्‌ ॥ १॥ 


सूतजी कहते हैं एक समयकी बात है, धर्मनन्दन 
राजा युधिष्टिरने अत्यन्त प्रसन्नचित्त होकर सम्पूर्ण 


राखनोंके अर्थका तत्त्वत: ज्ञान रखनेवाळे सत्यत्रतीकुमार | 


मुनीश्वर व्यासजीसे इस प्रकार प्रश्न किया || १ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
भगवत्‌ योशिनां श्रेष्ठ सर्वशास्नविशारद्‌ । 
किं तत्रं कि परं जाप्यं किं ध्यानं सुक्तिसाधनम्‌। २॥ 
श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं ब्रूहि मे धुनिसत्तम । 
युधिष्ठिर बोळे भगवत्‌ ! आप योगियोंमे श्रेष्ठ 
हैं, सम्पूर्ण शाखोंके विशेष विद्वान हैं; अतः मैं आपके 
मुखसे यह सुनना चाहता हूँ कि तत्र क्या है! 
सर्वोत्तम जपनीय मन्त्र कौन-सा है ! तथा कौन-सा ध्यान 
मोक्षका साधक है ! सुनिम्रवर ! ये सब बातें आप मुझे 
बताइये | २३ ॥ न 
वेदव्यास उवाच 
धर्मराज महाभाग शृणु वक्ष्यामि तत्त्वतः ॥ ३ ॥ 
यत्परं यद्गणातीतं यज्ज्योतिरमल शिवम्‌ । 
तदेव परमं तन्तं केवल्यपदकारणम्‌ | ४-॥ 


वेद्व्यासजीने कहा--महामाग धर्मराज ! सुनो, मैं 
सत्र बातें ठीकठीक बताता हूँ । [ तत्त क्या है ! यह 
सुनो--] जो सर्वोत्कृष्ट, तीनों गुणोंसे अतीत, निर्मळ 
एवं कल्याणमय है, बही केतरल्य पदका कारणभूत परम 
तत्त है ॥ ३-४ | 
श्रीरामेति परं जाप्यं तारकं बरह्मसंज्ञकम्‌ । 
्रह्महत्यादिपापञ्नमिति वेदविदो बिदुः ॥ ५॥ 
[ अब सर्वोत्तम जपनीय मन्त्र सुनो-- ] धश्रीरामः 
यह परम उत्तम जपनीय मन्त्र है | इसीको “तारक ब्रह्म 
कहा गया है । यह ब्रह्महत्या आदि पापोंका नाश 
करनेवाला है--ऐसी वेदवेत्ताओंकी मान्यता है ॥ ५ || 
श्रीराम रामेति जना ये जपन्ति च सर्वदा । 
तेषां सुक्तिश्र शक्तिश्च भविष्यति न संशयः । ६॥ 
जो लोग “श्रीराम रामः इस मन्त्रका सदा जप 
करते हैं; उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे-- 
इसमें संशय नहीं है ॥ ६ ॥ 
स्तवराजं पुरा प्रोक्तं नारदेन च धीमता । 
तत्सवं सम्प्रवक्ष्वामि इरिध्यानपुरःसरम्‌ ॥ ७॥ 
पूर्वकालमें बुद्विमान्‌ महात्मा नारद्जीने जिस स्तवरा ज- 
का पाठ किया था, वह सव मैं श्रीहरिके ध्यानपूनेक 
बताऊँगा || ७ ॥ 
तापत्रयाभ्निंशमनं सर्वाधोधनिकन्तनम्‌ । 
दारिद्रदु:खशमन सवसम्पत्कर शिवस्‌ ॥ ८॥. 
बह स्तवराज आध्यात्मिक आदि तीनों तापोंकी 
अग्निको शान्त करनेवाला है; सम्पूर्ण पापशक्तिका 
उच्छेद तथा दरिद्रताके दुःखको दूर करनेवाला है | 
बह मडुलमय स्तोत्र समस्त सम्यदाओंकी प्राप्ति कराने- 
बाला है ॥ ८॥ टॅ 


दट 


विज्ञानफलदं दिव्यं मोक्षैकफलसाधनम्‌ । 
नमस्क्रत्य प्रवक्ष्यामि रामं कृष्णं जगन्मयम्‌ ॥ ९॥ 
जो विज्ञानरूप फल देनेत्राले, दिव्य तथा मोक्षरूपी 
फलकी प्रा्तिके एक मात्र साधन हैं; उन सचिदानन्द्धन 
ऋष्णखरूप जगन्मय श्रीरामको नमस्कार करके मैं उनके 
स्तवराजका वर्गन करूँगा ॥ ९ ॥ 
अथोध्यानगरे रम्ये रत्नमण्डपमध्यगे । 
सरेत्कल्पतरोमूले रत्नसिंहासनं शुभम्‌ ॥१०॥ 
अयोध्यानगरीमें रम्य रल्नमण्डपके भीतर कल्पवृक्षके 
नीचे उसके मूलभागके समीप शुभ रत्नसिंहासनका ध्यान 
करे ॥ १० ॥ 
तन्मध्येऽष्टद्लं पञ्ं नानारल्लश्च वेष्टितम्‌ । 
सरेन्मध्ये दाशरथिं सहस्रादित्यतेजसम्‌ ॥११।। 
पितुरङ्कगतं  रामभिन्द्रनीलमणिप्रभम्‌ । 
कोमलाङ्गं विशालाक्षं विद्युदवणोम्बराइतम्‌ ॥१२॥ 
उस सिंहासनके मध्यभागमें अडदळ. कमळ सुरोमित 
है, जो नाना प्रकारके रन्ञॉसे परिवेटित है; उस कमलके 
ऊपर कणिकास्थानमें दशरथनन्दन श्रीरामका चिन्तन 
करे | उनका तेज सहस्रो सूर्योकी मुझ्जीभूत प्रभाको 
तिरस्कृत कर रहा है | वे श्रीराम अपने पिता चक्रवर्ती 
महाराज दररथकी गोदमें वेठे हैं । उनकी अङ्गकान्ति 
इन्द्रनील मणिकी प्रभाको लजित कर रही है । उनके 


सम्पूर्ण अङ्ग अत्यन्त कोमळ हैं, नेत्र बड़े-बड़े हैं; तथा 


चे रघुनन्दन विद्युत समान चमकीले पीताम्वरसे 
सुशोभित हैं | ११-१२ ॥ 


 साइुक्ोटिप्रतीकाशकिरीटेन विराजितम्‌ | 

 रत्तग्रवेयकेयूररत्नङुण्डलमण्डितम्‌ ॥१३॥ 
. करोड़ सूर्योके समान उद्भासित कमनीय किरीट 
' उनके मस्तकको प्रकाशित कर रहा है । रत्रमय कण्ठहार, 


हे  मणिमय केयूर तथा र्-निर्मित कुण्डलोसे वे मण्डित 
. हैं ॥१३॥ 
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रत्नकडूणमज्ञीरकटिसत्ररलंकुतम्‌ | 


श्रीचत्सकोस्तुभोरस्कं मुक्ताहारोपशो भितम्‌ ॥१४॥ 


रोके. ही बने हुए कङ्कण, मञ्जीर तथा कटिसूत्र 
उनके हस्त-पाद एवं कटिभागको अलक्त किये हुए हैं, 
उनका वक्ष:स्थल श्रीवत्स-चिह्व ( खर्णमयी रेखा ) तथा 
कौस्तुभमणिसे देदीप्यमान है | मोतियोंके हार उनकी 
शोमा बढ़ाते हैं ॥ १४ ॥ 
दिव्यरत्नसमायुक्तमुद्रिकाभिरलंकृतम्‌ । 
राघवं द्विभुज बालं राममीषत्सिताननम्‌ ॥१५॥ 

उनकी कराह्ुुलियाँ दिव्य रक्षजटित मुद्रिकाओंसे 
अलंकृत हैं । रघुकुलनन्दन श्रीरामका वह वालरूप. दो 
भुजाओंसे सुशोमित है | उनके मुखपर मन्द-मन्द 
मुसकानकी-छटा छिटकी हुई है ॥ १५॥ 


तुलसीङुन्दमन्दारपुष्पमास्यरलकृतम्‌ | 
कपूराशुरुक्रस्तूरी दिव्यगन्धानुलेपनस्‌॒. ॥१६॥ 
तुळसी, कुन्द तथा मन्दारपुष्योंसे रचित मनोहर ३ 
माळा उनके ग्रीवाभागको अलंकृत कर रही है । कार. ० 
अगुरु, कस्तूरी तथा दिव्य गन्ध पदार्थांसे तैयार किया 
गया अनुलेप उनके श्रीअङ्गोंकी शोभा बढ़ा रहा 
है ॥ १६॥ | 
योगशास्त्रष्वभिरतं योगेशं योगदायकम्‌ | | 
सदा भरतसोमित्रिशतननेरुपशोभितस्‌ ॥१७॥ | 
` वे योराशाख्नोमें अभिरत हैं, योगेश्वर तथा योग | 
दाता हैं; भरत, लक्ष्मण तथा इात्रप्न--ये तीनों भाई 
सदा साथ रहकर उनकी श्रीब्ृद्विमें सहायक ही 
रहे हैं | १७॥ 
विद्याधरसुराधीशसिद्वगन्धवकिन्नर 
योगीन्द्र्ारदादचै्च॒स्तूगमानमहनिशम्‌ ॥१८ 
िद्याधरगण, देवराज इन्द्र, सिद्द, गन्ध, किं 
थोगीनद्रइन्द तथा नारद आदि देवर्षि दिनरात उनकी 
स्तुति करते रहते हैं || १८ ॥ 
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विशवामित्रवसिष्ठादियुनिभिः परिसेवितम। ह = परिसेवितम्‌ । 
सनकादियुनिश्रेष्ठयो गिवन्देश सेवितम्‌ ॥१९॥ 
विश्वामित्र तथा वसिष्ठ आदि मुनि सदा उनकी 
सेवामें उपस्थित रहते हैँ | सनकसनन्दन आदि मुनिवर 
एवं योगियोंके समुदाय उनकी समाराधनामें संलंन 
हैं ॥ १९ ॥ 
रामं रघुवरं वीरं धनुवेंदविशारदम | 
मङ्गलायतनं देवं रामं राजीवलोचनम्‌ ॥२०॥ 
सवंशास्त्राथृतन्तज्ञमानन्दकरसुन्दरम्‌ । 
कोसल्यानन्दनं रामं धनुर्बाणधरं हरिम्‌ ॥२१॥ 


हैँ । सम्पूर्ण शात्रोंके अर्थ एवं तक्तके ज्ञाता हैं| 
आनन्दकारक सौन्दर्यसे सुशोभित हैं । कौसल्यानन्दन 
भगवान्‌ श्रीराम अपने एक हांथमें धनुष और दूसरेमे 
बाण धारण करते हैं || २०-२१ ॥ ` 
` एं संचिन्तयन्‌ विष्णुं यज्ज्योतिरमलं विशचुम्‌ । 
अहृष्टमानसो भूत्वा मुनिवर्यः स नारद: ॥२२॥ 
( इस भगवानके खरूपका ध्यान करना चाहिये। ) 
इस प्रकार निर्मळ, व्यापक, ज्योतिर्मय विष्णुखरूप 
श्रीरामका बारंवार चिन्तन करके मुनिवर्य श्रीनारद्जी- 
का हृदय-पङ्कज आनन्दातिरेकसे खिल उठा ॥ २२ ॥ 
सर्वलोझहितार्थाय तुष्टव रघुनन्दनम्‌ । 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा चिन्तयन्नद्भुतं हरिस्‌ ॥२३॥ 
वे दोनों हाथ जोड़ अद्भुत महिमावालं श्रीहरिका 
. चिन्तन करते इए सम्पूर्ण लोकोंके हितके लिये रघुकुल 
नन्दन श्रीरामका स्तवन करने लगे || २३॥ 
यदेकं यत्परं नित्यं यदनन्तं चिदात्मकम्‌ । 
` यदेक व्यापकं लोके तदूपं चिन्तयाम्यहम्‌ ॥२४॥ 
' जो एक मात्र-भद्वितीय, . परम नित्य, अनन्त; 


रघुवीर राम बड़े वीर हैं | धनुर्वेदके विशिष्ट ज्ञाता ' 
हैँ | दिव्यविग्रह, कमलनयन श्रीराम मङ्गलक्रे आश्रय | 


३३ mm या. 
चिन्मय, केवळ तथा छोकमें सर्वत्र व्यापक है, श्रीराम- 
के उस खरूपका मैं चिन्तन करता हैँ ॥ २४॥ 

विज्ञानहेतुं विमलायताक्षं 
ज्ञानरूपं खसुखेकहेतुम । 
श्रीरामचन्द्रं हरिमादिदेवं 
परात्परं राममहं भजामि ॥२५॥ 
जो विज्ञानके हेतु, विमळ विशाल नयनोंसे सुशोमित, 
अज्ञानलरूप तथा आतमानन्दकी उपलब्धिके अद्वितीय 
कारण हैं उन आदिदेव, परात्पर हरि छोकरमण 
श्रीरामचन्द्रजीका मैं भजन करता हूँ ॥ २५ ॥ 


कविं पुराणं पुरुषं पुरस्तात्‌ 

सनातन योगिनमीशितारम्‌ 
अणोरणीयांसमनन्तवीये 

प्राणेखरं राममसो ददश ॥रक्षा 
इतना कहते-कहते नारदजीको प्राणवल्ळभ श्रीरामके 
प्रत्यक्ष दर्शन हुए । वे श्रीराम कवि ( त्रिकाल्दर्शी ), 
पुराणपुरुष, आदिपुरुष, सनातन, योगी, ईश्वर, अणुसे भी 

अणु तथा अनन्त वङपराक्रमके सिंधु हैं ॥ २६ 

नारद उवाच 

नारायणं जगन्नाथमभिरामं जगत्पतिम्‌ । 
किं पुराणं वागीशं रामं दशरथात्मजम्‌ ॥२७॥ 
दशानके पञ्चात्‌ श्रीनारदजी बोले जो नारायण 
( जीत्रमात्रके अधिष्ठान ), जगन्नाथ, मनोहर, सम्पूर्ण 
जगतूके पालक, कवि, पुराणपुरुष तथा वाणीपति हैं; 
उन दशरथनन्दन श्रीरामको में प्रणाम करता हूँ ।।२७॥ 

राजराज॑ रघुवरं कोसल्यानन्दवर्धनम्‌ । 
भगं वरेण्यं विश्वेश रघुनाथं जगदशुरुस्‌ ॥२८॥ 
जो राजाओंके भी राजा, रघुकुले श्रेष्ठ पुरुष तथा 
कौसल्या माताका आनन्द बढ़ानेवाले हैं, जो सर्वोकृष्ट 
तेज, समस्त विश्वके अधीश्वर, रघुकुलके नाथ तथा _ 
जगहुरु हैं; उन श्रीरामको मैं नमस्कार करता हूँ ॥२८। 
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सत्यं सत्यम्नियं श्रेष्ठ जानकीवल्लभं विश्वुम्‌ । 
सौमित्रिपूर्वजं ज्ञान्तं कामदं कमलेक्षणम्‌ ।॥२९॥ 
जो सत्यखरूप हैं, सत्य भाषण जिन्हें प्रिय है, 
जो श्रेष्ठ हैं, जनककिशोरीके प्राणवल्लभ हैं. तथा 
सर्वत्र व्यापक हैं, उन झान्तखरूप एवं सर्वकामपूरक 
लक्ष्मणाग्रज कमळतयन श्रीरामको मैं प्रणाम 
करता हूँ ॥ २९ ॥ 
आदित्यं रविमीशानं छुणिं सरयंमनामयम्‌ । 
आनन्दरूपिणं साम्यं राघव करुणामयम्‌ ।।३०॥ 
जो अदितिनन्दन, ईश्वर, घृणि, सूयखरूप, रोग 
रहित, आनन्दमय, सौम्य तथा करुणामय हैं; उन 
राधवेन्द्र श्रीरामको में नमस्कार करता 6 ॥ ३० ॥ 
जामदमिं तपोमूतिं रामं परशुधारिणम्‌ । 
चाक्पतिं बरदं वाच्यं श्रीपतिं पक्षिवाहनम्‌ ।।३१॥ 
जो तपोमूति, परशुधारी जमदग्नि-कुमार परशुराम- 
खरूप हैँ; वाणीके अधिपति, वरदायक, प्रत्येक शब्दके 
वाच्यार्थरूप तथा गरुड़वाहन लक्ष्मीपति हैं; उन श्रीराम- 
' को मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ३१ ॥ 
श्रीशाङ्गधारिणं रामं चिन्मयानन्दविग्रहम्‌ । 
हरुधम्विष्णुमीशानं बलरामं कृपानिधिम्‌ ॥३२॥ 
जो सच्चिदानन्दविग्रह, शारङ्गेधनुत्र धारण करने 
वाले, हलधररूप, विष्णुखरूप तथा ईशानखरूप हैं; 
उन करुणा-वरुणालय बळरामरूपधारी श्रीरामको मैं 
नमस्कार करता हूँ ॥ ३२ ॥ 
श्रीवरलभं कृपानाथं जगन्मोहनमच्युतम्‌ । 
मत्सङ्मेवराहादिरूपधारिणमव्ययम्‌  ॥३३॥ 
बासुदेव जगद्योनिमनादिनिधनं हरिम्‌ । 
गोविन्दं गोपतिं विष्णुं गोपीजनमनोहरम्‌ ॥३४॥ 
गोगोपालपरीवारं गोपकन्यासमाब्वतम्‌ । 
विशुत्पुङ्ञप्रतीकाशं रामं कृष्णं जगन्मयम्‌ ॥२५॥। 
' जो श्रीवल्छम, कृपानाथ, जगन्मोहन, अच्युत, मत्स्य, 


% तं रामचन्द्रमनिष्रां हृदि भावयामि + 


वेरी, श्रीनृसिहखरूप, 


वळ... 


प्लस 1 
कूम, वराह आदि रूपधारी, अविनाशी, वासुदेव, जागत. 
की उतपत्तिके स्थान, आदि-अन्त-रहित, हरि ( भयहारी) 
गोविन्द ( गौओंके इन्द्र ), गोपति, विष्णु, गोपीजन 
मनोहर, गौओं और गोपालांसे आवृत, गोपकन्याओंपे 
घिरे इए, विद्युत्पुज्ञके समान पीतवखधारी, श्यामविग्रह 
एवं जगन्मय हैं, उन श्रीकृष्णखरूप श्रीरामको मैं प्रगाम | 
करता हूँ ॥ ३३-३५ ॥ 
गोगोपिकासमाकीण वेणुवादनतत्परम्‌ । 
कामरूपं कलावन्तं कामिनीकामदं विशम्‌ ॥३६॥ 
मन्मथं मथुरानाथं माधवं मकरध्वजम्‌ । 
श्रीधरं श्रीकरं श्रीशं श्रीनिवासं परात्परम्‌ ।३७॥ 
जो गौओं तथा गोपिकाओंसे आवृत, वेणुवादनमे 
तत्पर, इच्छानुसार रूपधारी, सम्पूर्ण कलाओंसे सम्पन्न, 
अपनी कामना करनेवाली प्रेयसियोंकी इच्छा पूर्ण करने- 
वाले, ब्यापक, कामदेवसरूप, मथुरानाथ, माधव, 
मकरध्वज, श्रीधर, श्रीकी प्राप्ति करानेवाले, श्रीजीके र 
खामी, लक्ष्मीनिवास तथा परात्पर पुरुषोत्तम हैं; उन ४ 
श्रीरामंको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३६-३७ ॥ 
भूतेशं भूपतिं भद्रं विभूति सूमिभूषणम्‌ । 
सबदुःखहरं वीरं . दुष्टदानववरिणम्‌ ॥२८॥ 
श्रीनृसिंहं मद्दाबाहुं मह्दान्तं दीप्ततेजसम्‌ । 
चिदानन्दमयं [नत्य प्रणव ज्योतिरूपिणम्‌ ॥३९॥ । 
आदित्यमण्डलगतं . निश्चितार्थखरूपिणम्‌। | 
भक्तिम्रियं पद्मनेत्रं भक्तानामी प्सितग्रदम्‌ | | 
कोसल्येयं कलामूर्ति काङुत्स्थं कमलाग्नियम्‌। | 
सिंहासने समासीनं नित्यत्रतमकल्मषम्‌ ॥४९॥ | 
जो भूतनाथ, भूपति, भद्ररूप, विभूतिमय, भ 
के भूषण, सर्वदुःखहारी, वीर, दुष्टों तथा दानबॉक | 
विशाल्बाहु, महान उ | 
तेजसी, चिदानन्दमय, नित्य, प्रणवहूप; योत क । 
3 3 7 जा. 
सूर्यमण्डलमें ब्याप्त, निश्चित .. अर्थखरूप; 
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कमलनयन, भक्तोंके अभीड्दाता, कौसल्याकुमार, कळा- शून्य, निरव, निरञ्जन; नित्यानन्द, निराकार, अद्वैत, 
मूर्ति, ककुत्स्थकुळभूधण, कमळावल्लम, सिंहासनपर अञ्ञानान्धकारसे परे, परात्परतर्‌, तत्तरू तथा सत्या- 
आसीन, नित्यन्रतधारी तथा नित्य हैं; उन श्रीरामको नन्दिज्ञानघनखरूप हैं; उन श्रीरघुश्रेष्ठ श्रीरामको सिर 


| मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ३८-४१ ॥ 


विश्वामित्रग्रियं दान्तं खदारनियतत्रतम्‌ । 


| यज्ञेशं यजपुरुपं यज्ञपालनतत्परम्‌ ॥४२॥ 
सत्यसंधं जितक्रोधं शरणागतवत्सलम्‌ । 
सवक्लेशापहरणं विभीषणवरश्रदस्‌ ॥४३॥ 


दशग्रीबहरं रोद केशरं केशिमर्दनम्‌ । 
बालिग्रमथनं वीरं सुग्रीवेप्सितराज्यदस्‌ ॥४४॥ 
नरवानरदेवेश्च सेवितं हृनुमत्म्रियम्‌ । 
शुद्धं क्ष्मं परं शान्तं तारकं ब्रह्मरूपिणम्‌ ॥४५॥ 


जो बिश्वामित्रजीको परम प्रिय हैं, जिनके मन और 
इन्द्रियाँ सदा वशमें हैं, जो नियमपूर्वक अपनी ही पत्नी- 
` में अनुराग रखनेवाले हैं; जो यज्ञके खामी, यज्ञपुरुष, 
¦ ` यज्ञपाछन-परायग, सत्यग्नतिज्ञ, क्रोधत्रिंजयी, शरणागत- 

वत्स, सर्वक्लेशापहारी, त्रिभी्रणको बर" देनेवाले, 

दरमुख रात्रणका संहार करनेत्राले, रौद्ररूप, केरिमर्दन, 
केरात्र, वाळीको मथ डाळनेत्राले वीर, वानरराज सुग्रीव- 
को अभीष्ट राज्य प्रदान करनेवाले, नर, वानर तथा 
देवताओंसे सेत्रित, हनुमातूजीके प्रियतम, शुद्ध एवं 
सूक्ष्मखरूप, परम शान्त तथा तारक ब्रह्मरूप हैं; उन 
भगत्रान्‌ श्रीरामको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ४२-४५ ॥ 
सतभूतात्मसूतस्थं सबोधारं सनातनम्‌ 
सर्वेकारणकतारं - निदानं. प्रकृतेः - परम्‌ ॥४६॥ 
निरामयं निराभासं -निररद्यं निर्जनम्‌ । 
नित्यानन्द॑ निराकारमद्वैतं तमसः परम्‌ |४७॥ 
परात्परतरं तन्त्रं सत्यानन्दं चिदात्मकम्‌ । 
मनसा शिरसा नित्यं प्रणमामि रघूत्तमम्‌ ।४८॥ 
`. जो सम्पूर्ण भूतोंके आत्मारूपसे उनके भीतर स्थित 


१ सबके सनातन आधार; समस्त 
प्रकृतिके परम निदान ( कारण ), निरामय, आमास- 


| 
| 


नवाकर मैं मनसे प्रणाम करता हँ ॥ ४६-४८ ॥ 
र्यमण्डलमध्यस्थं रामं सीतासमन्वितम्‌ | 
नमामि पुण्डरीकाक्षममेयं गुरुतत्परम्‌ ॥४९॥ 
जो सूर्यमण्डछकरे मध्यमागमें उसके आत्मारूपसे 
विराजमान हैं, अमेय हैं. और श्रीयुरुचरणोंकी सेवा 
तत्पर रहते हैं; उन सीतासहित कमळनयन श्रीरामको 
मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ४९. ॥ 
नमोऽस्तु वासुदेवाय ज्योतिषां पतये नमः | 
नमोऽस्तु ` रामदेवाय जगदानन्दरूपिणे ।।५०॥ 
ग्रहों और नक्षत्रोके अश्रिपति, वसुदेवनन्दन श्री 
कृष्णचन्द्रको वारंबार नमस्कार है । जगदानन्दखरूप 
श्रीरामदेत्रको प्रणाम है ॥ ५० ॥ 
नमो वेदान्तनिष्ठाय योगिने ब्रह्मवादिने । 
मायामयनिरासाय प्रपन्नजनसेविने ॥५१॥ 
जो वेदान्त-निठ्ठ ( उपनिषदोमें ब्रह्मरूपसें प्रति 
पादित ), योगी, ब्रह्मवादी, मायामय जगतूका बाध 
करनेवाले तथा शरणागतजनोंका सेवन (उनपर अनुग्रह ) 
करनेवाले हैं; उन श्रीरामको नमस्कार है || ५१ ॥ 
वन्दामहे महेशानचण्डक्ोदण्डसण्डतम्‌ । 
जानकीहृदयानन्दवर्धनं रघुनन्दनम्‌ ॥५२॥ 
महेरवरके प्रचण्ड कोदण्डः ( धनुष ) का खण्डन 
तथा श्रीजनकनन्दिनीके हार्दिक आनन्दका संवर्धन 
करनेवाले. श्रीरबुनत्दनकी में बन्दना करता हूँ ॥ ५२॥ 
उत्फुल्लामलक्रोमलोत्पलदरुञ्यामाय रामाय ते 
कामाय ग्रमदामनोहरशुणग्रामाय रामात्मने । ` 
योगारूढयुनीन्द्रमानससरोहंसाय संसारयिः 
घ्वंसाय स्फुरदोजसे रघुकुलोत्तंसाय पुंसे नमः॥५२॥ 
जो प्रफुछ निर्मल एवं कोमळ नीलोत्पळ-दछके 
समान स्याम हैं, कगनीय कामखरूप. हैं, जिनका 
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गुणससुदाय प्रमदाजनोंके मनको हर लेनेवाला है तथा 
जो योगारूढ़ मुनीश्वरोके मानससरोतरमें विहार करने- 
वाले हंसरूप हैं; उन संसारबन्धनके नायक उद्दीप्त 
तेजखी रघुकुळभूषण एवं योगियोंके हृदयमें रमण करनेवाले 
आप श्रीरामखरूप परम पुरुषको नमस्कार है ॥ ५३ ॥ 
भवोद्भवं वेदविदां वरिष्ठ- 
 मादित्यचन्द्रानलसुप्रभावम्‌ । 
सर्वात्मकं सवंगतस्वरूपं 
. नमामि रामं तमसः परस्तात्‌ ।।५४।। 
जो संसारके स्रश, वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ, सूर्य, चन्द्रमा 
और अग्निके समान उत्तम प्रभावशाली, सर्वखरूप, 
सत्र व्यापक और तमसे परे हैं; उन भगवान्‌ श्रीरामको 
मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ५४ ॥: | 
निरञ्जनं निष्प्रतिमं निरीहं 
निराश्रयं निष्कलमग्रपञ्चस्‌ । 
नित्यं धुव निर्विषयस्वरूपं 
` निरन्तरं राममहं भजामि॥५५॥ 
जो निरञ्जन, निरुपम, निरीह, अन्य आश्रयसे 
रहित, निष्कल ( निरवयव अथवा अखण्ड ), दृश्य- 
प्रपञ्चसे अतीत, नित्य, धुव, निर्विभयस्वरूप तथा निरन्तर 
( व्यवधानशून्य--व्यापक ) हैं; उन श्रीरामचन्द्रजीका 
मैं भजन करता हूँ ॥ ५५ ॥ | ॒ 
भचाब्धिपोतं भरताग्रजं तं 
भक्ति्रियं भानुकुलप्रदीपम्‌ । 
भूतात्रनाथं अ्रुवनाधिपं तं | 
भजामे रामं भवरोगवेद्यम्‌ ॥५६॥ 
जो भन्रसागरसे पार होनेके लिये जहाज हैं, जिन्हे 
भक्ति प्रिय है, जो पाँचों भूतो तथा तीनों लोकोंके 
नाथ हैं, संसाररूपी रोगका निवारण करनेके लिये 
एकमात्र वेद्य एवं चतुदेश भुवनोंके अधिपति है; 
 स्यवंश्रदीम भरताग्रज श्रीरामका सैं भजन करता 
. हूँ॥ ५६ ॥ । 
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-प्रणाम करता हूँ ॥ ६० ॥ 


्ष्न्न्क्ब्न््न्न्न्ब्ल्््च्वच्ल्!ट्ंं्स्स्स््स्स्च्च्य्स्स्न्स्स््््् 


समराङ्गधीरं 
स॒त्यं च | 
सत्यं शिवं शान्तिमयं शरण्यं 
सनातनं ` रासमह भजामि ॥५७॥ 
जो सवेश्वर, समराङ्गणके धीर वीर, सत्यास, | 
चिदानन्द्खरूप, सत्य, रिव एवं झान्तिमय हैं, उन | 


सर्वाधिपत्यं 


शरणागततत्सळ सनातन श्रीरामका मैं भजन करता 
हूँ || ५७ ॥ 


कार्य क्रियाकारणमग्नमेयं 
कविं पुराणं कमलायताक्षम्‌ । 
कुमारवेद्यं करुणामयं तं | | 


कल्पद्रुम॑ राममहं भजामि ॥५८॥ 
जो कार्य जगत्‌ तथा क्रिया ( प्रवृत्ति ) के कारण, 
प्रमाणोकी पहुँचसे परे, कवि ( सर्वज्ञ ), पुराणपु, | 
कमलनयन, सनकादि कुमारोंके वेद्य तथा कल्पदृष्षरूप | 
हैं; उन करुणामय श्रीरामक्रा मै भजन करता हूँ |! ५८॥ ७४ 
त्रलोक्मनाथं सरसीरुहाक्ष 
दयानिधिं दन््वविनाशहेतुम्‌ | 
महाबलं वेदनिधिं सुरेशं 
सनातन राममहं भजाम | ।५९॥ | 
त्रिसुवनपति, सरसीरुहलोचन, दयानिधान, दन्दोंक _ 
तिनाराके हेतु, महाबळ्शाठी, वेदनिधि तथा सनातन _ 
देवेश्वर श्रीरामका मैं भजन करता हूँ ॥ ५९ ॥ | 


वेदान्तवेद्यं कविमीशितार- | 
मनादिमध्यान्तमचिन्त्यमादयम्‌! | 
अगोचरं निर्मलमेकरूपं भि 


नमामि रामं तमसः परस्तात्‌ ॥$” | 
जो वेदान्तवेध, क्रि ( क्रान्तदर्शी ) न | 
( ऐश्वर्यसम्पन ) तथा आदि, मध्य और ह 
रहित हैं; उन अचिन्त्य, अगोचर, निमळा *. 
एवं अज्ञानान्धकारसे अतीत आदिपुरुत्र 


२ 
SAE 
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: - उः >>>. प्या - 2 है > 
जन किना | अपनी क्रान्तिसे सूर्यके समान प्रकाशमान तथा जगवके 
स्‌। एकमात्र खामी श्रीरामको मैं नित्यप्रति नमस्कार करता 
अपारसंचित्सुखमेकरूपं हुँ ॥ ६४ ॥ 


परात्पर राममहं भजामि ॥६१॥ विभूतिदं वि्वसृजं विरामं 
सम्पूण वेद जिनके स्वरूप हैं, जो सबके आदि राजेन्द्रमीशं रघुवंशनाथम । 
कहे जाते हैं, जो अजन्मा, हरि ( भवतापका हरण अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तमू्ति 


करनेवाले ), विष्णु ( व्यापक ), अनन्त, आदिपुरुष, ज्योतिर्मयं राममहं भजामि ॥६५॥ 
अपार विज्ञानानन्दसिन्चु तथा एकरूप हैं; उन परात्पर जो ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले, विश्वतअ, सबके 
श्रीरामका मैं भजन करता हूँ ॥ ६१ गन विराम ( विश्राम ) स्थान, अचिन्त्य, अव्यक्त, अनन्तमूर्ति 
तत्वखरूपं पुरुषं पुराणं . . तथा ज्योतिमय हैँ; उन सर्वेश्वर रघुवंशनाथ राजाधिराज 
खतेजसा पूरितविद्यमेकम्‌। , श्रीरामंका मैं भजन करता हूँ ॥ ६५ | 
राजाधिराजं रपिमण्डलस्थं अशेषसंसारविहारहीन- 
विस्वेखरं राममहं भजामि ॥६२॥ मादित्यगं पूणसुखाभिरामम्‌ । 
तत्त्वस्वरूप, पुराणपुरुष, अपने तेजसे सम्पूर्ण बिश्वको \समस्तसाक्षि तमसः परस्ता- 
परिपूर्ण करनेवाले, एक ( अद्वितीय ) तथा सूर्यमण्डलमें नारायणं विष्णुमहं भजामि ॥६६॥ 


नारायणरूपसे विराजमान हैं; उन राजाधिराज विश्वनाथ जो समस्त संसार-विहारसे रहित, सूर्यमण्डल 
श्रीरामका मैं भजन करता हूँ ॥ ६२ ॥ वर्ती, परिपूर्ण आनन्दसे अभिराम, सबके साक्षी 


लोकाभिरामं रघुवंशनाथं ; तमसे परे हैं; उन सर्वव्यापी नारायणखरूप 
हरिं चिदानन्दमयं गरुकुन्दम्‌ । श्रीरामका मैं भजन करता हूँ) ६६ ॥ 
अशेषविद्याधिपतिं कवीन्द्रं मुनीन्द्रगुझं ` . . परिपूणकामं 
नमामि रामं तमसः परस्तात्‌ ॥६३॥ . कलानिधिं - ` कल्मषनाशहेतुम्‌ । 
जो तमसे परे, सचिदानन्दखरूप, सम्पूर्ण विद्याके प्रात्पं यत्परमं पित्र 
अधिपति, कवीन्द्र तथा मुकुन्द हरिरूप हैं, उन लोका- नमामि रामं महतो महान्तम्‌ ।६७।। 
भिराम रघुबंदानाथ श्रीरामको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ६३ ॥ जो मुनीन्दोके लिये अत्यन्त mee तस्र, परिपूर्ण- 
रसै सुसेव्यमानं म, निधान, पापनाशके हेतुभूत, परात्पर, 
मोगी ५ बुन्न र ह महानसे भी महान्‌ हैं, उन श्रीरामको | 
नारायणं निर्मलमादिदेवम्‌ । परसा पवते 


नतोऽस्मि नित्यं जगदेकनाथ- ` ` मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ६७ ॥ 
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥६४। त्रक्ला विष्णुअ रुदरथ देवेन्द्र देवतास्तथा | 


योगीन्दोंका समुदाय जिनका सदा भळीभाति सेवन आदित्यादिग्रहाइ्चेव त्वमेव नीळ ह 
करता है तथा जो मळत्रिक्षेपादि दोषोसे रहित सखुनन्दन आप ही ब्रह्मा, विष्णु, रुदर) देन) 
आदिदेव नारायणखरूप हैं; उन तमोगुगसे अतीत, देवता तथा सूय आदि समस्त ग्रहरूप है ॥ ६८॥ 


६८८ 
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तापसा ऋषयः सिद्धाः साध्याश्च मरुतस्तथा । 
विप्रा वेदास्तथा यज्ञाः पुराणं धर्मसंहिताः ॥६९। 
चणीश्रमास्तथा धर्मा वर्णधमोस्तथेच च । 
यक्षराक्षसगन्धवा दिक्पाला दिग्गजादयः ॥७०॥ 
सनकादिसुनिश्रेष्ठास्त्वमेव रघुपुंगव । 
रघुकुलनायक ! आप ही तपसी, ऋषि, सिद्ध, 
साध्य, मरुद्गण, ब्राह्मण, वेद, यज्ञ, पुराण, धर्मसंहिता, 
वर्ण, आश्रम, धर्म, वर्णधर्म, यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, दिक्पाल, 
दिग्गज आदि तथा मुनिश्रेष्ठ सनक, सनन्दन आदि 
भी है॥ ६९-७०३ ॥ 


चसवोऽश्टौ त्रयः काला रुद्रा एकादश स्मृताः ॥७१॥ . 


तारका दश दिक्‌ चेव त्वमेव रघुनन्दन । 
रघुनन्दन ! आप ही आठ वसु, तीनां काळ, ग्यारह 
रुद्र, तारापण्डछ तथा दसा दिशाएं हँ ॥ ७१३ ॥ 
सप्तद्वीपा) सञ्चद्राश्च नगा नद्यस्तथा द्रुमाः ॥७२॥ 
स्थावरा जंगमाइ्चेव त्वमेव रघुनायक । 
 रघुकुलनायक ! आप ही सात द्वीप, सात समुद्र, पर्वत, 
नदियाँ, वृक्ष तथा स्थावर एवं जङ्गम भूत हैं || ७२१ ॥ 
देवतिर्यङमनुष्याणां दानवानां तथेव च ॥७३॥ 
साता पिता तथा भ्राता त्वमेव रघुवछभ । 
रघुकुलत्रल्लम ! आप ही देवताओं, तियंगयोनिके 
जीवा, मनुष्यों तथा दानवोंके भी माता, पिता और 
भ्राता हैँ || ७३३ ॥ 
सर्वेषां लं परं ब्रह्म त्वन्मयं सर्वमेवं हि ।।७४॥ 
त्वमक्षरं परं ज्योतिस्त्रमेव पुरुषोत्तम । 
त्वमेव तारक ब्रह्म त्वत्तोऽन्यन्नेव किंचन ॥७५॥ 
* पुरुषोत्तम | आप ही सबके परब्र परमात्मा हैं | 


सम्पूण जगत्‌ आपका ही खरूप है ( आप ही इसके . 


अभिन्ननिमित्तोपादान कारण हैं ) | आप ही अविनाशी 
परम ज्योति हैं | आप ही तारक ब्र ( राम ) हैं । 
` आपसे भिन्न किसी .भी वस्तुकी सत्ता ही नहीं 
 है॥७४-७५॥ `, . 
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शान्तं सवंगतं सक्ष्मं परं त्रम सनातनम्‌ । 
राजीवलोचनं रामं प्रणमामि जगत्पतिम्‌ ॥७६॥ 
शान्त, सवगत, सूक्ष्म, सनातन, परब्रह्मळूप कमळ 
नयन जगदीश्वर श्रीरामको मैं नमस्कार करता हूँ ॥७६॥ 
व्यास उवाच 
ततः प्रसन्न! श्रीरामः प्रोवाच सुनिपुंगवम्‌ । 
तुष्टोऽसि युनिशादूंल वृणीष्व वरसुत्तमम्‌ ॥७७॥ 
व्यासजी कहते हैँ-तदनन्तर अत्यन्त प्रसन्न हुए 
भगवान्‌ श्रीराम मुनिवर नारदजीसे बोले-मुनिश्रेष्ठ ! 
मैं तुम्हारे द्वारा किये गये इस स्तत्रनसे संतुट हूँ, तुम 
मुझसे उत्तम वर मागो? || ७७ ॥ 
नारद्‌ उवाच 
यदि तुष्टोऽसि सर्वज्ञ श्रीराम करुणानिधे । 
त्वन्मूतिदर्शनेनेव कृतार्थोऽहं च सर्वदा ॥७८॥ 
नारद्जीने कहा-करुणानिधान सर्वज्ञ श्रीराम ! . 
यदि आप संतुष्ट हैं तो मैं आपके इस कमनीय 
अभिराम खरूपका दर्शन पाकर ही सदाके लिये कृतार्थ 
हो गया ॥ ७८ ॥ 
धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं पुण्योऽहं पुरुषोत्तम । 
अद्य मे सफल जन्म जीवितं सफलं च मे ॥७९॥ 
. पुरुषोत्तम ! मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हुँ, पुण्यात्मा हूँ । 
आज मेरा जन्म सफळ हो गया । आज मेरा जीवन भी | 
सफल हो गया ॥ ७९ ॥ 
अद्य मे सफलं ज्ञानमद्य मे सफल तपः । 
अद्य मे सफलं कर्म त्वत्पादाम्भोजदर्शनात्‌ 
अद्य मे सफलं सवे त्वन्नामसरणं तथा ॥८०॥ 
त्वत्पादाम्भोरुहद्न्द्रसद्भक्तिं देहि राधध। | 
आपके चरणारविन्दोंके दर्शनसे आज मेरा शी | 
सफळ हो गया, आज मेरी तपस्या भी सफळ हो गयी । । 
आज मेरा कर्म सफल हुआ; आज मेरा सब” | 
सफळ हो गया । मैने सदा जो आपके नामोका स्मरण ५ 
किया था, उसका फळ भी मुझे प्राप्त हो गया । ग 3 7 


1 ल 
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तो मेरी इतनी ही प्राथना है कि आप मुझे अपने 
युगल चरणारविन्दोंकी भक्ति प्रदान करें || ८०३ ॥ 
ततः परमसम्प्रीत! स रामः ग्राह नारदम्‌ ॥८१॥ 
'नारदजीकी इस बातसे भगवान्‌ श्रीराम बड़े प्रसन्न 
इए और उनसे बोले--॥ ८१ ॥ 
श्रीराम उवाच 
मुनिवर्य महाभाग मुने त्विष्टं ददामि ते । 
यत्त्वया चेप्सितं सवं मनसा तद्‌ भविष्यति ॥८२॥ 
श्रीरामने कहा-मुनिवर्य | महाभाग मुने ! मैं तुम्हें 
अभीष्ट वर देता हूँ । तुमने अपने मनमें जिस-जिस 
वस्तुकी इच्छा की है, वह सब तुम्हें प्राप्त होगी ॥८२॥ 
प नारद उवाच 
परं न याचे रघुनाथ युष्मत्‌- 
पादान्जभक्तिः सततं ममास्तु । 
प्रिय नाथ वरं प्रयाचे 
पुनः पुनस्त्वामिदमेच याचे ॥८३॥ 
नारद्जी बोले-रघुनाथ ! मैं दूसरी कोई वस्तु 
नहीं मागता, आपके चरणारविन्दोकी भक्ति ही मुझे 
सदा प्राप्त हो । नाथ ! यही मेरा प्रिय वर है, जिसके 
लिये मैं याचना करता हूँ और बारंबार आपसे इसीको 


मागता हूँ ॥ ८३॥ 
व्यास उवाच 


इत्येवमीडितो रामः प्रादात्तस्मै वरान्तरम्‌ । 
वीरो रामो महातेजाः सचिदानन्दविग्रहः ॥८४॥ 
अट्वेतममलं ज्ञानं खनामसरणं तथा । 
अन्तर्द्धौ जगन्नाथः ` पुरतस्तस्य राघव; ॥८५॥ 
व्यासजी कहते दै युधिष्ठिर | नारदजीके इस प्रकार 
स्तुति करनेपर भगवान्‌ श्रीरामने उन्हें उनका अभीष्ट वर तो 
दिया ही; यह दूसरा वर और भी दिया । सचिदानन्द- 
विग्रह वीराग्रगण्य महातेजखी श्रीरामने नारदजी- 


श्द्‌ 


'को निर्मळ अद्वैत ज्ञान तथा निरन्तर खनाम-स्मरणका वह 


दिया । इसके बाद जगदीश्वर श्रीरघुनाथजी उनके 
सामनेसे अन्तहित हो गये ॥ ८४-८५॥ 


शीरा० च० अं० ८७-- 


हति भ्रीरधुनाथस स्तवराजमचुत्तमम्‌ । 
सर्वेसोभाग्यसम्पत्तिदायक मुक्तिदं शुभम्‌ ॥८६॥ 
यह श्रीरघुनाथजीका परम उत्तम स्तवराज सब 
प्रकारके सौभाग्य तथा सम्पत्तिका दाता है । मोक्ष 
देनेत्राला तथा मङ्गळमय है || ८६ ॥ 
कथितं ब्रह्मपुत्रेण वेदानां सारपुत्तमम्‌ | 
ुह्यद्शुह्यतमं दिव्यं तव स्नेहात्मकीतितम्‌ ॥८७॥ 
ब्रह्मपुत्र नारदजीके द्वारा कथित यह उत्तम स्तव- 
राज सम्पूर्ण वेदोंका सार तत्त है | गुहयसे भी गुह्यतम तथा 
दिव्य है । युधिष्ठिर | इसे मैंने तुम्हारे स्नेहवश प्रकट 
किया है || ८७॥ 
यः पठेच्छणुयाद्वापि त्रिसंध्यं श्रद्वयान्तवितः। | 
्रहमहत्यादिपापानि तत्समानि बहुनि च ॥८८॥ 
जो श्रद्धापूर्वक तीनों संध्याओंके समय इसका पाठ 
अथवा श्रवण करेगा, उसके ब्रह्महत्या आदि पातक 
तथा उसके समान अन्य बहुत-से उपपातक नष्ट हो 
जायेगे ॥ ८८॥ 
सर्णस्तेयं सुरापानं गुरुतल्पगतिस्तथा । 
गोवधाद्युपपापानि अतृतात्सम्भवानि च ॥८९॥ 
सैः प्रमुच्यते पापेः कल्पायुतशतोङ्कवैः । 
सुवर्णकी चोरी, मदिरापान, गुरुपत्नीगसन, ब्रह्मः 
हत्या तथा इनके संसर्गसे होनेवाले जो महापातक हैं; 
और गोवध आदि जो उपपातक तया असत्यमाणसे 
होनेवाले जो पाप हैं, वे सब पहलेके लाखों कल्पोमे 
क्यों न उपार्जित किये गये हों, उन सब पापासे इस 
स्तोत्रका पाठक अथवा श्रोता मुक्त हो जाता है ॥८९३॥ 
मानसं वाचिकं पापं कर्मणा समुपाजितस्‌ ॥९०॥ 
श्रीरामसरणेनेव तत्क्षणान्नश्यति धुवम्‌ । 
इदं सत्यमिदं सत्यं सत्यमेतदिहोच्यते ॥९१॥ 
मन, वाणी तथा क्रियाद्वारा उपाजित समस्त पाप 
श्रीरामके स्मरण मात्रसे ही तत्काळ नष्ट हो जाते हैँ-- 
यह धुत्र सत्य है । यह सत्य है, यह सत्य है; ईस. 
विषयमें यह सत्य ही कहा जाता है || ९०-९१॥ | 
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रामः सत्यं परं ब्रह्म रामात्किंचिन्न विद्यते । 
तसाद्रामखरूपं हि सत्यं सत्यमिदं जगत्‌ ॥९२॥ 
श्रीराम सत्य परब्रह्मखरूप हैं । श्रीरामसे भिन्न 
कुछ नहीं है; अतएग श्रीरामखरूप यह जगत्‌ सत्य 
है, सत्य है || ९२ || 
श्रीरामचन्द्र रघुपुंगव राजवर्य 
राजेन्द्र राम रघुनायक राघवेश । 
राजाधिराज रघुनन्दन. रामचन्द्र 
दासोऽहमद्य भवतः शरणागतोऽसि।९३।। 
रघुकुलपुंग्र | राजवर्य ! राजेन्द्र श्रीरामचन्द्र ! 
' रघुनायक राघवेन्द्र श्रीराम ! राजाधिराज ! रघुनन्दन 
रामचन्द्र | मैं आपका दास आज आपकी शारणमें 
आया हूँ ॥९३॥ 


बेदेहीसहित॑ सुरङ्ुमतरे हैमे महामण्डपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 
अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्व चुनिम्यः परं 
व्यार्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे व्यामलम्‌।। 
कल्पवृक्षके नीचे सुवर्णमय महामण्डपमें पुष्पक 
विमानके मध्यभागमें मणिमय सिंहासनपर भगवान्‌ श्रीराम 
वीरासनसे सुखपूवक विराजमान हैं; उनके वाम पामे 
विदेहनन्दिनी सीताजी भी बेठी हैं | वायुपुत्र हनुमानजी 
सामने खड़े हो भगवानसे कुछ उपदेशके छिये प्रार्थना 
करते हैं और भरतादि बन्धुओंसे घिरे हुए श्यामविग्रह 
श्रीराम मुनियोंको परम तत्तका उपदेश देते है-- 
उसकी व्याख्या करते हैं । इस झाँकीमें श्रीरामका मैं 
भजन ( ध्यान ) करता हूँ | ९४॥ . 
रामं रत्नकिरीटङुण्डल्युतं केयूरदारान्वितं 
सीतालंकृतवामभागममल॑ सिंहासनस्थं विथुम । 
सुग्रीवादिहरीश्वरेः सुरगणेः संसेव्यमानं सदा 
विश्वामित्रपराशरादिसुनिभिः संस्तूयमानं प्रथम ॥ 
> भगवती सीता श्रीरामचन्द्रजीके वाम भागको 
सुशोभित कर रही हैं । श्रीराम रत्नमय किरीट और 


क टी रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि 


आ 
कुण्डछोसे अलंकृत हैं, केयूर और हारसे बिभूपित हैं, 
उनका खरूप अत्यन्त निर्मळ है, वे सर्वव्यापी भगवान्‌ 
दिव्य सिंहासनपर विराज रहे हैं, सुग्रीव आदि कपीश्वर 
तथा देवगण उनकी सेवामें संछन हैं तथा विश्वामित्र 
एवं पराशर आदि मुनि नित्य-निरन्तर उन प्रभुकी 
स्तुति करते रहते हैं । ऐसे भगवान्‌ सीतापतिका मैं 


चिन्तन करता हूँ || ९५ || । 
सकलगुणनिधानं योगिभिः स्तूयमानं 

शुजविजितसमानं रक्षसेन्द्रादिमानम्‌। | 
महितनुपभयान सीतया शोभमानं 


सर हृदयविमानं त्रह्म रामाभिधानम्‌ ॥९६॥ 
जो सम्पूर्ण गुणोंके निधान हैं, योगीजन जिनकी 
स्तुति करते हैं, जिन्होंने अपनी भुजाओंद्वारा बड़े-बड़े 
अभिमानियांको भी जीत लिया है, जो राक्षसराज 
बिभीषण आदिके द्वारा सम्मानित हैं, जिन्होंने कुबेरके | 
वाहन पुष्पकविमानका समादर किया है, जो सीता- ह 
जीके द्वारा सुशोभित हैं तथा भक्तोंका हृदय जिनके | 
लिये विमानरूप है, उन श्रीरामनामक परब्रह्मका | । 
स्मरण करो ॥ ९६ ॥ 


रघुबर तव मूतिर्मामके मानसाब्जे 
नरकगतिहरं ते नामधेयं मुखे मे । 

अनिशमतुरभक्त्या मस्तक त्वत्पदाब्जे 
भवजलनिधिमग्नं रक्ष मामातंबन्धो ॥९७। | 
आतंबन्धु रघुश्रेष्ठ ) आपकी मनोहर मूर्ति मेरे | 
मानसकमळमें विराजमान हो, नरकगतिका निवारण 
करनेवाला आपका मधुर नाम मेरे मुखमें सुशोभित हो, मेर | 
मस्तक निरन्तर अनुपम भक्तिभावसे आपके चरण | 
कमळेंमें प्रणत हो । प्रभो | मैं भवसागरमें ईब | 
हुआ हँ, आप मेरी रक्षा कीजिये || ९७ || Ei 
रामरत्नमहं वन्दे चित्रकूटपतिं हरिम्‌। | 
कोसल्याभक्तिसम्भूतं जानकीकण्ठभूषणस्‌ ॥१८ | 


- 


# रामंरक्षास्तोत्रम्‌ # 
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कौसल्याकी रत्न श्रीसनत्कुमारसंहितायां 

हैं, जो । भक्तिसे प्रकट हदो श्रीजनकनन्दिनी न नारदोक्तं 


ता है गा गे हुए हैं । मैं उनकी बन्दना इस प्रकार श्रीसनत्कुमारसंहितामें नारदजीद्वारा 
` AE, 
कयित “श्रीरामचन्द्रस्तवराज” नामक स्तोत्र पूरा हुआ। 
om ७ Sh 


रामरक्षास्तोत्रम्‌ 


[ थीरामरक्षास्तोत्र अत्यन्त लाभप्रद है । अपनी के अनुसार न 
दोनों प्रकारके लाभ इससे होते है । इस ती करके पाठ कत वि त ल है । सिड 
करनेकी विधि यह है-- न 

हर शाक > « ७९ दिनांतक 
अ आश्विन शुङ्ग पक्ष या चेत्र युक्त पक्षके नबरात्रमे नौ दिनांतक प्रतिदिन ब्राह्ममुट्टतेमे स्नानादि तथा 
नियमित नित्यकर्मसे निवृत्त हो, शुद्ध चस्ज धारण कर, कुशाके आसनपर सुखासनसे बैठ जाय । भगवान्‌ 
श्रीरामके परम कल्याणकारी सुन्दर खरूपर्मे चित्त एकाग्र करके थद्धा-विश्वासके साथ इस महान्‌ फलदायी 
~ ज्‌ 
स्तोच्रका ग्यारह वार, न हो सके तो कम-से-कम सात वार नियमित रूपसे प्रतिदिन पाठ करे । जितनी 
अखण्ड श्रद्धा होगी, उतना ही फळ प्राप्त होगा । 


आण-सुक्ति, रोगनाश, मानससंकर-निवारण, विपत्तिनाश, चिन्तानादा आदि किसी भी प्रकारके 
कष्टमे इसका प्रयोग किया जा सकता है । प्रयोगमे पूरा पाठ किया जाय तो सर्वोत्तम है । नहीं तो आरस्भ- 
से “रामाय रामभद्राय? तक २७ इलोकोंका पाठ कर लेना चाहिये । लगातार अखण्ड पाठ भी किये जाते हैं 
रोगीके पास वेठकर उसे सुनाते हुए शुद्ध स्पष्टरूपमें लगातार पाठ करना चाहिये । यों प्रतिदिन नियमित 
एक पाठ अवड्य कर लेना चाहिये । --सम्पादक ] 


विनियोगः ध्यानम्‌ 


- श्रीगणेशाय ' नमः ॥ अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्र- ध्यायेदाजालुबाई इतशरभनुषं बद्वपञ्मासनस्थं 
न्त्रस्य चुधकौशिक ऋषि! । श्रीसीतारामचच्द्रो पीतं वासो वसानं नवकमलदटस्पथि नेत्र प्रस्नम्‌ । 
देवता । अनुष्टुप्छन्दः । सीता शक्तिः । वामाइारूढसीतामुखकमरूमिलछोचन नीरदाभं 
श्रीमदचुमाना कीलकम्‌ । श्रीरामचन्द्र नानालंकारदीसं दधतपुरुजरामम्डळ रामचन्द्रम्‌ 
रामरक्षासतोत्रजपे विनियोगः : जो धनुषबाण धारण किये इए है, बद्पगासतसे 
| विराजमान हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न _ 

इस रामरक्षास्तोत्र-मन्त्रके बुधकौरिक ऋषि हैं। नयन नूतन कमल्दळसे स्पर्धा करते तथा वाम भाणे 
श्रीसीता-रामचन्द्र देवता हैं । अनुष्टुप छन्द है । सीता शक्ति ब्रिराजमान श्रीसीताजीके सुखकमछतसे मिले हुए क 
हैं | श्रीमान्‌ हनुमानजी कीलक हैं । श्रीरामचन्द्रजीकी उन आजानुबाइ) मेघस्याम, नाना प्रकारके अलंकारोए 
प्रसल्तताके लिये रामरक्षास्तोत्रके जपमें इसका विभूषित तथा विशाळ जटाजट्यारी श्रीरामचन्द्जीका 


विनियोग है । घ्यान करे । 


६९२ 
_______ 1 -- 
स्तोत्रम्‌ 
चरितं रघुनाथस्य शतकोरिप्रविस्तरम्‌ । 


एकेकमक्षरं एसां मह्दापातकनाशनस्‌॥ १॥ 
श्रीरघुनाथजीका चरित्र सौ करोड़ इछोकोंमें बद्ध है 
और उसका एक-एक अक्षर भी मलुष्योंके महान पापोंको 
नष्ट करनेवाला है ॥ १ ॥ 
ध्यात्वा नीलोत्पलब्याम रामं राजीवलोचनम्‌ । 
जानक्रीलक्ष्मणोपेतं जटास्ुङुटमण्डितस्‌ ॥ २॥ 
सासितूणधलुर्घाणपाणिं नक्तंचरान्तकम्‌ । 
खलीलया जगत्त्रातुमाविर्भूतमजं विशम्‌ ॥ ३॥ 
रामरक्षां पउेत्यराज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदाम्‌ । 
शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः। ४॥ 
जो नीळकमळदळके समान स्थामत्रर्ण, कमळ- 
नयन, जटाओंफे मुकुटसे छुशोमित, हाथोंमें खङ्ग, 
तूणीर, धनुष और बाण धारण करनेवाले, राक्षसेके 
संहारकारी तथा संसारकी रक्षाके छियें अपनी लीळासे 
ही अवतीर्ण इए हैं, उन अजन्मा और सवेब्यापक 
भगवान्‌ रामका जानकी और छक्ष्मणजीके सहित 
स्मरण कर प्राज्ञ पुरुष इस सर्वकामप्रदा और पापत्रिना- 
झिनी रामरक्षाका पाठ करे । मेरे सिरकी राघव और 
ळळाटकी दरार्‍थात्मज रक्षा करें ॥ २-४॥ 


कौसल्येयो दशो पातु विश्वामित्रम्रियः श्रुती । 
` घ्राणं पातु मखत्राता सुखं सौमित्रिवत्सलः | ५ ॥ 


[ . कौसल्यानन्दन नेत्रोंकी रक्षा करे, विश्वामित्रप्रिय 
 क्ार्नोवो सुरक्षित रक्खें तथा यक्षरक्षक घ्राणकी और 


 _ सौमित्रिक्सळ सुखी रक्षा करें ॥ ५॥ 
जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः । 


' स्कन्धौ दिन्यायधः पातु जौ भग्नेशकार्यकः ॥ ६ ॥ 


% तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ॐ 


Sw 
Sw, 
“~ 


मेरी जिह्वाकी विद्यानिधि, कण्ठकी भरतबन्दित 

कंधोंकी दिव्यायुध और भुजाओंकी भनेक 

( महादेवजीका धनुष तोड़नेवाले ) रक्षा करें ॥६॥ 
De ~ 

करो सीतापतिः पातु हृदयं जामदप्न्यजित्‌ । 

मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः || ७॥ 


: 


हाथोंकी सीतापति, हृदयकी जामदग्न्यजित्‌ | 


( परशुरामजीको जीतनेताले ), मध्यभागकी खरध्यंसी | 
( खर नामके राक्षसका नाश करनेवाले ) और नाभि- 
की जाम्बत्रदाश्रय ( जाम्बबानके आश्रयखरूप ) रक्षा 


करें ॥ ७॥ 


सुग्रीवेशः करी पातु सक्थिनी हनुमत्मभरु! । 
ऊरू रघुत्तमः पातु रक्षःुरविनाशक्ृत्‌ || ८॥ | 

कमरकी सुग्रीवेश ( सुग्रीवके खामी ), सकिथियो- 
की हनुमत्प्रभु और ऊरुओं ( जाँधों) की राक्षसकुळ-विनाशक च 
रघुश्रेष्ठ रक्षा करें || ८ ॥ i 
जाचुनी सेतुकृत्पातु जङ्घे दशशुखान्तकः 
पादौ बिभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिछं वपुः 

जानुओं (घुटनों ) की सेतुकृत्‌, जद्वाओं ( पिंडख्यिं) | 
की ददामुखान्तक ( रात्रणको मारनेत्राले )) चरणोंकी | 
विभीषणश्रीद ( विभीषणको ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले ) और | 
सम्पूर्ण शरीरकी श्रीराम रक्षा करें ॥ ९ ॥ 


एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत्‌। 
स चिरायुः सुखी पुत्री बिजयी विनयी भवेत ॥१०॥ । 

जो पुण्यवान्‌ पुरुष रामबळसे सम्पन इस. खा | 
पाठ करता है, वह दीर्घायु, छुखी, पुत्रवात; बिजी | 
और त्रिनयसम्पन्न हो जाता है ॥ १० ॥ | 
पातारभूतलुच्योमचारिणस्डद्मचारिणः | ,, 
न द्रष्डुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभि 


॥९॥ | 


i वञ्रपञ्रनामेदं 


# रामरक्षास्तोत्रम्‌ # 


RNR हायचा 
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र्‍्प्प्य्य्प्् य य्य. 
जो जीव पाताळ, पृथ्वी अथवा आकारामें विचरते हैं. आपत्तियोंका अन्त करनेवाले हैं, जो तीनों ळोकोंमे 


और जो छद्मवेषसे घूमते रहते हैं, वे रामनामोसे सुरक्षित परम 


पुरुषको आँख उठाकर देख भी नहीं सकते ॥११॥ 


रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा सरन | 

नरो न लिप्यते पापेश्चक्ति मुक्ति च विन्दति ॥१२॥ 
(राम?, 'रामभद्रः, 'रामचन्द्र'---इन नामोंका स्मरण 

करनेसे मनुष्य पापोसे लिप्त नहीं होता तथा भोग 

और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है || १२ ॥ 

जगज्जेत्रेकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरश्षितम्‌ । 

यः कण्ठे धारयेत्तस्य करण्या! सर्व सिद्वयः ॥१३॥ 
जो पुरुष जगतूको विजय करनेत्राले एकमात्र मन्त्र 

रामनामसे सुरक्षित इस स्तोत्रको कण्ठमें धारण करता 

है ( अर्थात्‌ इसे कण्ठस्थ कर लेता है ), सम्पूर्ण 

सिद्वियाँ उसके हस्तगत हो जाती हैं ॥ १३॥ 

यो रामकवचं सरेत्‌ । 

अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम्‌ ॥१४॥ 
जो मनुष्य वज्रपञ्जर नामक इस रामकवचका स्मरण 

करता है, उसकी आज्ञाका कहीं उल्लङ्घन नहीं 

होता और उसे सर्वत्र जय और मह्ढछकी प्राप्ति 

होती हैं | १४ ॥ 

आदिष्टवान्यथा खप्ने रामरक्षामिमां हरः । 

तथा लिखितवान्प्रातः प्रबुद्धो बुधकीशिकः ॥१५॥ 
श्रीशंकरने रात्रिके समय खप्नमें इस रामरक्षाका 

जिस प्रकार आदेश दिया था, उसी प्रकार प्रातःकाल 

जगनेपर बुध कौशिकने इसे लिख लिया ॥ १५॥ 


आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदासू । 
अभिरामख्िलोकानां रामः श्रीमान्स नः मर ६॥ 
ज्ञो मानो कल्पवृक्षांके बगीचे हैं. तथा समख 


सुन्दर हैं, वे श्रीमान्‌ राम हमारे प्रभु हैं ॥१६॥ 


तरुणी रूपसम्पन्नों सुकुमारो महाबलौ । 
पुण्डरीकविशालाक्षी चीरकृष्णाजिनाम्बरौ ॥१७॥ 
फलमूलाशिनो दान्तो तापसौ ब्रह्मचारिणो | 
पुत्रो दशरथस्यैतौ भ्रातरो रामलक्ष्मणौ ॥१८॥ 
शरण्या सर्वसत्वानां श्रेष्ठी सर्वधनुष्मताम्‌ । 
रक्ष'कुलनिहन्तारो त्रायेतां नो रघूत्तमौ ॥१९॥ 
जो तरुण अत्रस्थावाले, रूपवान, सुकुमार, महावळी, 
कमळे समान विशाळ नेत्रोंचाले, चीरवल्न और 
कृष्णमृगचर्मधारी, फळमूछका आहार करनेवाले, संयमी, 
तपसी, ब्रह्मचारी, सम्पूर्ण जीत्रोंको शरण देनेवाले 
समस्त धबुर्धारियोंमें श्रेष्ठ और राक्षसकुलका नाश 
करनेवाले हैं, वे रघुश्रेष्ठ दशरथकुमार राम और लक्ष्मण-_- 
दोनों भाई हमारी रक्षा करें ॥ १७-१९ ॥ 
आत्तसज्यधनुषाविपुस्पृशावक्षयाशुगनिषङ्गसङ्गिनो । 
रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रतःपथि सदैव गच्छताम्‌ 
जिन्होंने डोरी ळगा हुआ धनुष ले रक्खा है, 
जो बाणपर हाथ फिरा रहे हैं तथा अक्षय बाणोंसे युक्त 
तूणीर लिये हुए हैं, वे राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा 
करनेके लिये मार्गमे सदा ही मेरे आगे चळे || २० ॥ 
संनद्धः कवची खङ्गी चापबाणधरो युवा । 
गच्छन्मनोरथान्नश्च रामः पातु सलक्ष्मणः ॥२१॥ 
सर्वदा उद्यत, कवचधारी, ह्वाथमें खङ्ग लिये, धनुष- 
बाण धारण किये तथा युवा-भवस्यावाळे भगवान्‌ राम 
लक्ष्मणजीसदित आगे-आगे चलकर हमारी तथा मारे | 
मनोरथोंकी रक्षा कर ॥ २१॥ क 
रामो दाशरथिः शरो सक्ष्मणालुचरो बली । 
काइत्थः पुरुषः पूर्ण: 
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वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः । 
जानकीवल्लभः श्रीमानग्रमेयपराक्रमः ।।२३॥ 
इत्येतानि जपन्नित्यं मद्भक्तः, श्रद्धयान्वितः । 
अश्वमेधाधिकं पण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः ।२४।। 

( भगवानका कथन है किं) राम, दाशरथि, 
शुर, लक्ष्मणानुचर, बडी, काकुस्थ, परम पुरुष, पूणे, 
कौसल्येय, रघूत्तम, वेदान्तवेद्य, यक्षेश, पुराणपुरुषोत्तम, 
जानकीवल्लभ, श्रीमान्‌ और अप्रमेयपराक्रम--इन 
नामोंका नित्यप्रति श्रद्धापूर्वक जप करनेसे मेरा भक्त 
अर्वमेध यज्ञसे भी अधिक फळ प्राप्त करता है--- 
इसमें कोई संदेह नहीं है ॥२२-२४॥ 


रामं Ce पद्माक्षं पीतवाससम्‌ । 
स्तुवन्ति नामभिदिव्येने ते संसारिणो नराः ॥२५॥ 


जो लोग दूर्वादळके समान श्यामवर्ण, कमळनयन, 
पीताम्बरधारी भगवान्‌ रामका इन दिव्य नामोंसे 
स्तवन करते हैं, वे संसारचक्रमें नहीं पडते || २५ || 


रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दूरं 
काङुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधि विप्रप्रियं धामिकम्‌ । 
राजेनद्र सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामरूं शान्तमूत्त 


लक्ष्मणजीके पूर्वज, रघुकुलमें श्रेष्ठ, सीताजीके 
स्वामी, अतिसुन्दर, ककुत्स्थकुळनन्दन, करुणासागर, 
गुणनिधान, ब्राह्मणभक्त, परम धार्मिक, राजराजेश्वर, 
सत्यप्रतिज्ञ, दररथपुत्र, इयाम और शान्तमूर्तिं, सम्पूर्ण 
छोकोमें सुन्दर, रघुकुलतिलक, राघव और रावणारि 
भंगबान्‌ रामकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ २६॥ 


रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे | 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥२७॥ 
राम, रामभद्र, रामचन्द्र, विधातृखरूप, रघुनाथ, 
` श्च सीतापतिको नमस्कार है || २७ ॥ 


ॐ तं रामचन्द्रमनिरां हदि भावयामि # 


न नसा 
श्रीराम रास रघुनन्दन राम राम 

श्रीराम रास भरताग्रज राम राम | 
श्रीराम राम रणकर्कश राम राम 

श्रीराम राम शरणं भव राम राम ॥२८|| 
हे रघुनन्दन श्रीराम | हे भरताग्रज भगत्रान्‌ राम | 
हे रणककर प्रभु राम | आप मेरे आश्रय होइये || २८॥ 


श्रीरामचन्द्रचरणो मनसा सरामि 
श्रीरामचन्द्रचरणो वचसा गृणामि 
श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि 
श्रीरासचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये।२९॥ 
मैं श्रीरामचन्द्र्फे चरगोंका मनसे स्मरण करता 
हूँ, श्रीरामचन्द्रके चरणोंका वाणीसे कीर्तन करता हूँ, 
श्रीरामचन्द्रके चरणोंको सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ 
तथा श्रीरामचन्द्रके चरणोंकी शरण लेता हूँ ॥ २९ ॥ 
माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः 
खामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः । 
सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयाछुः 


नोन्यं जाने नेव जाने न जाने ॥ ३०। 
राम मेरी माता हैं, राम मेरे पिता हैं, राम खामी « 
तिल रा हैं और राम ही मेरे सखा हैं । दयामय रामचन्द्र ही 
बन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलक राघवं रावणारिम्‌ २६ भरे सुई हैं, उनके सिरा और किसीको मैं तहँ 


f 


जानता--बिल्कुछ नहीं जानता ॥ ३० ॥ ! 


दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य .वामे च जनकात्मजा । 


पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्‌ ॥३१॥ | 


- 
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/ 


जिनकी दायौं ओर लक्ष्मणजी, बायीं ओर जानवी | 


जी और सामने हनुमानजी विराजमान हैं, ७ [ 


रघुनाथजीकी मैं बन्दना करता हुँ ॥ ३१ ॥ 


लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं 
राजीवनेत्र रघुवंशनाथम्‌ | 

कारुण्यरूपं करुणाकरं त ४ 
रीरामचन्द्रं रणं प्रपथे ॥१९ ७. 


% औरामके प्रति # 
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ल 


जो सम्पूर्ण लोकोमे घुन्दर, रणक्रीडामें धीर, 
कमलनयन, रघुवंशनायक, करुणामूर्ति और करुणाकी 
खान हैं, उन श्रीरामचन्द्रजीकी मैं शरण लेता 
हँ ॥ ३२ ॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठ । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं 
श्रीरामदूतं शरणं ग्रपद्ये॥३३॥ 
जिनकी मनके समान गति और वायुके समान 
वेग है, जो परम जितेन्द्रिय और बुद्धिमानोमें श्रेष्ठ हैं, 
उन पवननन्दन वानरा्रगण्य श्रीरामदूतकी मैं शरण 
लेता हूँ ॥ ३३ ॥ 
कूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 
आरुह्य कविताशाखां वन्दे वारमीकिकोकिलम्‌।२४॥ 


>.  कवितामथी डाळीपर बैठकर मधुर अक्षरोंबाळे 'राम- 
“ रामः इस मधुर नामकी कूक छगाते इए वाल्मीकिरूप 


कोकिलकी मैं वन्दना करता हूँ || ३४ | 
आपदामपहतारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । 
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ।।३५। 

आपत्तियोंको हरनेवाळे तथा सब प्रकारकी सम्पत्ति 
प्रदान करनेवाले लोकामिराम भगवान्‌ रामको मैं वारंबार 
नमस्कार करता हूँ ॥ ३५ ॥ 


भजनं भवबीजानामर्जनं | 
तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्‌ ॥३६॥ 

“रामराम? इस प्रकार घोष करना सम्पूर्ण संसारबीर्जाको 
भून डालनेवाला, समस्त सुख-सम्पत्तिकी प्राप्ति कराने- 
वाळा तथा यमदूतोंको भयभीत करनेवाला है ॥ ३६ || 
रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे 
रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मे नमः | 
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं 
रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर ॥३७॥ 

राजाओंमें श्रेष्ठ श्रीरामजी सदा विजयी होते 
हैं । में लश्मीपति भगवान्‌ रामका भजन करता हँ । 
जिन रामचन्द्र्जीने सम्पूर्ण राक्षससेनाका ध्वंस कर 
दिया था, मैं उनको प्रणाम करता हुँ । रामसे 
बड़ा और कोई आश्रय नहीं है । मैं उन रामचन्द्रजीका 
दास हूँ । मेरा चित्त सदा राममें ही छीन रहे; हे 
राम | आप मेरा उद्धार कीजिये ॥ ३७ ॥ 
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे | 
सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥३८॥ 

( श्रीमहादेवजी पार्वेतीजीसे कहते है) हे 
सुमुखि ! रामनाम विष्णुसहस्ननामके तुल्य है । मैं 
सर्वदा “राम, राम, राम” इस प्रकार मनोरम राम-नाममे 
ही रमण करता हूँ ॥ २८॥ 

रति रजुधकौशिवसुनिविरचित 

श्रीरामरक्षास्तोत्रे सम्पूर्णम्‌ । 


श्रीरामके प्रति 


-चन्द्रके वहु रूपामे 
ह स्वयं प्रकाशित शोभाधाम ! 
ओ मानसके अस्तरालमे 
बसनेवाले ! तुम्हें प्रणाम । 
जीवन-नौकाके केवत्तंक, 
दिव्यरूप, लोचन अभिरामः 
कविकी कचिता, प्रकृति-नटीके 
नाट्यकार, | हे पूरण काम ॥ 


भक्तोके भगवान, मान! 
अभिमान, शान; सीताके राम ! 


दीनों-दुखियोके 


रसना ले राम ! तुम्हारा नाम ॥ 
गोरीशंकर 


जा शुत्त 
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# सें रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि * 


हिः. 


क्षमा प्रार्थना 


सत्येन लोकाञ्जयति द्विजान्‌ दानेन राघवः । 
गुरून्छुश्रूषया वीरो धनुषा युधि शाज्रवान्‌ ॥ 
सत्यं दानं तपस्त्यागो मित्रता शोचमाजेवम्‌। 
विद्या च गुख्यभ्रूषा भ्रवाण्येतानि राघवे ॥ 
आनुशस्यमनुक्रोशः श्रुत शील दमः रामः । 
राघवं शोभयन्त्येते षड्गुणाः पुरुषषेभस्‌ ॥ 
मूल झेष मनुष्याणां धमंसारो महाद्युतिः । 
पुष्पं फलं च पत्रं च शाखाश्रास्येतरे जनाः ॥ 
( वाल्मीकि० अयोध्या० सगे १२, ३३ ) 


“बीर श्रीरामचन्द्रने सत्यके द्वारा समस्त लोकोपर, 
दानके द्वारा द्विजोपर, सेवाके द्वारा माता-पिता-आचायादि 
रुरूजनापर ओर धनुष-बाणके द्वारा युद्धम शत्रुभाव रखने- 
वार्लांपर विजय प्राप्त की है। सत्य, दान; तप, त्याग, 
मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु-सेवा--ये सद्गुण 
भी श्रीराममें अटलरूपसे रहते हैं | क्रुरताका अभाव, दया, 
शात्र्ञान शीळ, इन्द्रियसंयम) मनोनिग्रह--ये छः गुण 
पुरुषोत्तम श्रीरामको सदा सुशोभित रखते हैं । वस्तुतः 
घर्मके सारतत्त्व-स्वरूप महान्‌ तेजसी श्रीराम सम्पूर्ण मनुष्यों- 
के मूल हैं तथा जगतूके दूसरे प्राणी पत्र, पुष्प, फळ और 
शाखास्वरूप हैं |? 

ऐसे अनन्त-कल्याणगुण-समुद्र भगवान्‌ श्रीरामके 
वचनामृतका कुछ संग्रह भगवान्‌ श्रीरामकी ङृपासे ही इस 
अङ्कसें हो सका है। 'रामराज्य' तथा 'मर्यादापुरुषोत्तम? 
भगवान्‌ भीरामकी चर्चा बहुत होती दै, परंतु श्रीरामके 
गुण, आचरण और वचर्नोका अनुसरण न होकर अनुसरण 
होता है रामविरोधी रावणके गुण, आचरण एवं वचनोंका 
ही | इसीसे आज जगतूर्म प्रायः सर्वत्र सभीके जीवनपर 
रावण? छाया है । इसीसे “रामराज्यश्के नामपर सर्वत्र रावण- 
राज्यका प्रसार हो रहा है; इसीसे सबके मूळ भगवानको 
भूलकर बुद्धि तथा ज्ञानका अभिमान करनेवाले राबणमति 
` मानव अनवरत केवल भोग-लिप्साके प्रवाइमें बहे चले जा 
. रहे हैं ओर इसीसे आज प्रायः सर्वत्र सर्वतोमुखी पतनको 

ही उत्थान मानकर प्रायः सभी सुखके भ्रमसे अग्निकी 


र जं ` लपट्मे जळ मरनेके लिये उसी ओर उड़कर जानेवाले 
' प॒तंगोकी भाँति विनाश) संताप और नरककी दारुण आग्निमें 


. जवर मस होनेके लिये दहे जा रहे हैं। ऐसी अवस्थामे 


इस महापतनसे बचनेके लिये भगवान्‌ थीरामके चरित्र, | 
गुणके साथ ही श्रीरामकी कल्याण-सुधामयी दिव्य शानमयी | 


वाणीका पठन, स्मरण, मनन लोक-परलोक--भौतिक- 
आध्यात्मिक दोनों ही दिशाओंके लिये एकमात्र परम साधन 
है। इसीसे हम मागंभ्रष्टोको यथार्थ मार्गदर्शन मिल सकता 
है, और मिल सकता है मार्गके लिये पाथेय, प्रकाश, | 
सहायक सङ्ग, पथप्रदर्शक ज्ञान एवं अनन्य भगवच्छरणागतिका | 
परम अमोघ बल । इसीलिये “कल्याण!के पाठकोंके अनुरोध- ' 
से यह प्रयास किया गया है । इस प्रयासमें शक्ति और | 
प्रेरणा है--'श्रीरामकृपाकी? और सामग्री है “श्रीरामके अनन्त 
परम पवित्र वचन? | हमारा तो सोभाग्य है जो श्रीरामकृपासे 
हमें यह सुअवसर प्राप्त हुआ है | 


इसमें श्रीवाल्मीकिरामायण॥, अध्यात्मरामायण, | 
आनन्दरामायण, स्क्रन्दपुराणश पद्मपुराण, उपनिषद्‌ः | 
श्रीरामचरितमानस आदि अनेक ग्रन्थोंके साथ ही संस्कृतके 
अन्य विभिन्न ग्रन्थो) हिंदीके ग्रन्थों एवं भारतकी प्रधानः 
प्रधान विभिन्न भाषाओके ग्रन्थोसे भी श्रीरामवचनोका | 
संग्रह किया गया है । स्थान-संकोचादि कारणोसे सब . 
ग्रन्थोके सभी वचन नहीं लिये गये हैं | कई रामगीताए 
तथा कई रामसम्बन्धी उपनिषद्‌ तथा कुछ आवश्यक स्तोत्र । 
मन्त्रादि भी दिये गये हैं | रामगीताओंमें एक रामगीता । 
स्कन्द्पुराणोक्त लिखी गयी है, परंतु वर्तमानमें उपलब्ध | 
स्कन्दपुराणमे वह नहीं मिली | चीज अच्छी लगी! 
इसलिये दे दी गयी है । 


श्रीरामयचनामृतादिके संकलन ओर अनुवादका काई 
मी हमारे कुछ सम्मात्य सहयोगी पुरुषाने ही किया दै। 
उनमें पं ° श्रीरामनारायणदत्तजी पाण्डेय शास्त्री 'राम य | 
ठाकुर भीसुद्शनसिंहजी प्रधान हैं । पं० श्री जानकीनाथजी रे 
भी संग्रहमें सहायता की है | हम उनके कृतज्ञ हैं | उनके 
अतिरिक्त पं० श्रीगौरीशंकरजी द्विवेदी तथा हमारे अ | 
सभी साथियोंने संग्रह, लेखन, प्रफ-संशोधन आदि हि | 
पर्याप्त सहयोग दिया है। उनकी प्रशंसा ना 
है । तमिळ, तेडगु) मलयालम, कन्नड़ माषारओके ' 
संग्रह करनेवाले विभिन्न आदरणीय दक्षिणी “१ 
परंतु उनकी सारी व्यवस्था बड़ी लगनसे की 


= 


+ शोरक्षा-महाभियान-समितिम मैं क्यों सम्मिलित हुआ १ # - ६९७ 
TTT TTT Toon ल्ला 
हिंदी संस्थान, आगराके प्राध्यापक हमारे प्रिय डॉ०श्रीन०्वी ० इसके अतिरिक्त, (१) विभिन्न ग्रन्योसे श्रीरामः 
राजगोपालन एम० प्‌० पी-एच% डी० व्याकरणशिरोमणि वचनामृतका संग्रह होनेके कारण एक ही प्रसङ्गके वचन 
| महोदयने । वंगलाका संग्रह करनेवाले हैं डॉ० श्रीरमानाथजी वारबार आये हैं| (२) वहुतःसे उपयोगी वचन छूट 


त्रिपाठी ए पी-एच० डी० डी० लिट, और गये हैं। (३) अनुवाद तथा मुद्रणमें भूलें रही हैं। 
पण्डित श्रीगोरीशंकरजी द्विवेदी । असमीयाका {संग्र ( ४ ) सम्मान्य लेखकोके कृपापूर्वक भेजे हुए लेख नहीं 
भी उपशुक्त श्रीजिपाठीजीने ही किया है । गुजराती- छप सके हैं और (५) सम्मान्य पाठकोंकी सम्मतिके 
मराठीका शरीरामलालजीने किया हैं तथा उत्कछ भाषाके प्रति आदर रइनेपर भी उनके निर्देश किये हुए सभी 
वचनोंका संग्रह करनेवाले हैं उत्कलीय विद्वान्‌ पं० विषय इस अङ्कमें नहीं आ सके हैं | इन सारी त्रुटियोंके 
भीसदाशिवरथजी शर्मा प्रत्नतत्त्वालंकार एवं सिंधीका संग्रह लिये हम सभीसे क्षमायाचना करते हैं | हमारी परिस्थितिपर 
दादा श्रीप्रेमानन्दजीके द्वारा प्रेषित है । हम इन सभीके प्रति विचार करके कृपया क्षमा करें | 
हृदयसे कृतज्ञ हैं | अवश्य ही हमें इस बातसे बड़ा संतोष है ओर इसे 
इस प्रकार इस अङ्कका प्रायः सारा काम विभिन्न इम अपना परम सौभाग्य मानते हैं कि भगवानकी पासे 
महानुभावोके द्वारा ही सम्पन्न हुआ है। हमारे द्वारा तो इस अङ्का सम्पादन करनेमें हमें भगवान्‌ श्रीरामके पवित्र 
केवळ इसके सम्पादनका कुछ काम हो सका है। चरित्रोंका पठन, स्मरण, अध्ययन करनेका तथा उनके 
सम्पादनकार्यमें हमलोगोंसे भ्रम-प्रमादवश सदा ही भूले वचनामृत-समुद्रमे समय-समयपर आकण्ठ अवगाहन करनेका 
होती हैं। इस बार कुछ दूसरे विशेष कार्यं आ गये, अवसर मिला । 


व और भी अधिक भूलें हुई होंगी । प्रफ देखनेमें विनीतः 

ह भूले रही हैं। इन सबके लिये हम अपने लेखकों, हनुमानप्रसाद पोद्दार 

„कों और पाठकोंसे क्षमा चाहते हैं | चिस्मनलाल गोखामी | सप 
“~ क्षा समितिमें स क्यों सम्मिलित 
गोरक्षा-महाभियान-समितिमें में क्‍यों सम्मिलित हुआ ! 


( दूसरा पत्र ) 
गोरखपुर, २५। १२ | ६६ लिलने-कहनेमें न्यूनाधिकता आ जाती है ओर अनुभवकी 
ऊँची-नीची स्थितिका वर्णन करनेके लिये शब्दोंका अभाव 
होनेसे लिखना सम्भव भी नहीं है । और इष्ट तो है ही नहीं-- 


हुआ समर्पण प्रभुचरणोमे, जो कुछ भा सब 'मै' प्मेर! \ 


| श्रीहरिः 
सम्मान्य महोदय ! सादर प्रणाम ! 
आपका अत्यन्त सौजन्य तथा स्नेइसे पूर्ण दूसरा लंबा 
पत्र मिला । आपकी अयाचित स्नेहभावनाके सामने मैं 
नतमस्तक हूँ | आपके कुछ प्रश्नोंका संक्षिप्त उत्तर नीचे अग-जगसे उठ गया सदाको “चिर संचित सारा डेर) ॥ 
छिख रहा हूँ । सेशे सारी “ममता१का अब रहा "एक परमुसे सम्बन्ध? \ 
 साधनाकी बात छिखने-कहनेकी नहीं हुआ करती । रितीति?) मासन टो 
` अह तो अपने व्यक्तिगत जीवनका परम गोपनीय रहस्य है। उन्दी Ro गो रो पह 
फिर आपने तो बड़े विस्तारके साथ एक-एक बातका स्पष्ट उनके सिवा शेष कोई भी बचा न; स 
उत्तर चाहा है । आप क्षमा करेंगे, मैं सबका उत्तर ठिलनेमे इस स्थितिमें चराचर जगतका सभी कुछ मेरे ल्यि 
असमर्थ हू. | पर आपने बहुत स्नेहपूर्ण आग्रह किया है-- भगवानका खत्म है और जगत जो कुछ हो रहा है--- 
इसलिये में क्या चाहता था, इसे संकेतते लिख रहा हूँ । सब उ लीलामय य लीळा है। पढील और 
वास्तविक स्थिति कैसी-क्या हे--इस सम्बन्धमें कुछ भी कहना 'लीळासय' अभिन्न हैं | अतएव जो कुछ भी किया जाता 
नहीं बनता यह अनुभवकी वस्तु है, वाणीका विषय नहीं । है? वह छिया नहीं जाता, होता दै, और होता है उन्दीका | 


श्रीराम० व० अं० ८८-- 
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कराया-उन्हींके मङ्गलमय जलाल छाज ह टका क: अनुसार । उनका 
संकल्प भी उनसे अभिन्न ही है । इसलिये किसीसे भी वेर 
या द्वेषका तो कोई प्रश्‍न ही नहीं | ऐसा लगता है कि मनके 
गुप्त अन्तस्तलमें शायद कुछ और छिपा हो ! उसे अन्तर्यामी 
ही जानते हैं । 


आपके कृपापत्रके पहळे लंबे अंशका इतना ही उत्तर 
है। अब आप कृपया इस विषयको यहीं छोड़ दे--यह 
प्राथना है; क्योंकि अब इस विषयपर कुछ भी कहने-लिखनेका 
विचार नहीं है । 


अव आपके दूसरे प्ररनांका; जो अधिकांशमें व्यावहारिक 
जगतूसे सम्बन्ध रखते हैं, उत्तर निम्नलिखित है-- 


जहाँतक मेरा अनुमान है--इस समय भौतिक जगत्‌ 
उन्नतिके नामपर पतनक्री ओर, विकासके नामपर विनाशकी 
ओर, निर्माणके नामपर ध्वंसकी ओर एबं शान्तिके नाम- 
पर अशान्तिक्रो ओर जा रहा है- द्रुतगतिसे--उन्मत्तःसा 
होकर ! जितने ही वैज्ञानिक्र चमत्कार वढेंगे, उतने ही भौतिक 
कष्ट, अशान्ति, संताप भी बढ़ेंगे । जबतक चित्तकी भूमिकापर 
भगवान्‌के स्थानपर भोगोंका अधिकार रहेगा, तबतक यही 
दुदंशा रहेगी ही । 


गोरक्षा-आन्दोलनसे सरकारका मन अभीतक नहीं 
बदला, यह सत्य है। हो सकता दै आन्दोळनकारियोंका 
मानस सर्वथा शुद्ध न हो । यह भी पता नहीं कि भगवानकी 
मङ्गछमयी लीला अव किस रूपमें आत्म-प्रकाश करना चाहती 
है | प्रलय भी तो उनकी लीला ही है । गौकी रक्षापर 
सरकारके उच्चस्तरीय लोग सहानुभूतिसे विचार करते तो 
निश्चय ही विश्वको बड़ा भौतिक) कुछ आधिदैविक तथा 
किसी अंशमें आध्यात्मिक छाम भी अवश्य होता | पर 
शायद ऐसा नहीं होना होगा | भगवान्‌ सबको सुबुद्धि दें । 
सवका मङ्गल करें | 


. आचार्यो-संताका अनशन अमीतक तो चल रहा है | 
कबतक चलेगा; उनके प्राण छूट जायंगेश वे अनशनका 
त्याग कर देंगे, समझोता हो जायगा या और कुछ होगा-- 
' कुछ पता नहीं | इस विप्रयमें भविष्यकी बात न मैं जानता 
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हूँ न जाननेकी आवश्यकता ही है। कुछ महानुभाव 
अनशन त्याग करानेकी चेष्टा कर रहे हैं-सचची-हितमाबनाहे | 
और गोवंशकी रक्षा तथा संतोंके प्राणोंकी रक्षाके देतसे ही। | 
वे नैतिक दृष्टिसे अपने तकोंके द्वारा कुछ समयके छिदि 
अनशन और आन्दोलन स्थगित करनेका प्रस्ताव करते हैं। | 
उधर आध्यात्मिक दष्टिकोणवालोंको इसके विपरीत दूसरी ही 

बात समझमें आती है ओर मुझे भी बही ठीक माळूम होती... 
है । भगवानके मङ्गछ-विधानके अनुसार जो होना होगा, | 


होगा ही । उसकी चिन्ता नहीँ है । चिन्ता है लीलामयके | 
लीलासंकेतका अनुसरण करनेमें अहंकारके वाधक होनेकी । | 


अब रहा प्रश्‍न यह कि चुनावमें किनको मत दिया | 
जाय । सो मैं पिछले पत्रमे निवेदन कर चुका हूँ । मेर 
किसी भी राजनीतिक दलसे कोई सम्बन्ध नहीं है । अतएव | 
में दळके नाते किसीका भी समर्थन-विरोध नहीं करता, | 
न इसका कोई महत्त्व ही है | आजकलके इस कथित | 
जनतन्त्रके चुनावका प्रायः आरम्भ होता दै--मिथ्या 
अहंकारके आधारपर, सीमित 'स्व'की सूमिकापर । अपनी 
मिथ्या प्रशंसा एवं दूसरोंकी मिथ्या निन्दाके द्वारा इसका* 
सूत्रपात होता है । अर्थात्‌ असत्य, निम्नकोटिके स्वाथ तथा | 
राग-द्वेषपर ही इसकी प्रतिष्ठा होती है । अतएव इससे | 
परिणामे कोई यथार्थ लाभ भी नहीं दिखायी देता; पर जो | 
इस क्षेत्रमे हैं, उनके दवारा चेष्टा यही होनी चाहिये कि सच्चे । 
ईमानदार, विचारशील, बुद्धिमान न्यायपरायण, सवभूत | 
हितेषी, कतेव्यशील; ईश्वरसे डरनेवाळे, गो-ब्राह्मण तया | 
विपत्तिग्रस्तोंकी रक्षामें तत्पर एवं धर्मभीरु लोग ही संसद 
और विधान-परिषद्‌ आदिमें जायूँ; चाहे वे किसी भी 
दलके हों | 


मेरी पुनः भगवानसे यही प्रार्थना है कि वें सबको | 
सद्बुद्धि दें; जिससे उनके मन भगवानके सेवन-भजनमें गे ; 
और सव यथार्थ कल्याण. तथा परम शान्ति-सुखके भागी है| | 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयां | 
सर्वे भद्राणि पझ्यन्तु सा कश्चिदूदुःखभाग्भवेत. FF | 
शेष भगवत्कृपा । विनीत--हचुमानप्रसाद | 
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गोहत्या-निरोधका प्रयास 


[ सम्पूर्ण गोवंशकी हत्याका निरोध आवश्यक ] 
सरकारका यह कथन कि “गोहत्या बहुतसे प्रदेशोंमें 
बंद है और जहाँ नहीं है वहाँ बंद करा दी जायगी |! गळत 
है। पूर्ण गोहत्या-वंदीका कानून कहीं नहीं है । 
. इधर कई सूत्नोंसे ऐसी बातें आ रही हैं क्रि गोरक्षा- 
अभियान-आन्दोलन बंद कर दिया जाय | सरकारकी ओरसे 
तो यह चेष्टा हो ही रही है; कुछ सजन अपनी-अपनी विभिन्न 
भावनाओंके अनुसार भी यह प्रयास कर रहे हैं कि आन्दोलन 
बंद या स्थगित हो जाय | इसमें एक कारण तो यह हे कि 
सम्मान्या श्रीइन्दिराजी और माननीय श्रीचोहान महोदयके 
इस कथनसे लोगोंको भ्रम हो गया है कि 'गोहत्या-निरोध 
राज्योंका विषय (स्टेट सब्जेक्ट ) है, बहुत-से राज्योंमें 
गोहत्यानिषेधके कानून बने हुए हैं ही, कुछ राज्योंमें नहीं 
हैं, यहाँ हम विशेष दबाव डालकर कानून बनवा देंगे और 
केन्द्र-प्रशासित राज्योंमें भी . गोहत्या-बंदीका कानून शीघ्र 
लागू करवा देंगे ।# उपर्युक्त आशयके वक्तव्यसे यह भ्रम 


1 "होना स्वाभाविक है कि “सरकारने गोहत्या बंद करनेके 
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कानूनके ` सिद्धान्तको स्वीकार कर ही लिया है और सब 
राज्योंमें शीघ्र ही कानून बन जायगा | अतएव आन्दोलन 
बंद करके क्यों न सरकारकी सहायता की जाय १ मेरे 
पास एक सम्मान्य विद्वानका ऐसा ही पत्र आया है । पर 
वे इस बातको समझे नहीं हैं कि अबतक राच्योंमे बही 
कानून लागू दै, जिसमें सर्वोच्च न्यायालयके फैसलेके अनुसार 


बेकाम त्रैलोंके मारे जानेका निषेध नहीं है । उत्तर 


प्रदेशके इसी कानूनको सरकार सब जगह लागू करवाना 


चाहती है और कहती है कि बहुतसे प्रदेशमे कानूनसे 
गोहत्या बंद है और जहाँ नहीं वहाँ करा दी जायगी । 
यह सभी जानते हैं _यह सभी जानते हैं और जान भी लेना चाहिये कि लेना चाहिये कि 
वर्तमान कानून सबेथा अधूरा है और बेकाम वैर्लोके नामपर_ 
अत्यन्त तरुण वेळ और गाये प्रतिदिन काटी जाती हैं। 


---__“__>_“___->>_>_“ः:_ तल i 
+ अब तो श्रीचौहान महोदयने स्वयं यह स्पष्ट कर दिया 


-बंदीक विधानके 
है कि उनके सम्पूर्ण गोहत्या-बंदीका अभिप्राय सं 
अनुच्छेद ४८ के सुप्रीमकोर्टके फेसळेसे युक्त विधानसे दै । अथोत्‌ 
उसमें वेळ शामिल नहीं दै । 


_ हमारा अभिप्राय तो उस कानूनसे है जिसमें गोवंश रा अभिप्राय तो उस कानूनसे दै जिसमें गोवंश ( गाय, 
येळ, सोडू, बछडे और बछड़ी किसी भी उम्रके पळ, सांडू, बछडे और बछड़ी किसी भी उम्रके ) माकी 
हत्याका भारतके सभी राज्योमे सवथा निषेध हो जाय और 


_ उस कानूनके अनुसार गोहत्या करनेवालेको कड़ी-से-कड़ी सजा 
मिले । वस्तुतः समस्त गोवंशकी हत्या-बंदी ही सच्ची गोहत्या- 


वंदी है। उत्तरप्रदेशका वर्तमान कानून तो इतना ढीला 
है कि तरुण गायका हत्यारा भी थोड़ेसे जुर्मानेकी सजापर 
ही छोड़ दिया जाता है | यदि सरकार गोरक्षा-अमियान- 
समितिके अमिप्रायके अनुसार गोवंशमात्रकी हत्या-निषेधके 
लिये कानून बनानेकी बात करती तो अवश्य विचार करने- 
योग्य विषय होता । यह तो वही बात है जो वहुत पहले 
कही गयी थी और जिसकी श्रीनन्दाजीने स्पष्टरूपसे घोषणा 
कर दी थी । इसी कानूनपर यदि संतोष होता तो प्रदर्शन) 
अनशन और सत्याग्रह आदि क्यों क्रिये जाते १ पर बास्तवमें 
हमारी माँग यह न थी और न है। 


विधानके अनुसार अध्यादेश जारी 
किया जा सकता है 

यद्यपि गोवधःनिषेध कानूनका विषय वर्तमान संविधान- 
के अनुसार राज्योंके अधिकारमें है; परंतु सरकार यदि 
चाहे तो संविधानमें संशोधन करना उसके लिये साधारण... 
बात है । इसके सिवा संविधानके अनुच्छेद २४९ | २५० 
के अनुसार राष्ट्रहितके लिये आवश्यकतानुसार राज्योके 
अधिकारके कानूनके विषयमे भी विचार और निर्णय 
करनेका केन्द्रको अधिकार है । पर सरकारने आवश्यकता 
ही नहीं समझी, तब क्या किया जाय १ करोड़ों हिंदुओंका 
आतेनाद मी हमारे सोके मनमें आवश्यकताका उदय 
नहीं करा सकता; इसे दुर्भोग्यके अतिरिक्त और क्या 
कहा जाय ! 

दूसरी बात यह कही जाती दै कि 'राष्ट्रपतिको वतमान 
परिस्थितिम अध्यादेश जारी करनेका कोई अधिकार नहीं 
है |? पर यह भी गळत है । यहाँ मैं अपने एक सम्मान्य 
विधानमर्मश विद्वानकी सम्मतिके अनुसार संविधानके कुछ 
अनुच्छेद उद्धृत कर रहा हूँ । इनके अनुसार राष्ट्रहितके 
लिये राज्यांकी सूचीमें आये विषयोपर कानून बनाये जा सकते 
हैं और राष्ट्रपतिके द्वार किसी भी प्रकारका अध्यादेश जारी 
किया जा सकता है । 


“राज्यः ( 8191७ ) शब्दकी परिभाषा 

१२. यदि प्रसंगमै दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस 
भागमें “राज्य? के अन्तर्गत भारतकी सरकार और संसदू, 
तथा राज्योमेंसे प्रत्येककी सरकार और विधान-मण्डल तथा 
भारत राज्यक्षेत्र ( ९111६०7५ ०£ 17018 ) के भीतर 
अथवा भारत-सरकारके नियन्त्रणके अधीन सब स्थानीय 
और अन्य प्राधिकारी भी हैं । 

इससे यह सिद्ध है कि “राज्य? ( 9६०६९ ) शब्दका 
अर्थ केवल प्रान्त ही नहीं दै, केन्द-सरकार भी है । 
संसद्के विश्रान्तिकालमें राष्ट्रपतिकी अध्यादेश- 

प्रख्यापनकी शक्ति 

१२३. उस समयको छोड़कर जब कि संसद्के दोनों 
सदन सत्रमें हैं; यदि किसी समय राष्ट्रपतिका समाधान हो 
जाय कि तुरंत कार्यवाही करनेके लिये उसे बाधित करनेबाली 


परिस्थितियाँ वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशोंका प्रख्यापन 
( जारी ) कर सकेगा जो उसे परिस्थितियोंते अपेक्षित 


प्रतीत हो । 
राष्ट्रीय हिंतमें राज्यख्चीके विषयके बारेमे 
कानून बनानेकी ससदूको शक्ति 
२४९. इस अध्यायके पूर्वगामी उपबन्धोंमें किसी बातके 
, होते हुए भी, यदि राज्य-परिषदूने उपस्थित और मत 
देनेवाले सदस्योंकी दो तिहाईसे अन्यून संख्याद्वारा समर्थित 
संकल्पद्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हितमें यह आवश्यक 
या इष्टकर है कि संसदू-राज्यसूची ( 9६६६९ 115६ ) 
में प्रगणित और उस संकल्पर्मे उल्लिखित किसी विषयके 
बारेमे कानून बनाये तो जत्रतक वह संकल्प प्रदत्त है, 
संसदके लिये उस विषयके बारेमें भारतके सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र 
अथवा उसके किसी भागके लिये ( 70४ the whole or 
any part of the territory of India) 
कानून बनाना विधिसंगत होगा | 


यदि आपातकी उद्घोषणा प्रवतनमें हो तो 
राज्यसचीमेके विषयोंके बारेमे कानून 
 बनानेका संसदकी शक्ति 

२५०. इस अध्यायमें किसी बातके होते हुए भी संसदूको, 


___ जञबतक आपातकी उद्‌धोषणा प्रब्तैनमें है ( 11112 9 


% है रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि * 


. 


१३११११३३३ ्््क्न्स्-.. 


Proclamation of Emergency is in ope 
४०7 ) मारतके सम्पूर्ण राज्यक्षेत्रमे अथवा उसके त 
मागके लिये राज्यसूचीमें प्रगणित विषयोंमेसे किसीके रे 
कानून बनानेकी शक्ति होगी । 


आपातकी उद्घोषणा अमी प्रवतेनर्मे ही है। अमीअमी | 
गत १० दिसम्बरको सम्मान्य श्रीचौहान महोदय स्वयं इसकी 
घोषणा कर चुके हैं । 


~ 


इस समय संसदूका सत्र चाळू नहीं हे | अतः इस | 
परिस्ितिमें संसद्के सारे अधिकार राष्ट्रपतिको अनुच्छेद १२३ | 
के अनुसार प्राप्त है । १ 
` वस्तुतः हमारे संविधान-निर्माताओंने समस्त देशके लिये इस | 
एक राज्यनीतिके नैदेशिक सिद्धान्त ( Directive Princ. 
10165 of State 7०1०9) का निर्माण किया था | इस | 
नेदेशिक सिद्धान्तका पालन करते हुए ही उपयुक्त अनुच्छेद 
१२३ और २५० के संविधान-अधिकारके अनुसार राष्ट्रपति 
तुरंत सम्पूर्ण भारतके लिये गोहत्या-बंदीका अध्यादेश प्रख्यापन 
कर सकते हैं । 
अनुच्छेद २४९ के अनुसार राष्ट्रहितके लिये भारत व्हू” 
सरकारको समस्त भारत या किसी भी भागके लिये कानून £ 
बनानेका अधिकार है । 


राष्ट्रहितः इसमें प्रत्यक्ष है देशकी बहुसंख्यक हिंदू- | 
जनताकी इच्छाओंका आदर करते हुए सरकारके लिये ऐसा 
करना आवश्यक और अनिवार्य भी है जिससे हिंदूसमाजके 
परम सम्मान्य धार्मिक नेताओंके आमरण अनशनके फ 
स्वरूप देशाभरमें व्याप्त तीव्र मार्मिक वेदना मिटायी जा सके | | 


उपयुक्त अनुच्छेदोंको देखनेपर यह सिद्ध हो जाता है 
कि “भारत-सरकार राज्य-सम्बन्धी विषयपर कानून नहीं बना. 
सकती या संविधानमें संशोधन नहीं कर सकती?- कहना 
उसका केवल बहानामात्र है । अभी हालमें ही गतै | 
दिसम्बरको भारत-सरकारने संविधानके बीसवें संशोधनका ४ 
विधेयक स्वीकृत कराया है जिससे केवळ एक राज्य ( 9४८ ॥) 
के थोडेसे न्यायाधीयोंकी नियुक्तिको वेध सिद्ध करनेके 
बात-की-बातमें संविधानतकको बदल दिया गया । राज्यसूचीके | 
एक विषयको संघसूचीमें, या समवर्ती राब्य और केळ | 
दोनोंकी सूचीमें रखकर संबिधानमें संशोधन क्यों नहीं हि 
जा सकता । इसका कोई भी प्रत्यक्ष कारण नहीं है! | 


| 


ie > 
~ 


+ गोहत्या-निरोधका प्रयास ३ 


यह दूसरी बात है कि गोहत्या-निवारण? को :राष्ट्रदितः 
ही न समझा जाय, या देशके पूजनीय महात्माओंकी मुमूर्ष 
स्थितिको कोई महत्त्व ही न दिया जाय । 


आश्वासनमात्र पर्याप्त नहीं 


रही बात प्रधान मन्त्री या गृहमन्त्रीद्वारा आश्वासन 
प्राप्त करके आन्दोलन बंद कर देनेकी, जिसकी चर्चा आज- 
कल बहुत सून्रौसे चल रही है | यह बात अत्यन्त विचारणीय 
है । प्रथम तो जब राष्ट्रपति पूर्ण प्रतिबन्धकी घोषणा कर सकते 
हैं तब केवळ आश्वासनकी बात ही क्यों उठायी जाय ! फिर 
यह भी सोचनेक्री बात है कि इस आश्वासनका मूल्य क्या 
होगा १ दो मास बाद नया चुनाव होगा और यह कोई नहीं 
कह सकता कि नये चुनावके बाद बननेवाली सरकारमें 
वर्तमान मन्त्रीगण ही ज्यों-के-त्यों अधिकारारूढ़ हो जायेंगे । 
ऐसी अवस्थामें आजके अधिकारियोंके दिये हुए आश्वासनों- 
को माननेके लिये वे नये मन्त्री क्यों वाध्य होंगे! वे कह 
सकते हैं किं “उनका यह विचार हो सकता दै, पर हमारा दूसरा 
हो सकता है |? इस श्थितिमें केवल आश्वासनके आधारपर 
आन्दोलन बंद कर देना कदापि उचित नहीं है | इससे 


|) «गोमाताके प्राणकी रक्षाके लिये देशमें बढ़ती हुई त्याराकी 


f 


पवित्र भावनापर बहुत बड़ी ठेस लगेगी और यह६जनताके 
साथ एक प्रकारका धोखा होगा । आन्दोलन बंद करानेका 
प्रयत्न करनेवाले सजन नम्रताके साथ वल्पूर्वैक सरकारको 
क्‍यों नहीं समझाते कि वह देशके बहुसंख्यक हिंदुओकी 
मानस-पीड़ा समझे और तुरंत सवेथा गोवध-निषेधकी घोषणा 
कर दे। 


अब तो गायके साथ बेलको शामिल करने तथा 
संविधानमें संशोधन करनेका आश्वासन देनेसे भी इन्कार कर 
दिया गया दै ! 


भगवत्म्ी्यर्थ ग्राणत्यागका महत्त्व 


अत्र अन्तम आन्दोलन करनेवाले मह्दानुभावोसे मेरा यह 
नम्र निवेदन है कि आन्दोलन न आरम्म किया गया होता 
तो कोई बात नहीं थी, पर अब आन्दोलन प्रारम्भ हो गया 
है । हजारों नर-नारी जेल जा चुके हैं ओर जा रहे हैं! 
बहुत-से लोग गोलियोके शिकार हो चुके हैं । हमारे पूज्य 
आचार्यं आमरण अनशन कर रहे हैं । अवश्य ही उनका 
न्त और निश्चय बड़ा दी पवित्र और महान्‌ हे । शरीर तो 
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एक दिन जाता ही है ओर जाता भी तभी है जब प्रारूधके 
अनुसार श्वास पूरे हो जाते हैं, पर मृत्युमे इस प्रकारका 
पवित्र निमित्त प्राप्त होना बड़े ही सोभाग्यकी त्रात है । लोग 
कुत्तेब्रिल्लीकी मौत मर जाते हैं; लेकिन धर्मरक्षाके लिये - 
भगवत्मीत्यथे गोमाताकी प्राणरक्षाके उद्देश्यसे जो मरता दै, 
वह मरता नहीं । भौतिकरूपसे उसका नाम अमर हो जाता है 
ओर पस्मात्मामें बुद्धि लगी रहे तो उसको परमात्माकी प्राप्ति 
होती है । इस प्रकार “अम्युदय? और “निःश्रेयस? दोनोंका 
भागी होता है वह त्यागी महापुरुष । 


संत श्रीविनोबाजीका मत 

अभी उस दिन प्रसिद्ध संत श्रीविनोबाजी भावेने, जगदुरु 
श्रीशंकराचार्यजी तथा संत श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी गोवंशकी 
पूरी रक्षाके पवित्र उद्देश्यते जो महात्रत कर रहे हैँ उससे 
बहुत चिन्ता प्रकट की है और अपनी पूर्ण सहानुभूति लिखित 
रूपमे व्यक्त की है और कहा है कि “मृत्यु तो जब दोनी होती 
है, तमी होती दै । खाता-पीता आदमी मी मर जाता है | ये 
पवित्र उद्देश्यसे मरने जा रहे हे, अतएव मुझे इनके मरनेक्र 
चिन्ता नहीं है । मुझे दुःख तो सरकारके इस रबैयेपर है । 
मेरा प्रार्थनामे विश्वास है। मैं प्रा ना करता हूँ, देखें) 
भगवान्‌ उन लोगों ( सरकार ) को केसी बुद्धि देते हैं ।! 


शान्तिपूर्ण आन्दोलन चाळू रहना आवश्यक 
ऐसी परिस्थितिर्मे आन्दोलन बंद करनेका प्रश्‍न उठता 
ही नहीं । हाँ; हम प्रत्येक स्थितिमें? सरकारके द्वारा दमनके 
प्रत्येक अवसरपर भी अपनी ओरसे पूर्ण शान्ति एवं पूरण अहिसाके 
ब्रतपर अडिग रहेँ-इसका हमें निरन्तर पूरायूरा ध्यान रखना 
चाहिये; क्योंकि हम सदाते ही सिद्धान्ततः पूर्ण अहिंसा एवं 
पूर्ण शान्तिके जती रहे है और रहेंगे । पर सव लोग न तो 
आन्दोलनमें भाग ले सकते हैं; न आवश्यक ही है। सबको 
अपनी-अपनी परिस्थितिके अनुसार प्रयत्न करना चाहिये । 
समझानेवाले प्रभावशाली लोग हमारे वरिष्ठ शासकोको समझाये; 
प्रेमीलोग प्रेमसे अनुनय-विनय करे दैन्यभाववाले दया उप- 
जाते हुए भीख माँगें) अधिकारी शान्तिके साथ बलस्य 
अपने अधिकारकी माँग करे? बहुमतका आदर करनेके ल्यि 
सरकारको बाध्य करें । समाचारपत्र निर्मीक होकर न्याय और 
सत्यका पक्ष लेते हुए सरकारको प्रबुद्ध करे । जगह-जगह 
समाएँ हो, सत्याग्रह चलता रहे | सबका भला चाहते हुए 
अपनी मागका समर्थन जनता और सरकार-सभीसे करवाये । 
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ओर सबसे आवश्यक बात यह है कि विश्वासपूर्वक आतेभावते 
भगवानसे प्रार्थना करें) अपने-अपने विश्वासके अनुसार 
देवाराधन करें, जिससे शासकोंकी बुद्धि विशुद्ध ओर परि- 
` चतित हो एवं असंख्य भारतवासियोंकी न्यायपूर्ण मॉगको 
स्वीकार करके सरकार तुरंत गोवंशकी हृत्या बंद कर दे | 
इसमें जितनी ही देर हो रही है; उतनी ही जन-मानसकी 
पीड़ा बढ़ रही है । लोकतन्त्र सरकार तमाम देशके बहुमतका 
अनादर कर दुराग्रहवश लोकभावनाको कुचलनेका जो कार्य 
कर रही दै | यह अत्यन्त ही अवाञ्छनीय है । 


यह संतोषकी वात है कि इधर सत्याग्रह-आन्दोलन जोर 
पकड़ रदा है । आर्य-समाज, धर्म-संघ, सनातन-धर्मसभा; 
जनसंघ्र, साधुसमाज आदि सभीकी ओरसे दल-के-दल सत्याग्रही 
प्रतिदिन सत्याग्रह करते हुए जेल जा रहे हैं। छोगोंमें बड़ा 
उत्साह है। महिलाएँ भी पर्यात मात्रामे सत्याग्रह कर रही हैं । 
सुदूर आसामप्रदेश तकते सत्याग्रही गोभक्तोंके जत्ये दिल्ली 
आये हें । गोमाताके प्रति उनका यह त्याग सर्वथा सराहनीय 
और भगवत्कृपाका द्योतक है | आशा करनी चाहिये कि यह 
पवित्र आन्दोलन और भी जोर पकड़ेगा । 


विनम्र अपील 


अवश्य ही हम यह हृदयसे चाहते हैं कि हमारे पूज्य 
जगद्गुरु श्रीशंकराचायंजी, श्रीव्रझचारीजी, श्रीवीरजी तथा 
अन्यान्य शरद्य महानुभाव; जो गोमाताकी रक्षाके पवित्र उद्देश्यसे 
अनशन कर रहे हैं, उनकी प्राणरक्षा अवश्य हो । जगद्गुरू 


श्रीशंकराचार्यजी और श्रीब्रझचारीजीकी स्थिति बड़ी गम्भीर 


` हैं | श्रीवीरजीका जीवन भी अब बहुत दिन चलना कठिन 
` है। और भी बहुतसे महानुभावोंके जीवन खतरेमे हैं | इन 
लोगोके जीवनकी रक्षा करना सभीका कर्तव्य है और अत्यन्त 
आवश्यक भी है । परंतु इस दिशामें उच्चस्तरीय सरकारी 
अधिकारियोंने जिस हृदयहीनता और अमानवताका परिचय 
दिया है, वह अवश्य ही बड़ा दुःखद और निराशाजनक है | 


यह भी पता लगा है कि कई अनशनकारी महानुभावोंके 

साथ दुर्व्यवहार हुआ है और उनके प्रति जबर्दसती की जा 

रही है | यह सर्वथा अनुचित है | भर्मकी रक्षाके लिये तप 

करनेको आत्महत्याका प्रयास मानकर उनके प्रति बलात्कार 

करना अन्याय तो है ही, एक अपराध भी है | यह भी सुना 
गया है किं जेलमें भद्रपुरुष तथा महिलाओंकी «सी? क्ल्यसमें 


रक्खा गया है, उनको हम ला गया हे, उनकी और मी व. ७ ओर भी बहुत-सी तकलीफ ३ ऱ्य 
इस दिशामें मानवताके नाते अधिकारियोंको विशेष सावधानी | 
व्यवहार करना चाहिये । | 


अबतकके विनम्र निवेदनोंक्राकोईै भी उत्तर न मिलने. | 


पर भी मैं एक वार पुनः मानवताके नाते केन्दियसरकारके । 
महामन्त्रियोसे अपील करता हूँ कि वे तुरंत ! 


गोबंशकी हत्या रोकनेका अध्यादेश निकालकर इन स्व 
महानुभावोंके प्राण बचायें ओर करोड़ों देशवासियोंकी मा. 
पीडाको शान्त करके महान्‌ यश तथा पुण्यके भागी हों और | 
तमाम देशके कृतशताभाजन बनें । | 


साथ ही मैं देशके विभिन्न दलोंके तथा स्तन 
आदरणीय प्रभावशाली लोकनायकोसे साग्रह अपील करता है 
कि वे मानवताके नाते तुरंत सरकारकों समझाकर अध्यादेश , 
जारी करवानेके लिये राजी करें । 

गोरक्षाके पवित्र उद्देश्यसे आत्मबलिदान 


अभी उस दिन संकीतन-भवन बृन्दावनमें गोपाष्टमीके 
दिनसे ही अनशन करनेवाले श्रीमेहरचन्दजी पाहुजा बड़ी 
शान्ति ओर प्रसन्नताके साथ शरीरका परित्याग करके अम 
हो गये | अन्तिम समय उनका मन भगवान्मे संलग्न था | है! 
वे बारंबार यह कहते रहे कि "मेरा साँवरा मेरे साथ है । | 
वे अपने ब्रतपर अत्यन्त दृढ़ थे ओर देह-त्यागसे कुछ ही | | 
समय पूर्व उन्होंने छः लाइनके एक पदमें भगवानसे अन्तिम | 


प्राथना की । वह पद निम्नलिखित है-- ग 
दया कर दया कर दया बंशीवाळे । 
गोओऑंको आकर बचा बंशीवाले ॥ 
शीताका वादा निमा बंशीवाछे। 
आसुरी शासन मिटा बंशीवाले॥ 
सन्तकी शान ' बढ़ा बंशीवाले। 
भास्तको आन बता बंशीवारे॥ 


पाहुजाजीके इस बलिदानका अदृष्टफळ तो होगा है! + 
दृ्टफल उसी समय प्रत्यक्ष हुआ कि सारे बृन्दावन 
में उत्साइकी एक लहर दोड़ गयी और दस हजारके हाम | 
मनुष्य इनकी शवर्‍ात्रामे शामिल हुए । पुल्सिने st :} 
साथ कोई छेड-छाड न करके बड़ी बुद्धिमानी की १ 
शान्तिपूर्वक शवयात्रा सम्न्न हो गयी । पुलिस: अ 
इसके लिये बधाईके पात्र हैं । | 


TTT मीली 

इसके पहले दिलल्‍्लीमें श्रीऋषिस्वरूपजी ब्रह्मचारी और 
गिर्जापुरमे श्रीबद्री महाराज भी शारीर त्यागकर अमर हो 
चुके हैं । श्रीपाहुजाजीका यइ गोरक्षार्थ तीसरा बलिदान है | 

सरकारण आशा छोड़कर भगवानसे आशा रके 

उपयुक्त लेख पहलेका लिखा हुआ था; पर अत्र सारी 
परिश्थितिपर विचार करनेसे यही वात समझमें आती है क्रि 
सरकार एक ही वातकरो नये-नथे प्रकारसे बार-बार दुहराकर 
आन्दोलन वंद कराके जनताके त्यागपूर्ण उत्साहको नष्ट कर 
देना चाहती दै। कुछ भी करनेका वचन नहीं देती। इस 
अवस्यामें इस सरकारकी आशा छोड़कर एकमात्र सबे- 


ANS 


आजका मानव असुर-मानब हो रहा है | हमारा धर्म- 
प्राण भारत भी इससे बचा नहीं है | यही कारण हैं कि आज 
प्रायः सर्वत्र मिथ्या अहंता-ममता, राग-द्वेष, काम-क्रोध) वेर- 
द्रोइ, मद-अमिमान एवं असत्य-अनाचारका ताण्डव ठृत्य हो 
५/-..... रहा है और इम भगवान्‌, धर्म) चरित्रकी पवित्रता आदिको 
| १ ~ भूलकर दम्भदर्पामिमान तथा नीच स्वार्थके वश होकर 
"`  स्वेच्छाचार-परायण हो रहे हैं और किसी भी बुरे कार्यमें घृणा 
न करके उल्टे गौरवका अनुभव कर रहे हैं । यही कारण 
है कि-- 

गत ७ नवम्बरकों दिंलीमें लाखों नरनारियोंके गोरक्षार् 

` किये गये प्रद्शनके दिन प्रदशनकारियोंपर लाठी, अश्रुगैस 
तथा गोलियों चलायी गयीं । निरीह लोग मारे गये । सम्पत्ति 

नष हुई और इसका सारा दोष मेंढा गया तथा अबतक 

मेंढ़ा जा रहा हे शान्त अहिंसक प्रदशनकारियोंपरः साधुः 

संतोपर और जनसंघादि संस्थाओपर । इसके सम्बन्धे कडे 
प्रत्यक्षद्शियोंके वक्तव्य निकल चुके हैं? जिनसे यह सिद्ध ह 

चुका दै यह कुछृत्य प्रदर्शनकास्योंका बिल्कुल नहीं था । 

४. खयं उस दिनके णहमन्त्री श्रीनन्दाजीने भी यह स्वीकार 
"किया हे । परंतु इसके पीछे कितना भयंकर षड्यन्नञ था और 
किस प्रकार योजना बनाकर यह सारा काण्ड किया गया । 
इसके सम्बस्थर्मे दिल्लीके 'वीर अजुन! के गत दि० २५-२६ 
दिसम्वरके अङ्कामे तथा 'पाञ्लजन्य' लखनऊके २६ दिसम्बरके 
__ अने जो रहस्योद्घाटन किया गया है? यदि वह सत हतो 
. बड़ाहीभयानक और हमारे लिये अत्यन्त अशोभन है! 


$ हमारा घोर नेतिक पतन ! +: 
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शक्तिमान्‌ परम कल्याणमय भगवानसें ही आशा रखनी 
चाहिये और उन्हींकी कृपाके भरोसेपर दैवीसम्मदाका आश्रय 
रखते हुए, भगवान्‌ जैती बुद्धि दें; तदनुसार निर्मय होकर 
अपनी-अपनी खितिके अनुरूप ब्रत, तपस्या, त्याग, 
सत्याग्रह, वलिदान तथा भगवदाराधन करते रहना चाहिये । 
सब बके, शक्तियोंके जो परम आधार हें । 
कृपाका साम्रश्ये जिनका अतुरूनीय अपार है ॥ 
स्मरण उन भगवानका करते रहें हम स्वेदा । 
स्वेभूत-हितार्थे हो कत्तेव्य-पाकन-एत सदा॥ 


दिनाङ्क १:। १। ६७ { हचुमानप्रसाद्‌ पोद्दार . 


हमारा धोर नेतिक पतन ! 


शायद इसीलिये पबलिक जाँच नहीं करवायी गयी हो! 


कहते हैं कि प्रद्शनक्रारियॉको बदनाम करने और 
श्रीनन्दाजीको निंकाळनेके लिये कोई योजना बनी | पश्चिम 
बंगाळके कोई नेता दिल्ली आयें और ग्रहमन्त्रालयके नन्दाः 
विरोधी किती अधिकारीने उनका सहयोग दियां | पश्चिम- 
वंगाळके एक वरिष्ठ पुलिस-अधिकारी दिल्ली पहुँचे और 
दिल्लीके किसी उच्च पुलिस-अधिकारीको उनके साथ मिलकर 
पूरी कार्यवाही करनेको तियुक्त किया गया | कशकरतेे देनं 
गुंडे आये | दिल्लीके शुंडोको उनके साथ मिलाया गया । 
सबको विधिवत्‌ कार्यं सौपा गया । प्रत्येक गुंडेको नगद रुपया 
और उपद्रवके दौरानमें किये गये हर कामकी माफीका आश्वासन . 
दिया गया । छः नवम्बरकी रातको उपद्रवका पूर्वोम्यास 
कराया गया तथा गीता एवं कुरान ळाकर प्रत्येकको गोपः 
नीयताकी शपथ करायी गयी। ७ तारीखको दिल्ली पुलिसके 
बहुतसे जबानोको उपद्रवर्मे सहायक चननेके स्मि छुट्टी देदी 
गयी । इसके पश्चात्‌ ७ नवम्बस्को जो कुछ हुआ, बह तो 
इतिहासके काले पन्मोमें छिखे जानेकी चीज बन गया ह्वा 
यह उन प्रकाशित विवरणका सार हैं । यदि यह सत्य 
है तो कहना पड़ेगा कि हमारा अत्यन्त निकृष्ट नेतिक पतन 
हो रहा है। अधिकारियोमे-_पुलिसरमे सब जगह हूम'ही तो 
हैं| हमारा. यह अति दुर्मोग्य है कि इम स्वयं ऐसे जघन्य 
कुकृत्य करें और उनका दोष उन लोगोपर मेंढनेका ओर _ 
भी पाप करें जो सर्वथा निर्दोष हैं । भगवान्‌ सबको सुबुद्धि 
दे । सबका कल्याण करे । 


RET 


° 
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सबको मिले सुबुद्वि, रहें सब सबके नित्य सुबन्धु सहर्ष । 
पर-सुख सुखी सभी हों, हर्षित नित्य देखकर पर-उत्कषे ॥ 


दुखी जनोंके दुःखहरणका बढ़ता रहे नित्य उत्साह । 
सहज समर्पण हो तन-मन-धन, बढ़ती रहे त्यागकी चाह || 
बुझे कलहकी आग जगतूमें, हो शीतळ सुग्रीति विस्तार । 
अनाचार अविचार मिटे सब भ्रष्टाचार असद्‌ व्यवहार || 
“राजनीति? हो धर्मनियन्त्रित, ददो 'धन?, “काम? धर्मसंयुक्त | 
प्रभुपद-पंकज प्रीति लक्ष्य हो, हो जीवन वासना-विसुक्त ॥ 
जीवमात्रमें आत्मभाव हो, मिटे क्रूरता, हिंसा-पाप । 

सबमें मेत्रीकरुणा हो, कोई न किसीको दे संताप ॥ 
सभी सदा ही मङ्गलमय हों, त्रिविध तापका हो परिहार । 
अखिल विश्वमे बरसे पावन परम मधुर ग्रेमामृतधार || 
रहे सभीकी रति खधर्ममें, रहे सदा सबमें झुचि त्याग । 

रहे सदा स्संग-भजनमेंछीलामें शुचि रुचि-अनुराग ॥ 
हे प्रकृति संयत, हो सारी ऋतुओंका उपयुक्त विकास । 
कमी क्षुधापीड़ित प्राणीका हो न खास्थ्य-जीवनका नाश || 
धरती प्रचुर अन्न-प्रसविनि हो, वक्ष करें फळ-दान अपार । 

गाये मनो दूध दे, इत दे, यज्ञ-यागका बढ़े प्रसार || 


चोर-डाकुओं, ठगों-उचक्कोंका न कहीं भी हो अस्तित्व | 


सभी सत्यवादी हों, छीनें कमी न भूल पराया खल | 
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नारी पतित्रता हों सारी, हों न कभी विधवा अति दीन | 
पुत्र पिता-माता गुरुजनकी सेवामें सहर्ष हों लीन | 


नित अनाथ असहाय जनोंकी सेवामें मति रहे अमान | 
हो अपमान न कभी किसीका, पाते रहें सभी सम्मान | 


कभी न उपजे मनमें किञ्चित्‌ सेवाका कदापि अभिमान | 
“हुई समर्पित प्रभुको प्रभुकी वस्तु? रहे इतना ही भान ॥ 


। 
गो-त्रा्मण-रक्षाके हित नित, रहें सहज न्योछावर प्राण | | 
करते रहें सभी, निज सुख दे, सबका ही अविरत कल्याण॥ / 


| 
| 
| 
| 


अग-जग अखिल, शान्ति-सुख पाये मिटे शोक-श्रम-भीति न 
pi 


मिटे आछु॒ तम अझुचि,शीध्र हो शुद्ध ज्योतिका उदय महान] + 
सबमें सदा दिखायी दो सर्वत्र तुम्हीं सुझको भगवान्‌ ! ॥ | 
सबका हित, सबकी सेवा नित, बने तुम्हारे ही ग्रीत्यथ । |! 
तुम्हीं सभी कुछ रहो, राम ! बस, मेरे एक अर्थ-परमार्थ ॥ | 
इन्द्रिय सभी त्याग भोगोंको, करे तुम्हारा ही संभोग । 

स्मरण करे मन नित्य तुम्हारा, रहे बुद्धिका तुममें योग ॥ 

रहे विराग सदा भोगोंसे, रहे सदा ही सजग विवेक। | 
रहे सदा प्रसु-कपा बरसती, टळे न कमी प्रीतिकी टेक ॥ ' 
रडे सदा रति प्रसु-चरणोमे, रहे भक्तिगत चित्त अनन्य | | 
शान्ति-ुधाःसागर-निमग्न अति मधुर साधु-जीवन हो धत्य | | | 
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` ` इसका उद्देश्य है 


. हरि 
» कल्याणके नियम 


उदेइय-मक्त, शान; वैराग्य, धर्म और सदाचारसमन्वित 
ठेखोद्वार जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना 
t+ न, शीर 

Se नियम ४ 
CS ५ F 
* (३ ) भगवद्भक्तिः भक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि इश्वर- 


`` परक, कल्याणमार्गमें सहायक, अध्यात्मविषयक) व्यक्तिगत 


आक्षेपरहित लेखके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका कोई 
सजन कष्ट न करें [ लेखोंको घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा 
न छानेका अधिकार सम्पादकको है | अमुद्रित लेख बिना मागे 
व्यैठाये - नहा जाते-। लेजोमें प्रकाशित मतके लिये 


1 


'सस्पादक उत्तरदाता नहीं हैं। . 

( २ ) इसका डाकव्यय ओर. निशेषाङ्कसहित अग्रिम 
वार्षिक मूल्य भारतवर्षमे ८ रुपये ५० पैसे और मारत- 
वर्षे -बाहरके लिये. र० १५.६० ( १५ शिलिंग ) नियत 
हे । सजिल्द विशेषाङ्क मारतंमें र₹० १०.०० तथा विदेशके 
लिये सजिल्दका १७'शिलिंग ( र० १७.६८ पैसे ) है । 

( ३४) 'कल्याणःका , नया वर्ष जनवरीसे आरम्म 
होकर दिसम्बरमें, समासतः होता हैं। अतः ग्राहक: जनवरीसे 
दी : नाये जाते हें । वर्षके क्रिसी-भी महीनेमें ग्राहक बनायें 
जा सकते हैं; किंतु जतवरीके अङ्कके बाद निकले हुए 
तबतक्के सब अङ्क उन्हें लेने होंगे । 'कल्याण’के चीचके 

किली अङ्कपे ग्राहक नहो बनाये जाते; छः या तीन महीनेके 


लिये मी ग्राहक नहीं बनाये जाते. 


( ४ ) इसमें व्यवसायियों के विज्ञापन किसी भी 
दरप प्रकाशित नहीं किये जाते । | 

( ५ ) कार्याल्यसे “कल्याण? दो-तीन बार जाँच करके 
प्रत्येकग्राहकके नामे मेजा जांता है। यरि किसी मासका अङ्क 
समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये | 


* बहाँसे जो उत्तर मिळे, वह हमें भेज देना चाहिये । डाकधरका 
| . जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति 


`. बिना मूल्य मिलनेमें अईँचन हो सकती दै । 


(६ ) पता बदलनेकी सूचना कमसे-कम १५ दिन पुहे 
कार्यालयमे पडुच जानी चाहिये । लिखते समय ग्राहक- 
संख्या, पुराना और नया नाम, पता साफ-साफ 
लिखना चाहिये । महीने-दो-महीनोके लिये बदल्वाना हो तो 
अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये | 
'पता-बदळीकी सूचना न मिछनेयर आड पुराने पतेते चले जाने- 
की अव्यामें दूसरी प्रति बिना मूल्य न भेजो जा सकेगी। 


( ७ ) जनवरीसे वननेवाळे आहकोंको रंग-विरंगे 
चित्रोंवात्य जनवरीका अङ्क ( चाळ वर्षका विशेषाडु ) दिया 
जायगा | विशेषाङ्क ही जनवरीका तथा वर्षका पहला अङ्क 
होगा । फिर दिसम्बरतक महीने-महीने ११ अङ्क मिला करेंगे । 
सबका मूल्य रु० ८.५० | | 

(८ ) ५० पैसे एक संख्याका मूल्य मिळनेपर नमूना 
भेजा जाता है । ग्राहक बननेपर वह अङ्क न ठे तो ५० 
पैसे बाद दिये जा सकते हैं । 

आवश्यक सूचनाएं 

(९ ) “कल्याण? में किसी प्रकारका कमीशन या कल्याण? 
की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं है। 

( १० ) ग्राहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथ- 
साथ ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये । पत्रमें 
आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये । 

( ११ ) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट 


भेजना आवश्यक है । एक बातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो 


उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय मी देना चाहिये । 

( १२ ) आहकांकों चंदा सनीआर्डरद्वारा भेजना 
चाहिये । वी० पी० से अङ्क बहुत देरसे जा पाते हैं.। 

( १३ ) प्रेस-विभाग; {तथा कल्याण-विभागको 
अलग-अलग समझकर अळग-अळग पत्रव्यवहार 
करना और रुपया आदि भेजना चाहिये। कल्याण'के 
साथ पुस्तकें और चित्र नहीं भेजे जा सक्ते | प्रेससे १ रू० से 
कमकी वी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती । 

( १४ ) चाळू वर्षके विशेषाङ्कके बदले पिछले वर्षोके 
विशेषाङ्क नहीं दिये जाते । 

( १५) सनीआरडरके कूपनपर रुपयोंकी संख्या, 
रुपये भेजनेका उद्देश्य, माइक नम्वर ( तये ग्राहक हों 
तो 'नया लिखें ) पूरा पता आदि सब बाते साफ- 
साफ लिखनी चाहिये । 

( १६ ) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र) ग्राहक होनेकी सूचना, 
मनीआड्डर आरि व्यवस्थापक “कल्याण” पो० गीताप्रेस 
( गोरखपुर ) के नामते और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले 
पत्रादि सम्पादक “कल्याण” पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) 
के नामसे भेजने चाहिये । 

(१७) स्वयं आकर ले जाने या एक साथ एकसे अधिक अङ्क 
रजिस्ट्रीसे या रेळते मंगानेवालोसे चंदा कम नहों लिया जाता । 


व्यवस्थापक--कल्याण', पो० गीताम्नेस (गोरखपुर) 
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. गोदविजरक्षाहेतु तपस्वी बन 'वनवन बिचरे रघुनाथ ॥ 


' गोंडरिजरक्षाहेतु किया. रघुबरने . लंका-दुगअवेदी,। 


_ गोःद्विजरक्षादेतु इन्द्रजित, रावणका कर जीवन शोष । 
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श्रीरामका अवतार--गो-हिजरक्षा-हेतु . - 
गो-द्विजरक्षा-हेतु रामने लिया दिव्य मानूृवअवतार 
गोहिजरक्षा'हेतु यक्ञकी रक्षा की बने पहरेदार 


गोडिजरक्षा-दहेतु किया उस ,शिला-अइस्याका उद्धार । | 
गो-दिजररक्षादेतु प्रफुछित मन, वन-गयन किया. खीकार 6 । 


गोहिजरक्षा-हेतु लिया श्रीसीता-लक्ष्मणको (निज़'-साॉथ.। 


गो-ड्रिजरक्षाहेतु कराया सीता-हरण “अछुरद । ~ 3 
गोःद्िजरक्षादेतु बँधाया पत्थर-पुल रोका, निधिशथ ॥ १. हुक 


गो-द्विजरक्षादेतु किया दुधे असुरःदलको निःशेष ॥ ॐ 

है 
गो-डिज-रक्षा हेतु बनाया भक्त. विभीषणको लंकेश ॥ 0 
गो-द्रिजरक्षादेतु मिटाकर अनाचार सब अत्याचार । 
गोंडिजरक्षारेतु, विविध शुचि मर्यादाका -कर विस्तार ॥ ४४ | 
गोढिजरक्षाहेतु किया प्रस्थापित रामराज्य शुभसार । :, 6७ | 
गो-द्विजरक्षा हेतु पुण्यमय फेलाया सुख विविध प्रकार ॥ 
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